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के सम्पुखे नदीं शेते फ मने राज्यलोभ सं गर्प्रो क युद्ध | । 

मारा यद्ःयुनके मीप्मजी को^युधिष्ठिरफी -अरशीसा फरनी क्रि 

यृद्दी युख्य.सनियोका घमे ह व नोभमण्न पंदना हो "निडर |, | : 
होके पूवियेःः ! 1) (र कद 1 

५६ | युधिष्ठिर फा (मीष्मजी से "राजघमे पूना म्मौर भौपपजी फा यदृ स- 

हना कि राजाको नौकरोंपर मृदु स्र माव होने से पटुत घुराइयां 

होती है यदप्रदना,'--?- = + -णयत -~, 

५७ | भीष्मजी का युधिष्ठिर से राजधर्मे यह्‌ कना राजानो यहे 
विचार से दृण्ड्यशुरषों फो दण्ादि देना चाहिये श्स मे, 
वाहु राजा ने घ्ने पेड पुत्र थसमजस, फोः भीर उदातकच्छपिने 
श्ेत्केतु खपनेपुव्रको पुरवामिर्यो ` दिके लिये समाग दै; 

५८ । भीष्मजी का युधिष्ठिर से रानव्रभमं यदं कटना फ खच्ये धार्मिक | 
छीर राजनीति से राज्य फरनेवाते' रागा फी प्रृदस्पति व 
भरद्रानाटि ्छषीषवर मणसा करते ह" 1, ; ` - 

५६ । भीप्मजी -कान्यपिष्ठिर ' स ` राजध्रम म यहु फना किम्यप्माजी "ने 
राजधमै मं लालध्ययाय नाये छसी को शरदृस्पति घ्रादि | . 
देचनिःसक्षेप क्रियः ` । 2५ ~= ~ [१०७ ११५ 

६० | युधिष्ठिर से ्रीम्मजीका यष्का, एताति कदना, ” 1 ११८।२१७ 

६४ | भीष्पनी फा रानायुधिष्ठिर ते प्रह्मचग्यै, शस्य, यानस्य, सन्थास 
इन चारे धशा ॐ कर्मोफो सनाना 7 ` ~ ~ [,११७| ११८ 

६२ | युधिष्ठिरफा भीष््रजी से राजानो फो सुखदाय उत्तमफूलदाता 

्दिसारदित घर्म पना ओर भीप्मजी फा वेन करना, ` "` 


६३ । भीष्मनीषा युधिष्ठिरसे राह्मण फेफरमे वान फरमेयोग्यं घातो 
५6 ॥ ५ तर # न, ५ 


1 


1, = 












फा वणन, !1 ?१६ [१९५ 
ए क क. ‡ भ, | 

६४ | मीप्मजीका युधिष्ठर से षन धरम की मरगसा कनां शौर यह मी, _ । 

फन्‌ कि चारय श्ारमिर्यो पे 1 इप्ीयंषः,, = [*०१[ १२२ 
६५ | मीप्मजी का कषग्रीदी धमै सय धूमं से उत्तप्‌ क्ट्ना धार पद्ध 

सन्धुल, दं तयाग्रना यह सर्वोपरि धप वणन करना, । , | १२० | १३४ 
६६ | मीप्रनी क] युश्रि्ठिर से मनापरालनदीःर चात आश्रम रि वर्णो 

फ धमाफा उपदेग्य करना, छ “~| ५ 9१२५१२६ 
६७ | युधिष्ठिरकामीप्मजीसे ष्देश्‌ कं चदे परमको, पूना द्र भीप्मजीफा , 7 | £ 

गमा मनक हत्त को फरक द्रण धम को पटना, - १२६ | 2०५८ 


द्ट | युपिष्ठि्‌ फा भीष्मनी स्ति यह फहना कि बा्रणोने रानापोक्या) | 
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~~~ ~~ "~+ 


फला तव भीणाजी का राजाकी राजनीति स रक्षा करना यष | 


परमयमे वणेन करना, 


युधिष्ठिर का भीष्मजी से राज्य के सम्पृणमरवन्ये चचार रीता कां | 


| 


पुना श्चार भीप्मजी फा सुनाना, 


भीप्मजी का सुननिा, 


युधिष्ठिर या भीप्मनी से राजाश्ा फी राजनीति पना श्रर | 


युधिष्ठिर का भीष्म जी से क्षिया फे सनातन्‌ धर्मो फो पृषना। 
रिरिस तरह से राजा शोफ रदितिदोताद य नीप्मजी का 


वणन फरना, 


; 


| 


भीष्मजी का युपिष्ठिरसे पुरूरवा, ण्लं श्रार वायुकः सर्वा्र 
दासा चसा पुरोष्ठितं चाहिये उस फा वरन करना, 
भीप्पमनी का युधिष्टिर से वदत ध्ीर्‌ महा प्रभारान धर्माय) 
जाननेवाला एरोदित राजू रो योग्य ह यह्‌ धुनाना 


भी 


कुमेर श्रीर पुचुषुन्द फा वातांलाप वरौन फरना, 


प्मीर यथिष्ठिर फा सवाद द प्राद्मणपपर वक्षततिपधम 


परित 


फरनावव्राप्रणयोजो फमे करने 


‡ 


| 


विष्ठिर ष्‌ भीष्य सवाद भार रानाप जमीर द्रव्य ग्रहणफरनाः 


यािये प्र सयं फेफय देश फे राजा फा एनान्त यररित ट, 


| 
। 
| 
1 
| 
| युधिष्ठिर व पितामह सवाद्‌ श्रौर्‌ राजाध्राको ब्राह्मण की रक्षा 
| 
॥ 


| युधिष्ठिर व भीप्मपितामद सवाद्‌ रौर जो चीजे ब्राद्मणो के यंचने 
योग्पष् प्रर जिम प्रकार चाप्मरणणश्ती ग्भ्षाराजाकफो फरना | 


| 


| युधिष्ठिर ष भीष्म सवाद श्ररितपषु यञ्च प सन्य पोलने 


चाय सो सम्पू यातं वरिन ६, 


मादास्य दित र 


¦ युधिष्ठिर व भीप्मपितामद्‌ सवाद्‌ 


~~ 


यपिष्ठिरने ५६ से समामन प युद्ध फे जषायय वरुष्टटनन 


| ृदस्पनिमीप द्धा सादु भार्‌ मीड पचनं यालनमेनो 


| ा 


| 
‡ 
1 


नारद स मम्पृण एतान्‌ दुग्व व्र खुखफा पदा, 
फालः एप्त।पनाम नि प॒ श्ाणततगना षा फवदि परिनतद, 


लन क्षा 


युपिष्ठिर घ भीष्य सवाद य द्रष्ट नारद सरद पकष्णनजीनेः 


। 


॥ 


1 


= ~~~ +> 


सना फू अापक्मर य मन्लप्व्‌ जम रामाया रा श्नुपाने। 


दन यण्पिद्टानदसापसनष्, 


पन हानाषहटमो दखितष्, 


| ^ 


पाप्ठरन भीप्मनीते पनामा पठन भार पितं धसर ना, 


प मूना पर्‌ न्प करना नाष्यमा एना भीप्पमीषा 


युपिष्डिर भवि मिन, 


कड कवे 


भ 
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यधिष्ठिरने भीप्मसे उत्तमपुर मे ररने फे योग्य मौर किस 
स्थान प्रर रहना चाहिये ये सम्पृणे वा पूद्वी सो भीण नी 
ने युधिष्ठिर मति वणन दु, 
युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से देश ॐ प्लन व स्वाधीन 'फरने 
मजो विचार, करने योग्य्हसो पूवे व भीप्मजीने युधि 
ष्ठिर मति वणन किये; 
फा भीष्मपितामह से पूना फिजव समत्य राजा खजाने | 
की इच्छा रे व भीष्म का युधिष्ठिर प्रति बणेन करना) 
भीष्मूनी ने युधिष्ठिर फो उपदेश किया कि पनस्पति व खनिक 
योग्यनो पदायवधा्मणो फेशत्प नोजो पदाथ भस्‌ वसम्पूणं | ` 
_ जो धर्यक्ृकी वाते फी ह सो युधिष्ठिर परति दोन | 
जो धक्मपि गिरा वशी उतथ्य च्छपिने युवनार्व के पुत 
मन्धाता फे भति जो वतिं घ उपदेश किया वही भीष्मजी ने 
युधिष्ठिर भति वशेन फिया, 
भीष्पनी ने युधिष्ठिर को उपदेश किया फ जिसथकार उतथ्य | . " 
च्छि वेः वचसो को खुलकर मान्धात्ता ने शकगरदित सम्पू 
पृथ्दी को विजय किया उसी प्रकार हे राजन्‌ ध्रापभी धम| । 
से पृथ्वी की रका करो यह कथा बथित हे! 
युधिष्ठिर फी भीष्मनी से घमे प्रह्वा पूना व भीष्मजीफा युधि- 
एिरभति एकपभाचीन इतिषटस व त्रघर्पियाम-| ` 
नेराजावसुमतासे श सोकथावितहे,| १५७ 
श्पिने राजा वसुपता से सम्युरं बाप वणन कीं जो कि | 
निवेल सतुष्यो पर राजालोग प्रधमे करते जिनके कारण । ' 
से फल के लोग भौ उसी फ के फलौ दति द"सो वणेन दे, | १७८ 


४६ ६ 


१७० 
१७१ 


१५ ३ 


१७७ 
१७८ 


१८४९ 
वाभदेवजी ऋ 


भीष्मजीने युधिष्ठिरो उपदेशफिया फ़ जिसमृकार वामदेवी फ 
वयर्नोको मानकर राजामे उन सव वा्तोको पिया इसीमरकार्‌ | ` 
जो नुमभी फर तौ निस्सन्देद दोनों लोक्मं निनय फो भाप 
फरौगे मे सम्पू वार्तं वणित द! 

युधिष्ठिर ५ से सम्पूणं क्षमिय युद्धङी पर्ति पूष प 
फपा वरितः | ति 

भीपमजीका राजा युधिखिसे र न्याख्युन वृणन्‌ फरना फ ज। 
राजा पृथ्यीको श्रषमैसे विजय फरता ३ श्रौर भिस भकार बद्र| ' 
नेष राजा परतर्दनःने प्रध्वी षठो विजय किया श्रीर्‌ भिसपरषार | 


१८० 


॥1 


^, १ <> 


† 1 


२, 


{ 


[किवम । 9 व "क 1 0 


राजा दिबोदासञ अनिनिदीप्के घयेषटये इन्य यो भोजनफियाः 
| युभिष्छिरने भीष्मजीसे सम्पणं कषत्रियधम्‌ घ जसे? व्य यु य 
लने योगपद ये सम्पूवात भीप्पनीछीपिष्ठिरभतियएनफ)' १८४ 


गाना भम्परीप पद्न््फा सवाग श्रारं नोलोग युद बोदर ' 





$ शानितिपवं भाषा का सृच्‌पन्र। ७ 


ज दिषय पृषठसे [पृषत 


~+ ----~--~------~--------------~ = न~ 
~~~ 


। यख मोड्कर भागते हं ये सय र्ति भीप्मजी ने युषिष्ठिर परति 

| वणन यी श्८४। १६७ 

६६ राजा मतदंन ब मिषिलापुरौ फे राना जिसमरफार युद्ध कर गोघ्ष 
| छो माप्त ध्रुये बह सम्पूणं कथा भीष्म ने युधिषिर से फी, | १८७ 

१०० । एस श्रध्यायुमं युधिष्ठिर ने भीषपजी से विजय फी श्च्डा करने | 
1 
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१८८ 

ब सम्पूण उत्तम्‌ २ मतु्या फो जो युद्ध फे योग्य होते इ ये 
सम्पूणं वर्तं मीप्मी ने. युधिष्ठिर से कदी. १८८ | १६१ 
?०१ | युपिष्ठिर फा भीप्ममी से सौवीरदेश इत्याहि के राजामा 
| 
1 
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पराक्रम भोर रता पूना, नाः १६१ 
१०२ | युधिष्ठिर फा भीप्मजी सर सेनां फा उत्तम लक्षण पूना, | १६२ 
१०३ ¦ युपिष्ठिर फा भीप्मजी से पृध्वी फे राजार््यो फा मृदुल मौ कठिन 
सभाय फा वतीव वृहस्पति श्रार इन्द्र फा भण्नोत्तर पूना, | १६५ 
१०४ युधिष्ठिरं फा भीप्मजी से खजाना, शौर सेना से रहित धमत्मा 
| राजा्धोका भाच॒रण पृदना भार प्ेमदृ्ीं राजा फा इतिहास 
भीष्मजी का वणेन फरना! १६७ 
१०४ । गुनि फा भीप्मूजी से क्षत्रियो के धमं फा पौर वीरता शत्यादिक 
, _ कयार्यो को वर्णन फरना, २०० | २०१ 

१०६ ¦ भीप्मजी का राजा युधिष्ठिरस घाष्ण फे कदेष्ट्ये फो राजा जक 
फा मानना य फशल राजाफो.स्रपनी फल्या विवादेन वणेन, | २०१ | २०१ 

१०७ | युधिष्ठिर का भीष्मजीसे तीनों वणो का धै शीर आजीपिका का 
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लक्षण पृदना, ४ ००१ >०९ 

१०८ | भीप्यरा युधिष्ठिर से माता पिता भार शु रत्पादि्ो फे पिपे 
परार धर्मं यणीन रना, र २०२, ००६ 

००६ । युधिष्ठिर फरके भीषप्मजीते सत्य सत्य शार भायीन घर्मो फा। | 
। पूना, यो २ . > ०६ । २०६ 
१२० । युधिष्ठिर करके भीप्यजीसे नीया कद्‌ वीतो फा फारण पूदना)( २०८, २१० 

१४ | युधिष्ठिर फरफे भीण्पजी से व्पाप्र्र शृगाल का भयनोचर प्रर 
| पूरफ़नाम्‌ राजा पूयं जन्पृकी फयापे पूना, २२०! ०१५ 

१९१२ ' युधिष्ठिर करके भीप्मगीसे रानां फा धर्मं यर्‌ उट काएत्तान्त | 
उट फा तपस्या फरना व ब्रप्नाजीका परमन्नोना वरिनि ट, । ०१४, २१४ 
११२ ¦ युधिष्ठिर फरफे भीप्यसे नदी धारे समुदरफा इतित पचना, । ०१६, २१६ 

०४९ । युधिष्ठिर फर भीप्मजी.स सभा फे मध्य्‌ दुएटननो फे पचन सदन! । 
फा लस्षण प्र फायै साधन यिन र, ¡ ८१६ { 2१ 

१०४ | युिष्ठिर फरफेभीप्यसे दिनफारी भोर मगतपुष रसु नौर भना 


| „ ए बाते परल एना, . † =9८ ! २१६ 
११६ ¦ भीष्पनी परदे उतम मुनि्यो फा वणान किया दा परापीन दनि ' । 
1 हग परटरापसे, ; 9१६ जद 
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भीप्म्‌ फरके. मतवात्ते हाथी फा शब्दं सनफे व्याघ्रा भयभीत 
दोना भार सुनिरी शरणललना ई्यादिक कथायं वणित. 

भीप्मजी फर पूवंस्पृशत्तका पाना श्रार राजाथोंकी । 

भीष्मजी करके चों के समान नौफरां फा नियत करना; 

युधिष्ठिर करके भीप्मजी से थनेफ परारसे ममार्थो फा पालन 
श्नौर राजास्नो फो ब्रहुतसा सूप धारण वितर, ~ 

युधिष्ठिर फरके भीप्मनी से ्रनेक प्रकारषा दरुढ श्र धम्मैश 
पिपय पढना, ध 

भरीप्मजी करके, मचीन इःतिदास श्चार रामचन्द्र फा सुजावृट मं 
जरादर्ण र मपूवेक देवताश फा अधिपति ना वणनरै, 

युधिष्ठिर करके भीप्मजी से धम्मे भ्यं फी उत्पूतते भोर तीनिभरन 
फे षाद चौये भग्न मे कामन्देक पि धर्‌ भ्रागरिष्ट राजा 
का प्रण्नोत्तर वणन 

युधिष्ठिर करके भौप्ममी से धम्मे फा कारण श्मौर धृतरा ते 
अरश्नकरना दुर्योधन फा इत्यादिर्‌ वणित दै, 

युधिष्ठिर फर भीप्ममी से देष मं शील फा अरधान कृषा व 
सुमित शीर पमा इतिहास इत्यादे फथा वरन ई, 

भीष्पजीकरफे रानाका महावनम पवेश भौर युनि लोमी फा 
फारण पूना, ^ 

छछपमदेव षं राजा सुमित फे सवाद रमे यदरीवननाराथणपे 
छाश्रमफोततु शपि फो जाना व सवाद्‌ य देदमणि राजा 
दो पुप्रफेद्रुूने कोजानानेतनु व राजा फो सबा) 

देतेमणि का ततु षि से पुव फो पृद्टना वृत्तु पि करिकि श्राणा 
व श्रनायाशा फो वएीन व तनु करिके राजपुतरको युलाना, 

युधिष्ठिर फे मनसे भीष्म करि गौतम व यमरान फा सवाद; 

भीष्मक श्रापचिकाल में सनी राजा व घ्राद्यण शै जीविका 
व राजा रिफ खजामे फी दृद्धिकरना, इति गनध | 


स्परापद्धम्मं । 


णङ्घुकी चद्रारं श्रादे भापत्ति मे मजाते धनले य साम दणएमेद्‌ 
सेफोश वदे फी रक्षा फरना, . 
प्राप्ति श्रानेपर श्रमण फे कुटम्वे कौ _रमाररना व रानाकां 
धर्मयु कोरा फी रक्षा च.गुरथादिकनुं गो थदणड कहना _ 
धन पे शकटा फरमेका च खयै फ्रने व ध्रव नि फरनेषालों 
फां दणएट देना षर तिनप निन्दा) 


[र 


पल य धनफी मरणमा त तिन रसिक श्रनफ फार्या प्प सिदटिः 
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फायम्य चाष्यण फा चोरो फो उपदण फरना व उपदेशा भान फे 


'शान्तिपवं भाषा का सूचीपतर । 


विपप 


+ 


योरौ को द्धोड़ पार्पो से निषत्त हाना, 


भीष्मनी करिकर राजाको धनस्ूपी दणड लने योग्य पुरर्पोका 
दीषेसूत्री के फरमे न फरने योग्य फमे फे वपय मे इतिहास 
युधिष्ठिर फर भीप्मजी से श्रापत्ति से ग्रसितराजा फे निवोहके 
लिये, च भापत्तिकाल्‌मे शुञुमिन फा पिमाग पृद्ूना च भीष्य 
फरिङे मूस मिलार्‌ फे श्तिदास दवारा उच्तर बणेन करना, 
मीप्मजी से पिश्वास के विषयमे राजाफो मृश्न फरना वराजा 
व्रह्टत्त फे महल मँ राजा ष पूजनी पक्षी फ सवाद फरिकं 


उत्तर देना विश्वास फो, 


| 

| ू च 

। युषिष्ठिर करफि चोरो से प्रसित राऽ्यफो पतने फा उपाय पूना 
| य भीष्म करिव राजा शदुगय व भारद्राभ फे सवाद्‌ मे षएंन 
( 


फरना) क ध १ । 
एपिष्ठिर फरक भ्रफाल मं पमे य याद फे नाश होने पर उपाय 
पूना व भीप्म्‌ करि एसी विषय में विशामि व चांगल 


फा संषाद्‌ वणन रै, 


राना युधिष्ठिर का भीप्मनी से उर्लघन न ्टोने बारी मय्यौदा 


फो 
फपोत्‌ 


‡ कै ध्रायेष्टुये 1 व 
शरणागतम भायेष्टये णदुफो श्रपने मांससे पोपण 
व रक्षा फरना) - 


तया कपत घ फपोतिनी फो विललाप वणेन 
। तया फपोत फपोतिनी को सवाद, 


| फपोत का शरणमे भये स्पापफो भरमि से त्पाना व श्यपने मांस 


| सप्र ष्रना) 
| फपोत्‌ फी दशा देग्व पे प्पाध फो एन्‌ होना 
पतिफो मरा देख फपोतिनी फा भस्म हना, 


फयोत फयोती फा स्वम मं देख स्यापदोत्वागीह्तेकर दावामिनि 


भ भस्म होकर स्वग फो नाना, 


राना जनमेजय फा शणदृल्पा फ भय॒मे वनपो नाना घ यनपे 


पनफ फे पुष हन्द्‌ात से मवाद्‌ हना ~~ 


जनमेनय व नौनफफः सयाद मे जनमेनप फु पना फो निन्दा 
योग्पफषटना वे ्राह्मणामे पिसोधन फरन एी पतिञ्ना फग्ना, 

| शौनफफाजनमेनय से रामा मराति फा 
य जनेपेजम ए यद फरफे श्रपने नगर फो सीटना, 


[न 











| 


इविहाम वएीन छरना | 


। युधिषठिरम्त भीष्मम पर्न फरनाङिपरापनेस्मिीफो परकरदे ' 


फिर न शनादेसा यागुनाहं भीष्यफो 
। भ्रगन मा श्नि कृ फ मममःना, 


परुषय; 


| 
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प्मभ्याय | विषय न से [पृष्ठ तक 
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२९ | युधिष्ठिरं फा भीष्म स शदुषिनप फा हदु पृदना वभीषणणजी का, 

शाल्मली एप्त श्रौर वायु का इतिहास वेन फरना, २६ २६७ 
२४५ ¦ शान्परलि दृक्ष कोवायुते प्रबल वननावनारदजी कावायुफो । 

पल चखान फर शाण्पल्ि को समभाना, ~~. | २६७! २९८ 
२६ व षा वायु फे पास्त जाना व ्ारमसि रक्ष हाल | ~ 

प्मनोर वायुफा उस रक्ष फ पास भाना व शान्ति एप्त फा|, 

पद्िताना, ~ 11 2६८ ०६६ 
२७ | शान्यलि दक्ष फो श्रपने पतते य टार गिराकर यायु फे धधीन 

हयेकर नन्न वचन योलन्‌?! > ~! | २६६ | २६६ 
२८ | युधिष्ठिर फाभीष्पर जी से विरेप पापका स्यान पृष्ठना वभीष्म 

जीका उत्तरदेना, + 1 + | ३०८ | १०१ 
>२६ । युधिष्ठिर का भीष्मजी से ्रन्नान स्यान फे विपयमे'पूढना च 

उनफा उत्तर देना, ३०१ ¦ १०२ 


 { 

३० ¦ पुपिष्ठिर फा भीष्म जी से सारी लोगो म तपस्या फरने वालो 

| का हाल पूना य उनका उत्तर देना, ; १०२ ¡ ३०५ 

३१ । भीष्मजी का राजा युधिष्ठिर से तपफा माहात््पकष्ना) ; | ३०४ २०५ 
| युधिष्ठिर फा भीष्मजौ से धर्मव सत्प का लक्ण पूवना व उनो 


३२ 
उत्तर देना, न ३०५ | १०६ 
३१ | युधिष्ठिरिका भीष्मजीसे काम फरो ६ क येः उत्पन्न रोने फा 
हाल पूना च उनको विस्तार से वणेन करना, ~ | ३०६ | ३०७ 
३४ | यधिष्ठिर फा भीप्मनी से निदेय मनुप्य फे रिषय मःपूढा.व 
मीप्मजी का विपिपूवंक बेरन फरजा, २०७ | १०८ 


३५ |भीष्मनीका शुषिष्िरसे दानरोने मोगय व्राह्मणोफा दाल श्रौरफामी 
भ्रयवा निर्दय तदुपरि मौर परापिये देतु यकि वणनफरना, | ३०८ | ३१२ 

१६ । युधिष्ठिर का भीष्मजीसे खष्ग युद्ध व उसकी उस्पात्त्‌ का दाल 
| व भीप्मजीका मय इतिष्टास सपिस्तार वणेन परगना, | २१२ । ३१६ 

१७ , युधिष्ठिर इत्यादिष का भीष्पजी से काम वेप इत्यादिक्के जीतने | 

। फा उपाय पूना, व ४१६ | ३१८ 

३८ युधिष्ठिर्फा मीप्मनत्ति मित्रता फरनेवाजे पुरुषा फे लसण एना 
द भीष्मनीफा एक ाघ्मण च सादफा इतिदास वणंनफरना, | ३१८ ¦ ३२१ 
मीष्मनी फा युधिष्ठिर से मौवमनी का सजथ फे सपान पर |- 
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॥ 
१६ | 
नाने फा दास फहना! ~~~. व ~ १२१| ६२२ 
७० | राजघमौ फा गौतम करे भीनन्‌ हृतु मदयलियां दना व उन्‌फः धन्‌ 


भाषि फे प्ये पने मर पिस्वाक्षकू पाप गोतम फो भना! | ३२२ | ३२३ 
४१ | पातम नी प! राना विरूपाप्रते युदणोषा दानलेनाव मागम 

भोजन तु करुलों फे राजा को मारने फा पियारं करन, | १२३१ | १२१ 
¡ गौतमी स्न रानपमौ फो मारके भूनकल्जानायष्तके 
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शान्तिपर्व भाप का सुचीपत्र | 


पिपय 


परिव राना विरुषाक्षका णोचफरमा शौर रागपम्मां सी 


द्ियोका रोदन परेन १, 


विरूपाक्षरा राजा राजयमा फौ लाए फो एूकना व दृक्ायणी 
देवी फौ गौवों के यनो फा दूष उसफीं विताप्र छदना व 


इन्द्रफा आना वार्धि र, 


| मोक्षधमे पूवां ॥ 


राजायुधिष्टिर का भीप्मजीमे ष्ठ धर्मो फ विषय मे पृद्नावं 


उनके शाश्रपाफा दासि कदन, 


च~ 


राजायुधिष्ठिरका भीन्मनीसे टदधापस्या पर मचूप्य फो 
का इस विषय पे पितापु्र 


क्याकरना चाहिये श्रीर्‌ मं 
फ एफ्‌ इतिहास धणंन्‌ फरना, 


पुधिष्ठिरका भीष्मस निदैनी फे मोक्ष होने फा उपाय पूना च 


भीष्म ा सपक पिका इतिदास वणन करना, 


युधिष्ठिरका भौषानीसे निद्धेनी फे यश्रकरने फे दिषय में पूदना 


च एनय इतिप फहफर समभाना, 


भौप्पजीफा युधिष्ठिर से पोदधछपि रौर राजाययातिफा सवाद 


पराग्य पै विषय प फषाुप्रा वणेन फरना, 


युभिष्ठिरका भीष्य से प्रनफ़रना कि पिस व्रत भौर स्मे फटने 
से उत्तम गति पिलती हं भार भीप्मजीफा वती यूनि भर 


पहलाद फा स्वादे यणेन फरना, 


भीप्पनौका युष्पिष्ठिर से अजगर घतस्प भीर्‌ भात भायवाली 
परातिष्ठा फे विषयमे श्ट शरोर फारयपमोप्री मराद््छ फा 


र्तिष्टासं चरणन करना, . = 


(1 


फषिच्छिरफा भीप्मभीमे तप द्र गुरपरा्विषी सेषाफाफल पृदना, 
दय श्भ्यायमभृतनी परार भारदरान ङा परार युधिष्ठर शर्‌ भौप्य 
जीफा सवाद्‌ र्‌ स्थापनम नीवोमहित सराग भीर एय 








[विक 


| 


} 


। 


| 





| 


| 


त्री दत्पत्ति शार पररिपाए मार पुकार गरि मे चय | 


हने £ यह निहा पणन र, 


ष्व अध्याय नेनस शण्नि वयु पृथ्यौ भादि फी उपसि पर्‌ ! 


{ 

॥ 

†# 

| भारदरान चार श्गुलीष साद्‌ पमन ह, , 
भृगुना भाषन्‌ स देह मं पवतर स्पफा पणन फरना, 


| भारटरान फल शयीत पयतत्य देटमे नियास फरन्याफी यणिनि 


द मए दानेपे पिप्य वं श्रन्ने फएरना 


। एसमप्यापपं साद्रा प्राग यदुना स्याल थीर नता परोन, । 


भारद्रासक्त मृुनोम नोते युग्या एमा तं पटना 


॥ + 
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शान्तिपर्व भाष कां सूचीपनर। 








। |, 


पिप्प 


भीष्मजी का युधिषिरं से शिष्य श्रार गरू का परस्परम माप्त 
सम्बन्धी मरशनोततिर षणेन, - 

भीष्पजी फा युधिषिर से सतोगुण व रजोगुण व तमोगुण फा 

८ पमां य्न, 

भीप्मजी का युधिष्ठिर ते पृथ २ रनोगुण तमोगुण सतोगुण 


का सेभावगुरो लक्षण पणंन करना, 
भीष्मजी फा युधिष्ठिर से काम) राप, सोभ, मोह मं सयुक्र 
मतु्यो की थति फा वरौन, :1 ^~ 


भीप्मजीका युधिष्ठिर से विद्वान गाख्रूपय माक्ष फा उपाय वे? 
भीष्ममी फा युधिष्ठिर से ईश्वर चरस्यरूपम माप्त होने फी विधि व 
युधिष्ठिर फा. भीष्मञी से विराटुरूप को पूना व भीप्मनी का 
विस्तारपूवैक यणीन करना, , , 
भीष्मजी का युधिष्ठिर से जीव द्य्वरख्य रटति फो पिभाग 
समेते वणेन करना, 
युधिष्ठिरजीका भीप्मजी से राना जनक्फे मोक्ष हानेा हाल 
पूना य भीप्मनी फ पर्चारिखनाम शछपीशवर फा" श्तिदास 
विपि .धैक फष्टकर समाना बेन; ¦ + 
मीप्पजी फा युपिष्ठिर से राजा जनफ प फपिलदेद युनिका 
सम्बराद्‌ वणन फरना ` ‹ 2 
युधिष्ठिर फा भीष्मनी से सुख द्ध्व ष्टोने काफारण व निभेय 
हाने फा यत्र एनां व भीप्मनीका जनक व पचणिख च्छपीं 
श्वर फा समभ्बाद टना) 
युपिष्ठिरका भौष्मजीमे व्रतादिर्फोका भिधान दना च भीप्मनी 
फा पिधिवह यणन्‌ फरना, 
युपिष्डिरफा भीप्मनीसे शुम धभ फर्म फे पाभ फो पूद्टना 
घ्‌ व द्र श्नार प्रद्लादका सम्वाद सुनाना, 
युधिष्ठिरफा निर्दनीसनाभोफे दु यसम पारण पृद्दना 
यु भीप्पजीष इसी प्रिपयमं रानाडन््र यार पलिरजा का 
प्तिष्ठस षणीन फरना, । 
मीप्नीपा राजा युरिच्टिरसे एर व षलिगा युद्ध यणेन पएर्ना 
व॒ षलिके गस तक्ष्मीका निकलना ड च 
पलि फे भगसे निस्ती ई लदमी षो टेग्ये गनाद्द्रष्म 
लक्ष्मी प व उषा उस्र देना, त 
भीप्ममीफा निरदैकाएताफदिपयप फकनिष्रासरना) 
युधिष्टिरफा धीप्यमी से पटना फे षन्युभो -समेढ गश्पके नष्ट 
हामानेपर एल्यारा रमेधाना कपा ए च तनपा उररदेना, 


गुधिषठिरपा भीप्मनी से पेष्यस्यमान एनपासे इ नषटूपाषो; 


पृष्ठ से | तपः 


न [य 
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# षकिषयौ 


शान्तिपवं #॥ 


रानघ। 


सो गणापति शृषटपनाय सुपिरि भवानी गररहिं | 
भापा क बनाय शानिपद्ङी वार्भिरुटि ॥ 


पिला अध्याय ॥ 


वेशम्पायन्‌ सुनिवोले फं हे राजन्‌ । श्रीगङ्गाजी कै तदरपर पने सद को 
जलद्‌नादि क्रियाकफे सद पाणडव विदुर तरर ओर स॒ गतरूपाखिरयो 
समेत एर के बाहर एकमासतक निवास केरतेभये बं व्याएदेव, नारद, देवल, 
द्वस्थानः कृएव इत्यादि बडे २ सुनीण्वर धः वेद के जाननेवाले उद्धिमान्‌ 
महासा प्रनेक बाद्मण॒ लोग भी अपने > शिर्यो समेत गृषिष्िर के देखने को 
भाये सर देशकाल के सदश्‌ राजा यधिष्ठि न उनका पूननक्िया रजा फी 
भजा क स्वीकार कफर उस को मध्य मे कर्‌ चागेभ्रोर शृत्ताक्षग पिरजमानहुये 
मार शाकग्रस्तङर्पति राजायुधिि का भाण्वाप्तन किय उससमय्‌ हृष्ण 
देपायन्‌ यादि सनियो समेत नारदजी बोले कि हे रजन्‌, धर्म [ ठम षडे भाग्य 
शासी रो तुम ने केरावजी की सहायता भोर श्नपने सुध वल से श्रव॑स 
सभरा को मार एष्पू् एष्यीको विजयक्षिया भेर्‌ प्रण्न्धमे मदाभयकाप पोर 
युद्ध से निषिचन्त्य दो श्मानन्दुप्राषकिया यन्‌ पेपी रिनय्‌ फो पाकर क्या 
शोच मे पटे से शाम संखा ६ पि पभियधम्मं के जाननेवाले को पिजयपावर 
गोर पना उवित नरी. मोर तुमने तो बहृतमपयतक धरम्मरी का पालन 
किया परन्तु उन्हूं ने सव त्टरे पाय दटपम्कीही पमी थीत तुमने स 


२ शान्तिपतवरं गनध । 
प्रकार मे उन कौ समभाया पर्नु बह त माने यन्त को लाचार रेकः युद्रदी 


केला पडा चौर तात्रपम्म कके भूमिभन राज्यपरापफिया च््रुम्हाग सेद ` 


करना त्रियधप्मं के विपरीत श्रीर्‌ भ्न्याय हे तुम को पना त्होभाग्य 
सममकर यानन्ढकृरना उचित हे यह नाप्दजी के वचन सुनक राजायुपिं 
षि व्डपिचार्‌ के प्षाथ्रोले आर नादद्जी से कृटनेलगे हे नारदजी ! थाप 
के पचन सव ययाये अर योग्य ट श्र यह निश्चय रै फ धीरण्णदी 
रपा से श्रौर ब्राहम्ण के याशी्वाद यौर भीमार्जन के शजवल ते मेने पिजय 
पाक्‌ समस्त पृथ्वी कौ पाया चर प्वलशघुभोँं को भी दलक्षमेत पर्त 
किया परन्तु हे य॒निवर । त्नातिबन्ध योर रारजना का जो क्षयहया वह दुस्सह 
टु मेरे मन्त कर्को वहृतषीडा कप्ताहै हाय उतयुदध मे थभिमन्य जीर 
पदी के यन्ञानी प्यखालका का नाश ओर गुरुजनं म भीष्मपितामहः 


॥ 


गरेणाचार््य, कप।चास्य यादि बडे २ अतुलपराकमी योर तेनस्वीसदर घोर 


महाबली तिरी अदुलपरक्रमी मेरसहोदर्‌ भादेकणं जिसकाशष पराक 
वणन नरी कियाजाता इनसवको वधर २ व्रिजयप्रापकीौ सो मदाद्‌ षदा 
मासूमहोती हे यद्‌ विनय अनय कै तुद्य दै यद कृतर विजय मेर हृद्य कौ 
यमकीस्रीके सदण पीडित क्ती हे जिनके पतिषृत्र वित्ररि प्रमे म 
पे लिया कैसे पीर रक्त गी "चीर श्रीढकानाय्‌ दाफ़ाकोजायगेता वधू 
समद्रा म॒पने ष्ये मेयङृष््‌ से क्या कै गी श्र जितस के पत्र धोर्‌ प्यारे भाई 

दोनो मरेगये वह तरपद मेष्टदय को रार्‌ पीडित कातीरं ॥ ` 

दोऽ षि सुभद्रा टपदजाकेने धरीिददेथीः। ` 
. मपमभियृजास सुत वन्धुवरिदितस्एधीर॥ । 

हनाम ।मेश्यपने इ घो कौ कदातक कट्‌ कि मेरा कणेपगीषा भाजो 
युद्ध मे श्रटितीय दश॒ पहस, हारि का वल रखनेवाला महाप्यी था उस क 
मे कृ महु ख मेष्ठेदय को बड़ीदी पीटा देत्‌ हे भयम दमनीं -जानते यै 
कि कथँ छाग सहोदर भाई है माता ने प्रथम नदीं फटा यदह वातौ मे यथाधेही 
श्रापसे करता र जो कदापिद्‌ पष्टिले से इम जानतेदोते तो उम ते स्नेद्‌ परीति 
वदाफर श्रापत्नियो फो मिदेते पद कर्णं महाघहिमान्‌ः सृत्यादी, दानी, ट 


यावान, महावली शौर पयकमी या चर ध्रतराष के पुचरदरयधन का महाप्यारा "` 


पाणरतक थ रीर धपनी दस्तज्ावाता से दरएरू यदध म टूमसव का थपमान 
केए्नेवाला था उस फो जन्मे दी दमारी माता एन्तीने ए पिदर मे बैद कके, 
धीगङ्जी मे षदाहियाधानिम्‌ के यद्य के लोर्गोने सृत का श्रौपराघका श्र 
माना ास्तयमे बहकुन्ती 7 जये पत्र दमाय षदा मै यावद्‌ सुमगज्यके लोभी 
शयत्रानी के कारण मारगया प श्योर मेरे माई मीमपेन, भर्जन नकुलःसष्देव 


[ष 


शान्तिप्य रज । ३ 
फो भौ इपमेद को नहीं जानते थे पतु बह संदर त्रतस्नेवक्ता कण इम को 
जानता करयो हमने सनाहे कि रमा थमचिन्तक कुतीमाता हमार सके 
लिये उमफे पाग घीरकदा कि त्‌ मेगपुत्र ह सूर्य ने एपाकखे उुभ्को दियाथा 
तय भी उस मदासा ने ङती का मनोर पूरनदी किया पु यह्‌ भी सुना किं 
उपमे पदे पे माता से ऊहदिया कि मे शजा इयौधन का साधनक चोडसक्रा 
जो कदाचि मं तेरफटने से युधिष्ठि से मिलापङरल्‌ तो सुमे पनलोग नीच 
सोर पिश्वासघाती आदि नेक दोपलगाक्रर यह कहग किंयह ग्र्नसे 
भयभीत होकर युधिष्ठिरं से जामि दसकारण रे देषि ! मं श्रीकृष्ण समेत 
भर्जन छे विजय कर्के युविद्रिर से भिललाप करू गा यह सनकर सवीने कणं से 
करा किं जो तमेयदीहढ ह ते च्रञ्चन के पिवाय चाग को यमय कणे सञ्न 
से क्व्यापूक युद्ध कृरियो तत्र उपडुदिमाय्‌ कणं ने हायजोडेहेये ऊती से कटा 
कि यँ धपे वप्ताते तेस्वार पर्चो को नदीं मार्गा यीरहे माता! त काहे को 
अधीर होती है तेस्तो पच दी पच पिए्जीवि स्मे केव यदम्‌ अजेन ममार 
गा यागे श्र्जन को दोनेमि सेःएकररै गा ण्चोपर दयाक्रपतेवाली मातारं 
योली किं हे पुत्र । ना तर इनका कस्याण चाहता हे तो शक्षारी करियो पसा क्ण 
से सत्य रकट्कर ऊती घर फो गई पेमा मेपसहोदर भाई यजन ऊ दाथ से म- 
रागया हे सुनि्यो मं श्रे नाए्दजी । मेने यपने सोदर भाई कणं को पीये से 
माता के चचना से जाना इषी से म॒मभाई के मारनेयाले का हदय बद्त कदप- 
रहा हे क्योकि जो मेरमाई कण भी जीतारहता तो भँ कर्णं भौर भर्जन की स- 
हायता से इन्द्र को म जीतसेता चीर सभा मे धरत फे पिचरि निर्धद्धी पमे 
सेमलिया को क्रोध यरृप्मात उतपनदोगया कि तसमा मे दुरयेपन का शभे 
चाहनेषाल्ा कत नप सुमम्‌ कटुवचनों को वेलता उमसमेय मेश कोष रम 
कण के चण को देख २क दृरहोनता था येकि कएके दोनो चण्ण कन्ची 
के चरणे( > सदश ये म थपनी यद्धिमे जय कन्ती की थौर एसक्री तल्पता 
का कारण भोच्तातो किसी प्रफार फारत नही सममे माता थायद्ररमे 
उस फेरथफे पियेकोंजो ए्यीने पकड शरोर दयाया टै नाजी । इमे 
रेतु आपस से कटिये उसमे भाः फो किसने पमि यपयःके पण्य शाप 
दिया सो समकाफर किये स्येकि याप व्रिश्ालत्न ट ममारदते क्स काण 


फो जानते द भीर्‌ मरज्ञानी से इसीमे चपके समे दीफ २ रनान्त सना 
चाहता ट ॥ २९॥ 


ष्रि अषएमारतशान्तिपरणििग मप रिलाण्दुमेमादरेकरणीमि 
शनानपपयमोध्प्पाप ॥ › 1 


† 


र 
। ¢ 
॥) 


;  शान्तपव शजम । | 
इरा अरध्याय्‌॥ , ~ ~ 
| वशस्पायननी बोले कि जवना से युधि एसा पररन किया तम! 
पक रानाएदनी बोन क्षि ह भतवारार्ो मे उत्तम. महाबाहोः युधिष्ठिर 
भाईैकणं को पए्रशुरमजी का जैने रापहुया वृह मेँ कता हं तमपि 
कर उना पि जो हम कते रे 8 यद्ध कणं भ्र ययन की करोह ुयु 
न थी यह केवल्‌ देवतां कौ शुष वात हं सो ठीक नानो वह गृ्तात ष 
वा ६ म अचे प्रकार से समभो दे युधि । धूकाल भर देवतां मष 


विचार्‌ का ह्‌ पचि का समू अधिक होगया है बह श पे ए 
वरह प पावे इपनिमितन राता की अग्नि का उत्तर य 
शकाश करनेवाला यह कन्या का पुत्र कृशं उत फ्याग॒या जर पहं मर 
गन बालकः सूत का र कृहाया चोर तरण ता रणात युरुपे 
पुचदपद़ा उससमय भीमेन फी सवलता र येन की युद्ध रस्तलेष 
भता थर हे रजेन ! तमा पुमा चौर नल सददेष की परिह्त्ता 
ओर नम्रता चोर भीष्ण अञ्न से ताल्यमवस्था की मिन्नता घौरशूनाका 
भाग इत्यादि भनक वाते फो देदेखर हेय भ जलता य्‌] इतीति 
रस्वञ्चवस्था से दी राजा दुयोधन से मित्रता थङ्गीकारकरी यो(प्र 
रपाभीत शरकारणदेवइच्छः से तम से इपीमाय रसता वा जैन को धूते 
धिक परानमी जान्‌ के अपतेररुद्ोणाचायं से एकात्‌ भ जाकः्‌ व्रिनयष 
यक बोला कहे ुख्देध ¦ मेश यहमिचार दै किँ ्र्जनते युद्ध फाने को थाप 
याग संहार सत्‌ री इम मनोर को चाण ए 

फ ्याप महासा दे थापकी परीति ण भ रिष्यो मे समान्‌ रै ्ापरीश 
स॒मे.फोई पणित शफा भयं त्‌ वे शघ्रवाला न कृ तरेणाचार्नी मै 
जाना क यद चैन से शघ्ता रखता ह रकारण कणंःसे कोष मे शाके 
= ।# 7 थर्पयद्धि ह श्र शुद्धि के तत्य रती न्रणु दी नद्याक्ञ पागगा 
हं थया तपस्य उनि फो मीभ्रयोग ररना यृग्य है योर गूटरको ते उका 
भधिकार्‌भी पी नदी ठभतरपने योग्यदीवम्त॒को माम नवह न अङ्गि गङ्ल, 
भषण द्रीणाचा््यं का यह ्यनछुन। धर सिद्धात्‌ को जाना तो उसौीतमय 
्रूणाचास्य के दरढयद्‌ करै वृह दकार से मे्गिरि प्॑तपएगया बहा य. 
सयरामजी को स्ठग दयत कके वेला दे मदान्‌! मं भागैव बाद्रण 
१ यापर पशसा सुनकर रारण मे राया ह फिर पणम जीने नामगोत्रे भवर 
पद्या सूया पकर गनी शिष्यता श्रीकर किया भरर दर प्रीति 
सेक्टाकि फरिसकारण थापक नहा तव वह वला करि है मह्न ! 


सान्तिपतवे रजधरम । ५ 
धूर्द्‌ पठने को भाया द त भ्रमन्न दकः का कि स्मतुम को पदविगे योर्‌ 
पिसगे यर श्रात्ना कौ कि आनन्द से रहो ययाज्ञा पाकर कणं उप्त स्वगे 
कै तुल्य महः गिखिर रहने लगा चर वहां रहते हये गन्धप्र रक्षप्‌ श्रौर यक्ष 
से मेलह्मा चीर परशुगमनी से इद्धि के तुषार शस्रीखे ओर देवता, दा- 
नव, दैत्यौ से प्रतिषट ति्तपीये वह्‌ सूथ्य श कणे भाकाम के समीप 
समुर के तय्पर हाय म्‌ कमी सुङ्ग कभी धूनुप लिये वन मे थकेला्रमाकरता था 
-एकदिवस फिप्ते २ दवयोग से उसने घोषे से मृग जानकर फिपी थगिनिरोत्री 
ब्मण की हेमधु को बाण से.मारउाला च्रौर धेत के समीपजाकः मनरीमन 
मे पिताक! भीर्‌ उप्त के स्वाभी उस ्रग्निहोतरी यनि को कोपित जान 
उनके चरणएपकट प्राना कृल्ेलगा कि देस्वामिन्‌! मृग की प्राति से.यद गूं 
रमरि वाण से माग इसमे श्रापवडे दे कषमा कीजिये कयोफि वडेलोग दे 
उपाती वालको पर सदेव पाके हैँ मोर परिडित ज्ेग धोस से दये पाप 
का दोपल मानते यद्‌ सिद्धात समर के मेपविनय फो शङ्खीकापफर क्षमा 
कृरियि कणे के पतेवचन सन के हेधयङ्क दोक बोला अ शापदिया करि 
है शट, धरवोध्‌ ! त्‌ चर्य वधने के योग्य हे चापभसं ! त्र जिप्तफे 

[तने के लिये धुप विया सीसकर भ्यास करता दै अथत्रा जय की याशा 
करता है नव उस क साथ अववा किसी देवता से यद्धररे भा उसीदिन तेर 
यहपाप शिर वमार प्रकर सेगा गए तेरे सुन्दर रथ के चक को पकटकर्चमि 
ग्रपलेगीं शरीर चक्र के ग्रपते ही तुक व्यग्रचित्त का श्र तेय अपने पराक्रम 
से काटदलेगा हे नराधम ! वूचला जा तच उसृशापिते कणं ने दहत्‌ से एन 
श्रौ गोदने को ककर वाहा कि णप शान्त हो पचतु न्‌ माना शोर कदा 
फि भे वचनो को कोरे भी भिभ्या नहीं कसक्रा वुमृजाग्रो या रटे पत्र 
पना काप्य कणे जव दपप्रकार बराह्णए के वचन सुने तव मावीप्रय् जान- 
करशापकेदुखसे शिश्नीचाकर के भयभोव रो णाप को शोचता द्रथा करणं 
चला श्राया ॥ २६ ॥ 

शति भीपहामारपेणान्तिपरयिराजधयनादपुिफिरतशदेकणरापोनापदितीयोऽप्याप ॥ > ॥ 


तीसरा श्रध्याय ॥ 
नाजी वो्ते कि हे युधिष्ठिर । कणं परशरमजी के निरय धाकर्‌ पटिलेके 


धुता रदनेलगा ग्रोर भागवजी की सेवा समय्‌ २ पर्‌ जसी प उत्रित द 
रानिदनि कलग तव प्शुरामी ने उस्‌ का विक्मवद्धिरुण शोर मकम 
जानकर उत्तमो शुमयर्गो सित बरद्याघदिया यार्‌ घच्छे प्रकार मे बुर 


पटाफ़र्‌ षदा चतुः फिया भोर एषा पिद्वापत उष्ठप्खदमया षि ठप मे भीर्‌ 


५ 


६ | शान्तिपय गजर । 
तरतो से जव निग्रल दते ये तो प्शुरमजी जो कि षडे यद्धिमा्‌ ये कर्णं फे 
साथ कभी २ दयाश्रम के सन्यस ध्रूमाकःते 4 श्रोर शान्त होकर इस फे शह 
से श्राणम्‌ भी कियाकसति ये एकषिन च्रभिऱ यक्रित दोर कणं की वलम 
पना शेखः के सोगये ये कि दैवयोग सेहे यु! अकस्मात्‌ मांस, मञ्ना, 
कफ, रुधिर्‌ यादि का सूनिषाला एक महामयानक्रःकीट( जिस्‌ का स्पशं भी 
छत्यन्त कठोर था क्ण के पर्मप याया चरउस की जधा ओ त्रपते तीव्ए॒ दातो 
से काग परन्त्‌ उस महावीर कणं ने गुं के मयते कि मत्‌ कभभ देह फ 
दिलाने चलानं से गरु की निद्र जाती रई इसिये उपुके हने धीर माले फा 
फो उद्योग नहीफिया योर उमीप्रकार कीडे से कारीटईं जघा समेत वद सूरय फा 
प्रकणं जग भी न हश चैष्य से रस मृहाङ्केण म सहाया घोर गुरुके शिए 
को धारण क्रियेरहा जव उस के रुधिर से उक कौ सदेह भीजगया तवता त. 
पोमृतिं परणगमजी.निरा.तै लगकर मदाप¶ीटि त्रय शूर शीघ्र ओल्‌ञ्ठे कै 
वडे श्रार्चय्यं की वात द कि मेरा देह धपग्रिच कैम दगया चोः सी 
यर्‌ पूता इ कि यह तने व्याक्रिया मय को त्याग सत्य २ कहौ तवतो 
कर्णं ने उसरकीडे का कृटना,उन्‌ से वृएन कवा श्रः परशुरमनी ने नी उस 
शूकरसमान्‌ कीडे को देखा जिस के यापाः तीवा शई कै सदग प्ि- 
मगहुया थोर पनेवाले से दकाया यग मिम्‌ का वडा भयानक सुपभदरक 
नाम कीट चा उस्ने तपोमूतिं पप्युरमजी का जैतदी दणन भिया तो उसीक्षण 
पर्णो को व्यागङ़र र्ता ारचय्यकरारी भयानक स्थ धरण करलिया करं जिस 
की लाल गन्‌ मेचृपर सवार रमृकषदेह काण म निराधर्‌ खदा गल 
श्योर व हा जोटेदटये चानन्द पित्ते रोर बोला [~ दे भृश्‌ 
गिरयो म गेन्दह्प, पर्शगमजी, महागज ! श्राएकफा देरपणदहोमंशापफे 
दशनो के मभाव से इसमृदायोर न पे छक्र उद्धार दथा यर्‌ टे सनिशेष् 
श्राप र्पसे में यपनंस्यान,को जज धर च्रपनेजो मेरा श्वी 
्षिद्कफिया इम से द्माप के चरणो को प्रणाम कफे प्र्तम्‌ताप्रजक यापक वा- 
रता है कि छापुका + फष.वहसुन र पताती ्री्रस्युएमनी वास्‌ पकं 
तुम कोन से थोर केसे नफ म पड इस का सय उृतान्त हम मे यएुनकग यह्‌ 
वोता फिं हे महात्म ! म प्रय सतयुग म दशनाम मदा्रएप्था धार भृगजी 
कै ममान मे यदस्या ¶ी उस॒तसमय मेनि श्पने परम्मसेभृगुजी फीध्यारी घी 
को छलिया था तव वह धापके पितामह भरनी मह्रोधित्‌ दोर्सोलैक्ि ध्र 
मूत्र कफः स्थिर, मज्जा के सृनिवे, १९, पा%# । तृ नरके योथ ९उनका 
साप रेति ही हे मरह म॑ एमी सूरत का सदा वन ृष्वौपर नित्यदा तवर मनं 
प्रार्थना करे एदा फिर तद्द्‌" मुम प्रपगयी क्रा साप कवद्ेगा तप रर 


शान्तिपं शज्मे । ७ 
ते कटा कि जय शृशवरौीय पर्शुरमजी का दशेन पपरेगा तयू शाप स 
मोचन रोगा सों श्रव मे उन्दी के वचनो के अनुसार याव के चरणो = द्रन्‌ 
पाकर इस वरपाएरूपी गति को प्राषथा पूसा ककर ह परणुरमजी को 
प्रणामकर चला गया फिर पर्गपजी से क्रोध म याक फणं से कहा फि 
ये सूं । यह पदाद्‌ ख हे ब्राह्यणु इस्‌ कट को कभी नदीं सदसक्ना तू चलं 
करके ब्रह्मण वना हे तेरा धैय क्षमिय के ठस्य दै इतत से तेम घल त्यागकर 
सत्यं २ यथाप कसे तब शाप ते भयमीत दोकर उनर#ी प्रतन्नता के अनुकूल 
कृण ने उत्तः दिया कि हे भागव । मुभे ब्य क्षभिय से भिम्‌ सूत नानो 
र इपतोफ मे लोग सुभ को राधा का पुत्र फण कते हं भ्रौ हे मटास्मर्‌ । 
घाप द्या कके सुमच्घ के लोमी पर्‌ यमुग्र क्रो आपद्‌ योर षलुर्द्‌ के 
देनेवाले गश्पिता के तुर्य दं मे नि पन्देह सूत्‌ ह मने चरो क लोभ से ्राप 
से श्यपना मागवगोत्र कटा तच तौ मदाक्रोधाम्न्‌ म नलते हये पुरृशरमजी ने 
उस दांध आधीन खटेद्ये कणं से कदा किं जिस प्रकारसे ततने श्रघरंके 
सोभ से पना भेदह्टुपाया भ मूस ! उसी श्रपराप से यद्वत्स पीलादृध्रा 
तुभ को सर्मय पट्‌ याद न श्यावे गा अर्‌ यपने वृराववाले के साय युदकले 
के रमय स्मरएण रहेगा कि वेद कभी बर्ण से भिन्न किपी श्नन्यजाति मे य- 
चलत योर्‌ दृट्‌ नही दोगा श्व तुमजाथो वम सरीते मिध्यावादियो के लिये 
याको स्थान नियत्‌ नदीं टै प्रथ्वीप्र यद्ध मे तेरेमान केईशषत्रिथ नी 
दोगा जन्‌ पर्शुणमजी ने पेते वचन कृहे तव्‌ वह नुम्रतापूवक न्याय थोरधर्म 
क रीपि से दरढपत्‌ कर चला्याया शरीर षयो पन के पास कर्‌ कहा फिमें 
स्मत का जाननेवाल्ला यद्ितीय ह॥ . . ~ 

दपि श्रीमहामारतेगान्तिष्येणिराजधमनासदेगुधिषिरस-देमाभेको 
धरफणेगापयरथदानयोनीमदवा पोऽध्यापः ॥ ३ ॥ 


योधा अध्याय ॥ 


नाजी बोले किं हे भरत्वशियेा मे उत्तम, युथिष्टिः ! बह रण उनभार्मव- 
नन्दन पपमजी से शाप रीर यर पकर दयन फे पराये रटने को प्रच 
दुमा र्‌ षडे ग्रहकार्‌ से कुस्पति फे साय रटनेलगा तव हे राजम्‌ । कणं ने 
जो जो पराक्रम किये उन को सुनो कि परमत फिगदेश के व्रीमाम्‌ गन- 
प्र नगरम राजा धिरागद के यदयं उस ङी कन्या के स्वयम्बामे देश २ 
के पतसे ॥ ये यह्‌ दृत्तात्त सुनकर दुयोधन भी यथने कवन 
फे वपर सवारदो क्णो ५ परागया उस स्यम्बर भँ भिदपाल, 
जगमन्य्‌, भीमक, पञ, कपोतः रोमानीत श्री दपरा्मी समी श्नोर रजा 
सृगाल शग सरीपर्यादिपति भणोकशतयन्या, वीरमोज इत्यादितो यट धीर 


= शान्तिपवं राजधम । 
प्न्य वहृत्‌ से दक्षिण देश के गजा त्रीरम्लेच्छेके भावाय रनालोग गौरसी- 
पकार पृत्वततर कै अनेक भूपति सवघुषणे के बाजूबन्द भादि भ्रनेक एर ज. 
रित भ्रप्णो से श्रलेङृत तेजसौ यद्ध सवण के से वणं उन्नतदेह एिहसमान 
पगक्रमी से मदोन्मत्त इकटे दये हे भएतपभ। उस स्वयम्बर मं जव सर राजा , 
लोग यथायोग्य श्रासुर्नोपः वेय गये तथ वह्‌ राजकन्या हाथ मे जयम् 
लिये पनी पात्री ऋदु क्ीवलोगेों के साथ रमूभि मे भाई शरीर राजा फे 
नामराण परक्रम सुनाये गये तवर वह कन्या दरएक राना को देषूती इड चनी 
शरोर जो दुयोधन को'उल्लपन करके दरे के समीप जानेलमी तो राजादुयो- 
धन उस श्पमान को नहीं सदसक थोर षव गजौ को तच्यसमम्‌ तुरन्त 
ही कन्या को रोक दाथ पकृड रथपर ० कणं के साय श्हेकार मीर बल 
दाकर चल दिया तिस पचे द्रेण भीष्म्‌ आदि से रकित उस की सेना भी 
चलद रानाटुयौधन फा ख पव शां से भणहया था रेता कन्या का दरण 
देखफर स गजासोग यपे २ सथोपर चटृच भ्रपने शूखीरों समेत वद २ , 
कर पुकार्ते'हये भेर्‌ कन्याभिल्‌पी रजा ने दौड,२ कर कृण समेव दु- ` 
योधन के रथ फो जधेग भेर कोष से म्र करणं भर दर्योधन दोनों के उप्‌ 
श्ना की वपी पसे कनेलगे जैसे कि दोषदं के उपर्‌ बदल यपोकरे 
एसा देल र कणैसमेत राजा दर्योभन.भी.काण[ की वप्‌] कततेहये सन्इुखह्ये 
शरीर महायो संग्राम दोनेलग। उस समृय कणे ने एमा धर युद्धकिया किं गदा 
र्षि धतुपथागै ध्वजा समेत रथोपर चदेदये बाण की रके दये अगणित 
शजाघ्चो के सय श्छ को काट २ पएृष्वीप्र उालदिया शरोर अनेक धो, दायी, 
र्थो क सारथि को मर २ गणित योधार्मो को गरदं महक मरि शश्र थोर 
वाणो से दिन फी गधि कर महाषोरं संग्राम फिया शोर सव राजा्ो को जीत 
परिजर्यी वाजो को बनाता तय वहे भयभीत रजालोग युद्ध को त्याग य्‌- 
पना २ जीवल रथो को भी त्याग पोट दातेष्रये थपन्‌ २ देशोको गये 
मोर राजादु्योधन्‌ कणं यादि सव साधि समेत कन्या-को लें विजय का ` 
शाब्द करतेदय दस्तिनापुर्को रये पेसा रणककश भीर महाभट फणं धा ॥२१॥ 


ॐ, 0 


इति भोपमासेरानिविपयिरमपयरयरदयवनोनापवपुषऽप्यापः ॥ ४ ॥ 


 ' ` ` पाचवां अध्याय॥. 
' नारदी बोले फि कणं की भीर भी वीरता सुनाता ठम वित्त से एनो ,, 
यदे सत्य > कता इ किक दिवस कृण की मरता श्रीर्‌ परक्रम छन्‌ के 
घरक मगघदेणमक्‌ गजा ल गसुन्ने दो स्वो्मेत ० युलयाया दोन्‌ 
एक २ रथपर सवार श्रीर्‌ शस लेकर दोनो बहे ,रपरेप्ता दन्दयद्ध कले 


णान्तिपं रनम । ६ 
सगे प्रथम तो धनुपवाण्‌ से यनेकपरकर से युद्धकिया किर श्लो से रए २ 
कर पुकाम २ केकि भगिोमत २ ऊर रोरतश्रमक्तिया कर्‌ सदण धुप 
भी उल.२.षि्यं हये वद्र करटक युद किया तव केण ने एषा पराकम 
फिया.किं ज॒सन्ध कीसुन्धि कौ उल्लाडनेलगा तव्‌ जगसन्ध्‌ ने अपन 
दे्की विपरीत,.वशा देखका दूर्सेदी शता को स्यागफे करां करं 
हे कृतीः मे तुभ पे प्रष्ह योर सराटकर कदा क तू वटावीर हं धरोर त्पनी 
परषन्नता से चगढेश समेत मालिनी नगरी दीनी तेभी पे कणे भी भूमिपति 
द दोधनके साथ शोभितया अर हे यविष्ठ । "वृह कणं ्रगदे्शो का रजा 
कहेलाया श्रीर.श््यो की सना का महन करनेयलि कणं ने चम्पानगरी फी 


[ 


सूः की वदं हम भ जानते होदपरकार बह कणं शेके परताप ते इसभूभिपर 
मिन्‌ गख इया ॥ + ~ "8 "7 

1 {चौ गकर्णं सकलं नम जीतन लायङू। जो नहिं शाप देत भृगनायक ॥ 
` । श्रीर्‌ दे जन्‌ ! तेर जय के लिये दन्द इन्र उस्‌ फे दोनों णडल शर 
कृव॒चःश्रतवखतर उपे मोगे रोर देवमाया से मोहितं उपदन कणे ने 
दर्‌ के सयं ऽत्पस्‌ भ्रपने कषच श्रौर दोना पूजत छण्डले। फो उतारइन्दरको 
देदिये तव कणं दोनो इरुडले तरो कषय से रदित होगया इसी ' देतु वह्‌ 
विजयी कर्णं धवेासुदेवनी फे सन्मुख युद्ध मे अज्ञेन केँ हासे मारा गया॥ 

द° विध न देती शाप जो कवचं न लेत सश । 
तीर फर्कि.कएण सों लत पजय को सश ॥ 

।.८ धपीतव्राद्यए योर पहाता पर्शुरमनी के शप योर ऊन्ती को पचन 
-देनेन्यर इन्धरफी माया कके भूल मे कवन कपल के देने से श्रोर सर्पा 
व्तिरधी क्रटने से चोर भीष्मजी के क्रियेद्ये न्नपमान से च्रोरराज्‌ शस्य की 
मोर ते तेनयल श्र उदधि की न्यूनता मर वाषदेयनी की इच्छा मे पहु कै 
सटः इन्द्र, यमरन, रुण, सुवेर. देव्‌ यक्त रभस से उर्‌ पानेवासे च्रीरमहात्‌। 
दणानाय्यं ।सृपाजायं के दियेहये दिय श्रघ्ठगते गाव धनुगधाण यज्ञन कै 
दाये वहस्य के सद्या तेजी सुप्य का पत्र रेषे मी मारागयारमसै 
३ यथिषठि । वहः तरम कं इसपर से शायित दकए कनो से श्गागया 
दे नरोत्तम! वह णोच्‌ के योग्य मरही नो तात्धम्म को पठनङर संग्राम भूमि 
म मषु रर साक्षात्‌ पलद्य धरीरप्णजी के सन्सुष मार्गा 1 १५॥ 


\ 1 प १ + ति # ० ष नः 
न (ति अमलमारनेणानिषववििसनपमनन्न उ पिद्िवष्‌ पसन 
] ; 


= द ए्वापनोनापर्मोऽप्यषपः ॥ ज ॥) 


॥ 1 
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९० ` गान्ति सधम । _ 
छटा अध्याय्‌ ॥ “ , 


वेणम्पायनजी बले किं नाद्‌ तो इतना वणन युधिधि से कृ्फर चुप 
दोगये अर युधिष्ठिर फिर भी शोफ ते पीडित्‌ हो दीन श्राठुए्मन सपं के पल 
श्वास क्ते २ श्रश्रुपात्‌ उलताहुा तव ट ख से हृतचितत फंतीमाता नै देशकालं 
कै सगा मधर पाणी से युधिष्टिर से कश कि .इ युधिष्ठि ! तम पसे भमज्ञ 
्ानीं दोक कण का शोक र्यो ८.६ । हे महाबाहो । म रोकको -द्का 
भूरे इनर्वचनो की सुनो कि मेने उस कणे को पहिले भाद्यो से रीतिकले, 
को प्रेरणा किया था गौर उस के पिता सुव्य॑ने भी वंहुतं समाया भोर भ्ननेकं 
वार शित्ना कीम ५९ वह्‌ री कणं नदी माना इससे तुम्‌ सोकको त्यागो 
भावी वृढ प्रबल होती दै नो होनहार दे सो यवेश्य 'होता हेउत्‌ का मेन 
वल्‌ कोई नदीं यह्‌ माता के वचन सुनते दी भश्चपात्‌ दलता शुषिष्ठिं बोला 
छह माता! ठम ने नो इस सत्तत्‌ को गुप रक्वा इसी से दम इस मदीशोक 
मृ पड़ इससे मेँ शर शा देता द फ केसरी मेत ्रोरयभेद को प्रन्तःफरष 
मं न चिपाये रेषा क्षियो को शपि दे रजाघुषिष्ठि फिर सधूम ग्नि फे सदश 
होकर शात होगये ॥ १३॥ 1 
श्वि भीमहामारेशणनिवपतरेणि रनपर्मेडन्वपुिष्िस्यषदयुरिषठिर | 
दचक्तीशपरणैनोनोपपषठोऽध्याय ॥ ६ ॥ । 


सातवां अध्यायप 


वेशम्पाभन वोले कि शात्‌ दोकृर भी इ बाणे मे दवषुये ऽयम्रचित्‌ उष 
धीता युधिष्ठि नै उस्‌ भहाएवी कणं का सरणं करे दन किया थर दु 
खदसा मे उष्णग्वास्‌ देकर थञैन को देखकर यद्छचन कदा कि जी दमज्ोग 
एृप्णि, मन्धक क्षत्रिये के पुरम्‌ ह क्षा मांगते रहते तो काटे को जाति कं 
मव्य का नश्च फक्के इस शोकदशा को प्रवते मलोग निर्वय कके 
परण्पदीन ह योर दमे शतच डे पर्थ ये दमने वडा म्रालत्रात क्रिया ङ्गि 
इस फा एल श्स्य पारगे क्षत्रियो फे वन पराम फोष मादि को .पिक्रार 
टे भिमुके कारण इष मदासो मे दमलेग पदे दम्‌ से तो भन्दे वन्न 
लेग षी हन्द्रो को जीत कोष हिमा शादि से रदित्‌ देके वैरुग्य 
धाएण कि पवित्र! दय साधूप देते ईं र्‌ दम षव तो लोम्‌ भोर भूस - 
से दमी स्रौ मानी दोफर्‌ एेश्यय एक राज्य भोगने फी इन्वा कफं इत मदा 
घोर सदाय रम्या फो मापये पृरष्नी क पिनयके देतु -भपने भारह्े को 
मामा देलद्र तिन घ शमस) मू दम पिर मानते ह पो दम श्षवीपे 
लोम से मारने के भवोग्य गुरुजन श्रादि मद्यो भोरभन्य बहुतते राजाभो 


~ 


शान्तिपर्व रधम । ९१ 
को वध कके इच्चा रुदित वाधुव मारमेवाले प्थ्वी पर भरषिद्ध हये थौर 
पने पुत्र प र सता को नेसक क्ये बधकराया पेसी पृथ्वी के पने 
सूकोन्‌ इ दमारी रेषी दशा रै फ जैसे श्वान श्रस्वि को चूषाकर प्रसन्न 
दोता ई येमे दी हम ने थस्थषमी राल्य को पाकर प्रसन्नता पाईं एसा र्य 

को नहीं भावता यह क्षत्रियो ऊ वंश का नाश दुर्योधन की मृति के 
त होने परे हया र कुम लागा ने भी दसी रज्यके सिये वडाभारी पर- 
कृम करिया टम क गूच्यः, शमि, घोट, हीः ५ ९ षुवण सत काटेरतो 
मिलजायगा परन्तु वे मरेहये भाद्वन्ध न मिलंगे जो रज्य ॐ च्चा कके 
भामिमान श्रीर्‌ कोष मे. भरेहुये कालवश हो यपरलोक को गये देखो पित 
माता भी बडेर जप पूजन्‌ पाठ त्रादि भ्नेक तपस्या न्चुप्यौदि शुभूक्मं 
कके रस पत्रों को चाहते दँ जो शुभकर्म फशेवाले रहे घोरं माता, गोरी, 
गणेशः महादेव श्रादि देवता फा बत्‌ यन्न मेगलगान करके पेसेगभी को दश्‌ 
माम्र पय्यन्त्‌ धारण करती है जो जीवने पर पे्रय्थवार्‌ हो थच्ी २ सन्तानो 
क उत्पन्न फ भ्रौर इस्‌ लोक म पने माता पिता फ प्नेक सुल देकः 
पन्त को पन्नामादि भनेक्‌ नर्क से उद्धार कर जव उनके उम फुण्डलधार 
तरण पुत्र पृथ्वीसम्वन्धी भोगो को न भोगकर श्रौर देव, पित्‌ः पि इनतीनों 
णो को न चुकाकर्‌ कालवश हये तो निश्चय्‌ द किं वे यमलोकं फो गये 
इस से निश्चय होता दै कि उनके माता पिता दोनो धन रलं की _धाकृक्षा- 
वाले ये तभी बह्‌ राजालोग्‌ मागये जो यजालोग अपने ॥ के भरी 
श्वा थोर उसके न प्रिलनेसेदुखघ्ौरकोपमे प्र वद्‌ भी. कही 
भयात्‌ इसलोक, परलोक दोन म फमी ष॒ न पगे पावाल थोर करवा 
जो मृरिगूये वे तो सत्य दी मोरगये करयोरि तष्णातंयङ्ग मले से स्वगे को 
नी गये जो लोग तृष्णा से रहित द बद एसी दशा म इसलोकः परलोक 
दोनो मृ सख भोगे हुम सव इस ससार फी अनित्यता मँ शयीत सतार के 
नाण म कारणरूप सममेगये पतु हमारा राज्य हरन से वह सवं कारण मिथ्या 
निर्चय दोता है क्योकि वह्‌ शद्चता रखनेवाला भार कपट फे यूत घाद 
पन्‌ नीदिका करनेवाला टुर्योधन्‌ टम शुमर्ितक लोर्मो के ०५. भि- 
नाय इमी से दमने न इन्द ने विजय्‌ पुर यमी तिदटपिः 
नतो इस प्थ्वी को भोगा सर्‌ न क्लियो र गीतवाच स्ने भूर 
न भपे इष्टमित्र भोर मन्रियो फे वनने को सना भौर पट्‌ सृल्यग्न धोः 
समि की भरामदनी के घनफो भीन मोगा दसका यद देवरे $ स्मा? शता 
से पीटित द शलोक का शस न पाया उसधन को हमा पास दे 
ऽत फा मुख परिगङ्कर पीला गया श्रौर राना धृतगप्टूमी प्रनेक वार्त मे 


अ शान्तिपवं राजधं। 
विदित कियागया त्वमी ्यन्यायनकी बुद्धि मेँ प्रवत्तदो पुत्रो की इया कौ 
स्वीकार करके पने पिता के हल्य मीष्पनी णौर पिदर के कहने को भी" 
न्‌ मानङर उनकृं कन्न कं कारण निण्चय्‌ कके रही सदं पती महाः 
पोर ऊलंक्षयस्पी दशा" ्रप्रया रि जो महाप्रट ऋतं ररणंबलि रं 
टम से ईषा एतनेवाले दएचाग सोमी वपते दवधन घादिषु न सम- 
मकर यपने सगे भतीजौ को शय्य से हत करके पयण का भागी हा शरीरं ` 
रमरि महाणय पापात्मा वद्धि सुयोधन चादिष्ट कोशो की नि म 
डालकर गया रमारे घने दय कौन सा माई सष्टजनोँ के मध्य मं श्रीम 
स सु पचन कदस! था जसेफि उस 'दशच्‌री गदाेभी -समिमानी दय 
धन ने कटं चर्‌ हमलोगं शपते तेज प्रताप से सत्‌ दिशा] के। विजये कके 
यपने भार्यो से वसस तक शता स्रग्‌ कते ददे" ती भी उस "इदि ने 
दर्थोधिन की सलाह से पराजय पाई जितमे कि यट हमा सप वृद्व नाय 
हया हम ने मास्ते के णयोग्य सीप्भपितामह्‌ धारि को मारकर दसत ससार 
श्रपयश पाया इस घराने के नाशफरनेवाले उदि 'पापला-दुर्यधन फो 
राजाधरतरषट राज्य देकर छ पतता ह किं चड़ र शर्वीरभारगये भोर रहत 
से पाप कर्के देश का नाण फियाःउनकेो मारपा कोप्‌ दृष्टया यद 
मोक समको दवता रै हे रन] क्या श्रा पापतो पृणएयश्लोक कडा 
श्रयपा.प्राप्‌ का श्राययति दान तप काके श्रा राञ्य क, स्यामः स्वृतिर्यो 
के जपकमे पै नाश रोता ₹ स्याभोलतेम, फ पाप कमी नरह कप यट 
स्यृति टे त्यागौपतुप्य जनप मरणसे गी दयनातदि परवृतिःसृक्र हजातारं य 
भी श्वेति ई कि तय यह्‌ योगमागं का पानवाला त्र्य पराता दैभयव्राव म्यः 
सखद्य हाजाता हं पे सममकर निदुन्ट गहत्याश्नमक त्याग ध्यानपर 
गमनणील नद मं मिसाहु्ामे ठम सुव को. पकर व्रन्‌ को नागा भाः 
हे शरत, यसन ! गृहष्ाधम म पम्ङुत योग भादिमे मासदणंन नी 
रोस यह भी शतिरमोरे जद्स्रदन ! सुम गृहम्याधमरमर्फनदमरकेत्‌ 
न्सुस॒ वह्‌ पधं वर्तमान ₹२ज्‌मने फियारं उम पापस जन्म श्रीर्‌ मरण का 
कनेषाला मोर सर भाष रोनेच।ला ह उसे मृ पम्पा यज्य परार रनु 
मबन्धी समो के त्यागः पर म यलग ह| गोकर श्रीरगमता को एखम्‌ करद 
यो शला चलानार्गा श कुम उमेनिरिवन्‌ कटक राज्य मर भमि.को 
दिस्सदेट भोगो चाग हे कौग्पनन्दन ! रज्य प्रीरगो परा प्रयोजननर्दी 
पेते तदन गर गजारीभिष्िखयसादृश्ातत छो नाऽयतैनमोला॥४३ 
एति यौपलमान्ेणसिभियिएमरस्पपुषिरगरनिमषदिपुपिष्ठिर ' 1 र 
' पन्विद्नोनामम्तेषोष्पुप" 1७॥ च, [ष्ट +, = 


शान्तिपवे जवम । =. १३ 
। + ्राटवां अध्याय ॥ ठ 
५ क नो ४ 1 
वैशम्पायन वृलि.क्ति जव्‌ खुथिषठर एमे वचन कद ख सेगया तवद 
परक तेजस्वी छंद मे दृस्तलादता आदि धनेक्‌; वाता व उग्ररूप इन्द्र 
से सम्बन्ध र्यनेनाला शरन वड र ओर सुर्शीलतापवक शरथ्वी की च्नोर 
शिर कृकाकः्‌ यह वचन वाला हे धमराज । चाप्‌ सीतिर्मे निए भर 
ररपवो कै जानने देक रेते कीवी फे समान ; बचन कहते हये 
शोभितालरीं सते म कौ प्रलिनि करे योर वातप -ते विजय करी द 
सूरिं को प्रप्किया इसे म-कोन'पप्‌' हा! नो) को त्यागके रपि माः 
चणो के समौनिःवनं म धूमिनी चाहैत टद्‌ चाप की उद्धिकीःन्यूनता दद जी 
छपिने रतभ के मने से पिके देति'हो काल पाकर तो सुब सपार नष्ट होती 
हेशनौर जिसका जिष के दाय घातः लिखा र व्यस्य होगा चोर दता ह 
वरीं दात मर शाप को्यी दप हं नाकं याप पेश्वात्ताप कस्ते पेषे 
रल शं से"विजय "पाकर सेदः कना, भत्यनत 'अन्यायःदेइषुप्रकार से 
रञ्य पाकर कोई भाग्यशाली त्याग नही करता. रऽ पके त्यागते से'श्रापः 
को लोगं स्या कटै किं जि सिये पेते २ कं किये उतं को त्याग करना 
कौन थै ह र जो राजाः किं छलं पापातमा रोते. हं व्ह भता भागते फि- 
सते प्रतिदिन जिस के रेवय्यै कौ बृद्धि होती है वही महामाग्यवान्‌ कहता 
हे श्र सव राजाोग्‌ शचपने घन्‌ राञ्य की ऋद्धि वृद्धि केत्तिये प्रहूनिशि 
सीति कषे णोचाकति दै थोर दद्धिता कां हना महुपाप कामलरेदद्धिको 
घ्रापरेख नसं काःकिनास समो जेते किं वेषीलोग्‌ रनर दिन शोच रम 
त १ इसी भका ए दद्धि कोगभीं कम भानन्द नही मिलता चीर ज्‌ गजा 
सोकर द हा उपक तो. दशा कन करके पने सुन्दर धन को त्याग 
दधि सेना कौन सी नीति देम _ ४ | 
दो ' सेनं करि दाशी दोडदिशा नगत । , , ," 
'. , दत्‌सधनमृतिमान कृ दोठदििमदात॥ , , 
` “ सथन पूर्पके स्त द यये धमे श्रे काम। ` '. 
, „° रत कान धनृदीन को गीम्‌ मग्ममवाम्‌ ॥* ` 
ˆ“ धनते धन है होत र्‌ धून ते टत्‌ खकम्म्‌। 4. 
, , , ~; धनतेमरकत धमे भ्निमि गिपिति सरिता पम ¦ 
काम कध श्यर पे 'मद धीन वदे परिचार । 
। नने प्रक्टत्‌.मूप श्रु सघत सकल उपचार्‌॥ 
सो प्रित गुणवान रम दाता रर सुनान॥ * ` 


' [। 7. 4६ 


१४ शान्तिपर्व एजघर | 
दासदन्धुहित तास सव जो जग मँ धनवान्‌ ॥ 
गो हय मेयक यृन्धरु हिति तितुहैजो ङश तीन । 
„ ~ नादे शश तोन कृण षनक्तुक पवमीन ॥, ` 
, ˆ सनिनसेगमहि प्रजिनधरि दर्भ कमण्डलु पनि। 
` ` होरनोमूपहि उदित नहिं रज्य कृते दितमानि॥ 
 श्वीत्‌ दे रजन्‌ | थप यूय से विच्कर क्ि नैप देवत योर दाने मे 
युद्ध हमा उसपम॒य देवतां ने त्राते जातिबालौः को मंएने के वाय कोर 
श्रीर भ विचार कया देवदानव परष्पर श ही रखे की पतति दोन से 
सुजाती कलते द मर्‌ देस क्रिमी गना को दूष क्र ५ लेना चाहिये 
तो वृ, घर्म कां पे कर इत पिप्य कौ .पहितलगे। ने वेदो मे भी निरय 
करिया तो यदी निश्चय हमा कि गजा को परिदत होकर वेदत्रयी पदना नोर ` 
सबदशामे धन्‌ फा दग्ना श्र पन्‌ ते रीति के,प्रतुतरफृरन्‌। योग्य "है 
शरोर देवतार्थो ने परेद करे दरी स्वगेश्रादि स्थानों फो पाया नेते कि द्रेतार्भो 
ने जातिबाल से शता के पिवाय कोई उपाय दूसरा न्‌ त दु ग 
सदैव इसी येदबाक्य के कते ६ थौ? पाते द यज्ञ कृपते वृ कग्रते दः बह 
भी चम्मं शरोर कस्याएका द रना 4 फिर देदेतादै दम रनार्भो ` 
कै किसी थन को भी निदागदेत नही देखते दं इशीप्रकार मे पूर जलग 
दप वी को वरिजय्‌ कफे यद कहते हू फि यह हमारी ह जेषे कि पिता के 
धनको पुत्र कते द कि यह माग दं बह रजि भी खग्गेक योग्य ह जिन्‌ फा 
कि धमी कयन दता दे नैकि पृणपद्रॐ भृष्ुकण घें रर को जति द॑ 
दसीपरकार रजख्ठला ते भी धन प्वीप ठहरत। ट जेता कि यदृ एप दितीपः 
नुग, नह्प, प्नपवरैप, मांधाता शादि भनेके राजि की थी पड कुर्दी दोग 
यद्‌ सवेदुक्निणागालला घनसूपी 4 को प्राृहभारनो 8 ५ यत्तफ़ोन 
करोगे तो तुम राजुप्तन्धी होगे जदं का रजा वे भ- 
स्तृमेष को करता है उष कै यज्ञात के श्व्रशेयनाम्‌ स्नान्‌ म स देवता श्नाङ्र 
पवित्र होते द नोर देषो प्िशयस्प श्रीमदादेवजी ने स्मेध नाम महायत् मँ 
स्वं जीरो समेत छने फो दोम फिया दमने भरूरणु किया हे कि यट जीव 
धा्िफा दाशाय > नाम सनातन महामार्गे टै सोहे रजद्‌ } प्राप 
फूमार्गी मतद ॥ _ - 
इति भीयदमासवेगास्विपणिएमपम्धदपिष्िमत्यश्रनरामपम्परयर्यनौनापाषएटमौ प्यार) ८ 1 


। + षष ४ 0 1 1 1 काणक 
> पकप दो स्ददुयर दयान तीर्देर्‌ पार पटर ध द्रदरष किय भलतमे ९ रका 
मानषशप्यदै? । . 


शातन्तिपरषं राजधमं १५ 
- मवा ऋध्या ॥ 


युथिष्ि वेत्ति कि दे ग्रजेन! धनप हो एक सृहर्ततऱ दोनो कानों 
को हदयकमस मे धारणकर्‌ पीये से भर चचन को सुन त तू समभेगा म से- 
पापी सुखो को त्यागकर साधे फे चतेहये मार्गो मे चलगा भर तेरे 
से कभी'उप राज्य को स्वीकार न कुर्ग जो तुम सुर से पृ किं मानन्दं 
ते भगा एकाकी के चलने का. निर्वि मागं कौनसा ह चयुत्रा नीं पू- 
छता हतो भी सुन्‌ घरक पुरषो को त्याग जहां बडे २ तपसीलोग तपस्या 
कते दं उ नंगल म॑ एल गलौ को भोजन के मर्गो ङे साय विहार कृरूगा 
समयपर वनं फर्‌ दोनो समय स्नान करके स्वर्पादएी दो गगचम्मं धो 
नय॒ धारण फरगा अर सद्द, गरेमी, वपौ, धप रादि भूख प्यास केटु सको 
सटती यपे ददर को खुखाकर वन म रदनेवाले भरसन्नवित्त पशु पतिया फे 
नानाप्रकार वभा शब्द जो मन के चीर कानों को आनन्द देनेवाज्ञे 
द उनको सदैव नुगा भोर प्रफलित इष की योर लतायू की भानंद्कापै 
सुगन्धि को सृषता शरीर अनेकं प्रकर कै सूप धारण विये बनथापिरथो को 
देसगा भोर वानप्रस्य मुष्यो का भ्रोर्‌ कुलवाधिरयो के विपरीत दशेन न 
करूगा तो फिर प्ामवातिय क क्यों करग। एकान्त म निवास करने का 
भ्या करके प्रिचााम्‌ टो पके के फलो से भपना निवह क्‌ वन कै फलं 
पचन रौर जलो पे देवता श्नौर पितरे को तृप्र कस्ग्‌[ ॥. स 
इसप्रकार मे घनके शा की वदी २ उग्र विधियो को.कए्ता इ देह की 
प्रणम दशां की} देगा किर यनिसरण्द दोकर एक २ शष से प्रतिदिन 
भिक्षा मागता देद को पोपण करूगा किर शमे धल लगा उजदेहुये मकान 
भयापूरौ कीनो मनना कृखे सव रोचक या येच स्तुम को याग 
पोच भ्मोर भानन्द्‌ से रहत्‌ स्ति निन्दा फो समान कर दच्ा श्रो ममता 
को इक गृस्थाश्रम से निदैन्द हो ्रासाराम प्रपत्रवित्त जद भन्थ भौर 
वधि कीसी दशा म योग से भात्मा मेँ रमण करनेवाला शुद्ध भन्त करण 
वार्‌ भन्य्‌ किरी से विवाद्रहित दो सब स्यावर जगम भोर वार खानि फे 
सव अर्व मे सर्हिसावार्‌ प्पने सुपम्मं मं परततं रोकः ध्न्यो का पोप 
फलेयले जीवों फे समान्‌ कभी किसी सेर्दमता न भूङधे रिलाता सदेव पर 
सनुल जितेन्धियहोकर किसी से मागं को न पृदता चाहे जिस मार्गं दोक 
भनियतदेरा की भेर प्रनिच्छावार्‌ पीये को न देखता फाम, क्रोध, सोभ 
रदित निरभिमानी शेकर देवदच्ा पर बसंगा ओर्‌ समाव जो ई देद का 
रसस्कार मर भोजन वद श्राप से प्राप पेदा दोजावे द चैते फिं वासकः 


१६ _ . गान्तिपवंरनधः। 
क दध इसालय भजन यदि की चिन्तान कृन्‌ चह कषर पते घम न 


मिले श्रता दूपेम भी खदु ्रम्वादु थोडी मिले उतेही मत्र कला 


बुरिकि न्‌ मिलने से भी तृष रटना जिप् घ (4. धरन छे रोई नम कवी 
दो रीन परसरतितन दो मदुष्य भजन्‌ करे सँ पा का मनुना 
भी होचका हो भोजन सव खगे दो एते समयम दतीन ययुर पंच घमं 
भिनाकरता सतता प्रीति का फंपीःको- यल्लगृ-कणे दृसुप्ष्तीपर-विचस्गा 
समदश(मदान्पी क्षाम मृ भाम 
न निन्दा कके एक भुना को उवा कर्‌ दीम उन्दन;लगकेउन ` दीना 
चुनार्म केकया च्रीर कृ्यार्णाःकःपर-शोच, धनमुदि की शृद्धि-के 
लिये नो काम पि जीरषारियो को कलक ष्योग्य दु उतत सूत्र ४३ त्ाग्‌.कर 
केवल देह्‌ के निरवाद्ोनेःकेयोग़ करे; उनकूमें मे-भी सुदेव चितन देकर 
इन्दो करी [त क्षियाश्रो को योडकर्‌ चित्तके सकस कोपने वया मं रघन 
सलाद क रोपो को दरे पतरपगो मे दरःमोद से देद्य र सुय मिप 
के चर्तन देगा उसप्रकार्‌से सपार शी प्रीति कोत्यग्र शामन .प्रपनी 
छलना से वडा पाप किया टकर म मनुप्य शी वम .कीमो का करके 
परी सी.घ्रादि का पोषण करात्‌ ई नीक के्लः्मपुने. स्वथ. पे.लिये 
मिलेष्टये द भोर णन्तात्रस्मा मृ इ च्ननित्य शकिर.को त्पागकरइस-पृपका 
भागी होतार क्रि वह्‌ कस्नेवात्ते के,केाम काफल है इमप्रकार ४१ पिये 
फेः सदश ध्रूमनेवाले तश्मपाएचक्र म दकम क(न्‌ करने गत्ता सतार के जीवा 
ग मि्नात्‌ दै जनम्‌, मण, ध्रडटवस्वू क दस णोरगगति भटे सालक 
जद प्राति मे रस्परी म सर्के सदटण ि्वाग॒तताको पाग क़ स॒तो 
प्राता द्‌ स्वौ से देवतात गिरजनि भी! मर्पय कोपने ₹ स्यानों 
से नीचा हने का कए भवि! द रतस करा-जाननेगस्‌, कौन, 
स्वग के.सर्षो को चादता द भर्या स्वर के सुस भी.नाशुयान्‌ ह भ! भोक्‌ 
भकार फे लते ते भटुये बडे २, सजालाग भनेर प्रसार के करो को कने 
द्ये तच्छ बमो केकर धद २ रजाभ[ के दाथ गु मृरिजाते. ददम दव॒ 
म यद्‌ ्वानरूपी धृत बहतफात्‌ पीच मए सन्तषठमयात्‌ मुक क(-पाषट््या 
ह ऽको पफ म्‌.उघ स्यान को चादता्‌ जोकि छ्ननादि मग.मःयय भार 
-सदेध एक -स्वसूप व टै पैवयाय्‌ भीर तिरय दोरए्पेषे निप्कटक' 
शरोर भयतहित मार्ग म दिचप्ताहभा ज्र सेगं रारि धैगरधिन शर भुपने शर 
कोत्वगगा॥ = ,ग ~ (र न ^ १, 

¬ पनि भीप्रमाम्देलनिगलियननृम्दरियिपानदरपनोनापनरमोण्ादः 11,६॥ - 
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भव नीव मणं मेनकिपीकीस्ति 


शान्तिपर्व राजधमं। १७ 
. -' ' -दशवां अध्याय ॥ ` -+- - 


` पुमे पेते वर्ययुकक वचन सुनके चे भाई सीमतेन बोले फि हे 
गजर्‌ । चप्‌ छथ ने नानक चपेडित वेदपाठ कै सदश पेसे बचन कहते हो 
जिन को इच्िमान्‌ कमी न कह सगर्‌ चाप्‌ की पेपी बुद्धि थी तो प्रथुमदी 
कृते कर हम कदि को रा को गहण कर्ते तरार कदे को यह उत्पात देता 
त्रोर मोप कै लिये भीखी मांगते रते इस्‌ दारुण युद्ध को नहीं कते नो 
दम्‌ जानते रि विजय करना घुर देत्‌ दै तो छली धृते यमी भततेष्टर कै 
प्रों को मारकर कोन्‌ सु पल प्रापकः भो यप इसणन्य ओर शमि का धम 
विचाखर त्याग कते दं जसे प्यारा महुष्य सुर के समीप पर्हुवक्र अजल कु 
नही पीता स्यार पृतषपग चटके मधु पाफिर्‌ भय के मारे उत को नदीं पीता श्योर 
नैम दजागें कोस च॑लकप्य्ीष्ट नगर के समीप जाकर मारे भ्रम येर्‌ संदेह 
कै प्रवेश न कखे फिरजाय ओर इषित होक प्रप भोजन को द घ॒ मानकर 
नही साता शरीर जेसे कि कामी रप तरस््‌। को पाकर पिना भोग करिये जाय 
तैसेही चाप की धृ मालूम हत ह कि पसे विजय विहृय शज्य का य- 
पनी निधुद्धिता से त्याग कसे दं हुम को पनी दारदी अच्ची थी प्रिय 
लेने से कन प्रयोजन्‌ निकला छि एस धिजय्पी यश क पाक्‌ रिरे श्रयशा 
लेना चाहते ह ह युधि्टि ! यहां समीं निन्दा के योग्य दँ किश्राप कोर. 
पना वडाभाईं सममकर घपनी नदुद्धिता से चाप के पीये र काम्‌ कृपते कि 
सजो से वली च्यर्‌ प्याय पराक्रमी वद्धिमान्‌ दोके इत पकार के "नुपुमङ़ 
क ध्गा मे चलते है नेसे कि निर्बल मदुष्य किसी वलवाय्‌ के साधचतं मेर 
इन चच को ध्यान करे वरा फि हम सामथ्यंवा्ना को राव्य प्राप कएने 
के लिये उद्योग रना उचित र च श्यतुचित यार शदथ से धिषे शीरपर- 
जय पानेचाले संजालोग यापप्िकाल मेँ सन्यस लेते र इसी कारण नानी 
लोग क्षरयो के सन्यास की प्रशंषा नहीं कस्ते यर सश्म देखनेवाले धर्म्म 
के विपरीत मानते दं यत्‌ स्तय फे भनुार तथिव का संडन निपेय णर 
प्रयोग्य सममते द्‌ कदाचिव कहो करि ेत्रियधमम हिमा सेभगए रे इषा उचर 
यट ६ किजो नित धममेम निप जीविकाम्‌ जिस जातिमें जिस धगमे 
पेद रोते ई षद्‌ उषी २ धम्म म वसते दं धोर कोई पनी नात्ति र सना- 
तनधये की (4 करता क्योकि सृवभत्रिये। क़ थप्तयभन तीनों वैद 
हं इषे पिपूरीते कषत्रिया का जो टा धम्म वट नापि का चनाबष्रमा 
६ उसको धमप्रलाग नदी गानूते द शरैर कौ श्चनाणप्रार जाननेयाले श्राप 
सरीखे मनुष्य को सोन दोफर परम करभे प्रात होकर म्ना मभ र भार पुत्र, 


९६ (1 शान्तिपव रन । । 
को दूध इसलिथ भजन यदि की चिन्ता न कृन्‌ चहिकभी पहतेघरमे न 
मिले ्रथवा दूष मँ भी खाहं अष्वादु थोडा ही मित्ते उपे ही भक्षत काना 


म, 


ब॒र्कि न मिलने से भीतृष एना जिम^वा र घुल हो रसोई यज्ञग;कष्ठी, 


हो ग्न प्रञलितन हो मतुष्य-भोजर्न कसक पातो का मजिनांमादि 


1 ~ _ १५. 


भी हेच हो भोजन सव खगे हां एत.सप्रय मे दोतीन चक्रा पोत परर 


भिक्षा करता.ससा? मीति की फाषीः कोसल कषक इसण्ीपरःविचरगा ` 


समद्शरहात्पी लाम बुह्मलासृभ्रं नीवृत्‌ मरण मन्‌ क्किपी की स्तुति 
न निन्दाकरके एके सुना को उवार्‌ दरम्‌ चन्दन लगके.उन्‌ दीनां 
खनाभनो के कल्याण च्रार.सकव्यार्णो {को म शोचे, पनुमादि की बृद्धि 
लिये नौ कामःकिजीवरधा क्रो कले के;मोग्य, ह उत सुवं श व्यग्‌ कं 
केष देष के नी पोग्र,कउनकामो म सदेवचित्तति देकः 
इन्दि क्री सूत्र करिया सको योडकरःचित्त कै सकरप श वषं म रखने 
सालाबद्धि-के.दोषो को दरूलरे पवग से चरमोरसे सदेहम्‌ कै सुश 0 
के.पर्शीभूत न दगा इसप्रकार से सपार की-पीति क(व्यगृणाम्मेने छ 
परसंता क्षोवडा पापःकिया.हे कदनमृसे मदप्यमी "वअ; कीरो को करके, 
षीस तरादिका पोषण) व दे नोके-केवलगपनेःस् यणी केलिये 
मिचेषये ह मोर द्ःतातरसथा म इप्‌ अनित्य शरक परकर एसः का 
भागी होतरादे कयोरिव करनेवले'केकाम का पिल्‌ इसप्रकार र्यके दिये 
के सदृश धूमनेवाले इस पपास्वक मेदपक्म कानि करनेवाला-ससार्‌ कं जीव्‌ 
म मिल्लंनाता रै.जरम, मरएष त्रस्था के इ ष छोर गर्गो प्रय ख्याता फे 
जदा भाति से रस्सी गर सपै-केसदशमिःयामम्टुक् तयाग कके ।सप्ःको 
धापदोता दै स्वग से देवता कि गिरति घ्र पदप को पते २ सयानो 
से नीता हीने काकारण च्विय( दयौर कालाननेवालू कन, 
स्वरम के.ससो को चाहता हे यथौ्‌स्वगं क खख भीःनाशुवान्‌ धोर्‌ सक्‌ 
प्रकारके लके से भटे वड. र्ःरानालतोग यनेकु पकार करे कमा को-कएते 
द्ये तुच्छ वात्तर्मो केकारण चेटि र.गनाच्च के दाथ से मरिनात्न दं इमी ३8 
तयै ज्ञानरुषी श्रत बहुतकाल पीठे मःसन्हुषःमयात्‌-सु् कृपापा 
है उपतको पाकः अ उस स्थात को -चाहिताह जोषि अनादि चोर.म्यय यैर 
सदेव एक -स्वसप मर रहता मः वेध्याच्‌ रर निरेप्र होक पेषे निष्कटक 
व्रं भयाहित प्रागे प ्रिचताहभा-जग गं द्रादि सं असित ईप जुषन शूर 
की त्यागूगाीष" १ र एक 1“ कव्य 
£; रति श्रीमदीमारवयनदपिपनवमवुषिष्ठिरानवसैनोनामनतुोऽपाय ` ६ ॥ ५ 
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र) १.१ 


| शान्तिपर्व राजथ । १७ 
- --: ' दश्वा अध्याय॥ -, | 


युधिषरिफै ४५ वेरग्ययङ्ग वचन सुनके यट भाई भीमेन बोले. ह 
शजम्‌ ! आप्‌ ययै न नौनके त्रपडित वेदपाी कै सदृशा पसे वचन कहते दां 
जिन्‌ को उद्धिमान्‌ कुमी न करट गर यप्‌ की पेषी इृद्धि थी तो प्रयुमदी 
कृहते कर हम कदे को शो को प्रहरण कसते ओर कां को यह्‌ उत्पात राता 


क र 


शरोर मोप के लिये भीखदी मांगते रते इप्‌ दारू ख को नहीं कसे जो 
हम्‌ जानते फ बिजवे करना बुर देतु है तो चली धतत यपर धृतगष्ट्र कै 
पत्री को ० फृल प्राकर जो त्रप इसराज्य आर्‌ रमि कौ धम्म 
विचारकर व्याग कते दं जेसे प्याप्ता मरुष्य तुर कै समीप पर्हैनकृर जलं को 
नही पीता यौर्‌ पृकषपर चटके मधु पकर भय क मारे उस को नदीं पीता द 
जेते इजा कोस चलकः! अमी नगर के समीप जाकर मारे भ्रम चीर संदे 
के प्रवेश न कुररः फिरुनाय चर कुपित होके परा भोजन को दु घ्‌ मानकर 
नही खाता रौर जैसे कि काम परप तरण! को पाकर विना भोग किये. जाय 
तैसेरी श्राप की वृद्धि माङूम हेती है कि एसे विजय कियेहये र॒ञ्य्‌ का थ 
पनी निवुद्धिता से त्याग कसते दं ट्म को यपनी दारदी अन्द थी प्रिजय 
सेने से कोन प्रयोजन्‌ निकला कि पेम विजयर्पी यश को पाकर किर श्चयश 
लेना चाहते हो दे युभिशठि । यहां टमी निन्दा के योग्य द कियापकोथ- 
पना वराई सममकर यपनी निवद्धिता से याप के पीये २ काम करते कि 
भर्जोसे वली श्रीर्‌ धिदयागुक्र परक्रम उद्धिमान्‌ देके इत भरकार के "नुक 
फी यन्ना म चलते द लेसे कि निवल मदुप्य किसी बलवान्‌ फे साय चौ मेर 
इन पचनं को ध्यान करके विचारे कि हम सामध्या्ना को राच्य॒ पाप कलने 
फे सिये उद्योग करना उवित द च चुचित यौर शतरथो से पिष्ुये शरोर पग्र 
जय प्रानेचाल रानालेग अ्रपित्तकाल मे सन्यस तंते है उपरी क्मरण नानी 
लोग्‌ क्ष्रों के सन्यास की प्रशसा नीं कते चौ सूप्म देखनेवाले प्म 
फे विपरीत मानते टं यत्‌ स्मृतिय्‌[ के थनुपार तत्य का सुटन निषेध भीर 
धयोर्य्‌ सममत ह कदाचित्‌ कटो कं पत्रियधम हिता से भप र उसा उत्तर 
ह ६ जो जिस धम्म मँ निस जीविका म जि जातिमे जिष घराने मे 
पैदा रोते वट्‌ उसी २ धम्मं मे चलते ₹ धोर्‌ कोर पनी जाति व सना- 
तनधम्मं री निन्दा नीं कता क्यफि सपमन्रिये। क्‌ थत्यधन तीनो वेद्‌ 
है एके पिप्रीत क्षत्रियो का जो ड भम ह वट नास्ति का वनायाष्रमा 
ट उको भ्ममह्ृलाग न॒रीं मानते ह शरीर को अनागान्‌ जानना श्राप 
सरले गनुप्य रो गोन रेष धर्म कपटभे पर्त दोक मग्ना मेभवहे मोर पुत्र 


+ 
तिः ॥ . 


१८ शान्तिपर्व रजपर्म। 
पोत्र, देव्‌, पि, पितृ इन को पालन करिये विना वन मे फले अपने देह 
से सुसपूषेक जीना भी चपृही मेँ घटित हे ताद्य यह है फ़ जव पूर 
मूनु््यो का 1 हया तो पश्च कँ तुल्य हये क्योकि यह यग, शकर पक्षी 
जो नगल मे चेले रहते ई वह सभं को नरी प्राप कासङ्गे न को$ दर पर 
कार से वद्‌ पुए्यभागी हँ जो कोई रजा सन्यासधममं से सिद्धता को भरा 
हीतादौतो द राजम्‌ ! पवेत वृक्ष भी सिद्धि को प्राप्त करनेवाले ह स्योकि 
यह्‌ सदेव निरुपाधि सन्यासी छो गृहस्थं से बाहर्‌ बहनच्यं धारण क्रि २ ` 
इते दें तातपय्यं यह्‌ है कि पशु पक्षी थादि कोई कम्म नदी करसङ्ग, दै. अपने 
प्ये कम्मेफल को भोगते द मौर रमलोग कम्मं कले के छ्रपिकारी हे इष, 
से विना कममी किये हमा# सक्ति नहीं होगी जल. के जीव जो श्नपनेही उ ` 
द्र को भरना जानते, हं वह भी सिद्धि को पाते है तिचारकरो कि जेते यह 
ससार पने २ कर्ममा मे प्रवर्त ह पदी हम सव्रको भी कम्म करना याभ्य, 
है विना कम्मे केरनेवासे क्षन्निय की गति च्थोत्‌ सुङ्गि नही होती ॥ २८॥ 

- इति भीमहमरतेशन्विपरचिरानपर्मेदशमोऽध्वाय ॥१०॥ 7 >, 


: गेरहवां अध्याय ॥ 


यञ बोले कि इस स्थान्‌ म॑ टम्‌ उप्त पाचीन कया को हते है, जसं 
म तपस्वि्यो से इन्द्र ने पणेन किया हे कि डा मूढ कटक को बडे-घरने 
के निद्धि बाद्यण घट्‌ को स्यागकर इस विचार से बन को गयेकि फिर चरको 
न श्रान। चाद्ये यह धम्मं है पेक्षा मानके वृह धनाब्य बाह्मणलोग अपने 
पिता, माता, भाई बन्धु को त्याग ब्रह्मचारी होकर जगल मेँ रहनेलगे यद 
देखकर इन्द्रदेवता प्रसन्न हये शरोर सत्रणे का प्रीरूप धूरणकर उनते कदी 
किजो यन्न के ेष न्न के लानेव्‌लि मन्यां ने जो कम्मे करिया वह कठिन ह 
यह्‌ कम्मे धम की शिका देतु देता श्रौर इप्‌ से नन्म भी सफल होता दं 
सौरं श्रत को भम्मेपरायण होकर अपने अभीष्ट को पाके सस्य गति कर म 
होता है यह सुनकर वे नराद्यण बोले कं हे प्री ! बडे मारचय की वात हकं, 
तुम यत्नाशिये। ॐी अपीत्‌ यज्ञ के .शेष भोजन्‌ करनेवालो की अयत्‌ भीष 
मांगनेवार्लो की. प्रशपाक्सेदोतो हमको भ सत्य निश्चय होता है थर 
हमरलोग ओ भिक्षाशी दं फिर पक्षी वोलाकि मे तुम सर्ते पपी भीर्‌ उः 
च्चिषटमोजी रजोगणी यन्नानियों की प्रशंसा नदी कणा ह प्रशसा के योग्य 
वे दूसरश भक्षा मागनेवाले हनो षौ के पतते तृण एल जो कीर के उच्ष्ट 
होते द उनको शद्ध कफे खाते ह तव बाह्मण वत्ते क यदह , वदा क्‌- 
स्या रै नो तुमने वर्णेन करिया है पक्नौ ! हम सव वर्तमान दै माप दर्मरि 


शान्तिपर्व गजभ्म्‌। १९ 
फल्या की वाते किये श्रापके वचनो मे हमारी वदी शद्धा होती दे पक्षीरूप 
इन्द्र वोले क जो तम श्राता से राला को जदा कके देत न मानो तो तुम 
से युथातध्य वचन कहू फि गद्य बोले कि ह भाई । दम तुम्हरे घचनां को 

। तुम मोष्षमागं के जाननेव्‌(ले दो हे धम्मोसम्‌ । हम तेरी क्षामे व्‌- 

हं तुम्‌ हमको धम्म कौ शिम्ना कमे पती बोला कि सुनो चार्‌ परयो 

म गौ बढी चीर धातुर मं वणं मौर शुब्डे मेँ मन्व मर द्विपदो म बाह्मण 
र्म दै यद्‌ मन्त्र नासी को उवित है जो जीवनसे मरएकाल के श्मशान 
पय्यैन्त समय के अनुसार जीवते ब्राह्मण का कदाजाता है इप्‌ बराह्मण का वेदं 
कै श्रतुपार खगमा सर्वोत्तम दै त्त्पय्यं यह है कि एसा न दय तो पराज्ीन 
समय के पुर ने मन्त्रौ से पृक रोनेबाले सव कम्म को भरे निमित्त केसे किया 
मुख्य वात यह्‌ है किं वे कम्मे स्वम को देते ट नो के मनुष्य निश्चय्‌ लाके 
निस २ ख्य से ईव की उपासना करता हे उीभ्रकार्‌ ते इसलोक मे सिद्धि को 
पाता है जेते कि माच महीने के शुङ्कपत शादि मे ओ उपासना कले ह उन 
फो सूष्येके दार मोक्षस्य सिद्धि प्रपहोती दे थौ श्रावण चादि माप्त म करने 
से चन्द्रमा से सिद्धि होती है श्रोत्‌ स्वग की प्रापि होती है ५ ते 
गिखर्‌ युपे क्पू को भोगते र योर जो के& कम की निन्दा क कुपयं 
भ चंलते द वह श्मथेहीन गद पापके भागौ हते हँ रर देवरवशणपितृवेशः जघ्न 
वशो को त्यागक्‌र पे मूढ पैदविदीन मागे को भप्त होते हे य्थात्‌ ररूप 
दते दमे तम को यह वणान देता ह कि सम्य सगण प्नौर निरेए उपासना 
सिद्ध हे योर गोधन्‌ थर पत्र देता ह उससे दे छपियो ! उतर मागं मं निष 
५ यी तपस्ति्यो का तप कदाजाता ई कुच देद को सुसानारी तप नरह 
[ पने सनातन देवपित॒मागमेटी, युरभक्रि कफे ब्रह्य की भराति दोती दै 
पी निश्चय करके कठिन कृटीजाती ह ईषी कठिन कम्मं को कके देवता 
ने यदे पेए्वे्य को पाया इमी कारण म॑ तुम मे कहता है घोर्‌ निण्चय जनो 
ङि गृदम्याशरमधममे धरण कए्ना कठिन्‌ रे यदी प्रपिषठापूषैक छुटुम्बपोपण 
करना प्रजाया का ब्र भीर्‌ मुख्य तप द उमी मे ब्राह्मणो ने टन्ड म॒त्पस्ता 
थादि उपाधि फो चोड इसी फो महातप जाना इनी भारम मे ब्रह्चग्यं धारण 
र वेदाद्‌ केरला यही गृदस्याश्रम्‌ का तप कमिन्‌ हे पमी णद्धि से प्रति ग्राल 
साग्ाल क ममूय फो विभाग क्के यत्न कृपते से सेप यन फो वुटम्ममेन 
भोजन करनेवाले पुरम्‌ वल पटी को पाते द इ्ोकाएण देय प्तप पित 
भोर ्रपने स्वजनों को देकर जो रोप थत्र भोजन कते द वटी विरमा दै 
इसी से धमम्‌ को पराध्रयकरजो त्राण सुतरती ज सत्यारी हं वर सोर म 
रुस्वौ पदी पार निस्देह टोजाते रे ्रयद्‌ म्वर्म भे जार पिमन्मरदयो 


२० शानितपवं राजथ । 

इन्द्रलोक मं असूर्ये वृ तक्‌ निवास कृते हे रुन बोले कि.इप्र फे अनतः 
{वह व्रामण उप के धम्भे अ से भरे वचनो को सुनकर पते हितकारी जान्‌ ओ 
यद स॒मभकर कि दूसरे यासम्‌ मे सिद्धि नही है बनुवाप को त्यागकरं गृहस्थाः 


भ्रम्‌ मं परवत हय इस से हे सर्वग युधिष्ठर । तम्‌ भी उषी ध्यं के पारणे, 
इस रचुरहिता पृथ्वी फो व्मपनी के ज्य करो ॥ २८॥ +. ~ 
, + ३ , इति भीमहाभारतेशान्तिपेणिराजवमेऽशरनवायये छपिशुनिसवाद्‌ `" + 
५, कयनोनापेक्रादशोऽष्याय ॥ ११ ॥ ^ ~! 7 1 


7 $ 0 1 <: 
~} , बारहवा अध्वा - ~, 
- \-चैशम्पायनजी बोले किं एम अन के वाक्य सनकरनक्रुल बोल्ते.कि टे . 
भ्मधारियेमै..उत्तमः महाप्राज्ञ, वदी चाती ओर प्रलम्बूधुनवाले, यधिगि्‌! 
वैशास्‌ शपनाम कषे मँ सय देवतायां की वेदिया दै इम मे जानो किःबद दे. 
विता भी, यन्नकरते हं श्चीर पने कम्प से देवभात को 'पर्हचेःहे रजन्‌ ।.नौ 
पित्र भास्तिकता.से रहित केवल जीवधाियो को व्र यादि से प्राणदान क्रति 
है.त्हू.भी इद्धि से कर्मद कोकस्ते है ओर जो लोग वेदक माग्‌को-त्या 
गते द उन को वडा नास्तिक जानो वह कभी स्वौ कोनी पाते वेद्‌ केना- 
ननेवालो का यच॒न है कि यह गृहस्थाश्रम सव श्रा्रमे से ए रे ओर उन्ही 
फो वेदपाी नानो भिन्ह ने फं से भाप्ये श्चपने भून करो उततम्‌२ यत्नो र 
ख किया उषी को जितेद्धिय चर त्यागी भी जानो दे रजय्‌.{ जो पुम्पग- 
हस्य के सुखो को न भोगकर वन मे नाकर देह को ;प्यागता है षह तामपी 
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त्यागी कातता ९ हे युधिष्टि । नो बाह्ण सन्यासीम्हो प्रको (त्याग दृकषो की 
जडो म. निवास काकं किसी से को वस्त॒ पिता माग भिका के दिये ध्रमता 
विचरता है "वह सन्यासी त्यागी हैर जो ब्राह्मण कम कोप्‌ तष्थाको 
रर करके वेदँ को पदता है बह त्यागौ कृदाजाता है.-ऋपियोने यपनी पः 
रूपी तराजू मे एक यर तीनों थाश्रम यर दूसरी रोर गृदृस्थाश्रम स्वातो 
तीन गृहस्य से कम्‌ हये ह शजन्‌ { जो पुप्‌ इपषुमर चलता द चह त्यागी हे 
मोर बह पुर्पर्यागी नदीं केदाता हं जो सरसो कौ सहश घरक चोद चन को 
जाय जो एसा धर्मध्वजी मटुप्य्‌ वन मे जाकर भीष वस्तु को चाहता दं 
उसको, धम्मन मृत्यु की फसी म वाधता हे थार अभिमानयक्र.कमणं करना 
सफल्‌ नहीं दोता इसे त्यागयङ्र निरभिमानी रोक कलादी महाफलदा" 
यक्‌ है रर्‌ राम, दम्‌, दयाः धस्य, शोच, सत्यता, सद भावपने सजो यज्ञ 
धम्म हेता दै वह्‌ ऋपियन्न कटातांहे भौर पित्र देव्‌ चतिथि्यो को सन्तोपकले 
वृते मनुप्य इसी लोकं मे भरसा पाकर वै, धमी, काम, मोक्ष चिं फलों कौ 
भोगते है हे धम्मात्मर्‌ । क्माजी ने भी यदी शोच ,परिचाररृर जीं को उत्पन्न 
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शान्तिपव जम । ._ „ २ 
कियाह कि यह यनेकप्रकार के द्॑षिणायुक्र यरो मे मेर पूजन करगे चर पश 


ची) 


उत, ओोपधिर्यो को भी हम्य बम्तुमं सित उत किया इष से चह यक्ञफ़मं 
गृहस्थाश्रम को दट.कएता है इपी देतु से गृरस्याश्रम कठिन. र इसम्‌ 
ठस को पराप हो गृहस्थलोग पशु, धान्यः धन को पाकर नो यन्ञादिक कर्म्म 
कणि वद्‌ सदैव पाप के भागी हेगि नेमे ऋपिलोग स्वाध्यायो वेदषढ, 
जयप,-यत्ग, कते हं वेषेही दूसरे लोग ज्ञानयन्नादिका को श्रीर्‌ धन्य ऋपिलोग 


चित्ती म मानसी पूजनादि से यक्ञा को करते दै हे गजद्‌! देवतालोग्‌ मी पेते 
बराह्मण की इच्छा १ जो वित्त को एकाग्र कर त्र्रूप्‌ को देवता दैईी से 
वह भी त्रह्मपदी है सो थाप दपर उधृर से प्राप किये विचित्र सत्‌ को यतो 
मे-खत्े न्‌ के नास्तिकिपना कर्ते दो हे राजन्‌ । गरदस्थाश्रषी दोके मं किसी 
को रजसूय अश्वमेध पोर सव य का तक करनेवाला नहीं टेता दै प से 
श्राप उन बादयणो के दास एजनक्ये ज दू यज्ञ बाहर्णो से पूगित ह्‌ नैप 
क्रिः देवता के खामी इन्द्रने सिया जो प्रना का घन रना की मूल पे चोः 
उरालेजा्थनिर उस की रमा राजा न करे तो वह रजा कति कटाता दै शौर 
श्रपण से.मलंकृत घोडे, हाथी, दात्‌, दसी, गो श्रीर देरा, धाम्‌, छः स्वान 
आदि बाद््णो को न देकर्‌डपी रोद म भषटये दमलोग कलियुग के पापी गजा 
गे भौर दे राजस्‌ प्रजा कीरा मर जाद्यर्णो को दान न देनेवाले पना पाप 
के भागी होकर्‌ य॒पने किये को भोगेगे थात्‌ कभी सूतौ को न भेगेगे इस 
से हे स्वामिम्‌ } जो तुम च्च्य २ यञो से पूजन च पितरे को सख्धादानदिये 
विना ओर ती मे विना स्नान किये वन क नाय्रेगे तो सी दशा मे राप 
वायु से एथ टूटेहुये बादल के सदृश ना कृ प्रप दगे शोर दोनो लोकों से 
गिखःं पिश॒चयोनि को पाथोगे जो बादर भीतर र शति के त्याग घृएको 
छेद वन को जाता ह बर त्यागी नरी दे हे मदारा्‌ ! एमे ययोरय कम्मं ब्रा 
छण को करने मृ दानिकारी नरी हे जसे के इन्द ने देवताश की सना को मारा 
उसीप्रकार्‌ युद्ध मे वेग से ग्द्धि पनेवाले शृं को मारकः कन्‌ साशा 
मोचकरता ट सो श्राप कषूतनियधम्मं पकम से पध को विजय करे मन्त्र 
फे जाननेबराले ह्मणो को. दान कफे स्वग के भ उपर श्रवत्‌ नद्रलोक फ 
नाभ्रोगे सो छ तुम को शोच न कंए्ना चाद्ये ॥२८॥ - 
- इति भोम्तमारतेशन्तिपवेणिरानयदरादणोऽ्पाय ॥ १४ ॥ 


तेरहबां अध्याय ॥ 


यह नरुल के वचन सुन सद्द वेले फ दे युगिष्ठिर। वाटर की श्प 
पो त्यागकर सिद्धिनरीं भाम दवी जो मसुप्यश्चपे तरीरकीररव्याकनो त्याग 
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त शान्तिपर्व रजधर्म] | 
देता हे पी सिद्ध होजाता है देह की न्यो को त्याग पृथ्वीपुर रज्य कलेः 
वाज्लौ को जो धम्म शरोर सल होता है वेसरी हमार मित्रो को मी हो दो भष 
वाले को मरय श्र तीन अक्षलाले को रहय कौ प्रापि होती है श्यत्‌ मेरा फ. 
हनेवालो की मृत्यु आर न मेश कटुनेवाले की सुङ्कि दोती द ओर हे रजर्‌ । 
इसी से नद रोर शृलय दोन वद्धि से मलम्‌ होते द यह्‌ दोनो थहर्य शास्र 
निस्पदेह जी को लाते दहे रजन्‌ । निरचय जानो कि ऽप्‌ जीवात का 
नरिनहीहे एसी दशा भे पमघुद् मे जीयो को माकर हत्या नदीं मालुम दती 
एसे नाशवान्‌ गीर के साथ जीवं की उत्पत्ति शरं नाश व्रयो माननां 
दैइस'से इस एकांतपने को त्यागकर पिते परप ने जो पय्‌ ्राप्तकियाउसी 
पय म चलना योग्य है ययात्‌ स्थावर जगम सहित दृप्त सम्पण एशी को प्राप 
कृएके जो रजा भग नही करता उका जीपनः निष्फल दै हे रज { वनम 
रहनेवाले रौर एल फलो ऊँ सानेबाले जिस पुप्‌ की ममता दरव म शती दै 
बद शृ के खस म टं अवात्‌ उत को सदेवता न्ह दे तम जीवी के भीतर बा 
हरको दैसो नो भीतर की द्र्य हे उन को परमाम की सत्ता नानो जो परय 
उस नित्य शुध पमापमा को देखत हे वद इस मष्टामयानेक संसार से सुक्कहेति 
ह यापं भरे पिता, माता, भाई, शर शय सभदटु-ल से पीडाबाच्‌ के अपराध के 
प्षमाकएे को योग्य दी हे भरतम ! मेने जो. मापके साम्ने सत्य भू कदा 
उसको भक्त से फदाहुखा जानो ॥ १३॥ व ५१५ 
इति श्रीमहामारतेशन्तिपर्यःशिराजयरमेहदेववाक्यमरीनोनाम ` " 
॥ अ्रयोद्शोऽभ्यायः ॥ » १ ॥ ग. ४ 4 
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क $ ५ 
चादहवा अध्यायः॥ .: ^ 

वैशम्पायन बोलते किं इस परक्रर्‌ नाना शष्ठ शौर वेदों कै जाता भूयो ते 
एसे २ वाक्य कहे तत्‌ रन्ती के पुत्र धर्मस्वरूप युधिष्ठिर फिर उपहोगये' तो 
वडेघराने-की तरी घि मे उत्तम बडे नेत्नवाली श्रीमती दोपदीनी गन्‌- 
स्प माइयो के मध्यवर्ती गजेन्दह्य युभिष्ठि को सन्म कर्के ानन्दचित्त ह 
वटी सावधानी से बोलीं कि है रजर्‌ । यह सच्‌ तुम्हे भाई चातक प्री कँ 
सदृश सुख को कुम्दला रदे हे धीर वरावर पुकार र्दे ह इन को च्य सन नदीं 
कते तुम को उचित है किं इन मृतवाले धियो के सदश महाभ्ुनवाले पर 
कमि्यो को जो महाद"ख पारदे हं अक्रिएुव्येके वचना से सखी कगे चीर दे रा 
नन्‌ 1 ठमने पदले देतवन के मध्य मे वातगीत, उष्णता से पीटाबाच्‌ सपने भाः 
इये से युद वचन क्यो काया कि हम युद्ध मँ दर्योधन को मागकर संपृणं पदार्था 
से भरी इस प्रवी को भोगे चौर यु मे पिजयी हो सपर्ण मनोरथो रो एग 
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शान्तिपवे जधमं । २३ 
कृणि घो दुम ने म॒द्रसवान्‌ रथी महारथी भदो फो विए्य क्के बडे २ हा- 
धियो को मार घोडा के सवाप पुमेत यौ से एवौ को अच्यादित्‌,किया भ्रव 
नान्‌ प्रकार के दभिणएटुक् यक्ना से ज पूजन करेगे तो वनवासु्मे जो इष 
पाये ह वई सुखदायी रोगे हे धम्मष्ज । श्राप ने प्रथम्‌ उनसे एसा कहा थ 
व यु्यो उनके चित्तो को उदास फलि हो नपुसकलोग पृथ्वी शरीर धन को 
नदीं भोगते चौर न उनके पुत्र उन्न होते ई यर क्षत्रिय दर्ड विना तेजसी 
नरी होता ऋ द्रड विना पूयी को नरीं मोगसक्ता दे रमन्‌ । स जीवा मे 
दया करना शरर षेद पटना शरोर तप कना व्राह्मण कृ धम्म है क्रिय का नदी 
दराचार्ियो को दर्ड देना छ देश से निऱल देना सुरूपो का पालन 
कृरना युद्ध से न हय्ना यदं कषत्रिये! का व धम्म हे जिपमे क्षमा करोप्‌,दान 
थोर भेद श्रादि लेना शर्‌ भय ब। निभेयता चरर कृप! होती रै वरी धम "का 
जाननेवाला कटानाता द एम ने वेद्विरित दान से यायतन से यथया याचनाके 
दार यह पृथ्वी नद पाई गचश्रा कौ यद्धकत्तौ सेना शोर एेमे २ युद्धवेत्ता 
पराक्रमी घोडे, दायी, र्था से भोष्ुए प्रसशक्ति, मन््शक्तिः उत्सादशुक्गि इन 
तीनों अगो से यक्त भरर परणवाष्य, कणं, चण्वत्यामा, कपाचास्ये दि मदा- 
प्रतापिरयो से रक्षित श्रपने ग॒ को मारा इसते ्यण्य इप्‌ पृथ्वी को भोगो 
दे गज्‌ ! यहे जच्ीप शनक उत्तम देशे ते शोभित है इपुको यापने दण्ड स 
मदन फिया शीर हे महारज । इसीप्रकार सुमेर्पर्वत्‌ के पश्चिम की शेर जो 

करोचदीप ई उप को भी धपृने पक्र प्रकार से प्राचीन किया यर दे ङुस्न्‌- 
न्दन { उसी महूमिरु के पूवं म करचदढीप्‌ के सदृश शक्टीप को भी दण्ड से 
स्ववश किया गोर शाकृदीप के तुल्य सुमेरु के उत्तर यर भग्रण्वदीप्‌ को 
दणड से षिजय क्रिया श्र हे वीर! तुमने सागर के पार दके थनेकं दे्णो 
से सुशोभित दीप यार उपदीर्पो को दण्ड ते परास्त किया पप यनेक म्प्रति. 
मेय कम्भ स्मापने पि घोः बरह्मणे से प्रशमा पकए मी श्राप पर्त नीं होते 
सो दे भारत ! तम इन पने माद्या को देखङ़र प्रस करो जे गपभो के सद्ग 
मत्त श्रीर गदर के समान ली देयता के से .स्वषूप शघहन्ता मदातपी 
एक २ ृ्यी के जीतने योग्य दं यह मे य्‌ र कि पेते भायां को श्रानन्द 
दो व तो किर मेरे यदं ५५ पति कमे सुमन देगि सैमेङरिदेहके 
प्रयवः हाने से इन्दिपा न हों योर्‌ सव देण काल की जाननेबाली 
हमारी सास न खुम्‌ से यह वात मिष्या नदीं फटी फ दे पाचासि ! य सीप 
पशकमी यपिषि यनेक राजा्भोको मारकर त॒मद्ेउत्तम सुष्ठ देगापोरे >४५ । 
उस बचन कौ मप फी भत्नानता से मे निष्फल दोता सा जानती ह 8 
यडे भा षद्धिमान्‌ भोर वह मद मात्नारारी पमे चां पाण्डनदन भाप मोद 
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+ गारितपवं रजधर्म | 


से श्रोर्‌ चित्त कीभरान्तिसे ई सिते रईसो हे रान्‌) आपकेभ!६जो सावधान ` 
चित्त द तौ तुस.को नाप्तिकों के साय वाधङर्‌ यप ष्व को भोगे इसरो 
के कृम्भ अक्नानी करते हु वह कभी आनन्द्‌ को नही पते वह्‌ शरपेधियों पे 
चिकितसा के योग्य हँ न उन्मत्तो के मागं मेँ चलते ६ पह $ लोकः मे सर्व 
से यों ५. निकृष्ट द मे भी इसी प्रकार पुत्रो ते रहित दीनाी जो इनं 
उद्योग कण्नेालों को त्यागकेर जीवना चाहती ह मेश वचन्‌ मिध्या नदीं है 
तम सब्‌ प्रणी को त्यागकर पनी जपात्ति को बुलाते होः सो हे राजा मे 
उत्तम्‌ } जसे कि तुमं सव राजातरं जं शोभित हे वेपेदी मन्धो शरोर रजा 
म्बप थे इसी प्रकारं तुम भी धम्मं से प्रन्‌ा का पषण कर्के 4 
पालन क्रे ओर्‌ पव्वेते चन दीप्‌ आदि सृ शोमित्‌ इस पवी पर राञय्‌.केरे 
देशजम्‌ ! चित्त सेउदासीनं मत शौ तुम अनेकं भकारं के यतपूजने से पमे्र 
को प्रन करो.चौर यु म शच को पराजयकः बर्यणो को वं, धनः 
भोजन इत्यादि भोगो का दान करो ॥ ३६.॥ (1. 

ति भीमदमुनवप्षीणिनेदवाकयरपयनोनामनैोऽ य .॥ १४ ^|)" 


^“ ¡ },, अद्रहुवा | अध्याय ॥ ` 
॥ 1 , 1. । क स 

, वैशम्पायन.बोले! कि इसप्रकार प्रौपदी के वचन सुनकर यड.भाईं का वट 
मान कफे कि धरन योले कि दणड देनेषाते सव प्रनापरः धक्गाकत्ता हं 
शरोर दरगीही रमा क्‌ सद्‌ सोनेवार्लो के बीच जगता हे यह दरी कै धुम्‌ 
बद्धिम््लोग {कहते द कि दण्डी से धन ` धान्युः भ्म धादि शते दै ओरं 
दण्ट से श्रये ध्म काम मोक्ष चारे पदाथ प्राप्ते ई उषी से इसको चिप कः, 
हते ह सो हेषुद्धिमान्‌ । इस को लोकव्यवहार मानो ओर श्रतर्दि से यामिः 
भाव को देखो किं कोई. भी धी राजदरढ के भय से पाप नहीं करतार 
कौरई'यमदर्ड के मम्‌ःसे कोई परलोक के उर से पाप नदीं कत्ते. भीर्‌ को 
पोपी यापत्त के भय ते भी नही कस्ते लोक्‌ म इस्‌ प्रकार फे उयवृहार कनेवाले 
सुच जीव दण्डकं श्रभिकारी है कोर दण्ड फे भय से परस्पर म भोगम भी नहीं 
कसेर से जो रनादण्ड पे प्रभा की सान करेगा ५६ ्न्धताभिस नर 
को जायगा नैसे कि भनितिन्दिय भुरुप न्य उत्तम पुसो १ 
दणड लेनेवालाःकम्भकता होता ह.तो ऽस कारण से उप्तकौ ५५१ दे 
बरह्म ५१. है शन्नो कादरड मतिक देना है वेश्योका दान , 
दणड दे शारं श्र निदरड कदाजाता है.तो हे रजन्‌ ! लोक्‌ मे धन की रलाके 
लिये अङ्नानतारी दग्डनाम, मब्यीदा रै नहा राजा दगइकिये उच्य रहता टै 


गरान्तिप्वं रजधमं । २५ 
वी की प्रना अन्नान नदी होती इसी से वहा च्य प्रकार से नणय होता हे 
ब्रू्वारी, गृह्य, वानप्रस्थ भिप्नक यह सुव लोग भी द्र्डरी के भयसे य- 
पने पने मागे मे वर्तमान रहते द मयभीत मूतुप्य नतो यत्न कससङ्गा न गन 
ठेने की इच्छा करता न कीं उदस्छरनियम धम्म करसक्घा न क्षत्रिय दसुरेमनुष्ये। 
के मृ को चेदकर्‌ कठिनिसम्मं करसक्रा केवल एक्‌, मत्स्यतातीके सुमान 
जीयो को मार्‌ वडीलष्मी क प्राप्तकर्ता है इसलोक्‌ मे नीं मारनेवाले प- 
त्रिय की नतो कीरचिदैन पन देतो श्रना भी नही है इनन्‌ पनज मारने 
ते ही महेन्पठवी एई र देखिये जो मास्नेवाले देवता दै उन्हीं की पूना 
यधिक्‌ लोग.कलते हे छ, उन्द्, स्वामिकातिक, श्रनि, परण, यम यह मूसे- 
वलि हे इसीप्रकार्‌ कालः वायु, मृत्य, ऊुेए सूष्यै, अषटवघु, मस्द्गण, विष्ठे- 
देवा यह.भी मारनेषा्ते ९ इनके प्रतापो को जान के सवज्ञोग पूजन करके 
प्रतिदिन नमस्कार कस्त दे ओर ब्रह्माजी थोर एषा देवता ओरादिको कोर नहीं 
जता रार न मसी दशा म नमस्कार कसते तात्पय्य, यह ह क यह उत्यत्न 
पान्‌ करेवा ह मतु्या मेँ कोर ममूष्य शतिस््भाव रोर जितेन्द्रिय पर्‌ 
कृप से.गत देवता को पूजत होगा उसलोक मं हिसारदित जीवर तमे छिसी 
की नदी देखता वडे वलवान्‌ वोदे वलवाल। को मारलाकर नीते र मम नीला 
दय को मागर साता ह उसीप्रकार पिलार्‌ नाले को खाता ट्‌ भर कुत्ता 
विलार को श्र चित्र व्याघ्र कुत्ते को लाता चर्‌ फाल प्रन को ग्राप्त कट 
लेता देखो यह मच्‌ स्थावर जगम जीवं का भोजन्‌ ईक वर क बनाया 

दभा ६ उस, म ुद्धिमान्‌ येत नदीं दोता जसे उत्पत फया.दं वैस 
भोगनाभी योग्य है क्रोध हं फो स्यागकर्‌ निदुद्धि पन म वमते ह तपस्य 
लोग भी वनम्‌ विना धवा क्रिये पने प्राणे. की सा नदीं कसक एमी 
जल, फुल यादि वस्त॒ मृ नेक जी लेते है उनको कोन नी मागता 
एते २ स्म नीव रेते हे नो पलफ़ माले से मलते दं काम कोय से रदित 
सुनिलोग रामो से निल वन मं जाकर गृहस्यलोगे को धम्मात्मा कम्म 
करनेवाले ट्ट पडते ट्‌ मूनुप्य प्रवीरो सोदर शषा जदीदूर क करदः 
श्राप मे अरर पल्‌ पिये के मासमे य्न को गवते द वह स्वर्गे को जातिद 
हे युधिष्ि ! दणड से मिरी इच्च से सुय जीप के कम्म मिद्ध दते. द यद 
निस्पनदेद बति रै नो लोफमं दर्डन रोय तो भजा नाय दनव ध्रौशनि- 
वृसो को सपल सानर्थे नेसे $ जल म्‌ वटी मचङी घोटी मयूनौ कौ साती 
ए यह्‌ सत्य चचन्‌ पटच सुमयर्म बताना ने क्स द फ़ दण्दमे प्रनाङ्मीरा 
कएना उत्त नीति ६ देखो शारः छग्नियां फिर सयम दण्डन्य पकननं 
प्रनयतित रोती ह जो समामदण्दनदोतोश्रन्टेकेत्ाक्तन मरेन 

|; 


२६ श(न्तिपयं राजधमं। ४ 
संमार्ग नारितकलोग वेद की निन्दा कमते ह क्‌ भी दर्डके भयते मृ््याद्‌ 
पालन करने कँ जिय अत्यन्त समथं होते ह सव.लोगं दण्ड से दी जीते लति 
स ०५९ कठिनता से प्राप होते हैँ मयकारी दरहतेदी मं 
य्यादा पालन होती हे ईष्वर ने चारंवणं फे शरानन्दं ओर्‌ नेकेमियत रकः 
थे धमे की रता के निमितं एव्वीपर दण्ड निमित कियो जो पी योरे 
दिया रादि देषएटजीय दृश से भयभीत नही तो यत्‌ की ह्ये कृव्यकरीं सामग्री 
पुमेतं ससार को लाजार्यनो दण काभय न हो तो बरह्मचारी वेद क न्‌ परे 
ओ सन्ततिवोल्ा ग क दहे न कनया परियां को आ हो सर्वनाश शकर 
सम्पूणं मप्यौदा टूटनायें चर दण्ड के पिना कोई सयत्र यक्ना मे मन्वयुक्न 
कसे भीन करे पव्‌ आदमी वेदो प्राश्रमधर्मं को बोडे नो दुरेडष्षा नं 
करे अर हाथी, घोडे, उट, सच? गे श्चादि सगे या वोम को न लेचले नः 
कर लडंकं! दास, दासी के परा को न्‌ मरने शचीर्‌ धियां भी अपने वमम 
म दृढ न रह अथौत्‌ सव देव मनुष्य ईसलोके'पशलोक मे देणडही से श्रपने २ 
कम्भ को सावधानी से कसे ह जहां शमं का नाकं दर श्रन्ये व्रकारसे 
जाप होकर धमता है वहा कोई मिया पापं चल चादि वर कंभ दिखाई नदीं 
देता जो यद राज्य धम्म से चा धम्मं से विन॒यकिया इसमे शोक न करना 
चाहिये राज्य के मगो को भोगो श्रौर य्नादिक करो धनर्वाम्‌ श्येवा पितरं 
वस्रालेकार धारष॒ कर्लेबले फल व्यादि कै दान्‌ देने स सुशोभितं अनेक 
प्रकार फे उत्तम च्नादि भोजना को कृ सुपूर्वकं धेस को कति दै सष 
कर्ममा का मन कै धीन देर्‌ वहं धन द्रइ के.खाधून दै फो 
श्त्यन्त नतो 'यृणवाय्‌ है न निए दोनों सव कमा म जन्ये मीर वङट 
म श्रत द देलिय पशुश्रकि कपा को काठकृर्‌ पिर उनके मुस्तको को तोडते 
है फिर बह चे वो फ़ से चलते हे तरर पैटे भी जाते हे देसे चनेफ़ विरथो 
से ल्लोक भराहटया ई इस से टे धम्मं ! तुम अपने चमं कां ज्ाचेरण करो श 
को निकालो यौरमिर्नो का पालन क्से हे णदं के. मारनेवाले हम को 
फोईदुखमतदहोग्रौर्हे भाई! क्तौ कौ उस फे मापने मे कोई पाप नर्द 
शेता जो सम्मुख शध दिय धात्‌ की इच्छा करे ति रोर मूसेवाला 
भ्रणहत्या से भी वचता है सवभूत मे चन्तरासा' वध्य ह नव किं भामा 
वध्य यौत कभी नहीं मर्ता तो वध करने मे क्या दोपे ५.८५. मनुष्य 
सरे.नवीन स्यान भे परेण्‌ करता दे बेतही ५.०५ कमौरधीनं नवीन देह 
मौ पाता दे अवीन्‌ पुराने टेह्‌ को त्याग नवीनशगीर मे नाता है यद्‌ तत्तवेत्ता 
कते ह ५ = ॥ । पि अ. 
 ' $पि धीपहभासेशणिवयणिरानयर्मेऽनुनयायनामपसनगोश्पयाय 41 १५1 


शान्तिपयं गजधमं । २७ 
सोलदहयां अध्याय ॥ 


वरेशम्पायनजी वेले कि पेते वचन्‌ जूत अञ्न ते कटे तव प्रतिमम्‌ 
भीमसेन धेम्यत प अपने बडे भा से बोलें कि हें रान्‌न्‌ { तम म्म्‌ के जानने 
वज्ञे दो एसी कोई बत्‌ नही जिसको याप न जानते हाप को रम रिष 
नही देसकरे मीरे मन मे यदीर्हता र करिंनक्टून ध । परन्तु इ'खसे 
वोले गिन रदा नर्हीजाता इष के य्‌[\ समूमिये चाप के ब्डे मोहं से सको 
सुद्‌ दत। है चरर विकल होकर नित्‌ रोती ई सत्‌ शाघ्लो के ज्ञाता रोक 
लोका के राजा कमे होते. दै एमी दशा भं रज्य के पिप्ये ए यक्षि को 
कटम्‌ ठम चित्‌ से सुनो रो प्रकार की स्यापि रेती दे. एक देषिक्‌ दषरी 
मनतिक उनदानो की उत्पत्ति परस्पर मे हीती दै अरात्‌ जो पुरुप निन्द दै 
वह देद नरौर मन को मात्मा से जदा मनत दै वह उन व्याधियो से वचारा 
ह देदके रग से मन्‌ फे रोग उततर होते ई चौर यह भी निश्चय है फि मन्‌ 
के रगँ से गी देह मे व्यापि उन्‌ होती है छर जो चादु्म देह्‌ भार मन फ 
गतदु खो को शोचता दै वट ट्खसेद्‌षुको पताह ्रौरदोनों ट्‌ षु श्रन- 
धकं हं शरीर स तीन्‌ प्रकार के गण रोते द रथात्‌ शीतता उप्णता आर घा- 
यस मौर तीनां गणौ की जो पेक्यता है उसी को खस्थता करते हं अयात्‌ 
वात, पित्त, कृफ़ यद्‌ तीन देह मे उपपन्न रोनेवात्ते गए ह उन तीना की 
समता है वी नीरगत्‌। का सक्षण है उन्दं मे जव. एक्‌ श्रूधिे दता द॑ तवे 
चिकिरसा क्रीजाती दै गम भ्रोपध से शीत्‌ दर हते ई श्रीर्‌ शीत च्रीप्ध से 
गृ्मी जाती दै मीर सख, रन, तम यह तीन गण मानसी हे उन तीर्न की 
नो साम्यावस्था है उसी को सस्यूता कृहते हे उनमें भी एर क त्रधिक्यता 
हने मृ उपाय कियाजाता रै ज कि शोक की शाति प्रसन्नता ते शरीर प्रमनता 
. शोक;से जाती पटती दे कों भी यज्ञानी सुख मे वर्तमान दोकरग व्यतीत दु ष 
को स्मरण कएना चादता दे ययात्‌ रोक से आनन्द को पीडित्‌ कएता ह यद्‌ 
दोना देहादि के थमिमान से सम्बन्ध एषते द परन्त तम तीनो काल मेँ मन 
देद के दुषु घुष से पयर्‌ दो इपक्ाएण उन्‌ दोना को भूलकर सल इ घु 
कै समय श्रीर्‌ ट ष सुल के समय स्मरण केके योग्य नीह टे कौ्‌ ! जो 
तम याद कलना चारवे तो कैत यद्‌ भापकास्वभाय्‌दैयादम फी प्रव 
लता दे जिते & दुष होते दो माप सम पाण्डवे कै देते हये पुक्रवम्रा 
रजस्वला परैपदी को देखकर उखकी क्यू नहीं याद कृते नगर मे निकाल 
देना यीः सृगचममो फा धारण काना श्रौर वड़े २ यना म॑ रटना भाप क्यो 
नहीं पाद कसे जग्रमुग मे दुघ पाना भरर विच्रमेन मे गुदस्सता माग गना 


२ शान्तिपव रजधर्म । 
जयद्रथ से कष्ट पाने की याद को कैसे भूलगये दो फिर रप्रवास मँ कीचक रै , 


गजपुत्ी द्र॑पदी को जो द ख॒ हये उनका भी बिप्मएए होगया हे शदनाशन। ¦ 


नो ठम्दार युद्ध द्रीएाचायय्‌ चरर भीप्मजीं के साय हये परह स पोरयान्त 
शाता से हये जिसे यदध मे दोनों दयो मे बाण चर भये से प्रयोजने नद 
केवल शकले चिं के साय लना. वह श्राप क्रा यद्ध सम्पुस वर्च॑मान है 
इस युम्‌ विजय्‌ न पकर जो अपः भ्रणो.को त्यागोगे तो दरी देद्मे 
कए उनके साथ भी युद्धं कृषेगे तादय यदृ ह किं उसःवासनारूप चित्त फँ , 
ने जीतनेपर दूसरे जन्म मृ भी प्ले संस्कार से याप को वह्‌ युद रष देगा 
इसमे हे भतम्‌ ।व्ययःभी पने कम्पं से "इपर भपवित्र देह को 644 
ज चित्त का पिरेधी एकाक भाव दोने के लायक दे इसकरारण चिच्च फे जी- 
तने के लिये यद्धके उस चित्त के भीतनेपर उप्त दशा को प्रगे पि चित्त 
से प्रासा एय हं इष खर्प की युद्धि क ओर जीवे की उत्पत्ति चर परीति 
को शासमारूय चित्‌ से उस होनेवाली पिच्‌ए के उस्‌ त्यागकर पुरे त्यागौ 
हो वाप दढ की.रीतिपसेसारमं जैसा क उचित दै केता राज्य क्र यौर 
परपाला दुयोधन च्रपे साथियों समेत देवदच्चा सेभ्युद्ध मे मारागया भोर प्रा 
र्ध ही तेम ने द्री के शिखे वाल.पक्डने का वदा पाया हे राज्‌ 1 
युद्धि के श्रनि तमं दश्िणायुक्र श्रश्वमेध यत्नं करके ईश्वर का पजन करे 
ओर हमे सव लोग सौर मंदापरतापी वुदेवजी रोप के ज्ञारौ ॥ २६॥ 
7 ' इमि थीमहषमांरतेशान्तप्ैशिराजरमेपोदशोऽ्ध्पाय ॥१६॥ > , ए 
५ अ स ट ॥ (1 ~~, ॥ 
. सत्रहवा न्यायः ॥ © 
रजा यपिष्टि यले करि बातों से त्याग नहीं दयता किन्त चित्तके रोकने से 
रोता है र बह चित्त की सकव्रट सतोपि चित्त की एकाग्रता, नम्रता, 
वैराग्य, शान्तिः भ्य, रूपान्तर होना, निर्टकार हीने से देती दै भर्‌ रज्य 
शरसन्तोषी मनुष्य के कएने योग्य होता ह उसकरारण॒ राज्य फे चाटना तुभं 
यीट.टोकर टम से पैथिडता मत चयि जर च्य को त्यागः सेतोषी हो हम 
वतको सिद्ध कसते हय एपिषटि वलि कि यत्ततोपताः प्रपादताःमक्तत्‌, रगताः 
प्रशान्तता, वलयत्ताः .मोहता शरीर सवप्ररसे यग्रचित्तता थादि भनेकृ 
परक पापो ते भरे हये एथ राज्य फो चाहतेहो नो श्रकेला रजा ईम्‌ सम्पूणं 
प्य पर रज्य केता निश्चय किउमकाभी एकटी पेट तुम उसकी 


= 


क्या प्रशसा कते से माम दिन यादि म यकप होने के योग्य चित्तकी., 


इच्च क परशं कना -उमत्म म्‌ भी नदीं चक्का व्योति रतिदिन लाम 
रोनि म #ी इच्छा वटती ही जाती ह क्ञानी जोग भी यपने पेटक टी लिये कहत 


। शान्तिपर्व गजधर्म । २६ 
भ्यवाज्े यगरतयज्ञ को ते दं पहले पेट फ़ नीतो फिर परलोक के जीतने स 
ृष्वी भी जीती जाती है वदी विजय्‌ तम को भी हरं दै तम नरलोक फे मोग 
ओर पेवर््यी की भरणा कते रो ओग न करनेवाले ओर तपसे देह को हु- 
चल करनेवाले उत्तम स्थान को पतति हें निष्फल गाञ्य का मिलना शरोर फल 
फी र्षा यह दोन धुम त्री चुम्प तुम भं यत्तेमान हं इसे बटे वोभे से 
साली होकर त्यागके भी सा करनेवाले दो देखो व्याघ्र एकृपेद के जिय शि- 
फार करता है उपसे चर्‌ भी निदुद्ध मृग लेमि से वधक्रर जीविका करते हनो 
राज बाहर्‌ कौ भिषयव्‌(पुन्‌] क) ्रपने वशीभूत करे सन्याप्त धारण करते ह 
वह्‌' चित्त से प्रसन्न नदीं होते यहे बुद्धि की पिपरदीतता जानो पत्तो फे भोजन 
वा पापाए पः कूटकर्‌ खानेवाले योर इपीप्रकार्‌ गतां को उख वननिवाले 
नल का भोजन कएनेवाले अर वायमतएबाले जो पिलोग्‌ दँ वह उप 
नफ से द्वार होते ह जो गजा इष सपं पृ्वीपर रज्यकररे उसे वट 
सन्यासी अच्छा है जिसकी बुद्धि मृ पत्यः चार सुवण समान है पटले कैद 
पृस्कार च्यार सफ़ल का प्ररम कमम न करनेवाला ममता को चोड निराशा 
हो ऽपलोक्‌ परलोक दोनो मे पसे चशोकस्यान को पाता ह जिका नाग 
नदीं रज्य के त्याग करनेवाले शोच नरीं फरते दं तुम रज्यको स्या शोचते हे 
जप सव रञ्य को त्यागदोगे तव मिय्याबाद से रहित दोग पिप्रयान या देव- 
यान यदी दोमगं प्रसिद्ध हें यू कणेवलि तो पित्यान से घौर मोक नाहने- 
चाले देवयान से पने २ मागं को जतत है भौर वह्‌ मरहपि लो तप श्रीर वरह 
चप्यं चीर वेद्‌ के पाठ से देदौ को त्यगकर्‌ तत्व को प्रपिरोते रे वही ओीप- 
अ इ्तलोकर्मे श्रामिष दी बन्धन ह तो उसी यामिप भीत्‌ मामाटिको 
कां कमं मृ ट्वन करके उन पापा से टकर उत्तम पद को प्रप होते र भौर 
जो लोग निदधन मक्ष के जाननेवाले है वह्‌ उन पुरनी कथां को क्खना 
करते दे महासुदर शोभयमान मिपिलापुरी मे मेए चमगय धन टै उस सफ 
को कुछ भी ममता नरह हे तान के ग्यर्‌ चदकरे णोचने के योग्य स्गै- 
पाती मसृप्यौ को शोचनेवाला निद्धि नदीं मलमदयता प्रयत्‌ घर्‌ उनम 
दुषिया धियो भाद को नदी शोचता र नेते फ पटाटपर कैडा मतप्य पृष्वी 
पर्‌ वैश्ये मनुष्य को देते जो पर्प देखने कै योग्य वातो फो देखता र व्री 
इद्धिमाम्‌ भोर नेतर रखनेवाला ट्‌ इषकारण कि तात शत्नात श्वौर क्ले गानः 
कएने फे योग्य वातो के जतलाने सो युद्धे करते द यार त्रव्माव फो नानने- 
पला शुद्ध. भन्तु"करण जो पुस्प ह चर पियावार्नो के वचना को श्न्दे प्रफार 
से जानता टे भवात्‌ उनके दचनों फे भागय कन ममता रं वदी यदी प्रतिर 
पाता ट मउ तचन्नान फा पणन करते टक निषतमय भसरादि प गल- 
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३० शा्नितपिवं रजधर्म । 

भूतो ॐ यनेफ भेदो को एकं यामा मे देखता हे.थौर्‌ उधी रामा से उनश्च 

एत्पक्तियो को भी देखता ह तव तच की भरि होती हे जो मध्य भन्नानी नि 

वद्धि ओर तपस्या से रहित दै.षह तखदशियेो की गति को नदीं पाते-॥ , . 
` › , इति श्रीमहमभारदेशान्तिपवैणिराजपर्मेरहदशोऽध्यायः |} १७ ॥ ।* , | 


१ त्रटारहवां अध्याय ॥ . , 1. 


0, अ 10 
इतना कदकर्‌ शा पिः छपका सेगया तव माई के वचनो मे मदाशेक्ु 
हो फि अर्जुन बोले क्रि दे राजर्‌ । इस विर्व मे दम्‌ एफ़ १ वा पृ 
ह,किं जिम सजा जनक ओरी उनकी घी का सवाद हेकि किंपी.समरयगनी 
जनक ने भिना के निमित्त राजय त्याग करने की इच्छा कौ किं धनः पुत्रस 
शमौर अनेक प्रकारके एतो को च? यन्नादिक कृले से शद्ध सनातन्‌ मर्गा 
को त्याग मूषा मे पड़ कमहलु'हप्र प लेटर \ नर प्ागते उदासीन 
हो वि्रगे यह रान्‌! का दृदव्रिचालान रक्तक पतिव्रता स्री ने-करोपित द 
कृमूकदा कि जप को यह क्या सूत्‌ श्रई टे रि पे धधा्ययु्‌-अपने 
उत्तम राज्य्‌ को त्यागकर सप्पर हाय मँ धारणकृखे धर्‌२ भीख मागोगे यह 
एक २ द्र जोका मागना तमःको योग्य नदद है र॒नय्‌ । यह, वुम्हा#मतिक्ञा 
मिष्या दे कि तुमत बडे राज्य को प्यागक्धर घोड़े सामान्‌,कम्डल्‌ शूदि, 
से तृपति रो ३ स्वामिर्‌ । इस थोडपे सामान चौर गुद्री > सन्न से ठम द्व्‌ 
ऋपि+ पित्रादि के तूप नरीं कसू इषे यह प्राप स पस्थिमृनिप्फल ह 
दे राजम्‌! तम देव, पि, अतिपि मौर पितरं को स्यागृकम्‌ व्क सन्यासी 
दते दो जो तभ तीनों वेद फे पठने से परतिषटित यीर दनार्(बछए जर साए 
क[ पोपण,करनेवाले होकर शोभायमान ये प), तुभ उनः न श्मादिकं दपि 
शपना पेदमरना चाहते हो त्यन्त प्रकाश्‌ गान्‌ ल्मी को चोद्क्र्‌ कते $ 
सदृश दीखते दो अव श्राप की माता पुत्र से रहित षै, ओर तुम्हारे ' कारण म 
भी पतिन ह जो बडे; धनी भाग्यवान्‌ भषत्रिय रजा हना माप की सब्र 
कत. हे राजय! लोक के विगठने मौर देर दण्वुर केव्ा्यून टन स ठम उत | 
रजा को निष्फल रफ किम्‌ लोक मे जारतेगे ठम पापकरमी का यद 
लोक परलोक दोनो नीह नो हम धर्म सेप्रपद्स्िय को स्यागद्र 
जीते रहना चाहते चे गन्धमाल श्चौर श्ाभूषण चीर नानाप्रकार के वृ क्‌। 
भी्यागकः चिना कम तुभ कैते त्यागी होते चे रौर सम नी के पो 
स्तक. होक यर पर्नियो के निमित्त फकललवाय्‌ , शप्त दोकर दर कौ तेवारविया 
ऋते दो बहुत से मांपम्‌त्ी श्वर कौे निरपराधी दयी कों भ पति द भिर 
सव पुमपारथ से रहित तुप को क्यो नीं ा्थैगे नो उप्र कुडल कौ तहं प्राप के | 


1 






शान्ति सजधमं । ३१ 
वौ फो भी चीने तो एेसी दशा मे आपका चिते केसा होगा नो तुम इन्‌ 
पवको त्यागकर एकयुद्री अनेय जौ फे धरण कनेवलि द्ये जव उम मुद 
जौके सदश सव सार है ते। फिर तुम ६ निश्चय कस्ते हो जो यहा पक 
सुद्र नौ से प्रयोजन ई त याप की प्रतिज्ञा श्रसयन्त नाश को प्रि होगी तो 
त्यागी नरी हसक म कौन ह चोर तुभमेरे कौन रो यौः सपर तुम्हारी क्या 
कृपा हे हे रान्‌ ! इस्‌ पृथ्वीप रज्य कके महल, पर्तग, सवार, वध्‌, शराः 
भूपो को भोगो इसी मं कुमारा कल्यणि दै ऋग्‌ यजु, सामपरेदसूषी य्न 
ल्मी से रहित निधन अंमित्रधान्‌ परमस चाहनेवले सन्यासो को डल 
धारण कियेहये देखकर राना भी उसीप्रकार धारणं कप्त हे पह रज्य को 
फयो त्याग कता है यथीत्‌ त्यगकलएना कठिन रे यप्‌ उन्‌ दोनो मतुष्यो का 
यन्तः देषो जो बहुत देता या हृत लेता हे मोर उनदोनो म कौन सा 8 है 
पाड से भेहुये याचक मतुप्यो को दक्षिए(का देना रेषा है जेस फि निषु 
दित्ता से दविनिल गिनि मं हवन कना हे गजम्‌। जैसे किं रग्नि भम्मकस्े 
शात हनाती दहै उती प्रकार याचन्‌ फलनेवाला ब्रह्मण भी शति को प्रपर 
होता दे इपलोक मे सेन्यािर्यो कों भोजन देना मानो जीविका दं जो रा 
देके दान्‌ करनेवाला न होय. तो मो चाहनेवाले कदां से हेयं इत मपारर्म 
छटम्बी लग्न से जीवते हं उषी से स्या म जीवते ह श्र से प्राणं 
नना रहता हे शरनं का १ का दाता जानो जिरतन्दिय पुस्प कटम्बीलोगो 
से जदे भी होकर कटम्बबाल फे हो रेश्वय्य से अरतिश्र पतिरहते दं त्यागने ते 
मोर मूषतापूर्मक यौचना.के करनेवाले सन्यासी से वह परप उत्तम रे जो घ- 
पने शुद्धभाद से धन मादि को त्यागता र दे राजन्‌ । नो निस्तंग दो पन्न 
कं त्पगि'शचमित्र म पमानदद्धि भोर दश्यपदा्ों मे चित्तकोनलमाक्र 
वैरग्यवाय्‌ दै वही छ सर्‌ शिर सुडाक). गरुय पिन चहत से जजार्लो 
म सेये धन्‌ फे सीजने मे फिरते रे जो भ्परद्धि वेद कै सनातनमार्ग को 
धीर्‌ अपने सखी पुन्राठ्किं को त्यागकर्‌ जति दे वह कभी सप्ति नरी पतिद्े 
महारज । नितेन्टिय पुष मढशडाये गेरुथा कपटे जंग्रधारी ृगचमणं भोटने- 
वाले ध्नंकामी साधिर्यो से उक्तम टे नोः मदपय प्रतिदिन प्रपने प्रथम गुर 
फे निमित्त ग्निना की द्धिणा फ देता ह जीर घडे > यत्तो को भी फरता 
ह उसके रथिक धमासा फान ३ प्रजन बोले फ इलो र म गना जनक 
पड़ा तत्वेन प्रसिद्ध ट यद भी द्तान के पसीर्तहुभा इस से भाप भी मोदट्‌ 
भ मत फो भोर घम में पूतृत्त से मदव दानि तपरे तत्पर दया थादि गुणां 
रे सम्पन्न काम्‌ प्रोष से वानत प्रनपालनस्पी मरादानं मे स्वने पने रार 
बृ इष्ट मित्र भौर यायो सो संनृष्टफर पनी वुद्धि ॐ श्नलमार देवता श्नि 


३२ शान्तिपव ज्म । । 
भरीरन्यनेक जीवो कौ यनन, पूजन, भोजन ओद, से प्रपन्‌ कके वैद के अ: 
दुसार उत्तम वाहयर्णो का सत्ार्छर सत्यव्क्न दो हमपुव समेत श्याप उत्तमपद 
फो पापरीगे ॥०,॥ ~ , # '; - ~ ~त, 
; "इति थीमहामारतेशानिपवेणिराज्र्मेऽणदुरऽध्यायः ॥ १८ ॥ =, । 
न्ना ४.9 ५ ऋ्र्याय य र + { ~ 
सवा र ॥. '. 
युधिष्ट बोलते क हे भा 1 में वेटतशाघ योर जन्य शास को जानकर 
यह भी जानता ह क क्या, त्यागना ओर.क्या नरह ल्यागना प्राहिये श्र सत 
शाघ को भी जानता ह जो चरानो से सम्बध रसते हं थोर मन्न गँ भीसुमे 
द्धि क अनुसार निश्चय दे पस्तु ठुमलोग्‌.केवल मघवा ॐ नानने' 
वाले ओर वीरो के नत से भये हौ इसे किसी दशाम भी शास के यथाधै 
आशय के जानने कोसम्‌ नदी, चो ओर जो शाख के प्क श्राश्यो का 
देखनेवालाैोर धमो के निचय कटने मे परिइत दै वह भी एेसानहीं कदू 
ञरोर तम ने,भाईे ॐ सुदृदष्‌.मं भ्रप् हो$ वचनो कौ कहा इस से हे अन्‌ ! 
महम्‌ से पसनन द्‌ युद्धप्मं म॑ चोर कियानों की चठृएतामे तीर्न लोके म को 
भी.तेरेसमान नरी हे धम्म वासम हे उसम्‌ प्रात्तोलाप करना तुम को कडा 
किनि है इससे, हे वीर, एन्देह कृल्‌, के योग्य तेरी बुद्धिः नदीं दै तो 
केवल जनक कं दी शासु को जानते हो ठमने षृद्ध पुरे का सग नही 
इपपे.तुम ने उन त॒चयुदशियो के निश्चय भाव को नदमनाना इुद्धिमास्लोग 
निरतरयपूर्वैक कते हे कि तपस्या क -त्यागकरर्ना इद्धि की विपरीतता, है 
यीर जो तुम. कहते हा किःधन से उत्तम तप नदद दै इसधरिपय;मं म तुमसे 
वणन करुगा जैसे किं यह उत्तम द म धम्मवार्‌ पुरुप त॒पचेद्‌ को पठन पाठ 
प्रोर-जप्‌ शादे के ययप्र कगनेवले देखने ,म मति हं एते छपिलोग,भी 
तपस्याही मृं भरत रहते दं जिन के सनातनलोक ह इष प्रकारके अन्य वन्‌- 
वापी भी जो सुव ससार से भिनरभाव्‌ कएनेवाले वेदपाठ | जप तपे कलने 
से स्वमै,को गये उत्तम एर विपो को त्याग धत्ानरूपी चनन्धकार्‌ से,पार्‌ 
डाकर उत्तम मागे से, कममेत्यागिय के लोकतां को गये धीर्‌ जो. दक्षिणमा्ग 
ह जिनको कि भारात्‌ कर्ते ह बह कमोत्रालो फ लोरू र नो.द्नमार्गो 
रेजाते ह बहटजन्म मण्‌ के फर से नहीं रते वृह मोम बणंन नरी कियाजात्‌ा 
है जिस कि ममां मँ चसनेबाले-देखते हं इसकारण रके माप सोने कै 
लिये अमान्य कला उत्तम दण्द जानना, उसका मृदाकटिन. हे पैटित 
लोग भी शास म सागर षिचारतेहये उसके सत्याप्त्य, जानने म सूलेहय 
हें उन्दने वेर फे यतना को शीर वेदात गासरो पौ उ्नन करके केले के 


गानितिपर्वं राज नमे। ३ 
ठम्भे के चोरक सार षस्य को नदी देखा यीरच् दृषरको मतिका त्याग 
करे सिद्धान्त कते रै कि वह प्रात्मा, मन, बुद्धि,वाणी सेपरे ने सेप्र- 
श्य कम्पमाक्षी प्रकारान्‌ दो प्रार्य मे वत्तेमान हे चित्त कौ गासाकी 
घ्योर सगाफर इच्या भोर लोभ को वशीभूत करे योर नित्यम्पो फो स्पागके 
ध्रहकार्रहित चेजादा है रे श्रञेन ! इम सृषम बुद्धि से प्रा्ोने फे योगय 
सरसा से सेवित माम॑ मे तुम किषप्रकार से जनय नाम्‌ अकी प्रशसा कसते 
हो टे श्रेन ! कम्भफाण्ड के जाननेचात्ते दान, यज्ञ, कस्मै योर प्रियाय के 
रत श्खनेबात्ञ मनुष्य भी उमीप्रकार देखते ६ तो फेर त्रानीलोग्योनरे 
तंग काणो के जाननेगाज्ते परिवतलोग सिद्धान्त वर्ताकोक्एटपेभी नदीं 
समम्मसङ़् कारण यह टै कि बह परिले जन्म के दृद सस्कार फे रखनेषाज्ते 
पमा नदीं करनेवाले हं रोर मिथ्या को निमूल कने के लिये सभामोम 
णासघाथ के करने में श्रतिप्रमल्य वुद्धि रखनेवति यीरयनेक णा। सरे दे्ालोग 
तम्पृणं प्रथ पर धमते ट इसपकार शा के अन्दे ज्ञाता ज्ञानी योर्‌ महापुरुष 
भी समेगये"उनकों दम नरी नानते तो दसर कौन उनको जानसङ्रा दै 
हे सञन 1 तपपही वेशग्य को पता ह्रीर्‌ वुद्धिसे पण्य को भी जानता 
दमप्रक्ाे{त्च का जाननेवाला त्यागरी से सदेव नन्द को पतार ॥२६॥ 


6 नि भ्रीमक्षमासनेशान्तिषमैणिसानपोपपुधिष्ठिर याश्येपकोन 
“ िंगनितपोऽःप्रापः 11 १६॥ 


वीसवां अध्याय 


वरेभ्पायन वक्ते कि इत वचन के कटने के एमय सामयिफ़ वक्र 
देवस्थान नाम्‌ पदातपस्व अपिते वदी यक्षि फ परहित यथि से यह ययन 
कटारे यविषि । यज्ञननेजोकदाफितेप पनसे वडा न्हींषट्र पि 
पयमे तुकमे मक्ता द्‌ त्‌ पएकाग्राचत्त सेर सन दे यजातणत्, यपिष्मि 
तुम ने ध से सम्प्र पृथ्वी को प्रेजय फिंया उम्‌ जीतीहृढ सो थयोग्य रीति 
पए त्पागदेना उचित्त नरी स्याकि चतं ध्राश्रमा मे सष्वन्व ग्सनेयासी भरणी 
बरही मं नियत है इसे रे महापाहो, यधिष्टि 1 तुम भी उससो इद्धि की प 
म्प से विजय गे भवात्‌ वड दपिणाबात मदायतों मे पजनक्रोवेदस्न 
पटन्‌ पठन ये सूप यत्ततो ऋपिर्योका श्यीर्‌ तानम्यी यत प्रसि क श्थन 
गेदवाप श्योर सन्या सखा ध्री कम्मनि गद्या स प्रर तपोनिगर सेना 
पानप्रष्या रा नानोष् ५6 इमीप्रकार वेरम्‌ नाम ्यपि्यों ङा सना 
जाता रह्‌ जो पृस्प पन कररियेदटच्य्र क र रषमी सन्या कनारी उम 


३.९ शान्तिपवं गन्म | 
३ अरजो उ प्म को कोह पृनिय केर बह बडा दोषी हेता टे चौर कूदी 
के कारण धनस॒चय कते दं जो देह को या उसी क समान धन फो छयोप्य 
कमं सोता दै ओर योग्य कम मं नरी लगाता रै द्द्‌ चात्मा से ,णत 
र्नपासी श्रएरत्या को नहीं जानता दै योग्यायोग्य कपर कृ जान न्‌ रने 
से शुद्ध धम्म मी कटिनिता सृ होता दै ईश्वर ने यत्र करने के लिये पटति 
को उत्पन्न क्रिया इससे यत्न के निमित्त श्रानम पयाया मनुष्य उप्त खत्ता 
रधक हे इष करण एष धून यशद मृ खत कथने के योग्य टं उसीसे चिच की 
इच्‌ भो पृ रोती रै वड़े तेजस्वी देेरा इन्द ने निशेच्यं हक इ्वरपए 
यत्तकेष्षै दात सव देवताओं को पना यङ्ताकृरी करिया मौर उषी यत्तकरे 
कारण भह शरपरवती $ को पाकर वतक शोभायमान ह इमे, निग्चये, 
कके यज्मदी सच धने सचना उचित्‌ इ शोर महादेवजी भी सरवयत्‌ मे श्रपनी 
आत्मा को हवन कफे मब देवतास कं देव्ता हये शरोर मरेतिजस्व टीश्यपन्‌ 
तेज को श.जद्याण्ड के सव लोवों मे व्याप क्र पनी सुन्दर दीति से पृण 
क्र दिगम्बररूप वारण किये प्रशमान ह यौर एफ श्ाविवत्त मरत हा 
जिसने देवुगन्‌ इनदर फो विजय किया उसे यक्ञ मे श्राप श्रीलन्भीजी ने 
धकेर दभन दिया उस यज्ञम सव सुत्रं के री पान्‌ ये योरृहरिरचन्दरराजा को 
शी सना दोगा किं उसने भी वड २ यज से पूजन्‌ किथा चार दनदकोमीवि- 
जय किया इमी सै सर घन को त्री भ लगाना चाद्ये ॥ \६॥ 

हति ध्रीपष्ाभार्तेगानितिपयैणिरानथतररतितमेरयाय ॥८०॥ 


इष्ीसवां अध्याय \ 


देवस्थान छपि बोले फि टप इषस्थाने म एकर प्राचीन तिहा कौ कते , 
है जिसको समय पर पृषटने से वृदस्पतिजी ने इन्ट से कटा कि निण्य के 
सुन्तोप कनारी वडा स्वगग ₹ सन्तोषी को माष होता हेज वहस 
न्तोषी इसप्रङार भ्रपनी उच्य कौ णाता मेँ चिपत्ता दै जमे करं कट्ुभ्ा भपने 
शमो को तः धटी कान में ज्योतिरू णल्‌ यपरनी श्र्मिही प्रमन्न 
तोता ई तम्‌ यह भेय नही कप्त शरौ न ईसमे दूसरे कों भय दता दं प्यार सी 
वात फी इच्या नीं कृप्ता तव बदममव्र को पाप् होता दं है गजर्‌ । उपर. 
कार अधिरपै जीव जिस्‌ पम मितत २ गीतिसेनित २ वर्को कता 
वद्‌ उप॒ > उम्भ को धने श्नुः पे लेखत्‌ा रै दमगप् सुप भी दाता दी 
घवत भरना ङे पालन से निभूयत्‌ माप करो कोई णस को कोरे उनम कौ ` 
फो ष्यान्‌ मे मच्छा कलते हे चर केऽ २ दोना फी ॐ समभ्ते ६ 


शै 


काग फोर यत्न फी कोई सेन्यामकीकफोीः दान यी प्रणतां केदार 


शान्तिपर्व राजय । ३५ 
दा लेसे फो भी च्छा क्ते हे फोर सम स्यागकर मान ह पेऽते है योर 
किततेदी गस्य श्रार्‌ प्रजापालन कों श्रे वताते है चर कड माकर भेदक 
विदीएेकः एकान्तर्घाम कसते ह इन सव वातां को देखकर करता ह कि निश्चय 
छ्रपने कमी म पच ह ख धिद्धान्त बात कहता ह कि जम मे जो शदयुता 
न फले से ध्म रेता ह बह एसस्पो छा सीदत हे जपे कि ग्रेट्‌ न कला 
मत्य बोलना विभागकले मे दया पखण्ड न कला भयभीत न रोना यपनी 
क्षियो म॑ सन्तति उप्पन्नकयना नभ्रता जा सिवास्वभाव उपप्रकार्‌ से उत्तप्‌ 
पुप्प म प्रतत रटना सखायम्धरवमन ने कृषा रै उमे हे कौन्तेय 1 बड़ी यक्षे 
इस धम्म को पालन केरे यत्त फे शेप श्रमृत च्रन्न फा खानेवाला ओर शा के 
द्म फो यथाथ जानेवाला चपरधियो को दर्ड देनेवाला सायो की 
पालना में मतिशय प्रीतिमान्‌ सो प्रना को सपमे स्थित कके श्राप भी धम्म 
पुय कम्म कर फिर अप्त पुत्र को राज्य क यथिकारी कवन के कन्दः मूल, 
पसो से पना निरीह ॐ वनभ रह शास्तधवण कप्नेयासी सुवह्धि से कम्पा 
को र हे रज्‌ ! श्मलस्ये त्याग ये धरमनिष रोकर जो राजा पपे कमो 
करता है उपा यद्‌ लोक श्रौर परलोक सफल रोता र रोर उमीक्मेसे 
फम्‌ कोण, लोभ गी नष्ट रेजाते हे प्रजापालन मे तत्पर गदान तपम्‌ 
प्रयृत्त दयायुक्र फो ध्‌ इन्या से रिति उत्तप धर्मवद्‌ मौ ब्रह्मणो के यथयुद्र 
करनेवाले तृतियं ने उत्तम गपिकफो पायाहे रौर एफारश स यौर्‌ अ्रयसत 
धरोर टादश सस्य माधयम खीरे कपये फेश्र्णो मेवनीराजाकी देह रोती 
ह इममे तुम इम पममैपरनिग्चयनियत से ॥२६॥ 
' ^ शी पमदाभाए्तेशन्तिकरयतनवर्पण्कपिलनिदमोऽ परागः ।॥ २१ ॥ 
५ + 
वटेसवा अत्याय 
येणम्पायनं वते फर इतनी गत स्मरेति यत्रि मेषि भरननन 
वचन कटा फिट महबदरिगते, पान्न, यथि । ततरियप्मसे पदी कथनत 
पुव गये सो (जपकद्‌ गस्य पक्रयफयेांद खीतेते ददे म्ण! न्यिः 
यथम्पै को ध्यान कते गहापस्पेा ने क्षविया स द्धम मनाव्टत सेयना 
से भी उत्तमक्हाटे श्रौ गाग्रणे का मन्यामयम्म देह कै स्यागरे दैः मपय 
पर्‌ गदागया द धारक्षचियाफायद्धं मे मररा दी सन्या मे रद पाना 
धरर र राजन्‌ ! सत्रियं मार्ट भोः मटेयवस्मान्रो मे मयुक ह्‌श्मोगम्मय 
पारप सदमे यर्सरोमे मसनादोनाटेटममे रे गज! जो बालस्‌ नी धरत्रिप 
धम्म प्रत्त दत्ता ट्‌ उप्तका जना सफल रोना मोम योग्यम्‌ णण र 
परि सलोफ मे स्त्रिय मा पग बरदयण से इत्यत्र रेनेयलादर प्रौग स्वापी मपि 


३९ गान्ति राज भ] ` ` 


दै तरीरजो उस पकौ को सत्रिय केर वह्‌ वडा दोषी होता दे चीर गदी 
के करए धनसृचय्‌ करते दे जौ देह शो या उसी क समान.थन क अरोग्य 
कम में सोता टै रर योस्य कमे रं नरी" लगाता है वह-यासा से ,णदुवृ 
करनेवाली श्रणहत्या को न॒ही जानतां योग्ययोग्य कर्ममा का त्न न हने 
से शद्ध प्म भी फठिनतासे दोता हे इय्वर ने यत्र कसे फे लिये धृटुरदधसििं 
को पन करिया इससे यन्न के निमित्त श्चाज्ञ पायाह्श्चा मतुप्य उस यत्त का 
स्वक है श कारण सव न यक्त मू सच फे फे योग्य हे उससे चित्त की 


यत्तकेटी दाग स्न देवताओं को पना मह्नाकारी फिंया चीर उसी यज्ञवै 
कारण वहं श्रमरारती पुरी को पकर युतक शोभायमान है इ्तये निश्चय 
करके यतम सय धन स्ना उचित रं श्री? महादेवजी. सवयत् मृ चपनी 
आसमा को वन कफं सव देव॒ता के देवता हये .जीर्‌ महतेजस्ं[ ही शपन्‌ 
तेज को इस.गद्याएड के सघ लोका मं व्याप कते थपनी सुन्दर कीति से एण 
कर दिगम्बारूप धारण करये पिराजमान टं रं एक भाधिनत मसत हृश्ना है 
लिसने देवश इन्दर को षिजय पिया उसके यन्न म श्राप श्रीलम्मीजी ने 
श्राकर दभन दिया उस श्रमे सर वणं के दी पयय श्रीर्‌ हरिण्चन्दराजा को 
भी सना रोगा कि उसने भी वड २ यज्ञं से एनन्‌ फिया योर दनकोभी षि- 
जेय किया इसी से सव धन को यत्नदी मे लगाना चाहिये ॥ ५४॥ 


^ ~ 


शति श्रीमहाभारतैगान्तिपवणिराजधव्रशतिरपमे भयाय ॥ १९ ॥ 
ट्‌ दवा अश्याः 
वसवा सध्या्य। 


„ देवस्थान छपि बोले परि टम उपस्थान्‌ मे एक भरचीन इतिहास कौ कहते 
ह जिसको समय पर पथने सू वृहस्पतिजी ने इन्द से कदा करं निण्य कफे 
सन्तोष कलनारी कडा स्वग्गं टै सन्तोषी फो मरातत होता दै अव वहम्‌ 

न्तोषी इसप्रकार्‌ पनी इच्च फो आला में चिपाता रं जैमे क फ्ुया पने 
येगे को ततर धेटेदी काल मं ज्योतिरूपं यला अपनी आतपर्गही भ्रमन्न 
रोता ९ तव यद भय नदीं क्ए्ता ओरौरन इससे दम फो भम होता ६ भार किसी 
वात की इच्छा नहीं कृता तच वहमभाय को पाप होता दै टे जन्‌ ) इम. 
कार थिर जीव निम समय मिस २ रीतिसेजित २ वमक कपाट 
पह उष २ कमम को ध्पने परलुभप पे टेसता ह उप्क्ाण्ण हम्‌ भी क्ञता दी 
पयत्‌ भरना र्‌ पालन मे निभूयत्‌। परप कते कोई गल को कोई उयोग शे 
र ध्यान गो यच्छा कटत रं राप क २ दोनों कोरी ये समने द हसी 
भकार कोई यत की को सेन्याम कौ केन की प्रणमा कते ं शोर को 


# 


] 
६, 


टव्डा भ पणं होती है वड तेजसी वेश इन्ध नै निरैच्च होक इणखरपण ` 


शान्तिपर्व गजर । ३५ 
दान सेने कौ बी च्या कलते हे कोहं सव त्यागङ्र 1 मोन हो वैनतेदं चर 
कितयेरी ञ्य शरोर प्रजापालन को शे वतलाते दे चर को$ मारकर भेदकरं 
चिदीणेकर्‌ एकान्तवमि कस्ते हँ इन सव वातो को देखकर कहता हि निगय 
भपने कमम म॑ दत ह श्रा पिछन्त्‌ सत कटूता हू कि जीरो म्‌ जो शता 
न करने ते धरण हेता द वह एदम्पो फा स्वीकृत हे जेम्‌ कि गोह्‌ न कसना 
पत्य बोलना विभगकले मे दया पण्ड न कृला गयमीत न रोना श्चपनी 
ये मे सन्तति उपप्नकृए्ना नम्रता लला स्विएस्वमाव्‌ इसप्रर्‌ से उत्तम 
धर्मौ मू प्रवृत्त श्टना स्वायम्पुवमनु ने कहा रै इमे हे कृ॑न्तेय } वदी युङ्कि पे 
इस धम्मे क पालन कये यत्त के शेप श्रमृत भन्ने का खानेयला श्रीर्‌ शान ङ 
भ"को यथुथं जननेब्रला पराधिर्यो कौ दण्ड देनेयाला साधुया की 
पालना में अतिशय प्रीतिमार्‌ दो प्रना को सुप मं स्थित कके भाप भी धम्म 
पूवे कम्मे फेरे फिर अपने पुत्र को राज्य का सभिकारी करवन के कन्द, मूल, 
फलो से उपना निद कर बन्‌ मे एदं शालश्रवण कल्नवाली सुरद से कम्म 
फो ऊर हे रजन्‌ । या्तस्यको त्याग ये धमनिः होकर जो राजा रेस कमी 
करता है उफ यट लोए थोर पर्लोक मपल रोता दै त्री इमी कम्प से 
कामः को, लोभ भी नष्ट सेजाते हं प्रजाणलन मे तत्पर र्‌ दान तषमे 
प्यृत्त दयाय्र कोध्‌ इन्था से रहित उत्तम धमैवाम्‌ गौ ब्रह्मणो के थ युद 
करनेवाले त्रिय ने उत्तम्‌ गपि को प्या हे व्रर्‌ एफादश र मार्‌ थषवस 
शरोर दाश सव्य मधवरमे शरोर ऋमिये के शशो मे बनी गजा कौ देट देत 
६ ऽसमे तुम इम पुम्पर निञ्वय नियत से ॥ २३॥ 

„¦ रमि पमदमारतेगान्तिवदतिरानयरपणरप्रिगतिनमोऽव्यायः | >? ॥ 
|च # 
वृर्‌सवां खभ्प्राय॥ 

वेगम्पायन पले पि ऽतनौ वतं सननेवतते यृपिगिम्‌ पिम चर्रन ने 
पचन कदा ऊदे मराडदिमन्‌, पत्त, युभिष्ठिर । माध्रेयधुम्‌ से वकी कथ्नता- 
पयफ़ ण्ये को पिजयकर एन्य पक्रक्ये द षीरते द्ये र महागज! नधि 
धमे को ष्यान कूले मदस्य ने त्रियो का युद्ध म मला कटूत पे यर्ता 
से भी उत्तम कदा हं थोर तरह्मणो का सन्यायपरम्मं देह फे स्यागने कै समम्‌ 
प्र्‌ कदागया द घोगक्षत्रिया का युद्धं मे मृता री मन्यम मे रक्ता गरन्‌! द 
छीर हे राजस्‌ । सनियथमय मदामदं मार्‌ मरवम्गामें मे सट टुशरोर समम 
पाङ यमे गरा से मगना दोता है इममेरे गजम्‌! नो बाहर्‌ भी पत्रि 
धुमभरमे पच नाह स्तक जन्म सुन हता द मोद यारयद्मकरागण्‌ २ 
फ सोरु मे नतय का वन मद्रए से उल्यत्रे रोनियाना ट पोः स्वमी समिम 


६॥ 


२६ शान्तिपपं राजघ । 


भ 


केानतेपन सन्या न व्रहमयत्न न दूसरे षन से लीव्रिक्‌ काला योग्यै ` 
स हे इमन्‌, धम्मसिद्‌ । आप प्रजापालन मेँ ततरसे योरदुलसेप्रा 
दये शौक को त्यागक वूम्कले म अगत दोनावो सव्य करके प्रिय का 
हृदय वचर पर तल्य होता है सो पेते ्षनियभम्मं से राज्य को पाकर नितेन्धिय , 
हो यन्न दान च्रादि कम्मौ भृ ध्यान ठे निग्चय्‌ है कि इन्द मी ब्रह्मण का पुत्र ' 
खो कम्म से क्षत्रिय भ्रा रसने पापात्माजातिं कै च्ाददश्‌ भक कौ मास ` 
है रजस्‌ । उसका "वह्‌ कम्प प्रशा के योग्य हे उषी कारण देवतार्थे कैस्रामौ 
हुये यह हम ने सुना हे है नरेन् ¡ राप्‌ तप के मित्राय वृडे २ दभिएव्रलि यतत 
को करके इन्दर कं समान पूजन करो रौर हे भाई! आप रपी दभा मे कच शोव्‌ 

न के उनराघ् से पितर कषन्नियलोण अगने सषिगरधंमै ते पूरमपद.को 
राप हये हे रजगिगेमणे । जो भवितव्य था सो हमा उसके मिगने के कोई ' 
समध नहीं इस तुम भी उक्षन करने के योग्यनहीहो॥ =, ~, 


इति श्वीमहाभासतेशान्तिफैरिरामघरद्ातरिशतिततमोऽ-पाय ,॥ २२ ॥ 


तेदंसवां अध्याय ॥ 


वेशम्पा(यन वेले ङ थञ्चुन के इतने कृहनेर भी युधिष्ठिर ने व नदी 
कदा तव व्यास्जी बोले कर हे स्वामिन्‌ युधिश्रि ! यृह शलन का वचन सत्य 
है यह गस्यथम्पी शा की इष्ट सै उत्तम हे इम्‌ धम के स्रु दीकः्‌ धम मं 
वर्तमान शाघ्बुदधि से अपना कम्प करे हे धर्मन ! गृरस्थाभरम को चोड 
तम्टारा वन म गत कलना पुम्‌ नर्द दे रस्य से देवताः यत्िथि, {तरर 
नौकर, चाकर सव अपना निवाह्‌ कृरते दे उमृ उन्‌का पोपण करो योर्‌ पशु 
पी याि जीवधार भ गृहस्यदी से परते दं इहतु से गृदस्याभम द सव 
भ्रमो मे रेष्ठ चारे ध्रश्रमो मे यह्‌ याधमदट्‌ खसेकरने योग्ये ब्‌ ८ 
श्व उस्‌ विधि को कप जोकि निर्बल श्र्ाद लोग्‌। सै क्ट से दीने 
योग्यं तुम सव वेदे{ के जाननेवाे घौर महातपस्या क्स्नेवाले हो सो छाप चाप 
दादे के रज्य रे ध्‌ घरण कले के योग्य द दे राजन्‌ । तक्मनाधि, घ्य] 
मित्तामागना, ट विभ्यास, ध्यान च्यर्‌ एकान्त वैठना, सतोय चौर ध 
के समान ठान देना यदह बादर्णे का कम्मे मोत का देनेपला दं र श्नि 
के क्रम को कहता ई बह सव तेय जानाद्ख्रा ए यत्न रना त्रिया पूना 
ल्मी के पिये उत्तम उदय.ग सन्तोप कना दान देना उत्प दना शोर प्रना , 
का पोपण चौर सपवेद का जान रीर पमे भव्ये प्रकार से किथादूभा 
तप वृह धेन कामचयकएना प्रपत्र दान्‌ठेनाये रजार्मो केभ्रष्ट. 
क्म ह हे मजर्‌ ! बद्‌ इम सोक परलोकं दोन को धिद्ध क्से र यदद्मने सना, 


१, 


शान्तिपर्व रजधमं । २७ 
टे हे कुन्ती के पचर ! इन सवम दणड का धारण कए्ना उत्तम कदाजता टै घ- 
त्रिय मे सदेव परक्रम र श्रीर्‌ पराक्रम मे सदै दण्ड नियत ह यह्‌ मचिर्थो की 
विद्या मोन की देनेवाली दै थर दृदेस्पतिजी ने भ इम्‌ कया कौ गाया ट्‌ 
पवी इन पूप्रङ्न ठोनों कों निगलजाती है जिस पर्न! बिल में रटनबलि चरो 
को स॑ र शचुता न करनेवाला राजा ओर वनवास न कृलेषाला व्राह्मण 
निकृष्ट सनाजाता ह सुप्र रन्छपि ने दणड के धारण कने सेदी एसी परम 
गति को पाया जेसी भि प्राचेतस दम ने पाई युधिष्ठिर बोले कि है भगवन्‌ । गजा 
सुप्र ने करस कममर से एषी सिद्धि कौ पाया. मे उसका पृ्ान्त सना च.हता 
द भ्यासजी वोले किं मं इस स्थानपर एक भावीन्‌ इपिदहास ऊहता ह किं गहू 
ध्री१ लिखित नम गाह्य दोनों भाई ये पे बडे तेजस्वी अर त्रत कशलेवाते 
हये उनदो्ना के पयर्‌ २ श्राकाम वाहृदा नदौ के सामने सुपुप्पित सफल वर्षो 
से शोभित अतिसुन्दर वत्तमान थे किसी पमय देव इच्चा से लिखित शह के 
श्राक्राम को गया तो उसे देख शह भी ध्रपने धाक्राम से नेकला तव उस 
लिखित ने शद्ध के उस काम मे जो सन्दर फल शूलो से य़ था नकर 
फृकेटये फलों को गिराय। शरीर फलो का भोजन कए्नेलगा उसके भोजन कश्ने 
फे समय शाह भी यपने याकाम्‌ मेँ धाया श्रीर्‌ उस फल खानेव।ले थपने भा 
मे कदा कं यह्‌ फल तेने का से पाये श्नोर काटे को लाता रै तव सकर 
लिखित ने उसके पस जाकर कदा फि मेने यह फल यहां मे लिये र तव पच 
क्रोधित छे णहु ने उषसे कटा क भापसे तमनेनो इन फरल को लिया 
यद त॒म ने चो की तुम गजा क पास जाकर थ्रपना कियाटुथा चोरफम्प्‌ कलो 
कि दं रनार्भ मं उत्तम ' मने रना दीद वस्तु को सेलिया ठम सुक को चार 
जानकर्‌ पने धम्भ का पालन करे भार सफ चो को शी दण्ड दो हे महा- 
वादो ! दसप्रफार फे पने भाई के वचन सनक्र्‌ वद रजा के पास गया श्रो 
यपना सव पृत्तान्त गजा से कहा तव रजा सुदूम्न ढारपार्ता के मख पे श्रये 
हये सिचित को सुनकर मन्नियोममेत्‌ पैदल उसके पसि गया श्रार उसने मिल 
कर राजा नै धम्म वचन कटे कि टे भगवद्‌ ! भाप का याना कैमे दभा 
भापकाजो मनोरथ दी वहम्‌ तत्कालदी करगा इमप्रक ए के गना फे वयन 
फो सुन वृह ब्रम बोला म रे नरोत्तम, मृदग्रज ¡ मने वडे भई से घिना 
ध्रात्ना सिय फले[ फो भोजन क्रिया उसमें सभ को जो उभित दृग वह 
शीप्‌ दो भिलम्बन करे राजा सुप्र बोला टे बराद्मणो ने उत्तम! अंसे 
प्रापने दण्डदेने म सजा को प्रमाण मानाद्‌ उसी प्रर धाना देनेर्मभी प्रमाण 
जानिये इसरा शक्मा भोर मदागरतथारी थाप सुमे ममन्ना पानेवासे त 
शफे पिरोपजो नग दूसरी कोई अन्यरवात्ता मपनी प्रमननावी फटोखेर्भे 


३८ शान्तिपव्ं सजधर्म। । 
यवण्यु करूगा यह्‌ सुन उपमि न याने दण्डके पिवाय दूमग के वररन। 
सेन मागा तव तो गजा ने उक्त जिसित्‌ नामत्रदषि केदारो को कयपाया रए 
दरद पाङ़र्‌ वह ऋपि चलेगपे र पीडतस्वहपः से पने भार शद्ध से जाक 
यह वोले कि सुम्‌ निशृद्धि दण्ड्‌ पनेवांले का व श्रपरध क्षमाजियेगा शद 
वोला कि हे धम्म के जाननेवाले 1 म तुभपर्‌ काप नहीं काता क्योकि त्‌ 
सफ को दोप का भागौ नहीं कते तेय वेमग्याद। दया था इतकारण तैर 
मरायरिचत्त हना तम्‌ गप्र बाहुदा नदरी पर जाकर षुद्धिके रपारदेषता श्रौ 
पितरं कौ तपण कगे श्रोर अधम मँ वित्त न लगावो सिचित ने शहुके पप्र 
वचन की सुनकृर उम पतरित्र नदी प जा आचमन शादि कलास्भकिय्‌ 
त््र'पके दोने। हाय कृमस के परहश प्र्‌ शयेःतम उमने बह दायश्चपने भार 
को दिये षि साह ने उपसे कृदा फ मेने यह हाव तप्य से -किमि.इपं 
तुभ करय सदेह मत उरे इमे देवरी काण. क्दानाता है, लिित बसे 
हे मह्‌तिपप्विर्‌ ! तुमने'परिलेदी युर को पित्र क्यं न किया जो श्राप सष 
त्रलमएोत्र्मो मे तप का पेता प्रभाव ९ श्घवोले गमने इतकारण पेताभिया 
कि भें तेरा दण्ड देनेवाला नरीवहरजा पविच्र हया थोर ठम भी पिते समेत 
पमि द्ये व्यासजी परे्ते मि दे गन्‌ यथिण्रि "उत सुद्नराना ने उषी 
कम्मे के दारा परमानन्दरूपी पवित्रता रोमा पयाजमारि प्राये दततजी 
ने पाई शी इसे है महासन्‌ ! मजाक पलनदी पत्रिर्यो का धुम ह घ्र दर 
कुमारम ₹ शोक पे चित्त को दशफरं माई फे टितरर दना को सुनो पि 
रजा्मो को दणडदी धारण कना योग्य दे 'सुगहन धम नरीं ट ॥ ८४ ॥ 
† । 7 १ धूह पमं परपीयिगजूनपोपरनि+ १७, ॥३॥ ` ॥ । 
व्चौवी 49. ध्य्‌ क न ज 
५ `" ` , चव्रास्वा अध्यय ॥ , "^, , 
` वेशम्गयनजी गोसे प्रि उतना सुनःक्‌६ फिरन्डा श्नातशद्च बुधिष्ठि पे 
व्याजी ने यद्‌ वचन कहा कि द नात । तरैमनस्री भाहरयो सं बन गे चमने 7 
समय जो मने(एय हमे रे महाप! उनको वताम ए तम्‌ पृर्पीपा गज्य 
पमो उमे प्रि नहुपकरेपत्र यग्रतिने यारे नरेत्तम | एन निचि तपस्वी वीर 
ने यनं श्ननेकथ्रकरमे दभ्ोङो पदाश्यमरद्खफे्न्तमर सप मोम 
भोते हदकषसे दे कौन्तेय ! ठम भने भेये के.माय पर्ण च५.काम मो 
नको प्रषिक्खं, पीये मे दन. उपि वो त्यागोग्‌ चोः देवता पितरम 
श्राप का साश्रग्र किय रतेषु व्नङे छपे भौं चरटोगे शरोएहुम पर्थ म 


भ 


छाएपमेधयतें $ टाम पजन कते उपकते पीये फममगति को परमे व्र कन 


शान्तिपरे राजव । ३६ 
वदी दपतिणावाले यत्नो कं फलो.ते.माू-योर सी, पच यटि सरित बद कीर्ति 
को पायोगे ओर दे कोखोत्तम 1 हम तेरे बवन को नानते हें मप्र से ऊम्‌ 
कृएनेवाला धमम्‌ ते नहीं गिता हे यवृ | जे राना समानं धम्म परवृत्तं 
ओरी बुद्धिमार्‌ हे वहं सरे फे, नि दश्नेवाले राजा का युद्र योग विजय्‌ करना 
वश्यक मानते ई जो राजा देशक्राल को सममरर शाख कौ इद्धि से यप 
रथिरो को तमा कफे नहीं मस्ता वह उमी चोरादि पापे के एतो फा 
पाता रै चीर जो रजा कमाण रो लेक श्रपनीज गी रमा नं करता 
वह्‌ उस सान कलने के चतुर्धाश पेप'को भोगता ह च्रार्‌ यह ममी फर जो 
राज्‌ उपने धम्म को करता हे वृह कृषी धमे से शष्ट नहीं होता सद राना 
धम्मराख के विस्डवम्मेकए्नेसे दी भ्रएटदोतारैनो पिताके समान प 
प्रजापर शाखघद्धि से समरणटि रोक राज्य करताहे वह कभी पापया भागी नदीं 
रोता ओर्‌ नो राजा दैयोग,ते समृयप श्रपना कमम नहीं करता ह चर्म्म 
नरी दे बृद्धि के दाग वहूत्‌ शीघ्र दी शको दर्डदेना योष्य ₹ यौरपापत्मा 
लोगो से सनद न्‌.रक्चे चपने देशोम धम्मं ॐ शद्धे क चोर शूर वीर. परप 
का सरा कैर चोर क मकार के जाननेवाले बाह्मण घोर धनवान्‌ वे्यादिर्को 
की धिकं भति करे + नेक शाखो केः जाननेरःल पुर्प व्ययदरो मेँ 
समति करने के योग्य हे भौर बुदधिमाद्‌ःरजाको उचित हे किं कप्ामी कोई 
ुद्धिमार्‌ हो किपी पर परणं विश्वा न केरेरपा न करनेवाला गजा पापको 
भोगता ट्‌ है राजन्‌ ! 3श्वरके कोपसेनजो टर्भिक्त राहि क्ट प्रजाप होते 
उन से मर चोरी यादिसे प्रजान नाश होताद्‌ वह सव गनाकादी.पापह 
भरर दे राजन्‌! नो विचारप्क न्याय चौर ध्मणास्र के धनुमार एलन 
कृएनेपर भी जो भरना की रानि रो वह यपम्भं नही ह पटपा दोनदारवर्तिभी 
सजाती ह परन्तु उनके दूर कणे के उनोग करने मे राजा को पाप नहीं 
रोता इस स्थान पर एक कया तग से कता ह 7 भरोचीन समय मे एक हयः 
शीवनाम राजपिं या वह शचर्था कँ दृरटदेने म थार मसुरो के पोपण क्रे 
ओ उत्तम कम्मं धरोर धर उद्योग ये बह एम कफे युद्ध म छीर्मिमात्‌ च सवर्ग 
मे भानन्द कता ए वहस्मेरथोत्पाग यद्रा मे शन्रपायिि कै श्रौ ते 
घायल दिष्य स्रघ्र सस्र धारण कयि चोरे से माररा क्णाफत्ता सादमी प्र 
मनोरष। का पाने गल्ला घा थोर थपने य॒द्धम्प यत्र फी प्रमिनिमे णतम को 
देयनर पार्पाम द प्राणों को स्पाग टवलोफमे विहार कम्ताद्‌॥ 


एति योपद्भाटेरातररैदितरप्यप्रिग्दिवियेऽस्णपष्ा ८९ ॥ 





भकु 


५ 


४० | शानिनिप्वं राज | 
` ` पचीसवां अरघ्याय॥ "¦ 
' ` वेशम्पायन वोते किं इस प्रकारे अनेक वचन व्यसिजी से सुनकर यैन 


क क्रोधित जान प्याषुजी क सम्डुख क्र य॒भिष्ठि वोले कि यह पृध्वी का राय 
भर यनेक प्रकारके भोग मरे चित्त फो प्रसन्न नही कते चरम यह द्‌ स सुम 
कौ सताता हे दे सने ! पने वीर पुरुप पति योर पत्र के शौक से पीडित पिरयो 
फे रोदन को सनक शान्त नही होता यह वचन सुनकर वेद भौर घम के 
ज्ञाता योगिरयो म॑ श्र श्रीव्यापजी ने युपिष्टएे फृहा कि बह पति, पुय, धिय 
करो फम्मं करके व(-यततो से भी प्राप्त नदी ~ रर त को$ उन रुषां क 
देनेवाला दै ईश्वरे सवका समय नियुत किया है इसते यपने २ समय मूदुष्य 
यथेच्य वस्तु पाता द ५ धिये का सुभाग्य्‌ जाना वा इसे तरिधा दई इन 
का शोच कएना व्यथं दै विना समय के श्राये चादे जितने ज्ञानशाघ भामं 
शाघ्र पटने से भी त्र नदीं होते कभी म्व भी र्यो को पाता हे सव कामो 
समय दी सल कारणे विनाशकाल मेँ शस्यविदया, मन्त्रमिदया ग्रं घोपधी सु- 
पल नदीं होती दै वद सव कालसेदी नियत भेर प्राप होते र जिमको विधाताने 
उपनत करिया है वह सच काल पाकृर नष्ट होते ह विना स॒म्‌ भाय कोर किसी ` 
का नाश नदीं कर्सक्ा समय पाके गुणौ घनी निधन दोते दे भोर उषी पकाः 
निधन निच घनवार्‌ हेते है काली मं तीण दव्‌!, बाल, मेह श्रीर्‌ उन 
कै पृष फलते द समयदी से परि उमेली रचि रर्‌ विना समृय के नदी 
से नीं बरती शौर पक्षी, सप, सग, हाथी, पादी, प उन्मत्त नर्ही रते 
समय परही धियां गम धारण करतीं तिना समय ःफारान चेत्र मे वपं नरी 
होती समय परटी मरना, जीना, पेदा धमी, भःम्मं होता ह ममय परी बालक 
बोलता नोर तरण होता ट समय पर्दी वोयाहृभा उमता हे मीर समय पदी 
ययं का उदय श्रस्त मादि सुम्रणं बाति दोती द श स्वानपर दम्‌ गजा सेन्‌ 
नित क्‌ इतिटास वणेन कते ट कि यद काल ॐ गति द्‌ ससे पहने कै 
योग्य दे भूर पव नरलोकवाियों को स्पृशा करती. हं कालपेरी थ्वी कं सव 
जीव मते र शौर कालदी से पक दूसरे को माएता ह सो हे राजन्‌ ! य्ह मएना 
नीना कहनेदी माच र न को$ मरता है न. नीता ह न मासता दे तकान्‌ 
वाते यह मानते द कि मारा ₹ "शरीर द्य सांस्यणास्रवाला कहता हे मि 
नरी मारता हे यह जीरो का जन्म मरण केवल भाव्या कौ सत्ता से ₹ 
अपने भाप सेते रु यौत्‌ धन स्री के नासे लश पुत्र श्रा पिताक 
मले मे मदाः हं इसपर ध्यान कर्ताद्ृश्चा रमु ट्‌ का उपाय कः शरत 
दोक शोच न केरे श्रौं रोफमे दूब सूम त्रियो गौ सयो गोननादे जिन. 


शारितिपवं राजधुमे । ४१ 
केटम्षोमेद्सनौरमयमेभय्‌ भी हे रवात्‌ टस श्रीर्‌ भयको टूना करना 
मदागज्ञानता द यह गास्‌( भ मेश नदीं दे आरन्‌ यह्‌ पृष्व मेर ह श्यात्‌ 
सुण श्रात्मास्प से दे द तोर नेप फ यह सच्‌ प्रप मेरा रूप दे उमीप्रकार्‌ दूसरे 
काभीट वीत्‌ सव स्प[मं एकी आसा द नो इसप्रकार से देखता ₹ ह्‌ 
शन्नानत्ता मे नहीं फेसता रै शोक के दर्यो स्थान चौर चानन्द के सेकं 
स्थान्‌ प्रतिदिन श्नानि् मे अति हं प्रिढतें म नदीं चति इसप्रकार काल 
के प्ररत सख द ख जीर्वो मे धमा क्रते हे जषा समय पति हं वेसरी सखस्प 
ट रूप होजाते दै यह सब मो के लक्षण ह पूसा पिचार्‌ करे कि यहां जितने 
रुस्‌-हे षद भी ट.सुषपदी हे क्योकि लोग से जो चित्त मे श्राकुलता होती है 
सपे ट-ख उतपन्न हेता है चौरटु.ख के नाश हने को खख कते हं सुख फ 
न्त्‌ मे द षःप्रारटइख के न्तम सुत यश्य होताहै न सूर्देव ड ष रहता 
द मीर न्‌ संख वन्‌ररता दे कभी द'त से सुख श्रीर कर्मा सुखपे इ ख होमाता 
दे इष कारण इन 'दोना.को त्यागकर मेकषसूणी प्य सुख को प्राप को योः 

उन्हीं दोनो घव इ सो से शोर की भी बृद्धि रोती दे इ6तेउन दोना को पुवः 
भ कै सदसा सममकर त्याग केः ल टुष॒ को दय्‌ से यलग करने कै 
निमित्त मनुष्य उप्सना करे तो इस शोक से नित्त दोगा देर्‌ खी, पुत्र मं 
स्नेह करतेवालू पीचे षे सममेगा रि किसप्रकार से किसकारण कौन किसका 
प्रन दहे अ्ा्‌ रो$ किसी कान पुत्रहैनश्चीहै इस सारम जो मत्यन्त 
धक्तान हे थोर जो बडे ब्र्ज्ञानी हं ददी सखौ को भोगते दं योर गव्य 
केमनप्य दु.खदीःपति दें हे यप्र ! उस महान्नानी दानी इ ख सुषु के 
क्षता गजा सेनलितने यह्‌ कदा किं उस लेभ मदिकेकारणजो इससे 
द्षीदवहक्मीरुखीनदोगादर्खोका नाशनी हेप्फसेएकटखष 
#द्‌ा, दाताज्ञात्ा टं सष दःस राज्य नाश दानि मू्यु जीवन्‌ इन सव को कम 
९ पतह उन मं ते परिडतलोग न खश रोते ईन गोच करते ६ युद्ध- 
भरमेम्‌ जो यद्कला रै ददी रजा का दीक्षायज्ञ दै श्रीर्‌ राज्यंभो मन्टे 
भकारं से दणड श्रारनीति कु जारी दोना द उकीको योग नानो श्रीर्‌ यत 
फ बीच जो द्रिएा का देना दे भथा घन खर्यकर पन्ये प्रफ़रर दान्‌ कना 
र पद्‌ एव राजार्थो फो शुद्ध कता दे देट फे स्नेद्‌ फो स्याग यत्न कए्नेरासा 
महात्मा राजा धुद्धि रोर नीतिपू्क राज्य टी रघा क्नेबाला भौर धर्मङी 
ट से सुप्रमरुरप्यो मे घ्रमनेवाला जव समय पार देट्‌ फो सागता ६ बद 
देवलोक मे नन्द कर्ता द युधं प्रिनयकर देणे का पालन एर यतोः 
यपत ऊो भोजन क्रे यक्गि दण्ड से प्रनारीदृद्ि करज) रजा सवराममं 
मरना ह वह भी म्बे मे निवाम्‌ कता हं भोर वेट मामो पौ पद मन्त 


४२ शान्त शजम । . 
प्रकर से थनापलन कर चारो वरथो को पने २ परमंमम कफ जोरना 
शुद्ध यन्त रण रता है वह पृष्मभूम को पाता ई ओ? उकके पुसी मन्त्र 
भना आटि के मवुप्य उत स्वगेबमी रजा की कीर्ति को गाते रै थौर नमं 
स्कार करते हं बह राजा सर्वोत्तम हे ॥ २६॥ 


शति श्रीयदाभासेगन्तिपरेसिराजपर्मपथविरतितमोऽ परायः ॥ 2५ , - 


घ्वीसवां ; 
सन्न [सवा अध्याय्‌ ॥ ि 

, वशम्पायन बोले कि इसी विषय मे राना युपि बडी बुद्धिमानी ॐ पय 
थ्न से यह्‌ पचन वोला कि हे अयन । ठुमर नो यह्‌ मानते हो कि धृन 
कोई वडा नदी दे विनाधनकृन्‌ समंद न सष दैन रज्य श्रादिरैसो 
यह सव कुम्हार कुहना मिध्या ई वेप = जप च्यादि से तिद्ध होनेषरलि 
वहत से मलप्य थर्‌ तप मं प्रीति कृलेवाले सनि पमे देखने भ भति ई 
जिन को सनात्रनलोक प्रप पे हं हे थेन ! जो वृहयवागे र सतर पम्‌ 
के जाननेवाले एप पिये कं पराचीन आचरणो की सा कति ₹ उनको 
ठेवतालोग ब्राह्मण जानते टं ठम भी वेटपाठ मे शरवृत्त हय ईप सेउन ज्ञानः 
नि को जानते हो हे शरन । तेजोमय पुस्प ज्ञानी ऋ निष्ठावार्‌ देके 
जागें सखगलोक को.गय दं योर पेद में कदे करम्म[ को परए दोक यत 
वेदपाठ दान्‌ कषिनता से पराप देते हूं जो पृस छप्यमा देयता भवतमाग 
होकर परलोक को गये हं उन कम्मं कृरनैवालो के लोका को मेने भ्र 
कदा चरर उत्तरायणएमगे ₹ई उसको जो नियम से देतेगा षट यत्न फरने- 
वालो के सनातनलोकं मे भृकाशित्‌ होगा दे अर्जुन । उस्‌ स्वान पर ब्र्तानी 
पुरप उत्तरायएगति की प्रशमा कत्ते ह सतेप से सगं को पताः भोः 
सतोपटही मे मोक्ष भी मिलता हे कोष शरोर आनन्द को समान समककएजो 
जीतजेते द वद्‌ ज्ञानीलोग सतोप भी काङ्ग द भौर इन से मन्यलोग सृतोपी 
नदी शेते क्योकि यट वयग्य वद्यी उत्तम निद्धि है उ स्यानणएराजा ययातिकी 
कदी उप॒ फया को क्ते द्‌ मिप (क ज्ञानीलोग त्यागी हो पनी सव 
इच्यायों को श्रातं प्न्तगीत करते. ह जसे कि श्पने ङ्गा को कमा 
दय कता है ज यद भय नदीं कुर्ता धीरन इतत कोई मय्‌ कता मर इच्छा 
परम्‌ शचरुना फो भी नहीं कता ई तय मदयमाव्‌ क प्राता टे जच भटहर चप 
धत्रान कौ नीतनेवाला सनेद.क द्र करता तो नी भृष् को णता दे जते. 
न्ध्य, "डन ! ठम मे कटेषटये षन को सनो कि कोई तो धम्म को चादता दं 
दर रोई समा परानन्द को शर सो घन फो सो जो षल्य धून फी इन्या केता 
ट छमपी धनिच्दया दी एतम ह क्योकि घनम बहे र्दोषं भोग उप्तपनपै 


. शान्तिपवं राजप । ३ 
जो कमम हेते है उनमे भी पिक दोप श्राजाता हैमे प्रय देदष्टा ह योर ठप 
भी देखएक्ते हो धन्‌ की लिष्ागरर्लो से त्याग कृ योग्य वाते कृ त्याग्‌ कलना 
कठिन द जो धन को प्राप्तकसे दै उनम सहनशीलता होना कठिन ह मोर धनं 
ह्या करनेवालो को भिलता दै शरीर वद प्राप्‌ हमा धन्‌ भी श्चता का मूल दे 
यथात्‌ भय का कारण है फिर जो पुस्प उस वेशीलता, शोक, भय मादि से जुदा 
होना चाहे पह थोडे धन फे लिये लोभ से हत्या फा दथा वरह्यत्या को नीं 
भानताहै धात्‌ लोभी थोडे धनम भी भ्रूएहत्या को पराप रोता है कषसे रारन 
वाले धन को प्‌करं पने व्र्ञाकागी नोकरे यादि को भी देकर सदेव टु ख 
क पाताहै जति क चे से इसक्तिये फि धन्‌ सेनेवाले नौकर भी विपरीत 
दोजाते हे विना धुन ओर स॒कप्रकार कौ उपायिये से रिप भो पुरुप हं वहे सग 
प्रकार से स्तुति के योग्य हे वह्‌ लोक देवतां के पञचयूत्न च्रादि फरने के 
निमित्त भी जो सवित धन हे उससे भी प्रमन्‌ महीं हेते रथात्‌ देवयक्ञादिकं कै 
लिये मी न्‌ देकर उसे परपन्‌ नही हेते क्थेकि लोम की ब्ट्धि देने से महा- 
इ ख॒ होता दे इस स्थान मे पराचीन पृ्तान्तो के जाननेवाले तीनो वेदो के ज्ञाता 
त्ानिर्यो क यत की प्रतिष्ठ करनेवाले लोकम यत्र की गाई कटावत को क- 
ते "ह क ईर ने यन्ञके लिये धन को ध्र यज्ञ कुर्न के लिये पुरपा को रयु 
पदा किया इषकारण सव धन को यन्त र दग्वर के पूजन मं लगाना चादिये 
वृह धन दे्‌ के प्रयोजन के लिये दित्कापै नरी हं हे धनवार्नो मे उत्तम, म न। 
६० इ धून फो पने गोर यज्ञ फे प्रथ तलोक के वापिय को देता द्‌ इख 
से वद धन किसी का नदीं है इषी देतु श्रद्धावान्‌ पुरुप दान योर यन्न करे स्यावि 

प्रा होनेवौले धन का स्यागदी उत्तम है उसफे भोग धरोर नाश फो को$ 
च्या नूरीं कृता है जकि भोग मं न थामका तो उपक इकटे कएने सै स्या 
प्रयोजन है जो निशद्धिलोग पने पुमम के विपदत अन्य मनुय को ठेते द पद 
मरकर सेकृदे वतक विग्र को खतं द शरीर जे श्रपा्रको देता रे नर सुपात्र 
कोनी देता तो पत्र श्रपात्र ज्ञान नरेनेसे दानधम्मैका भ क्रना 
फेठिन है भाप देनेवाले धन श्योर दन सेपेदा टोनेवाली वसुधा की समर्याद 
जनिनी चाद्ये जवि पार ध्योर्‌ पान फा त्रान नरींहे॥ 

हति धीमष्षभार्तेसान्दिपरयिरानयंसपदूकिगतिनपेग्छपापः ॥ २९ ॥ 


सत्तारसवां अध्यय ॥ 
युधिषठिवोते कि त्रंपदी के पुत्र थभिमन्य, धृषरुम्, प्रिर, दष, पर्न. 


दियो 


पृपमेन, भृष्टरेतु तया श्नन्य बहत मे दसौ कै गजनानोग जो सप्राम भ भः 


४४ शान्तिपयं गरजध्म | | 
निमित्त मणये इससे पफ ज्ातिषाती -स्ववरयैदफ शेय्य की कमना कने 
पाले का शोक मन पे नदीं जाता जिपकी गोद मं दमलोग पेल वह गङ्खनी 
के पुत्र हमारे पितामह भीष्मनी सुर्‌ रज्य.के लोभी के कारण खुद्धमें गणये 
गये वृह वृज् के तर धे शिसुणडी को सम्मुख देखतेश्नजेनफे शा से काते 
ट्य मने देते उन वृद्ध सिंह के.समान चङन के बा से विदणेदेदनरे मे 
उत्तम्‌ श्रपने पितामहं क), देखकर मेगा चित्त .यत्यनत प(व्यमान हसा यद व 
किं इत पव्यूतप्तमानशचहन्ता पितामह को धूमता.>ेखके मुम को सर्ग 
आग्‌ उन भप्जी ने छसे के मेदाम्‌ .मे'वहृत दिवस तर भागब परुः 
रामनी से सहाप्रल युद्ध क्रियाश्रौर काशीमें काशौ की कन्या के निभि 
एक रथके दाग उन महावीर गाङ्यनी ने स्ययभरमें घयेदुयेसय रजाप्र फो 
युद्धम लाकर उड २ रघ को धारण कयि महापशकमी चक्रर्त[ राजा त्रासा 
को व्री वीरता पे परास्त किय] ध्योर्‌ जिनकी सेच्ववारी गर्छःपेषे,मद्यती 
पितामह ने पाञ्चलदेशपाले शिखण्डी फो वरणो से नदीं गिराया प्त श्राप 
अर्चन के हाय से गिरे हेः नीर ।'जव मेने उनको पृष्वीपट्‌रपिर ते व्य 
देख तभी भयदायुक तप भर चित्त मे उत्न्न इसा बाल्य थव्याम जिसने हपा# 
रता शरोर पालन किया ह्‌ सग राज्य करेःलोभी पापो गुरहन्ता मद्दमृष्क 
कारण नाणवान्‌ राव्य के देत्‌ मृगे सव्र नारा क पूज्य मटामसतत गुनी 
को यद्ध मृ मिलकर पुत्र के-निमित्त खम पपी तो प्िव्यातचन्‌ःकटूलप्रगये 
वह वातमेरे यङ्ग को मेदती हैके जो युए नेका धा.ङ्किदेदञ्ुन ठम्‌ 
सत्य २ कहो क मरुत जीवता दै,सत्य-को निम्र करनेवाले ब्ा्यण नै 
उमुपात को मुम से पा मेने हाथी का बहना करके मिच्या व्रवन्‌ कल, यद्र 
मे घस्यता के कच्चकं फो त्यागकर्‌ मुभ राज्यलोमी पपी युरुन्नी के कटने 
वह शरन हावी के यल म छत्तेगये धर कदागया कि म्म्‌ गादगया 
हे यमे! म एषे महापर्पो.से कखे किसलोक रं जाजााश्रीरजो मनिनयु 
म टद महादी भट्ितीय शशरो फे जाननेगले यप्ने वृहेभाई फणं को मयाया 
सुभः से प्रधिक.पापी कौन ट नसे रि पान्न ग तिद दयता द श्रीपक उलन 
हेनियाला मभिमन्य॒ बालक रो सफ गज्यलोभीने दरोविःस्यं कीर्तिते भना ` 
म भेजना तः से थ्न की भोर शमी कमललोचन रीहष्यनी चर पतर पे 
रितर खे से पोय्यमान द्रपदी की शोर देपने को पेम समव नदी टोता ट 
ससे कि बालकों का माएनेवाला महापापी पदा कै समान पाच प्रते रित 
ले पूवर गोधताह ति ठम पर सुममा उुटधम्नगती पापात्मा वरान्‌ ६ 
पैसा शरपनेको पिण्‌र कर पनी टको लागा तदनेन्ती म्यर्वाती मतः 
पापमृनिश्रपनी देहके सामने उयोग कम्गा सीव यने जनचीट्कर का 


शान्तिपर्व गजम । ९५ 
तव हे तपोधनः पियो । यदांपर श्रते यरि प्राण को त्यागृग्‌। तुम सुक्को प्रसन्न 
के कता द मि इच्छा के सुसर पने २ अभीष्ट स्यान को (जावो चौर सुक 
को संव मृहमशय यक्गा दो कि इसशरीर को ८५९. वेशम्पायन्‌ कटे दे किं ऽप 
प्रकारशोक सन्ताप कलनेवाले युधिष्टिर से श्रीम्यासुदेवजी वेति कि एषा नहीं क~ 
रना योग्य दै तुम इतना शोक मत करो यही समभोकिपेषा री दोनशरथासो, 
हया लीवे के योग शरीर वियोग दीनेःफौ एसा निरुचय्‌ जानो जेत कि पानी 
के ववूले प्रानी से बनकर पनीमें दी मिलति दै ययात्‌ उन्न हते दँ थोर 
नाश हेते र सप धनकमृह शन्त म नाश होते शीरं सव इद्धि पनेवाले 
परिणाम म नाश के पते हें इसमे चुखश्रौर द ख क यन्त देसुकृर इख को 
सुख का प्रकाश्‌ करनेवाला नानो भौर लम्मीः देश्वय, लज्ज, पेयः नेकनामीः 
यह्‌ सब वाते बुद्धिमान्‌ चतुर पुस्पो म निवास कृस्ती ह ५: त्रियो मे नीः 
रोती मिनस देने को थोर रार द'ख देने को पमये नदीं द धन के भा 
कएने के लिये षुद्धि समय नदीं ह योर धन से भी, सुख नदी मिल मकराः 
हे जर्‌, य॒धिष्ठि ! नेषा इण्वर ने कम्प वतादिया वैसादी कये इसी से तम्हारी 
शुद्धि दै तुम कम्म को नदीं तयागस्ङ्रे॥३९॥ , : १ 

` दति श्रीपहामास्तेशान्तिपवैणिरानधर्मपरविरवितमोऽ याय ॥ >७॥ ¦` 
र 


। “ श ५ ४ + के 

५. ,, अटादसवा चअस्याय-॥-,., ,, 

'वेणम्पायतन्‌ बेक्ञे फ ज्ञातिबन्धु्थो के मले से गोरु में मगन पएत्यागने 
पी इच्छा कंनेषाले युधिष्ठिः का शोक व्यासजी ने पृत्वक्त श्रनेक तराता के 
फटने से द्रं फिया यार कदा. दे युषिष्टि ! उमं स्यानपर्ठेम यण्मगीत 
यत्‌ गररमुनम्‌ ब्रामण ने जो गाया उक्तको ममृफो फ़ राज्‌। जनरृने 
द घ धीर शोक मे मगन होकर थरमनाम व्राह्मण से पना सन्देह एद्‌! कि 
हे मचू्नानिर्‌ मदास्मच्‌ ! धन फे प्रप करने चोर नारा मं इच्छा रखनेयोे 
पुरुप केष कृटयांण कू पूतं सम्मछूपि बोले फि उत्प टेनेपराले दे मूलय 
फोटखभार सुखटेने के निमित्त विना सोचे सममे सृम्मुख भानाते दत 
उन इस यु खो का कताव होता है भयत प्रामने सामने वत्ते दोनो म एक 
कौ भापत्तिम जो २ सम्मुख भाता है वह्‌ उसरी घुटि को जसी से दृर्तेना 

टै जते फि यादेल को दवा दरलेती ६ म ्रेष्ठपरने मृ उत्यम टमा द थौर 
सिदध ह केवल मतुध्यदी नही ट श्न तीनो बते के देठ से उपरा चितनियृल 
टोता ह सत सला म पित्त का लगानेवाला पुरुप पिना फे संवित घन 
सादि रो उटाङर खाली हाय ग्रमे निर्धन टोजाता द तथ दस कै धन 
तेने फो धन्या समम्प्ना हं उप्त भम्याद्‌ भोर योग्य सेनेयाने ग सना 


५६ ॥ शान्तिपवं राजधर्म । 
लोग निपेष कते दै दे'गजन्‌! जो चोर परप हँ बह वीम्‌ व तीप वर्षति 
हं चो दूसरे सोप से धिक नदीं रहते रजा को चादिये किं उन वहे टि 
यागा का इलाज विमानी से के सम जीप्रो के माचार्‌ को जहां तहा दषः 
ताया अपने मवन्धको.क्‌ फ मतुरप्योके पुनर्जनम्‌ से जो इ ष होते देनं 
से चित्त मे भ्रान्ति दोती है चौरःम्रान्ति सेभ्ननिच्चा दती द तीतरी को प 
सिद्ध नहीं दोती जो इस॒लोक मे यह शरीर बद नेक प्रकार कै दु स हसी 
भरकर विपये के उख ५ प्रात हते दे शद्धावस्था पा गयु इन महाल भ 
निर्वैल कचकारीच महाता जपो ०८५ भनण कृलेत्राची रै इसलोकमं फो 
मुष्य समुब्रके अन्ततक सुस्पणं एथ्वीफो विजयकृखे भी ग्र ्ररश्द्धावस्थाको 
उलन नहीं कसक्ता नीके सम्य नियत होनेवाला घुस घौर मपुप्योगो 
लाचारीसे मोगनेके योग्यहै उसका त्यागे रोद नहीं सक्ना है त ¡ वात्यवस्प, 
तरुणएता यवा दृद्धव्यामे वृद्धपने"की दशु रकनेवाली नी जोकि उक्षप 
विपरीत मनुष्य को व्यम द यनिच्छन्र| के सय मिले मम्बृन्धिये। से ज्ञर्‌ 
दोना यतरा घनी या निद्धनी होना ए विना जनेहये उस थर दु-व समने 
श्रते रं जीका जन्म, मरण" 'दानिःलमि यापलिम्‌ इन सव्का मिलन[ षि , 
से स्गोचर्‌ वत्तमान है रूपः सम, गन्ध, स्प्रो यदह सव जतै स्वाभाविक वतमान 
होते है दसीप्रकर सुख द ष भरी विना जाने सम्भू माते दहं निश्चय कते सष 
जीवो का श्रापन्‌ शयन मय उयोग धौर सते पीनेय।ली वस्तु सय कालदी 
से पैदा दते हे पेद, रोगी, पराक्रमी नित, धनी आ नुपुप्कता यह्‌ पमय , 
की तिरीतता यनेक श्रकार की हं सुन्दर ध॑ने मे जन्म शर नीरैयत सुन्द्र 
स्वस्य दोना, भ्वी होना" सपा सल की माप्त यह सुच दोतव्यता पे टी 
पाता दै व्हुधा-निद्धंन धर इन्वा न कनेबाल कै वटृतते पृच होते द म.र 
इच्छां करनेवाले नोर धनी भोर र्मा करनेवाले पुष्ये के नदीं दयते गः छग्नि, 
जलः रघ, गृदस्थी रादि की श्रापत्ति परि” तुप मृतयु, नीये उपद्‌ का गिए्ना 
यह सव जीव की दशा ई जिमके जन्भमं जौ दोना दोता दू उमङ़ो उष 
कम्मे की मप्यौदा से वहे प्राप्‌ फए्ता द उसको उकलछ्षङनकता दृणि नदी मता 
किन्तु उपमे परद्र शाता हे स्स ससार म्‌ धनूतान्‌ मतुप्य दृध तषी 
छनस्यामे मूता दीसताद थौरदुखी निदनलोग ण्ट दोर तीवपकेभी 
देखने मे ते ₹ प्रर कु भी प्रान रखनेवाज्ञे एरप चिण्जीवी वत्‌. कात 
तर जीवते द भाते ह मोर च्थे पेश्वस्यगन्‌ घने मं उत्पतन दीनेषाते 
पद्व के समान नाश रोते ट इपलोक मे धन्‌ के भोगने की वहुधा लगा 
साम्यं न द सा दुष्िलोगा को क्‌ भी दजम देजाते दे कालमेव 
हृथा यह मानना हे फेम द करू तो वह्‌ नि्द्ि श्रगन्तोषना से भो नो 


शान्तिपवं राजघ । ९७ 
चाहताह उसको करताहया पाप कर्ता ईं रानियां ने शिकार सेलनापासाःखी, 
मय रर्‌ युद म वितरडव्राद्‌ आदि को निन्दित्‌ किया हं पूर्‌ चृत से शाख 
फे जाननेवाले पस्य इन वातं मृ वदे परत देने म अति  इषसे निर्य 

फि इत लोक मे इस्सित चर वे इप्तित सव श्रे सत्र प्राणियों को समय के 
भरावीन्‌ प्राप्त होते दं दका दद नदी जानाजाहार श्यत्‌ ध्न्नात वाते सम्मुख 
प्राती ई प्रलय रोनिप्र एषी ्याकाणाः वायु, जलः तेज, चन्द्रमाः सूर्य, ठिन, 
रातः नत्र, नदी पत्‌ इत्यादि अस्य पद्‌ को कौन्‌ उपने करता है इपर 
धकार सर्दी, गरमीः वपा भी काल दी से इर्ते ति रहते ह इसीप्रशर मलुर्प्यो 
फे सुख दु ष॒ भी हें भौर टापन्‌ पे सयुक्र मसुष्य को श्रौपः, मन्तहोमः 
नप श्रादि कोई नदीं वचा सक्रादे जे फर मृदातमुद्र म पर्प" काष्ट परिलनाय 
९ मिलङर एव्‌ होजाम्‌ उसीप्रक जीवो का सयोग वियोग ह जो पुरुप 
लिये! कै गीत बाय से सेवित हे.यौर जो अनाथ दो द्मे के रन के भोजन 
करनेवाले हं उन्म भृद्यु समान दी कम्म करनेवाली हे जारो पिता माता योर 
रेको पत्र खी ससाप्वक्र ने उत्पतन किये किसके मरोर रम किसकिरटैन 
इसका के है शौर न पद्‌ क्रिपी कासी, माः पति इनके साय यह सयोग 
इस प्रकार है नमे कि मागे में एक दूसरे पृ मिले यद कदा नयग योरमकटां 
जारगा धीर्‌ म कोन ह प्नौरं यहा किष निमित्त र. फिम कारण से 
किस बात फो सोच इ्प्रकार चित्त म पिचारश क जिसर्म्‌ कि थपने सम्ब 
न्धो के साथ सदैव रहना नरी दै.्ोर भिसकी चाल गाडी के पिये के सदश 
परूमनेवजती हं एते स॒सारमे माता. पिता, भार प्रादि यद सगमार्गके से 
मिलाप हं ज्ञानियों ने परलोऱ को पेमा कटा है फ व॒द त्नानस्प से नदीं देखा 
गया यत्‌ ब्रदज्ञान से.थोर धमीयेद्ध में मत्न दोने से वरह परलोरभी नाश 
फो प्राप होता है इम निमित्त शा्घ[ फो उदन न करर उच्यावान्‌ पेश्वर्य 
क श्रद्धा करनी चाहिये पिव घौर देवतार्थो का तपण चेर कर्म्मोको क्रे 
ज्ञानी दो यत्न को पुद्धि के सार क धर धिवग्गे शय्वात्‌ ये, धम्म 
काम का सुत्ने करे यद जगत्‌ कालस्य लदा से भ्ये समद्र ॐ समान जिष 
म मृ थर गृद्धपस्था यह्‌ दो चटे ग्राद्‌ द उस्म दते द परन्तु फो चचा 
नदीं सकरा कदल येद वयविदया.को पदनेवाले ब्त से वैयलोग थपने 
सटम्बसमेत रागो गे पडे एषि चति टे ` वद्‌ काव पार नेक के रो 
को साक्र मृद्यु को उ्तद्वन न करःपेे ५ #ी रहते द नेते मदा. 
मुर पनी मय्यादा को रप्रह्नन नहीं कएता रमो क वनानेयले योर धन भी 
सचनेयासे भाद्मो गृदधावस्या से निर्बूत योर फोपते दृष्टि थति ए जेषे फि 
प्रक्रमी दापि से एष कापिता रै दपतीपरसयर तप से सेयर पेदपाः करोर जय 


छल ।शान्तिपवं गजम | 
के भ्या मे श्रीति ्खनेवातेःदानी चर्‌ यन्न कपनेषतिर्डावश्या शनी, शतु 
से नी .वचते हं उतपन्न होनेवाले जी के न दिन, नमा, न वन प्रा 
न रात फति हं सोःनारावान्‌ धम॒मथे मदुष्य उत काल से उस नारवार्‌ द, 
सारम को पाता' है जिसमे कि स्व जीव 'रहते ई नो श्रातमा को अ 
नाशी सममे उत पश्च मृ जीवात्मा से देह की उलपति है गोरं जो रामा को 
नागावाम्‌ सुमूृरमे उस्‌ पक मे देह पे जीव्‌ की उत्यत्ति हो चादे नो हवो पनु ' 
सब दशर्य स्री चीर छन्युवान्धर्ो के साय मिलना पिलाना मार्यं फं मिापए 
होने-के समान ह यह कमी किष के साय वृहत वे रटनेवाले साधीको नरह 
पाता ह तरर न पनी देह के साय व रटृनेवाले साथी को पाता रि भनय, 
किएका साय पयेगा हे राजन्‌ ! रबर तेरा पिता श्रौर पितामह कहा हे है परि 
जिन्‌ अपन तुम उनको देखते हो न वे तुमको देसते है स्वर्ग नरक का ' 
देखने गला परस्प नर्द है सव पुरस्य का.नेत्रूप शास्र ट सो हैरजन्‌ {इ ` 
स्थानपर'उसको भरा करे इसरेके गण मेँ दोषान निकालनेवाल। जद्यचा¶ी 
पुख्प पितु देवता-मादि के श्ण "से द्र दने फे लिये सन्तान कफो उन. 
वह यङ्ताभ्यासी सतान्‌ चेदा करनेवाला पहिला ब्रह्य! विषेकय़् ददय के 
परन्धकार थोर गोर शरोर भिध्या को दर्‌ इपल्‌कर भूर पएरलोफ़ फी इच्या 
क्रो दूरकर. परमास्‌। को श्राराधन्‌ करेमाग देय रहित परम्म के करता मादि 
के.श्रतुसार धना "को, इकटा करके धुममपूवैक राज्य कए्नेवाज्े का यश लोक 
परलोरफ़ मं वदता दे उममरक( कारणो से मोटे सम्प. कत्ररन को जानकर 
त्यन्त शुद्धि थर शोक से एयर रजाः जनक श्ररम्छपि से चकः 
श्रपने'चः को गये दे राजर्‌  इृषीप्रकार ठम्‌ मी शोक्‌ कौ, यगो दे उनद्‌के 
समान । उे शरीर श्रानन्द करो मने प्षत्रियपम्मं से ए्वीको पिजय फिया 
उस फो भोगो भीर उसका अनमान कमी मत करे ॥५६॥ , ~, 


ज्त 


+ 
पि श्रीपदामारनेगन्विपवैशिरानपरभेऽटास्एितितमोऽध्याप ॥ २८ ॥ , , 
^ उर््त ९५, क ध्याय ) ४. 
, `~ - उन्तीसवां अध्याय॥ , - 


$ # । ¶ क ( । \. 4 1 
„, वैशम्पायन चेत्ते फि दे गामेन्द! पारटपृत्र युधिषटि जव पानष्टय तयपारट- 
मन्दन्‌ भर्युन ने शष्णनी से कटा किं हे माधयनी । गत्ता धर्मपुन 
यपिष्ठि एमवन्धि्यो कै णक से मदादुषी रइ गोकृसमुद्र्मं मग्नको ` 
राप समासन्‌ कं उषी के गोकते दम सव भी शोकात्‌ दमहेन्ट्‌ 
जनार्दन । इता यद मदामो दृूरकने को मपि दी समेट एमे मामा 


णारितपर्व सञजधर्पं | ९६ 
श्रज्घन ने जप श्रीरुष्णनी से वचन ऊहे तय सिनाणी कपसलोयन गांपिन्दजी 
गजा षी श्रो इषि कृत सम्मुख ये केशव गोपिन्दजी वाल्य यत्स्या से 
राजा यथि फे यजन से भी धिक प्रासो से ष्यरिम्थे योर्‌ उनके वचनो 
को ओ धरम्मगज कभी उल्लदन नदी कसते ये वाते से प्रपत्र कर मरायाह धीः 

वाघुदेवजी चन्न मे यवित परमत दी इक्षिपमान य॒थिषिकी सुनाकोप- 
कट्फर्‌ न्दर नेच दर्ता पे शोभायमान कमजल से प्रङुलित सखाग्मिन्द से 
योते किं द स्पोत्तमः युधिष्टिर । तष शोक से पने यव को मरत सुखाय जो 
इत य॒द्ध मे भागय पह यप सुगमता से मिलने किन हं हे शानन्‌ ¡ जे फ 
म्यप्र मेप्राप्र रोनेवाली षस्त जग्रत्‌ यथश्यामें मेन्या ह उसीप्रक्षर बहक 
त्रिय्ीदहजो मदान्मे माण्ये यद को शोभित क््नेवल्ते सय गीः 
सम्मत यद्ध करके परलोक को गये उन्म कोड न सगा योरन फिदी मेषी 
फी सव यीर्‌ भारी स्रामम्‌ महागुद्ध काशो स यपने दह्‌ को पवित्र कर 
प्रर्णो को त्याग २ स्वग्गंलोक को गये उनका शोक करना पथा हे प्तविष- 
धम के जानेवाे षेद रौर वेदाङ्गकै जाननेवात्ते शूर ने ईस की पवित्र गति 
को पाया यह शोच-योग्य नदीं ई ईस स्थल म्‌उस प्राचीन इतिहास को करते हं 
जिमको क पुत्रो ॐ शोक म देद्य राजा सनय से नारी ने कदा कि ह 
राजन्‌, सजय ! हम तुम योर सय मार सुष ट सो से सयुर मणे इसमें फन 
सयोग रे पिले समयं > राजां का मादास्प मेरेमुख पे उनो हे रानन्‌ ! 
सावधानरो फरहखको प्यगोगे तम हन मततघुभाव रायो को सनकं 
प्रपनेदुषकोटृएकमे यद गृ्तान्त कठिन ग्रह्‌ का शान्तक्चा यायुवद्धंफ 
रजायो फ भ्रयण कर्ने योग्य चित्तये चक रै दसको ययायते सनो हे गजम्‌, 
जय ! टम घविक्षित श्चोर मत गजा को मृतक दया सुनते ह जिम महासा 
रजा यतर्मे उद्र व॒रुण ॐ साथवट्देपतासे परिष्व क्ते स्वतेहथ।र 
जिनकेमागे चलमेवाले बृहस्पतिजी ह य़ व्ेमान टये जिसने पपे 
देपराज इन्द्रफो भी पिजय कया यौर इन्दरकै शम्‌ चारनेगाज्े ब्रहम्पतिनीं 
ने उपप क्त था फि यन्न मत कगे उफी यत्ता पने से ब॒हस्पतिनी ॐ 
टेरे भाई सवरस ते उएके( पष्य एर यन्न कगया तद यञ्जमीम(के तामे ची 
पृथी विना परिम चपने याप फलमयरकत दृं प्रण धरित के यवग 
विवर सभासद्‌ हये यार महालसा राजा मस्त कै यत्नम भोजन पभयने- 
वासे साप्पगणए श्र -मरदरण नाम दयता दये जिन्दने यत्त भं शमृतपान 
फिया णार यनम इतनी दतिणां दीगह पि देवता मरप्य प्रामगन्फ्राम सः 
वलन्‌ कृयिन रथा दे सजय} जो वट धम्म, नान, यमर्य, पेन्यप्यं नाम 
न्रा उस्याएमय तमसे का ते पचने मी भिक पत्र तकर मन्मया 


५० शान्तिपवं रान । 
एसी दशाम अपने प्र के विषयमे तुम शोक न क्रो रौर सुटो अत्तिथिनो भी 
सुनते ह कि कालवृरा हृश्रा निके देश मे इन्द्रने एक व्पच्यन्त सुपण की ` 
यपा कपी इस एबी का नाम वञमती त्म से हरा उसी राजा के समृय मेन्‌. 
विय ने भी स्वणं धूरण किया श्र ध इन्द्र॑ ने नदिय मेकृ्म, 
ककरः, नकर मृकृर, शिशुकं यादि जीवो को गिएयाउप्तके पचे राजा भ्तिषि 
ने दज लाखो नही मचलतीमृगरकहभें को गरहा देखरर्‌ मास्व 
रिया फिर यत्नकत्ता उस राज्ञा ने कुठ जाद्गल देशा मे जारर यततो के वीच 
म बराहर्णो को वहृत्‌ सा सवणदान किया नव कि वह महादानी परतापी इम 
लक को त्याग्‌ गये तो तुम शोक को किष निमित्त करते हो दश्षिणापके 
यन्न न कल्नेवाले पुत्र का णोच त्याग शान्त्‌ दकए चैतन्य दोजायो शरोर सुनुते 
हं कि राना शृङ्ग बृहद भी गरत्यवश हये जिषने दशलात श्वेत श्रे ५ 
सुवणश्पर्णो से भरूपित दशलाख कन्याये को यज्ञ में पूजन करे तर्द 
कीं दिया शरोर व्न भूपा ते लत उत्तम चं कं दशलाख राथ शर वेल 
उनके दक्षिणारूपी यदकं म्‌ दिये जिनके साध एरहलार गोपालमभी ये धिः 
प्ए॒पदनामपर्वतपर यज्ञ करनेषाते गना धङ्ग के मृत से इन्द्र देवता भोर दक्नि- 
णार से बाह्मण महातप हये हे रनेन्द्र 1 प्राचीन समय मृष्‌ राना के 
सजा यञो मे देव ब्राह्मण गन्धव दक्षिणा के भारको न लनाम पा दूर 
पुर्य उत्त नरी हृभा न दोगा राजा चद् ने इस धन को सात समसस्याभा 
मे दान न्या बह भी तुम से थर तेर एत्र पे धयन्त ग्रधिक र्माता दान, 
धुम यक्ञा को कर्‌ मूरगया तौ तुम क्यौ पने ९ के गकर टूवषहे दो भो{ 
शरोमीनरके पतर शिति को भी मृतक ह्वा सुना रै जिस रजा ने चपने गन्दा 
यमान श्य से पृरम्वी फो शब्दमय क्के चम्मं कं सदश्‌ सये रथात्‌ विजय्‌ 
फिया भौर एक रय पे पृम्वी को एद दच श्रिया शरोर उप्तके जदा तक नो 
दि पशु ये सपर उस भागीनरके पचर विने दान्‌ कियाप्रद्मूजीनेउम 
फेधृन्‌ कौ लेचरमेयाला किमी को नरी मका उस शिषि जा के ममानं 
पृथ्नीमे नद भौरन दोगा तुम रक्षिायुक यत्त केन रसेव यपने पुत्र 
फो न गोवो थर भृप्तवशी रजा दुप्यन्तु धीर शकरन्त्ा के पुत्र मदयास। 
परार धनी भात को भौ मर्था दमने घना जिसने य्ुनाजी कै पूत 
देवतान फे लिये तीनसी घोडे भोर सरस्वती केँ पाप चीसपटृतत घोरे भोर ' 
गङ्गारी कै पाप चेद्टसदस धोद को ५०१५५ सपय मं पटस्‌ ग्यः 
मेष शोर गजस्य यत्न से देवताया का पूनन किया उप्तके समान दतः शना 
लोगे मे कर्म्म का कनेवाला कोई न द्या रने दवारे वेदिव बनगद् 
यन र सदस प्रिपि उत्तम २ घोरो का धन प्रिया उसी यतन्ते मात नेक 
। 
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शाम्तिपवं एजधरम। ५.९ 
ऋषिको द्तारपद्म घन दधिणा में दिया वह भी महास्मा तुक से चर तेरे प्ते 
रथिक पूएयाता दोकः मण्गया इतते तम भी पुत्रणोर करने के योग्य नही 
हो ऋ हे सजय ¡ दशस्थजी के पुत्र रामचन््रजी कों भी देद चोडनेषाला सुनते 
उन्होने प्रजा कृ ओर ऋपिलोगो को थधने पुनर पिता के पटश पालन फिया 
जिनके देश मे केर स्री षिधव। त्रोर नाथ नदीं हई पिता के समान राज्य 
करिया समय २ व होती थी सेतियां श्रव्ये प्रकार से दती धीं उन्‌ रामचन्ट 
जीके एज्य्‌ कले मे सदव सुकाल हमा यौर कोई जीव उनके रज्य मँ जलँ 
नर्द हा ओर्‌ था नमे कोई विपरीत दशा से न मस्म हेया थोर रोगो त 
कृभी किसी को भयु भी नदीं हया श्रीरमूचन्द्रनी कै गजाधिशएज होने मल्ली 
र पुरुष दय्‌ चप की स्या पर कानेपर भी किषी रोग से पीडित नदी 
हुये चार्‌ उनके समय म कभी छे का श्य रात्‌ वितरडावाद नही 
ह्या तो पस का केसे होता प्रनाके महुष्य्‌ सदेव धम्मनि्ठ दोतेर्टे मे 
सव थे वड उनके रुज्य मे सन्तोषी नि्मैव शरर सफलमनोरय स्वतन्त्र श्रा 
सत्यरतः] होते 11 ओर, एप्त भी सदेव फलपूलयुक्र निरुपाधि दये चरर सय 
५.५ २ द्रोएमरपाण दर देती थी इष महाता ने चौदह वप्‌ उन म तयः 
धिये का वेप धारण कः कड भाप दश चश्यमेष यज्ञ को किया चौर यानानु- 
वाह्‌ तरुण श्याम श्ररुणातधूयप मम्तङ्धसमान शोभायमान मखारविन्द षिद्‌ 
फे सकन्ध मदाुनवाले रामचन्द्रजी ने श्रीययोध्यानी मे ग्यारदहस्ञारे वै 

पर्यन्त रज्य करिया वह्‌ भी तफ पिता पृत्र से यपिफ़ ुर्यास्‌। दानी परतापी 
होकर इस ्रनित्य शारीर को त्याग गये रर तृ पुत्रणोक ्युथे.करता है शोः 
राजा भगीप्यजी को भी मृतक हया सुनते हं कि.जिसुके रवेद्ये यत्न मदन 
शरमृतपान कफे मदोन्मत्त हुये मीर उसी फे यल से देषोत्तम देषेन्द्‌ ने रचिं 
रसुं को विजय रिया घ्‌}र थपन्‌ विस्तृत यत्न मेँ उप्त राजा ने एजन के 
पञ्चते सवणे के भाभपणों ते भपित दशलास कन्या दनिएा में पण्य कग 
वह्‌ प कन्या चार्‌ २ षोड के रपर सवर थीं भर रष्क ग्य के साथ सुत्रण- 
भूषित वरस से यलकत सौ सो हाथी ये थोर एक २ दाथ के पीथे प्क पू्‌ 
सदस्‌ घडे धीर प्रते घोडे के पीधे एक २ सख गो थोर पतये ग्‌। 3 पीन 
हदि भेद चक्रिया थी तय उस समीपवर्ती रजा भगीर्यफी गोपी मेषी. 
गद्भाजी कग इसीकारण उनका भगीए्य फी पृ उपमौ नाम प्रमिद्‌ टया 
उस इभ्वास्त्रणी नामी फी पुत्री विप्यगाभिरन्‌। अगरद्धाजीने क्चित के 
प्रीमावे सो पाया पमे मदातेनस्वी प्रतापी त्रिपर्णी रो भी जव मृत्युन प्राम 
क्यातो त्‌ थपने पुत्रदी को क्वा गोचना ई थोर उमीपरकुः रज्‌ रिनीष 
फाभी मग्ना सुना जिसमें नेक कम्पा ॐ प्रलमा त्र्मणनेग कमै ई प 
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५०  _ शान्तिपंराजध ¦ 
एसी द्शा म॑ अपने पके व्रिपयम्‌ ठुम शोर न कृते भ्र सुटयत् तिथि कौर 
सुनते ट्‌ कि कालव्रए हृश्मा जिप्तके देश मे इन्द्रने एक वपपय्यन्त सुवर्णं षी 
४१५ दस पृथ्वी का नाम वसुमती तमी से द्रा उसी गजा फे समयपत्‌ 
| ने भी स्वणं धूरण किया मर्‌ लोकृपृजनित इन्द्र ने नदियो मे क्ण, 
› नक मकर रिक आदि जीवो फो भिराया उक्ते पदे राजा भतिपि 
ने टज लासो सनद्यै मचलीमगस्कह्भ को. गियहथा देसरर भागव 
रिया फिर यन्नकत्ता उस रज्ञा ने कह जाङ्गल दर्णा म जाकर य्नोके वीव 
म ब्रामण को वहत्‌ सा सवर्णेदान किया नव कि षद्‌ महादानी प्रतापी इष 
सोक को प्याग गये तो तुम शोक कौ किष निभित्त कते द दषिणापूक्‌ 
यन्त न करनेवाले पुत्र का गोच त्याग शान्त्‌ होकर चैतन्य होजागो श्रौर सनुत 
ट फराजा ज बृटय भी मृल्युवश षये जिने दशलात श्वेत शश्व भ्र 
सुवणप्रपण पे श्रपितत दशलाख कन्यार्थो को यज्ञ मे पूजन कफे मदौ 
क दिया श्चार वसन भृपणो ते चलत उत्तम वणं के दशल! री भोर वृ 
उनके द्भिणारूपी युक मेँ दिये जिनके साथ एकार गोपालभी थे पि. 
प्णुपदनामपरवंतपर यन्न करनेवाले राजा यङ्ग के यमृत ते इन्द्र देवता भीर दकषि- 
एाश्र से वाद्यण मदातृष द्ये हे गजेन्द्र । प्राचीन समय दष राजा फ 
टव यतो मे देव ब्राघ्मण गन्धव दक्षिणा के भारको न तेनामी येषा दम 
पुरुप उ्पन न्दी हा न दना राना यद्र ने इस धन को सात सोमतस्यामा 
मर हान य्‌ वरह भी ठु से शरोर तेर तर ते थतयन्त श्ूषिकर दममेत्मा दान, 
धुम, यो फो कर्‌ मरगया ती दुम स्थौ प्पने पत्र के गोकमृ टूयाहे दो न्र। 
दीशोनरके पुत्र शिवि कौ भी मृतक इदा छना द जितत राजा ने मने शब्दा 
यमान सय से प्रवी को शब्दमय करके चम्मं कै सदश्‌ सये अथात षिजय 
क्या भरौर एक र्‌ से पृष्व फो एव यत्र किया ओः उप्के जहां तर नोधोढे 
ध्याहि पश वे पपफो उस श्रो शीनर के पृञ् गविने दान फियानानीनेरम 
के धन्‌ फी तेचलनेयाला किमी को नदीं समका.उस शिपि शूना के समानं 
पीमेनटैननोरन दोगा दम दक्तिणादुक्र यञ केन कनपल थषने एत्र 
को न गोरो थौर्‌ भृत्तवगी रजा दुष्यन्त थार शङरन्तला के पन मटामा 
भर धनी भत कौ भ मदथा दमने खना जिसने य्ुनाजी के म 
देयतार्भो कै तिये तीनमौ पेड भोर सरश्चती के पास चीमपुटस घोरे भीर 
गद्धाजी के पाप बीदहसदस पोटा को ययक प्राचीन सुमयम्‌ पटम्‌ प्रस्व" 
मूष भरर राजय यतर मे देवतार्थं का पूजन किम उत्के समान दष रतरा 
लगे मं म्म्‌ फा कलनेवाला कोई न था उने दां वेदियां वृनवार! 
यत मे सदत रिधि उम र घोर फं वन करिया उती तर्ये मत नेक 


शान्तिपवं रजधर्म । ` ॥ ५.१ 
ऋषिको ससाद धन दक्षिणा में दिया वद भी महापा दुम से यर तेरे पुत्र त 
भ्रथिक्‌ प्यास होक माया उप्ते ठुम मी पुनशोक करने के योग्य नही 
हो तरर दे सजय । देशग्यजी के पूत मचन्द्रजीं फो भी देह चोडनेवाला सुनते 
हं उन्दने भरना क श्रौरचछपिलोगो को च्रपने पुत्र पिताक सहश पालन किया 
भिनके देण मे कोटं सी प्रिधपा योर्‌ अनाथ नदीं हं पिता. के समान रज्य 
करिया समय २ पर यपौ दती थी सेतियां भन्ये प्रकार से हती ्थीउन्‌ रामचन्द्र 
जीके राञ्य्‌ करे में सदैव सुक्राल हमा भौर कोई जीव उनके र्य मे जलम 
नीं दवा ओर्‌ यान म॑ कोड विपत्‌ दशा से नदीं मस इय थौ रगो से 
कृभी किसी को भयु भी नदीं छा श्रीरमचन्दरजौ के गाधिज हाने म घरी 
ओर पुट हलर वपे की सवस्था पप्र कालेपर भी किष रग. से पीडित नरी 
हय चर्‌ उनके समय मे कभी यो का श्यै अर्थात्‌ वितरडावाद्‌ नही 
हया तो पृष का कैसे होत प्रजाके म॒रुप्य्‌ सदेव धमनि दोतिरहे च? 
पव घोट वृद उनके राज्य मे सन्तोषी. निर्भय शरीर सफ़लमनोरय सतः भर 
सत्य्रत] होते 18 रीर, भ सदे फलफूलयुक्र निरुपापि दये शर सव 
ग एक २ द्रोएममाए दूध देती थी इस मदसा ने चौदह वप वन मतयः 
स्वर्यो फा वेप धारण कए वेडे भार दण व्रशवमेध यज्ञे को किया घोर्‌ घानातु- 
वहं तरुण शयाम सरणाक्षगूप मतेङ्प्तमान शोभायमान मुसर्विन्द्‌ तिह 
के रन्ध मदाभुजवाले रामचन्दरजी ने श्रीययोध्याजी में ग्यारददज्ार वपे 
पूयन्त रज्य किया वह्‌ भ! तु पिता पुत्र से यपिक .पुरयास्‌। दानी परतापी 
होकर ईष्‌ धनित्य्‌ शरीर को त्याग गये हिर तर पुत्रशोक्‌ व्ययं कसा है धर 
रजा भगीरवजी को भी मृतक हया सुनते हे कि जिसके रबेहुये यत्न भे इन 
समृतपान करके मदोन्मत्त दूये श्रो उसी के वल से देगोत्तम देवेन्ट मे दे्यिं 
भुत को विजिय करिया रर्‌ श्रषने पिस्ृत यन्न में उष राजा नै प्रजन कै 
पग्नात्‌ मण के यश्भूपणों से भरूपित दशलाख कन्या दनिषणा. मे प्य करी 
वह्‌ छव कन्या चार > धोटों क रवपर सवार्‌ थी श्र टपु स कै साथस्वणः 
भूपित वस से थलङत सौ सो राथी ये भार एक २ दाथ के पदे एकं एक्‌ 
सदस्‌ घोडे श प्रत्येक घोठे के पीथे एक २ सदस गौ शरोर प्रये ग्‌। के पीठे 
दर भेद वक्ररिया धी त उस समीपवर्ती गना भगीर गोदी मेँ श्री- 
गद्भाजी चेरगडई इमीकारण उनका भगीर की पुनी उनी साम धि टया 
एम दश्वाङ्बी नमी की पूद्री त्रिपथगामिनी श्रीगद्ाजीने भिक 
पुमा फो पाया पेते मदातेजस्वी प्रतापी क्रिर्माकि भी नव म्रद ने ग्रास 
क्या तो च पने प्री को क्या सोचता ६ शरोर इसप्रकार राजा दिलीप 
पा भो मरना सुना निमे धनेक कम्म की प्रशमा ब्राहणएलोग ˆ` एषे 
व, = 


५२ शान्तिपपे जघ । 
सुवृषान सम्पण सषठारकेरजाने ऋूटपनसे यष प्रणी कोष्ट 
यत्नम ताणं के दान में देदिया उप यजमान क यत्न म पगोपतर्ना ने 
दमालयदेश $ सजो हाथियों को दक्षिणा मं पाया चीर शोभायमान सपं 
कै स्तम्भपासे टक यत्तफम्म्‌ के कलेव इन्द्र भादि देवता उसफे सर्मा 
घ्तेमान्‌ हुये उषके उम स्वमय यत्न मे खणनिर्मित वक्ष को धारण क्‌! 
हसाये देवता अरि गन्धवा ने नेत्य फिया ग्रो सपस्पं फे यन॒पारवाजाः 
वृजाया चर विग्वापस्‌ गन्धने बीणाफो हेला नाया किमि कफो संम 
लोगो ते यदी समभा फ्रि यह दमी मयै वनाति र जन्य राजार्थो भकः 
पमानरहथ्रानो दिलीपे से कम्पे जिसके मार्ग मे सयरःस्मपिनि 
हजार रा सोतेये भिन पएरयात्या पुस्पं ने इम राना दिलीप कौ दषा ` 
वह भ स्वगग के विजय फलेर्बलि इये दिलीप 2, म्ल म तीन शाब्द 
सदव होते २ वेद्पाः का धनपका ऋ दन "दमे का पषा दोरजो गये 
वणदहुमात्तोत्‌ भा शोक मत करार ययनाग्यफे पृत्रमान्याता पभ मगा 
सुनते ईह जप वालङ को गृत्छ देवता ने उ्षके रिता की जसा से निकाला 
नोफिः दमिते प्रत सर उत्पन्न पिता के उवर्‌ मे यद्धूमान्‌ धरगान्‌ तीन सोक 
करा विजय करनेपालां प्रतापी यजा हया पिता फी गोद भ मोगव्रसि इश 
देयस्वस्प फो खवर देथतालोगे। ने परस्परम गद एल पिः यह फ्पफी 
ममण कगा चार उन्नेटी भेयमीत रोकः कदय फ समेट कट ताजाममगा 
दसीऊारए उसका नाम इन्द ने मोन्धति रवा तटनन्त( उष क्‌ परापस्‌ फ 
लिये उन््रनेरी पते हाथमे दग्धरी षरउपक मतम गेत द्दष्टे 
क हावी के शोजन कषे वदत शीघ्र पुरुदी दिन्‌ म वडादुया श्राप वाण 
दिन मुरारट यदपदी श्पष्याका दायरा यत मय गृ उप माणा मा- 
न्याता फो एफदटी दिन मप्राप् षदं ममरममिम उह परमाती उच्छ्र ममि 
शुर ््ा इसीते धमे शद्मम मस्ता धक्तिति गयाथ वृहटयश्यादि गना 
को यद्धमं परिजयं पिया जव यत्रनाय्यक् पत्रे मान्धता रणभम गछ 
के सावगरलदातय देवनध( ने भनूषकी नक्त मै नानाङ्क प्यगेद् 
यणि ठा सृष्वदय पे. शन्या्तपव्यन्त मान्यता का शवर कजात ह 
र सञ्ज्‌ {उतने न लयम 1 प्रमी गजपय यतत मे पन कपे माद्दा 
फो लाल भर्या काशना ठन्न ण्यं वोन छक सुय की मदर्सी 
स्प(ए दण यलनयठवी चारी ती तदी मदलिर्धोको बाग दशय दान रिया 
मर्‌ रसर मनुष्यान उन कभागे ।्या वहु अ तमम्‌ उवाह 
पाण ठप्‌ पवशन मोह मन कम स नपे पत्र पमातिका भीमणर्या 
ननद ८ जा द्म सम मयतरयपन पिन तमै ्ययाोम दपा 
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सै परिमित पृ्वी मँ वेद्यां वनाक पूजन क्ता वेदि से "पवी को इशो- 
मित करता चृत यकः गय्‌ चवृति समुद्र के किनरि तक पचा कृठनाम 
जाः यतु यर सो व्रश्वमेय सू यक्ञ से पूजन कर्‌ तीन वण के पयत दान 
करके ऋलि्‌ अथात्‌ यत्र कृएनेवाले को प्रपन्न फिय। नह के पुत्र ययाति ने 
ज्ी उदधि के श्नूतार दैत्य यर दानय को. मारक! सपं प्रवी कौ 
मपे सुच प्न को विभोग कूर दी य्य मए तवष ष प्रक दूर 
रव्य शारं दशो मे छोडकर त्री सस्य राच्य॒ पृरडरुको अभिधिक ककं खी कं 
सो वने को गया दे सय ! वह तुमसे योर तेर पत से श्थिकतः होकर ल्य 
चरे द्रा तो तू यपने पुत्र का शोक मत्‌ वेर्‌ दमने अम्बष चरर नाभूग को 
मगरहयो सुना दै भाने राजान्न भे उत्तम मिस पालन करनेवाले फो बाहा 
जिस वे मदात्‌ राजाने यपने 'मरायन्न म दश लाख यन्न कृरनेवाल राजा 
लोग थपने यत्न के ब्रह्मण शरीर तिथियों की मेता कले कै निमित्त नियत्त 
किये इस बत को न पिले किसी ने करिया प्रीरन घ्रगे करगे इुद्धिमानूलोग 
रजा थम्बरैप की इपपक्रार प्रसा करते हं क उप रजा के यत्नम पकृलाख 
ददर रजालेगो ने बाय की सेव( करने फे कारण दिरण्यगक्लोक 
पाया पसा भ प्रतापी तेजस्वी जव मया तो ठ्‌ किसकरण पुत्रका शोक 
फत्ता ६ इसके विशेष राजा चेच्रप्यके पच शशिपिन्डु कों भी टमने शृतकं हया 
सुना र जिम महासा कौ पएकलात चियां थीं सौर पलास पुत्र सत्रे सुय 
मराधनुद्धाधि 4 यर प्यक राजपत्र के पी सौ २ सजङृन्पा चरली थौ 
दर्एक्‌ कन्याफे साव सो २ दायी भोग प्रतिदा सौ २रय घोर प्रयम्य के 
पायसा २ घोडे भर्चोडे र्केसायसार गा थार गोवा कै पीये मनक 
भेड वुकरियां थीं रेभे श्मरय धन के शशिथिन्ड ने वड थस्वमेथ म ्राद्मणों 
को वटिदिया उपक मी त्‌ मृहाउत्तम समम! श्यपने शोक फो दर कर गय 
धीर्‌ थमृरेरय को ¶( ह्म ने प्तक सुना हे यह गना मीं वप॑पम्यन्त्‌ यत्न 
क मेप घमृत भन्न का भोजन कए्नेवासा इुथ्रा मिन ने उसको यरदान द्विया 
धर्‌ गयने भी वहत स वर मागे जिनमे एक यद्‌ वान र कि मेश धन ठन 
कले फतेन निकः थोर परम्म म पर शद्धा वनी रद प्रौर मेर चित्तम सवम 
प्यता घनी रहै यद्‌ सय वरदान भग्निमे उमर दिये श्यम्‌ परिमा वातुपमौस म 
९ पस्वयपव्यन्त भ्रण्यमेवयतन ते पममेयर फा पूजन किया सहस्वत 
उट २ फर एयजन गो यार हतनेदी यल्र टान्‌ थि भर्‌ घनसे भरद्रणा फो 
स्‌ द्पृत्‌ स देवनाथ को भोरम्वपासे पिते को प्रार्‌ पामि सै थिम 
पो प्रन किमा घोर्‌ महामण्कोप्‌ यतमं उमगजाने पनानं दायर मः 
स दयतम्दी हरणं कौ पी दनुर बलो म पदा (त 
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तने य्न के कृण गङ्गा भ दँ उतनेदी राजा गृय चपूरतरय ते गदान शं 
हे सजय ! जवम भी धम्पीलमाके। ल न न चोडा तो तू क्या यपत पुत्र फ़ 
शोर कएता हे गन्तदेव चोर सान्त्य को भी हमने सरौविसिी हमा सुना 
जिम महम मा तपोधन ने उत्तम भ॒गाधना करे हन्दरतै चमरान पाया 
हमर वहत यन्‌ उन दो शोए अतिथि के भोजनं म हमारी न्रदान प. 
मरौर किसी सृ कोई वस्तु न मागि आप्‌.से चाप्‌ उत महासा रन्तिदेव के पस्‌ 
सम पशु अये शोर एदा कि पितृकाययरम इमको लगाबो इषीकागृण उनपृशूमा 
के चम््‌(से जो रुभिर निकला उष से चश्वएवृती नदी षिद्ध हई समा नियते 
दोजाने पर्‌ वद्‌ गजा एकर व्रादए को सो २ निष्क देने को पुकारा धा पनु 
वद्‌ नही लेते थे जम्‌ दस निष्कदेता था तव बहणे को पता था पितुर कं 
मालिर श्राधका जो सामान है उसभ जो.पीतलके पाच होते दह वृह यहद फ 
कलश थाली यज्ञपात्र क पटः श्रादि वट सुतर सामान सुरणरतित या भोर 
जव वीमुपदल्‌ गजा उक घम रात्रि को वरान येत उन्देनिमौ रगौ 
टक्िण। मे पाई वह उत्तम्‌ कुटल गारी रमोडदार पृकाएते ये कि थम ने ग्यु 
नाको मोजन करो पदिला माप्त च नदीं द चद भी ठुमपे श्मौर तदोः पुरे 
प्भिके पएयात्मा पृष मण्या तो त्‌ जपो एत्रनोक्‌ कतां सौरइशक्शी 
गदापली मयतम रजा सगर को भी महा सनते ई निरे पीथे १ उसके 
साठ हतार पत्र चलते प जेते कि यप। फे अन्तमं निमज्ञ धकरा मे च॒न््रप 
को दि नुप्र पेषटूये चलते षटं पार्चान एमय मे उक्त के प्रताप से पृ पुक 
नृती द श्र हजार श््मेषे ते उतने देवतामां को धरत क्रिया भर 
प्रनेक सुप्रणंभृपित वरङ्गना्् ते शोभित सवद्तृमनन महले। के त 
से धनने पृक्षकके ब्रह्मणो को दान करिया भोर कोप कफे षण म॑ श्रित 
पृथी को खट्वाया इनीकृष् त्र करा समगग्नम ह्या उतत महतिजस्वी फो 
जव काल षलीने द्षासिया तोत स्या णप पृञ्नक गोर्‌ कता शरारवेण 
दे पतर रजा प्रुत भी मृतक सनते द जिततक्तो वेर पियो ने उनम मे 
पेफ कया भार सोम म पृष दख शशी ते उप्तका नाम पमु रका भीर यद 
निस्य जो प्त थपन्‌ वामे स्तक तश्रियकटलाना हे दकष 
पेण पुत्र गजा पृथी प्राने देखकर कहा पि एम्‌ नु दं भवत्‌ भप्त ए 
दसय रजा यद्‌ नाम दुमा रजपएष ङे राज्यम सविन पिम पिये एनी 
देतेये मोर पत्र पिष्ट रोता भोर सवग! एफ्‌ ररोएपरिमिन टव तीरथ 
सैत् पवार स्थानों मे सव प्रकार केमनप्पं निभ॑य द्ये सुषु जल उम देति 
ही स्थि दोना था भर नदिया टूट मार्गे कद्रेतो थी करटी मीना फी 
फ नरी दम गमान चमो हयं उवे दएौस सुदु क एवाव मद्रप 
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धयएकमेध म बरद्यतो को दान किया दना महादानी घमपु्मा जव मप्यथा तो 
निर्थक पुत्रमोक्‌ तू रयो कर्ता ह हे सजय । ठम्‌ मौन रोकः क्था विवार रदेहो 
भेरेइन वचना को नी खनते हो मेने जो इतने उतिस॒ कदे वह मिष्या नदी 
है नैते चरासन्नयु मनुष्य को रितकोर वचन अतद्य होते ह तेपदी तभी मेर 
पचना को सत्य नदी सममता सन्‌ बोला कि.टे नारदजी {म चित्त ते घाप क 
वचर्ना को सुनता द यह्‌ रजऋपियो की कीति से मरेहुये अनेक शो के 
टूर कसनेवातते वचन है हे मरं! श्रापने निप्फल वत्त कई नदीं कदी मे श्राप 
कँ देखनेसेही शोकृरित ह शरीर हे व्रहमवादिू । मे श्राप्‌ के य॒पृतर्पौ वचनो 
से तृष नदीं रोता दे नाद्‌ जी ! श्राप का दर्शन्‌ सफल हता दे इसत ्नुग्रह 
करे इस पुत्र को फिए जिलावो जिसमे कि भ उसमे मिलक थपुने शोकं 
को मिग्रञ नाण्दजी बोस फि जो यह तेप सत्री नाम्‌ पुत्र जिप॒को परमत 
भपिनेतुभकोदियाथा उको भिर तुे देता ह्‌ जिसकी हिरण्यनाभ 
होकर सहत वपे की यस्या होगी ॥ ५० ॥ 


इति श्रःमहाभाप्वेशान्तिपलिराजधरमे एकोनभिरतमोऽभ्पराप 1 २६ ॥ 


तीसवां अध्याय ॥ 


युधिषिर योले फिं सजय का वह्‌ पृ दिरणएयगभ कमे हुमा उरो पर्त 
पि ने कते दिया थोर किपरारण से मरगया उस्र समय सम म॑तुप्य हजार 
वपे फ मवस्था रखते ये तो सजय का पुन्‌ कौमार छस्य ही म कपे मर 
गया प्राश्य र कि वह नाममात्र को सवण हया चथा कैम सुवर्ण का 
उगरनेवाला ह्या इस वात को जानना वादता ह श्ीरृष्णजी बोले कि इम 
स्थानपर्‌ म्‌ यह्‌ शृतान्त तुक्‌ से कहता ट शि यह नाए्द पि श्र पत्वत 
ऋपि दोनो मामा भानजेये लोके दिते लिये स्वगैने प्बीर्मे 
भाये थर्‌ प्स्व समय मे वह्‌ दोनो नएलोक में वदी प्रीतिपृक विहार 
फते पिते थे पपित्रानन व्य चावल श्र धरतंयुक देवता फे भोजनां 
फो कए मामा नारदी भीर उनके भानने पव्यत पि पन करने फरो 
पु्वीपर्‌ पूमाक्सते ये भौर दोना तपोमूि नरलोकवामिया के पदा 
को भाजन कके खेच्याचारी दो इम पएष्वीके वारं प्रोक्तो धमे धेर 
वड प्रीतिपृषकः परस्परम दोनो ने यद प्रण क्रिया फ. हदयमे जो भच्य 
धुग्‌ फो पस्य उ उमे प्राप्तम कटना. योग्य दै शनो जो कौट मित्या 
कहे उमके षले शाप रोवे सप्रकार री गते कफे वद्‌ लोकपृत्नित गेनेों 
'करपि सजय नाम रञेर्पिके समीप पटू पोः पोने कि्टम दोनी तेरे शमे 


५ १ शान्तिपर्व रजं | 
तने बाल के कण गड मे हैःउतनेदी राजा गृय थमू्तरय ने मोदन ्िं 
हे सजय ! जपे भी धमूनौस्ाके काल ने न चोडा तो तू क्या जपने त्र्‌ 
शोके कता हे गन्तदेव चनौर सान्त्य को भी हमने सर्मीवासी हृ षुनाहै 
निम्‌ महामा तपोधन ने उत्तम चरेन करके -इन्दूष वसरदान पाया ङ्क 
हमारे बहुत त्‌ उत्पन हो ओ! अतिथिर के भोजनां मे हमारी श्र नष 
ओर किसी से कोह वस्त न्‌ मागं थाप्‌,से अप्‌ उस.महूतमा रन्तिदेव ॐ पाप 
सुव पशु चाये ननोर कहा ङ पितृकाध्थर्मे हेमको, लगावो इसीकारण उनपशरमो 
दो चरम्म्‌( से जो सिर मिकला उर से चभ॑खती नदी प्रपिद्ध हुईं समा नियत 
टोजाने प्‌ बह शना एरु बराह्मण कौ सौ २ निष्कं देने को पुकराएता थ पन 
बेह नही लेते थे न दर निष्क रेता था, त बहर्णा को पाता था पितु क 
माल्तिक ्राद्धका नो सामान है ऽसमे नोपल पात्र होते है वह यहहकि 
कलश थाली यन्नपात्र कराह पिर चदि वह सु सामान सुवरणेरनित चा यू 
जव वीसुषदस राजा उपक घः मे रात्रि को वततमान येत उन्दने सौ २ गौ 
दक्षिण! मे पार वह उत्तम्‌ कुण्डलधारी रकषोहदार एुकासे थे फि थत्र नैक ध्य 
सरना को भोजन कयै पिला मपि श्चनहीं है वद भी हमसे भौर एण्ड पुत्रे 
भिक परयाता पृषट्प मया तो त्‌ कों पत्रशोक्‌ कृता हे आश इवाङ्पशी 
महावसी मता राना सगर को भी महमा ५६५. ६ निके पी २ उक 
साट दुर पुत्र चलते थे जेते कि चपा के अन्त मूं निमजञ चाकाश मे च॒न््मा 
को हति नक्षत्र पेये चरते ष माचीन्‌ पमग्र मे उत॒ के प्रताप से परथ्यी एक 
चनषाली ह्र मौर दज मेष से उपने देवता, को परतन क्रिया शरीर 
दरनेक्‌ सुवण भूषित वर्नाश्र से शोभित सषैवस्तृप्पन्न महल क कत 
से धनसे परश.कषके बाद्मणो को दान किया भरर करोः कणे सथ ते अह्वत 
पृथ्थरी को खर्दवया इकर थद्‌ का सगस्नमम हशर उत महतिनस्वी क 
भ जव कालत वली ने द्प्रालिया तो तू क्या सपमे पुत्र शोक कता दै खोर वेण 
क पत्र राजा प्रथुफो भी मृतक सनते दं निपको बडे २ छि ने वनम धमे 
पफ करया खी लोक मे प्रकषिदध इरा उवी से उपक नम पृ सा च यह्‌ 
निरय द किं जो क्रत च्त्तघाव से रसा फे वह क्षत्रिय कदजाता है इमकाएु 
वेणुं पुत्र गना पधक प्रजानेदेषक्रर 1५ हम श्रनुष्क षट मथोत्‌ परयत द 
इससे रामा यह नाम द्रा रजाएथ के रज्यर्मे सप्त धिना परिधम भिये फलकी 
देतेये ओः पतर भिस दोताथा थोर पुरम एङ्‌ रयेणपरिमिव दध नेती 
त्र भर स्थानो मे सुतर प्रकारके महप्य निभ॑य हये सञुरक! जज्ञ इसके देखत 
ही ध्य होता था थोर नदिया दृटकमगं कद्धेती थ कहीं इन पज फी 
सेकं नरी हई इष राजा ने चरतो दाय उवे इदीम खुं के पवते फो पदागर 


गान्ति रजधम। =. पभ 
घ्य्वृमेव मे ब्राहमणो को दान किया रत्रा महादानी पम्मालमा ज. मत्गभा ता 


वी 


निक पुत्रक तू क्यो कता ह है संजय। ठम्‌ मौन सेर क्य विचार रे 


भरे इन वचनो को नी सुनते हो मेने जो इतने उतिहाप॒ करे वह्‌ मिष्या नी 


ह जेषे आासतनमरतय मनुष्य कों प्तिकरारी यच्‌न यकषद होते हं तमेदी तभी मेरे 
वचने को सत्प नहीं समता सजय बोला कि हे ना्दजी। मे चित्त ते जाप के 
वचन को सुनता ह यह नऋ कौ कीरो ते भये अनेक गो फे 
ट्र कनेवाजे वचन २ दे मप! ध्रापने निप्फल वच कोहं नरी कदी मे प्राप 
# देखनेसेही शोकररित ह शर हे ब्रदवादिन्‌ । मे श्राप के चमृतरपौ वचन्‌ 
ते तृप नदीं चता दे नारद्‌ जी ! श्माप का दशन सफल हता रं ऽम्‌ मनग्रह 
करक इस पुत्र को फिर जिलावो जिसमे कि मँ उस मिलकर पने शौक 
को मिञ नाजी वोसे कि जो य्‌ तेष स्व्ी नाम पुत्र जिमको पर्त 
छरपिने तफ को दिया था उको भ किर ते देता ह जिस हिस्प्यनामि 
होकर सदस वपे की चस्वा हेम ॥ ५५० ॥ 


इति भःमहाभाप्तेशन्तिपवणिरानयर्मे ण्ोनप्रिश्तमोऽध्यायः ।। >६ ॥ 


| तीसवां चअध्याय॥ 


युधि वेले करि संजय का वह पतर रिरणयगमं कैभे दया उत्तफ पम्बेत 
ऋषि न कंते दिया थोर किपकारण ते मगथा टस समय स ग॑ुप्य दार 
व्पैकी मपस्यारततेये तो सजय का पुत्र कौमार शवस्वारही्मकंसे मर 
गया ध्रारचय रै कि पद्‌ नाममात्र को सुवण दसा अया कं^ सुवणं का 
उगलनेवाला हया इस वात को जानना चाहता ह श्रीरृष्णजी ले कि इम 
स्थानपर स यह रत्तान्त तफ से फटता ह फ यह नाए्द ऋषि घर पत 
पि दोना मामा भानजेये लो फे दितिके लिये स्वगे श्वी 
प्राये शोर एत्थ समय मे वह्‌ दोनों नए्लोक म वदी प्रीतिपृ्यक विदाः 
करते फिरते ये पवित्रान्न हस्य चावल शरीर धतसुक देवताश के भोजन 

को कके मामा नाए्टजी भौर उनके भानने पयत षि पटन्‌ क्ले फो 
पथ्वीपर्‌ धृमार्पते थे भौर दोर्ना तपोमूि नस्लोक्वाहिया. के _ पाया 

को भोजन करके खेच्यावाप दो इत पएवीके वार्‌ शरोरको धूमे थार 

वदी भ्रीतिपूेकः पर्प दोन ने यद्‌ भरण फरियाकि दृदयर्मेजो श्नच्या 

शुग कोद पर्य उे उमे .धापत मं कटना. योग्य दे मोग जो कोर मिष्या 
। क्ट उमके बले ताप दोपे इषप्रकार्‌ की पति करर पद्‌ लोकृपृित रोना 
| श्रुपिमजयनाम रजि ॐ समीप पुव भ्रम्‌ बेतते कि दम दोना क्ते मके 


५६ शान्तिपवं राज यमं ) | 
लिये कुच समय तक तेरे पास रहेगे दै रनय्‌ तुम्‌ भी इच्के चुरा 
दोनो के समानः हवो राजा ने तयस्तु कहकरदोरनोका स्कार ++", 
स्तर किकी समय उन दोन तोसूर्सिये को पतन जानकः रजा ने क 
कि यह सुन्द वणे खरूपवाच्‌ मे? अकेली पुत्री, आप कौमा कमी 
कन्या अतिषुशील् नम्र देखने.यग्य निदाप्‌ रास्सेवापरायश चत ‰. 
कमलनेघ प्रकाशमान वर्चुमान है उन दोनों न कर-कि वृहत मण 
हे तव राना नेउप्त कन्या को शिक्षाकरी किदे एति [तु तदनो, . ति 
पिता के पमान सेचा क बह सशील कन्या रजा की चना पा[एन दि 
टपियो की श्रद्धपूत्वेक सेवा कसनेलमी उप्रकी. सेवा चर चू ए। 
से नास्दनी को कामदेव ने प्ताया तत्र उप वृत्तान्त को लाए्दजीं न ` .¶ 
नज पवैत शपि से नरी कला पटु परत ऋषि ने,अमते तप के वू ५ 
की यहेण. से उप पृत्तान्त को प्नाना शरोर अयन्त कधयङ्गर 
दित्‌ 1 जी को शापदिया कि सावधान छे च्पनेसुम से शप 
य हृद्कू मे जो इग मला सकस हो उसको परसय १.कहन( ६” 


< स {>~ "^~ ~ आ... पतन वभ ५6 कियेट एय्‌ वचन्‌ १. 
कातअपिनङ्की।पदेना हि हप 1 1 नं 






ही र सद ववादुतमय म्‌ यट कन्या श्र यन्य मनुष्य म क| वान- 
प देम चाप क सला स्प तो नाश कगा। यहु सुनक्‌( नद ने 
मौ धितम उस अपने भने पववत पि को शाप दाक तू भी.तप 
गाय यादि धर्मो को -सुदेव्‌ कृर्ताहया भी सगेलोक न पका 


वह दोन -कोपागिनि मे मोषे शापाशापी के हथः उधर च 
(1 यद्िभाच्‌ पर्वत ऋषि सम्ूणे रश्व, पर धूमे शर अपने तेज बल, 
2) रीति से पनन पानेबाले हुये इसमे पीये नाए्दजी ने उमर सजयगी पर्व 
८ थम्मैने पाया यात्‌ पाणिग्रहण के मन्त्र पठेव की न्तरा ते नास 
` ˆ को वानररूप मे. देखकर पमान्‌ नहीं किया यर प्रपन दये श्यपने खर्प 
; के समीप प्राप इई उस पतिव्रता ने इसरेठेवता सनि यम गन्ध ददि कोभ 
` पति नरी वनाया तदनन्तर कि्ीसमय तपौमृषि.पवत्‌, ऋप्िने करीं बन मे धमते 
दये नाएनीकृो देसायोर्‌ नमस्कता ककके.नारदजीं मे कटा कि हे ४, 
शाप मेरे खम्‌ जाने के विपय मेँ शाप ध्तुगरद छक पाकपे त्व नाट 
ने पवत ऋपिसेक्टयाफि ॐ श्राप्‌ने भरथमर्यपदियाया दि तुम वान्य 
होगे इसीकारण पीय से इपायुक् मेने भी ठम को साप दिया क्रि येते तिका 
' न्तं तक्‌ सग मे नरी रटसकोगे यट वात'कहने योग्य नहीं टे प्पोफि छ 


धद 


हमरे पुत्रे समान दो तय उन योने सुनिरयो ने परस्पर मं णाप फो मोचन करिया 


। शान्तिपुव रज गम । _ ५७ 
तव्‌ बह सुमा सजयङुमा उम गौमायमान नारद के रवस्य को देखकर 
सरे पस्य कौ शह से भागी तव उप पवृत चपि ने उस निदेप्‌ भागनेवाली 
( से सममाकर कटा र यह तेग पति दै उपमे विचार न करन चये 
"यह परमधम्मात्मा नारएदजी तरद पति दंइसम त्‌ मन्देह मतत कर तव्‌उप्त कन्य 
ते पन्य पि षे शापदोप को सममकर चित्त मे विश्वास किया कि नास्दनी 
नि प्रपने युस्यघ्रूप को पाया तव पच्यत ऋषिभी सगरी गये थौर 
नारदी श्रपने स्यान को श्राये वासुदेवी बोते फ यह भगवाम्‌ नर्द शपि 
जो पुव को रक वाततो भरकः करते ह उनसे जव तुम्‌ प्चेे तव वह इपके 
(ययायंपृत्तान्त फो करटेगे ॥ ४९ ॥ 

# दते भ्रीमदाभारतेशन्तिप्वणिरानधर्चएचमोऽ- 1 ॥ ३०॥ 


् , इकतीसवां अध्याय ॥ 


वैशम्पायन वेले कि भ्रीकृप्णजी के कदने से राजा युिष्ठि ने नारदजी 
से दा किदे ब्रहम] मेँ ्ापके सुखारिन्द से सुरशगरमं के जन्म को सुना 
1 चाहता ह्‌ यह्‌ सुनकर नारद शनि न्‌ धम्भराजसे कदा कि सु्रणगरैव क्‌! ग॑ता 
वृत्तान्त हे किं वह सव केशवजी नू याप से कहा उषम जो रय शेप र्ट 
गया ६ वहर्म तृक से कता ह कि मं चीर मे मनजा मानि पर्वत 
| निवास्‌ करने क इच्छा करे मदप्रताप सना सजय के पसु गये वदां ख 
दोनो ने शालोक्र कर्म्म के दरार पुमित दो स्य उच्याधे। से पूर्णं उसके स्वान म 
। निवाम करिया वृत्‌ वक के पीये यात्रा कृस्ने के समय पचत ने सुभ्‌,मे यह 
साधर वचन कटा फिरै वह्यम्‌ ¡ हम दोन( उम मल्गज ऊ घर म जडे पूजित 
¦ दोकर रदे दम्‌ को उचिते रै फिडषका कसयाण पचार तत्‌ मने उस्‌ यमदरन 
पवत्‌ छषपि सेका कि रे भानने, पर्व॑त । यह सय सामन्यतुममे हं रजा 
वर से सुभान्‌। चहिये जो २ यह वर मृगि हं मकरे टो नौर पह म दोनो 
कै तप से निष्ट को पवि तदन्‌न्तप परयत चपि ने उम्‌ प्रतापी ममेय क बुला-' 
कए कटा द्धि.हे सजय ! प्रपि के सत्यतापूर्व्व़ दोनेवाले कमे से हम षटुत 
प्रमन्‌ सोहे नरोत्तम! वुमरमदोनासे रोद दर मागो देवता के पीयन 
ते मनुप्य। का भी स्व्य.ए दता ई दे यजच्‌! भाप उम वर स लीजिये 
त॒म दम्‌ दोन्‌ की शोर से पूजन के योग्य रो सजय वेला जो याप सुमे 
भन्न ६ इतनेता ते मेश वदा लाभ दृश्रा फिर पच्वन पने स्तव्िवाद 
हे राजन्‌ ! उत चित्‌ ॐी उच्छास पमोनो बटू कानमे ध्ापरे ददयमेरह 
मजय वोला किमि पेमापुध वाहा ट्जो महापगनमो रीर टद्गनपाै 
। दियान्‌ मराप्रारषी इन्दर फे समानतेतम्वी चादरप्माय्‌ रो पत बोन पर यद्‌ 
ए 9 १ 


र 
7 


= न ` = =", "~ च = रः ०, क 9 क क 9 रिः 1, 


+~ 


५८ _ „.  शान्तिपवं मजग्पं। 
सुन इच्छा तेरी एए हयगी परुतु वह्‌ अवस्था म पणं न हेग ततरे दयम य 
सेरृलप्‌ इन्द के एश्वर्य के निमित्त दे तेर पतर सुवव के नम्‌ पे भरपिदवेग्‌ 
बह देवन्ट कै समान तनी होगा पस्तु इन्द से सा होनी चाये तव्‌ सजय 
महातमा पवत ऋषि क प्रतत करके कृहा कि घाप देधी पा क कि इ 
मय न होवे हे सनीपवर्‌। मेरा एत्र यापक महातपसे अयुटाययार्‌ दे पवत 
ने इन्ट्रके हतु से उसको कुच उत्तर नहीं दिया फिर नार्दजी कहते हँ कि 
गजा सजय घे कडा कि दे महारज । श्राप सुभ को यदकला म्‌ तम्प 
को यमराज के फन्दे से चुटाकर फिर उती स्वप्‌ का करके दूगाइपते दे ष्य 
पते, सजय । शोच मत के एता ककर टम दोनो पनी इच्येपूरवक, च 
आये ओर्‌ गजा सजय इच्ानुसार्‌ चपने महलमें प्हेवा तदनन्तर कुच एम 
व्यतीत दोनेप? राज ऋषि सजय कै पुत्र उत्यते हा वट वडा पराक्रमी भे 
तेज से देदीप्यमान या ओर समय पाकर एसे वडा हय जेते क्रि सरवर रक, 
मृत वडा होता है बह नाम के यथं के ्रूुसार यथा नाम्‌ तथा शृणवार्‌ दोक 
लोक मे वदा व्यारचष्यकारी हम चो! इन्द उस पूत पि के वरदन कृ 
जानकर दृहस्पततिजी की. सलाह से च्रपने पजय सो भयभीत हो उत कमार फे 
माते का मौका देखनेलगा ओर छपने दिव्य घ्र वरो च्र्ना दी क्षि म 
्याघ्रख्प होकर इस कुमार को मागे नहीं तो हे वज । यृह छमार वद्य होक 
मुम को मरेगा या परनय कटा जेसा फे पत कपिने गजा से कलर ज्वं 
इन््रने बज कों यह्‌ च्मान्ना दी तव वह णुहन्ता दिभ्य य डुमर के माले 
को भ्याघ्रप होकर सदैव्‌ सम्बुख्‌ श्राया कृता धा चोर संजय भी सपने पे 
पराक्रमी त्रके रोने से निय होकर वन म वास्त करनेलेगा पर्‌ एक्‌ समय वह 
वालक निजेन यन मेँ गृङ्गाजी के तटपर श्पनी , पात्री को साय्तिये करीश 
करने के निमित्त वारे रोर फो दौड़ा उत समय्‌उपत महाबली गजेन के समन 
पराक्रमी पंचवपं के वाल्क ने कस्मात्‌ उचलतेहये उस्र प्रयल पिह को देखा 
तो भयभीत हो कपनिलग्‌ शरोर उठी मभय उत॒ भ्याप्र ने मारडलञा तुवर षह 
धारी एकारी श्रौर बह गाद इसफो मारकर उमी स्थान्‌ प्र श्रन्तद्धान टोगया 
भर्‌ देवराज की माया से गुप दोगया ता उक्तधात्री के सेने का मृदाभ्यद्त 
शब्द सुनकर वद राजा सजय यन से ठंडा ओर वहा चाकर श्चपने पुत्र पो 
मराहथा पृथ्पीपर पडा देख प्या हौ उसने मृतक पत को यतत मे लगा 
कर मदाषिलापु किया तदनन्तर उसकी सय माता भी महाप परिलाप्‌ २ 
रोदन कप्त इई वदां धाईं जहां यजा सजय शोक कृरएदा थाम समयरान। 
ने सफ को. स्मप्ण किया तव मेने जार उसको दन दिवा.उष समु उ 
शोफग्रम्त ने शभ से वह वयन कदे नो श्रीकृप्यजी ने तुमको सनव प . 


। 


शन्तिपतरं रजं । ५६ 
इन्द की सलाह चीर नरदजी की रपा से उस सुणंष्ठैवी पुत्र जीउख वह 
पेपादी सेना था ऽष दोनटा९ से विपरीत कना जअमम्भव ह तथ उतत पुत्र को 
देखक उपे माता पिता प्रत्न ह्ये यौर राज्य देकर तप के दात सखगवासुी 
ह्ये उप सुवणैीरी ने च्पने माता पिता के मरने के श्रनन्त ग्यारह 
र्पपयन्त पृ्वीपर्‌ रज्य फिया चौर वड़े २ युत्ता के ढा देवता ओर्‌ पितर 
को सन्तुष्ट कर बश की ग्ध करनेवाले वहत्‌ से पुत्रा को उलन कर्ते सम्‌ 
यानुपरार मोरूप मर्य पाई सो ठम भी इप्‌ शोक को दूएकरे जेते केव्रजी 
शरोर महात्मा व्यापनीं ने तमसे का दै पने वाप ददि कं राज्यम प्रग 
सोकर धम्मं कृरो यर्यत्‌ तसा का पोपए के तरार मदान्‌ यज्गा से पजन कके 
सभीष्ट पद को पावोगे ॥ २७॥ 

शति भरमदमभतेणल्दपवैणिरान् पटिसचमोऽ-पय ॥ ३2 ॥ 


वत्तीसवीं अध्याय 


वेशम्पूयन बले फर महातपस्वी तच्च व्याजी ने युपिष्टि से कटा फ 
हे कमललोचन ! रनंर्यो का पूर्मधम्प प्र्ना का पालन हे सदे धम्भपर 
चलनेवाले पुरुप का धम्म्‌ लोक फ) भ्रमण होता टे सो हे राजन्‌ ! देष वापं 
दढ के राज्यपर्‌ नियत्‌ होजप्रो बयो म तप काना जौ धम्म हे वद्‌ सेत 
वेद से निर्य रोत। दै ‰, हे भरतपम । वहं व्राह्मणं का पराचीन कृम्मे ध्म 
फी मथ्यांद। हे उत्‌ सय धम का रमा कए्नेवलिा कषत्रिय रै निस देशवरसी 
मतष्य्‌ ने श्रा को न माना वह्‌ मयादा ब्ग कलनेवाला पुम्प परकृटने फँ 
योगय दै श्रौ नो चन्नान रोकं नीकर्‌ या पुत्र श्रथन तपती मी मर्यादा फरो 
पिगडे उप पपी को राना दरुड देया मरडलेश्वीर जो यनारेानर 
तो वह भी पाप का भगी दता है श्रीरजो गजा नाग दोनेवलि धम्पफी सा 
न रे वह धमप का नाग करनेवाला हे तुम ने वम्भनाशक टृर््याधन्‌ यादि को 
उने सायर शरेर सापि्यो समेत माग इत्ते हे पारञ 1 तुमने धमे 
मार श्रय तुम क्यो शोव्‌ रसे दो रजा को उचित रि राद फो म 
घमौर दान धम काप्रेम से पूना का रतापृतकृ पोपण कर यधि पेलि है तपौ. 
मर्त, पितामह, व्याएनी ! म प्राप के वचन मे सन्देह नदीं करना जो श्राप 
कुदटते रो वद.सुय धर्म्म याप के दष्टिगोयर टे थरषात्‌ श्राप उन पमे त्नाना 
६ दे बन्‌ \ मने ञ्य के त्ये मारने के योग्य वहत्‌ ते मदप्यो फो माप 
वरी कम्भ गुमःको भ्म ऊषा दै तव व्यसनी पोल ङि हे नमेत 1 ज्यः 
गे मिले पुश्य धग मलना वमाद्यी कम कं उन मय पम गा फल हन्यष्टरीम , 
यरनमान तेनारे नेमे कड पुर्मयनम चाफमेने तनक माः ना“ 


॥ 
+ 


६०. . . शनितिपर् रेज । 
काटनेवलिं को पप्र नहीं होताः यथात्‌.फष्से को पूप नीं रोता कदामि्‌ 
एसा कृ किं फएरतेके लेने शरोर चलने स.क के एल को.भोगे तं 
कृते दकि फर की लकरद्धी ओर शल वननिका पाप वनानेवाले'भनुष्य 
म भी हाना चाये सो नदी होता है जव पिले कतत मे कम्भ कू फल न्ह 
हया ता दषे कता मे कदां से दोग इकारण पसे सव कम्प्‌ ररक 
श्या से हते है नो यह वरात्‌ मीष्ट नदीं है कि श्रहारकलनेवाले का कपु; 
ह्या कम्मं फल शाख वननिवाला पाये एषी दणामे तुम मे पाप ने हमै 
स उसकी इश्व दी मे जानो चर्‌ जो यही कदो किं यच्च उ कमम का कर्ता 
प्रुपरी ह ईश्व! नी हे इ देतु से भी यह कम्म्‌ यच्चा किय(हे रानुद्‌। 
इष्ट रोनशुर के विरुद्ध क क पुरुप खतरश्य होने कम्म को नदीं दयु 
गत। हे जो यह समसते हो मि प्राण्य मी अने दू? जन्म का पृएय पप ह 
उसकृ उतर मे कहते द कि दरड यर्‌ शख क पापु पुर भे नही ई 
तो पचिले कन्त मे क्यों मिलना चाहिये थत्र तीह पक्ष को दोष लगाते हं 
दे राज्‌ ! जो ठम मने के कमम कटने का कारण परप को मतिते होता 
इस॒भकारं से भी तुभ हववादौ का कम्पं दश्‌ न्दी इया दैन्‌ दोगा किर 
लोक्‌ के पर्य पाप श्रवत सुस इ खका कर्म्म मिलानेके योग्य दे इमु से यही 
जानो कि यह राजाथ. का दरुडधारण कृरना लोक कू) प्रभाण, ₹ अवृत 
लोक्‌ श्रीर्‌ शाल दोनो भं देखाजात। द उक घन्देह कते हे महतवम.। लाक ' 
म भी तो चच्चे ञो बुरे कम्मे श्चवश्य परप रोते दत्र नेक्‌ धुम फल कर 
पाते दे यह मेर मत ददतश सम को देके लागने के णये नियम कलना 
उत्तम रै इका उत्तरयट है कर हे नरोत्तम ! एप भदो परनत तम पपा की जद 
टो इससे उप्त कम्म के त्यागे जिसका फल इन्त. साता हे इमपृरकार चित्त मे 
शोक मत्‌ उरो है भसतू्शिम्‌ । अपने निन्दत.धमग म्‌ को देट कात्यग 
केना उनित नर्दीरिएेमै निनिदतकम्प से भी महपाप हता रै हे कुन्तीपुत्रा सय 
कर्म क प्रायरिवत्त शस म्‌ सिसे दू टेदधा उनको करे धार दृट का त्याग 
करनेवाला नाश को प्रह्येताहे है रजय्‌।जो ठम देदधारी दक्र 
यिन्त न कए तो मणक प्रवात्चाप कठेगे ॥ ३५॥ 

दि श्रीमहापासतेश्नि पपपयिरानययदाम्रतात्तपःऽन्पाय ॥ ३२ ॥ 


ततीसवां 4 स्म । 
सध्याय॥' | 
„. पिट केले दे धितामद! छक रव्य दे लोभी शरफेलेने एत्र. पिता, ` 
उपशः यर, माम्‌" पततमः महासा, त्रिय, समन्यो, सहनन, समानदय 
भानजेः जाति चर नानाप्रकार ॐ.उद्योग करनेवाले रजालोग मप्वमि 
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शान्तिपवे शजध्म। | ६१ 
सोदे तपोपन। ठेर वीर रजाग्रोकौ माकर मे कंया एल पाञगा इससे उन 
श्रीमान्‌ जायें से खाली पृथवी को दे ,२ मे ,सदेव चिन्ता कता ह्‌ योः 
तरतिस के घोरनाश को अर सकट शयु व्री करोड छन्य मतुर्प्यो को 
मराहुया देवकर मदादु सी दोता द उनी रुर लिये की क्या दशा होगी 
जो पति पुत्र शर अपने मायो से रदित्‌, दोग वे तो इज्धल शोक से पीडित 
टरम सय पाण्डर को दर्चन करतीहृदई वे घिया एृरववीपर गिरी या यपने 
पिता, माता, पतिः भाई, पुत्र चरा को न्‌ देख देह को त्याग २ यमलोक को 
नार्थ उसका निश्चय यं फ होगा कि दमलोग धमम्‌ की.सव्मता पे स्री 
वधम के एत॒ को पावेगे र्‌ जो चने श॒हन्जर्नो को मार प्रायशो से 
पापस निप्र दोकर हमलोग्‌ मणितो च्रमण्य नरम पपा को मेर्गेगे इष 
से दै पितामह ! म्‌ तप कृ चचपने दे को त्यार्गृगे भव चाप धामा 
जो उत्तम्‌ चाम दौ उसको कदो वैशम्पायन चेले किं जवि के रेपे च्‌- 
चन्‌ को व्याप्तनी ने सुना तव्‌ बडे प्रिचापपूक व्याजी बोजे फ टे क््रिये। 
म शर्य 1 कनरयधम्मं फो जानकर तुम व्याड मत द यदे सुक्षभिय 
लोग यपने सात्र धम दी से मरेगये पृथवी के सुव घन श्रोरवटे यश के चादने- 
याले काल के प्रपि दृपू के माले मेँ प्रत्त ये हन्‌ सव. ने कलर्ही से य 
पातुम्‌ न भीम्‌ न ग्रेन न नल न सददैव्‌ कईं माएलेवले नदीं हौ काल 
ने सकफो षरोगुिया यह सव वाते काल के लिये रेतुहूप दोगई कि जीव जीय 
के दूरथ से मसते दं इकारण यह्‌ तुम करूपं वन्धनं को प्रधान रघनेवाला 
अच्छे युर कम्मे का साग सघ दु खादि गुणो का समय पर फल देनेवाला 
काररूप दंश्वष्टी नानो भौर हे युधि्टि ! तम उनके नाण दने के कर्म्मरूप 
काए्ण फो भी समो जिममे फं बह काल की फामीमं वेधिगये दे सापपान ! 
तुम्‌ श्रपूने कम्भ की भरत्तिता को जानो फ जव तुप दर्व्या से प्रार्य पैन 
पते कम्भ मे भरत फियिगये जसे च का वनायु यन्त्र ङ्ग कै दिलाने 
वाले के भाधीन रीता दै उसीभूकरार यद जगत्‌ काल मे सगृक़् कषा के दार 

चेष्टा करता रे पुर्पा फे जन्म श्न नाश को ददच्या से दोना जानकर सष 
ट्स॒क्नाग्रयाहेजोयदाभिव्याभी तरे पितत कर चन्धन रै उष्तके किये 
भाया>चत्त कलना होता हं उसको तम्‌ कगे श्रर पिले तमय-मं देवार के 
यद्ध भ यद्‌ सुनाजाता हे फ थष्ठा वटे भाई भोर देवता दरे माई ये उनका 
भा यद धनदी फे निमित्त वत्तीषदसार्‌ वपनङ्‌ हुमा देवता ने पृ्वीफौ 
रपिर एरमनुट्राली कतेुये दत्य फोमाय भरोग स्वगे से भी भर 
, या उस्र वेद फे पणते दौनुरले भदवार मं शत्य आद्रष पण्य 
मो पार्‌ देल फी उटापता रे सिये य्या द्ये यह्‌ तीन। सोद म प्रमिद्ध 


न 


६२ । शान्तिपव सज्यं}. | 

शालाक नाम से, गहापीसहस्‌ ये बह भी देवताश्र क हाय से मिगपे 

यद्‌ वात्‌ शिद् हई किं जो अधम के जाग करनेवालेनोर पम काना क 
१ हे वे श्रन्बद्धि मारने'क ही योग्य हे नै फ देत्य देवतायो के धरे 

जा एकं पुरुप कं मारने से घनाय न्रोर एक घने के मानते फ़ 
भराम्‌ यचे ब्रोर एक म्राम के शति ए देशभर वचे तो ब्रह धर्मी. का नात 

करनेवाला नही द दे रजद्‌ ! केह तो अधम्पेहप धम हे गर कें धमहव 
भूमे है बह परिडतदी के जानने के योग्य हे इपर तम्‌. चित्त को खघ 
क्रे व्याकर वम शास्र के ज्ञाता दये योर पृरम्पचस्ति मार्गा परः चरते धैः 
पसे प्प केभी नरक को नदीं ज।ते इस से तम अप उर शखी! चोरे भ॑ 

को द्यानन्द ढे जो पर्प पापसदुक्र कर्मभे न्याय भे स्नेह रसता रै द 

पाप.कस्तहु्ा-भी उसी द्रशवलिा दो्नाय कर्मं कफे निलैज्ज दोजायते 


द 


उरी म वड पापप्र हेगां यह्‌ कटते,द कि उसके पूप का नाश अ्ायरिवृ् 
करम से नदीं दे पन तम पूविव्रहल ओर दयाधन के दीप्‌ से कम्भ कने 
वाले होकर इस कम्भ की यनच्छा करे प्चात्ताप कात दो सी सवका प्राय 
रिचतत्‌ वडा धश्वमेध.यन्न कदा दै उसको करो तो पपते द्ग ईन देवता 
मरं के साथ शत्रो को व्रिजय करी सौ,सौ. वार एक २ य्न को कपे 
शतक्रत; अथौत्‌ सौ यत्‌ का.कृलेवाला.हया जो लोको के ध्रानन्ट का्कट 
करनेवाला मद्दर्णो पमेत लोका को ष्ठ.कफे चिं दिणामे को प्रकर 
कृता शोभायमान है चर खर्भेलोक्‌ मे" अप्च से .सैगित देवताच कं 
इशपर'शचीपति इन्द की पि प्रीर देवता चार योर्‌ पते उपापतना कृते दै 
हे निष्पाप । यह पृरथ्वीतु़को पराकमर्पे पराप दुई योर तेः प्गक्म से पना 
लोग धिय हये सो हे नरोत्तम ! ठम्‌ यपने सहञ्जनो.समेत इनके ः पु च 
देशो को नाकर पने भाई, पुत्रो, पेता को यथम्‌ गञ्पर परं यमि 
करायो तोर प्रष्टव्याचरणयक्त सव नोक चक्रि कौ मीटे वचना मे पनं ङ्‌ 
गैस्य वालको की मेर पृध्वी की रकस ओर्‌ निनके फि पुत्र कुमार नर्द 
वदा उनी कन्ययो को अभिपेक कसम घिया का सुमह इमुप्रफार अपन 
वाभ्चिति को प्राप्त दक्र शोक्रां को तजेगा उपप्रा सेम देशा क्रो घय 
छर्‌ ्मानन्द करे श्रण्पमे3 यत्न से पूजन कृते जपे पूप्रकाल मँ तरिज्थीद्ट 
ने फिया वा दे त्रियोत्तम्‌ । एह महासा कषत्िवरलौग्‌ गोच" के योग्यं नद ६ 
निन्द ने सपने र कमी.केटगि मृ को पाया रे भपतयभिन्‌ः यिशर 
मनियधम्पे तमको माघ रं धोर्‌ निष्कण्टकं राज्य भी ठा को प्राप द्या ॐ 
घ्मपने उपसतधम्म की रमा करो जोक परलोफ़ म कव्या कले याला ट ॥४२॥ 
शति परीभरामानेमातििप्रणिराजपर्येनपनिर्तपोऽव्यापः ॥ २३ ॥ 


- णान्तिपय रजध्मं । ६३ 
=, ं + ४ 
चत्‌] सता सव्याय, ` 
युधि्टि बोले फ इप लोक के मयुष्यक्रौन से कर्म को करके प्रायश्चित्त 
के योग्य दाता दै शरोर स कम्पे केकरने सेखद्धार्‌ रोता र व्यापी बरोलेगि 
खन से भरी वातो को कफे पते निः्यकम्भ्‌ को त्यागत्‌। ई वह निपिधित 
कमयो फो छोटफ़र प्रायश्चित्त क योग्य देता, ह यार्‌ जो वसवा रोके 
सूर्योदय शौर सूष्यीस्तर्भ सोता ह रर षुयएत्ेषी श्राह वेचनेग्रले के 
समान समो. उसङो भी पायश्चित्तकए्ना योग्ये चार जेपूके द? १६ 
का परिवाह उपप पदिते होगया हो अधवा वडे भाई से पहिले चोरे माईने य 
पना प्रिषाट्‌ करलिया हो वद योग भई बरह्गती हक निन्दित हू.यार जिपुक्री 
वडी विन २ पिष्‌ न्‌ दा से अर चोटी वहिन विषादे करते यथा द्री 
यदिन दा पिपाह होजाने 7 पीचे उषकी वही बहिन का विगाह करले वृ 
मतुष्य श्रथपा जिपङना ब्रत नष्ट होगया चे व॒ सद्यएणकषतरिग्रणवेश्य का माने 
पाला यर सुपानत्र को घोटकः थपात्र को चेद का दान, देनेयला भोर 
मत्ये के समृ को परिष खादित मालेवाल ये श्रग्नियो को त्याग 
दर्‌ मसिक लेकर वेद्‌ पटनेवाला मर्‌ ग॒रुघ्री का मालेवृलि। इन सवम 
परिे २ मनुष्य निन्दित दैतोर्‌ पश्यो का निकर मालेवाला गर कों 
ग्नि से जलनिवाला मिष्या कम्मे करनेवाला घ्री सरु का तिषस्का दने 
वाला यपने परिष्ठित्‌ नियमे का, उलन कम्नेवाल्‌ यह्‌ सवे पापरूप ट्‌ चोर 
जोाजो कम्मे कर्ने कँ योग्य नदीं द षद्‌ हम्‌ करते देतुभ चित्त लगाकृर सुने 
भर्‌ लोक वेद से पिपरीत चलनेवालो को भी एका रोर समभ श्रपने 
धर्पो को त्यागकर्‌ दृमरे कै धम्म का श्राचरण कर प्रथा यत्न के भ्रनधिारी 
को यत्त कणे इषीपरकार लद्पनादि शमय पप्तुम का खाना यर लष्णा- 
गते कात्पाग सीर च्रपने.टस का पेपणन कला भौर्गुद धादिसार 
वेवना शवुवा तिगरगयोनिं के जीती का मारना. चीर्नो समर््ववान्‌ रो 
गमौधानादि कमम नरी कत्ता श्रौर्‌ नित्यदान गोग्राषादि को नरी देता ध्र 
प्रतित्ता कपे दक्षिणा किष सो न देना मारण के धन्‌ के दीन लूना धर्मत 
पुर ने इन सय कमा फो निन्दित जानकर करना निपेप क्षिया रं प्रोपपत्र 
५५५ से परिवाद रुपा भोर गगरी सखी से सम्भोग कलना थोर पनी 
। से ममय्‌ पर मम्भोगन्‌ करना यट सय कम परिम्तासपयुक कटे इन 
मजो गरतप्य कले फे योपो फो न॒दी कमता भोर नक्ष कनके योर्ग्पोफो 
फएता ई चट प्रायर्विच के योग्य टता हं भूर जिन २ कमी फो कारे पनुप्य 
त्पपितर नदी होता उनम सनो फ चदे वेदो फणामी भी बराद्रणन्नं 


६४ शान्तिपवं राजं । 


त्रो किसी के गरारने करी च्या | गाध्‌ क्रो । धर्णि पिय सम्पुश्व ) फः 
आततायी के माले से वृद्हुत्या नदीं होती ६ दे इन्ती के पुत्र । रेमे स्थान ' 


म वेद्‌ मे भी पटानाता देवेद्‌केरभाणं की योग्यता को तुम ते कहते हर 


ची प गुह की सेवा यादि से मिन माले की इच्याकिये शब्रा नाद 
कीं मरि उपे मारने से ब्रह्य नही दोग) करोधरमे र्त होकर उस क कु. 
फल क्रोधी मृ जाता दे प्राणे के नाशम जत्रा च्तानता मे मय पीना भौ 
धम्पाटम्‌ परसो की अन्ना 1 नरी हे अथात्‌ शुद्धि के योग्परैटेयुषि 
प्रि! मने यह्‌ सव्र श्चभध्य भजनो का वणन फिया इनसव से प्रायरिवत्त फे 
दारण हस्र शरीरं एर्‌ फी भाज्ञाते उनकी सी से सम्भोग काना 
मतष्य को पाप काभ.गी नही कसा ह जपे कि उदालफ़ पि ने.श्वेतफेतु 
छ कै, दार उपपन्न करिया गुरुके निमित्त युवा यापत्त म चोद कला 
निपेध नरी होता चरर वर्ण के सिवाय दषे वणा का धन्‌ सेना दोपभागी 
नदी करता मोर अपमेया दृसरेके पराणो की सा मे गरु फे निमित्त भिये 
भ अथवा विवादं के करने मे मिथ्या बोलनी ययोग्य नहीं गिनाजात्ता दै 
वप्र्स्थामें वीयं के मिले से पतक्राल दूष यनोप्वीतधारण कृष्ना योग्य 


नही दे सच्ची प्रञ्जलित भ्मग्निं मे घत से स्वन कए्ना प्रायस्वित्त हे वहे भं ` 


कै वेध दोनेःय्‌ संन्यासीं होजानेपर चेरे फो व्रिगह कला पाप नी दं मर 
शाख की रीति से विषय की प्रोथेन कलेवल दष को घी से सम्भोग करना 
दपण नहीं है पश्यो कोथ नरथक करना धा दृसरे से कराना महानि 
हे पशुरभो पर द्या कलना ही ससर मँ योम्यं रे अङ्ञानता से अपोग्य ब्राहमण 
को दान देना चीर इसीपरकार पात्रके सक्ते कान करना भौ दापमागी नदी , 
करता इीमरकार्‌ कृपात खी को दाप के पमान त्यागद्ना र भोजन. 
दक्र पृथरु फष्देना भी अयोग्य नटीं टे वह.सी भी उषे निप होऊ पति 
को दरूपित नदी काक्र सीमनाम्‌ वस्तु का तच्‌ जानकर जो उफी रचना 
इ बह दोषी है ओर मये नौकर केत्यागनेमे भी चरदेप्‌ टे योर्‌ गौग' 
के निमित्त जुगल कट्वाना भी दोष्‌ नरी ६ इतने कमम ऊ फृनेयाला दोपकरा 
भागी नरह हता दै भौर नो२ भूयिवकतं हउनको ्येरे समेत कदू ॥३२॥ 
-- 1 शि शरमतमारतेशान्तिदयणिरानषर्पचतुधिरुषमोऽध्याय 1 ३४ ॥ & 


५.4 ¢ # पती भ व 

0 सवां अध्याय ॥ 

^ उ्यापजी ने युभिषट से "कटा फ जो महुप्य पने विह्ये पर्षि क 
फिरकंमीनके तो दान तपस्या रादि कर्मासि पपा प द्रट्नाता ६ 
नो ह्वा रुपल शरीर खड्गा को धारण करके श्पने नित्य कर्म 


॥ 


णान्निपवे गनध | , ६५ 
कृताया भिनागतति ते एक टी ममय भोजन कोकाः टमर्‌। के गुणो म को 
दप त लगाकर लोक में उपना कियाहया क्म परकश कतहु प्य 
पर्‌ शयन क तो वारं वप भृ व्रदमहत्या दूर होजाती ह चवा उपदेशकन्ता 
परितो की न्ना से व श्रपरनी इच्या से शष्पं का ल्य शधद निगाना 
दोनाय चहे-प्रीनम नीत्रा शिर कफे अपनी देह को उलद या किसी 
वदभ्र को. जपता तीनो योजन्‌ चलाजाय्‌ यथा _यपने सम्पण धन 
कौ फिसौ.वेदे जननेवाले व्राह्मण के श्रपण करे बा जीवनपर्मयन्त ऊे-उप- 
योगी धमक यया वप्तुयें से मदय धर को उस व्राह्मण के थ दान के 
वट्‌ गौ व्राह्मण, क्री.रत्ा कालनेवाला परप वुगमहत्या से दता हं ब्रहमहत्या 
कालेवाला मण्य संच्मोजी होर चह वपम पपित्र होता ३ योर्‌ प्रतिमा 


के चतर्णशकाएच्जभोजी तीन वपम शद्ध दोत्ारै योर मास माप्तका 


` एकन जनन कैः ` 


रृचटरूभोनी एक्ही .यपमे शुद्र रोता दे श्यौर केवल जलमात्र ही से जीवन्‌, 
कृ्नवालापुस्प वेड दी सुमय्‌ म पतित होता दै अर चश्वमेय्‌ यतपि भी 
नि्सन्देह पिच हेता दे नोकोई गजा इसपर के यो परै भन्तं 
थ्वश्रव स्नान -करनेमाले सेते हे बह सवर पारो से चरटमाते हं यह श्रुति ई 
कि युद्ध, मे ब्राह्मणं के,निमित्त मगहूमा पुस ब्रह्दत्या से दृस्ता हे यमा 
नह्यस्या -करुरेवाला ,परप एकर लाख गोदान्‌ पात्र वर्मणो कोटे तो सप 
प्रापो से द्टजातादे जो रजा प्रवीसदजार.कपिलिा गोत्र का दान फ वृ 
सव्र पापो से रदितण्टोता र जीपन के सन्देट रोने म राजा सवरा दूष देन 
पाती एकसटम्‌ गा साघु चोर ब्राहमणो को दान दे तो निस्छन्देह्‌ पपसे 
छटकर नीरोग दवेता हे श्र हे युधिष्ि । नो रजा काम्बोज देश के मा षोटे 
भितेन््रिय ब्रद्मणो को,दान क्सता द बह निष्पाप दोता रं णारजो पुय एक 
बर्ण को ब्रमण करी यपेच्छ वस्तयो को देवे मीर देकर नरी क यह पाप 
से धयमत्‌ रध्त सेत्रा है जो पस्य वारव्‌र मदिगरपान काके श्रग्निवरणं की 
मुक पिये तो चद इम लोक भोर परलोऱ दोनों मे अपने को पविच्र कसा 
६ निनेज देण मे प्रहर ॐ शिषुर प गिरे या श्रग्नि्‌ पड़े .या केदार -िमाः 
लय पय्वेतपर चे तो सव पर्पो से दमाता दे शरोर मदिग पीनेवाला त्राण 
ब्रदस्पति गवरनाम्‌ यत्न से प्रजन पर्ने कै पीये समा मे जाने के योग्यदे यर 
म्ण दी शति ह फेनो पुरपमन्य ओ पी दंपग्डितप्े एगवी यादन 
फेर थरार दिर गद्विप्‌.ते न पिये पह सस्र कलेयाला यद्वहातादेगरेरी 
सी स सम्भोग दट्नेयाला कोरे ष गम्‌ गिला मे चिपटनाय च्यम यना 
सिदध फार उवी इष्िाना सन्यासी रोजाय्‌ वह्‌ नगद भोगने ते रद 
शट करता दं पूर उप त चितिन्दिय टकर जोर न्द्नी वद म कुलम 


व शान्तिपवं राजधरष। 

ते पवित्र होती हे जो परस्प महानरत कोके श्वीन एक महीने तक जक. 
भी त्याग करे श्रीर्‌ सव धन कोद्‌(न कृ शरथवायृदध मे शुरु के निमिते 
मरे वह पापकम्मे से शद्ध टोता रे धीर जो रारुसे मिष्या वेय 
सत्कार रका करं तो षह उ गुरु क इच्चा क पणं के पप ते शुद्र 
दीता टे यर्‌ जि पु्पकानत नष्ट होगृया हो पृटनूत नष्ट दोने कै बम्‌, 
दीने तक गोचम््‌ क धारण क नददृत्या के ब्रत कौ क्रे तो निर्दोषो पपे 
रट सीमकृर दरे व्‌) सी या धूनको हरे पहं एक्‌ वषैतक जती रहे तो पाप पै 
चटनाता है अथवा जिसके धनको ले उसके धन के समान ्नेक्मरकार से पतं ' 
दद्‌ तो पाप ते द बडे माई ते पिते पना परिवाद कएनेवाला योग भारे 
चोट भाई से पीव त्रिवाह करनेवाला वडा भ्‌ यह दोन जितेन्दिय मौर भतम 
तियत हरर वार्ह्‌ दिन्‌ के कृच्छर से पवित्र होते दै सदेव पितर के उद्धा! 
करनेवाले उप छेदि भाई को फि्‌ श्रपना दपर विशद कंरना उचित्‌ है धः 
स्रीको दप नदीं दता क्योकि वह उष से कोई देदसण्न्ध नहँ रखती 
चाठमौस मे त्रत का भरण चनौर पारण रोता दै लिया उप्ते शुद्ध दती दं 
यद धममत्तलोग कहते द सन्दे से भीष पापात्मा सी उद्धिमान्‌ मय्य्‌ के , 
सम्भोग करने कै योग्य नदीं दती ओर्‌ जिन क्षियो का पाप केवल मानसी ट 
वह मापिकषम सेशुद्ध होजाती हं जैसे कि भस्म पे पा भरर जो शृ का सढ, 
कसे का पात्र या सुस के वहत्‌ से नलपे जादे वह्‌ भी दश वस्वर्थं से पवित्र 
रोता है गौ की पंचवस्तु मोरमिटरी, जलभस्मः त 'भरिन्‌ चाह चरण रसनः 
वाले सव धुम बराह्मण के कटैनति दं शौर तीन उरणएवले कियो क थ 
दौ चरएवे व्या के थोर एक्‌ चरणएवाले शूद्र के कम्मं कटेजाते ६इक्षरीति पे 
उनकी उता श्यौर नीचता को जानां ति्य्‌ चलनेवाले जीरयो को माल 
वात्ता वा शो का.काटनेबाला तीन सत्रि दवा का भृक्रण कृत्नेषे णौर पने 
पापको कहदे तो पापःदृरदोयश्रोर्‌ भ्रयोग्या स्री पेमृम्भोग कलेमेभी 
प्रायरिचत्त होता ईै कि भष्मपर गीते वशो से चट महीनेतक सीकर विदा 
काना चाहिये इतस्थान मेँ भृस्मशष्द्‌. के ने से सावित्री काजपनीकः 
रना योग्य दे क्योकि वर स्यृतियो से सिद्ध र उषसे थोडा भोजन कर्‌ हिमा, 
रागः देष, मान, पमान से रहित निर्विवद दोक पवित्र स्थानम गायत्री 
को जपे व्‌ सुप्य सपापे ते सुक्र होता हे जो दविजन्मा भुङ्तानता से पार्थो 
कौ करे वट दविनत जगल गे नियत्‌ दोकर वषे समेत तीन द्विन रत नलम 
रै थोर भती दोर सी गूर खीर पतिते मे बातौलाप न क्रे तो पां से रहित 
दोजाय इस निमित्त दान तप शौर शुमकृम्णी से पारपा को टूर कृके मषठएनं 
की गृद्धिर्रे जसे पुय से पाप को जीते शरोर सदेव उत्मकरम्मं कर निष 


1 


। 
| 


| 


। 


1 


॥ न न्क बो न्भ द्धि = = व क ना 


नन, न, ~प 2 4.5 केक पौ के ^ मिक 1 क मम मकै > ०9 नवेद को सके सि नको को कमक = द क ज द्वक "` ` के 


॥) 


शान्तिपर्व रजधमे। ६७ 


कम्प को त्यागे चनौर धन से दान करे तो पाप्‌ नष्ट हौजाय यदं सव प्रायरिचत्त 
पापो के ्लरूपदी मेने कटे श्रव महापातक के दूर कर्नेपराले प्रायस्तत 
कहता इ ३ रन्‌ ज्ञानी पुरप से कियष््मा पाप बड़ा दोता ई घर भ्- 
नानी से थोडा होता हं इषी से प्रायरिचत्त दीपक हे शासक विधिसे पापका 
दूर कृएना सम्भव है परन्तु यह विधि मास्ति रोर भरद्धाया्‌ के निमित्त करी 
जाती र यर्‌ नाप्तिक्‌ श्धरद्धव्राद्‌ देषी पाखण्डी परप मं यह्‌ िधि कभी 
नदीं देखने मे श्राती है हे नरोत्तम [ज्ञानीलोगो का धम भर्‌ घ्ाचणएण सव 
तम है वह्‌ इस लोक श्रौर परलोक्‌ मे सुख की इच्चा कलवाल को कले कं 
योग्य है हे रानन्‌ ! ठम इस हेतु से अपने पापों को दूरके उनको भी न 


` से उद्धार करेगे यह सुन यु्िरिर ने भरएमात्र ष्यानारबा्यत दोक ग्याप्रजी 


को उत्तर दिया ॥५१॥ 
“हति भरीपहामारतेशानिनप्मणिणनधर्मेरख्रिरसमोऽ यायः ॥ ३५ ॥ 


छत्तीसवां अध्याय ॥ 


युधिष्ठिं बोले फं हे पितामह ! कोन बस्तु भव्य ह श्रोर कौन्‌ श्रमकष्य हे 
भोर कौन पदा शरशसा के योग्य होता हे ओर कोन पात्र शरोर कौन धपात्र 
यह्‌ भी श्राप कटि व्यास बोले किं इत स्थान मे एफ इतिदाप्त कटुता द 
` निर्म पिद्धो का शरोर प्रजापति मजु फा सवाद है प्रकाल म त कनेवाले 
पपि ने प्रात फाल के समय सामथ्यवान्‌ मल॒जी से पद्या कि हे प्रनापतिजी। 
भोजन क्रिसरीति से करना चाये श्चोरकिस॒मकार से पाकं सिद्ध होता ट शरोर 
कौनसा करता योग्यं हे ओर्‌ कौनसा नदीं कृरना योग्य हे यह सः वर्णन 
फीणिये यह्‌ सुनकर बह्म पुत्र सायम्पुवभले नेरा कि जित देशरी शुद्धि 
नही हई उक्त मृ भी जप, होम्‌, तरत्‌ भोर मासन्नान दता ई भौर मदुप्य इन 
जप्‌ श्रादि कमम मेँ अरति फते वद्‌ भी गब्रा प्रापि तीये के समान एत्र 
कएनेताला ह इसीपभरकार्‌ जप शमादि के समान यद्‌ परवत भी पवित्र करने- 
वाले ट उनम सुपणप्राणन भौर स्त्रो से स्नान कना दोप ह देपालय॒रमे 
दशन्‌ कएना वा पत का सपर्ण कना यह बहत शीघ्र मलुरप्यो को पवित्र 
केति द न्नी पुरम कभी दकार न रे भ्नोर जो कृटामिदङ़ भीतो दी 
रायु दी इच्चा रखताटुभा तषच्द्रमत को के शार पिना दीह वन्तु फा 
न्‌ लना दान फरना वेद पटना जप तप क्न हिमा न करना परत्य योलना 
क्रोधन एना यत्न करना यह्‌ धममू के लक्षण ट वदी धमप देण कान्‌ पार 
प्रधमं होता रै मप्‌ प्राण के जाने मे धम्मे भरमम भोर यमभ पम दौ नाता 
ह्‌ दतीकाएण से टके पे धन गो जेना मिष्या वोननार्हिमा कग्ना यह्‌ प्रणया 


॥ 


दन _ शान्तिपवं रजधर्म । 
के धम्मं है क्तानिय्‌ के यहं दोनो पृ जरं च्रधरम.दो "२ शरारं फे 
लोक चीर वेद की दौ घिषि हं" एक महृततिटरषरी य्न कममी कै पल फो 
ता परगति च्रौर देवत होने को यप्ररति जानो इसी दरेकेम्ै का डर 
र्‌ ऋच्ं काथच्छा फल होता है देवदेव केरे यक च्रथात्‌ रोनदीर शासक्र' 
कम्मं से सयुक् योर शक्षि आर ईव इन्‌ चरे के समेन्धते जो कमपे किया , 
जाता हे उप्तके केरनेसे नीच पुस्पं कामी कृरमीफल उत्तमं होत ह परह्यः 
कै सदे से.श्युगा इस लोक मे परम्परा से मचूलित रीति को जानक्र किह 
सन्प्यावन्दनादि कम्म उत्तम्‌ होता दै चर देव्‌ आदि के संम्बन्धसे कमी 
करना प्रायश्चित्त कटाजाता हे यथत्‌-कौम क्रो मोह से उतपन्‌ नो मत कँ 
प्रिय्चीर यपरिय इच्या बहुभी दर सजाती दे जीर देहके नो रेगादि इतं दै च ` 
पथ मन्त प्रायदिचत्त चौर तीथयात्रा से दूर दते द्‌ रामा को जो दणटत्योग , 
का पाप रोता हे यह एफ़ रा कै त्रत्‌से दर होता रै चौर पुरोहितं की पित्ता 
तीन दिन कै त्रत से होती हैजव पत्रादि के मने से शक्यक्त मलप्य शस्रादि 
के यपघूत कलने न मरतो तीन दिन वत करेधोरजो पसप चरपनी ज्ञाति व 
जन्मभूमि वा पते ऊुरके धर्म्म रो सवपरकारमो दपाते हे बह भी यपर ' 
र्‌ पम्माध्मे का नव सुन्दे दोजाय तो दश येद शाघ् कै ज्ञाता शौर तीन - 
धम्म.फै न्नाता मिलकर जो करद यही धमं द॑ वेल, गृततिका्चठा मौर श्लेष्मातक 
नागन चौर विषव्रासी वस्तु यह, सव ब॒हर्णो को धय द धरात्‌ साने के 
योग्य नदी दं जो बह्यण॒ सक नाम ज।तिमे न्ग रहत हं उनको मची शरो 
चारपखाला कट्या शर जो जलम्‌ उत्पत दोनेवाते मेद भारः दैप सुपण, 
चक्रवाफः प्रचा, यक, कोथा, गोह, गिद्ध; वज, इत्र श्रोर्‌ जितने चीप 
कलेवालौ रौर पैनी उाद्वासेपश पेशी द्‌ र जिनके र्ना शररत दश्री 
चार दाद रबनेवाले सव ओर धम्य र मेटः वरर, घोटीः गभी, छटनी प्री 
सूृतकी गौ का थोर मासी पशधा का भी दून गद नही पियेन्यीर प्रतीत 
सृतक़ान्न धरोर जो व्‌ फ सूत से सम्बन्य रृसनवाल। टै यर्‌ जिपका वद 
दशदिन कान हमा हौ उसगो फा दूय यमय है रजका धत्तन धरता है 
श्र का धन्‌ मरदातेज को सुनार करा थन भेर पतिपुत्रदित सी का धन धायुक्षो 
क्ण कप्ता दे व्यान सेनेयातते का शन्न विदं फे समान सता हे ० का. 
सीजित का थत्र दीर्य के तुल्य द पर्‌ दीभिद्‌ फा, काद्‌ करा णार कातेन. 
वाले का, वट, चमार पवी रश वालिनी सीका भन, वैच फा पने, सगा 
रक का र्न, भोजन के योग्य नदी हं सप आमवासिये। ने जिम्‌ यृ दपि 
लगायादोमियदट्मोश्ीसीमेद्धरमय करती हैउमद्न भनशनिवो कभ 
से प्मपना जीवन कलेवसे त चत शेर जित प्पे देम कल प्रग्रह 


गान्तिपवं ज्म | . ६६ 


उसके विव।दे पिते होगथा; दे उसका यन्न, राय भाट यी ज्वां वेलनेषलो 
का श्रन्र, विहस्त से लयम्‌ यत्र भोजन्‌ कियाहया चन, वाषठी अक्त 
मदिरा के समीप स्वाहया "रन्न, साने स वचाहु्ा यन्न! लडके वासा का 
विना खिलाया रत्न यह सव च्रं भोजनं के योग्य नहीं ट्‌ पेठे क तर्कारी उसी 
प्रकार रय का विकार महा दरी जो हुते दिनी हेनाय तों भोजनं फे धयोग्य 
ह यार्‌ म॒रयं कके: गरदस्य वर्णों को यर सयं स्त॒ खानी भोर पीनी 
च्योग्य ह गृहस्य को देवता ऋपिः मरुप्य, पितर योर कुल के देवतार्थं का 
पजन करने फे पीये भोजन कसना योग्य ह जैसे संन्यासी भिक्षुक होय वैसे 
द्रपने घर म्‌ निवासत करे अर्थात्‌ घट के मनुष्य दता भ्राटिकी देकर जो.वचै 
वह्‌ भ! संन्या््यो कौ भिमा फे समान र पेपी रीति पर चलमेवलि ध्यपनी 
धुममपती े साय विहार करता म्मम हे योर्‌ पनी नेकनामी के सिये दान 
करे श्रीर्‌ मये दानिन करे घोर यपने'मित्र यादिकी दानम त्‌ 
मित्रा के शिष्ट(चार सादि से दान्‌ यल्लगं हे अरजो नामने गले क ्म्पाम् 
रते ट शौर जो दास्य चोर इतृदलं मे प्रत्त दं योर नशा पीते हं र्नो भ्र 
भरत रादि से पीडतरं रमो चोरहयानिन्दितहउनको कभी दोननदेना 
चाहिये श्योर जो वातर्चीत नीं कङ्रे मोर' कुरुप दं मारजो किसी श्प 
रहैत दुगेन चा निरृष्कुल ह यार ठत से षष्कार नहीं कियागंया हे उनफो दन 
न देवे वेदपाठ के विप वेदरीन ऋष्य फो दानम दे क्ये जो यच्च 
प्रकार से दान नरीं किया चोरन च्च्ेप्रफारपे लियागयों कद दोनो देने थोर 
सेनेवाते महामत्नान हे नेसे किं रो खदिर या पोपण कौलेकंर समुद्रो 
तप्ता टरम उक्ीप्रकार दानदेनेगला रर सेनेव दोनो दते द्‌ प्रर जम 
गीजे इन्धन पे श्म प्रज््तित नरी राती रं तप घोर वेदपार श्रौर्‌ माचि 
से खाती दान सेनया पपा हे जमे व्रिणमें जल दनां भरनेषे लक 
का दाषी भौर चमे कान दता टं वैमेःही विनां पदात्रच्तण र पद्‌ तीनों 
नामी मत्र ह नप फिम्रिो मे नपषक निष्फल ₹्मर्जेमे पिनापन के 
पी रे उपीप्रफार मन्धरीन घाद ह यार्‌ जेप थन भमी म्रामदोय भ्र 
पानी > पिना दूष दोय श्रौ जेते राष्ठ मे दान वेदी सूर ब्राह्मण म दान 
होता ट्‌ देवता भार पित के दय्‌ मारं कव्य क नाग कलेवर थोर शप्र 
स्प रोफम धन का दरनेवासा लोन को न्दी पामत्ना हे यथि । सेना द्धि 
दृतताम्त था मय दममे वर्षन फेय पलन्त॒ यह शद्रा एतिदम याक सनम द 
।ग्यरं॥५१] 


‡ 
॥ 1 


१६ भौपाादातिन्मिदरपपनरदव्मप्रयगस+-गरः॥ १६२ 


७० सती णास्तिपतरं राजधर्म । 
-संतीसवा श्रध्याय॥ _ ` 


गुधिष्रि योते कि दे भगवर्‌, महासने, व्यासजी । मँ आप के सुल ते स 
प सज ओर चरो बणे के सव धम्म को सुनना चाहता ह है बह्मणो 
तम }. भिसप्रकार घरापत्तिकराल के नियत समयो मे जैसी नीति से चलना 
योग्य दे मेँ घमषप्‌ मागे ते कैत पृध्वी को प्रिजय करू प्रायत्‌ त गुप 
यादि प्रग ते भृधहूईं यह कथा भेर चित्त को वडा श्रानन्द्‌ देती है धम्मावा 
भर राज्य सदेव विरद हं इीम्रकार समः चिन्ता करनेवाले का चिन्त सदव 
मोह को प्राप्त दोता दे वैशम्पायन बोले क वेद के महाज्ञाता ग्यासजी ने वहे 
प्राचीन सवेज्ञ महामुनि नाएटनी को देखकर युधि से कहा है रजद्‌ ¡भो 
तुम सम्पण धम को अयाय इ हो तो कौखों.के पितामह्‌ ब्द 
भीप्मजी के पुष्त जावो वह श्रीगङ्गानी केत स्र धम्मो के.जानने पाले 
तेरे उन सन्दे को जोकि धम्य की रुप ब्त ते चित्तम नियत ह इर फेगा 
तीन मार्गो मूं चलनेवाली दिष्य्‌ नदी भ्रीगङ्गाजी ने उप्को उत्पन्न किया श्रीः 
निसने सव देवतां को इन्दप्तमेत साक्षात्‌ होकर देखा भौर अपनी सेवा से 
बृहस्पति मादि देवनयुपिरयो को व्व पर्न के गजनीति को पदा श्फजी 
निसणाघ को जानते दें श्रौ देवयु बहस्पतिनी नित शाप्न के त्ताता ह 
छीर जो धम्मं धमशास 0 हे वद्‌ स कोख मं श्रः भीप्मपितामह ने 
रत किया उत तरत्‌ कनेवाले भीप्म्‌जी न्‌ भङ्ग सहित वेदको भी बहे महातमा ` 
ञानी च्यवन ऋषि से पदट्‌। जितने पएववक्राल मे बह्याजीके बडे प्र ब्रु 
्ानियों की गति फे नाननेवाले कुभारजी के पष रिसा पाई श्र मारण्डरय 
जी क सखे सम्पण सेन्याप्तधाभे को जाना मीर उस परुपिने परशुराम 
जी से शरीर इन्द्रदेवत। से घवा को पाया त्हु म्ह से नितेन्विय घुर 
म मृद्यु का वण करनेवाला सतु स्वगे म प्रसिद्ध ह भरर ति १ प्तमा 
मे के २ प्रित ब्ह्मपि समाद हये श्रौर त्रानयतन र जिसको कोई बति 
पतात मीं देवद धरम का ज्ञाता सदम भर्म युथ के तत्व को हम मे कगा ' 
उपक पास जा वद धम्मन बहत शप्र प्रणो को .त्यागना| चाहता ६ इपर 
की वति नकर धम्भ मदग युधिष्टिर ने सत्यपती के पृतरवेदुव्यःम्ज से 1 का 
कर मे लोके[ का राध आर समूर्ण सुकषार का नारक भौरजातिवाने[के 
उस नाश फो जिते फिरेम्‌ २ कापञे क्सवाके णर एते धरम पै युद्ध कले. , 
वलि पुरप को चल से माके मिक्त ससपते उनकेपाप जारर श्रच्ेपरकारपे , 
ध्र कसे के योग्य देनम्पायन बो कि जव ठपिष्ि ने व्यापजी पे शप ` 


न # 


वयन कदा नव याद मभेष्रमहापाह श्रीकप्णजीनि जरी वर्णं के उयफतर क 


शान्तिपयं रजं । . * _ ७१ 
सिये राजा युधिष्रि पे कहा र है रजेन्द। ठु शक्‌ त्यागो जो 
भगवान्‌ भ्यासजी ने का है उसको के ओर इस प्राथना क कृनेवले 
ह्मण ए १ भाई सम्मुख वत्तमान हं यो? यद्ध में न 

हुये राजालोग श्रो कौख, जाङ्गल देशवरालं स के सव वुम्टार पास प्रप 
सो देसमयै, युयिग्रि । उन महाता बाद्यणो के भोर द्र॑पठी के प्रियक्रारी शरीर 
लोकं को हितकारी वातो को डे तेजस्वी गुर स्या्तमी की रज्ञा से क्रो 
्रीरृप्ए जीके यह वचन सनक महामृन्न सारसी राजा ^ सवके थानन्द्‌ 
के निमित्त उठ खडाहुा शरोर शोक को दर करिया शरीर जेने नम्नते चन्रमा 
धरिण हेता है उसीप्रकार उन सव्‌ देव बरा्मण्‌, मई, बन्धु भादि से पिरय 
राजा युधिष्टिर ने धृतराष्रको श्रे करके सपने पुर मं प्ेय किया श्र चदा 
जाकर वडी श्रद्धा भाक्त से देव, बाद्यण, प्रतिय श्रादिको दान दक्षिणा देकर 
पूजन मिया तदनन्तर नवीन घज्ज्वल शाल दगा से सुशोभित णोर कस्या 
एकारी चिद्ववाले शेत सोलह यलो से उतेहुये मन्यो से पूजित्‌ रथपर्‌ सवार हुये 
उस समय मावली भीमसेन ने तो र्य की वागदोर पकटीश्रर प्रजन ने प्रका- 
शितं ग्वेतछत्र को धारण किया उस्‌ समय की शोभा चत्र रेत युधि 
फी एसे थी जसे नत्र पे धिगहुभा रेत वादल टो तव नकल घौर सददध 
ने उसके .प्यजन शरोर्‌ चमर को दूये मे लिया इपपरकार खन्द्र्ता से भन्या- 
दित पाचों भावयां ने एथ पर वैटकर सव शोर वड को दशैन दिया भोः 
शीघगामी तेत श्वो से सुशोभित रथपर सवार्‌ होकर सुगत भी रना 
य्धिष्ठ के य॒ के पी > चलदिया भोर श्रीकृष्णनी भी सात्यकी के साय 
उञ्ञ्वल सुयएनिर्मित शोभ्य सुप्रीपनाम पोटों से जुतेहुये रथ मे सवद दोकर 
फस के पीचे चले श्चौर पाण्डवो के ताङ्‌ धृतगुषूभी गान्धारी समेत नरान 
म रवात्‌ पनम यादि चदृकर धर्मरान फे श्रागे चते थर फोपयारी वह सव 
सिया कृन्ती द्रौपदी श्रादि जिनके धगे विदुरजी थे नानाप्रकार फी सवर्प 
प्‌ वदृकर धरली भोर हूत से दाधी घोदे पंदल वनठनकर्‌ पीये से चले इम 
परार से शोभित टोकर सच इट मित्र भादयो सदित सन्दर वचन योलनेवाले 
वैतरालर, सूत, मागो से कीर्मिमान्‌ ते राजा युर्धिषटए स्तिनापएुर नगर को 
गये उत्‌ महवा यथि की वदस्परारो वदी मीदभाद फँ सायभरन्ये रि 
चे शृं समेत प्रदितीय दीखती थी राजा ी स्रा को नगखामी मटुर््यो ने 
पाते पुनकर नगर को परार राजमार्गे फे शद्ध के भकार थ्येप्रगार शो. 
भित किया प्रवी को स्वेत माला भर एताये से श्नोग गजमार्गं को भगः 
नन्दन यतर प्रादि से सगन्धित प्रिया श्रौरनगर के ढाएर नदीन चद्‌ चर्ण . 
फे कलया जल से एसि फिये श्रोर नदा तदा एकी कन्याम ने - 


७२ > शान्तिपवं राजधमं । 
इक किये क-शुभ.वघनों से -स्ततिमाय्‌ च्रौर घुने ते पयु पुन, 
न्दन यधि निः सन्दर अलङृतः-नगर के दार म सुशोभित रोकः प्त 
क्रिया ॥ ४६.11 थ: 4 ; कः" 1 । ; ? | 
` "एत, इतिरवरीमदाभारतेशन्तिपैरिरानपेसपूतरिरत्तमोऽ्यायः॥ १७॥, = 
1 1 
~ ^ + ~ अरतासवा-अर््यायं॥ \ ,- -,,- 
= वैशम्पायन बल क्रि नगर. मे. परणड के पर्हचतेदी दार्ये एणी एना 
र दशन, कए्नेको श्रायेः त॒व वहं रानमागं जो व्यत्यन्त्‌ विस्त था बह पेष 
शोभायमान हेया जसा कि च॒न्मा-के उदग्रामेः वदाहृघ्रा महासमुद्र दो भीर 
गरजमागं म नो.खजटित गृह्‌ ये वद्‌ खी पतप के वोर्‌ से कृम्पायमान ष 
थोर उन शलङ्गना्यां नेःवडी नम्रता से पचो मोड को शोभितं किया! 
रुपी सेकह्नेजगीं फ देःकल्याणि ! तम्‌ धन्य. नो पुरुषोत्तम पारो म 
वतिमानःहो जते कि मृदपि के परप गौतमी व्तमान्‌ हे हेभाभिनि । तिर कर्मं 
श्रौर धराषरण-सफक्षःदःएेषी र वूतेमि अन्त. प र्मश्नानन्द्‌ फुतहल् हीने - 
लगा थोर्युधिष्ठि मी उसराजमाग को योगयपतिसे शोभित कृत्ते हमर गजः 
भरल के समीप पद्व तदनन्तर सव थिकारर्लोग 4. पुर्नापियां 
समेत्‌;सम्ुख ्राकर सन्दर वचनो को एटनेलगे रि दे णड के मालेवाल, 
गलभिगेमणे 1 पने प्रद्व्ध से शयो को. पिजय्‌ ककं रिर्‌ श्रपने राज्य 
को.पया शाप्‌हनारों वषतफ़ हमरेराजा होकरष्म सेग्रना की एरपीखा-करो 
तैसे फिस्यगकीसनादन्दकपते रइसप्रकार मडलशान् सृति चे्रैभेस्व 
्राछणोकि प्राणीवादोके लेनाहुस्ाहैन्भवन के समन दर भूया कष परिजयं , 
कृ पत्रे को सुन रथमेतर ग्रह के सप देवता को रादि ५ फते 
ने पूजन पिया तिप म म लिये बरा्यणों केदेखने को एर स्थान पृ 
निरला तो उन्‌ श्राशीयाद देनेवाले ब्राहम्ण के कयभःवद्‌ राजा पेता णीः 
मगा टया जेसे कि जषता के मध्यम निर्मृलचन्दमा विराजमान दे ढि 
युथि्ि चै पुम्प्णर रोर ताङ्‌ शरतरष्ट्को भागे.करे रिधिवैक्‌ रन जापर 
फ़मा पजन .किया चार्‌. पने. नीके `को कोद सत ` सुवणं गी चख श्रादि 
प्नेक वग्दित दर्यो पे प्रसन्न कय तदनन्तपीवोका प्रार्‌ रण्‌ कभा" , 
नन्टदायी पएएयाटवायनगृन्द दनेलगा- प्रर प्रानन्ददायक पिन के यतक , 
श्र थोभरीराव्द ह्ये, तब्‌ बाह्मण, शान्वा्टोने पर कपट से बाष्प ` 
दनाय चावौक रतस) नो दयोधनका मित्र ्षन्यीष्प से दकाथ मिध 
रिदी स्द्रालणग्ण पिये निरज भागीवाद्‌ देनेवाले दत्से गणम मिला 
हर्या श्राया वद्‌ मदादृशमद्यसा पारमे के दोपे क्रे कटने गी ह्स्ामेऽन ` 


॥ 
~ 


शान्तिप्वनजधमे । ७३ 


सुब बह्यणें से धिना पे गजा से बोला कि मेँ इन सवगी,मोर ते कृता ह 
रि दे रार्‌! एम नातिवा्लो फे माल्नेवाले निन्दित होकर भिक्षार के योग्य 


, दो रे इन्तीपुत्र ! त्र,जातिवालें चर गरम,को मार अपने को स्या उत्तम 


न्भ 


१ सि पणय क 2 
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हि > 1 


जानता दं तुमः त का मर्नाही योग्य दं उप इ गप के यद्‌ वचन, 
सुनफर्‌ ब्रह्मण .उसके वचनो को तिरश्वार्‌ कर महाक्रोधित हये थोर राजा भी 
उन ब्रायर्णो समेत व्याङूल होक बोला किं च्पएलोग रपा ककं सुम नम्री- 
त भैना करनेवाले ॐ उपृर भ्रसन्न रो क्योकि भर भाई बत काल से टी दं 
इससे सुर राज्य चाहनेवाले कौ धिकार करना उचित नही है तदनन्तर वहं 
सवृ माह्मए बोले कि दे गजर्‌ । यह हमलोर्गो का वचन नदी टं चाप्‌ का धन 
निविष्न सेफिर.उन्‌ महात्मा पेदे ज्ञानी बरह्मणो ने पनी दिय ट से इष 
को नानलिया प्रर कहा कि य इवधन का मिच सन्याप्तपुरु कयि चाबरक्‌ 
गतस उका परिय कना चाहता हैहे,यजय्‌ ! म नदीं कते ६ तेर पेशवय 
श्रय हो पसा गजा कोकलक्र कोधित सच्छोवाच मदतिजरख बहर्णा ते 
छकार करे उस्‌ पपी रप को मारडला शोर रजा को, खाप द्‌ दे षह 
सघ ब्राह्मण थपने २ स्याननो फो चलेगये थोर जा ने सुदलनों समेत रा 
नन्द्कोपाया॥३७॥ ^ )- "+, )) 

1, भूति शरीमद्यमासतेशनिपदणिरनपऽषव्ररदमो$पापः ॥ १ ८॥ ; , 
4 ४ तः न (५. 1 # । 

~ ` उन्तालुस्विा चय्याय्‌॥ ;; '; 
 वेगाम्पायन जी बोलते किं श्तनी चातो के उपरान्त देपकीनन्दन सरवदरी 
जनार्दन श्रीरृष्णजी ने प्व माइयों एदित पिराजमान राजा युधिष्टि से कटा फि 
हे तात ! लोक म बदणलोग्‌ दमलोर्गो को सुदेव पूजन्ोगय दं क्योकि 
यहे 'एधवीपर्‌ मनेवाले देवता द इनके वचनां मेँ विप रीर भृत टोनो द 
हे राजन्‌! पिते सत्ययुग मे चावाक नाम राक्षस ने वहत्‌ समय तक वदेछ्िभ्रम 
मे तपस्या की शरोर यदातक हया कि पार बद्यजी से वर मागमे को लभ 
- यागया तो उसने यही मागा कि समे किमीप्रकार के जीवधायसेभपनदो 
त ब्रश्नाजी ते प्रपान वद्यण के पिवायक्रिसी जीतधारै से भय नसेगा यद्‌ 
व्रटानं दिया किर बहे पराक्रमी शीपरकर्म्मी वर पानेवाले पवी यतमने देदताभी 
पो दुःख दिया भोर रसे पारूप से रर्ये देवता्थो ने उक माग्ने फी 
परायना मद्याजी से यनी तव नघाजीने कदा फे मने पदी यक्षिकगी ट्‌ जिषे 
कि उम्र सृख.नी्र होगी लो के मनुरप्यो मँ गजा दुयाघन से इतर मि- 
तरता रोगी रपके स्नेह म वैवाटुथा यद रालम माद्र का युपमान गा वदां 
पर भ्रपमान से तिरस्टत कोपाग्निं वचनस्य पकम स्यनेवाले बाद्प त्र 


७ ,  मानितिपां सनध1ः धः 
पापी को म्षकंणी त्व इका नाश होगा सो दे रज्नेन्‌] इहं चाीङनाम 
रपत व्दरऽ सं मृत सीता 'हे तमेक वोत के शोच पते शनो भोरे 
घाप ०. तातरिय मालाय वहे धुम्म से मवि! सर्ग .कोः मये इष ते 
दे । त॒म्‌ पते कृम्५ मे सावधान टोकेएरलीनि त्यागकर र्चो फो 
माते यार प्रना की सापूवक रदो क] पूजन क्रो श्ण": 
हति तम्षमारवेशन्विप्ंणि रानपेपरतेनचत्यरिचमो अनपाय" ॥ १६1८ “ 11 
& लीसवां $ 7“ 1: 
.- चालीसवां अध्याया. ~. 
" वेशम्पायनजी वाले फ एते श्ीङृप्णनी. के सममन; से- रजा यधिगि 
प्रस॑न्नवित्त दो णास टःख को त्य ग॒ ` पृवापिटुख शे सगणनिर्मत सामनं 
पर विराजमान दये योग उसी श्रा कै समःनःप्रसनपर्‌ मरातिजस्वी परती 
भ्रीपापुवेव रोर सात्यकी षी योर परात्मा भीमरसेनन्थोर मदन्‌ राजा फो 
मध्य पके शुद्ध रत्रजरित श्रासनोपर कैठगये योर कन्तीमर्ता भी नरस 
प्र सहदेव के साय'तवर्ण से विदित मदादीप्यमान "दा्थदात-के धिदाप्न्‌ 
पर वैठगई चर्‌ सुपम्मा; पिर धम्य, धृतराष्टः, यह्‌ "सतर एृथक २ भ्ाभनवर्ण 
द्यामनों पर केडगये जिधर राजा धृतरा के य उ"र युयुत, पजय भ्‌ 
यणरविनी गान्धागी श्नादि स्व वैदगये परी समभा म्‌ वरय धममात्मा युपप 
ने श्रमम्त श्रादि व्वेतएष्य पृथ्यी सुवर्णं रजत माति भादि चित्र विचित्र 
स्यत से विष्टित देवतार्थं फे थापना को सं परिया उप्त के पे 
नौकर चाकर्‌ भादि श्धिफ्तग्पि ने पुगेषिनजी फो साय चे वहत सी अङ्गर 
वस्तुं समेत गजा धर्ममरज को देखा पृश्यी पुर्ण र 9५. प्रकार करत 
छीर मच सामानों से एणं ्रमिपेक कै पात्र भरर मृत्तिका नादी य कै 
असप्रिन्‌ कटण, 58 फल, ररत यदह सङः ब्राह्मणो के "दाधा मः किये 
परिनि, गोरसः गमी, पौपल, दङफ़ यादि फी लकटीम्शटदःत.उटमप सया 
धरर दीपकाः सूवेएव्र्टित्‌ श यदि सव सामान लाये श्यो? शीकूप्णजी 
षी श्राया पयर्धाम्प प्रोहितने इणान, टि मे लक्ष सरतत पदी, तरक 
व्यावचम्म से सक्र पेतस्प भग्तिप्रमान ठ दोप्यमान ' सरवतोमदरनापमर माः 
छनः पर कृष्णा द्रौपदी समेव मदालसा -यनिणि को वैश्यम्‌ मन्त्रफी विपि 
से सम्म स्यपिन मुमि मँ दयन भरिया परिरयीकप्जी ने उटकर पूर्जितं 
मरद्कषमे टपर नेते ए तीए पष्वी के स्वामी पुधिषटि' को भिरपः 
फिया उषी गजपि तरा थर्‌ सपर मभिगाधिवों ने चीडष्ण. के 
पामिनन्यणद्ध मे णमिरपः पिथ टये माई समेत रना एृभिष्ठि दुपरीन 
परिपा तदनन्ता यानफ दृन्द्रमी नाग प्रणुत फो ब्रनाया तर सभिर्रिनें 


शानितपर्वं रजधर्म । ७५४ 
ध्न .सरवं पूजनं को स्ीकार के थौए विधिशवं र, सवरा पूजन करिया किए 
एवस्तिवाचन करनाल बेदपा?। जो कि क्षमा शील आदि गु से संम्पनन प 
उनको दयर निष्क स्वर्णमयी दशि देकर प्रमन्‌ किया फिर उन प्रतत हे 
मादय्णो ने.सखस्तिपूञंक'जयशब्द का उच्‌रण पिया म्रौर दां के समन 
शब्दौ,ते युधिष्ठिर की प्रशसाको क्या कि हे पाणडव, युधिष्टिर । शापने पने 
प्रार्य न्रोर पराम्‌ से ्रपने "मम ाज्य को पाया ऋर प्राख्यही ते सर्जन 
मीमधेन्‌ नकुल सुद्देय समेत्‌ श्राप दुःशल ह भव्‌ म३ वतो स निकृच टोकर 
जो श्रागे करने के ग्रोग्यःकम्भे ह उनको शरोर करे यह सूनकर धमन सव 
सदो समेत प्रपतन हये मौर रज्यासन को सुशोभित फिया ॥ २९॥ 

¡ ' ` {ए हूति शरपिदभसतेशान्तिषत॑सिरानेयपचदयिशततमोऽस्यायः । ० ॥ 
` 1१-८1. ताली ७, ८ = 4 
1. ॥ १ 1 ^ इकतालत्षवा-अ्स्त्राय ॥. , _, ; 
^ वेशब्पायरनज्जी वो कि अधिकारी प्रादि के इन वचनो ॐ सुनक रजु 
युधि ने देश काल)के सदश; यह उत्त टिया फं, निश्चय पारुडव धन्य रं 
जिनकी सचीयाशनुदी परश को.वदरे २ मृहासा बृहणं ने परिया निरव 
हेकि) दमः शापलोगों कौ पाके योगय्‌ हे जो इप्रदेत दोक छप इस 
प्रर दमलोग्‌। केण, की शता करते दी मेरा. पिता महन श्रतराष्टर 
उत्तम द भेर प्रप्रवादी;हमलोगो को इसक्री याज्ञा मोर भभीए वते म प्रत्त 
दोना चादिये मं जानिक् नाण के इसी निमित्त जीता इ उसकी सेवा समः 
फ़ सावधानी सते सुदेव करनी योग्य दे जो में च्ापलोर्गो की मेर सुदननें की 
एषा के योगय ट्‌ ते तुम्‌ पहिले कै. समाने भ्रतगष्ट्र म सेग्रकाते मं भ्रत्त दीने 
कौ योश टो मेरे.साधीलोगे का भर्‌ जगव्‌ का यह स्वामी है दर सम्पूणं एनी 
भार प्रमद पाण्डर दसोके द श्रापलोर्गो को यह मप्र वचन चित्त ट रपन। 
योदये यह्‌ कट्‌.स्वेफो याज्ञा दी फ यपनी रन्ते नुपार जानो उस्र 
से सत्र युप्रापियों को विदा करर. शिने भीमसेन श्राने भाई को युज्‌", 
पदवी पर नियत करिया योर सवेरशणपम्पन्न मदाद्धि पार्‌ सजय कू मत्‌ कम्‌ 
फे प्िणाम्‌ घाद फे जानन्‌ भ श्नाय व्यय भर्यत्‌ यमद खर्च के पिवारने 
ग नियत करिया चरर मदाधम्॑त षद्धिमून्‌ विदुग्जी को मन्त्र च्र्थात्‌ सलि 
फे भ्रौ छद गणो के प्रिचारराम्‌ नियत श्रिया श्ररमेना रौ सस्या घीष 
गाधिको के विभाग करने भोर प्रतिदिन कै हिमा प्रादि देखने म नङ को 
स्थापित किया भरर शद्रा फी सेना के रग्न भौर दयड देने म थज्ञन र 
नियत परिया प्रेषिते मे प्रष्ठ धोम्य को ब्रामण भोग देयता केका्मोम 
प्र ग्रत्यकाया पी प्रतत फिया श्रीर्‌ यणे मम्मुषम्दने मे निमेफ 


७४ _ ,.. गाति सनव | ध 
पापको भम्म केष तव इका नाश्लनहौगां सोदे पेजन्‌ बह चाीकनाप 
गमस बद्मदर्‌र से गरत्‌ सोत हँ एमं किती वात्ता शोच मनतं करमर भें 
श्राप के जातिगालि प्रिय मताय वह म्म ते मेरगेये' सर्ग कोगमे इष 
हे परिनियिद्‌ 1 तम पने कृ मे सावधान ोकरस्लानि त्यागकर शुभो के 
मरि मर प्रनाकी रतापू्क प्रद्यशो का एूनन क्से ॥ १३१ ५; - 
 । इति अपहभारव॑णन्िफणिएनधररोनचत्गगिमितयोश्ापः हो ^ 7 
चलीसवां 1 1 
> 71 (न्‌ ६९4८ चरन्स | ~ ॥ न £ 
^ वराम्पीयनजी केले कि पेते गरकृष्णजनी के समने. मेःराजा सुषि 
प्रननवित्त से शाक्या टव को त्य ग `परवभिसंस दे सुरएनिरमित मामन 
पर विगरजमान्‌ द्ये श्योर उसी छापर कं सृमनाश्रापनपर्‌ मदतिजस्वौ परतधी 
श्रीवासुदेव चर सात्यकी भी रटे यीर महास्माभीप्सननथौर मदन्‌ रजा को 
मध्यमे कफे शड शनेजटित ग्रासरनोपर.केटगये परार कन्ती मता बी नल 
शरीर सददेष्‌ के साय पर्णं से विद्धिव  महादीप्यमान ' दार्थदात के िटातन्‌ 
पर वेग्‌ई ञ्रोर रुभरममा, पिदर, पोम्य, धवगः यहः सच ्रयय,२ 'भाभिनिवर्ण 
श्रानों पर केगयं जिधर रजा भरतर्ट ॐ ये उर य॒यत्स, पय, ए 
यशरिवनी राथ श्रादि स्व कैदगये पेपर समा मे कवये ध्माता यष 
ने अगस्त यादि श्वेतपृप्य प्ध्यी सुवणं रजत मति मादि ते चिन्न [चित्र 
स्तोभ से चिद्ित देयता्थों के यापनं कौ सर त्यिउमके पीव 
नीका चाक्र श्नदि यधृरस्यि ने पुगेहितजी करो साव ले वहत्‌ मी मङ्गच 
वस्तुर्मो समेत रजा ध्णगज को 'देखा पृथी सुवण याग .नानाप्र्मएकं रौ 
रीर सव सामानों से परणं श्रमिक के पच भीर एत्र छरणं नादी नरं के 
जलष्रिति करम, (9 , फल, णत यद्‌ सब्र माद्य कव्व र्म विये 
प्मम्नि, मोप्म, णमी, पीपल, दाफर घादिरी लकटीन्दारद, गत , उटम्बए स्तयां 
(१ उदीप्रकतर सपर्णरेषिति गछ यादि सव सामान लागे १ 
यी श्रात्म पयधोम्य पगारितने ध्नान, दिना. म पषण समेत य॑वी।र्वप्नः 
व्याद्नम्प मे संयक्त स्पत्य भमग्निपमान देदोप्यमाय ` दतोमटनाम मा. 
पन पर र्णा परीपदी समेत मदात्मा यपिटिर फो. पेयम्‌ मन्त्र फी तिपि 
सै मम्मुम स्थपित्त भन्नि म दयन तिया फिर प्रीएष्णजी ने उटकरं पएजित्‌ 
गद्टफौरायम लेके क तीपृत्र एृ्वी के सामी यृधिपि फो मिप 
छिव वसीमगार गपि धतम थोर र्‌ मधि ने श्रीहप्य४े 
पमनन्पणद्ध से पभिपेफः किय टय सादया ममत गजा यपिष्ि कादयान 
रिम पवनन्ता मानङ्‌ टन्दमी नाम पयर कोव्रनपरि तेव सभित्निनेभी 


॥ 


शान्तिपयं राजधू। ७५ 
श्न सुय पूननौ को -घीकार कफे थर्‌ पेधिप्वक सथक्रा पनन क्रिया फि 
खस्िवाचन कलेश वेदा जो कि क्षमा शील जादि युश से सम्पन्न १ 
उनको द्र निष्क स्यणंमयी दक्षिणा देकः प्रन ५ उन भम्र हये 
बाद्य्णो नेःखस्तिपूक जय॒श्च् का 'उच्‌रणए पिया रीर हसो के समान्‌ 
पच्दौमसे युधिधनिकी पररस्ाको करिया कि ह प।रडवः यधिषटि 1 प्रापने पने 
मररव्य र पराक्‌ से त्रपने धमो -पाभ्यि कु पाया त्र प्रष्व्ही से रजेन 
भीमतेन्‌ नङ सृष्टदेव समेत्‌ श्राप उुशल ह थव्‌ सव वतौ से निद्र होकर 
जो च्ागे करने के प्रोग्य कम्मं हं उनकर मोप्र करे यृ सनङर भम्भराज सव 
सद्दो समेत प्रपन्न हये शौर रज्यास्नन को सुशोभित पया ॥ २४॥ 

; षति धूति्मारेशन्तिपणिरानयच््िरत्तमोऽग्यायः ॥ ?०॥। 

० १, कताली सवाँ 1 9 
; +." इकतालीसवां-अध्याय॥,  ; 
८ वेशम्पाधुनज्ञी बोले किं श्प्रिकरारी आदि फँ हन वचनो को सनक राभ! 
यमि ने ष्देश कालक पद्रश यृह उततर दिया ,निश्चय्‌ पारुडव धुनय हं 
जिनकी सची (1 प्श सवदे २ शसा ब्रह्रणो ने किया निश्य 
हैकिगहम, धापलोग की छपा के योगय्‌ हं जो ईपगहित, दोकर पप इस 
प्रकार इमलोग्‌। के गण की प्रत्तां करते ह मेर .पिता मदान्‌ धतरष्टर 
उत्तम टै भेर प्रि्रवर्दिसिमलोगेो को इसकी साज्ञा घोर ग्रभीध बाते म भरत 
देना चादिये म जानिका नाण कफे इसी निमित्त जीता ह इसकी सेय समः 
फ परावधूनीे सुदेव करनी योग्य दे जो मेँ यापलोगो की मर्‌ सुदलनों की 
एषा कें योग्य ू त) तुम्‌ पितत के समनि तग्र की सेवाकःने मे प्रगत दाने 
क्‌ योःप्रहो मेरेसाधीलोगे ऋ शरौर नमत्‌ क यह स्वमी टे योर सम्पू वी 
यार दप्रतुच पाण्य इ सीके द यापलोर्गो को यह्‌ मए वचन चित्तम्‌ खट रसन। 
चाये यं कट्‌,सनफ ्रान्ना दी कि पनी इ्द्‌के श्यतु्ार जावो इसपरफ 
से सव पुति फा विदा करके युधि ने सीमततेन भने भाई को यु्रसज- 
पदयी पर्‌ नियत्‌ क्रिया श्योर सवेरणवम्पन्न मटाद्धि भान्‌ सजय न मतर काम 
फे परिम्‌ भादि फे जानने े।र श्राय व्यय भरात्‌ श्रामद सर्वके िचाले' 
म नियतया र्‌ मदाधमीत् धृद्धिमार्‌ पिडजी को मन्त्र अ्थंद्‌ सलादह- 

र पदा केः त्रिचागंश म नियत परिया श्रामेनाकौ सस्पा श्र 

मानिक्रा कं वरिभूग के छर परतिदिन्‌ के दिम प्नादि देखने मे नङ्लको 
रथापित किया र्‌ गप्रा फ सेना के रेकने मौ द्रड देने म भ्खेन को 
नियत प्रिया पुरेता मं र्ट म्य्‌ को बराच्ए भौर देवता फे कामोमे 
समर श्रन्यकापेा ममी प्रणत त्यि योर्‌ मयने मम्भृष एने कौ जिषने पि 


७६ शान्ति्व राजधर्म। 
सदव गना की रमु रटे सदेव फो नियतं किया ताय यर्‌ द कि निति 
कीनि > काव्य मे सण मका उं २.को "उसी मपिकार पर निग 
किया फिप्पमाला युधिषठि ने मदृडद्धिमार्‌ पिदर, सजय्‌! उप पेकटाक 
भापलोग सावधानी स युक्ति वल ीर्‌ पराम के दाइ मरे पिता रजा तः 
रा कासन काय ठीक २ करने गो योग्य दौ. ्ररपुरयासी रर देशवािणे 
के जो कायं हंउन सफकोग्णजा से एकर विभागादि कार्यं के॥ ˆ: ;. 

; + दति सीममारतेशानतपवि मपर्मण्डवतवारिएपमोऽ यायः ॥ ४१.॥ = ^ 
(1 । ` बयालीसव्‌ [सना च्रभ्याययौ ` | 

इन सव भ्रन्धो के पीये राना युधिष् ने उन > जातिवालौं के भादा को 
पृथक्‌ २ करवाया जे क युद्ध मे मारेगये ये यार केदो को राजा पृत्‌ , 
षने पने हायते करफे सव कामना शरदि यएतुधुक़् भो गोदानभी 
किये भोर बडे मोल के सर'पन महातमा प्रोणाचास्यै योर कणं भेर्‌ भधटम्न 
्भिमृन्यु धटो्तव रपत थोग सदायफे विरा दयन पद्‌ भौर पदी के 
पुत्रो के, निमित ब्रामण को दिये योर्‌ चारे बरणौ मे ्र्येक ब्राद्ण कः 
पयर्‌ ९ समम्पतेष्ये, धनै, रतः गो मीर वस्वी से चच्येमूष|र पैम किया भोए 
नो पेम रजालोगं ममाय जिन्दं रे कोह भदन नदी दै उनके नाम से 
संकंतपःफन्के क्रियारूपा. किया भोर र सुष्टजनों के नामे पएययोनि षम 
शालां पावदी तासाचं प्रोर शनक वन्मा वनपाये भोर उन्‌ सदेः 
णु से ठर लोफनिनदा से रदित . हेफ धमे से प्रजापालने यादि का 
रमम से निरृत दुखा भोर पिले ङी समान परतर गान्धारी विदूर भरि 
व कोषय छे याप्मान स्का फे योर्य परारी भापराणिं को.भी भने 
प्रर से पूषन्न किया श्योर नो प्रियां तर दग यत्रा जिनके पति नदीं ए 
उनफ़े निमित्त भीं पष्टन प्रसर से दान पोप प्रादि कम करिये थत्यात्‌ उम 
निमित्ते घा व्च थोर भोजन की बलु इत्यादि मे भन्ये शन तिप 
पोर इसी भन्धेव गरीषशपोपरष्या की इन पानो सै ना धि सभृषं 
प्ती फो विनय का एत्रभे से.भकरप दो निर्ध दो धतपर्यकः प्रिद 
कनिलगा॥ १२॥ 3 ^ {^ कद भ 

| एति अवष्मःपेगरनिनिरमुपपटियत्वार्िगिपेमेऽस्वार ॥ ४२ ॥ 


तेतालीसव्रां अध्याय ॥ 


चरन्पामन पोल ह दसधरकार्‌ मे. प्रनिपेकाहि से शद्ध दे शृद्धिमां युपि ' 
प्िने दाय जोर नप्र सीर्स्नी मे गरमा है यादतोतम, भीरणयृती । 


शान्तिपर्व रजधर्म । ७७ 


श्राप की ङृपा से नीति परक्रम वद्धि के योगसे मेने बाप ददि के इस राज्य को 
किर पाया इससे हे कमललोचन । शर्य के पराजय कसेगले याप के 
चरणो "प॑ वौखार नमष्कार'कता ह माप सम्पूणं ससार मे केले निवास 
कलेवाले भर उपापना कलेव्रालो की गति भी जापरी को करते जि 
तेन्दिय बाह्मण वहत प्रकार कै ना से श्राप की स्तुति करते हे िग्वकत्ताः 
विश्वात्मन्‌ ! तम्‌ को नमस्कारै ५ सर्विजपिद्‌, दरिः 
वैकरट, पुरषोत्तम ¦ यापं को नमरकार र भोर पुमे प करेल प्रचीन पुरुपने 
तात प्रकार से श्र्दिति के पत्र रोक! परश्णमि, रामचन्द्र, ङृष्ण, बलदेव भादि 
के सूप को धारणं किया तम को तीनो यज्ञ मे प्रकर देनेवाला थौर धर्मी प्नान 
वैराग्य का स्वामीयां देश्वय.लभ्मीः यरा मादि फा सामी.गी कहते द्वम्‌ 
पर्वित्र कीर्षिवाल्ली उन्दियो के र यन्तो फे हेयर दोकर व्याजी के भी गरु करै 
लेते लै शरीर (तम्डीं पिनाकरधारी चने शिवजी दो तम्दीं समये थोर दमि(दर 
श्रभिनि सव्यं वराह धम्म गरद्ध्वन श्चतैना पराजय करनेषल 
सबदरं व श हनेरा व>े पराकमी पसप ही वुम्दीं उत्तम तुम्हीं सेनापति 
सत्यश्रन्नदाता श्रौ? देवतामों फे सेनापति सामिका्तिक भी पी दयो तुष्टी 
भ्रमेय आ्रौ( शञचग्ना के परिजयकत्तो ह शोर ठम्धं ब्राह्मण चादिं केप भर्‌ 
लोम विलोम से उदन्न टोनेवाले जीवौ के रूप भेष हौ चौर तुम्डी उर्थवसां 
श तुम्ही इनदर के श्रमिमानधंसक'शिव पिष्णुरूप दो ठष्टीं ५. ण 
धरोर रमसे च््ं उत्तरं इशान श्रादि 'दिशारूप' ही त्रिधामा 
वता सेने हौ तुष्टी स्पार के राजल हो भोर मिगृस्पं 

तुम देवेन से ठम्द ससार के कारण रौ दुम्दीं सरूप दैहरित श्रीरुप्ण श 
दुग्धा अरश्विनीकुमार' चौर उनञे पितता प्यं थोर रुपिल, वामनः, यत्न, ४१, 

गरुद, यत्तेन रौ तुम्दीं रिखण्ठी, नहप, महीश्वर थोर ठम्शं पएनर्मसनाम न 
त्र दो रीर तुम शत सम य्न समश्च भौर इन्डभी ह्‌ तम्टी कालवन 
रप ट्‌।श्रीरृष्ण पद्य पुष्कर पुषप्पधरी रो ठम्दी समत्य श्रारदेवतासूप समुर त्र्या 
पपरित्र धाम भेरधापकेङ्नातादी तुमको दी हिरण्यगर्भ थद्धा स्वधा केण 
कहते टै त॒म्धं इष सार कै वारिति प्रर प्रलयस्यान रौ श्रीर्‌ तदी 
स्रादि मेस विर्व को उद्यन करते दी दे ससार के उत्पसिष्यानर्प ! यद्‌ सप्तार 
प्राप के भा्पीन रे दे शाङ्घपन्वा, यक, दाय मे रखनेवाले ! पभा मे जव यथि 

छि ने व्री प्रीतिपृव्यक श्रीरृष्यनी फी परसा सदित स्तुति की तव यौदवेन्ध 
कृमलल्‌वन धीृप्णनी ने उष भरतवेरौी 'युधिष्ठि को उत्तेम २ वचनो मे 
भ्रमन्न किपा।॥ १९७) 7 {1 , + 
एन भःपापोरणपटनिश्पयितनपर्पत्रदर्यगाणिषपमोप्यायः। *२॥ 


७८ गान्तिपते प्न न 
8 ट ¢ 9, भनु +> ~ , ~~ त † 
' . ^~ "चत्ता जध्याय ॥' 1 


कर क 


ग 9 कि ध 4 ~ ध ४ की = 1 
;--वेराम्पायन्‌ बले. यद सप्तति धौमप्णनी,ग के शन युष म 
ायूका-माहि सुवर्‌! कोविदा पया शी वृह सप्‌ गजा फी प्राता. प 
श्रपने २ स्थाना पे गये तनन्तर भयृपकमी सपितिन-भरन्‌, हुहु 
स॒ह्देन, चार भप महसे करं ठमलोगमदाभषै श्व मे सभ 
क नानाक्रारके श श विणं भर घायलदेरःकोष.पीर गोरे द 
५ 1 ५2. } + शियं => न {49 ॐ ध 2 भम, 
दो ्रलन्त वगय दौमर हे मएतशिय म्‌ प्रः । यापलोर्गो ने मर सेदु ` 
पन म इत्‌ निग को रमाता जेत. पपो पर पासते सपरं 
दूस परिजय॒ 2 आनन्द को, मोगी). मरसत्रशत टोक्सपीधापमर कै पीये स्त 
किरतपलोगे। से मिलगा इतके पोये मदनं भोभतेनने धतरषे स्ीकर किय 
ये युर भाई त दिय वेन्‌ >. इ५.मदल को नीक नाना श्ानन्द फ 
स्यनि। पे व्या श्रनेक (सजित दीप्त दप्तिय व क्कि 
लते शरिरे गृहन पत कोप्या श्र उवपृ दरशन के पृ-क) 
ओभः पदे. गदल गी पकः 0 
दस दमियें ते यास वतं न्‌ धान्य से पण्‌ धमकी मृडतं नः गना 
ज्ञ त प्राया अर वन्‌. मापीदा)पनिवलि न॒रुल कौ सथिग्यि ने पृण 
क बह महलिया जि, यासन क -मदल सै उत्ता वीरन्‌ फेरपमणि 
मर खव ते.वृनित या षष कम भषठनमरत जो सुपण सृ मत्‌, 
णेभायमान ध्राप्मर सन्दर नेजम्राली तिव मे देदीष्यमन्‌ धः वट मलस. 
देव करो दिया खौ सष्देय्‌-ठमे पंपा पत्र द्मा श कर फलात्‌ शरो 
पाठर इमा यपत दथा यस्य. विद्म सजय, स्मा, पीम्ध-यट एवः 
पने २ मदरसों को.गये मेप पतयुतपर णनी सात्यकी केसा अर्जन ॐ 
मलं जप्यते प्विराजमन दुवे जेमे ङि पेत कौ रफ भव्याववःषि 
भपने-२ रथानां 1 खन्य्‌ २ पदधि भोज्ञन कर्‌ सपू निद्र नैका यानन 
पैः सद्ित्‌ राज्ञा उष के पातक मिकृकरप्राप्रहय ॥ \६॥.., , ~," , 

ई शनि श्रीमशमावशाक्िक्रकितरयय्रदु रवरङिचप्रोऽष्याः ॥ १४५५ ; |, 
; `" पतालस्षवाश्ध्य्राय.॥- ˆ '-," 
--जनभेतरय्‌ बोले क टे वेगम्यायनेजी प भृ युभिश्रिने गव्य नरौ पर 
जो ् कृ णाश्िय,वद्‌ क्वण सक ग्े"दणन फीनियें द मितिन्धिप, मच 
¡ लीरा कना महययगन्वी पत्म भीहव्यनीने जो २ कृण कियवद 
भीतटनद माग्यरातेगम्पायन बने यन, जनमतमपोकटदरुभे मय र 


|) 


शानितपवं गजम ५६. 
वर्वनीक सुनो फि जो परयो ने व्रष्दिविजी को. चप्रग्ीकष्ेजो २ 
केम पयि पहं एकाग्रं दो सतो कि उभि ने रव्य तिं को 
ययायोग्य अपने ' २ स्थाना पर नियत्‌ 'फिया एवम्‌ तो -परट्वनिं , सात्तक 
नर्ण को एकं २ निष्कान दिदि अर्‌ पोप के योग्य) रित्‌ 
शरोर श्रभ्यागता को भ सवे कमना से पणं श्रियो रौर इर्यो कनवालें 
ईपियेकोभी श्चनःद देकरं उतने पोम्यं पृरीदित को रवर गो योर सवेष 
रवरित स्थान तं श्यादि धन यौ? नेका # कोटिक देये भोर कृपाचाः 
धयनी के निमिते शरबरतिके ममाम्‌ सया की यथ्‌ गह कै समान पूरन 
करिया मोर्‌ विद्ररनी कीं मपु फी तरोः सेतर गक्षितलोग फो मानप्र र 
संखा भोजन घयोरवस्र धरे शादि सतषट किर्या र्रप धन गेना. 
धरतप के पुत्र ययु की भी प्रजा क्री ईन सवं बातें को करके उस रस्यं फो 
धतरा विद्र र गान्धि के ख| पनं करक सुख क रटनेलगा इसप्रकार 
समनग की प्रसन्‌ वख राना दाय नदे वासुदेवनी के पतुगयवदा धी 
शृष्यजी को श्याम्‌ संनल मेध कं मन्‌ वर्णं शमियम्‌न मणि चर सुवं 
से शरपिते पलगपर येशहंभा देखा उसे तमय दिव्य ध्ग्नि'के समान्‌ प्रज्वलित 
पाताम्बर्‌ चरण किये "दिव्यं भषणो, से श्रत्‌ सेणेमयिषु़ कोष्ठेभमणि 
की छाती ५. किये एप शोभायमान ये जसे सस्थेदय मे उदयावल फी 
शोभ सती रे पसे शरलोकिक शोभायमानश्रीकप्णनी को देखर! वृही नम्रता 
आ मदु ह्यस्यपुवेक 'मीटे < ववर्नो से राजा युधिष्टिने शीकृएनी ते कर्टाफकि 
रे मदावद्धिमनु, भतागीपुमप । चाप ष रति क्या सुखपूतेक्‌ न्यतीत्‌ 8 दै 
विनम्‌] जेषे प्राप पव पिच र इधर देवी बुदधि.भी शाप 
मैदे भगवन्‌ !'तरोरीनोयं हममे र्य प) 7पामे पाया योर एी 
हमरे याशीन द शोर लमापै उतत विजय भित दमन प्रप कौ पटनाग- 
धन्‌ नरह दैश्रीहग्णे ने यवि के दृष यचन फ सुनकर द उत्तर नटी दिया 
धरर स्वोनरीर्म केदे॥२०॥ ५ 71 , {5 "` " 


(0 गतिम्‌ ्मासेगनिि0त्प्पासिनः गगः ॥ श्रा 
लिया | ‰4 | सध्यं ५ 
. .' "..चियांलीसवां अध्याय ॥..1 
दिधि ने कदयकि दे महापरक्रमिन्‌! पदा मार्य दकि हम भी प्यान 
परते हा हेभनिसेषी के उत्प पग्नेषान। क्या इष तिलो मं एणलः पोत्र 
मप सते टय देवो रवव होक पीना ्रयस्था्ा से, दृट्रर जो चोथी 
पमपम्याम प्रा दये इत्स मेरे ' सत्त को" भार्वरस्य दृशा प्रापयायामादिपि 


1 


+9८ राान्तपव सज 
`...“ ` युत्रलातवा च्रव्याय्‌ "~; .. 


४. 1 7] ध ~~ ४ 7 1.71 {7 1 ~ 
“वैशम्पायन वले-कियर सुव्र-स्ततिं श्रौरष्णनी करे रजा युषे 
पधिभर"यदि-पेवक मी विदा यी वह सयु गजा कौ-अहा, पाश 
श्रपने २ सानो, मे गयेतदनन्त -मयकरक्रमी ;िसितेः- धुन) नद, 
स॒ददे्-चार अपने मि यद्‌ प्रह्मक.-ठमलोग महामारी युद मश 
कं नानाधकार के रे(पे-विदीएं तरार परायलदेद-कोध्र-यार शोफ +े दशी 
द यत्यन्त्‌ पक्गये हू.खीरहे मृतत्रशिय्‌-मे 21 श््जञोगे। ने मेर 
वन॑म्‌ इसके मितरपर को रसा १ ष ननि एषो पप पव इते सवशर 
इत्‌-बरिजय्‌ कं जनन्द को भोगे मर्‌ सात्र होकर फे पीचेकत्त 
कतमो से मिृगाइपके पौय महाय भीमसेनम्‌ धृतपष्ते स्वीकार भिय 
दययोर्‌ भाई क रिय इवध्रन्‌ 3 इत. मदलःको नाकि नान्‌त्ानन्द्‌ क 
स्थान तेरा पतूसिषनतिि दाप दापियो प णै पाते प्रिवी 
किडद्रने पनं पवत कपया उपप्रदानं कं पृ-क 
लोकि बडे २गदरलोकी पक्ति से प्रिह; सवण -की वन्दनबार्‌ से शोभितं 
दासं दामि से त्यापवहृत स धाय सप्ण-य "उपनत नरज की 
पत्नासे पाया शर वरन अ मदापोडापूनेवाले तकल-को (1 पष्छिर ने दुम 
क प्रद महल दिया-नोरि, दथणापनपटलमे उतम्‌ कै रूपमणि 
शरीर स्वर्णं ते सचितःयायोर दव का भरष्ट मर्ल-जोफर सवृणं से यरत्त, 
५.५६ न धार सन्दरनेप्रव्रली.द्भियो म देदीप्यम्‌निधः वट मद सदः 
देव क्रो दिय त्री सहदेत्‌-उपे पूर्‌ पप प्रसन्न हुमा जेसे-फ कैलास को 
पाकर कये(पसन हयामीरययतएः विदरः संजय, सधमा, -वीम्य यर पतव भ्‌ः; 
पने २,महला.को गये भोर एष्रत्तम ष्णी सादय २ .साध यर्जुन-के 
मदत म,जक्रटपतष विगरज्ञमान हुये जेषे कित करौ गफ म व्य(्तैठे फिर 
श्रपने.२ स्थानो म यन्य रपद भोजनकरसुषपूक निद्रा सेक्र.भानन्द 
कँ सित्‌ राजा युिषिरके,पम स्वःमिलुर्र प्रप्य ॥ १९.॥ ^; , +" 
[पृः स्कति क्ीमदममारतेरानिप्विरातपरभचतुरृत्वारतमोऽन्याय! ॥ ष ॥ , 


+~ कभ 


"7 ~ पैतालीसवां अध्यय | ~र 


` -जनमेजञय्‌ बोले,कि दे वैगेम्पाग्रनेजी ४ ५ ने शल्यकं पाक्यं 
जो? कृस्मकियिःवहः व छापसुम ग्रः -दे भितैेद्धिय, प्रद्य। 
तीनां लोको के नाव मदायणघी पराक्रमी श्रीहनएनी ने जो २ कामं फरिय वद 


५. 


भी कनेर ग्रोगय रोचशम्धागन बोले टे गरनसर-ननमेजय 1 के कटेहुय सत्य २ 


गान्तिप गज्‌! ५६ 
वेचरनो क्रो सनो किजो पीरञ्वो ते बस्दिवजीकों अप्रगमीकेक्रेनो 2 
कम्प्‌ रये वहं एकाग्र से सुनो. यधिर ने राज्य पिाकृर चार वंर्षाकां 
यथायीग्यःपने ' > र्थर्ना पर जयता किया प्रथ तो पारहवेति - स्नातक 
नादयर्णोको.एक 1 निप दासद्विया दसि तोर प्रण क योस्य, रक्षितं 
भरर श्रभ्यागरतों को शी सवे 'कमनार्यो मे पणं किया रोर उच्यां कपनेव 
दुखिया कों भी त्र नन्दं देकर उपमे धौम्य पगदित का दचागे गो चीर पणः 
रयित स्थान एलं हि धनं यार थनेरकेप्करि के वस्लादिक दिये भोर कपाचा- 
ध्यजी के निमित्ते शेरत के समाम । मेवा की सर्थीत्‌ गह करं समान पूजनं 
किया प्रर बिद्रनी की म"पना मी चरस गषितलोग को नानप्रफार 
सुस्वादु भोजन चौर वसं धम भादि से स्त फिया तरेर धन्‌ सरना 
घृत के पुत्र ययुः की भी पज क्री 'इन स्व वेति को कफेउस्‌ रज्यफो 
धतरषपरिषुर यार गन्धि कै स्वधनं करे सुखपीर्क र्टनेलगा इमप्रफार 
सथनमर्‌ के प्रसन कं राजा दोय नेये वामदेव नी के. पाम गयेवदय धरी 
एष्णजी को श्यामि सनंलं मप्र फे भमान वर्ण शप्रायमान मति" त्र सवर्यं 
से श्रपितं पलगपर वेशरहमा देषो ऽरससमथ दिष्य गिनि के समान प्रञ्यलिमन 
पीताम्बर पारणः.पियिः दिव्य भपर्णो से श्रलरृत सयणैमणियफ़ कौस्तुममणि 
फो छाती म धारणं फियि पसे शोभायमान ये असे स्थादय मे उदयावस'फी 
शोभी रोती ैएमे श्रलोश्चिकं भेमायमनश्रीरप्णजी को देखकर वदी नम्रता 
ध्र मृदु रास्यपवकपीरे 2 वयर्न"ये रजा युिरने शरीर एमीरेकदार्विः 
महाश्निमन्‌, परतापीपरप । प्प शधि'क्या सवपततं व्यति टरं 
यविनरशिम्‌ } जेषे पाप सथं पिरद र उवप्रगारदवी वद्िःभी थाप 
महदे भगवन्‌ !चिं्लोफीनाय्‌ दमन्‌ राज्य श्नापीफपामे पाया थर पृथ्वी 
हमार थाणीन दभर टमी उत्तप पजय भिसो दमम प्रप्र फा वद नाण- 
पून्‌ नही ई भीरणमने सधिषि के टम्‌ चन फ। उुनकरद््द उक्ष नरी ठया 
धरोर प्यानदी म॑ ॐ8ष्टे॥ २०1 1 ` ` 


\२्‌ ८ 
इनिदु्रीप्मासेगान्िपशययनपप ष -स्यारिगत्तपोदन्रापः ॥ २५।॥ 


. ` बियालीसयां अध्याय 


यपि ने कदय किदे मद्यपगकमिन्‌। षदा मास्वम्य २,क्धि सम भी ध्यान 
तिले के उपन्‌ फग्नेधान्‌ ! श्या दते प्रितोरी गं क्षत ६ सर्योफि 

भाप सरद रतप ठ्य कदेव दोफे पीनो च््म्थायो सेनदकर जो चभ 
श्रपभ्याम प्रष्ठ दूये दसस भरः पित्त फी "मोण्चय्य्‌ ह्न प्राावयापादिनतं 


न 


८९ शान्तिपतर राजघ 

का करनेवाला स्नोर देह म;फिरनेवालाः श्रापःका प्रा निश्वस्‌ ह 

शद्ध ज्ञान आप के चित्त नियत र हे गोविन्द (-मापुक्की बाणी 

ने बुद्धि मे पवेश किया शरोर; सत्र गुण मप सरीसे प्त मे प्रपर रा 

रोमा भी नदीं दिसते क्दारी इृद्धि-भोरमन्‌,स्थिरारै इसते हे.माषा। 

कष त्रा पपाण के समान निश्चल दी जेसे-वायु से रहित स्थान म, 
कं मदयल ओर प्रकाशित-हता-उसीप्रक्ार स निर्वे निरज 
हो श को युप नहदा र्ना-चहतेषद टै भौर सुमे मुभे सुप्रमने करा 
वन मे.ड स कातो पेषी दशार्भ-खर पटदंदीक सन्देहा को -निरृतकरे ६ 
इस-विनय के आनद्तती रकता माया कै भुयततैक-अवितागीं आदि अत 
रिर्तजो से मिसगा दतम्‌ निवा सुर {६ शिरबाजे पिः कदने के योय 
द्ये.यर भाई ङ दये द्वेस्य म नियतः ध सुसक्यलिसु, , . 
स्वनि से व््राप नेक सते -स.तित दपर दियी  एणेयो.एूमान शान्तः 

तमे ङ्किइन्द ते महै पवेत को पाया शर उवाप्रर,इस्णापिनः फते 

ञोक्षि वडारगदलो कपि -धियद्चः सुवण. की वन्दनवा ते गी,6. 
दास्‌ दक्स :यि वहत धनधान्य से-दपेन्या उपुको भरन ने, रना 
शरान दाता ग मूलः ९९५. य 0 पू भ 8 
कृ] पह महल, ग श्‌ ५ णि 
४ ‰ ५५१ ¦ इव 0 
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&ई ३१९ पः! छः 


४ 


गान्तिपरय ग॑ज्म( ५६ 
वेच्नो फो सुने छि जो धणे ते बरस्देवजी को चप्रगारम कके जौ २ 
कम येः वह्‌ एकाग्र दो सनो कि रंध ने रव्य पाकर चर्‌ "वणा को 
यथायोग्य चंपने ' २ स्वनो पर नियत्‌, किया प्रथम्‌ तो पारडवनि स्नातक 
नदो को एक र संदत्र निष्क दानवा द सिखी पोष कै योपय, रितं 
रर्‌ श्रभ्यागंतो क्रो भी समे कमना से पण करिया 9२ उवचा केएनेवाले 
हधियो को भी नन्दं द ऽने धीष पदिक ठासं गौ ओ स्वः 
रपत स्थान लं आदि प्रन यो? चने क वघ्ादिक दिये योरु क 
धयतरी के निमिति गरुग्तके समान से ती यरथूति गे 
किया भोर विदली फी पनारी आत्सुव रपतिलोर्गो॥ 
एला मोजन धीर वस धतं दपि श्र | 
पुम ययक स्ट ध ४ 
0 (१ शंगसयाप सौनेवलते भश्तत्र- 
स्नर्मद्तोर भप्मजी ने शिपरकारसे कौन से योग को पारण कर 
न्द्ुजी (कया चशुम्पायन.चसे कि हे महाराने ! याप सावधान दो प 

५१ योर नियम.क दृट्‌ करे महात्मा भीप्मजी के देहत्याग के वेर्न 

नि उत्तरायण सस्यं होनेप्र भीप्पनी ने समाधि म स्थित होकर अीवा- 

प पमा! म सगाया योरमेकडो , ५ चिदेहुये सुप्य फे समान 
ती भीप्मजी बड २ मदात्मा व्रणे से चिषये मदाशोभावान्‌ ये उनके 
0 शर वेद्या, नारद्‌ देवस्यान, वाटप्याय॒नः श्रस्मक, समन्त, जेमिनि, 
मप्रित्य, दवलः त्रेय, सतित, वभि कोरक, हारीत, सोमर, मन्न, 

पिः शकः चयन सनत्कुमार, कपिल, वारमीकि, तम्ब, कुर, मे।द्गटयः 
डे? सुनि, पिप्पल, पुलह, सवतत, कृच, करयप, एलस्तु घतः दकष, 
त मरीचिः भह्तंप, गे।तम) गालव, पिमागड्व, मारव, धम्य दृप्यातु- 
५ ) उस्‌, माकडेय भ्व पु, कृप्णक्त्‌ इत्यादि मरास। यने २ 
ण उक्त सन्दर श्रामनापर बिराजमान ये पेषी देणां मे वेत्तमून श॒ 
तोरिति भीप्मपेतामह ने श्रीरप्णचन्द्र धानन्दङन्द कौ स्मरण 

र तदनन्तर बह महात्‌ धम्मन्न भीप्मजी, ने चम यृगेग्वृर्‌ कपृोनमि 
0. जगत्‌ के स्वामी श्रीवासुदेव -भरीहष्णनी की स्तुति फी मर 
किमे श्रीरप्णजी के ध्रागमन,करने फी च्या कफे भिस वचन कौ 
भा बाटता ट दष वनन से चह प्ादिषुरप भरे उपर प्रमन्‌ रो भर ध्राणिप 
7 ६फमेस्बोत्ासे श्रास्मारो स्यागरग्के उनदोपामे रहति पमि. 
॥ मनुमे उत्तम्‌ जो त्च्चमपि मरवा दे उसुङ़ तदद्‌ शधम्प दिप्णय- 
मजार स्वामी ईस्व से प्रपि रोता? रेवता पाग श्रपियाने मीम भनादि 


॥ । 


प्म गान्तिपवं राजध्मे। । 
पर्य कोन भ भाता नारयण भगवान्‌हरि सकला ्ापको - ., ' 
है सिद्ध कपि सनिरयो के समू श्रार्‌ देवता, यम, गन्धृवेः कषप पग; ` 
दानव आदि जिसको नहीं जानते ५ फ यहे ईश्वर कोन्‌ है च्यीर कहते. ' 
यायां दै जिष जीवव के दैश्वर मे तीनां यण से उपपन्न दोनेवाले सका; ` 
एसे उदि ओर पवेश करते है नैम कि सूत्र मणिये के समह, २८, 
एसे परमातमा हरि फो सर्षशि{ अरः सहखचग्ण सदस्थना ~" 
नारयण विश्वपरायण॒ सभ्यते प्म स्थूल से स्थल गुरुसे ग॒रुभेण पेपर 
त्म कहा चर जिसको वेद श्रौर उपनिषद यादि सामन्त मे ध्यान कप 
ओर्‌ वासुदेव, सहृपण, परलुम्न+श्यनिरुद्र इन चार नामों से श्योर अन्व्‌ 
उत्तम नामों से वरह जीव.मन प्रकार रखनेवाली उ्धिमे भ हनेबलि र 
भक्तो के स्वामी को पूनते हे वह तप जो उकी प्रति के निमित्त कियागृयाः 
भिर्के दाग वह हर'सुमय चित्तम नियतःहीता दे चार सका श्रासा थोर 
करनेवाला ओर जाननेवासां सरवखूप है मे उसको प्राप्त होता ह र भिस 
श्रीदेवकीजीने वेद ब्राह्मण योर्‌ य्ञो की साक निमित्त वेसदधजी के दाग उः 
क्रिया जैमे कि अरणी का? श्ररिनि को उत करता है जो दतभात्‌ को त्यां 
भनिच्चायुक्त पुरुप मोक्षके लिये उपापि शोर पपं से जदा सवके श्वर गोपि 
जी को सष्मयु से दृदयके ध्यााश्‌ म 'देतता है योर जो प्राण म: 
उचद्नं कर्‌ कम्मे करनेवाला सूय। पी प्रकाशान्‌ मन्‌धिःचिः 
परे देउ संसार के स्वामी 1 होता थोर पर्णो मे पुरुष श्योर यज्ञादि 
मँ जिसको नह्य कहा चोर सारे ना म संयए कहा एस उप्तना र 
फी उपाप्तना कंते हं दतं से भित करिय॒वार्‌ भक परप निप एक थार थने 
र} से प्रकट दोनेवाले फी पूना करत द उसी को जगत्‌ कां श्राथ्यसूप्‌ भरः 
कहा जितम किं एप्‌ सत्र व्तमान'हे थोर निमे सथ जीव" रेमे च 
फते दे जेप कि जलं मेँ पती कीडा कर्‌ निमे केश्रादि घन्तफो देवता श 
गन्प्" य्न, रक्षस, सप यादि कोई नदी नानं सक्ती हे भोर सव जितिन 
लोग उप ध्रपिनाशी श्मौरं मदादुसखकी थोपधकोपनतेदें ीरंजोश्र 
श्यन्त रित सनातन श्रात्मयोनि अट जाना नही जाता हरि नरियण 
भर्‌ जिस फो सव स्थावर जङ्गम जीवो, का स्वमी अविनाशो पमदुः 
फते द "थर जिस द्यां क नाश ईलेवाले सुपर्णवर्ण गक ग कं शरि 
ने बाद परफार्‌ से उत्तन्‌ याउ सू््यसप ला को नमस्कार टं # 
लो शुक्लपन्‌ मे देपतार्भोको धर कृष्णंपम्‌ म पितरो वौ एत से तृष कर 
टे वह बाणा का गनां ओर व्यमावत्‌ के चन्द्रमार्प को नमृ्तार इः 
वडे दन्य कै न्त मे जितत मदतिजस्री पृद्प को जानरे ए" 


॥ 


शान्तिपर्व रनधमं । ८३ 
रषद कप्ता दे उष उपासनायोग्य्‌ भासा क क निप कदय 
रो वदी ऋवायों से च्रग्निस्यापनादि वड २ यत्नो म ब्राह्मणों के समूह्‌ गाते 
न्ह उप्र वेदसा को नमस्कार योर ऋग्‌, यज्ञ, साम यट तीनो पेद जिसके 

पाम ह चर्‌ पश्चहव्य निका रूप है चीर जित को साततार गायत्री रादि 
विस्तार कते दं उस यज्ञात कों नमस्कार योर जो २ नाना मन्त्री सेमा 
लाता है उत दोमात्मा का नमस्कर उप्त यन्नरूप सरूप च्यात्मा के नमता 
जितको वन्रनरूप अङ्ग चोर सन्िस्य गणु यादि रसुनेवाला खएञ्जनर्ूप 
मपर .से यूपित दिव्य ओर चर कहा उम वागातमा के यय्‌ नमर्‌ च 
(जितत भद्गह्प ने वराह होकर तीनो लोके का हित करने के श पमी 
[को)उप्‌१ उठाय( उप्त यत्तरूप वीरतमा को नमस्कार जो पुरुप वेद › क ई 
मोक्त की देनेवाली श्ि्मो से श्र पम्मू भवै, व्यवहार चार उक श्ु्गा स 
सतस्य के पुल चात्‌ योगधम्म को तेयार करता दे, उप्च सत्यात्मा के अथ 
नमस्कार पृथू २ धम्मं करनवले शरोर पृथक्‌ कम्मफल के चाटनेवलि पुस्प 
{दे २ धर्म से जिस॒को ्च्खी तरह पूजते द्‌ उस.धम्मास। को नमस्कार जिसे 
कामदेव फे मङ्गा पे सव देदधारी उ्पन्न होते हे वद शर के-उन्पादरप 
\ कामात्मा को नमस्कार महपिलोग दद्‌ म व्तमान्‌ थ्॑त्‌ देटसूपी क्षुर मे 
विराजमान दृष्टि मं न भानेवाले केत्न्न को निश्चय के सौजते ई उस निङ्घ 
इखातमा फे अय्‌ नम्कार द सांस्यशाघ्रगूर्लो ने जागरत्‌ स्वपन सुप्ति तीनों 
५ भयस्याबान्‌ सोलह गणएसम्पन्न चेतन्य को सतर्वा कहा उन सारय भ्रात्रा 
-को नमस्रार्‌ भामाको परम्‌ श्रासा मे मिलानेवाले याग निन्दा म रदित 
‡ यासा नीत्तनेवाते द्धि मे वरच॑मान ध्रच्टे जितेन्द्रिय पुरुप जिस ग ज्योत्तिरूप 
‡ दैसते टे उम योगात्मा के श्रत नमस्कार है पूप एयक दूर दोनेपस्मैमारसे 
> निभय शान्तदूप सन्यस जिसको भ्राष् कृरते ट उम मोन भात्मा फो नमस्कार 
¦ दार यग के श्रन्तमे जो देदीप्यगान भग्न सम्प ससार फो थन्टेरकारसे 
; भए करती द उप्त घोगत्मास्प कै श्रथ नमस्कार जो महापृस्प सच्‌ जीना फे। 
¦ भरपने मात्मा म लय करे जगत्‌ को एरमम कर्‌ बालकरूप होता दे उस माः 
¦ यसा को नमच्छार भ्रौर जिस जन्मा कमललोचन की नाभि म कमल 
+ उतने छा मरार जिस कमल मे यद स विण्व स्थिर द उस पम्मान्मा को नम्‌. 


| 


! स्कार दखार शर्‌ ग्बनेगले भनन्तपस्य ॐ भयं नमस्कार निमङ्े क्षिके 
^ वालो मं वाद शोर सप देर के जदा म नदिया प्रार्‌ कोपुम चाग समुद्र ६ 
+ उम जल पराता फ़ नमस्कार्‌ जिममे मदप्रलय ङ सब व्रियिन्‌ सूपत्‌ पटा 
दती ६ भार जिम्‌ लय दते द उतत देलसा फो नग्नो गातरि म मोन 
| रपति मं प्रात रोनाय भोर जाप्रनर्मे निष्फल निप्वाम देना मपय 


८४ शानितिपर्व राजप । 

मौर धमिय्‌ क! कृत्त नरी है उस सला को नमस्कार है जो विना रोक ५ 
कम्पी मं यों प्मकाय मे तेयार वकु का रूप हे उप काथ्यौतमाके प्र 
नमस्कार जितत कोधाग्नि ने धम्मं त्थाग्‌ पशुवत्‌ कषधियो कें उवी पार यु? 
म मार उस कम्मात्मा के अरय नमस्कार टं जो यने को पञव्प्रणस्प ह 
देहं बचमान वापुरूप रोकर जीर्घो'को चवान्‌ केता ट रस वारु भासु ष 
शय नमस्कार जो योगमाया के वल से सत्ययुग यादि यगो म्‌ रता रेव 
है रीर मास ऋतु दक्षिणायन उत्तरायण वधडन सव के,टिनाप से उद्वति ओ 
प्रलयं का कत्ता ई पप कालात्मा के यथं नमस्कार जिसफ सुख बहप 
दोनो भुना कषत्रिय ओर सव लक्च ओरपेट्‌ पशय दह शरोर शूद्र जिसके चरणः 
सावार दं उस वणं यात्मा को नमस्कार जिस सुखं य्न; मतक सग 
नाभि यकाशु्वरण एव, नेत्रस्ष्यःकान दिश्‌1द उत जोकालसीको नक्ता 
जो कालमे श्र युग से प परनन्य दिए हं उसपे पे जो मायो 
अर्थात्‌ माया से ठक! नो इण्वर ₹ उसे भी परे है श्रषीत्‌ शुद्ध वरहमदैि 
की घादि नदीं घौर'वह्‌ विश्य क चादि उप ्रि्वात्मा को नमस्कार्परिष 
म कम्म कनेवालो को श्नादर फफ वशेपिक गुणो शयात्‌ सग देप 
निसको पिये का सकं कद उत रुर मात्मा को नमस्कार सने पने 
वस्तुघरों फो इन्धन भौर रस के ढापु' उदि पनैवाला प्राणसूप श्मनि द 
जीपा को धारणं करता उस प्राणोतमाको नप्र जो भान देह केभीत 
के प्राणो कीरप्ाके निमित्त न्को चार प्रकार से भोजनं करती हशर 
परिप करती दै उप्त पावकरूपे माला की नमस्कार नो पिद्धलपर्णं दा 


स्पूलफ़णट बडी दाद नरूप.सायधपती सप दन्दरेन्र का नाणक द ॐ 
दप्ात्मा को नमस्कार भथ॑त्‌ दृरसिदृनी को नमस्कार दे जिस वेत 
गन्धर्वे दैस्य प्मौरं दानुत्र सुख्यत्ता से नरी जानते उम सूमूमा को नमस्त 
जो समयं भगवार्‌ रेपजी रपातले मे स्थित लेका सम्पर्‌ सतार क पट 
कर्ते है उस वीर्या को नमक्कार जो संसार की राके लिये मोपा 
से जीर्वाको मादतारं उस मोहामोा को नंमररोर इम उत्तमज्नान को 
प्पे! म लेगा जानका जिम पुर््यःको त्नानि पे प्रप्र कति. ट उस ज्ञानार्तं 
को नमछ्कार्‌ जिद सख्य ध्यानचक्र से व्रं यर पं श्योर पे प 
रप नेत्र रखनेवाला टं चौर जिम च्यन्त पिपय वदा, होतां टं उप 
प्रासा क़ नमस्कार सदय जद दण्ट धारे स्यि पर चर टं लमा एष 
पाला श्नीर वृ मरदलस्प्‌ धनुर दै, इम ब्रह्मता फो न॑म्कार १ 
शन देवताप्रे( का इण्वर त्रेनेन स्परनेवाला महापा भ्म मे तिप्त ६ 
प्रद्र उम समाक नमन्कार्‌ जो यर्चन्द्‌ ो भिगत प्र सर्फ, 


॥ 








१ 1 


शान्तिपर्व राजधर्म । ८३ 
यतनोपवीत किये पिनाफ.धतुप भोर शूल हाय॒रमे लिये है एेपै उग्रासा को 
नमस्कार जो.सय परापिर्मोका ्रापमारूपः आदि ` भृति श्मथाद अरदफार का 
नारा करनेवाला शोर कामः कोधे, मोद से रदिते ट उस शान्तात्मा को नम्‌- 
स्कार जिसमे सम रिथत र ओर जिसे सवी उत्ति है रीर सवप हे भर 
स थोर ह उस सवाला को नमस्कार टे विश्वकर्मन्‌ । विरथ की त्रासा षिण्य 
के उत्यन्नकत्ती आप्‌ पथभूत ते पृत्‌ मपर दी पपे तीर्ना लोक्र, मँ वरत्‌ 
मान को नमष्कार है तीनो लोको से पे सउ दिशा मे व्याप होफपसवकं 
श्रा्वयस्थान हौ द लोको पादक ब्रिनाशिर्‌ः विष्णु! तुभ को नमस्कारे 
इन्दो के स्वामिन्‌, द्पषं! तुमदीं उत्ति करनेवलि धर नाशफत्ता चै तीना 
मामं म श्राय ॐ दिः्यमव को नदीं देखता किन्तु श्राप के सनातन्‌स्प्‌ को 
देखता ह राप के शिररमे स्वगे चरणो मे देवी पथ्य यर पराक्रम्‌ मतीनां 
लोक व्याप्त ह उष खपरी सनातन पुरुप दौ श्राप की शुना दिश] नेत्र स्य 
भनोर वीम्यै प्रजापति ह शोर तजघ बायु के सात मागघ्रापदी पै स्केहये द 
जो पुरुप श्रतपीपृष्प के सदया पीतस्वरधारी थपिनाशी श्रीगोविन्दजी कौ 
नमस्कार कर्ते ह वह्‌ निभेय दयते द श्रीरृप्णजी को एकवार भी प्रणाम 
करना दशच्रए्वमेध के चृत्‌ स्नान के तुर्य हे दरो शश्वमेप करनेवाला तो 
मून्म पाता दे परु श्रृष्ण को नमस्कार करनेवाला पिरे जनम को नदीं पाता 
भो पर्हानिणि श्रीकृप्ण कृ स्मरण कर्तेहुये ह्ण का मेत कते हं वह्‌ पमे 
श्रप्एदी मे प्रवेश होते द जैसे कि मन्त्र से दोमाहसा पृत् छ्रग्न मे लय दोता 
दै दे नरकासुर से भय उलन दोनेवार्खा की सत्रा कनेगलेःससारसागर के पार 
उतारनेवाले, वेद व्राह्मण की रतरा कए्नवलि, गो मदर्ण के धेर जगत्‌ 
के ित्‌कागै, श्रीकृष्णः गोविन्द । तुम को नमस्कार दरि यह गोनां धनर प्राणो 
के मग मे पाये ह भ्‌ ससारण्प रोग फी श्नोप दुख शोफ फे नागरे जेष 
सुर्‌ जगत्‌ कप्णमय्‌ दे भर सत्य विप्णुरूप हे उसीपरकार्‌ नमत्‌ रिप्णुरूप टं 
ज॑मे सुर पिष्णएुर्प द उसीप्रकार मेरे पाप भी नार्‌ द्य टे देवोत्तम, केम 
ललोचन ! प्राप फे श्णाणत भौर उच्ासदटण गति वाहनेवाे भदक 
लिये नो रट्याए हे उरो प्यान क्रो षिचा तप,मादि.के परालय्‌ श्रनन्मा 
सपव्यापी दुर्णंकी त्रास का वशनरूप यन्ना पेःपनिते स्ति कै "योग्य 

सुमपर भ्रमन्न रा साप्यणदी पररह नारयंरी चदे देवता भाद्विपुम्प्‌ 
जवे सीप्मनी ने उमप्रकाग भोगप्यचन्दरनी को स्तृनि कफे नमस्कार ए 
त्व माधयजी ने योग से भीष्मनी]फी भङ्कि को जानकर ्रिसोरीदर्खन 
दिः्यत्नान्‌ देकर सपनी देद मे फिर मागये दवि भीपूजी केडनसात्द केन्य ,. 
रोने परीनिमे भो गद ङण्डहो उन बादर ने उमवटे तानी मदमा ~" 


# 
ह । ४। 
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भीष्मजी को ननौ से पूजन किया चर श्रीहृ"एजी की देसी सुतिक्तो) 

भीप्मनी की वृढ प्रशता की थोर शरीपुरोत्तमनी' भी-योगवलपसे भष 

फी दद्भक्ि को जानकर ऋकृस्मात्‌ आन न्दु उठकर रथपर सवर हे 

सात्यकौ को .साय लेकर चलने को उपश्ित टये गोर प्रहास।युपिषिक्का 

समेत दूस रथपर सवार दये भौमतेन श्रोर नङुल.सहदेध तीनो एफ फ 
सवा हय परमतप्ी शूपाचाय्य, सतः सजय युगल भी रथोपर पवा प 

स पुरुषात रथो के वटे शष्द्‌ से पृथ्वी फ कृमयायमान्‌ कते नापप, 
प्योपर्‌ पः चलसडे दये तदनन्तर उप मपतनचिन्त मागं मे पुरषोत्तम कौप 
मृ भतत बह्मणे[ के फटे वचनो को. सनक उत केशी दत्य के मक 
चानन्दकनद्‌ शरकृष्णजी ने रिरि छषकये दाय नटे दूसरे मर्यो पष 
किया] १०८॥ की 0 

इति भ्रीप्रहामारतेशान्तिपेणिरानधरमतपचेारिएतमोसष्यायः" ४७ ॥ ` ` | 


< | भै -= क 


५ १ 1 3, 1" लीसंवों + ^ {~ ~ \ 4] † ^ 
---"» अडतालीसंवां अध्याय ॥. = ., ,' 
1 ^ 1 अ 
- - वैशम्पायनजी वेले फ बहास वह प्वयभिषि आदि-पानो आश्रौ ' 
भ्ररृप्णज .समत तव्‌ लोध्र रथोपर सवारसप् इरकष् यो मये नदं किं 
सत्रि ने युम शरी कोस्याग किया-या बदा रथो से उत 14 
अर = के (थार दे के ममर्‌ स्‌ नोर शह ॐ मम क्‌. 
पाले म॒ व्या दारो चितार्थो से धितैदये अघ्रा क लरडा से पृण उस क 
नो देसे ट महारथी वेदी धरत! से बले चे}! चलतेसी म शीष 
परशरमनी क म्रापरनुमु,कोश्युधिष्रि से फा कि दे राज्‌ ।-यह पाच्‌ परग 

के इदः दिखाई देते. हं परशरमजी ने इन उदो मे शषथिर्यो के स्पपतेश , 
मने पित्र को तप््‌ कधिया परराभनी ने इश्ेम वार पृथवी को निभ 
यहा यद ते निक्त दय युध बोले कि पिले समयमे परररमनी ने तपः 
की ५ बरनिप्तरक्रिया इस मप केक्थनमे समेव ˆ ' 
रामा नं सत्रियो को ति्‌ सिया. कियो के बण" + 

शो भाप्‌ क्या ४३. सुममाह्ये करि-कसे,ते , ` 

भोर केस पी श छ हे मदावङ्का, ~ 

हमा ोर.पिर एषीमकार पृ सिया से 
न्‌ किप्कार्ण से कस्तेन पर वप्नियो करा 
नित कीजिये श्र ३ इन्द्रः! यह वेद 
भिक नरी द चैतम्पायन पौत्ते.फ जव्‌ ८". 
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पपोत्तम शीर्ण नी ने व्ोखारं सव एततान्त तवियो के नाश भर उत्यन् 
टमेकाकहा॥ "“) > 1 ¬. । , क 

९, " इति श्रीमकामास्तेगान्तिपुवैणिसनर्मेऽ्टवस्यरिरत्तमोऽध्याय ॥ ४८] 

| । + = ५; 7 $ 11 १ ` "प ७ 

, ~, = "उनतवाकस्वा ऋध्यास॥ ४ 

!' श्रीरृष्णचन्द वोज वि्‌ हेुधिषि । उन पष्टारामजी का प्रभवे भरर परा- 
करम रौरं जन्म जेसा क्रिमेने महिषे से सुना ना ई ट्‌ बृ तुम्‌ सुमसे संनो 
शनौर जेसे पर्णुरमजी के दाय से सव कषभ्निय मारेगये श्रर पदा हकर इस महा- 
भोरत के यु मं सहार कियगये उने जंद्न का त्र यन.यरश्नन काषुत्र 
वलाकाण्य उसका पृत्र धर्मम का नौननेगाला ऊशिक नाम्‌ प्वीपरं इनं के 
समान महातषी दृशा ओर उसने चाहा कि मं तीनों लोके से'प्रजेय पुत्र को 
उपयन्न करूउप उग्र तपृस्यावान्‌ फं पुत्रे के उत्पन्न कृले म समभू जानक 
उस के घर मे नाप इनद्रने भाकृर्‌ धरता लिया शार लोकेण्वरों के ईश्वर इन्द्र 
उसकी पुत्रता म प्राप ये छरा कुशिक का पुत्र गाधि नामे हमा ्रोरउसकी 
कृन्या सत्यवती हई इशक ने उस कन्या का भृगुजी के पत्र छचीकफे माय 
विषाद्‌ कएदिया यौकसनिं ने उते कन्या की वितरता से प्रसनं रोकर उपे 
पुत्र के निमित्त घी उीप्रकार गाधीकेपूत्रके लियेदोस्थार्नार्मे च्छको 
नाया प्रयत्‌ दो स्थार्नोपर तस्मै उनेवाई श्नार उस अपनी सी सत्यवती को 
बुलाकर करदा ककि यद्‌ चरु तुम सायो प्रर दूरा मपनी माता गापो खनिक्नो 
दो उसका पुर क्षियो मे उत्तम टोकंर उत्तम २ भ्रिर्यो का मारनेवालला लोक 
म श्रन्युमत्रियो मे भजेय उत्पन्‌ होगा भोर दे क्स्पणि ! यृद ठुम्दारा चर 
ठम्टारे भी पत को उत्पन्न करेगो जो धेव्येवार्‌ इन्धे कं जीतने पला तपस्वी 
म्ण मं श्र दोगा पषा भपनी माध्यां को _सममाकर बट तपस्वी मदयात्मा 
छयीक पि न को चलेगये श्र उती समय तीययाच्ा मे तत्पर वद शजा 
गाधि भी पनी सती समेत वीक ष्यपि के प्रधम में श्चाया तो सत्ययतीने 
उनदोरना घ॒रंभ्रा को लाकर थपनी माता को भत्तौ फी यात्राुसार वदरी पसन्नना 
से दिया चर भत्ती की श्रान्नाको मातां से फददिया तो दे युधिषठि ) उनकी पाता 
ने पना चरु तो कन्या को दिया भोर सत्यवती ने भल्लानतामे उमे घो 
खाज्लिया तव सत्यवती ने भरतन्नानन दोक सत्रियो फे नाण कग्नेवाले उग्रम्प 
दणन रो गभमे धा परियात बरावरणो म उतम्‌ शकं उसके गमं में यर्म 
मान वाद्य को जानकर पपनी देवीरूप भार्या ते बले रे कस्याधिं । चये 
विपरीन्‌ रने ५५ से खगीग तेग सत्र महाक्रोधी मोर कठिन कर्म कुग्ने- ८ 
पाला दोगा छ तेग भाट ब्रद्रहप मोर्‌ तप में प्रीति ए्वनेवाला उप्न ` 

ह. 


न्त शान्तिपवं राजधम्‌ । 
पने -तरे वह मे [पटस्य पुरुप का यडा व्रहमतेन नियत्‌ कधिया धा भौर तेरी माता 
के चरुमे सम्पृणं क्षत्रियो का तेज नियत क्या था सो हे कर्याणि.) तेर इप 
विपरीत्‌ चरु होने से एेसा न होगा तेग माता का प्स दोगा मोर तेग 
पुत्र क्षत्रियो का कम्म करनेवाला होगा. जव पति ने पषा कदा तो सत्यवती 
गिरपटी नौर कपी १०५ से यद पचन वोली क्षि हे भगवम्‌ ! अ 
प सुभे से पपे वचन न किये किन्‌ ५4 नीच पुज को उत्पन्न कृणी 
ऋचीक वोले कि हे फस्याणि । मने तमे रेतसे पुत्र की इच्या नही की 
प्रतु चर कै विपरीत दने से निदय कम्म्‌ कटनेवाल्ञ पत्र दोगा सत्ययती बोली 
कि दे समथ, सुने ।'तम इन्ना करे लोके को भी पैदा कसक्रेदो किर पुत्र का 
पद्‌। कलना कितनी वात्‌ हेतुम्‌ मु को व्िजयी ज्ञानवार्‌ भीतर से सच(रर 
युद्धिमार्‌ पत्र देने करो योग्य,हो शचीकं बोले कि हे कर्याणि ! ५५ स्का 
म भी.मिथ्या नही कहा फिमन्नो सदित्‌ चद्पाधन्मे अग्निके समन कृतेकटूगा - 
हे कल्याणि! मेने पदिले समयमे तप केद्वारा इस वात क| देखा था थर जाना 
था कि तेरे पिता का,सब्‌ रल बराद्मणहोवरे सत्यवती बोली कि हे समय ! चि 
मेगर रोर त्राप-का निवेडा किसीप्रकार से दे पर्त मे दभमार्‌ पिजयी 
धम्मौत्मा एर ओो पराप कर-ऋचीक कोते फ रे प्यारी [ पत्र मोर पतरम मेगी , 
साम्यं नदीं रे परत. कल्याणि 1 जे तम; चादती दे वैसादयी दगा इतनी 
कयासुनाय वापरदेषजी बोलते कि इसके पीये सत्यवती ने पुत्र को उताननकेया 
वद्‌-तप मरं शति :रखनेवाल्ञे सावधान्रतु, गरान्तस्प-भगंव जमद्‌गिनि नाम्‌ 
से प्रसिद्ध दये चौर ङरिर्वनन्दन शा ने,बदयह्प विर्व ॐ सुध्‌ ब्रहमगुणों 
से सयुक्र- 1 नाम्‌ पञ्च रो उत्पन्न 'किया पीर आचीके नेतप का 
मणढार्‌ जमदिनजी को परनकरिय्‌ा फिरउन.नमद्ग्निजी ने भी.पेपे पुत्रको 
उत्पन्न किया जो बे भय के देतु श्रीर्‌ धटुर्वदं शादि सव विदार्या के पशत , 
होनेवाले उत्तम प्रफारामाने श्रेत फे समान तेजस त्रियो के नाण कनेः 
याले परणुगम्‌ नाम ये,दन पर्शुशमजी ने.गन्धपादन पयतपः धीमदादेवनी 
को परपतन्न कफे उनसे णको भ्र डःतेगस्ी फते को पाया उ भङुर्ठथार 
-मदतिजस्त्ी श्रग्निहमान भरकारिते मनन्यफरते के टार प्रशमन लोर 
म अद्वितीय प्रिद हये उसी, समय थङृतिपीयके पत्र पराक्रमी तेजस्वी भ्र्जन 
नाम क्षत्रिय दततातेयीः पि गरी रणा पे सृदश्चना पनिवले चक्रयचीं मदा- 
तेजस्वी राजा ने थ्वमेष न्न मे पदाड भोर सारता दीपे सदितं सम्पू श्री 
को वेदपाढी जाद्य्णो को दान्‌ फरिय। हे युपि 1 वद सदमश्चना रखनेवाला 
परानमी धुन .पिपुित्‌ शविनदेवता से भिन्ना के निभितत प्रार्थित कियागया , 
तय उमराजाने भाम्निको भिरा दी उसके वाणो की नीक मे प्रकट हनेवाते , 


( 


अष शति क 


शान्तिपय सजथ । पह 
पराक्रमी श्चन देवता ने, भस्म फगन की इच्चा से गवि, पु देशः घेरे को 
परहा वनस्पति मेत उस सदसा की सुहायतः से भषम्‌ कर्दिया वायसे 
वरीहै उस अगन्‌ ने सहसरावां के साप होकर महासा वरिष्टनी फ केरल 
घाश्म्‌ को भ्म फिया तदनन्तर चाघ्रम्‌ भस्‌ होने के. करण वशिष्ठनी ने 
मदयक्रोध से सट्वाडैन को शाप दिया कि जपे तने मेर इ जनको त्याग 
नही करिया चरौ जलादिया उत्कार पस्शुगुमरनी युद्ध म्‌ ते येनो को 
कारगे उत समय इस शएपको उस महतिजखीं पराक्रमी पदव विजयी सह 
वाहु ने सन्ठेट न या उमी गाप के कारण इमके परकरमी पुत्र्‌ यपने पिके 
माले म छारणएष्य श्रौ? सहकारी शरीर निदेय हुये प्रौर जमद्रिनिजी को गौ 
कर यड को उस दयदेए के वद्धिमान्‌ राजा सहववहु के धिना जने ग्रः 
पते देम म लेया इसकारण गदयसा पस्तुरमनी से य॒ हथा तदनन्त्‌ 
कोथ मे भरकः पस्शुरमजी ने सहाद गी उन शुना कौ काटकृर प्रपते 
ह्ये श्रपने वचटा को श्राश्रम मर लेश्ाये तत्र सहलागाह के उन स्नान पुत्रि 
एकता करके युष थाश्रम मे जाकर भाल से महासा जमदग्िजीके शिर क्ो 
काटवल उस पमय पश्णुणमजी लगी शरोर कुशार््रो के सेने कों षन रो 
चलेगये ये तदनन्तः ध्राश्नम म पिता फो मृतक देख महाकोधाग्न से प्रजलित 
ते शख धारण करके यह्‌ प्रतित्राकी कि पृथ्वी को निक्ष क्रस्गा यह्‌ कट 
पर्‌ सटखवाह को पुत्र पचादि कटम्ब सहित मरक हयदेी हलर उम ङे 
भाः बन्धना के रुधिर से प्ध्वरी पर्‌ कीच्‌ कर्दी प्रर सर्य को विध्यप्त कके 
उसी समय क्रिया मे युक्त हो यन को चलेगये फ कितनेटी टार वर्ष पीये 
स्वाभाषिरु कोभ रषनेयले प्रम परशुरमजी की मदानिन्दा हई घ्व पिशा 
पिते पते भ के पुत्र मरदातपद्वी परवसमे उनसे सभ।मेनिन्दफफे 
यह्‌ फदा फ हे परशशमग ययाति के गिन पै खमन यन्न मनो प्रतर्दन 
नाम सृगुपशी प्रादि सन्त्‌ परप भामे वह्‌ क्या क्षचिय नीं टे हे परशरामजी | 
त॒म भिधया परतिज्ञा कएनेवलि स॑ समरम्‌ पन प्रणता क्ट दौ भोर वीरभतियें 
फेभयसे तुप पतो मे याश्यीभृतले छवयह पृ्त्री मथेरसेक्त्रियेमे 
व्याप दृ यद परव के वचन को सुनकर मर्गवजी ते फिर शम्रको दापर्मे 
लिया रके पीठे जो चय क्षत्रिय पगशुगमन न घोरद्धिये षह शि पफ 
पण्वरी के स्वमी दये हे राजय । फिर पश्लरपजी ने उन वालक सभी माण 
तेव कभी गमेम वर्चपान ब्रालतरं फे उतयन दीने मे प्री व्याप द मि 
उमने उनको भी माय तपक्षविरवा रौ मिप न किन्नरी पत्राफीग्मारी 
हपीप्रसर दपम्‌ बार परशरमनी ने पीप्ते तितत दर श्रनत यो प्ये 
यत मं कमपनी कते यदद्रनिणाम टन कौ नष रेग्यपनी ने विषो 


क शान्तिपवे सधं । 

रोप श्टने के निमित्त यत्न का खग रखनेवाले हाथ से वला परशुरमरी षै 
यह्‌ वृचन कहा करि हे सने । ठम दकषिणतसुद्र के किनरि जायो चौर यं भे 
देश मँ तुम को कभी न रहना च।हिये तदनन्तरं उस समुद्र ने अकृस्माद्‌ऽन 
परशरामजी के शूरा नाम्‌ देश को उदन्‌ किया जोकि पथ्यी से जुदा 
गिनाजात्ता हे जोर कृश्य॒पजी इस पृथ्वी को से बरह्मणा को स्वाधीन क़ 
गृहावन में चलेगय्‌ फिर वेग्य रीर ग सेच्चाचूरी होकर ब्राह्मणों की सियु 
से इकम्मे कएनेलगे इस जीपलोकः के वे राजा हाने स निवल मनुष्य सवर्तो 
मे श्यधिकृतर पीडावाय्‌ हौनेलगे चोर बदरो मृ किती की अरति नही ख 
इसके पचे पूवी समय के विपय्यय्‌ ण फे टाथ से पीठित्‌ हह आ 
वे म्याद्‌ हने ते रसातल को चलीगई जोके धम्म की रा करनेवाले शतरि 
पे इद्धि के चतुर स्रा न्दी कीगई दक्कारण भयभीत होकर भागजानेवाली - 
उस्‌ पृथ्वी को देखकर वदे सादसी कश्यपजी ने उसको नहा सेःषरणर्िप 
इसीकारण उसका नाम उन्वी हया चौर उस देवी एथ्वी ने कृशयपजी क 
प्रन करके अपनी सा के लिये परायना क्री कि कोई राना दमा ताक घुर 
कहा किं हे मदयन्‌ ! दैद्यद्ल की लियो म सम से रक्षित पत्रियलोग उत्तम ६ 
वही मेरी र्षा करं उनमें वेदपाठ पौीसवशी दूरय का पुत्र यक्तमान रं ह 
शक्षवत्‌ परयत मे वदां के ऋषौ से रकित कियागया हं उतीप्रकार यन्न कल्‌ 
वाले यहे दथायार्‌ तेजस्वी परशरमी ने रजा सुदास के पुत्र रक्ाकपी 
वह क्षविय भी शरभृत्य के समान उन के सुव कामो क कता ई ऽस॒काए 
शुकम नाम प्रिद हा बह मप शता केशि का मृदतिजस् गोपति नू 
पुत्र वन मे गो कै दूध से पोयण्‌ फियागया दै वद मेपै सरा कः शर परतन 
का पुत्र यदा पराक्रमी वृत्सनम्‌ गोगाला म वघ के सद्म रा कियागय 
वह राजा मे साक दधिबादन फा पौत्र दिविग्यस्न पुत्र गज्गानी पे 
किंनारेपर गोतम पि से रक्षित दोक! महतेनसखी महाभाग्‌ दद्य नम्‌ 
सिथिरको धनाम पव्पैत मे गोलाङ्गल नाम वाने से रथित फियागया दे मद्व 
के पश्‌ मँ जो कघनियों के.लडके शा ६८१५० यद्‌ इन्द्र के सप्नान परव्रम 
सद्र से पोपण कियिगये दै वद भियो के पु जदा तदा ममार सुनार भादि 
दी जातिमे सना कियेगये ह वह्‌ मे सा कए्तदी थल दोगे उनके वाप द 
मेरेही निमि यद्ध मे पस्यणमजी के दाये माये इसकारणए उनसे श्रच्ष 
होने के सिये सुमे उनका पूजन करना चादि म धम्मदीन पुरषे पनी 

रता कमी नदी चारती धर्म्मासा गजा के कारण ठर सक्ती द इमे रीन £ 
चार कीजिये तय्‌ कंर्यपजी ने पृवीरे वतायेह्ये उन पराक्रमी पत्नय गना 

को शृ्ायर परमि कराया उनके पुत्र पोते होकर वैश. नियत ये दक 


शानितिपय रजय । ६१ 


फ यह भावीन इतिहा यद्‌ सुप्र इतिहाप कहतेहये महातेज स्वी श्री रृष्णचनट 
जी स्मे उटेहये वदी शीघ्रता से गये ॥ ६० ॥ 


हति श्रीपहामारतेशान्तिपये िरानधर्मेएकोनश्याशचमोऽ्याय ॥ ५६ ॥ 


पचासवा अध्याय।॥ 


वेशम्पायुन बोले किं भीष्ण से यह्‌ इतिहा सुनकर राजा युषिष्रि ने 
शरीरृष्एजी से कह किं दे महागज ! परशुशमजी का परक्रम इन्द्र "५ हे 
जिपने फ कोधे पमी को नि भूत करिया चौरउनके मय्‌ से क्षनिरयो के वाः 
लक व्याकुल रोकर गौ समुद्र गोला रीच वाने से सा गियणये इते याचय 
है चीर यह्‌ नरलोक भी धन्य दै चीर परम्पर स. मतुप्य प्रधी द जदा 
प नर्मणो ने एेप्ा धम्भरूप कम्मं किया शीत्‌ कषतर को पापे से मोत्‌ करके 
स्वगव क्रिया दे राजव ! श्रीरृष्ण शौर युपिशिः यदह सवाद कहतेहुये वहां 
पचे जहा शस्शय्या पर पटेहये श्रीगङ्गाजी के पत्र भीप्मजी वरेमान्‌ ये परां 
नाक स्य्य के समान तेन से भये महामरतापी भीप्मजी का दरीन्‌ किया वह 
 भीप्मजी उड धम्म देश म मोधवतीनदीके तपरः देवतार्म से सेवित इन्द्र के 
` समान सुनि छिरो से पिष्ये ये उनको दर से देसङ़र ्ध्ृप्णजी युभिषि 
दि पाचो मोई यौर कषाचाय्यं श्रादि सव पुारिरयो समेत सवरियो से उत 
च॒भुल मन कं) स्वि दरे उन महायुनिये मं जाकर पिधजमान द्ये पि 
गोधिन्दजी सात्य गी धोर्‌ सव पारहव ध्रादि व्यासनी को दरढ्यत्‌ वरफे 
भीप्मजाके श्रागे जाकर खटेद्ये मेर उनको उम दशा मदेष प्रणमारिफ गफ 
घोर उने वारे शोर परियि समान दी केगये तदनन्तर श्रीकेशावजी ने पित्त 
यो म्लान कफे मीप्मजी स कहा फ दे मदायकरा! याप के सज्ञान पृथ्यृके म- 
मान शद ₹्‌ थौर भाप की द्धि ग्यङ्कल तो नही है थर वर्णो चगि 
दुष घ्रापकी देह पौडित्‌ तो नरी हं चित्त के्‌ लमेदेटका द्‌ पमदापरनून 
हे दे गय ! प्रपि सदेव धम्मे करनेवाले नान्त पिता के कटान मे इन्ट प्व 
मृत्यु चादुनेवाले हौ यट पिता का मानन्द घ॒फको भीषरपि नदीं टं वद्‌ श्रन्यन्त 
सू.म माले भी देद मे पीटा करते टे सो टे मदात्‌ । प्रापमपमि इत्ते वर्णो मे 
भिदे को क्ये न पीडा दोगी जीरो की य्‌ स॒न्यना धीर नान्‌ घाप मामने 
फटने के योग्य नदीं र मीत्‌ प्राप मत्रे सोगचेतमे प्रनापीं रि देपताघो 
फे भो उपदेण कर्ने को समय द दे भाप्मजी ! जो भत भुपिप्य वतमान टै प्रद 
सव तुम्हारी शृटपुद्धि मे वत्तमान दे मारलोराका नाय योर कम्यते पतगा 
प्रततम प्रापक जानादुनादं तुम धम्मन्प नदी दरो प्राय नीमेमनेन ग 


६.२ शान्तिपवं रज | | 

म पर्तमान हारे धियो मे व्याप सेका भी य॒कक्तो .जष्यता, दीतौ तै १ 
पहारज ! तीन्‌] लोक म पृते धम्मवले महापद्म शर भूङेले भरमम पे रक 
उस मृत्यु को ोकेहुये तपके दारा शरश्यापर्‌ सोनेव लि शिवाय भूमौ १ 
किषी नमी पर्प को ससार मे नदीं सुनते ह सत्य तेप दून श्रौर पत 
अधिकरण धुवेद यो थी चित्रता चरौ सदेव ससार की सी कृता 
भाप के सिवाय फरिषी को नहीं देखता ह भरर श्राप के समान किपी महा 
को दयापाय्‌ पित्र्‌ भितिन्दिय चीर सवो का उपकारी, किषती कौ नरी पुना 
टं तमी ए रथ के दवारा देव॒ता, यन, गन्धव, देल, राक्षत के! विजय्‌ काः 
फो समथ हौ हे मटाभज, भीष्मे † तुम ब्राह्मणि के "येर्‌ तरसुरा कै चशे 
भिे्ट्ये नवम वसु दी पठ गणो म उनके.नवम नदीं दौ है.पस्पोत्तप । ग 


भ^+ ५ 


तुम हौ एते मे.यच्येप्रकार से जानता र दुम पराक्रम के ढर्‌ देनतधों परै 
प्रसिद्ध ह दे भरेष्ठ मेनि आप के समान ,सपार मं कोईरुणी ग देता) 
पुना दै श्तसे हे भीष्म ! तुम सव गणो मः देवता स भी युपि दीमा। 
पने तप के बल से सव स्थायर ङ्गम्‌ जीव के उतत करने। फा आ पम 
पैसे रोकः पने शुं प्रकाणावाम्‌ लोको को गयो नीं श्राप करगे रै #ण्‌। 
श्राप इस जातिवालां के नाश से ह सी शेना यथिष्ठिर के शोकं फो ष्क 
कतो योग्यं हौ दे भरतवणिर्‌.। चारे वणं ॐ घम्म जो चसे-याध्रमोके धमाप 
मिलेहये ट वष्ट सव श्राप के जनिहये र चार पिया शोर वातुर्धीच मजो पण 
भोः सांस्ययोग मँ ज- सुनातनघम्मं वर्तमानः रे प्रौर चवं पणौ क मे 
धम्मे एक दूरे से विद्र नदीं ६ वहे सेवन करियाहया घमा करमपूफ मप क्‌ 
जानाहृश्रा हे च्रौर प्रतिलोम से उन्न के धम्म. को भी थाप जानते ६ 
घोर देश जाति कुल के धम्म ध्चोरं लक्षणो कोभ जनते स वेदो मे रहार 
प्रर भ्रष्लोमे। का उपदेश पिया धम्मे च्ट्छेप्रकार से श्राप का जान 
हम द यर इतिहा पणण्‌। फा भा यमित्राय 'जच्चेप्रकार से प्रपि फा जान 
हरा रै श्रौर थाप के चित्तम सम्पूणं धमशा वर्तमान ह दे 'पुरेत्तम 1 8 
लोक मं जो को यवु सणय्‌ मे पडट्ये हे उन शोको ज दू" करनेवाला श्रः 
फ़ समान कोरे नरी द दे नरन । यह पगौ के वित्त कामक स्यपनी शि 
साप निरत भिय घाप सलेम; = ण त्री गार्गि 


|; 
मा तोप 2६ ॥ 


शान्तिपव रजधर्म । ६३ 
ख ओ उठाकर हाथ जक! वोत हे भगवन्‌, शीकृप्एजी । तुम को नम- 
स्कार चीर दे जीवो के उत्पत्तिनाशक । श्रापरी इन्द्र के स्वामी मर सता 
के ईण्थर नाशकत्तं चनेयःटो"चौर दे विश्वासम्‌! मि्यकम्मा ।विण्व्‌ के 
रत्पत्तिस्यान श्राप को नमकक प्रत! ' से 'परे मोषर्ूप तीना 'लोक। मे 
वत्तमान ओौर्‌ तीन पे परे श्राप को नम्‌्कार टै ५५५. तमी सके त्य 
प्रश्रय ते सो हे माथरं! मापने सुभे सम्बन्ध र॒नेतले जसे वचनः कूदे 
उसी साप के दिव्य्‌ मायो को देखना द जो कि तीनों मार्गम्‌ चत्तमान" द 
शरोर हे गेषिन्दजी ! मे. आपं के सनातनर्प को देखंता ह महातेजस््री वायु 
के साता मा त॒मी से सकेष्ये ई स्राप के शिते स्रग्ं चरर चण देगी 
पथ्यी व्यप हे दिशा सजा श्रीरसूस्य नेत्र ई श्र पराक्रम मे वरीय्यं नियत द 
प्रतसीपप्प के समान्‌ पत पीताम्बह्याप थनेय. यर विदुत्वाले श के 
समान च्याप के सूकरो परिवारता ह टे देवतामां म उत्तम, कमललोचन !, तुम 
श्रपनी प्यारी गति प्राप कएने के इच्यावान्‌ दोके,प्रपने "रणत भक्र के 
सिये जो कट्याण दै उको ध्यान फरो वापुदेवजी बोले दे परुपत्तम, रजन्‌ 
भोष्म ! निय के जिम्‌ देह स तमम्‌ मे पर्‌ भक्ति द उसीकारण भने 
ध्पना दिभ्यसूप ठुमको दिखाया श्रीर्‌ दे भीष्म } नो पुस तरि भक्त नरीह योग 
भक्त रोफर भी पुद्यवक्न थर शान्त नदीं है उको मेँ थपने रूप का दन 
नदीं देषा श्राप भर भृङ्ग सदैव ससय याचरणे। म॑ वतमान शान्तचिन तप दान 
मे प्रीतिमान्‌ परिप्र हौ इससे ३ राजन्‌, _गीप्म } यने तथ के प्रतापसे.मरे 
दन के योग्य टौ वह सव लोक भाप के सामने वर्तमान हं नमे जाकर 
फिर नदीं लौरत। दे द फौखे- [तेः जीने के पीप्त विस वकी द बरस दिन 
फे समान हे तवर तुम इस देद्‌ को त्यागकर यच्दे कम्म फे उदग्र से प्रकाशित 
रोगे गिनि के समान तेजस्वी श नव्णं गाकल्प वसुतरेवता यिभानाःपर 
सार दोरर दुष्टा र उत्तरायण चोनेाले मूर दी वाट देषठ्दे द्‌ दे पुर्‌ 
पोत्तम ! उत्तरायण भगान सूय्ये के होने म य.रनगत सलं के यान दने 
प्र उन लोकां रो जोगे जदा जाकर वद्‌ त्नानौ पिर नोटकृप्नरदी प्रत्ता 5 
हे यार, भीगमजी ! भाप क परलोक जाने पर मपे त्नाननध्ना मे प्रात दमे 
दारण हम सव धम्म्‌ के निर्वय क्ले फे , निमित्त भाप फे पाप प्राये ई 
इममे राप इक मत्यपरतिन्न मर जातिगरला के शोक से ्ताननष्ट यथिष्रि फे 
निमित्त धमम्‌ भव समाभिसट सपे मोर मत्य २ पचने(को कत भोर इम 
पे सनापकोद्रङ्ये॥ =] व 


एति भपद्तमापमेग व्स्पिगमरेयं सदयप्रागगमे) दत्यप् 11५१9॥ 
ध न 


६४ शानितिरप्ं रन्ध । 
(व ` वरविनवा अल्यायौ `; 


ग 1 
वैशम्पायन बोले किं श्रीकृष्णजी के उस्र बचन को सुनकर जो धर्म 
से सयुङ्ग सवका रितकार था भीप्मजी हाय जोडकर्‌ यह वले है लोकना 
शिवनारयणः, महाबाहः भूविनाशिच्‌ःभीकृप्णजी । मे खाप के वचनं करन 
कर वटारी प्रत्र ह द स्वामिर्‌ ! म भापके सम्मत क्या वचन कटगाज प 
संसार कै चन आप्‌ फे दिष्य वच्ने म न्तत हें हे देव † इसलोक म सै 
कुथ्‌ कएने के योग्य हे शरीर जो क्ियाजाता ह वद्‌ दने लोको फे उपर 
कमम तुम बुद्धिमाय्‌ से उयन हृये दं नेते पसप देवरम्‌ के सम्मुष देवलोक 
का वणेन करे वैसदी राप्‌ के सम्मुख धम्म! श्रथूकाम्‌, मोक कृ एतान्त्‌ कहना 
हे दमनी । मेए वित्‌ वाणो की पीडा से पीडित ेयोर्दध मङ्ग 
है ओर द्धि म शधि नदी होती चो कोई वात कटने फी सुकमे साम्यपती 
यद्धि नदीं ह हे गेवरिन्दजी ! जोकि म बाणो से विप भगिनि के सुमान पीडा , 
वान्‌ ह पराक्रम्‌ य॒मः को छोद्ता दै योर भण भी श्रत्‌ करे हे ममीस्थन्‌ 
1 व पीडा दै इते में पान्ति में दूबाहथा ह नि्लता से मेश पचन स्ता 
सोमे किपमकार से कृने को समये ह सो है दाशाद ! भाप सुम्‌ से प्रसत 
इपीते सव सच्छा दे दे मद्रा, प्रमेय । कको तमा कीजिये मे थाप केसा. 
मने क्या कसक्ता ह भाप के सामने दृदस्पपिजी की भी कलने की समर्य 
नरी मेँ इस समय दिशा भाक्रश ओर पृरष्वी फो सीं पिनानता,द् हे 
मृधुषुदनजी । मे केवस श्यापकी सामध्मने चर्तमान इ इते प्राप फीपररी किये 
जो धमराज कौ श्रमी टे ठुम स शाक भी शह द उम्दरे पक्षातए 
मँ सुकसा कौन्‌ परप किसप्रकार शासको वणेन, के सें कर गुर फ दत 
मान रहने पर कोई रिप्य शाघ कै फिर चासुदेनजी शेते रिद कीसी 
धरन्धर महावसी, धुद्धिमृन्‌, सवर थथा फे टरा शाहन्तृस्वमाव, भीघजी 1 
यह दन भापदी म पत्तमान शीर योग्य दै हे गाङ्गेयनी ! जो शापन र्णे 
को पीडाके पिपयमं ुफमे कासो दे समय, भीप्मनी | यदा मेगी प्रमन्नता 
से भरा दोनेवाजञे वरदान को लो फि तमफो रलानि, मच्यद्‌ह्‌ पीडा भाट 
कोई व्यया न होगी मर श्चुषा पिपा भी न देगी स्र टे निप्पाप्‌ | तम्ड 
सव ज्ञान भरशत देमि त्र कटी मी प कीबुटधिनदीसगी च सुद 
भाप का वित्त सतोय ए मे वृत्तमान रजोगुण तमोगुण ते प्रद्‌ र्टग। तते 
कि चन्द्रमा बादलों से लदा हो ठप धम्मे से सयङ्र या ध्रथसे सयक नित २ षति, 
को विचततिगे उसम भाप की बुद्धि प्रेद्‌ रहेगी शरीर तुम दिव्यदृष्टि को पप 
दम चार पकार के जीप ऊ ममूर्े 7 रेखोगे ङि ्नानस्य भनक पाङ तुप 


ान्तिपप राजधमे । ६५ 
दप ध्रमनेबाजञ प्रा फे जाल को शख्यता से देखोगे जपे कि नल करी पस्तु 
को. मयली देखलेती दै वैशम्पायन बोले फि उन वर्तो के पीडे ग्यास समेत 
उन सव्‌ महूरपयो ने ऋग्‌, यज्ध, सागरेदे। ी ऋचा के साय वर्ने श्री 
छृप्णजी का पूजन फिया फिर वदा प्रका पे सव ऋतु के पृष्पे[ की दिव्य्‌ 
वेषौ हई जहां ति श्रीहृष्णजी उन पाणडय ओर भीप्मजी के साध त्रिसनमान 
ये श्रौर सव प्रकार के वने वें योर श्रप्सरा ना्चीं ओर गन्धवा ने गाया चौर 
शीतल मनद सुगन्थ लिये "पवित्र कल्याणरूप वायु चली भीर दिश्य क 
शान्त होने से शान्तरूप पशु पधी भी क्रीडा करनेलगे तदनन्तर एक युते 
मे दी सूरस्य भगवाम्‌ परिचमरम पेषे दिखाई दिये जसे कि वन को भस्म कती 
दई श्रग्नि दोती ह फिर सव महपियो ने उउ्कर्‌ श्रीरृष्एजी श्रोर भीप्मजी 
से फा कि व हमलेग जाते दै फिर कल सार्वेमे उनके पीदे पाण्टव फे 
साय केशवनी चौर सात्यकी सजय श्नीर कपाचाय्यजी ने प्रणाम किया फिर 
वह्‌ स ऋपि कल मिरलेगे एसा वचन कफर चज्तेगये उसीप्रकार केशवजी 
शरोर पाणडव भीप्मजी को पक्र परिकमा कफे शुभ्‌ रथोंपर सवार हये 
पिरि वह सुवणमय र शोर पव्वताकरार्‌ मत्‌ङ्ग हाथी चर्‌ गरुड़ के समान्‌ 
शीघ्रगामी पोडों शौर धनुष श्ादि रखनेवाले पदाति्यो के साथग्थंकी 
वह्‌ सेना श्रागे पीठे से अत्यन्त चपलता करनेवाली एसी चकली ससे 
महानदी नर्मदा अमे पीढे से रक्षावन्त पदाड को प्राप कृषके चले तदनन्तर 
चन्टरमाजी उस सेना को प्रसन्न रपे चर उन्‌ भ्रोपधिर्य्‌ को जिनके रसो को 
सूय देयता ने यणः किया उनरो फिर श्रपनी किरणो से भर गुर्वो से सथुक्र 
कृते परन्य॑दिणा से उपर फो उः फर्‌ वद यादव मौर णरढव देवणज फी पुरी 
कै समान तेजोमय पुरे प्रवेश करके प्रपने महर्तो म पमे धृ जपे मि धके 
ह्ये विह गकारे प्रवे कसते र ॥३४॥ 

एति ओपदभारनेशान्विपणिसनपेटिपप्नागततमोऽन्पाप ॥ ४२।॥) 


तिरपनवां अध्याय ॥ 


. वैशम्पायन बोले .फि यहां जकर मधुमृदनजी रायनस्यान म जाकर 
सोगये प्रर प्रात न धरृतेला मे जगे उम समय प्यानमार्ग भें 
ररत होप स कतानियों को देकर एर्‌ मनातन कद का ध्यान क्रिया 
तिस पदे स्तति भोर प्राणां ॐ नाननेयले रकण शौर उरिति 
पुरो ने उम भजा के लागू थोर ख जीवो भ. निया करनेवाले ससार फे 
भ्‌। श्रीरप्यनी फी स्वति की. उम्र के पीठे पाटगले पदृने भौर गान- 
पासे गाने भरर दयां गह शद्रा के गन्द टनेलगे योर यम महत कैः 


६४ शान्तिपत रर्जपूपे। 
४, ` तवनव अघ्ययि. ` 


॥ 1 ४ 4. = 

वैशम्पायन कोले फ शरीहष्णजी के उस वचन फो पुनकर ज ५५9 
से सयुङ्ग सवका दितकरार था भीप्मजी हाथ जोड़कर यह वृते है लोकतः 
शिवनारायण, महावाहो, श्रविनाशिर्‌ रीङृष्छजी । मे चाप के घचनो कोष 
कर वटादी प्रप ह द्र स्ताम्‌ ! म्‌ आपके सम्ससु स्या वन कहगा ज 
ससार के वचन राप्‌ के एय्‌ वचनो मेँ अन्त्गेत ईं ह देव }उपलोक भ< 
कुच करने के योग्य हे शरीर जो कियाजाता दे यह्‌, दोन। लोकों फे उप 
कम्म तुमः बुद्धिमार्‌ से उलन हये ह जेप रुप देवरान्‌ फे सम्मुख ववतो 
क वेणेन करे वैदी राप्‌ के सम्मुख पृममः यकाम्‌, मोप कृ एत्ान्तकटः 
है हे मधसूदनजी ! मेर चित्‌ बाणो की पीडा से पीडित दै मोर यञ ङक 
हे थोर घद्धि मे णद्धि नदीं होती चीर कोई वात कटने की सुभमं साम्यम 
वद्धि मरी दै हे गोविन्डजी ! नोक म बण से पिप यन्नि क्‌ समान पीरा 
वार्‌ ह पराक्रम्‌ यम्‌ को घोदता दै ्ररप्रण भी शीघ्रता करे है र्म्यः 
र दी पीडा दं इषे म॑ भान्ति मे दूब ह नि्बलता से मेश वचन स्वता, 
सो मेँ किसप्रकार से कदने को समथ दर सो हे दाश ! प्‌ सुक्‌ से प्रसन्न 
सीसे सव म्रन्छा द हे महावाहो, श्रनेय सुकृ कृो धमा कीजिये म धाप्रकरसा 
मने क्या कदसक्ता ह ्ाप के सामने बृहस्यपिजी की भी बोलने कौ समय 
नहीं मेँ इत समय दिशा काश श्यार पृथवी कों नहीं परहिवानता ह ध 
भेषुपदनजी पे केवस पक समय्यते यतमान ई इदे राप पप्र 
जो धमज को भमी हं ठम्‌ सव शार के भी श्त च्‌ क्मटर सोक्तात्क 
मसमसा कौन पस्य किंसपरकरार शाघ'को वणन क लप फियुरु केक 
मान हने पर को$ शिम्य शा कदं फिर वपुरेव बाले किट, कोर 
रन्ध मदाचली, धुदधिमृद्‌, सत्‌ धरयो के टर्णी शान्त्स्वमाव, भीप्मनी । 
यह्‌ वचन भपदी म्‌ यत्तमान्‌ भीर योग्य ई दे गाङ्गेयजी ¡ज! शापने ब्राषो 
कता पीदाके विपये ञुफसे कहा सो दे समर्य, भीप्मनी यहा मेगी रमना 
स प्राप होनेधाे ण्दान फो लो फि तुको ग्लानि, मृच्टाद्‌। रः पीटा शां 
कोई व्ययान होगी श्रोरश्ुषा परिपिसाभीन हेमी चौरे निष्पाप । हुषो 
सव क्ञान परारित हेगि थर कदीभी स्राप की बुधि नदीं कगौ व्री! सुदु 
भ्माप का चित्त सतोयुण मे वर्तमान रनोशण तमोगुण पे एय्‌ ट्या ज 
कि चन्द्रमा वादर्लो से जुदा ठम धम से सयक य। प्रथमे समनिप २ 
फ़ पिचारेगे उम माप की पु भ्र र्ट्गी जराप दिव्यदषट को पक 
दूष चार प्रफार के जमो के ममते कर रेवीगे पिर तानन्य थप को पाक नुम 


शान्तिपं राजधमं । ६५ 
इप घ्रमनेगले प्रना के नाल को सुख्यता से देखोगे जप कि जलत की वस्तु 
को मयली दूएुलती है वेशम्पायन बोले पि इन वार्त के पीव उ्याप्त समेत्‌ 
उन सव मरहरपयों ने ऋर्‌' यक्त सामरे की ऋवार्चो के साय वचर्नासि शरी 
छृष्णजी का पूजन करिया फिर वहां माकाश से सच्‌ ऋतु के पृष्प्‌[ फी दिभ्य 
वेपो ह जहां प श्रीरृप्णजी उन पारव चोर भीप्मजी के साथ विराजमान 
ये श्रीर्‌ सव प्रकरि के वाजे को मौर मप्तरा ना्ची मोर गन्यवा ने गाया योर 
शीतल मन्द सुगन्ध लिये "पतत्र कल्याणरूप वाय चली भौर दिशार्थो कै 
शान्त दोने से शान्तरूप पशु पती भी कीड़ा करनृलगे तदनन्तर एक सुहं 
मे री स्य भगवाम्‌ परिचम मं पेषे दिखाई दिये जेसे कि वन कौ भस्म करती 
हई श्रगिनि रोती दै फिर सव महपियो ने उदकर्‌ श्रीकृष्णजी भोर भीप्मभी 
से कटा कि श्रय हमल्तोग जाति ह फिर कल सार्वेगे उनके पीडे पारडव के 
साथ केणधनी यर सात्यकी सजय पीर ृपाचाथ्यनी ने प्रणाम किया ङि 
यह्‌ सव ऋपि कल मिर्लगे पसा वचन ककर चलेगये उसीप्रकार केशवमी 
छरीर पाणडव भीप्मजी' को पृदधकूर पर्करिमा कफे शम्‌ रथोपर सृवार हये 
फिर वह्‌ सुपणमय स शौर पव्वेताकार्‌ मतङ्ग दाथ चीर गरड के समान 
शीघ्रगामी धोर्डो भोर धनुप भादि र्खनेवाले पदातियों के साय सथोकी 
वद्‌ ' सेना श्रागे पीछे से त्यन्त चपलता करनेवाली एप्ी चली सेते 
महानदी नमेदा खगे पी से रतावन्त्‌ पदाट को प्राप फे चते तदनन्तर 
चन्दरमाजी उस सेना को प्रषन क्ते भोर उन्‌ श्रोपधिरयो को जिनके ससो को 
सूप्यं देवता ने शुष्क फिया उनको फिर पनी किरणो से भीर गणो ते संयुक्र 
कृते वदिरापे उपर को उठे पिन्‌ वह यादव भौर पणव देवज की पृ 
कैः समाने तेजोमय पुरम पवेश कफे थपने महतो मं पपे घु जपे कि.थरे 
टये तिद रुफारमे प्रवेशं कसते ह्‌ ॥ ३४॥ | 

इमि ममहाभासतेगानतिपरगिपिएलपटिपन्तारतपोऽर्याप ॥ ५२॥ 


तिरपन्वां अध्याय॥ 


. वेणम्पायन बोले कि वदा जाकर मृधुमृदनजी शयनप्थान भ जाकर 
सोगये प्रर भात रल की . थपृतेला मे जगे उम समय प्यानमार्म मे 
प्रत होक स न्नानियों फो देखकर पर्‌ सनातन क्का ध्यान क्षिया 
तिके पीट म्देति भौर भरणा फे नाननेवले फक धीर सरि्रित 
ऽपो ने उप ममा के लाम थोर पव जीवों म. निवा फानेवाते सतार के 
भत्ता श्ीटप्णजी पी स्तति की उप के पदे पञरातते पटने भोर गान- 
पाले गाने भोर दारे श शङ फे णब्द होनेलगे थोर रस मरत फे 


६६ ॥ शान्तिपवं राजधमं। | 

सीणा पणव वेणु, करे शब्द्‌ घरतिमनोम्‌ भोर्‌.हास्यप्त से सयु्र चा भष 
फलेटरये -सुनेगये, उक्के पचे राजा युधिष्ठिर. के गोत श्रौरं वाजां के शन 
जीकि मङ्गलस्प, मधर उचनगाले य होनेलगे फिर उ्कर स्नान दर टप 
भोटः निरहैकार्‌ श मष्ागह शीरृष्णजी मन्त्र नपकर्‌ श्चगिनरयो फो प्रकु. 
शित करे वच्तमानं हये फिर माव ने चाये वेदो के जाननेयाते प्रदरे 


सेः एकः सहस गोवा के दारा ,स्वातपाचन कगया फिर धीरृष्णजी गतर 


फ स्पश कं निमल धरार मेँ श्नपना सख देखकृर सात्यकी सेते 
किदे छात्यरी ! ठम्‌ जाक" दसो कि युभिष्ठि भी भीपामी के देपमे,को 
तेयार्‌ हये यह सनतेदी सात्यके" ने शीप्रधी युथिष्ठि से जार कष ह 
राजन्‌ः बाष्द्वजी का रथ॒ पयार्‌ दध्या चह भीष्पजी के पातत नार्येगे भू 
भषकी वाट दसत ह यहा जा काम शीघ्र कले फे योरय है उसक्रौ -कंति 
यहं सुनकर धममपुत्रं युधिष्टि ने दकम व्या क हेम्न । मग भी इच 
र्थतयार दौ शीर सना फो छो हमद लोग केवल वदा जार्यै धमण 
भीगमजी को हम्‌ पीडा नदीं देशक हैःधलन {इसकाप्ण, यागे चलनेवार 
मतुपो को भी लद दोघ 4 गुध को कती इषे 
माधाएणए मदपय को, लेजानाती नदी बांदा है तद्नन्ए राजा की भाक्त 


की जानकर श्र्जुननि शय तेमरर्‌-क्पने-फो -भात्ना दौ मर. रना युषिि 


नकुल, महरेथ, भीमसेन, र्‌ प्रन पमे तवर मेद्य रो से श्रकृष्णनी रे 
मलेर -गये तेव शरीरृष्एजी सात्यकी को साव ले, पारदो समेत "रथी 
चेद २ तैयार ह्ये श्रीर्‌ परस्परम्‌ दण्डे पर्क उत शधगामी वा म क 
द्ये दिये दस्छि ने शरीग्रप्ण्‌ के उस रय को जि मे कि षलाद्ः मर्पय 
शैव्यः सुप्रीम, नाम्‌ घोडे हते ये तेज.पिया भोए बड़ी सीधता पे चलदिये न 
दग्मस्थल कुस्तेत्र म जाक हर धरोर पदा पे रथो षे उत्रए २. कर भीप्ममीपं 

पास गये वहा स पारडव्‌ श्नादि ने उन महर्पियो फो जो, सीप्पजी के पपुः 
रे थे दण्डप्रणाम ङ्गिया फंड भीप्पमजी का दमन्‌ फिया ॥ २८ ॥ 

१ि भीमदामासेरनतपपणिसनपपप वसारवमोऽप्यापः ॥ ४१ ॥ . 
,\, , ` च्रवन्नत्रा चष्याय॥ 

“, र प्रेणम्पायम्‌ बेोत्ते फ पह सत्र पण्ड शरीर श्रीरप्णनी मदातेजस्वी भ 
ली फे श्नोः पात विरजमान द्ये स कवा फो एनकर जनमिनय्‌ वन, 
फि पाण्डव प्रादि क्के चार णोर ते धिदुये.मदापद्नेगी सत्यतरत जितन्धि 

भीप्मजी से युभिषटिने वोन्‌ > कया पृद्री उसो भाष सुम्ने पा कै 

वर्णने कीजिये वेणम्पायन गने पिरे रजक, जनैजय ! पोप्वा के पुष्यः, 


॥ 


॥ 


॥ 


शानितपवे रजधे | ६७ 


भीपजीके शराय्या पर वततमान देनेपर्‌ नारद श्रादि पि अर सिद्धलोग 
थाये तरर मरे से रेप वचेषटये राजा जिनके यग्रवर्ती युधिषट्‌ थे उन्दा ने घोर 
तरी, श्रीकष्णजी, भीममेन, अञ्जन, नद्धलः सहदे यादि बहृत्‌ से महा- 
सायो ने उन मुत्ति कं पितामह गह्गजी के पुत्र श्रीभीष्मनी के पास 
जा ठनकर शोच रिया कि" थोडे समृय्‌ तक प्यानावस्थित होकर देव॒द्शीन 
नाजीःपारडय श्यादि एव राजाय से बोले किं हे मरतपशिरयो मे षट । मं समय 
के शतपाएकहता ह फिं यहं गाङ्ग भीष्मजी यव सूय कँ तुर्य रस्त त्रा 
वाते द इसमे तम्‌ सव प्र के यह महासा चारे वर्णा के नाना प्रकर कै 
धर्म्म क्रो जानत द युद गृद्ध देह्‌ को त्याग्‌फ़र उत्तम लोर को पर्वेगे तुम 
सपने चित्त के मन्दे क इनमे पृषो नारदजी के पसे वचन सुनक राजालोग 
भीप्मनी के पसगयें घोर प्रभ करने को समये न दोर परस्पर मे परश कने 
को उपस्थित दये तदनन्तर ययि श्रीकृष्णजी से बोले चि श्राप के सिवाय 
षः 'मतुप्य पितामहजी मे प्रभ कएने को समयं नटी है इसे हे यादवेन, 
जी! प्राप पदे वातला भीप्मनी से करिये थोर टे मृदाप्मम्‌ । दम 

सव म ्रापरी धम जननेवालीं म॑ शर सै यह पारडव युधिष्टिर के वचन सन 
हर श्रीरप्नी ने भीषप्मजी के पाम जाकर यह्‌ वचन कहा कि हे रजार्भोर्मे 
मए क्यायप्रङी राति सष मे य्यतीत हई यर गृद्ध लक्एवबाली धृष्टि क्या 
याप रमभव्तमान्‌ःरै मौर हे जितेन्द्रिय स्या सम्पण त्रान चाप में भकारित हैँ 
भौर हदय म कोड ग्लानि तो नी हेश्रापका वित्त सपिधानं रै यद युनकः 
परीप्मनी षले कि है ष्ण । श्यापकी कृषा से मेरा तितत सनुप्रफार से भानन्द्‌ मे 
है धात्‌ युगो की वेदना भरल पसिम घोट थकावः ग्लानि .धादि सव दिर 
व्यथा दूर्‌ लोग यर श्रत भविष्यत्‌ व्तेमान्‌ सव वाते को रखता द दे धवि- 
नाणिन्‌! येदर्मरटेद्ये जो धमम्‌ यर जो वेयन्त मे प्राप रोनेयाले एम 
दम्‌ सन्यास श्रादि धम्म र षन सवो देगताहूमा यथार्थं जानता घर भ्र 
एसपे। के कटेदये धर्म्म भी मेरे चित्तम व्तेमन ई सोदे जनादन ।म्‌देग काल 
नाति भादि के धर्म्मो का जाननु्राला ट भो चगि याधम फे परमा के 
प१को भरी जानता ह चर सप मेरे हदय मे वत्तेमान दभर पराजयम रो 
भी ध टर शौर जद्यं जो कहने के योगय दे उसमोभीक््गाथीर दे 
नाररनजी ] घाप की सपने मेईनिच मे शुभ वद्धि उन्न दु श्रापरे नुप्र 
सेमे तर्णके समान सय वताम रोगयाट टे माधरनी | य कस्याण- 
दा पूर्मम रे, सपने फो समये एर माधय] पनेरी परम ने फन्याएती 
पमी श्रीरुख से स्मो नरी फल नर्‌ हय प्रप रो क्ष्या भमी ६ उमे र्षन्‌ 
यीनिये बराहुदेवनी यतते फिरै पो । तुम म॒मःफो समार फन हितस्ना 


निः 


ध्व शान्तिपर्व राजधर्म । ५ 
मोहय, नाना सत्य्मृस््‌ व दग्यमान पद्‌ सुमद से हये चन््माश्रीतः 
प्रकागवान्‌ दै पेणा कदन प कौन्‌ एय सन्देह करणां उसीपार भेरं यशां 
दने म॑ भी कोन आथये"केगा इ महातेजस्विय्‌ । य॒मः को तेरा यश भप 
करना श्रमी दे इमे हे भीष्म, मने तुमः मे दी घद्धि फो पतेश.म्यिा.पों 
पृणवीषाल 1 जवतक्‌ यह ध्वी वत्तमान रग तवक तेगी थविनारिनी ९ 
ला मे प्रिद रदेमी दे भीप्पजी । चाप्‌ प्रशन कलेवाले पाणडव युषिभि। 
जो कटोगे बह थाप का वचन वेदधयनो के समान पश्व एर प्रचल रोगामं 
पुप्‌ भ्राप के उप प्रमाण से श्रासा को आत्मा मँ मिलविगा ह देहमा 
कृरके "सव परक्नो के फल को प्विगा उसीकारण हे भीप्मजी "मेने पाप ढ़ 
दिःय्‌ यद्धि दी जवतक़ इप्‌ परलोक मे पुरुप कृ यण वततेमान्‌ रहता रे तसू 
उसकी कीर्तिं क! नारा नहीं रोता हे भतवशिम्‌, रजम्‌, भीषम । यह मृले प 
वचेहये धम के पने की, इच्म कनेवाज्ञे रजाल्लोग थाप के च्म 
वेड ह वृनमे धम्म को कहो याप चस्या मे गृद्ध शास्र भर,ाचरगे ते .ए 
जयम यादि एवधम्पो मे वित्यात दीं जन्म से लेकर याजतक् शापक क; 
पाप किपीने नीं टेखा सच रजालोग श्नापकोदी धर्म्म का जाननेवाला ए 
ममते रै जसपरकार्‌ पिता पुत्र को उपदेश .करता ट उसीप्रऱार धाप नीति फ 
वणन कीजिये हे गजन्‌। तुमने शपि देवता श्रादि की सदैव उपाप्नना फर 
कारण सलपुस्पसे प्चेदय उम्दा धरम के सुनने की दय्त्र सुव रजालागो र्‌ 
ट्‌ इते शाप दस ध्म फो थवश्य कटिये ज्नानिर्या ने धमप फो परिहतेके कक 
योम्य क्य र द समय जो थाप भमपैको न कोगे तो वदा दोप'टोगा $ 
से छाप इन राजानो को अयना गुतर पोर समाफकत्‌, इनके प्रभो को इन्द 
रीति से वणेनक्रो॥३६॥ ˆ, ` ¢. 
श्नि थीमदामारुगशानितिप्रणिएनर्मचु ॥पथारत्तपरोऽध्या्य | ४९) :7 
= पचपनवा अध्याय . ˆ: 

, 'वेशम्पायन योते कि हे राजन्‌, अनमेजय ! इन गातो पो सुनकर भीष्मम 
वोले फ़ वड शानन्द की बूत ६ रच मेग-चित्त भौर वणी ददद 
म पमो को पणन फरुगा टे गोविन्द्‌ माथ! भाप की सपा मे मूं 
को समर ट श्राप मनातनरूप रोक सव जीर्वो के घ्रामा हौ थोर दे धमा 
युधि! ठम्‌ सभमम को समे प््टो मषी. भरसत्रता भु. ठण्दि 

धम्मो का वर्णैन्‌ कर्गा जिस रज रपि धम्मीप्मा के रन्न. होने.से १ 
सनि परसन टये बद पूगयव सफसे प्रभ करने को योग्य दे धम फार 
पुरनेयाला कन्यया मे जितके समान कोटं नदीं दे वद पारद ममम 4 
मरे जिसमे पेप्यता, शान्तना, बरसर््य, क्मा, धर्म, परक प्नोर तेन मम 


शानितपर्व राजधर्म । ६६ 
वर्षमान र चौर जो भा, धनधु, तिपि, सेवक, ररणगतो को चच्येमरकार 


से सत्कार करे भरष्ट मानर्णो से मानता हे यरं सयता, दान" तप, शूरता, 
शान्ति, चातप्यता, थस॒भ्रमता जदि युण निकषम्‌ हं वह पाणड सुते परभ 
करे नो धृम्भारमा इच्या, कोष, गय च्रार पयोजन के लिय धम्मे को नहीं करे 
यवा जो सदैव सत्यवक्ना सृदनशील्‌ शरीर नानी प्रतिथियो का प्यागु सदेव 
दान्‌ सदस्यौ को देता है रीर प्रतिदिन यत्न वेद्पाट कत्ता श्रद्ध मे प्रीति 
करनेवाला ह बह पार्डव यु से म्मे एने को योग्यहे धूर जो शान्त्‌ ब्र- 
तान का उपदेश पानेव्‌ा है वह पाण्डव सुम ते इच्च्‌(एवक़ रशन करे यहे 
सुनकर बसुदेवजी बोले कि वदी लज।मे दे लोक की निन्दा सेभयमीत्‌ वर्म 
गज ५ घाप के पास नही माते. ह हे राजम्‌ । इस सोक र खामी युधिः 
धि लीफ के नाश करने क निन्दा से राप फे समीप नहीं श्राता ईज गुर 
भङ्ग सम्बन्धी बान्धव श्रव कै योग्य ये उनको वाणु से चेदकृर्‌ आप के पास 
नदीं राता ह भीप्मजी बोले कि हे श्रीकृप्णजी । जेते बाद्यणो का धमम्‌, दान, 
तप, वेदपार दे उसका कियो फा धम्म युद्ध मँ देह का त्यागना र नो रजा 
मिथ्या क्म करनेवाले पिता, पितामह, गुर सम्बन्धी शरोर वान्धवो को युद्ध म 
मरि वहे भी धम्मे हं दे केशव ! जो कषत्रिय प्र का त्यांगनेवाला लोमी प्प 
भी हके युद्ध म गुरुभं को मारत र बह धम्पै क बता दै जो पस्मज्लोभमे 
धम्म की सनात॒नमप्योदा को नदीं गिचारता हे यौर जो क्षत्रिय उस लोभीको 
युद म॑.मारता है वह भी निश्चय कफे वम्मंकरा जाननेपाला हे रीर नो तत्निय 
युष्र म प्रवी को संपिर के स्वरूप नल भीर्‌ कटेहये शिर के समान वृण भरर 
राधे कै, तुल्य पदाद्‌ ओर ध्वजाय के समान स्‌ धरण कए्नेवाली कता 
रर्‌ धम्म काज्ञाता दै यु मेउलयि्टरये क्षत्रिय को संदे सदना याददे 
क्येकि मुनी ने युद्ध फो धम्म भरर स्वगं भोरईस लोर का देनेवाला कदा 
हं येशुम्पायन मले कि भूप्मजी से इतम्‌ कर क्ये धमी यथिषि नमर 
तापत्येक पाष जार उनके नेतरे के सामने उपस्थित द्ये योर गेना चरणों 

पकृटलिया फिर उन भप्मनी ने भी उनको प्रभ्न परिया भौर उमकामलफ 
सूपरर्‌कटा फि कै फिर सः धटमोिया म्रः श्रीगङ्नजी ॐ पूत चीप्मन 
ने उसे कटा क्ति है तात्‌} तुम पिञ्वाप करके मुस प्रन ङ्गे चरर 
पिसी चातका भव मतकरो ॥२२॥ । 

१ति धोपएमारनेगानिपव्पितनपदपयरसशगपमोऽर्तव 1 ०५ ॥ 


दप्पनयवां अध्याय 
वेरणपायन वेत्त पि रथिष्िनेग्रीरेष्णनी मो प्रणाम भमनम तो 


[वि , ॥ 


अता शन्तिपय रुतध्) | 
ठगठवत्‌ तार सव गुरु को मृतिष्ठ करे प्या ङ निष्नप राजा छप 
उत्तम६ क्याक नव एप पमङ्गान दका मना र तोमेभी दको सत्यौजा 
नत! ह सो दे पितामह ! समं सजपरममो कोके व्याक राजधर्म स 
सम्परणं नीवलाक कौ साक सर्यम्बानरदे दे कौस ! धमी. चषैदाम्‌ फ 
तीनो राजधर्मो भ्‌ रा कानेयाले दै. योर इसी रजधुमी मे मोतप्ंप 
थन्ेगरकार से वत्तमान दै जंसे कि घोडे की वागृदोरयौर हाथी का गरष 
हेता ह इसीमकार गजश॒सिन भी लोफ का पमरष कटू(नाता रं रज 
पिी से सेवित उत धृ्म मे जो याभे सङ्गन दीनाय तोसी रसा पर गेए 
की मप्यादा न रत्गी सर्‌ पव लोग व्यङ्खज्ञ रोनर्थिगे मे रिभ 
यं का उदय नाश कत्ता है वैतह रानपृम्भं भी रप्र जशुभगि सो इए कतं 
६ भर्थात्‌ ग॒जापे दण्ड पानेति यपगध पवित्र दो सगं को जपते 
इस देतु से हे पितामह ! प॒ पिते गजपम्म को वर्णन कौमिये घ्याप घम्‌ 
धाएिवि मं तरषठरो हे परन्तप 1 हम सका उतम ज्ञान श्राप क दति परा ह 
करथोकि वरुदेवृनी भी श्राप को बुद्धि मेँ मदर्‌ जनते हे भीप्मजी बो 
भँ शर्ट परमम को नमल्छार करता ट यौर सपतारकं स्यामी श्रीरष्यजीको भी 
तमक्कार हे थव ब्रह्मणो क] नमस्कार ररे वेदों प जानने के योग्य सम 
तनधम्मै को कता ह है युधिष्टि भाप पावपान दोर भाने श्येष्ये स 
रजधम्मो को समते सनौ शौर जो २ दमी भौ वात सुना ,चाहुते,ह उपे 
भी सुनो दे कोख, युधिष्टि । उत्तम्‌ राजा को मरना की भरप्रनताके निमित 
पदिले धु ॐ थस्र देवता शरीर बह्यर्णो का पूजन करना यादय क्था 
ठेवता मार ब्राह्मण(के पने से धम के व्ण मे उदार क) पाता हं भीर लकृ 
भ थन्छेप्रकारसे पूजित दाताहि (षुत युधिषिर) तमम्‌रेवप्य(ग के पवि पुं 
वरो प्रिनाउदोग के देव्‌ भव्यीत्‌ पररव्य राजाला के गमी को धि नदी 
करत यह दोन ग्म ष्रारउवीग सापारण्‌ हम दयाम काटी उत्त¶ गनत 
फल फे दाग प्रार्य को मिरचय करे कम्मे न कृगने प. दोपसे पिद्धिम द 

से निपतता ट तम पार्पक्म्म रे निष्फल दोनाने क्‌ शोक मत कगे २1 
दर्भ्नर ते सदव उयोग कयो पटी राजा ी बदरीनौविदनि प द्र 

राजा की भिदि का ऊरनेवाल्ञा पिदाय्‌ सत्यता फे प्रर योकमी न ६ 

स्यम भृत गजा इप्लोक्‌ परलोक दोनो म प्रसुत्न रटत ६ दे शमेन ! प्रत्ता 

दी छपिया की उत्तम टरम्यहे उमीभकार सत्यता फे पिम राजामा का विग्वापर 

उतपन कंप्नेदता टम कम्म नहीं ६ गुखवान्‌ सदावापी, स्वरम 

दथापानः पुमपसयण, जिनेद्छिय, सावधान, वदत्‌ दनी, ्रमूञ्युग सम 

फो गरष लनवःला यना कभा नागद्ते नरी प्राह देना दसो हकौणनन्द्रन ! 


शान्तिपर्व राजधमं। १०१ 
तुम सब्‌ कम्मौं भ तीन कम्पी के गुप कानग्रले नीति विवार कै साय सत्य 
बोलने मे सोव्रथान्‌ दहो वह तीन कामं यह दं किं पने दोष को दिना श्रोर 
श्रु के दोप को निश्चय करना तोमर जो उद्योग प्रारभ कलां हो उप को 
शप्त कएना धेर जो सलाह कीजाय वह्‌ भी रघ कृएना वरावृर मृदुलता कने 
वाला रजा सवदणारमे भमत द होने,के योग्य होता दे धरु तीनरप्रति देने 
ते सव प्रजाम्याकुल रहती ई इस देत से दोना कम्प को क्रो हे मदाा्त पुत्रः 
वुधिष्ि । ब्रामण तुम से दण्डके योग्य नदी हं हे पाण्डव । इस लीर्‌ मे यद्‌ 
प्राह्ण सब मनुष्यो मँ उत्तम द इस म महासा मलनीने दो शलो फे द उन 
दोनो श्लोको म प्प को रशन चित्त मू यले के योग्य हौ रि जल सं 
प्ररिनि, ब्राह्मण से घवरिय शीर पापए से लोहा उत्पन्न हुभा उन्दा का स्‌- 
व्यापी तेन श्चपनीदी योनि मशन्त्‌ दोरा है जव लोहा पत्य को माता र॑ 
भ्रोर यग्नि से जल माराजाता हे शरोर निय बद्यण से शाता कृतता! ह्‌ तत्र 
वह्‌ तीर्न पीडा.को पते ह इसे हे महारज ! गाद्यण प्रतिष्ठ चोर पजने के 
योग्य ह दे पुसपोत्तम्‌\ इम्म्‌ जो तीनो लोको को इ स देनेवाले.पुते पुस 
दा यद वव्र जारो मे .दण्ड देने फे योग्यं हे रान्‌य्‌। प्राचीन समय मं महू 
शरनीने दो तोककेदे ररम एकाग्रचित्त से उनको सनो धम्म सम्यन्ध र्खने- 
पाला रज्‌ समार शस उठाकपयुद मृ श्ानेवाले वेदपा्, बादयणए फो भी 
पने धम्मं से परदे वद्‌ धम्म का जाननेवाला है भरद्‌ उस कम्म से धम्म का 
नाश कएेवाला नरी दयोमक्न क्योकि कोध-कोध को पाता ट ट राजर्‌ । 
यद्यपि रपा भी दे तोम व्राह्मण शता के योग्य दे शरीर सपरधी ब्रामण कोभी 
देश पे याद्र निकाले हे राजन्‌ । जिसध्रद्यण'पो दूषि क स्री से ककमभ 
फले फा दोप लगा दो उपर भी दया करे अद्यण का मात्ने्राला गुरी सी 
ते कुम्भं कसेयाला इमीपर्नर वारय कलेयाला थोर, गजाति शत्चता 
कएनेयाला दोनेएर्‌ भी देण से बाहर निगरालदेनादी वेदपाठ ब्रामण का 
विचार कियागया ई उनको किष दशाम देहर न्दी चेयक्न घौर जो 
मराघ्मणो मं मक्षि रनेवाले दे बह गज। के सम्बन्धी प्र दो मरणं के भक्त 
गत्या फे समूहा से बक कोई उम पजन नरी ६ रे गजन्‌! जो साम्‌ 
पै निरचय कने गाले द बर सव हं किलो मे से मनुप्यो फे स्ति यो दर्ग 
भार भजेय मानते चं पद्‌ ढद क्रिने यद्‌ र मम्देश, जल, पृध्वी, पन, पदाद्‌, 
मतुप्य दूसीकाएणु शद्धिमार्‌ गजा को च वृणो परग फनी वाद्धिये नो 
गजा धम्मोतमा मौर सत्यवर ई चद भरना फोअनमन्नक्पतार्‌ टे पृथ, र 
धिर । तुभ क्षमावान्‌ पो एद नात्तिये म दण्डफौ समान प्ली चादिये स्यापि 
दाथी के तमन भी पमाशील राजा नीव चर्‌ धम्मं का गरिगेभी दोनादे 


+ 


4 


१०२ न शानितिपवं गजक) | 
हे महान !-ग्राजीन पयं मं उृदष्यतिजी के प्र्मशात्त मे हसी भाशयकरा सः 


ि) 


रलाक कय; है उस्‌ को सुभः सेनो कि समापरधी राजा की नीचः मनप 


के 


सदव परपरतिरा कति हे जैने कमव दायीपर दाधीवाद सरार होनातारैर ' 
से श्रीमान्‌ राजा तन्त ऋदु के सूयं कै समान न शीतल हौ न ग्रधि उप | 
का देनेयाला हो हे रजन्‌! ठुमकौ ्रपते भर दोः मतयो की पीता प्रका 
ध पसे तुमःमव व्य्तन[ की यागको राजास | 
जय देतु शच्च में पर पने श पुरपो.को चदगरि साम नीति के स्वना 
द्र्ड को त्यागे वद ग्यतेन्‌ यद दं शिकार करन पाष 'तेलना, वनिक्‌ ' 
सोना, निन्दा, स्रीसङ्गनेणापीना बाजावनाना, सयेदःव्य्ै म्यगून्‌ इन कर्मो 
से उत्पन्न होनेषाजञे गव ्यपुनं हें इनमें कणेर वत्रम धनःको व्यं तेना दष्ट ` 
लेना यह करो से उपपन्न होनेवले,तीन व्यन्‌ फठिन दे कमिन्‌ व्यनो ग़ : 
र्सनेवाला पदेव शरपरशित्‌ देता दै तरर लोक को याल कएता रे चीर फा ` 
से श्चता रखनेवाजा होता चौर गजा को विवाहिता रनी.से स्वैव धनि ` 
रखनी चाहिये इष का यह्‌ कारण है नसे फ गभेवती रानी चिमे यानेवली ` 
परिययात्ती को त्याग.के गमे की दि के कती -हे उपतीपरकार्‌ राजक भी 
निरय कम करना बाहिये ध्मा रजा करो छपे चित्ते की परिय वतत कृ 
त्यागके उन वते" मृ.ध्यान्‌ लगाना चाहिये जिनते "सपार रा उपकार द्य" 
दे युधिष्ठिर तु को क्रिमी समय.मीःदवय त्यागना उव्ित्त त हे धय्येगम्‌ 
चतुरङ्गिणी सैना रषनेवाले राजा को रिम स्थान त भमनदीं है उममेत., 
कौ नौके ॐ साय. कभी देसी न कृना चाटिये हमे यहं द।५.द६.३ि सेकं 
लोग दहत्देमी मादि कले से खी आं; यपमान करते र ररे प्रपने मामि 
कारपर भीं ध्थित नल सेते हं भर प्रतिम, कपे-द मीर केने के योग्य 
कामो के कृले म भी सन्देह उतने परति €` पिच क॑ भी रष 
फृतते रे प्रौ मागने.के योय वस्तृभथ को भागते ६.भोर शना क भाजने 
योग्य वस्तं छौ भोजन कसते ट छेष फे भक्ते भागना कौ छतरी 
ए चदते दे भोग घनयुक् वातां स सपार के कामां को पिगादृतेदे गरज 
ससी दे मृज्ञापतरा मे उक देण फो निर्व्त केले दें णोर मियं पैः सपा 4 
भिलतनाते दई घौर एतौ पोणाक पदिननेः संगते टे -भीएरजा पै पुम्‌, 
मेदी धरकायाकी फिया कते दं भौर वहं निरतज्नं दीक उस केतयन्‌ षृ 
ससार अश्ट कस्ते द समा के मृद स्वमाय्‌ दने से भौर विन गिनि रोने, 
नोर्प्लोग रसम शपमान करके उम .के पेष टायी ए श्रि भुपि पर 
मवार हेते हे ओर समा मं केकर इदन्नन पेते वचनो कौ प्मेदू करि 
रजन्‌ { यद्‌ मोपा कतिनि कमरे रथा पुग कात प्फाम्‌ भिगत , 


शान्तिपर्व गजयधर्म। १०३ 
स रसते हीर इनाममादि से परस्न न॑ छेते फिर परस्परं चट कृसते दै 
गप्र मन्व को प्रकट क्ते टं रीर डरकाम्‌ को धिक प्रिद कत्ते हं र्ट 
की श्रा्ना फो तेल चोर श्यपमान .से क्से र इसप्रकार श्रपण भोजन "यीर 
रनान)की वस्तु चन्दन चादि के निव जाने पर उसकी याज्ञा भद्र करेषु 
निदः खीर टी टोजाते ह चनौर चने चभिकार्‌ का च्च्‌ कद्र त्योग्‌ करते दै 
प्र्‌ नियत माधिक पर सन्तोप नदीं कृते हं मर राज्यके षने को चगुते ह यौर 
रजके.साय रीड व्यवहार फिया चाहते ह यीर "लोगो ग कते रै फ यह्‌ 


( 


राजा माग सलाम्‌ दै दे यविष्ठ] राजा के मृदल चित्त दोनेमे यह गोपश्नीर 


शयन्य भी वहतं से दौप उदात्न टोते 3 1.६1] ध, ॥ 9: ४३ 

क = तर्पशिरजक् ५ शस ~ हः 0 

०, ।{ । हति प््मयानिितनपपायतपोऽारः ] ५६ || [ि † ~ | 

ट । ^ 9 ~ { ॥ ~ 14 ३4 4 ~ # ५ क ध 

। ^ ८ ॥ि, ¢ ॥ 1 1 सत्तावनवा | सल्वाच्‌ । ॥ [य ५. न. | ~ 
र 6 प › भ 0 


` भीप्मनीवोने कि राजा गो सदेव उदोग्‌ "र्‌ विचर कलो वषये सी 
के समान अविचारी रजा फी प्रशसा नदी दती इ स्वान्‌ मे शक्जी ने एकं 
ण्लोक कदा रै करं नैमे पुप्प वि ॐ रटनेवालेजीर्वो फो निगलजाता है उसी 
प्रकार पृथ्वी भी दरड फे योग्य पुरुषे को दरडं न देनेवोले'एजा फो भोर इ 
ध्ययने निमित्तःपरदेरा म नानेवाले प्राघ्मणु को तर्‌ पटने नं कृपमेव 
सन्यासी को निगलजाती.हे उसमे तुमं हृदय म सोवंकरं इस वातं को गनेकर 
सलाद के योग्य पुरस्य ते सलाह्‌ को थोरदण्ट के योग्य पुरो को दरदगे जो 
पृमप मात ्ङ्गवासे गज्य के विपरीत कापर करे वहं चाहे गरदो यापिव्ररो 
मरने के योग्यं हौ हे राज्‌? प्रचीन समय्‌ मं मन्न नाम राजान वृदस्पतिजी 
के कटने मे यद ग्लोक छदा कि करव्य धार्‌ थकृतेव्य के योग्यं क्म फोन्‌ 
जननेवाते छमागेमामी' रर फोमी दण्डं दोता दे वष्टके पुत्र रन। पगरने 
पुर्वा्िमें फी पदि के निमित्त प्रपमञजपत नामे उह पुत्रको त्यगभ्रिादहेसः 
न्‌ ! उत परमञ्च लटके ने पुरवापिर्यो के बालकों को मानद में इ्नोया 
दकरण पिता ने उश फो को करै देख मे निफाला धीर उद्‌ालक ऋषिने 
भी पना प्याराएत्र मदातपल्ली ग्वेत्केत्‌ नाम्‌ जोकि त्मणों मे मिध्याथ्य- 
यद्र करता ¶ उन्न त्याग पिया उत्तलाक में राना को सनात्तनधमी यद्‌ 
हं ए सार की' प्रसन्नता स मत्य बोलना च्यय्हार कां ययाये तय फना 
दूस के धन का नान कला भोर ममवपर देने ऊँ योग्य पुर्यो कोदेपे श्नौर पग- 
छम तमा्राय्‌ मत्या दयते बद राजा छाग प्र न नरह टेतादेनित्तदे मोष 
प] रेकनेवादा गालधिम निन्नय रोषरला तनोस्पम्म्‌, यथ मोम मदेयध्रन 


१८४ णान्तिप्व रजधमे । 

दरयो दिवस के पूभाग म धमी को श्रीर्‌ मध्याह्नकाले प्रैको भ्त 
कामको यर्‌ रात्रे के्न्तम्‌ योगको कल्नेबाला शौर विवार को रुषरषो- 
याला राल््य के योग्य हे क्योकि रु सा मोर्‌ सलाह के पिना नाको ग्रो | 
कोई नारकारक नरी टे गना को चारे वर्णं के ८मोकी नी योगद । 


नोर धमा के धस्तव्यस्तं रोने से भरना की रकता करन राजाभौ का सुना । 
धम्मं टं -धच्छे पुपोष गिऽयास करे धरतु अभिरत्र विश्वस, न के घ्री. | 
सदेव वृद्धि म चद्‌ रणौ केगण दपा को दे शफै दोपे। का देषुनेयाला रजा, 
सदेव प्रशुम॒नीय दै मीर जो पृम्मेन्ये-काम केमूलको जानता दे ह दती मे , 
काम ररानेवाला चीर ग धन देकर रात्र कै मन्त्रयां फो प्रिलनेवाला र वह 
भी ररास के योस्य हे प्रिनाजीविक्रबूले पृ की सा कानेवालाभौ ` 
नीर्रो का प्वन्धर होक्रमुन्द स॒हकान ॐ साव वोलनेवालाुम्दप्सष, बद्व । 
का सेवक, निएलस्य, निलो, सफर के चलनपरधुद्धि करो स्थिर कलेवल ` 
ददस्वभाव्‌, सन्दर दर्शनं रोवे भोर कभी सतर पे धन क़ दरड न से 
नीचो सलेकः ससुरो फो देवे मप लेनेवाला भेर दानकण्तेवाला शान्त- - 
वित भर ुन्द्र साधन करनेवाला, मयपर टन वरनेवाला, भोगों फा मेक 
थौरशद्ध शावारपार्‌ शून दो चीर धनलेकर शयो मूँ न मिलनेधाले पर्त 
कलवाल दरक शरयमान चं करनेवाले वियावार्‌ भमार्‌ के जानने पाले परलोक 
का-बि्ारकानेवले प्रम ५ खाधुशि थ पवते फे समान चटितं 
कं पदैव शरपना ५.५ वनवि जो रना एेर्रतर्‌ दो$र्‌उन पदाय के परप 
भोगा म नसमून्‌ देवरे केव्रल यन्‌ चीर यन्नाम प्रथि हो पत्रे राना 
सलन गरपुरपा के साय श्रगि पीचेः-पक्‌ सा दवे इपर से कृएतादमाी 
नाई ख को.-नदीं प्रषता-नो राना रि मक्के सप सन्देह केवला दे 
यट फुल लौभी गजा श्रपिनेदी मवुष्या.के दाय से माग्रनाता द पपरन भा 
ससार ॐ नित्न-को श्न कृले ० ( राना शवां तेद 
न नाण फोन पाता दे मोर्चा घ्रोरसे दद्‌ रोवा टै कोप शरोर व्यसर्नाि 
सदा मोटा दण्डदनेबाला जितेन्दिय राजा द्विगाचल प ओर्वोकावि 
म्याततपान होता दं रमरीमरकार तानी त्यागी योर्‌ ग्भ के टि फे देने 
्रनसन्दरदशन.सव वणो फी नीति शरोर भरनीतिका जाननेयाला णीपरकर्ी 
कोप का जीतनेवाला सगमता से प्रपनन चेनेवा्ता -मदामादी निरा) 
क्रिपारादुः-भपनी प्ररेसा न कपाला 'रानाभी प्रक प्यात्‌ होना र 
नित-सना र्‌ कम्मं प्राणम से णच्दे यर नीतिगृक् दाते ६ वह्‌ रजा गजा 
पमि धम द उक्ति ङि पिता दे वरम एच स्यन्दन भानन्द्‌ दते ६७ 

। भ्रस् निम शना केदेरो म मचुष्य निमय पिचतते ६ यद पना सव गना 


शान्तिपतव एनय । १०५ 
उत्तम है जिम गजा के पुखासी शोर देशवासी धून को प्रकट रपुनेवाते शोर 
नीतिः नीति के जाननेयाज्ते दै वह रजा भी शरेषटतम ह निके देशवासी 
पने कम्पो मे प्रीति रषनेवाले दे के निर्हकारी ध गं शूषत्त जितेन्ध 
थौ१ वद्धि के श्रतुसारपोपण कानेवाले होते ह धीर्‌ जिसे देश म मरुप्य 
विनयी सापभान. योर्‌ सेवा के योग्य दृपरे की अप्रतिष्ठा कएने "कौ इच्यान 
रखनेवाले भौर दान देने मृ परीति रखनेवाले होते हं वह्‌ यना ह जिप्त गना कै 
देशा म॑ सत्य२ विपय को मिथ्या से प्रकट करन] नही हे रोर मिथ्या चल 8 
भादि को$नदीं है उस रजा का धर्म सनातन हं जो रन। ज्ञानी परिहतं का 
पकार कसता द श्रीर्‌ साघ्राय मे दूसरे का भला कृतवान्‌ है यर सपक 
मार्गम चलनेवाला धीर दानी रे बह गजा राव्य के योग्य हे जि गाना $ दूत 
कोःभोर करन न कसे की सलाह को कभी णदलोग नटी जानक यद राजा 
मी रान्यफे योरय है प्राचीन समयम फिंसी राजा के भागे पषूगामजी के चि 
कदने मे पट्‌ एलोक कटागया कि प्रथम गना पनी उत्तमत्‌ा कू प्राप करे त 
नृन्तर्‌ भाया को रि घन को शौर नीच रानाके दाने म लोगो को कां 

! छरी कटा धन ह जोषि राज्य के चादहनेवाले रजायों का पनातनपम्म्‌ रज्ये 
समार फी रता के विशोप ओर छ नदीं े दमी से यद रत्ाधम्म्‌ ससार फो धारण 
किये है राजेन्दर! प्राचेतस मु ने राजधम्म मे यह.दो शलोक कदे षह तुम 
चित्त से सुनो कि परप इन चद्वातों को एते त्यागदे जैसे कि टूर नौकाफो 

समुर तथागते ह उन के नाम यह ह-उपदेश न करनेवाला धारयि १ वेदं 

, विया से रित्‌ लिन्‌ २ स्रा न करनेवाला गजा ३ शश्नियवादिनी भाष्य ४ 

, भाव कृ चाहनेवाला गोपाल ५ वन का चाहनेवाला नाई ६8 ॥ ं 
. ` ` शति धरीम्तमारेयान्िपणिरामपर्वप्पण्याशचमोऽभ्पाप ॥ ५७ ॥ 


टाचनवां अध्याय ॥ 


भीषमजी योते कि दे एुथिष्ठिर ! यट रजयम्पकी सा क्र थारा तुममे 
| पदारम पुम्म का वर्णन थीषृदृखत्िनी ने ग्याय के यतुमार कदय दं दृमीपश्ार 
। म्ररतिपम्यी मेरा नीर मदातप भगवान्‌ गकजी घर सटतास दन भोर पावे. 
] तपरमयु.गोशिरसृनि यह सय गनणास्र क जारी सनेवाले वेदन्रद्र्णो फेरवः 
, वरदतृदी ममार यौ सा ररनेयसे गजाभा के परममी प्रनना क्से 
) प्रमासन्‌, युपिष्ठिर । उष धम्मेमय यष्टि सो मुम्हमे इनो बाद शक्रत कृते पो 
; नियत कना समयपर प्रमत्त हेर मामि देना पर युतिपतदै गतमाग नेना 
दिना खि कै मद्ल नना सतुम क म॒दरद्‌ कग्ना छन्‌ चनु मत्या 
भोर प्रना ङा मभीष्ट कना धन्त पेनमे शद्धे के पगे रो नोद्ना पुने. 


। 
| 


१०६ शानितिपर्व राजप । 


ट्वेफ स्थाना फो देखना रर मृमय के सपतुषार दो प्रकारके दण्डका जां 
करन्‌ साधुश्रा जा त्यम्‌ न्‌ कए्ना ङलीनलोगा का पोषण योर अन्नमद 
इकट् करना ज्ञानिरयो-की सेवा करना शरोर सुदेव सेना को भनेकना प्र 
फा देखना सुप्ता कामे म सेद न मानना जीए खजानेषी भी ग्रथि 
करना शते रता श्रौर विदाम न कलना मारन श्म ने पुवापिर्ा मर 
भ्यापा ग्रादिके चल से स्वाधीन क्रलियालो उनको चपने प्राधीन कनाम 
ग्य मृ वतेमान्‌ यपन मिना को. शके. प्रनुषार देखना शौर जो नीपं 
को शलोग ्रपने द्याधीन कृते हं उनफ़ो देखना कभी नीकं परं र 
श्वास न कना अपने देश्‌ को देखना उीपरसएश्नापभी दूरे को दता कुरः 
सव कम्म नीति धम्म के ध्तरुसार कपना सदेव उयोग फएना शघुभां १ 
शपमान न कलना शचीर निष्ट कमर कृभी न कना जे दृस्पतिजी ने राना 
क उदोग्‌ को कत ह वर राजय्मं की जद दै उतरे श्लोका को सुकसे श 
कि इन्द्र ने उद्योगी से म॒ष्रत को पाया योर यछतं को माए चोर नरली, 
श्रोरसर्लोक दोनो मे प्रतिष्ठापन दमाः जो परस्प उद्योग फे मँ निपुण 1 
बृह्‌ वचन के वीर परिढतें से भ उत्तम सममे जति द घ्योगी परिहत सो 
पीर को प्रन फेरके"उनकी उपासना करते.ट उथागर्दितः राना पदम र 
घु से पजय हनि फे योग्य ई जपे क पना त्रिपवात्ता सप त्रिना उयोः 
सुलभ निपैल शय को नदीं मातङ्गा धोद भग्निभी भसम वृर्ग्री। 
प्रोर थोडा पिप भी माप्यालता है सेना के पक ग्ङ्गपे भी यकर श्र कै गद 
यर्च॑मान दोकर शना धन मौर सेना से बद्धमान सषदेण्‌ क तपाता द भप 
गाद राजा की मला श्र उसा. वचन भर्‌ पिजय वे सिपि तर्यो स 
इटा करना शोर उषके हदय का नो षट्‌ ठो भार प्रैनय प्रादि के 
जो चत्त दो प्रोप्नो उसमे रम्यके कामों म विगाद-दो उन सव बात षु 
प्पनी बुद्धिमत्ता से जानकर परिजेय के भोरदेग्‌ कौ सीन कने के वि 
धर्मिष्टयातेको यद राज्य कना षडर शा तन्त्र ट यद तन्त्र निर्दय गजा 
से धारण नह किया जास भोर मायां का यद एतच्म स्यान सज्य मृदुस्वमाा 
वाने राजा म धारण करने कै योग्य नदी है दष लें. यद गजम्‌ ८ 
रूपृह्‌ वदे सत्यता भरारण रियाजाता दै इमे गृदता भोप्कयेपता सं मर 
मद्धिते कम ऊना चास्यि युपि सपार दौ रला करलेवा्त रजा की दनि 
होना बद भी पना भर्मही ६ गजालोगुमेरे परता के वलन्‌ फ निषि 


पूरते ६ ठम जन्येमृपार्‌ से, ' एषु, , सम्मुख गजपम्मो का श 
दरा मा वणेन  । फिर) वेराप्पायन बान, 
तनी यान कर्प ( ५.५? पार 


णान्तिपव राजप । + ०७ 
साधक श्रौर सेजय "यह्‌ स श्र्न्त्‌ पृषन्न चित्त होकर बोले पि दे भषम्‌ | 
तुम को धन्यवाद रै तदनन्तर भीप्मजी के चरणो. को स्पर्श . करके युधिष्टिं 
ने कदा कि दे पितार्यह 7 इपसम्य य॒पने सन्देहो को मापा से नदीं धग 
स्योकि सूर्यास्त हृधा फिर उधिषट, केशवनी, इपाचाय्य ्रादि वाणो स 
दरढवत्‌ रौर श्रीगाद्गेयजी कौ पर्किमा कर्के प्ोपर सवारटये मार दषदरती 
क म स्ननि भाचमन्‌ सन्प्याबन्दनादि कम्मं करे पि इस्तिनापुर मं 
प ॥ ३० ॥ {~` ॥ “^  । द 

` ` इति थीपहभासतेरान्तिपवैणिराजपर्मष्प्चाराचमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥1 ¦ 


`, “ .उनसठवां स्रध्याय ॥ # 


वेशम्पायन्‌ बोले क्रिःरिरवह पाण्टव प्रौर यादय प्रात काल उठ्कर्‌ सन्म्पा- 
चन्दनादि से न्दत होकर स्थो पर चदे भीप्मजी कै पास्‌ यये ओर व्यास 
भादि कपये को प्रणाम करारी घ्र को गये शोः श्रीमीप्मजी को वदी 
नम्रता से प्रणम कफे दाथ जोट के यह कटा कि है भरतवाशन्‌, महाराज, 
भीष्मूजी। इस पृरथ्वीपर जो यह शना शब्दे भूचलित्‌ दर्द दं श्स॒न्न हेव 
फ्या टे श्र काहे,से उत्पन्न हया यद्‌ भाप सुर से कटिये सतर परस्पा के.समान 
शुना, भरूव, इद्धि, प्राण्‌ प्रासाः द ख, सुख, पर, सत, उद्‌९ शादि रसुने 
वाला भौर पकषारी वीस्यै, यस्थि, -मप्तक, मांस, रुधिर स्सनेवाला भ) 
रवास का भी वरदर च्राना जाना चार एमा दैद्‌ रर जन्म मर्णवाला शरोर 
भरुर््यो कै प्मानदी एण ग्षनेवाला ए एस्प कसकारण से सव मनुरप्यो 
पर थ्न करनेवाला होता.रे पार पकरेला तिपुप्रफर ते एृण्वीर्‌ प्रीर्‌ उनम 
पुरषो से व्याप केसे सय पृथ्वी की रक्षा करता ६ रर ससार की प्रपत्नताको भी 
चादता रे उरी भकेले फी प्रपन्नता से सु सुपार प्रपन्ने दोतां दै योर उम्‌ 
दे व्याङ्कत्‌ रोने मर सवर मूव्यागुस रते ढं सो पङ्का मप्र श्राप द यातत 
फो भुम को समकाके किये मेरी बुद्धि मे यद दोयनरींद्‌जो पि पुसपीम 
दूतार्भो के समान पूजित्‌ होता टे भीप्मजी बोले कि ठे नरोत्तम ! तुम सा्रषान 
पोर सतर एचान्त घनो जेते दि सत्ययुगके पराए्ममे रानराव्द दुभा उम्नसगय 
नते नतेई राजा प्रोर न ग॒च्य था न दणड प्रौ? दम्‌्ड देनेवाला ा सच मृता 
लोगो ने परस्पर मे धरम्मही ते रता कपी तव धमी से परस्पर स्ता कृणनेवार्लो नै 
चटा एद पाया दएकारण उनम प्रतानता प्रश्ट ट श्ना भतान ॐ पमीभूत 
रोर त्रान के लोप से उनका पमा नाश दुभा पि उच्‌ ततान्‌ के नष्ट रोनि मे 
मो के यमीमृतदो न लोम्‌ म॑ परश्च द्ये उषे पी मनुय मम्‌. 
ग्म वाना फ विचार क्रनेरत्ते दप भार फि पतं फपनाम रकी रव्या 


४९९  शान्तिपवं राजधर्मं । 
आक्‌ वर्तमान इई किए फम्‌ के वशीभूत मनुष्यो को राग ते मक ए 
शोर राग मे परत देकर मह्य ते कले मरन कलने के योग्यक्म रो न 
नाना रर हे राजन्‌ ! उन्टो ने भागकएे के योग्ये ली के.भोय फो ` 
ईती भूकर कटने भर्‌ न कटने योग्य प्रजन छो भार्‌ भोज्य भर्‌ भगे 
चत स मर दो को भी प्याग.न क्षिया र्द सव बत कृलेलगे १ 
दथा १ ईत नरलोक को वेमवोढा होने से वेद भी लोप हया फिर पेद के! 
का नाश हा पि पेद चौर धर्म फे लोपोनेषर लवाय 
व उत्पन्न त्रा त पह भयभीत देवता गह्यानी की शरण म गये श्रौर म 
इसी ह दाय सोडकर बहमाजी को भतन ककं “कहा कि हे भगवर्‌! रो 
मोह भादि के होने से नरलोक म सनातनं वेद श्र पम का सोप हभ 
ण दम समम अय उप्र इषी ह्‌ से हुमलोग भी नरलोक निवे; 
पमान होगये अरात्‌ स्वाहा श्रदिकेनहने सै धते मते हे हम कती 
ग रोती हे थोर मलप्यही वर कमनेवाले है उनकी मिया न होनेमे दमं 
संशय प्रा हया तते है पतामह ! यहां नो फरयाएकात कम्भ है उपप 
ध्यान करो श्रापरी के प्रभाव से यह नवीन उन्न दोनेगलाभेय्‌ नाण भ 
श्राप दोगा वर्रोनी ने उत्तरभ्याक्षि मे तुम्हि कल्याण फो पिचाम्गा 
जसे रि तम्टार मय दहो पिर बरमानी ने शरपनी शद्ध से एक्‌ लपि 
ध्याय वनाय जिनमे किया, धय काम का वर्णन ट भी ए शनन ती 
यद्‌ त्रिगं शण पिद ह्र फिरनोया भो रै भो दिद्सुगरिर्ग केपनश्नोः 
साधन से छना फल्रर सान्‌ पृयूर्‌ तता दै र्व गोन का ्रिपगी वू 
दे तापय यह है कि इच्या फल मे'ररिते हे वट भी जसी मका है भे धर्म 
भ्रादिके विपपत देने फा कारण पतोयण, रनोगण, तमोएण रौर धनुग ८ 
व्यापारियों का मार्गमे नित्रा, तपलि्या की रषि, चोरों फा नारा, दं 
उत्पन्न टोनेवाज्ा यट धिय मीन किया चित्त, देश, कल, माघ, कृ, 
खर शादि जिनके माए का काण नीति.से उततर रेनेवाता पच्छ मौ 
णन्‌ फिया थव नीति के वनसे भृनाकौ ग्याणुलना मी गिरती रौर न 
¶ खदेर दनातारे भौरकलि भी ततय्यग धेजाता ह ेभएतवेरिन्‌ | ¶. 
गद ज्ञानकागदनान प्रयति पेती, जीप, व्यापार थारि गा काण्ड रत 
मर्व प्रनाके पपरष क्रने कौ पिया श्रौ तिया ठन लाम भ्यां 
[दिखाई मन्त्रीलोगो की रता रना पेता श न का नियते कृएनाभ | 
नानकार दी राकरिये पव जाननैवाना छै पि मवनधिश्रधदव - 
सनेबाचे रोर दर्‌ स्थान मे भित २ परोणाकाति तीन 1 पट 
यवानि मोर्‌ गजदुार, सा लप्रण उन वर्णन (मा रग १ द्रे माप, 


कै लज कम = महि = च क; 


लान्तिपवं राजं । १०६ 
दाम, दश्द.मेद शरो पचा उदासीनता भी सम्पर्णता के सवृ वर्णनं की सतर गप 
विचार उसीप्कार मेद के निमित सलाद का मिध्या कला यीरमन्तर की सिदि 
भोर प्रसिद्धि का जो फल है उसको. भी वणेन या श्रर तीन प्रकार की सन्धियूं 
नो भय शरोर लेल शरोर धन से सम्बन्ध रखती दे ध्रषम्‌, मध्यम, उत्तम नाम से 
वणंन्‌ की भय से दोनेवाती सनि लघुश्रीःसकापसे होनव्राली सन्पि मध्यम ह 
भौर लेनदेन पे दोनेवाली षन्धि उत्तम श्याना के चरो समय धम्भ.ओो, त्रिगे 
का विस्तार गर परम्म विजय शरोर यं की रिजय भोर ° सुरी पिजयं 
सम्भूतां के साय वन्‌ धीर उस्‌ से पय॒वगं के लक्ष भी तीन प्रकार के 
वेन किये श्च प्रकाशित वाच्रश्रशित दोनों प्रकारक सेना भीकदी उने 
मप्रकारित सेनाश्ार प्रकार की है भोर श्रपकाशित सेना वटे विस्तारौ टै॥ 

हे पाणडव 1 रषः दवी, पोटः 'पेदल,भाकश, नीका, दूत, उपद शक गस 
यद सेना के श्राय र्ग हे शार जङ्गम पिप विचर ्ादि ते, पंद्‌। दोनेवास भारं 
स्थावर विप नोर वरणं मे मिलनेवाले कटे प्रीर बहन रादि कै स्पशं मेः थोः 
सनि पीने की वस्॒रमो म परिप मिलाना श्रीरं मारण प्रादि प्रयोग यद तीम 
रकार के विप्‌ का मेल कला द्णडरूप दा श्र राच, मित्रः उदासीन ;यद्‌ 
भी वणन पिय ग्रह नत्र भारि'मागी ॐ गण दसीपरकार प्थवी के यण मन्वे 
यन्त्र भादि से भपनी भयमीत प्रजा की रमी करना रय थादि. के कारखनिः 
को देना मभ्य दाथी घोडे र्य भादि को नीरोग भोर पृशक्रमी करनेवाली 
भनेक प्रकार की युक्रियां शरोर बहत. भरसार के ग्प्रह भोर विचि युद्ध मे 
जानकारी यदह भी उस्म वर्णन किये श्योर उत्पाते निपात ' अर्थाव्‌ गहा कां 
त्रिरेष भोर एथ्वी का कम्पन योर उकापात दोना उत्तम यद थोर भागना 
सीर शस का तीतर कना श्रीर्‌ उन्न ज्ञान मी वणन कियासेनाका दुष 
भौर उसीभरकार सेना फा प्रसन्न कृरना पीडा शरोर भ्रापपि के समय का तानं 
भी वर्णन फिया इषीप्रकार बार्न के श्यो से चदि माद्रि के ्धित फो समम 
प्र्‌ काम्‌ करना योग्‌ सचा पताका श्रार"मन्त्र घादि के सुनने धोर्‌ देखने पै 


` मोदित करना थोर मोर उग्रसूप वनुत्रासी मर्यो कौ सेना से णठ कै देस को 
पीडा देना यदं समर उसमे णन फिया भोर मग्नि सगानेवाले विप देनेवाले 


| 


गति -वननेबाले मरौर सेना फे प्रधानो कौ भपनी प्नोर भिलाने भोर सेनी 
शमादि के काटने शरोर दामि फे षप क्रने भोर ध पेदा करने रोजीना दने 
प्रर पिभ्याप उत फले से यघुकेदेता फो पीदा देना-पर्णन द्ियासात 
© घने नि्नगी नाद्व एो-ममनेरने श्च एद तना-गड्‌ ढे पितो डा नाग 
9३ ३ छने का नागरा पारयाम रे मयर । ० राहि एरपीर कमा। पना 
यष्-रेना-रङाना-पहस्वरने र मौर सरस व-पामा्ु-नटन षष दाने मभार र॥ 


११४ + शान्तिपर्व सजपै। | 
पह र्नेदाले राज्य के ताश .घद्धि भार समानता थर इत्‌ कै ऽयोग ॐ 
फलते श्रपने देशक द्धि का वणम्‌ किया भोर णद मित्र भीर. मभ्यषवे क 
फूट का वणेन किया इसीधकार परोक्रमियों कोःपीडा देना मोर माएना वर्षन , 
क्रिया-अत्यनत्‌ सृध्म. ग्यत्रहार उकीपृक्रार कटि कारखाना प्र्थात्‌ इर भै 
मारन्‌ मक्रौडा व्यायाम भादि शस के वलानेःका अम्यासम्युनःफा पृं 


यह स पणेन क्षयि धिना जी्रिका के षुस्पा का.पलना पोर सेवम अ ` 
देखना समयपर धन,का दान्‌ केना व्यपर्ना मे प्रदत्त न दोना “यहः सत्र वर्णन , 
परिया दसीप्रकार रजयुण भयात्‌ चर आदि सेनापतिके गणत्रवर्ग काहि 
भोर रण दोपनृणेन किये नक केः मनेक मकरके बदवलन्‌ रोर नेक्वसनं 
वर्म सदेह करनाधिल का त्यागना प्राप रोमम्‌ कना मोर परपर फी 
वहत पृद्धि कना 19२ च्य गृद्ध पानेव्राली चस्तु को भन्टे सपार्तो का दानं 
काना यदस वणन करिया धन कं 3५८६. धूम, प्ये, काम, पोतके सिय 
कराजाता रं दसीधरकारं थापक्नि के दूर कराने के तिये चोपा गने इसर्मर्णन 
किया दे राजन्‌ । इसीप्रकार ह्‌ लाख भम्याय म॑ करोषृ प्रोर कम से उत्पत्‌ हीने 
वाले दशस्यन वणेन यि पर आचा ` नेःरिक्रारवाी, पठा, मव्‌ 
पीना, स्री यदनार ग्यसन)फाम पे उदन दोनेषले कटे ५८2 उनकी 
भी इसमे व्ैनःरिया श्रौष्वतेदी कोष से उदनं दोनेवापि कगेपवतन, ए 
गता, द्रंरडपारप्य, दे फो घायल करना, त्याग केला न मो निक सूर 
कएना यहं घरह >्यत्‌न वणेन क्ति नानप्ररफे यन्य सोर उनी फिया वणन 
फी गञ्च की सेनासे देर प्रादि कु पीङष्नार ायल होना स्याने करा तोरना 
युह सब वणन कियासीमा के एत -क नदना श्र गन्य को प्यामृदनी म 
रोकना शष घादि सामान कें बनाने की रीतिं का वर्णन करिया स पपर 
नक, एहभेगी वर्जो का षनाना चोर द्रव्यो का तेग्रदं कना वर्णन क्षिपा त 
कि सया म चद मणिः पश, पृथ्वी, व, दाहो; दाम॒ शरीर स्वाधीने दनान 
को-रान्त्‌ करना "सद्यो का 'एजनः करना पपिर्तो के पतांगतादून ऋ 
दमी मिथि वो जानना चन किया गङ्गलरणवु सुपणादि,फा स्परी कलः 
दद ५ कना. भोजनं करना सदव ह्वरो मानना यद्‌ सव वरधन 
किया फले फी चदा की रीति सत्यता मीर योल7त्तय समां कौ रप्‌ 
शीपरसएप्जा पन धादि कार्णं रिया ददे दुभि { मीमा कृ 
शरदि रने शा स्यान सरप्यो ॐ गुरुर परतान्‌ सपार सयग्दतक 
कदेव देना वणन-प्रिय मद्यणे। ग भरण्ड्‌ दोन भोर खष्ि द 
देना मोर बिनानिररले भोर युषो मे उत्पत दोनेयान्ी मनिध्र पलामि8 
पीरना देणकवी श्रन्दी गृद्ध कनाम कास्ट यनाग्रा ते समन्य र्न 


'लान्तिपवं रजधर्म । १११ 
मणडल ८ मो ` स्थिवित्त दैः उसका भी वणन करिया! भधीत्‌ भजय के 
ते चिं ओर चार शच यर. उनसे नागे , चार गमत फिर उनसे मागे 
चार उदासीन्‌ यरी मणडल के बाग़ राजा दते ह पनोरवहूत्त पकार के सस्कार 
देह" देश, जति ओर दुल के धम्म; च्छेफार वणेन किया मर धमै, अष, 
काम्‌, मोक्ष युक्तया शरोर अनेक्मफार "की इन्दा न्‌ भादि दसम कदे मृल- 
क्म थर्थीत्‌ माल ऊ प्रवरे कीः रीतिं मायाः योग, नदी शरीर नियत प्रदेर्णो 
के दोषीकरनेःका'भ वणन किया ग्रोरनिनःर रीतिर्यो से यद सपार परिस्धन॒ 
होवे वह सव रतिर्या नीतिशाख गं षणेन की वह जद्माजी इत सत्तमः शास्र को 
वनाकृर्‌ उन्‌ देवतीर्थं से जिनमे खेय इन्द्र देवता ये भत्र हाकर्‌-यहःबोले 
किसंषारकी गृद्धिः चोरधम्मे, धय, कराम के नियत दने के व्रारते सरस्वती 
की यहः सार युद्धि 'मकट ई; लोक की र्ना करनेवाला दणड पारितोपिक से 
सयुक्त यहः नीतिशास्र दग युक्रषटोकर लोगो "म विचशाप्यद सपार; दणड 
ही सेःसाधीन होता दै अर दएढरी,को ¡पता व्यह दरडनीति नाम से पर 
सिद तीनलिको मे वमोन॒ःदोगी चरणो से भरी यह दण्डनीति महामार 
फे ध्मगेः नियत।दोगी इषम यमप, अये, कराम, मोक्ष ्ादि सपक्रा वर्णन किया 
तदनन्तर भवरूप विशालातस्थाए उमापति गह्एभगवाय्‌ःने इस नीति को 
लिया फिर शिवनीने ससार जीवा की योटी वस्या जानकर उस नद्ानी 
फैः वनायेहये मदा्घ्र नाम. शासका सार. निकाला उक्षमं; दशदकाग्दी रट 
ग्याकि १ सरको इद्-ने एाया इन्दर ने भीःउपसका पाच 
ट्ारदी म॑ भाशय निकाला ऽसक्रा नाम बाहुदन्तकं र्कला उक्षको वृद्पतिजी 
ने तीनूदीदतार मे समप किया वह्‌ वादैस्पती नाम से पपि दभ्रा फिर योः 
गाचाय शकजी ने एकदी दार मं सिप्न करे वर्णेन किया रप्तक्रम से 
मह्‌ ने'भयस्या की न्यूनता देखकर सपेप पिया इप्तपीये देपतार्भो ने 
परनाप्ति विष्णुनी से कदा मि एसा पुर्यो. म से एक योग्य पुरप्‌ जो राज्य 
शासन कएने के युग्य दो उसको ग्रान्ना दीजिये तव .नागयणनी ने विवार 
रजोगुण से रदित तेजस नाम मानसी पुत्र उन्न ्रि्रा उम निरञ्चन मटाभाग 

ने एबी प्र राज्य कृला न चाद शरोर सन्या धारण करने की इन्दा कमी 
उपकर पुत्र ५ टया यह्‌ भी जीबन हा उत पुत्र कमनी दये 
पर भी पूष तपष्वी टये मोर कमनी का पत्र मनद नापर पापृरतक श्र 
दशडनीति म भीण हप्र श्नङ्न फे पुत्र्‌ मदानीतिद्र फाक्रमी ने नार भरे 
भागी राज्य प्रामङिया श्राग शदधियू के वरीमृन दया एषठम्न्ु को शुत 
मानी सनेया नाम तीन सफ म्‌ भरषिद दुभा उमका पृयवेन टमा बटगग 
देपमे वणीयूत छ प्रनापर्‌ भरकम फलेगता दमा उष को नययादी ऋषिणो 


६ ान्तिपयं रनम} 
ने भन्त्रो पे श्रमिमन्नित द्धो से माग शरोर उफी दिनी जद्म फो 

मन्त्रा स मथा तव उक्त न्मा से एक पृस्प पसा उत्पत हषा जरि “घर दे 
कुरूप शरोर फोयले के समान्‌ वण ्रनेन्र कालेकेरावासा था उतो रमः 
ऋपिर्यो ने कटा कि वेशाय उमी तै सकर नपाद्‌ उतम दये जोषि पन 
म भोर पतं मं निटयचिनत्त दोकर रते दे शरोर परिर्योचलगासी दृ पशा 
र म्लेच्छ दं वह भी उसी से पेदा हये क्षि.उन प्दर्पिो ने उस फी दाहिनी 
जह्वा को मथा उसमे पक ' पेमा ृरुप.उतत्र हुा;जो सप भृँ ठितीय ए 
सुबरणनि्ित चस भोर सदग धूप चाण धारणक वेदवेदाङ्गो 'का जानने 
वाला धूुद मं परिदत था उस्‌ के ्नाधीन्‌ सब दण्डनीति हं त्र वह येन 
पुर पियो से हाय जोद्कर वरोल्ला क धम्म, भये की देखनेवाली वदी भृषम 
द्धि समं म उत्पननहई इष छटि के प्रलुप्तार स्‌ की क्या कूना योग्य दे २ 
समाकर घाप सृ से फदिये श्नाप यरययक्र जिस काम फो कंहोगे उतरे 
मृ कर्णा इमे कोटं विचार न कृरिवेगा त्ब देवता रोर सर्द्िलोग बोले फ़ 
जिपपेरक 3 निर्चयपूर्वैक धम ट उपरमो निस्सन्टेदके प्ररस्य जीवो म 
समानरि टो परिय शप्रियं फो त्यागकर कामः करौषः लोम कृ ट से त्याग. 
रूपा काम क्रो ङि लोक ग नो कोट मनुष्य प्म सेद्टनाग वद सदर णरापसे 
दररुड के योग्य ह वित्त से फर से वात्ता तेगा गप का रिम बाएपरो 
का पालन करो श्र इस गाठ मे दण्डनीति से मगवन्धरसनेवाला जो नीतिः 
धुं क्त्‌ उसको निस्सन्देहमे कंस्गाः भह्कभी ददिर्यो के वशीभूत न दगा 
प्रीर यह भी श्रतिङ्गा करो कि मुभ से ताद्य भद्रड्‌ £ .शर यद मी प्रण करं 
फं सव षार की र्ना करम्‌ मि एम चप न ववा मेकृदाकििमदय 
भाग भतम जद्यण म॒फसे नमस्छप्के योग्य देहि ज्परादी शिरो ने - 
फटा 4 पतारी हो वेदरूप भगडाररसनेपाने गुकनी 1 41 
यालसिर्य चपि के समदः शोर एारष्ठत माद्रंण उनके गन्धी. टये मीर 
गमसुनिजी उपकर उपति द्ये यह्‌ पने सतम भाद हया मन्‌ द्धा 
पिप्ण, टूसर विज, तीसरा कीर्तिमाद्‌, चोपा कर्दम, पाना 4.४. ) य, 
प्रयतल, सातयिन, शठवा एरु दभा मतुर्प्वो भ. यद यष्ठ श्ति प्रभिद्धह 
रवम द्रे पुव सृत षडर माणप नाम उतपि ये केन्‌ फ १1 दून दोर 
परपभरमने ११ फो अनृष्देण परामागध को मगधदरेन ए्रिपे उमरके 
सपयेमं परि षी उषो उमूने (चम कतवपा यट भीमनाद 
सव ५ म पृथ्यी ममम नाती ह (किर सयनम मारे गिता 
जानो फेरे धनुषी कोद उपा उपरम पाट्‌ प्दृषटये नवध देवनाथ 
पै रेतो एद मौर विष्णुनी, भेदि प्रनापलक पररि नि द्रु भादि 

५ 


शानितिपवं रजधपं। १६३ 
से अभिषेक क्रायागया उप्षको पृथ्वी ने साधत्‌ स्ता को सकर सेवन्‌ किया 
धीर्‌ नदिय के स्वामी पसद्रने चर्‌ परता के अधिपति हिमाचल ने भाः 
इन्रदेवता ने.उसको भषस्य्‌ धन दिय र खणमयी पवर्तो ने सुवणं दिया 
यक्ष रको के थधिपति वेर ने भी चक्षय घन्‌ दिया उसते धर्मम, थय, कम्‌ 
पिद्ध हुये हे पाणडव ! घोडे, रथ, हाथी चोर कगोर्यो मनुष्य एय के प्यान सेदी 
उदत्न होगये उप समय किंसीको दृद्धापन देह रोग चर्‌ न हमिन्न यादि कोई 
रकार की व्याधि न थीं उप्तकी उत्तम रता से कभी सप चोर धादि 4५.१ नदी 
टोता था उसकी यात्रा के समय समुद्र के जल स्थिर हये घ्रौर पतेत ने मामं 
दिये धीर कभी ध्वजापतन नहीं हृश्रा उसने यन रा्षष, नाग यादि समेत 
पृथ्वी को दुरा श्योर सत्र प्रकर की सेतियां पफ कींघ्रौरं जिषर्कानो 
्रभी् था वह्‌ भी उप्‌ महासा ने लोकधम्मं फो उत्तम सखनेवाला किया धोर्‌ 
स प्रजा को प्रसत्न किया इसी राजा गृब्द्‌ क्नाता ट बह्मणों के घा की 
र से पृत्रियशब्द्‌ दृश्रा थौर बहत धम्म से यह्‌ भूमि प्रसिद्ध हई योर प्व 
नाम्‌ हया श्रोर्‌ श्राप सनन विष्णुजी ने मर्यादा नियत की किं है रजन्‌! 
कोई पुर तेर, विरुद कमि नहीं करेगा थौर योग के दारा थाप विष्णु ने उत 

की देद मे प्रयेशकिया इसीसे यद्‌ नर देवता के समान हे सी से जगत राजा 
को प्रणाम्‌ कृता र इसपे राज्य दण्डनीति से सदय का के योग्य हे इषीपरफारे 

दोनो के दने पे शोर देश की दशा कै देखने शौर पोषण के पैराना को 
फोई पजय नदीं करसक्ता है इस लोक मे समदर्शी एजाके चित्त योरकममीसे 
कियाटु्या उत्तम्‌ कर्म्म श्योर उचमफल कँ बस्ते कल्पना फियानाता द उसका 
पपादेतुरेजो देवगण के सिपाय सब लेग राजा के स्वाधीन दते र इमका 
तु यह्‌ रै कि प्रथप पिष्ण॒ के मस्तक में सुवणं क। कल उलन दया उपसे 
पुमान्‌ धम्मं की शता ऊरनेबाल्ती देवी लभी उत्पतन दई धर ल्मी से धम्मं 
फे दाग श्रे उरत्न दघ्या उीप्रार्‌ धथ मे धर्मयमेउतत्न हये घोर लमीनी 
राज्यर्मे नियत्‌ दोती हं तव सर्म से आकर दण्डनीति म करासषद्धि गजा 
उत्पन्न होता दे बद मटुप्य पिप्णु फे मादाठ्प का जाननेवाला ुदिम(ब्‌ 
दाकर प्रतिष्ठ फो पाता इ इपकारण देवतार्यो के प्रभिपेक वियेषये गजा कौ 
फोई ४८९६ परे करम्भप्ता नरी हेसप्ना दं ओर यद्‌ समार एक राजा कै 
फ्राधीन रोता टै उपसरे विना यट गव कमी क्ग्ने मो एमतय नर सेस 
देराजव्‌! शामर्म्म शुभेष़ल केः निमित्त रियाजाता चौर लोक ठम ममान्‌ 
एङो पफ़ के श्यातावर्दी! नियत दोता हं जिसने उमर माश्यम॒प कौ देषाचही 
उस्म याप्तायायी दमा भोर वदी उपएन्दरपेण्वरययान्‌ ध्यया णोर स्पपतरपत 
भी देखत ट्‌ उम नग्ड फ प्रतिमे युदलक्षणपाली नीमि श्वा उम चतेपान 


११९ , . _ शन्तिपरं सजः्म) | 
जौ उत्तम धुम मो षट पडता द इमी से यह्‌ सव कमश कियागप्‌ च 
उस गान्र म्‌ साच परण मर्ह री उदत्ति वीषा का च्रौर नमत शमर 
फहागया मार्‌ इसी प्रकार चकते यामो .का परम चातुरदेव्माहि अ पणो 
पम्‌ रर चर्ये विया इम वणन इतिदाप, वेद, पमृणं न्यायतप ह! 
युर स॒त्य. मि्या ती 9 इस म वणेन करी दो की मेषान. 
शच, पृक्त, चटा आदि सूवतीवा पर ङ्पा का क््ना.भर सव यत्च ष 
कृषगये चरर उप नघ्राजी के माघम्‌ पृथ्वी भार पत्रान्‌ क्‌] समरणं एतन, 
वणन कियागया दी देतु घे ज्ञानि ने रजा सन्द फो एदेव्‌ जगत्‌ प्रष्ए 
दे रजन्‌ ! देवता श्र नष्देव यह शन समान हे यह्‌ सव सजा फा मर 
हुम ने पणता से फा थय छरन्य क्या वात्ता याप को पचना र ॥ १४५ ॥ 
इमि शीमहामासोरान्िपैगिगरनपर्पणोनप्ििमोरपपाय ॥४३॥ = ' 
साल्वा चस्यात्र। ऋ 
वेश॒म्पायन बोलते करि इमे पीये युभिषि ने;थ जोड़कर भीप्मजीत्रे 
यह पश्र त्रिया रि सवर वर्णा के रन २ धम र वहु सुय पृथक्‌ २ टये 
चारी त्रण.्रर श्राश्रम थोर परो क कोने मानतादं भोर देण सिपि ्ीति 
से श्द्धिको पाता दं रौर रजा क्षिमि रजा से वद्यं पात्य है धोः पुती , 
भीर्‌ थयिकाी सोग केसे पानन्दुशूफ पदि पते ह भोर.कपर खाने दण्ड 
गद्‌सद्ायक मन्त्री सेना पपेदित.व्यवा्मो का त्यागको। राजा को फैक्ी 
भ्रायत्ति मे केप २ तुष्य पट्‌ विर्यामक्दनायोग्य्‌ धार भातमा कीःरता 
द्दताप्वङ़ कुहा गेली योग्य है सहस्य ताति श्ापक्पाक्फ वणन कान 
भीप्मजी बोले करि महाभम्प को योर नमत्‌ कं, सभी, चहएनी क 
प्रणाम के मं सनातनुभ्मी को फटता ह कोष ने काना सत्य्‌ पोनर्ना 
शमना प्रपनी ह्वये मे सतति परा फलन्‌ पवित्रता जीद परीदृप्प 
सत्त, किमी-प णदतान करना शुभाय होना पषण धादि पूतो श्य 
पणकि धमम्‌ ई भवजौ कैल गिण फाभम्म ट उपक्रोकटता हदि यानं 
स्यगावदी को भानीन धम्‌ कहा नोर उरीमवेदपाडकरा यम्पम चटी ; 
निसङ्मी होता द उम्‌ णषने कमी म सापधान शाम्तपि धोर्‌ गिपएीलधन 
न फ्म्नेपल ब्य फो जो धन प्राप दोय ते किरा कफे सन््रान म्न रप 
यदे प्रदान सोग्रे कर्‌ धनको परभाम. भोगना चाये जीग्रएवद 
पृष ने मानन्दित एना टूतुर्मा कत मानक परिमित कषएना्ं | 
ह श्ययाले दरा पिदर षनारं पण कषविययाभी पन्य गहना तिरत , 
पिमो मे प्राभनानफ्ञेपतक् पनु कको तन फयतरवेद प पा 


न्यक गीष 
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शानितिप्यं एजधमर | १९५ 
पिष को पदयवे नदीं प्रजा को पोषणं कर चरँ फे मारने म ततर्‌ र्दे यर 
यदध मे परक्रम करे जो" रजालोग्‌ शाघ्र्न छरीर यज्ञा सेः पनन कएनेवते द 
य युद्ध मे विजयी है "वर सति भे उत्तम चर ' लोक के गिजय॒ करनेवाले 
हनो कषत्रिय पिना घायल पयुद "ते पीठ फेए्ता हे उसकी ` पराचीनलोग्‌ प्रशमा 
नरी के द. यटक्षप्िये। ॐ उत्तम रीति करी चोरे के मापते कै षियाय 
इप्रका कोई वडा कम्मे नदीं ट दानः वेदपाठ, जप, यज्ञ रानां क कल्याण 
कदटाजाता दै कारणं से धम्म कौ इच्छा रखनेबाजे राजा कौ धूपिक युद्ध 
केन्‌ चदिये राजा श्नपनी सप भरन्‌। को शपन्‌ पूम्मो मूँ नियत करके पह सय 
कम्मे जिसमे चन्तुःकण्ए॒ गे शान्ताचित्त हो धम्मे से करावे राजा प्रजा कै पोपण 
कने से महाथानन्द मे प्राप होता हे दूसणक्म्मं क्ेयान करना 
इन्र दा पु्रकहा जात्‌ रै श्रय वेश्य के धम्म कता ह उदपट परत्न यत्न से 
धन को सचय करने में प्रगृत चित्त होर ययय पिता के समान पशुं क 
पपण करे इसफे पिरेष दूषय कम्म विपशेत हे पणशार्मो की रक्ता मे वड सुव 
कौ पाता हे ब्रह्माजी ने पथयों को ऽतन्न करे वेश्य को दिये श्रोर ब्राह्मण 
भर्‌ गजा को सव भजा दी है श्नरी जीषिका भी करता ह चह गोमि 
एक गठ के दूधको पिये शीर सो म ठे एक गज श्री वेल को से चरर उयपार्‌ 
कै नफे में सातवां माग से इपीप्रकार उने मीग ुरध्यादिफोले श्या सव 
वीन्‌ के व्यापार श्रर चेती के स्वि भागकरो ले यदी वर्दी जीका टै वश्य 
को पेसी युद्धि करीन कृलनी चाये कि म्‌ प्म का पपण न कर्‌ पेग्य 
फे रजीरोनैमे दूषः किमीफी साप्णाभोमे योग्यनदीखपणशहकाभी 
धूमम्‌ कदत वर्मी ने णृ से मव्‌ र्णे का दाम नियन पिया इत हेतु से 
तीर्न वर्णो कीं सेवा दी शुद्र का कमी कहानाता दू उनी मेया से बह टत 
सुप पाता दे गृ कमरृस्वर तीनो वशो को सेयर जर फिपी दृशाभ धन 
को कट्टा न फरे फ्योफि ह्‌ चोग्र दयोरर धन > हह से उनम वणं पो णपने 
भभीनन्‌ करेगा. चादे रजा की धाना त षम्मत्‌ ण उन ॐ सु्रयफ्ने 
उसी जीविक फो कहता ह शट तीनो वर्णोकी थोरसे छयण्म पोषण के 
योग्य कटाजाता रे चत्र पितार पर्लैग प्रादि सते आ नाडा वान फा काटना 
यद्‌ सप्‌ पानी वस्तु मेवा करतेयाते 'णूद्र को देन्‌{ चूदिथू कगने वल टिजा के 
धारण मसते के योग्यनदी रेते पद शटी रो देने योग्य द वदी उमक्रा षम 
स्प॑घन हे द्रिजो मे जिसतिसीकीसेगफ्ले ती इन्यामे श्यते उमरी 
जीप्रिफा उमटिनमेदी धर्मत्नी ने स्टीरे पदी धिनि घमन्तान शृट्रकौ भोनन 
देने के योग्यरे भेर थया निरयन भी पपत दे वेग्पद् णृ प्रिनी 

गपिततर्गे मी स्वामी सागना उमिननरीहप्नौण उन रेनान नोना 


११६  _ शान्तिपर्व राजघ । 

पर बह स्वामी श्रपनें यल वृचौ से भी 8 के योगय रै शूर षान 
नद दं व्‌ धम्म स्वरी के सेने के योग्य द श्रद्‌ तीनो पणो की मेगा फला 
षका यन्न दै समहन पपटकारः मन्त्र शध मृ नदी दोक श्मशा शर 
वेदोक्त अत बुद्धि ते रहित श्र आप अ्रटणान्ति शीर वैश्वदेव यतौ, स ए 
मरे उप पप की दष्ठिणा को पपार क्ल पजयन नाप शूट नेपेामि 
फे विधान स एकृलाघ दतिणा दी ह गजम्‌ । सय वर्णो काजोयदग् 
उपका भी दोता दै कर्यो उनका वह्‌ सेवक है योर स्‌ यत्त मे पटिति 
धद्धायते कहानाता हं पयत यत्र कृष्नेवासे। का वमेवा द केदपागी ब्द 
भने > कर्म से परस्परे देवता ट यदय उन्दौ ने भच्येपरकार पे ददश 
से सकृल य्न से पनन किया तीनों वणो मे वाचो ठेदरी सन्तान उकः 
कग इसीफरण से यन्म ए व शपि हे बामण ययपि देवता फे ‰ 
देवता ह म से जे। वह करे वही यथाय द उत टे स यत स्वभा से 
चर्वणं से फियेनति ई ग्‌! युज्‌, सामतं का जाननेवाल ब्राह्मण सद 
देवता के समान पूनन ॐ योग्ये शर छर, यज, साणवेदो का णनधिग्र 
धमर तीन वर्णो के पामरटनेवाला श्ट प्राजापत्य द टे रजन्‌, यथिषि ! मानी 
यत्त सय वा गँ रोता र टम मानस्य करनेवाले की इस्या देवतात्मा 
रमे मनुभ्य नदीं कत्ते ट वह्‌ बात नही दै घ्ीदश्रद्धा की पृषत्ता सेमर 
लोग इक्क यन्मे आग करो वाहते दषीरेतु मे सपवु्णौम धट यते 
कहाजाता टं मिनि के व्रिना स्रेका सपिङापपूत्रिवना यक्ता ग दिनपरः 
से टे यह गहा कफे फदते हं मद्मण .तीनोपणो का श्यपाधारय देवता 
हष हेतु से फिउनव्राद्मणाने षने यजमान दू वर्णो नकाय 
हो वर भी वति नदीं ६ शर्णोत वाचौ ने यह कटररशिष्म्‌ भम्र 
इदा मे चमुस्यम्मा प्रादि ने गद्ये सत्न का पूजन करये यः 
तो क्या सैर परिपाह्‌ के पिवाय भगिनि का पिस्ता वेदो बुद्धि भ प्रतु 
सार्‌ वेश्य मे सम्बन्प रपनेयाला दे शप निमित्त नृमणा ने तीनो वणे 
उत्पतन पिया इए फारण पय वणं साय द पग जाविवरण ध्रयोतत्निय, वैण्यः 
श्र उदु नरायण की बिषरीत दमामे उत्प रोते दै निनरो तुलो जि 
फते ट्‌ जतै छि एषप्फार म सते मिनद वृत स्पपाना हेता} 
रयात्‌ साग, यज्ञ, श्वग्धेदे के रुपो फो धारण (ता द उमीपप्ठर भता 
माण प्रयत्‌ नृय उन वरणौ भ उन्यन् दा रे गनय्‌ ! रस म्बानपर पर 
वृनान्मो छ माननेयले पृस्यनण्यत्र फी दन्दाकलेमने गानुप्रधत्र्ररसा 
तदीष सनिन्य कुरति ने दृये द्‌ कि अद्धाव्‌ मिते धा 
तान कावर प मरिन वनुत पनि दूना द ममे निष्यव भडार 


¦ शन्तिपय सनधम। १६७ 
वडा फारण हे इमं नो यत वायुदेवता कृ ह बद उत्तम दै थोर जो शुद्धि ॐ 
 श्मनुसार कियागया वद सवते £ द इसके विरोप अनेक प्रकार , के कम्भेफल 
देनेवाले नाम सोलद थग्निदोतर हं ल्ये्ञा्‌ से जो पुरप उनको नानता 
` है वहे श्रद्धावान्‌ दिजन्मा यज्ञ्‌ कले के योग्य ह जो चोर या पापी या महापापी 
। यत्र से पूजन्‌ किया चाहता द उप्को स॒ाध्यी कटटते ह भौर खपिलोग्‌ उषषकी 
प्रशसा फएफे कते द कि यह निस्पटेह पाध है सुदेव सव देशा मे प्रत्यक्‌ 
यणं को पूनन करना घादिये यह सिद्धान्त दे तीन लोक मं यक्त के समान्‌ कोई 
वात नरी है इष दे्‌ से पवित्र श्रद्धा म नियतपतत इच्छा फे, भनुपार्‌ दूसरे के 
गुण मे दोप न'लमनेवातते पुरुप के दार पूजन कराना चाहिये ॥५४॥ 
, एति थम्ामास्वेशान्तिपैणिराजयर्मपणितमोऽध्पाप+ ॥ ६०] 
` ईइकसठवा चय्वाय॥ (0 
भीप्मजी वोत कि दे सत्यपशकरमिर्‌युधिधि } श्चन तुम चते भाध्रमे केनाप 

= श्रर्‌ कर्मो को सुनो ब्रमचप्यै, गृहस्य, वानमस्य' सन्यास यदं चार धाश्रम 
इनमे नयधारणएसस्ार योर दविजभाव को पार वेदाध्ययन कर श्राधान धारि 
करमां को कफ धामङ्ञानी जितेन्दिय धीर गृहस्या्रम से पणएकाम सी के 
साय यकव श्रकैलादी बानमरस्य नाम धाश्रम.को प्राप क किर चद्‌ धणं का 
जाननेवाला उष्वरेता रो वानमरस्यो के शाघ्र को पद्छर्‌ प्रात कम्मं के ज्ञान 
टार प्रा्कर,सन्यासी होकर केवल मोम को पाता ई दे राजन्‌ । इस लोकमें 
परित व्राद्ए॒ को प्रास्मे मे उधेरता स॒निरयो के कम्म करने वाये भौर जद 
चारी बराह्मण को मोत्तथम मे प्रत्त होकर भिन्ना मागना दत्तम टे जिस याश्म 
म भितादारी, थनादापी, स्थानरयुहित, यथालाम सन्तो, सनिरूप, शान्तध्वभाव, 
जितेन्दिय, निले समद्र्ीमोग काम्‌ सरृय श्ादिपे पृथर्‌ बाद्मण रोता दं 
वद्‌ दैवस्य मोक्न को पाता दे जो पृष वेदौ को परर लु के समानकर्म ऊ 
करनेवाला सन्तान को उदन क्रमे षु को मोग योग म ्रृत् उन कथन 
ध्म को जोकि सुनिये से सेयितद्‌ कर भर श्पनीही सी मे तृप्र सतुकालम 
उसके पास जानेवाला शा के श्रत॒सार कमरे धतेता कुटिलतापदित, मिता- 
हार, देवता म प्रीतिपाय्‌, स्वरूप का जाननेवाला, मत्यवक्ा, गृदुस््भाय, 
दयायास, समावार्‌, सप्रपानः गुर्‌ श्र शाम के वचनां का माननेपाला करर 
बदरो शो प्रत्‌ का देनेवाला, दपारदित, सद श्ाश्रमिों फ दाता. सद 
वेदोफकरम्म करनेयाला ग्‌ माभ्रमी दो पे स्यान्‌ म मरामुमाबर प्रियो ते 
नारयणमीत को कदारं जो फि वटे २ प्रप श्रोरतपमे भराटेउमङो सनो ि 
प्पनी मरिन ठे माय मन्मना भो गुदम भोग प्रतिपिपनन र्म सप मोः 


त + 


[॥ 
1 


षद शान्निपवं राजधर्म | , 
भरति येद सुतस्य कम ऽत लोर योः पग्लोकमे सेवन कमेक मोग्य मा 
लोग इष उत्तम्‌ साधम्‌ म" निवाप करनेवाले)! का कमम पुपर मिष 
पोपण म वेर्टो का पटना कहते हे नो शन्न कृले का भृभ्यापत एने 
बाह्मण इसप्रकार दुदधिके श्नुप्तार गृरस्यमाघममें १ चद्‌ मृष्ट 
की जीविका कौ अनी तष्ट श,फृफे खगं म प्रत्यन्त पिन पत शो ए 
दै नह्य के केवस्य मात्र क वणन कते कि ग्ला म देप 
फ़ स्मरण काता श्र सव वेदम को जपता घ्र एकरुरमे वि्वाम पते 
नाला मेले वच्च धाण्ः कृरनेवाला नृद्यप्रारी सदेवं अत कलवा दीप्र 
मितिन्दिय वेदान्तशाघ्र के .वित्ा्रले के योग्य्यनि क्रो कता ४ रः 
निवास कृ गुस्रोवापरायण हकरं ण्ट करमो ते निषटतःटोजायउन मे प्रत्तः 
दोजापे यार दर्डकिया.से युक्र यानरण नीक सचरर्मो फोन सेये यद 
च का श्राधमपद्‌ उच्य कियाजाता हे ॥ २१) ' ` 
7,» ; ¦ (दि भीम्तमाप्ठयीन्िपयिसनपरये एकपरि मिञष्यापः ॥ ६१.॥ ` ज 
भ श्रध्यायं क 7 हे ¶*+ 9 , 
“ , बासठत्रा अध्याय॥':, ~, 
हेपि यले किं टे पितम ! भाप सम्‌ ते यहं सव धर्म वर्णन करि 
जो क्स्याएस्प प॒षद उनमपस के दाता रिमारहित सवके प्रिय सुगम नि 
वाते सम सरसे रजा को एष क देनेवाले द भीप्यजी ले कि वयुन 
चर याधम कहे उनको पीन व्ण नरी फस दे रज्‌ ' यत से एमा भूम 
कटे जो गजा पदी सम्बन्ध रसते दद्‌ सग > दाता. फे प्व 
यट पृष हिमायक्र नरी दवद पव्‌ शुधि के शनुमीर्‌ त्रिय म नियत्‌ र 
जो निषद्धिःपुरप ब्राच्णसोकर पत्निय, पश्य, यु के कमी कर्न द पर्न 
पमार म निन्दित दोफए्‌ परलोक म्‌ नरफ़ मोग तता द-परार दे रजन्‌ 1, ए 
लोर मे दास्‌.ःकुततः-मेदधिया घ्रा जो पषा के नम्‌ नियुत हवती > 
उप ्रह्मण फे दाते जो श्यन्‌ कमतो को त्वग परनि नीत 
मे .भपतता से रषत्‌ सव धम्‌ भे प्रच वित्त के नुतनेषतत बराम्‌ ४, प 
कम. एखन पर्न फे केवले" द्या बद्र्प ह ब्रह्मण्‌ माने कमा 
फो शोदङ्र घटे परमो म, 'क्यों । परीति पाता टे गमा धा, ध 
फद्ते र्‌ गो.ष्य जित निजद्रयारमे भिति देयाभ्‌ि फलिम ि्कम्‌ 
यद्र से जो पुराभ्ामफम्ये क्ता हे वद लोभ कर्मदेःकलमे णोर दृपष्िनि | 
के भभ्पास से सगएत्रद फो पाता व्रर्‌ यही निनिरिनि नी हैष यनद; 
| ठम न्पान तेना सती क्न व्यापार नितामे जीवित कना शष गर 
ˆ मैवरावेदणादफो जाननेपे योगपद गम्यात कमो मोग्स्नद्ि 


# 


गान्तिपरं सजधमं । का 
| उतम्‌ कर्करा थभ्यास नदी. कते दै योर यह'शाड़ा कूरे फते द कि काल 
 सेपरर्ट-होनेवालाःपूर्प पिले रर श्रौर गल की गति, ते चलायमान 
छता दै दी से साधन्‌ होफर्‌ उत्तमः मध्यमः निकृ कममाको' केसा दै 
, पिते परय पाप देद की उप्तम परमान धोर्‌ यह लोफ़ पने मिय क्म मे 
¦ शरद्धा भीति रखनेवोला हैर जीवाता प्रत्त" "वा स्वतन्त्र है इसीफारण 
शाघ् मे ध्त्तानदी कियेणये ॥ ११ ^ 1५" षठा = ४7 
+. 8 {शति मीपषापाल्तशन्तिपप्रैर्िरजपर्मेदपाटेनमोऽ्प्यायः॥ ६> ॥ "7! 
न "4" ~ ) ¬ क", ~ \ ~ (0 
“1. तिस्सा अ्ध्योयं ॥ „` 
<; भीष्मजी धोले किध का त्रन्‌ शाञ-फा मारना सेती व्यापार प 
पालना धन इत्यादि के तिये दूसरे की सेवा कना यह्‌ कर्म बह्यणों के करने 
फे योष्य नरी रै त्नानीःग्स्य व्राच्एको यद्‌ ब्र्कम्प मात्‌ प्राणायाम, घ्ादि' 
सेवन कए फे योग्य,है सव करमो से निरृत, नाद्यण क कर्मा वनवसि उत्तम 
कदाजाता रहै रना की नोकरी सेती,कसना व्यापार से जीवनःकनाकुर्िलंता 
परलीगमन. धर .त्याज कीः जीविका करना! हन ` संव बाता फो भ्रयन्त 
त्यागकरे जो बद्यए दगचारी धुमा से पय्‌ दृपलीपति श्रोत्‌ व्रिना परिवारी 
स्री कौ पति निर्दय मुप्य्‌ फ देह कानोफूर,थषने कर्म का त्यागनेवाला 
है षद णृद्ररोतारद वेदोक्तो पटेवानप्टेती भी ूर्ोःके समानरेव्टभीः 
दारो कै समेन भोजन क्रने,के योग्य, है यह . पव. श्र फे समान दते दै 
दन फो.देवरा्य मे साग करे उप बाण मे दिष्य हव्य कव्यःग्रोगसपं 
दान्‌ न देने के वरय हं जोक्रि पिना म्याद्‌ यपत निर्दयंचलन श्नौर हिप ` 
कटनेवाला शपते धम्म "कम्म का त्यागनेर्वाला, हो सकारण .बाद्यत फ! 
शान्तस्वभाव .पित्रता भ्रीर॥ पन भी नियत्‌ किया -दसप्रफारः पषटिले 
समयमे ब्रह्माजी ने बरद्यण के सव श्रा्रम पेदा,फिये जो.जितेन्धिप यत्र: 
भणतः फा भोजन्‌ कलना सुक्र प्रिय दयाया. मटक निलेमि सरक्त 
ृदुचित्त रिएाराधेत सम्तोपी. र सहनशील हो वदी ब्म, ह दमण पाप 
यम्‌ करनेवाला नृं हे राजन्‌ ! इच्छायक धर्मम सव नीर भोर सत्रियं, देश्य, 
षट म रधित दते द उसकारण पिष्णुजी वर्णो (को याम्तिषम्मं मे वपत्र 
मानकर उनुक नदीं चाहते तर उन म जो दानि रोती र वद्‌ भतेदे लोकः 
ममुबरजीवेंफोस॒नसादिन देवे योर वाराय धर्म थोर पेरवयन्भी 
नहीं रोय पय यतक्मादि किपानष् दोना भेर्सय भाश्रमीनदोर्यस्यरि 
यद सप पिष्णुदी रौ स्परे हनौ गजा तीनों वर्णो फे श्राश्रम पा 
छेन परिया चालत टे एनद्‌ चार्म -भाधममें देसे ये उन पो फो 


0 । 


१२ # ॥ शान्तपनं गजधमे । ष 
सुनो कि वेदान्तर्म श्रपिक्ारन होने से एगणो के दाप भासा क्न 
की इच्छा से देहके बल्‌ के नुसा तीनोवर्णो की तवाकलेरणि व 
राजा कौ थात्ना पङ शूर भाचुरनिष्ठ मे तीनां वर्णो क समान द्म ध 
प्राप्त कानेवाले ध्यात्‌ सोगपर््ो के जाननेवति मूः के सवे पराशरम्‌ निश 1 
एऱ शान्ति दान्ति कल्याण गुण को व्यागकरं उस ध्मौवागी शूर कारन 
मिमाधम्मं एदा उसीप्कार वेय शार ततरिय्‌ का भी मित्राङृ्मं फा ह कम॑ 
से नित्त करन्‌ के कार्मा मे परिप करनेवाला राजा 'फी पत्त पे पभ 
सन्याप्त याघ्रम को धारण कृरे इममे दे युथिष्ि। रजा भी धर्म॑से वेदाफोग्े 
रनृशास्ो को पढ़कर सन्तति को उदत्न कफे यज्ञ मे श्रत को भोजन शे 
धमीपूव्वक प्रनापालत्‌ क्रं रजक्य यशयमेष शमादि अैकय् फो शधि 
श्रतुसार कफे मच्र्णो को दक्षिष[ दक ' युद्ध मे योद़ी या वहते पिजधङ 
पाकर भनायोपण करनेवाले पुत्र फो या द्रप गोर के उततमृक्षतिप के पुश्च 
राज्यपर नियत के षित्रयुक दि फे ण्तुमार्‌ पितयं के दग पित क 
यनच्छे्रकारसे पूजफः यनो ते देवनां को परर वेदो से न्दपियो को शष 
प्न्ताव्रस्या मे ८.५ पराप्नम्‌.फो चाह पदक्रम से एकं णाथ पे एः 
प्राध्रमो को श्राप ककत धिद्धि को पाता हं रद रानपिमिपि मे भिस्ाफोै 
सेवामेन करे तो वह्‌ गृदश्यप्मसे जगा भी ५० गय भिका भरे ॐ 
तीनो का सदेव फी नरी हे यदी ध ग्राध्रमियां क ट घ्रपने 
पर चलनेयाने मयुष्यो कालो ध ष उम रै बटे धिय कीमुजागे 
सम्बन्प रखता रै सीने पण घोर्‌ णशमिपे। के मव पमे उपवे सेत ग 

-के धणं मे प्रकट्‌ टोते ई इसको वेद्‌ प फदर जानता द जेस किव जी 
के चरण दायी के र म धिपजति द. उतीपरन +^; धम्य को रजवः 
दन्नर्गेत जानो प्के नानमेगृले दरे धमा फो ऋय फला देने 
क्ते हं एत्तप्‌ पम्पा ते ततियधम तो वद्‌ स्नाका स्वान शरोर महाकरथा मः 
ह गन्म फो भेष माननेवाते सव धम णोर पर्णं पोपवा नाने}. 
गना को चमा फते पे सवच पूर्मो का रमम प्रिलताहि दग्डनीनि, कन 
देनेपर तीन येद द्ननि टे भोर सव बैर परमौ नष तेनाव दम 

पश्मी फे सम प्म जनिप्दते ह सा त्यागो के ष्ठेमाग सौ तेता ६ २8) 
रान्‌ त्पागी.दोता ६ प्वदीक्ष पटी थर्‌ सय विया एर 
पमा म स ट घौर सवलोक भी रज्य दकम किनोरवा क. १8 
नन मो मृग पादि जीप उन घान फे ामेप्पुमं फ नाया त 
पी प्रका मजगम्मो मे कृद्‌ सपन द सणककटधि सग द्रप १ 


भार नी फले दपर समध्मही उमम ६॥ २०} ५ 
0 भोर तकनितपनिर्टि पे 4५६४१ 3 
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शानितपप्रं सजधमे | १२१ 


यो # 
सटवां अध्याय्‌ ॥ 
 भप्मजी बोले कि चदि -याध्रमो के चोर सन्यािये[ के लौकि वैदिक 
धर त्रियधै मं वर्तमान दू शूतियधमे के भन्ये परकर नियतन होने से सव 
सस नीवं निराश दोनात्‌ हं थाश्रमबासियो का शुष्मं बहत दाए्वाला है 


५ £ 


उप सनातनधर्म के खस्प्‌ को द्रे रुप्य शास से विपरीत करोयुक्र कमते 


है घ मरुष्य पवित्र वचनो से लोक के निस्वय के कटनेषाले ह चार धर्मा 


फे निरचय भीर्‌ सिद्धान्तो को न्‌ जानकर निरदैदिलेग उकम को कोधमें 
भ्रूदये कपे ह प्रतय म षहृतसुर्खो का कएनेवाला मारमा फा साकी यल्रहित 
सवका उपकार केवला धर्म सत्रियो मे वत॑मान है दे युधिष्रि । जसे 
पूवे समय मँ गृहस्थाश्रम नैष्क भर्यवीती नाम ब्रह्मणे ऊ थोर तीनो वणौ 
फा धन्तभीव प्रसिद्ध हसा उसीप्रकार रजघमे। मे तु ससार को माचरणो के 
दारा नियत माना हे रजम्‌} जिसपरकार पि पिले समयमे वहत से शखीर 


रजा द्रहनीति के सिये उन विष्ण के पास गये नो कि मदतेजस्वी सवर 
जीवा के ईैण्वर देवता प्रश् नाएयए हे उप्र समय मँ राजालोग युपने द्रएक 
कृं को यान्‌ के [क्‌ इनमे कौनसा ऽत्तम हं यह सन्देद्‌ कफे सिद्धान्त 
। के सुनने रो विष्णुजी फे पास पैव उप्तकाल मे प्रथम देवता से मिलेहये साधु 


लोग 


गण देवता मौर अष्टवसु ्विनीकमार धं विण्येदेग्‌ मस्दगण शरीर सिद्ध 
ग्‌ क्षूलियधमे मेप्रक्तये इस्‌ स्यान मे पमेश्रय क निश्यको तुम्‌ से 
केटुगा दे राजस्‌ ! भराचीन समय मे दानवे से व्यापि वेमयाद्‌ लोक के दनेपर 


 मान्धाता.नाम पराक्रमी राजा दभ्रा उस्‌ समय उष मान्धात्‌। ने प्रभ के दयन 


कएने शी इया से यज्ञ किया श्रीर्‌ उसने महातमा िप्णजी र चरण मेँ शिर 


 एषंफर प्राधना करी तव विष्णु ने इन्र के .रूप म उसको दशन दिया तेव 


मन्य ससस्य गजा सेत उसने उनका पूजन्‌ किया तव इन्टर्प प्रभुने 
फटा कि दे पमार म उत्तम । त्र क्या चाहता ह जो पे ष्यान से उम प 


बर िष्ण क दशन किया चाटना दे यट्‌ वरिम्वपदेवता सभ से भर सा- 
पात्‌ वरप्माजी के भी दगन के यौगप नीं टोः दमि इव्वा जो ततरे इय ५ 


| 


कि 


यतमान द उसको दगा तुम्दीं नलं मे रजाद्ो हेम मत्यता म नियत 


धे को भरे माननेवोन्ते' जितेन्धिय सृयदेवता ॐ उपासक उदधि भङ्गि शौर 


 श्ु्धामेउ्ग्‌ दो मुपे प्र तुभो तेरे वित रै प्रिय पदान को देता मान्गना 


` बोले कमं निन्दे श्राप पे प्रणे(से प्म फफ भादिदेय भगवान्‌ का 


केन 


' दमन फस्णा पम हन्दाफणनेदाला सं त३ भन्यरन्यामोशोत्याम क 


पन नाने की धीर सुरा म व्पेुवूनन्मागं पे दच्दाप्तना हमने टम प्र 


ध ॥ ' शान्तिपवं रजधर | 0 
सुनो कि वेदान्त म धिकार न होने से पुराणो के.दाराजापमा.फो समो 
को इच्छा से देह्‌ फे वल्‌ के अवुसार तीनोवणौ फी सेवाकःनेवासे सन्तता 
राजा कौ धाङ्ञाःपाके योर व्माचारनिष्ठा म तीनां वर्णौ ऊ समान दश धो 
प्राप करनेवाले.यथात्‌ योगधर्प के जाननेवाजते शूर कै स्वआश्वम निक! 
एकः.शान्ति दान्ति कस्याए रण को व्यागकरं उस्‌ धरममनागी श्र का अनः 
भिक्षापम्म कहा इसीप्रकार वेश्य ब्रोर कषत्रिय कोः भी .मिक्षाकेम्मं कहा हैः 
से नित्त बृद्धराजा के कामे म परिरम.क्रनेवालाःराजा की आङ्गा सै पै 
सन्याप्त ध्रम्‌ को धारण करे इसे दे यधिष्टि ! राज।.भी धम्मे वेदो को श्रं 
रजशा््रो को पठकर सन्तति को इनन करके यज्ञ मे चृत को भोजम क 
धपूवक प्रजापालन कर राजसूय अश्वमेध "यादि यनेकय्न को यद्धि 
श्रूमुसार करके बरह्मणो को दक्षिण] देके, युद्धं मे. थोड़ी याः वषत विनय ९ 
पाकेर मजापीपएण करनेवाले पुज को या दूरे गोत के उत्तम्षनिय कै पुत्र 
रा्युप्र नियत करत विच॒क्र इद्धि ॐ श्रतुसार्‌ पितयक्ञ-फे दारा पितरे १ 
छच्येप्रकार से पूनफर य्न से देवतां को र वेदं से ऋषियों को प्रभः 
अन्तावस्था मँ जो दूसरे याधम; कोः चाहे वेह कमे से .एक्‌ धाम से 

आधर को भाष के सिद्धि को पाता है वहरान्पिमिव'से भित्ाकरे ् 
सेषा सेन करे तो वहं गृरस्यधम्मं से! जदा भी वमनन्दपूष्वंक भिषा क्रे थ 
तीनों का सदैव कम्म नरी है थही त्तान्त चारे धमि कहै थपने धमं 
पर चरंनेवाले,मटुर््यो का नो धमण लोक भ उत्तम दै वह त्रिय की खजा? 
सम्बन्ध रखता है तीन बणे चर्‌ याधमिये ऊ सव धम्म उपुध्मो समेत,रज 
कै र्मम से प्रकट होते है सको वेद्‌ मँ कटाह जानता'ह जे कि.सवर्नीपर 
के चरण हाथी कपर मे विपनाते दैइपीमकार समधम को "रजधर्म ॥ 
अन्तरत.जानो धमक जाननेवाले इषे धम्मो -को शल्य फलं देनेबार्ब 
कृदते है उत्तम पुरुपा ने क्षनियभम्प को व्‌ राका स्यान्‌ र महाकर्याएस 
है,रजधम्यं को ष्ठ. माननेवाले सुवृ धमं र वर्णं पोपएकतती, जानते 

राना को घमौर करने से सव धर्मो का च्ामाग मिलता हं दग्ढनीति, केन 
रोनेपर तीनें वेद दूजति द तरौर सव प्रदर "धम्म भी नष्ट रोजति टं श 
शराश्म के सव धम्मं ् सव त्यागोके चछेभाग को^जेता है इष पै 
राज्‌. त्यागी होता है सव दीक्षा ५. करटी चर सूत विदां मी रजः 
धम्मो मे-सयुकक है र. सब लोक भी रजधर्म॑ही मे दं नसे कि नीचो कँ दरब 

ते मीरे फग.चादि जीवःउन्वातक के सासेक्कधुमै के नाशकाः होते ६ 
इसी भकार रज्धम्मो से जदे,सव धम्मं ट क्षणएकबद्धि लोग पने भम क 


प्मादर नी कसते रै इसकारएण राजधम्मदी उत्तम द ॥ ३०॥;' ~ `; ˆ 
इति भ्रीपत्तधाप्तेशारिक्षपसि सनाप ऽप्पा२४ ॥ ६३ ॥ 


शान्तिपर्व शजधमे | १२१ 


अ) + 

| चसटवा चध्यार्य।॥ 
` `भष्मजी वोत क्रि, चरं याथम के शरीर सन्यािये के लौकि वैदिकं 
¦ + म ८ ४ ? ¢ 1 = = 
धमं कृत्रियध मे वर्तमान हे पूत्रियधम के अन्ड प्रकार नियतन होने से सव 
संस जीव निश होजाते दं श्राश्रमवापिर्ो का राप्षम अहृत दासाला हे 
उस सनातनम के खर्प को दूरे मरुप्य शाघ से विपरीत कोधयङ्ग करते 
ह वह मतुष्यं पवित्र वचनं से लोक के निश्चय के छ हे ्ोर्‌ धम्‌ 
के निर्चय्‌ धीर पिद्धान्तों को न्‌ जानकर निशदिलेग उसकमं को कोधे 
पये कते पत्म वहतम का करनेवाला मात्मा का सा धुत्त 
 सधूक्‌। उपकार कलेबाला धमं पृत्रियों मे वतमान है हे युधि ! जेसे फि 
पूवे समय मे गृहस्थाश्रम नेटि प्रत्थपीती नाम्‌ ब्रह्मणे का चोर तीनों वरणो 
का श्रन्तभीव भरसिद्ध हया उसीपरकरार रजधमो मं सुव्र ससार्‌ को माचरणों के 
दाग नियत माना दै राजन्‌ } जिसप्रकार कि पदिले समयम हते शएवीर 
रुजा दण्डनीति के लिये उन विपणन के प गये नो कि मदतेजस्वी सव 

जीव के ईश्वरे देवता प्र नारयण है उप्त समय म सनालोग श्यपने हरएक 
। कृमे को ध्यान्‌ करके कि इनमे कौनसा ऽत्तम हे यद सन्देह कफे सिद्धान्त 
+ फे सुनने को विष्णुजी फे पास पचि उठकालमे प्रथम देवता से भिरेष्टये साध 
¦ गृण देवता भौर अवस श्यर्विनीकमार्‌ ख विग्येदेव्‌ मस्द्गण शौर सिद्ध 
, लोग कषनियधये मे प्रृते इस्‌ स्थान मे.धपे थये 9. निख्यको तुम्‌ से 
¦ कर्टगा हे राजन्‌ | प्रचीन समय मेँ दानवे से व्य वेम्याद्‌ लोकं के ानेपर 
: मान्धाता नाम्‌ पराक्रमी रजा द्रा उस्‌ समय उत मन्धात्‌। ने प्रथ के दान 
¦ कने की इच्या से यज्ञ किया र्‌ उसने मृदासा विप्णजी फ चरणे रिर 
 रखफर प्रधना की तत्र विष्णु ने इन्द्र के ,&१ म उपरो दरौन दिया तय 
| एरन्य.सतयुसंप राजाथ समेत उसने उनका पूजन्‌.किया तव इनटर्प प्रभु ने 
` कहा कि दे धरधर ग उत्तम । तर क्या चाटृता दै जो पेसे ष्यान्‌ से उस प 
म्ह पिष क दशान किया चाहता हे यट विण्वर्पदेगता स॒म्‌ से भौर सा- 
। तात्‌ ब्रह्माजी के भी दणन के योग्य नदीं ६ मोप दृसी इव्दा नोक्त ददय भं 
¡ यतेमान ६ उससे दगा वुम्दी नरलोके मे राजा दो तुम सत्यता म नियत 
। धमं फो ग्रह माननेवृि सितेच्धिय सू्यदरेयता ॐ उपामफ यद्धि भरि श्षर 
। भृदधा मृ उक्तम से एम॒से भ बु तरे वित्तके भिय बान यौ देता मान्धाना 
| 


बोले कि मं निसमन्देट्‌ धाप पो भणि से प्रमन कमफ भादिदेप मगान्‌ का 


दर्णन कून्नापूपरफी इन्दा नूराला मं च्‌ मनय दच्यामे फौ साग कमेः 
दन जाने की धार्‌ सतुम फे रुच मन्मा की इच्दाम्मता मनि दम्प 


१२२ , शान्तिपर्व शजम । 
मेय त्रियधृम से लोको को परप किया ओर.खरपने यश को दट्षेया धौः तै 


भ, 


यह धर्म ्ादिदियता से जाग कियागया है इससे उतम धमं करना नद जान 
९९ कति फ नोन नही दै शोर धम भतं रवप 
स प्रमगति को नदी भाषेते वृह कम निश्वेय अकः बलि ॐ योगत) 
कि जो कुधनियधमं चदिदेवतो से जारी, कियागया फिर दस थ श 
रूप जारीकियि वाकी के असंस्य॒धमे संन्यासर्धमे के सायक्नियुथ द] 
वह्‌ विनाशी फलयाले उतप्न किये श्रथीत्‌ उन्‌ फल कोनेदीगते 
दूसरे को नदी रोत्‌ इस राजधुमे मँ संव पमे वृतमान द इपकारण इम धर 
उत्तमं कहते हे पटिले समय मे कषतरियधम्‌ रसनेवले प्रिष्णनी ने शध 
पराजय के पने कम से सप दरवता जओरमहातेनलवी' ऋषि स॒निं 
की जी ध्यानचुक से वादर-भग्ा्‌ संव शद ,को नं मारते सु दश। 
मद्यण सेते ओर्‌ न लीकयादि के वनालेवाले परनापति दते १. 
न्‌' पहिला धम होता जो वददवोत्तम्‌ दिदेव इप.्यी फो भोर पवन 
बिजुय्‌ न कसते उसदशामे बर्ण क नाशने ते स वरं चोर घाप 
कै धम नहीं हीते वद्‌ सन्‌(तनधम्‌ क भ्रकारसे नाश. दीकरं 0 त्रि 
धुमैके दार वी शा को परहुवा ' र्‌ दर्प यादि दि धमं नी हय 
रेत मु'सुसीर मं ्तरियुधुम्‌ को उत्तम स क्या, सव जब 
द्या लाक को त्न चीर स्याल त ९५ पपत श्र पीडित पुस्पे को दु 
से यना यहं सव राजाथ के धत्रियधु म तमान्‌ है एना मे भयभीतं ष्‌ 
वहे पुरप पापको नहीं कते! (नो, कि वेगाद्‌ न कप १ ह 
दै टू उ्तमलोग सव धर्मो मँ प्रत्त ष्ठं याचरणरवाच्‌ साधू का ऽपि? 
कृते द 'रजार्यो के राज॒धम्‌ से च क संमान "पोष॑ण ' किय ' सच गौ 
निस्सन्देरं लीके विचस्ते द इसत यद कषत्रियभृ्म सत्र पमा भ म शरेष्ठ तोः 
म उत्तम्‌ सनातन श्रविनाशी भवन एव स्थानं मं जाप ओमत र 
वीषा 2०८ 11 
। ॥ 2 ५ $$ ` (11 4 1- | 

, \-> स्वि तषदामासेणन्तषवेकिनपरमचदुषपुिदमोऽप्यायः ९४ ॥ -"; + ८, 
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2 े | 
॥ 1 -पस्‌ठवरा ग्रद्याय्‌।॥ च ८44 
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६५ } 
५ इन्द्रस भणवायु बोले कि पसा परकृमी सवर्मा प प्रत ` यर पु 
सेःऽत्तमपत्रिथथमं हे यह ससर की वृद्धि" कलनेवाल्ा धम्‌; तमधीते 
कृ राजाशर से सता कै योग्य द उसके वियत क्म कले से ससार की हामि 
लेती है सव जीर्वोपर्‌ दया करनेवाला रजा सेनी के प्रपन्ध पीर रज्य 


णान्तिपवै गजम । १२३ 
प्रादि म श्रवत स्नानं कना भिश्नान मांगना ययात्‌ संन्यापत न तेन, सयद्ना 
| पोपणु करां इत्यादि वर्तो को जनि शीर यद्धःमे देरव्यागदी को भ्रष्ठ धर्म 
मनि इतत निमित्त फं युनिलोग देदप्यागदी को उत्तम कृते ह समे फि थाप 
के नेर््रोके सामने सदेव राजधर्मा मे प्रपृ्तराजा लोगों ने देद्‌को,त्याग फिया 
परस्पर मे ददतापपक करते हे .फि साश्रमधमं का चाहनेवाला मेह्यचारी च 
केला क्षत्रिय वहते तेते शाघ योर गरसेवा समेत प्राचीनधमे.को करे थर एकमे 
धर्व्रात्ते व्यवदार्‌ को ज होनेपर यङ्िसेगप्रिय शप्रिय तयां कों त्याग 
कफे उसको फरे यी चारेण का धमं नियत क भर्‌ उद्योग नियम भौर 
परिम से बणेधमो को पालन करे इषी से सवधर्मं मे प्रत्त ्षत्रिययेमं को 
सव धयाश्रमधर्मा सेःग्रेए धम कह जो वण श्रपने र व्मकफो नरी परते 
प्रर उन धर्मो फे विपरीत व्र्थवाला कहते 'हेउन मटर््यो फो केमयीद शारं 
सदैव धन के सचय मेँ प्रतत पश्यो के समान जानो जो कि धन केःव्ययरते 
नीति को जाश कता रे इस रेतसे भी प्षप्रियधर्मे न्य थाध्रमपमासे 
प्रभ्रिक कलत्याएकाै दे श्रिवेदी बरद्यएा के यत्न आदि पमं थीर न्प्र राह्मण 
के नो यामध हे यही बराद्यण के उत्तम धम्‌ -फरेजति द दूए - करतौ 
श्र के समान शघ्से मासे के योग्य हैटे रजन्‌ । चासं सा्र्मा के नद्य 
' ज्ञानी व्रह्म से प्राप्त करने के योग्य दं इस फभी नही नानना षिपपीत-क्म 
कृरनेवाले फी यह ब्ृ्ति केरपनादी गिनीजाती र पर्वन्‌ क्म सरवर्मकरी एधि 
होती हेला टे वेसादी वह भीर जो वेदपाही ब्राद्मण पिपरीत,फरम 
कमता र वह प्रतिप्र कले के योग्य नीं ह श्रपरने कमेको न कने से षर बाद्मए 
पिग्वास्‌ फे योगय नहीं होता यह्‌ धर्मं सव धर्मो मं कले षे योग्य रे थोर 
प््िर्या से इपकी वृद्धि दोनी योग्य 2 इस कारण रानधमे उत्तमेन दृशे 
धम कि जिनमे वीर वदा ट वद वीर्यम मुक को भी सीरत द मान्धाता गीला 
पि छ्िरात गान्धार चीना, णया वरर साक, तुपार, कफ, पर्य्‌, धनप्रापटरर, 
पाण्ट, पुलिन्द, ठ, काम्बोज श्रौ बराह्मण क्षाज्रय से उन्न रीनेवाने श्रौं 
व्य श्र मनुप्य भादि सव देण के वापी कते धमी फो कगे शीर सममे चो 
राजा से सूत्र मनुप्य कंपे धर्मपर नियत्‌ करने ॐ योग्य दमो टेभणपन्‌ | में 
र 1 चाहता ह उपक सम्से करिये रे देवेण्य१! ठम पवि के वान्य 
रप्‌ पि सव वोरजाता को पिता मताफीसेवाकमना भोगप ८ 
उसी प्रफार प्रानार्य गुर प्र श्राधमवराति्यो कौ सया कस्नी चादिवे सव चोर 
जातोसेसजाकीभी सेवा फणी योगम दे ददम य्करिया ्मादिभी नसा 
धम कटाजाता द रषी प्रसर पितत, स्प प्रमा प्ोरममय ङे यननार सेदव 
मर्या करां दनदेना गरिमा, मल्यता, कोपमा, प्राजीरिषि मा पिना 


भ ४ ॥ ५ 
आपा रताः पुन्‌ आर। याका का पणपाकर्‌ शठता न्‌ कनाम नय बने 
वार्लो क यन्नो की दक्षिएा देनाःचादिेःसवःचोरजःतोकौ चोर मे धन 
पवित्रय देन्‌ के योय है हे निप्याफामान्पातः) पराचीन समयम पा 
एसे २ कर्मं नियतःकिये वृह यहां सव लोक को कएने के योग्य दै मान्धाता 
कि नरलोकं म. सवतर्णौ मे चोर दियते हँ चारो घाम मे युध्म के नीर 
चिह ५ इन्व क दण्डनीति के नाशहोने शर गजपके दके 
राजा की निषद्धिता य।र चपरवन्ध से जीवप्ययेत ' जाते है इस सुतया 
समा होनेपरं भिक्षा मांगनेवाले उसी भकार बह्चेवै शादि का चिहूर 
वाले ओर श्राश्चमो के कृत्यना कएनेवाले धपख्य.टगे जीर पुण ओर 
की परमगति को न स॒ननेवाले-काम कोपं से चलायमान "पुरुष दुर्ग 
प्वेगे जव महासा की दण्डनीति से पाप दूर रोता दै ते उत्तम सन्त 
सद्धमे चलायमान नदी होता जो पुरप लकं केशर राजा का युपमान केता 
उसको दान हीम श्राद्ध यादि का कभी फल नहीं हता मतुष्यो े सामी सना 
तन देवतारूप धर्मनिष्ठ राजा का देवता भी अधमान्‌ नदी करते द भवः 
परनापतिजी ने सव जगत्‌ को उत्पत्‌ किया चरर धर्मा की श्दत्ति निरृति $ 
लिये क्षधिथद्ुल को पदा किया दे जो बद्ध से जार होनेवाले धमं के फर 
कौ समर्ण कातता है वह मेष मननीय शोर पूज्य हे"उम कषत्नियधमे वतारे 
है भीष्भूजी वलते कर वह भगवान्‌ परध मरुद्गणे स पिय पेता कटक ने 
भषन को गये हे निष्पाप ! प्राचीन सम्य मे इस ष्ठ भकारसे क्रिये हये 
के जारी होने से इद्धिमार्‌ चोर वहतं शाघरा का जननेवालञा कान्‌ 
पतरिय्म क़ श्रपमान कासक्छ्‌ था चन्याय्‌ से शरत्‌ भौर निरृत दीनेवाते 
यीचही म पैसे नाश को भाष हेते!है जैसे कि मागं मे धन्पेषुरूप दु षको 
पाते द हे परुपोतम ! श्ादि भँ नारी होनेवति पियिले पुरर "का रास्वन 
धर्मरूप कमं करो चोर मेँ तम को श्च्चे प्रकार'नानत्ता ह कि तुम सका 
से समबहो॥३५॥ ~ “ ' 1, 
। इपि श्ीमहामारवेशन्तिपणिराजयरमेपश्चपष्ितमोऽन्याय ॥ ६५ ॥ 
= ५ 9 ५ ॥ थं 1 
., : चछासठ्वां च्रध्याय-1., -.;-> 
य॒पिष्िवोले फे यापनेजो ममु के पूरो के चार चारम्‌ कैन रं 
के थारा को सेकः से वणन, कीनिये भीप्मजी वोत रि दे युधि । यष 
साधुमो.के भिय्‌ सधं तुम को मालुमरटश्यीरनो तम हदयं ्राकारा मवत 
मान बदा से समन्य रसनेवाले धरम -को पठते शौ प्रको समृमो कि पु 
वान मे सयुक्त चाग साश्रपियों फे समं घम एजररपो मे प्र्तमानं दते ६ 


#1 
++ 
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#। 


शान्तिपर्व रजधमं । हः १२५ 
दण्डनीति के साप इच्या' ओर शता से रहित क्व्‌ जीवो मं समदर्शी रना 
को वद्‌ नयलोक प्रापदता है जो किं संन्यास घादि के दारा प्रष्र दोता हेजो 
नरच्त्नान दान युद्ध पोषण प्रादि को जानता है उष शाक्त परिडत राजां फा 
गृहस्याध्रमदी उत्तम होता है र स्॒द॑व विभाग के स श्र से धन 
के योग्य पुरूप[ को पृजतेदये रजा को पद्‌ लोकं प्रपत दे "लो गवारा 
फ वरत्नान्‌ से मिलता द भ्नोर शरणगितपम्नन्धी भित्र शोर नातिवा्लो का 
पोपण करनेवाला राना षह लोक पता ट जो दीक्षा से लोगों को प्रप्त दतां 
है भीर नो उचमपुरुप याश्रमियें मे श्रे ह उनका सत्कारं केलेवले राजा 
को वानप्रस्थ फे प्राप येग्य स्थान की. पर्षि होती द थर्‌ नित्यकम पितृयत्न 
भूतयज्ञ नरयन्न इन उत्तप्‌ यत्तो के करनेवले राजा को भी चनम्रस्थराला री 
स्थान भिलता टै थर जीवो को भाग भोर प्रतिथिर्यो का पूजन र्‌ देवयतनो 
से भी पवेत स्यान की प्राति दोती है मीर भ्रच्ये पुस्पं कीराके तिये शु 
फे देशो फे मर्दन करनेवाले गजा को भी वदी बानमरप्य्राला सोक मिलता 
६ शरीर पव जीय श्र श्रपने देश की प्र स्ाकले से दीनता से ब्लोक फा 
परष्र.करनेवाला सन्याप्तभधमधम प्राप होता हे चीर सदेव बेद पटना शान्त 
थर भेषटुरपो का पूजन उपाध्याय कौ सेवा यह भी ब्रद्यमाश्चम को देते द भो 

' सूदा दिन को पूरपूवंक जप फसेवाते र देवपूजन न करनेवाले रना 
को धूमञ्माभ्रमपद मिरता दै मौर सत्र जीर्वोपर दया कर्नेवाजते मृटुचित्तमाले 
रजा को सवोवृस्यपद मिलता हे र्‌ सवदशा म बालकं श्र शया 

पे भी स््रादस्यपद्‌ प्राप्त होता रै थौर हठ से कर्म कल्नेवाले अजिर से 
गारणागर्त्‌ ङी सता भार सुद्धि फे. भूनुसार पजन भी करता गदेस्वाश्रम मे 
निवासत करे भौर सव जद चैतन्य जीवे री स्ना भीर द्धि के भ्रुर पूजकः 
टकर भी गृहस्याधम में निविके मोर भाई पत्र पोत ङी धिर्योपर ध्या 
फे विचार से शासना भरर पा काना गृदस्याभम का तपं दे प्रा त्नी शरर 
पजन के योग्य साधर्मो की सेवा मोर. फलन्‌ ते भी_गृस्याय्मपद दोता द 
भोरमो रजा पने धारम म वर्तमान भोर पर भं रटनेवाते जीर पौ 
भोजन्‌ ऊँ दार अपने वरीभूत फरता टे वद भी गृदस्वाभमपद टोता र जौ 
पप ईर्वर फे हये धूमे मृ दधि फे भलुपार यमान टे वह सव भामो के 

; द्ध फो पाता हु योर्‌ जिस मपु म सदेय गुण नाश फो नदी पतेर रम 

( धामी कोभीनरे मेंग्रष्ट कहते ोर जो रना स्यान, इतः श्राघ्या 

भादि फे पिचारसे सव की परतिष्यक्लाद्‌ गद स्व पाघ्रमो मं निरस क्ला 

, ₹ ग्रहो रजा रज्य, देग्‌ उल, परमो ङी सा परना टे बद सथाध्रमी रोता 

भार समयः जी क गेन्वयं भरभरने मे कनां उट हापुपराध्रपर्भे 


ष ॥ ०५०५ राजथ । 

न कत्रा थरजो दशधममं कोभी न भाननेवाला गजा स्व सोके 
धम को विनारता, दै वह भीमौ होता, है यर जो धुम बुस लोक 
धमे को,कते र वह्‌ जिक्राना क राग्य प्रं स्ाक्िये हय रँ वह रना.भी षं 
क माग पूता दे जीरुजो राज्‌! थृपःको उत्तम माननेबालेमत रपे की श 
नही कसे हं वह-उनके.पाप्‌,को,भोगते हिं जो रप प ल राजा$ 
पुद्यकरःदेर्ययहसवभी,दूसर-क-किये(हुये-र्म मे-साग)तेनेवति दै ह 
पोत्तम },सव, आश्रमो मे -गदाश्चम. को-पकाशुशन्‌- रौर निमाय, कै | 
पवित कहा. नो-पदुष्य्‌ सप्र नीतरो को त्सा समान रखनेव(ला,दश ` 


र 


रको त्याग कता ह्रद इष लेक भीर परलोक ससं पाता ह्र 
रुप समुद्र म-वतमान्‌(सतोशएरूप पराकम्‌ शोः परमर्पःरस्सो वाधनेवाली ग्रै 

त्यागरूप हरा से चक्तेबाली शीघ्रगामिनी'नौका उप करो तरच्चेकार से तात 
है 'जवसव से निवृत्त हेता रै शौर! नो सके दद मे-काप्रना.-वतमात्‌ ह 
उसको. त्याग क्ता दै तपे ज्ञानी होकरजह्ममाव को प्राप चतां ह दै राजम्‌ 
तुम्‌ शृद्धतित्त दो इसे, ध को ;पवरगे वेदपाठःका य्यास्‌ कृनेत्राले.श 
कृमौ बरा्मणु. आति सव. लोगों केन्पण.-का,उचोग करो-ओरदरानम्‌ | नौ 

पुस श्रानम अन यून मधू कसते दःउनसे- सौरेण रय -राजाकरो 

परना,के-पोपण पे होता है हे पारढर्वो मे ष यह्‌ ४ कृ भकार से. प्े-मेने 
तम्‌ स कदेष्पसेतप-इ सनातनम वतमान; देकर भनापालनं, सही 
नारो आश्रम्‌ शौर वृणोकिथमें कोनो तह्ता हेनि गरी -पामबर ह 
उसको प्रप रे ॥१२॥. { £, ,५ जिका 1 
7" } १६, , इति श्रीमहमास्तेशयनिवपवैणिाजुपपपरणितपोऽ यक्ष ॥६९ |. [7 `, 
( ५ ;:-सरसटतर अभ्या 8 1. ध ( { + ई 
र युमिष्ठि श्रोते किट {पितामह । द्ापनेभ्र्े ाप्मश्चीर तरार वर्णे 
धर्म कदा थ्रदेण के वा कहो भीष्मज्‌ी "बले शो गरज्‌[ स अरि 


पक टै वरी वेरा ऊा-वडाकम दै.स्याप्रि रना व्योहसेत्ता के पिना^्चोर द्रेण 


ह ¶ 


नष्ट कसते हे.रज्ना के विना देश म-भुमानियत्‌ नदी रहता'परसादूरम.एक ए 
कोलति दै रान्ना के विना देशं को संदैव धिकार हनो राजा क. तराहता ई 
द्‌ इनको घादूता हेयद शति हे कि (यथानसप्रानरप > यूत जसा 
है'वेभादी राजा दै.इसुसे वहं एन के योग्य-द र्ना सेशहित, देशो म कमी 
निवासन करना चादिय वू्योकि शजाःते रदित देगमःमगिनिदेवत्‌। एय्‌ क 
नदी ग्रहण कमता टे नौ रेते देश में कोह दूमए गज। -उच्चा-कके; वि 


(9 


वद पूजा फे योग्य का से रोसक्न ६ ताल्यह रै फं विना सजा के देश 


[1 4 ॥ 


र, 
| 


शमन्तिपव रन्ध । ५२७ 
पाप के पिवोयु"कोई धरम नही है! जो ¦ रजो यच्छे. प्रकर से विचार कतो 
सर्वानन्द चे क्योकि क्रोधयुङक परोकरभी रजा सव नोग ररत ह हेरजन्‌ । जो 
गोह खसे दूधदेनेवाली हाती ह वह मदां ख पोती र आरारजो इषस दष 
देती द उक पटी नी देते टज विना तप्ये लकृटी श्च्यीतहं नं जाती 
दे.ठंको तने “की कोई श्रवृश्यकताः नरी दीतीःयोरनो ली चाप 
मुकती ह यसको भी मरही सकति तसे" गाजर । परकमी को नबे भरर 
नरमस्कोर कर नो वलवान्‌ को नमस्कार कसा हं बह इन्द्र॑ को नमर कता 
ई इते पथवः चाद्नषीसी रजा को सदेव जी का वृश्च है जिन का 
र्जानदीःह उनका धन च्रं सी से सेप्न्ध रखन्‌वाला कोई भरयानन्‌ नहीं 
सिद्ध होता राजा से रहित. देशं मं पापी पुषं इसरक.धने को छराता है भौर 
रतन रता है.नेष दरे मनुष्य उसङ़े धन को दसत हे तव .राजा फी चाहता 
है त्वै पापी ओ किंभी श्रानन्द्‌ कै म पते हं एकै धनको दो देसे हे यौः 
दो के धन को दषे न्य लोग रते ६" श्रं जो दासं नूरीं दै वहे दासि किया 
नाता ट ओरं वे से. धिया दरण कीर्ती दे इसी देह से देवतार्यो ने राजा 

नियत "करा देनो लोक्‌ मे पृथ्वी का दण्ड धरण "करनेवाला रोजाने 
दोयेतो धिकं वेलप्रार्‌ निवल! को भक्ण करजार्थ नेते; ललं म म्ली 
मचति्यो फौ खाती है पूर्वं समेयमें रना नरनेवाले पसे भप्रणेकलेगासं 
जीव नाशको प्राप्ये नैते कि नल मे वलवान्‌ मद्सी निलः मदली को 
सोकर नारो कैणेती है यहं टम ने ना तदनन्तर दन्यनि वैसप्परं में मिलकर 
नियर किया यहं भी छे ने सेना फ जं चन्‌ की केसा चुर धमरे फी 
सरी से भोग करने का उग्रदग्ड दो श्रीरंनो दूस फे धन्‌,फो चते पेम प्रकार 
फँ मतुप्य म को त्यागने के योग्य बृह्‌ सष वणां के वरिश्वास् के लिये उस 
रकार फे परस्पर निय्मोको करके नियमे भे द्‌ नहीं रये त्व हु ष से पीडित 
टो बद जव भना के लोग ्रद्याजी के पूप गये फ दे इव॒र ! टम ्रिना गजा 
कै नागर दोजायीे इमपे रम को रजा दे टम रेत्यभरवान्‌ दोकर उमीकरी परनि 
फरेगे नोटा रा कोगा तव त्रव्माजी ने मतुजीमे धात्रा फी मदुजीने 
उनप्रजाग फो स्वीकार नृरीं किया श्र कदा किम पापकम ते कृत दृता ह 
राज्य म १३८२ ईषु द्‌ पे पारदोना कृष रं गुर्यक्र प्रिनलाभ्‌ चलनेवासै 
मेहि सन्तानं भ यतमानं न्‌ फि यद्‌ सुनकृर प्रनाने ग्रहनी से 
फटा भयमतेकंरे पाप क्तृरोदी होगा एम्‌ पश्यद्‌ चोर एवय का पनासयां 
भाग थोरयनाज का दशा्वाभाग चाने ठी टके सियेतेमकोदगे प्रर 
फ्न्याभ कै विवाह मे वु लगने पर तुन्द्‌ स्पती कन्याणें फोन ठो 
भाप कौ उत्तम सन्तान रै वट्‌ उत्तम गम भोः ` सपि छेन भाप यै पीठे 


९२८ शान्तिपयःगजधर्म 


पसे वतेगे.भेपे देवतालोग मेन्द के षीचे चलते है परो तम.पराक्रमी प्ता 


च, 


विनयी रजा हम सव को पेसे प्रसने करेगे जेसे किरक्षपा को उवेर प्रषतनकता 
३ सजा से रक्षित होकर प्रजा जि धमे करो कोगी ५ एम 
मिलेगा सो हे राजन्‌ } उस म -से वधमान खसे प्राप. हनेवाते भ 
हम्‌ सतन की र्ना उसीभ्रकार करो जेसे कि देवता्था की रा इन्दर कता हे आए 
सू के समान तपानेवाले हे इससे `विन्नय के निमित्त.चलो -ओौर शप्र $ 
शकार को नाश करो चीर सदैव बुम्दारी वरिजय-दोगीःतव वृ़ीभापी -पेना 
समेत महाप्रतापी सूर्ैस॒भान तेजस्वी मञ्जी वहां से चले ओर्‌जेमे देवता म 
प्रतिष्ठ को दैरते द उसीतरहं उसकी उस प्रत को देकर सद भय 
पर रौर अपने २ म भनि लगानेलगे किर पौ कुरनेताले वादल के समाः 
मनुनी सृष्रमोरसे {को विजयुक्रे शरोर ्पने कम म लगाते द्य पं 
पर्‌ भ्मुण कस्लेलगे इीप्रकार जो मलुप्य एृण्वीपर्‌ श्वय को चाहे वद्‌ (मम 
गुा.को वनं भर उसके पासु वतेमान होकर जेते कि शिष्यजलोग रुर फ 
नोर देषता-देवराज कों मानते हे उसीपरकार बह भी भृक्तिपूवेक उको -नमका 
कर भपने.मत्‌प्या मे भ्रति 4 को, न्य लोग भी प्रतिष्ठ देते ह्रः 
सपने, लोगों पमान पानेवार्तो"क दूषी छ्रपमान क्रते दे,शञथोँ र 
ला पराजयहोना सवका इःदायीहै इसक्रारए च, सवारी, वष, खभूषण 
रोर सानेःीने की वस्तु प्रोर, मकानात्‌ धरापनने शय्यां रादि राजा को निर 
दन क्रं जितते कि व्रहरजा,शद्चित्त से यातन्दधूर्वक मन्दर ससक्यान्‌ से.भजा 
से मीटेःवचन कटे थौर उपकार करनेवाला हद भृ विभाग कके.भोजन 
करप्नेवाला जितेग्िय समानश सुन्दर दषटिसि देखे ॥ ३६॥>7 १ 7 
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5, अरसतवा्ध्याय |.) 
(युपि षोत्ते कि हेभरतवशिर्यो मे ५९६५ | जाद्र्णो ने मसु के.स्वामी 
देवतारूप रेजा'को क्या कदा, उपे. कचे, ग्रीष्मनीः १०. 
एस .स्थान पर इसं -परातीन इतिदाप्न को कता ह जिस को कोरिकी त्रा 
वसुमना ने वृदस्यतिजी से पूषा था कि दे मटत्तानिर्‌, बृहस्यतिजी {जी कते 
वदते शरोर केसे नाश होते दं थोर किस के जन्‌ से अनि्ागी;सुल को 
यद सुनक बृहस्पतिजी ने, कृटा किं हे महात्नानिन्‌ 1 लोक्‌ का धर्मजा क्षे 
मूस रतनेवाला दष्ट पडता दे परजालोग गजा के, भय से परस्पर मृ भर 
नरी कते ६) गजा सव संसार के कमा लोगो फो पवित करत्‌ दै श्र 
पाकतर-करके शोभायमान होता रै, जने, फिं चन्द्रमा रर प्ये फे उदय 


॥ 


शान्तिपवं राजभ । १२६ 
त रेोनेप्‌ परस्पर म न देनेवाले जीव यन्धतामिघ्र नाम नस म गेति खाते 
दे ओीर जैमे.थोडेनल म मल्लियां य वपि से सच्न्द गरिदार कलेवल 
पत्री.भयमीत रहते ह उमीपरकार शर्ट दणड पे प्रना भी भयभीत होकर थमे 
ते वचीरटती हे, इसे विना गजा के प्रनानाश रोजातीदे जम फि णाल 
से रहित पशु होते हं श्रीर्‌ पराकमी श्रसपपरुकमी कौ घ्री को दण क्ते 
ह श्रौर धन की रा कलेवालो को मापें जो रजा रा नदी करतो 
इस लोकम यह न॒ रोगाः कि यह मेग स्यान्‌ यास्ीया एत्र हे श्रयात्‌ धन 
स्री पत्र पने नरी कस्त चरस्व श्चोर्‌ से धन का नाश होता हे जव कि 
गजा सता नीं करता हे तो पापीलोग्‌ थकष्मात्‌ सवारी, वृस, भूषण 
प्रोर थनेक प्रकार के रे! को हरण करते हं जव सा गजाकौ न दो तो वहुधा 
धर्मं करेवा पः वहत ते शब चलये जते द रौर पमं मचजाता दै शनो 
जो गजा की शरेषगा न होम्‌ तो दद्र माता, पित्‌, धाव्य, श्त्िथि भौर 0 र 
इत्यादि फो कष्ट देकर मारते दं थर्‌ सदैव घनवानो को द ष र बन्धन भर 
मरण हेता द भौर इष वात फो करं प्रपि न कमर क्रि यह धन्‌ स्थान श्रादि 
पदायै हमार हे विना काल मते हे श्र सत्तार चोरे फे दी धीन होकर घौर 
नरकम गिता है र योनि का दोप वतमान न दोवे खेती चेरव्याएर्‌का मागे 
भी न्‌ चले धम ूवजीय तीनो वेदों का श्रभाव दोजाय धर पृ दमिणाबाजे 
यू विपि फे थटुतारन्‌ दों न विवाद समाज-यादिदो वेल गोव मेंभोगन 
क्‌! श्रीर्‌ मरुप्य ददी को न पिले भोर घरीररोकौ गाय नाशा दोजारये भय- 
भीत व्यु.क्लददय चोर टाटाकारर्प थवेत रो सपार का शीघटी नार दोजाय 
भीर मार्‌ मय के कोई गजा स्वयपर भीन करे तपस्वी ध्यर्‌ विदयात्रत्‌धी 
बह्यण वेगो को न पदँ योर्‌ यत्यन्त्‌ ट सी दोक्र मुप्य धम के स्नानादिकं 
कौ भीन करसं थोर चोरो फो निभयता होजाय भौर दायेो्टाय बी कं 
भर्‌ सच मयादा दृटा थोर भय से पीडित दोक सेरा भागजायश्चनीति 
जाप दा भोर्‌ संसार वपेकर राजाय भर्‌ सव देर्णो म टभिम पटे श जव 

वषय ष्य राजा से रभित दोकर चारे भनार से निभय दते द तय इन्छापू्वङ़ भने 

रे को खोल सोते रजो धार्मिर गना प्य री पप्रा यच्च प्रकारे 

नही .फरता हे तच को किसी की घद्की को नदीं सहता टे तो तमाया कृष 

संदेगा जन करि गना ॐ घच्छौ रका ोती.हे तव सय श्रिया सृपो मे भूषित 


= प्म श्रित भी निर्मेयमामे म चलती टं प्रोट म॒तुप्यघमं वो कतत हा 


| 


नट कते जर्‌ पक इस पर टपा वरता दं तीनो वरणं प्य्‌ यद्र 

यनुषार मटायतता मे पूनन फले द्‌ थोर पिम्‌ कमेः त्रिया से पटने ६ यद 

लोक जीयिकफाम्प जृ ग्पता ह करर वेरे निमे द्रयेक्म जोरि पपा थादि 
१५ 


{३०  _ शान्तिपर्व एजम्‌। | 

के कार्ण ह्‌ धारण किये जति ह जव राजा बडे वल पे भरना के प्रेमा 
लेकएउसुकी रक्षा करता है तव सृप्ता प्रपन्न हेता हे ओौरउप्के नाश ते च 
ओर जीवों का भी नाश होता रै चौर ेश्वयंरभे पेश्वयं होवे तो फौन उस 
प्रतिर न कीजो पुत्प रजा के प्यारे हित मँ नियत रेता दै तो सपार 
भूय उदयत करनेवला राजा भी उस पुरुप का गे धारणए क्ता थोर दोते 
लोक{ क व्रिजय करनेवाला है जो पुरुप चित्तसे मी उक पापको विच ब 
निस्सन्देह इसललोकमे दु ख भोगकर अन्त म नरक पाता र गजा कभी श्पमात्‌ 
के योग्य नहीं हे क्योके पड मरु्यो का वडा देवता नरुर्प मँ वृतेमान्‌ र, 
किं सदेव समय के अनुसार पांचरूप को धाएण क्ता है अथोत्‌ सूर्य, थमत, 
रयु, स्मेर आर यमराज भी होता है ज्‌ चलाद्भा राजा पापि कोसक 
सम्युख उग्रतेज से भृस्म करता है ,तव श्ररिनरूप होता रै ओएजव्‌ दतके द 
रजा सव जीवो को ठेखता है अर मगल मन कए चलता दै तव सूरयस्प होता ६ 
जव कोधयुक्र दोकर सकय यपिर मनभ्योको पुत्र पौच मन्विया समेत्‌ माता 
है तव मृुरूप होता ई जथ सव धर्मिय को कृष्न दरड देता शरीर धम्‌ कले 
वरज पर फपा कएता है तव यमजस्य होता है जव रुजा सुदायता करनेवार्ता 
को धन की धूरार्भो से तृप्त कृपा हे भोर शता सवा के यनेक प्रक्र 
फै गतो को चीनलेता ह किसी से लेता रे रोर ५८ देता तव वह फुवेर 
रूप रोताहै उद्धिमार्‌ सुगमकमीं धर्मरूप लोफ फे चादनेयाले थोर दूसरे के 
गण॒ मे दोप न लगानेवाजते मनुष्य को इस ईश्वर सखसूप रजा की निन्दानं 
कृरनी चाहिये पुत्र भई यवा समान अपस्थावाला ययपि मासा की वरव? 
हैवेमी राजा की निन्दा के खु फो नहीं पाते वायु को सारथी रने 
वाला ्ग्नि चाहे कुच भस कलने से बागी भी चोडे पन्त राजा से विरे 
का चिह्न मी नहीं रहता उप राजा की रा के योगय वष्र को मनुष्य दूए सै 
ही स्यागकरे श्र र॒जधनहरण ते रसा दसत कि य सेते दं वरयाक 
राजधन के चने से पसे नाश ` दोजाता 'है जसे कि फल्दे के ८५. एण - 
मरजाता हे इसलोक मू इद्धिमाय्‌ मवुप्य्‌ 'रनधन कृ श्रपने भून के समान 


सा मेँ रस्ते जघन के चुरेनेवाले महे ,` ` ई भोज, विषदः 
सप्रादः पुत्रिय, परवीनाय। मव्य . । सः ष 
स्रयोत्‌ भरगोपा फिया जति दै उसके पू | इमे पेय 
की ऽन्या करनेवाला १5 0 शदे राजा 


९, मन््ी को ‡ ¦ 
कुलीन, टट 
मनुष्य क बुद्धि से भ्ररसा 


। शान्तिपयं जभ । १३१ 
भपरधी) को करां सुख दू यौर अपने श्रात्नाकाै को राजा सुषी कता दे 
परनालोगों की हदय से प्रतिष्ठ उत्तम शी? सुखस्य हाती टै मनुष्य रानाके पास 
शरणागत रोकर्‌ इस लोक परलोक दोनो म घुसी होते द थीरषडा यशस्वी 
रजा.भी समदर्शी माव सत्यता परमन्नता यादि से पृ्यी प्र आनना को 
शरोर षदे र्यज् को करे स्वगं मँ सनातन स्यान को पाता रै एते बृहस्तिजी 
के समाने से राजा वीरफरीणली ने वदी धमेनीति से प्रा का पलन 
किया ॥ ६१॥ ' 
, दृति भ्रीमहभारतेरान्तिपवेसिराजयरऽषएपषटितमोऽ, पाप 1 ६८ ॥ 


~ 


व उनह तरवा खध्याय॥ 
" युषिषटि ब्ञे गना ए कौन कमं कना र्ट्जत्‌ हे ओर फंसे वश सी 
सता के योग्य रे घोर केसे शुरो फो विजय करे श्र कंसे दूतो को नियत 
कर थोर केसे यणा को विग्वास दिले शरोर नाकर पुत्रः सी भादि को ॐत 
िम्ना करे भीप्मजी बोले कि तुम सावधान्‌ टोकर राज्य के सम्पूणं ्रनन्ध 
भीर्‌ रतिर्या को सुनो पुरश या द्रे वण के रना को जी प्रारम्भे जो करने 
फे योग्य हे वह्‌. केटता ह फि प्रथम तो शजा श्रपने चित्त को वश्‌ करे क्र 
शच षिजय कने के यीग्य है चिक्तको विना वशकिये रजा कमी गें 
को विजय नही कएसक्ता दै पचो इन्दि को स्वाधीन फकएना यदी चित्त का 
पिजय्‌ कला द इन्दरयो का जीतनेयाला राज! षेय श्रमो कोपीडादै 
सक्ना है गख चयात्‌ श्ना कएेपाली सेना को गट, देश, नग वन, उपपन 
भादि स्थानो मे नियत के चर्‌ कोष्पाले( को पुर, नगर, राजमहल भादि 
सवर स्वानो म जगी पटर यनाकर्‌ नियत्‌ कर पिर मचुरप्यो के नाता द्धि. 
मार्‌ भृत प्याप्त परिम्‌ के सदूनशीतत को थन्नान अन्धे वटके स्परे 
गचारो श्रगान्‌ जासू को नियत क शौर सधान राजा को उथित्‌ दै 
ए सुब मन्त्री चार नानाप्रकार के मित्र थोर पूर्व ॥ गुप दृर्ताकनि- 
यतरे पेसरी नगम, देश श्रीर्‌ सामन्त नाम राजार्योप्र भी ग्रत नियत 
कएने योग्य दे जिनको फिषह्‌ पर्परमें भीन जनि थार गुं 
भेजे हुये दर्ता फो जाने ह्ये च्यापासि। की टूफान पिदारप्वान सन्या 
समाजा मे वन, उपवन शोर पिठत की समामं पवा देरा की कचदटी 
राजसभा धर दहे घररोपर्‌ नियत दरे पमी सवपरानी मे गजा ग फे दूत 
फो निम्चय करे ्रयम तो दृत के निस्वरय द्येन पर भ्रमोनन सिद्ध दोना 
दे नपराजा भपूनेको यद्धि भ्‌ उप म्रमम्पे त मन्नियो ते मलाट यमके 
पगक्मी एजा मे मन्धिक्ते नो गना यरमाददक भ्त भोग मायु ५ 


नै 


द्र शान्तिपर्व रजधर्म । 
उनके साध, भृमात्माराजा को सदेष सन्पि कनी चाहिय बदिमाद्‌ रज (भ्यनी 
पराजय होती जनकर्‌ अपग से चरूटकर कपा से पोपण रोनेवते शरोर धना 
फ़ शच सव च्पगधिर्यो को मारि जो राज! उपकार श्र, ्रलपकार्‌ कं 
कौ समथ नहीं ई ओर पजय करने कौ भी.साम्य नहीं है उपपरकोर 
रज्‌! से तरी देना यौग्य दै उद्धिमार्‌ रजा उप समय युद्ध केकये चद _ 
करकं जव किं श॒ निवल चर मि से रहित वान्धर्ो से पर्‌ दूस से युद 
कृल्नवाला श्र अचेत हो पसे ओर्‌ दईं कीनाय कि माल -न हो. 
जव कोई वीरपराकमी राजा समध रौर परकर सेना सहित 'घुसी हो त 
चदं के समय पहिले नगर मे ्षाकेषाली सेनाको सामान सहित निपत्‌ 
करक श्यपनी चदहं को कट करे यौर जो वह भी पराक्रमी है थौर्‌ इक 
आधीन न दो उस दशा मृ सुना चरर बलपरक्रमस हीन रज। ्रलीरानाको| क 
से दीन्‌ करताहया उप कृमं मे श्रयत हो कि परिप कं शस घ्र खग्नि यादि पे 
उसके देशको य्याकल्‌ के मर्‌ उसके मन्त्रीवा भह वन्धुरो मे पपर कृत 
मचचावे राज्य के चाहनेवाले बुद्धिमान्‌ रजाको सदैव युदधत्याग्‌ करना परोप 
है बृहस्पति ने तीनयुक्कियो से राजा फे प्रयोजन सिद्ध दने कोका 
परिहत राजा युद्धनिव्त्तकती कुच देकर सन्धिकृल। श्र थर शवर के मिव 
से बिरोध कणाना इनतीनां यक्तिया के ढ।र निस प्रयोजन के धिद्धकरने को 
चि वही पराके चो हञानौरजा श्यपनी भना से भी .चगमाग्‌ उपने का उने! 
करी सराके निमित्त सेये शौर दशधर्म परगृत्तलोगेति जो थोडा वृटुत रन्‌ 
दश लेना उचित है उसको परापि्या री. के लिये "विना विचार क 
लेवे लेसे पु देखने योग्य ह वेषे परत्र सी निस्सन्देह "देने, चहिये 
विवाद के दृष्टिगोचर होनेपर उसमें परिम न करना घादिये किन्ठ रना विषाद्‌ 
के सुनने श्रौर योम्यायोग्य्‌ जानने के लिये सव धर्यो के जाननेवाले तानी 
ुसपे। को नियत क्रे स्योकि उने रज्य नियत है उन उदधिमा्‌ धज्ञका† ` 
५ यर मन्त्यों ओ सुपण कौ सानि नमक का स्यान अनान्‌ कीमृग्दी 
रीर रई पान नदी के पल श्याटि स्थानों पर उनकी-भामदस्ं पिचासि ९ ' 
वारते नियत करे सरव श्ये प्रकारे दरड का धारण करनेवाक्ञा राजा ध 
प्रा सोता रजा का.सदेव दण्ड नारी सेना पय धप कलोता हं चनो 
रजा वेदवेदाग का जाननेवाला परिढत तपस्वी ,दानयन्न काःश्मभ्यासी 
ह शोर व्यवश्र सोपकःनेव।ला हो धरयात्‌ विवाद कौ -थस्तव्यप्त क 
रजाको यण्‌ थर सुखकी पामि वेमे रोगी जा सजा शे पएकमी लाम्‌ ¦ 
पीव्यमान होय तवर चह इटिमानी से गदर्भ कडन्ने कर्क 
ऊ स्यव्रहाये मं गतिया जगि कटरा मा्‌, „~ 2 
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शान्तिपर्व राजधर्मं । १२३ 
मर्म म॑ शरी केरगंविँ को नियत कर त्रौर न्य गो रो उदे शरोर उन सुव 
को भी वड नगं कै उपनगरे मे वमव भौर जो रप्र के योगय दुगम स्थानं 
उने देयावारलो"को वसवे शरीर धनी लोगे फो धरोर सेना के परधर्ना की वर्‌- 
वर धरै ्यबूषि धौर शुके सेतो को यापराजा भ दयक हीने के 
सम्भव होने पर ग्नि से मस्म कूरे तेते मे भनाजवोने पर्‌ रतु के मयुर्यो 
को ्रपनी भौर कके उनके दाग सेतो को चीनले या द्यपनी सेना के दारां 
उन सत्रका वि्वपुकरे दसी प्रकार नदी कै मग एल थादि को तोड़ डाले सव 
जल क!ह्‌ द घौर.दटने के योग्य जल को ब्िपयगद्‌ से विगाढे चत्‌. 
माम थोर भविष्यत्‌ काल मे सदैव मिच का काय वर्तमान होने परभी उसको 
त्याग करके मैदान मे शरु के मार्नेवाले चोर रिश श्च के पास शुमेवाल्े 
रजा से पिलकर्‌ निवास्‌ केरे थथीत्‌ उससे सन्धि कके उसकी सेना फे दारा 
शर्म को भत से दष्क रजा सव धोर से गों के चार पस दर्ता को 
लगाव शरोर सव चचक्ष को फश्वावे पण्ठु चीतनाम गरौ को त्यागे उसी 
प्रकार बहुत व को की साामो फो कृटवावे सव दशा में चेतनाम श्तीकी 
 पत्तीको मवश्य गिरना चाहिये तव्‌ धच्ये भकार से प्रगजी ध्वात्‌ धुप्‌ भादि 
श्रीर्‌ थाकाशनननी यथात्‌ गोले के बाहर श्राने के चिप्र को बनि. भुर 
१ खाई को जलपूतिकर मगर मच्दों से पूरितक पुर के श्वाप्तलेने के लिये थे 
। दारहा रोर स्‌ प्रकार से उनकी रत्रा कर दारपर सदेव भा यन्त्र तोप इत्यादि 
¦ फो नियत करे भौर शतिर को सपने भाधीन क्के धतेपणकरे शरीर कष्र 
; इका कएने कै योग्य है इसी प्रकार कूपो फो खुदवावे थौर पटिले नेये षां 
¦ को साफ़ करवि शरोर एस श्रादिपेवन्‌नेवाते स्यान फ़ मृति से लिपयावे ऽसौ 
 भकरार्‌ भग्नि के भय से चैत के महीने मे घास भादि को खुदवप्रे भर इरी 
# क शर सेना कै खनि फी वस्त॒ को राधि मे पक्वा रौर भुग्ने केमि- 
¢ पाय दिन्‌ म रीन न जल श्र कूम र्िशाला्न म र्यात्‌ तोटार्‌ भादि 
की दवाना म भरिनि वदी स्तापूषेक र्दे र धरे म भी द्वी यनन ष्टे दिन 
| म जिस्रे परमं सग्नि जलारेनाय्‌ उसको बड़ा दग्ड दो थोग पुर की रफ निे 
मी इसपर प्रत्रोप भवीत्‌ मनादी कटे भार मिक, कुदार, ऊव भमत." 
‡ एुमनाल शादि पर्श्वा फो देण से बाहर कषद ्योदि वह मग दशा मं द्यनि- 
{का दोग भार चाति मादि भगरह नाम से भरिद्‌ तीय समा भरव र 
८ मरना मे वर्णो के 4 सय के गुप देवतार्म्ा फो नियत्‌ करे परार ब २ 
„; रजमागीं फो बने मौर जल की प्याञ श्चादि बाजार म णाष्ठके भरमु- 
£ माए नित्त क धेर प्कन गम्र्यान भोर सय लना फे मङानान 
॥ भन्यणाना गंननाला चादि सदृक्‌ फी पाः प्रोर षाय मदने दत्यादवि लग 
। ह. 
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६३० शान्तिपर्व राजधम । 
श्रीर्‌ इन स्थानों को पसा रपत र दूसए.मतुप्य फोई न-जानेसे तैन 
चर्वी शहद, घृत ओर सव्‌ पभ, कोयले, कुश, मून, दके, जौ+, ईन भौ 
निष से भेष बाणो का टेरे ओर सवधयुप आदि शा शक्ति, इए 
च भोपधीः मूल,पल्‌ चर न्च क्ाता चाकार के धयो को नश 
अयात्‌ विष क दूरकरनेवाला बण का अच्चा करनेवाला रोर तेग 
जानकर चिकित्सा करनेवाला चर्‌ शृततिश्रा . रथात्‌ -घति शआरादि पे प्रको 
वाला यह चार प्रकार के वेय कटलाते दै चौर नट, नर्तक, मक्त शरोर माप 
प्रादि पुसपो को वसाव वह सत्‌ पुर के उत्तम लोगो को प्रसन्न फ़ भोर. त्‌ 
उनको धन से भान से'शूनन से र नैक्‌ प्रकार सेःभूसतन रसे उन 
नोक्रर्‌ चाकर पुखासी अधा दूसरे राजा, से भ शंका दोय तो.श्पने भा 
फे रौर 'दान मानः से चर श्रनेक प्रकारके. प्रवास -से इनका क्तो 
क्रे श्रोर भ ताडना फरकं श्रा मार, उनस उण होवे ' यदं शाप 
मेः कहा है ओर सजा को ,सात व्तु, रता के ग्रोग्य र. शरपना देह, मन्य 
खजाना, मित्र; दणड, देशः, पुर यह्‌ सातो राजा के श्नग हे इनकीसदैव. स 
उचित रै श्योर जो 'पदुष चर भिपर्म को नानृता 'हैः उद ,इस पृथ्वी 
भोगता दै वह चंदगुण यह्‌ दे ५५ चा करना राघ्रुता कके क 
मान होना, शच को भयभीत कएने के लिये चद्ाई दिखाक्‌ए पने, रथान दी 
वतमानरहनादोनो जोरसे सन्धि "करना इसीप्रकार्‌ गद्‌ -श्रादि भ वतमान 
होना थवा दरे किसी महारज की शरण लेना.थौः निग को भी लम 
चित्त से , निय ध्ामदनी , चौए, खत ओौर पक्तने  की,दृदधि. इसीका 
धर्म, भय, काम यह भी भ्रेष निवे स्मय शर सेवेनकरने के येग्य ईं इषि 
से धर्मपर्वक शञ्य,करनेवाला राजा वहृतकालतक एष्व ॐ भोगता ष 
विपय म.इदस्यति| ने दो.श्लोक कटै सो हे धीकैष्णजी । श्राप री ज 
दो,उनको,भी सनिये किं सचकरने के योग्य कर्मो को के योर्‌ सुन्दरीति 
पृथ्वी का पालन शरोर पुरापि छा पोपण कर्‌ परलोक पे, आनन्द पे व 
मान सता हई उस रुजा को तप यज्ञादि से पया रयन द. नोर्रना 
प्रजापालन करता है वदी सव. धमा का त्नाता ई 4८ योल, टर्नीर 
शरीर गजा दोनों समान है इन म कौन कमे कृता है"जोरकिम्‌ को पिदधिष्‌) 
दोती ह इस को शु ४ भप्मजी मे कहा कि दयहनीति त्राति इष 
को श्रपने धूमं मे प्रश्त कती है श्र गना से थच्े थृकरार जारी य ¶ 
धूमो से भी सकती हे चाये वणो को थपने २ कमी मं नियत दन = 
मर्यादा $कः रहने म्‌ थोर दर्डनीति के कुशल रहने थोर भरना के निर्मृष्ट, ६ 
से तीन वर्णं पदि के प्रत्र यपनी इद वुद्धि मे बदरे > उद्योग कपत ट 


शानितिपवं राजथ्ण॑। १३५. 
ते मसुरो कै सुख षने रहते रं थोर काल का देतु जा य। गजा छ देतु कौल 


५४ 


है इम्‌ सन्देह मत करे.कि 'रानाशे काल का, कारण है पयेक्रि जव्‌ राजा 
टण्डनीति मे श्रत्यन्त्‌ कमृकतौ हता ह तथ वा रोता है 
उसमे धमै नारे रोता दै घौर धधम नष्ट होता रे रर किषी वणं का चित्त यथम 
म नदीं नाता दै चोर-सवरण उद्धि के ्रतुसार्‌ दते दं सूच्‌ सुख मौर छतु 
निविप्र होती दै थीर मन्य के स्वर वणं जार चित्त शुद्ध होतें उस युगम्‌ 
रेग श्र श्रखावस्था नदीं दोती चीर धिये मे इपात्रता नदी द याती कोई 
एषण नदीं दता च्रीर विना परिश्रम पवी मेँ थन बहत उतयनर दता दै र 
भरोपधीः फल फूल, त्वचा, मूल महापराक्रमी हते दे चौर अधूम का लोप 
रोता रे।भमरी भ्याप् दोजाता रै इन धम को य्तसम्बन्णे जानो जव राजा 
दण्डनीति मे चौयामाग दूकरके तीन भागों को लेता हे तव॒ तृतीय बतेमान॒ 
रोता रै शर दर्डनीति कँ उन तीनो भार्गो कै ~ भूपम्‌ का चोधाभाग 
शयाकर वतमान रोता दै रर सेती सफल दीती हे श्रीर्‌ श्ोषधियां भी उत्पन्न 
रोती रै मर जव गजा द्रुटनीति के माधेभोग को चोद्‌ देता द त .दापः 
नाम युग ध्राजाता ह उस्न समय थधरमं का श्ाधामाग दणएढनीति के श्राधिाग 
„के सम्मुख श्राजाता दे तच्‌ षी में धापा फएल यत्न ओपी भादि उत्त 
\ होते हं जव्‌ गजा दण्डनीति को यद्यन्तदी त्याग कर विना विच मरजाको 
दुःख देता रै त्र कलियुग बतेमान .दोजाता द कलियुग म बहुत चपर्मर्यो के 
` पत्यन्नदोने से कभी धमे नी होता हे सव वणो का. चित्त श्रपने धम्‌ से एयक 
 रोजाता रै श्रौर श्रलोग भिमासे जीयन कसते हं ब्राह्मण सेवा से ध्पना 
| पोपण करते हं थन की प्रापि शौर उसकी रा टोनों का नार होता है भोर 
वेदिककमं निप्फल दोजाते रं सव ऋदु सुखरदित भोर रेगो से व्याप दती रै 
मर्या फे स्वर देद्‌ वित्त म्तान दोजति र ्रोर्‌ रोगो के कारण म॒र्या षी 
, भकालरटु रोती ह भौर लिया पपासा शचालिनी दोजाती ६ शरोर प्रजाफे 
लोग निर्दय उत्पतन दते ह सरवि धर सेती कमी कलती कभी नदीं 
फएलती है जब राजा देरडनीति से सावृधान दोकर भरना पो धनच्े प्रफ़ादसे 
पएण नदीं किया चादता द्वि तव सवरसो का नाग होता टे राजादी सत्ययुग, 
, तरेता, दाप भरर कलियुग चात यगो का पारण ह १ नाप कनेषाला 
। राजा भूपरय स्वरम भोगता हे भर तरेतायग उन्न कृरनेवाला खर्‌ फो भल्‌- 
काल भोगता ६ र ढापर गो पेदाङनवाला माग्रे मयूर सर्म भोगता दै 
, पार कलिगग पो नए करनेवाला मदपषे पो मोगा यर्धन्‌ बद्र समय 
, तक नरक भोगता द भर मजा के पापाय द्ूाष्रभा मद्यामपवरा को भाप 
| देता? दते परिप लोग दस्नीति पो भागे रफ भयाप पौ प्राप! भोर 


१३६ शान्तिपर्व राज । ` 
प्ाप्रकौ चारो योर म र्षक मन्दे भक्रार से जारी शी ःदरदनौति मातः 
पिता के समान सपार की स्थिति चरर इखि 'कललेवान्ी.रयौदारूप होती हैमो 
दे राजन्‌ । यदी धमे उत्तम्‌ हे अर इसीसे सव जीद 'देश्वयैवार्‌ देति ह श 
कारण हे ऊन्तीनन्द्न । उम नीतिप्वुक भरज(पालन -करे `ते श्रास्रणो पे 
प्रनाका पालन करनेवाला टगमस्वगे को पाता,है॥-६६ ॥ - ¡ ~ ,, "' 
) ३ › षटि श्रीपहममारतेरान्तिपवैणिरानयममे पएकोनसापिषमोऽप्यय ॥ ६९१ ` 


`` ' सत्तरवां च्रध्याय्‌॥..;. ` `` 


¢ । ॥ ह १; >) = #} † 1 ४ 
. ५ युधिष्टिर बोले हे भनियव्युवहयर के १.५ ;पितामह्‌ ! -फिप्तःरीति 
स.कं ५५ आला सुसपूवेकं दोन। लोकों म उन; ससो पापे जोकि भिः , 
पयनू त मृ आ्नन्ददायक्र द मीप्मृनौ ५ करि यह -छतीसगुण ; छतीपु ' 
ही, शेपर्णो, ते पयु्ग “द इन सब्रिशेपण युरो से यक्त राजा ज! -२ का 
कएता ई, वृह सन्‌ केल्याएकारी रते द रगदेप्णित्‌ मास्तकङ्द्ि, गजा . 
सत्र धमा क्तो प्रीति से कर ओर परलोक का चिन्तन करे लोभन कभ, 
वारी र.फ को स्व मौर धुम, थ सयुर डन्धियो को पले 
र -उद्‌प्ताषेऱ प्यार, वचन्‌ करे थोर आलस्ठतिरषिति पात्रापात्रविद्मर 
कर पात्र को .दात 2 नीचा से स्नेद न को घोर धटिन्‌ होकर वान्धवो से 
न क्ट थोडी जीविका के दूतो क भूमण न.करवेन्ोएन कभीकष्दे भए 
लीवपरपो सेन ते ध्पने यु कर योए न पना प्रयोजन वेनो साधु से । 
से नदीं नीचो ऋसा न करे पिना परीक्षा किये दणड न द मन्तु रप्ति , 
भित्र कोथा नदे कृती लोरगोपर 'विरवपसि न केर-खनीपे शोर, निरयो का , 
रक्षकं शद्ध दयावान्‌ वहत सीक्िमो फा सेवन.न कलेवाल्ला शुद्धःभोजन क) 
भोर; व षुसपो का पूजन शौर गोरो का पजन - निर्बल दोकर क 
दीप्रकर्‌ देवता को यज्ञादि, धी से पन करे प्रीर उत्तम्‌ कमी को प्रा 
नू्रतापवंक इश्वर कौ सेवाकेे.षद्धिम्‌न्‌ भार काल का जाननेषाला शफ 
भी पध जाने प्रिना दण्ड न दे.श्रोर यपतधी णञ्चयो के. गृालेर्मे शरनं ` 
यु प्रिता कारण कोध न्‌ करे कृतशिया एदु नप्रता न.परकटे करे जो स्‌ लक्‌. 
म कल्याण को चाहते.हौ इसपर दम राञ्य म शतं टकर इष भकार से क 
फते इतके विपरीत कम कूनेगला राना वृद प्रिपषि म इता ह ना रना 
इन सव गुणो पे सम्प्र कर्मे को करता हे पह हप्र लोक मं श्रनेकः पेयं 
फो भोग स्वर्ग मे वदी प्रतिय पाता दैः यह मुब वति सुनकर गजा युपि ने 
भीप्मजी ऊ प्रणाम करे केप्तादी सिय ॥ १४॥ "7, ` 
~ दति भीमदामारनेग्यपणि्नपमेतप्विवमोऽस्णय ॥ ४ ॥६ ` ३९' 


॥ 


~^ 


रान्ति रजधर्म । ९१३७ 
`. इकहत्तरवां श्रध्याय ॥ 


, यिनि बले क्रिदे पितामह ! किसु प्रफारसे प्रनाङी सए्ाकाता दा 
शजा चिन्ता से शेत, रोता हे श्रोरकेते ध्म मे विपरीत्‌ केम नहीं कता 
भीप्मूजी ने हा र हे रजर्‌ । मँ मिलेहये सनातनम्‌ तभ से कता ह 
क्योकि परमको व्योखार कने म्‌ यन्त नदी हं ठम्‌ धमनिः वेदपाठी देव्‌- 
तपशयण॒ दो गुएषार्‌ व्रणो को पून धरी मे यततो को के शरीर श्रपने 
प्रोटितादि को दानदक्िणा ठेकर राज्य कै कम को क्रो चार्‌ शमाय से 
धयमूव्‌ म वत्त इदि के श्रनार रजसश कोले चरर काम कव कोस्यम्‌ 
दे क्योकि नोराजा कूम क्रोध मं प्रप्त टकर रच्य्‌ के परयन्धको करता रं 
पट निरवद्धि यपने यधपमैकोमी खो पवतारे लोभी योर सूखाको काम 
धोर्‌ चये मे नियत मतकृणे निर्लौभी शदिमाय्‌ पुर्या को सुव धिकारो 
पर नियत क्रो राज्य फे कमि मे पिना खयाल कम कषम भेष्ये माल के 
मटकमे शारि मं अधिक्‌ दोनेवाले रसं मिना पिचार यकि फ कारण प्रजा 
कहु सवी देते ह सेती के पवित्र पर॑ से (र अपरानि के जमाने से 
थ्‌।र पमः आदि कैः मरएूल रो शास की रीतिपरलन्‌ से धनर श्रागम्‌ चाद 
धोग जव चटाभाग चन्नादि कालेन से प्रजा का वाप्कि ग्यय पृशन हसक 
तूच लय कों त्याग राजनीति के ढारा राजा प्रजा के मृदसल्‌ थादि लेने 
को माफके आ्रार इरी प्रर उदधि के यतसार उनकी जीका रर्‌ सा का 
६ भी विचार कू उसकी प्रन] भी उम्‌ धमाल टानी को नेक प्रकार पे खानन्द 
१ देतीदेइछसे तुम शधमथोरलोभ तेधनकोमन्‌ च्चे जो गज्‌। शाम्र 
के श्रलुपारन चले उस के धं सयकानाग होतारं जो धन गु इन्दा 
रखनेय्‌(ला गज। शाघ्च पर रटे नदी रखता च सृलाटयापरूनाके क्तेग 
देतार्‌ वदं श्रयनामष्य आ्पक्रताटे नेमे षिट३य चाहनेवाल्लागा फे 
पून षते कटे उम॒फो द कहा से मरलमक[ ट उभीग्रकार पिना तिरे 
पीडा दियष्रमादेण भी भन्दी वृ र नरी पातार यर्‌ जो दृ देरयासी 
ग्‌। की उपामना काहे वह सदे दूय पाता ट टमी प्रफरपिचपररृन्यफा 
भोगमेवरलता गजाभी एन रौ परता दपर विनामे भेगेद्येसगनितदेग 
फी भीदृद्धिकरता देतव यज्ननि में धन की वद्धि योती ट रानामे श्यन्ध 
मरार ५4 भि मीन सुपर्णः सर मादि गना पीरप्रना दोना का 
एमेवेतोदटजम्‌ कि वृकनिमानाद्ो देती ६ इये टे राजन्‌ । हुम मारी ॐ 
ममान रो ञमि मनी उत्तम गषारीगप कना णर दानिक वभा 
फो निकलता है वेशी प्रषनी मना का पालन क्ये सौ मेय भनन्य 


# 


१३८ ह शान्तिपवं सन्म । | 
पवक रटोगे जो श पर सेना की चदरैकप्नेसे तेरे धन फा ्ययह 
उत दशा मृं सापरनीतिके दारपसेधनको इकट्र कते जो कि बामण ४ 
विरो दरे वणो का दो बराह्मण कृ धनाव्य जानकर तू अपने चित्त से फी 
लोभमेप्रबृत् न हो ङिन्तु सामथ्यं के चचार्‌ ब्रामण को यथायोग्य धनं फ 
दो इम प्रकार ब्राह्मणो क दान्‌ से प्रसन करेगे तो सदेव श्रानन्द से शम 
भोगोगे धोर्‌ अन्तम्‌ स्तरगेकीभी प्रापि देगी पते सम्पू धर्माविरणपे शर 
पालन्‌ कृते जिते कि तुम कृभी शोक मे नही पत्त होगे यदी प्रनापारन ' 
सवधम म उत्तम्‌ गिना जाता टू भजा को भय से रता नदीं. करनेवाला रना 
एकदिन्‌मजो पाप कृता हंबह हतार वपम भी उसके पप से नह. 
टता थर.जो राजा धम॑ूरवेक प्रजापालन कर्ता है उसका एक दिन $ 
पुय स्वगं म दशा वपेतक्‌ आनुन्द देता रै वरह्मचये, गृदस्थ, वानमरए 
धमाके कले मजे घम प्रप हता ह वह धमपूेक प्रनापलन्‌ कएनेवाल 
राजा एकक्षण मँ पाता हं इसे हे युधिषिर ! ठम वली सत्रेधानी से युर 
पवक प्रजा का पालन कठेगे तो पत्रि फल को पुक्ए कमी शोक क 
प्राप्न रगे शरीर सुव लोक मे महालक्ष्मी के पावागे जो राज, नरह! 
उनके पास पसे धरम्‌ का प्रश्‌ नदीं होता हस काप्य ज पेम धमं के एत 
कोपा वदी रजा दै सो ठम पैययान्‌ दोर देवा को यपत से थी सुदद्जनं 
को कामना से तृप्फृे ॥ ३३॥ ध | 
इति श्रीमदमारतेशानितिपपणिपनथर्मे एरसक्ततिवमोऽभ्पा 1 ७» ॥ , 
वह्त्तरता ध्याय । 
भीप्म॒जी यले किं दे राजम्‌ । जो तद्मए सदसक रा भेर्‌ यप्तसुर 
को रज्यसे निक्लगादे र # राजा रो परोहित्‌ करने के योग्य ह इ स्यान 
पर इप्‌ भाचीन इतिरास को कहता ह जिसमे पुर्या पल प्ररवायु श्र 
साद्‌ ह परस्या बोले फि बादर मदां से उन्न इभा भे तीनि 
कहा मे पदाहूये येर्‌ कौन २ कमो पे उत्तमता प्रपनि दोती दे बह ससक 
वणेन कीजिये वायुदेवता बोते फि हे रजन्‌ ' तरद्राजी के सुख पे ब्रह्मण, 
भुजा से घ्चिय, जवा स वेग्य, चरण मे शट्रउत्यतन हये सो ब्रमण तो सस्त! 
कं दाग धमां के समरो का रक सद का इण्वर्‌ पृध्णीपर जन्म लेनेषात्ता द 
प्रर दण्डपर्यकेनियेतत्रिय प्व. का सवामी भार्‌ एङ्‌ उयन्‌ दमा 
पौर थन यान्यकी सता के दिवे वेर्यश्चर्‌डन्‌ तीन वृ की पेया फे निरि 
गुट उद्यत दुभा पेल मोला फि चाद्यम्‌ धर कनात्िय उन देन मम्‌ युट्‌ पमन, 
पश्व फरिम्पी रोनी चासव उमर दे वादुव्वता । पकम किं तव्‌ वायु 


शान्तिपं राजधर्म । १६६ 
वेते फं उप लोक म यह्‌ पृथ्वी वेदपाठ बाद्मए की हे यह पमजन पुरुप करते र्‌ 
बद्ध श्रपने धन्‌ को भोगता ट चेर्‌ चपृनेकषे वघ्ठादि को धारण करता दे 
धरर दान भी जपने ही धन का करता द उपे निचय टे ि दिजन्मा बण 
ही स्व्‌ वृणा का गुम थ्‌? गृद्ध यर उत्तम समा जाता ह जपे फिखी पति 
कैन होने मँ सन्तति के लिये देवर को पति कती ह यह प्रथमकस्य तमसे 
क रौर यापत्तिकाल मे इससे भिर येता द सुस जो कोई स्वगं क। चाहे 
वट्‌ इस धन समेत पथ्वी को तपस्वी ब्रह्मण को श्रपण करे मो इुलयाम्‌ 
अद्धिमान्‌ नीतित्न बराह्मण व्मपनी उत्तम उदधि से सव स वाता की शिता 
गजा को दरे वृह कस्यणकरारी है उसमे उपदेश कियेहुये धम फो नो रजा 
कता है वह सेवापरयण निरदकारी तिय धमं म्‌ प्रत ज्ञानी शुभकरी 
राजा उषी धम्‌ से वहत्‌ कालतफ़ कीतिमान्‌ दोता द चोर उप्त सय ध्मका 
भागी राजपुरोहित हे शरोर इसी भकार एव प्रजा भी रजा की स्नार्मे ह व 
सुन्द्र एत्ति करनेवाली परजा जिस रजा के राज्यम्‌ धमोको कसती रं 
उसके एरय के चौयेभाग को राजा प्राप्तकर्ता हे चीर देव॒ता, मपय पितः 
गन्ध, उशन, रक्षम्‌ यह सय यत्न सदी जीवन कते हं चर मिना रजा के दे 
म यत्न नदीं ६ इसे इन सत्र धमेयक्गो का मूल राजाटी टै उसीसे सव सू 
५ दोती हे षद्‌ रना गर्मीर्मे वायु, जल, छाया श्रादि से सन्न रदता हं 
भोर्‌ शीतक्ाल मे अग्नि, वघ भीर सूयं इनसे सुख पाता रे श्रीर्‌ चित्त गच्छ, 
स्पशो, र, रूप, गन्धादि विषयो मे रमता द र भयभीत मर्य इन स 
भगो मं भ्रानन्द्‌ नीं प्रा फरता हे उमे जे निर्भयता करने गला है 
उस्‌ का षदा फल है तीनो. लोको म प्रणदान ऊ पमान कई वस्तु नदी 

जेसे इन्द्र रोर यम राजां वेभेरी धर्मं भी राजञा हे.राजा बटूत सेस्प 
धारण कसा दे श्र राजादी से यरं एय धारण कि दये ₹ ॥ २६॥ 


हति अ्रीपद्यमास्तेणानितिपदणिरानपमदिपप्ततितपोरप्याप ॥ ७> ॥ 
(व # 
रतह्‌ तस्वा अन्यास ॥ 


भीप्पजी वेले ङि बदृश्वत थोग मदापूभायगराद्‌ घम पयु के जानने 
पाले नाद्य गजा फो पुटित करने ङ योग्य द जो शनार्थे ज पुगेदिन 
पमाया धर्‌ मन्त का जाननेयाला दयं धारडउन फा रनाभमी उमी प्रप 
क गणा का नाननवाला दो यटा सय परार न कल्याण. लेता रना 
भर एरोर्ति ठोनाप्रनागौ थोग मउदेयर पिति कः पुवादिरा र 
वदि प्रगनेगते र उह धदपपफ़ भदे वेदोद्ध धनाम मरफ़ायिन मष्ट 


१४१ शान्तिपर्व राजध्ै। , 
तियत ब्राह्मण भी गृ पाता रं इषी रे से तद्यश पतत्ियो से पदेव पृजे 
के योग्यं ॥ ३२॥ न । 
"1 , भसि शीपहामा्ेन्वपशिनयर्नपर्सपतितगोऽ पाप- ॥ ७१ ॥ 

` ` चोहत्तेरवां अध्याय ॥''. 

-;भीप्मजौ बोले फि देश का ' भीष धरोर रतरा राजा के थाधीनरे शन! 
गजना का जो यर्म धोर रला है वह पुवेहित फे मापीन कदी जती ह जित्‌ 
म.रनार्योकानो युष्र भवदे, उसको बह्मणी दू करता है भार सगो 
चरभयं को राजा श्रपने सजवल से दर कएता हे इतत कारण सम्पूणे शज्य फे 
लोग धानन्द को राप रोते द्‌ इत स्थान ` प? इस प्राचीन्‌ इतिदाप्त को कहता 
ट जितम सजा सुचुङुन्द, शार खवेरजी "कै प्रश्नोत्तर द्‌ रजा खशुरन्द इस 
सम्पण एव्वी को विजय करे च श्व्यापूषक्‌ सेन्‌[.समेत,कूमेर्जी के पापु 
गया. छरेएनी मे राधसो को श्ान्नादी किं इस सेना को मर्‌ तव युचङन्द कौ 
तेना को र्पो ने माग उस समय अपनी सेना'के न्ट पर परिवार 
मुचकुन्द ने अपने वेद्पाठी परोत की निन्दा की तुच तो एुयेदिति्रिषटजी ने 
द्मपने तप के प्रभाव से मव रत्षसों को मारयला भौर उत रजा.कै म्गिको 
भी जाना फिर द्वेरजी मै ध्पनी सेना.के मरने 'प सचकुन्दर को दर्मन 
दिया मीर यहु- पचन कदा फिं त॒म से पहिले रजालोग पुरोहितो के फाएण 
महापराकरमी.ये रेषा किसने कर्मं नीं किया जैसा तरि मने च्य करा 
निश्चय क्रे य्ह अघ्नन्‌ पराक्रमी गजालोग आआरर सुभं पदु खक स्वामी 
की उपामूना करते ह ऽसे जो तू पयकृमी द तो पन्‌ पकम को दिखा तुम 
बाह्मण के पराक्रम से क्या श्रधिफ़ कमं करते दो तेवतो कोष रोप्य 
कुन्द ने धन केँ स्वामी द्येर्जी को उत्तर दिया परि वहमानौ ने एक स्थानर्मे 
उत्पनदोनेयासे रद्रकुल शरोर वत्ियटल कोऽत्र फिया यद पिया श्र परक्रम 
से भगदुघ्या समास्की फया गप्रा नदी करे क्यङि तप ग्योर गन्ययल तो सव्व 
्राद्मणो म वमान र भोर सत्रियो मे थक शरोर सुजारल परेव वतभान टे 

मिलकर प्रजा का पालन करना योग्प'हे इसे दै ग्रलसपूरी फे राजा, 
एविरजी ! क्यो मै निन्दा करते ह किर सजी ने सजति थोर एके एषि 
जीमेक्राकिम्‌ ईश्वरे विनादिये द्ये फिपरी कौ श्य नरह रेताह भो 
इश्वर क इच्छा पिना प्रिसी का रज्य छता भी नदीं द तव सुचुष्ुन्द ने उक्त 
टिषाङ्ञि दै स्टवूजी !मेंभी श्राप फ़ दिवे ग्या भोगना नदी चाहता 
मे यरीदच्छा ह किमे पनी युना मे जति ह्ये रज्य 7 भाग्‌ भीषम) 
घसि कि पेते सरडन्द के निभेयवचना ते नर पटेन ते वष्र श्रप 


। शाितपरवं राजधमं | १४३ 
किया तदनन्तर क्षप्रियधमं फे ज्ञाता रस राजा म॒चद्धन्द ने भजवल से प्राप्त 
दोनेवाली पृथ्वीपर षदे थानन्द से रज्य क्रिया इस प्रकार से ४: उत्तम बराह्मण 
को अग्रगएनीय कफे धर्मन्न गजा र॑ज्य को करता दै 'वह्‌ कठिन भूमि को 
भी विजय कफे सुख शचौ प्रानन्द भोगता द श्र सदेव यशषवी रहता 
बाह्मण सदेव जल एखनेवाला ब्रीर क्षत्रिय राक्न रखनेवाला ह तो उन दोन फे 
द्याधीन सव विश्वके पदाय हं ॥ २२॥ प 

इति भीमहममारतेशान्विपमणिरानपर्मेचतुस्सपतिचमोऽप्यायः || ७८॥ _ _ 


न= न 
॥ 


, . , पचहत्तरवां अध्याय ॥ - ---'. 


युथिष्टि बो कि राजा जिस रीति पे मनुष्यो की वृद्धि करता टै धीर्‌ पपित्र 
लो्ो को विजय क्ता है वह सव याप युक से किये भीष्मजी वोे कि 
दान यज्ञ, ब्रत, तप का ग्रभ्यास रखनेवाला प्रजापालन में रातिकता गजा 
सदेव धर्म ते भ्रजा का पालन्‌ फेरे थोर दान, मान, प्रीति से धार्मिक षा फ 
सन्मान करे शर्योकि गजा सं प्रजित धमं सव स्थाना पर छ) रजा 
जो २ कर्मं करता है वदी प्रजा को शखदायी जानपट्ता हं गजा सदेव श- 
धुरभरोपर मृदु के समान दरुढधारण करनेवाला दोपे घोर सव चोर यादि को 
मरि भौर भपनी इच्चा से फिसी कोक्षमान केरे इस लोकम राजा से रमिति 
प्रजा जित्‌ धमैको कर्ती हैउसके चये भ्रण को राजा प्राप्त टता ६ मोर्‌ 
पना के लोग जो दान्‌, यङ्ग बरत ओर्‌ वेदपा श्चादि कम कते दं भ्रजापालेन 
फनेषाला रजा उस के चे भाग को भोगता रे णोर जोसा नीं कता 
उसकी प्रजा जो पाप कृती टं उषका चौथा पाप राजा भोग्रता रै शो निदैय 
पिप्यावादी मुष प्यजो कमक्रतेदंउस क्म के सम्पणं या भापेभागफो 
राजा पाता दै श्र जिष रम मै रजा नेसे पापमे चरता हेउसकोषनोजो 
चोरो से दरष्टा धन उन स कफेर्तने कों श्रममये हो पती दणो मं भसम 
भरर स्यापारस्यो के साथ जीविक कग्नेवाले राजा को धपने भण्डार से देना 
चारिये सदव व्राह्मण फा धमे लाफ्एनेके योग्यहेजो फि वराद्यष साफ 
योग्य द ध्रौरजो पृ ब्राद्मणो फे साय निष्ट कुम क्रे पट्‌ दशमे रणने कै 
योग्य नीं ह तृच्‌ केधनकी समासे परी सा दती टेउसीसे राजा बाप्रण 
पीपा से याट धिदटकरेञेते जी कौ स्तामेवथीर परियोकीसा पे 
फए्ते द उदी प्रसर पसरप्यो का यमी रजा से दिद्ध रोना दे धपनी इन्दा 
कै श्ूनुमाः निच थोर घट्ध रखनेवले निदयी लोभी गजा सेप्रनारीर्ना 
का रोना सुम्भ नदी युष बेते किम रज्ञष्त का चाटनेवाना ण्म घप- 
मात्रफभी रन्यनद्यी चाह्नाह्‌ कदल धम फे निमित्त गज्ययो धन्या 


१४४ . गान्तिपवैजभ्णै। 
सममत ह शरोर इत मं धं वतमान नदीं हे इसमे श्य से सुफको प्रत 
कीजिये धृष्‌ कले के लिय बनदी कौ जाग्गा वहा पृत्ि चने ` 
तां दणड जितेन्द्रिय फल परल, भोजन करनेवाला स॒निरूप धारण कर ष 
का साधन कृष्णा भीप्मजी बोले फ" तेरी एस शुद्ध फो जानता द जो कष 
दूसरे इष की दृरेषालौ हे परन्ठु षह निरण ह शु्दयावार्‌ से सपय 
क भोगन्‌ यमुम्भव हे यद लोक तुभ .शृडस्रभाव वड धार्मिक उत्तमं भोः 
नधरुषकं घम्‌ रखनेवालि दयावान को भी उहुते मानता दे पिता पितामह श 
चालचजलन्‌ देखो इष प्रकार का राजा का, चलन.नदी होता है लेसा कि - 
त्म कम किया चाहते सवश लोक मे व्याकुलता मेँ भर्त दयावा तुम प्रज 
पालन से उत्पतन दयनेवले धफल को › नदीं प्रागे पण्ड योर उन्ती ने 
पसाध्याशवोद्‌, नही मागा जपे करि शाघ् दोकर थपनी उदधि से तमम 
कसते ह पिता ने ते शरत पराक्रम्‌ सत्यता चादि फ़ो पदेव कटा ह चवर 
्ाशीवीद्‌ दिया श्रीर्‌ ऊन्तीने श्याप के -माहास्य च्रोर्‌ उदाप्ता को बाय 
घोर पितदेचता पुन मे स्वधा भोर स्वाहा फो नरयत्त देवयन्त के दारा चदा 
कत द द्एनयन्न धष वेदपाठ कना ची च्रारुभोर पे परजा का.पालन्‌ कना 
यर्‌ धमै दो या श्रम ठुमजन्म सी उन के कएने क लिये उतपत्रष्ये दो रे 
क्ती पत्र स म ज्ञडनेवले धोर्‌ क्सये भार्को उगनेबालि परप" 
मान पुरुपा की भी कीर्तिनाग्‌ नदीदोती ह भोरशिना किवाह्ा मागेे वतमान 
४ भी भारक लेचूलता दे कम बचन से जो निरपणधताह वदी कर्मी 
हे इस लोक मे कि धर्मबाय्‌ मृहस्यी, रजा प्रर त्रदचापी ने एकान्ते 
वेरुर्‌ धप को नदी किया युरभी कम वहत मदुर्प्यो का उखदायी टेन 
वदाए,साखान्‌ दै इससे न कएने "से कलष्दी उत्तम्‌ हे विना जाने का भि 
पाप नरी है जन्‌ कंलवान्‌ धर्म पृरय उत्तम देश्वय्‌ को पाता ई तप रजा का 
पिद्धप्रयोजन भर उनकी सतता उसफे कस्याण के निमित्त वृद्पना कीजातीद 
इत लोक भ पकलनेवाला सजा राज्य रौ पाकर सत्‌ प्नोर किमी को दानसे 
किसी को पराक्रम से किसी फो मत्ययचने। से पने सरापीनररे विचा 
कुलवान्‌ निर्जीदिका से भयभीत पुरस्य जिते भाषो विता श्रानन्द्पानि टं 
उससे प्रधिक्‌ फोन याभे वाले दे पितामद { उत्तम स्वग का देनेग्रला 
कौनकमृदे परर रत्तम ति क्य[ट घ्र दसू एल पद्‌ पेयं कौन मद्‌ थमे 
समभे भीप्म्‌जी वेति पि जिस रजा के पातत भय सते पीयमान ध 
सणमात्रभी भन्येप्रकाए से उणलतापूयक्‌ श्ानन्द को पाता द वद्‌ दमा 
म स्वरम का.जीतनवाला २ मदे टे कौम मे उत्तम! फोनों मंप्ीति केः 
वाते कुर्दी रजादकर.खर्मर। पिज सव्ृस्पा दौ सक्ये मोग वुप्र्न 


शानितिपे रजधर्म । १४५ 
माते दे तात | जेसे वडे २ पुएयासा उपकार जीवो की रक्षा करते ह पेषेरी तुम 
भपने सुद्दनन यों प्रनाका पालन करो ॥ २७॥ 

' इति भ्रीपद्याभारवेशान्विपपीणिरानपर्वेपश्चपपवितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ 


-  विहत्तरवां अध्याय ॥ 


क वोले फ हे पितामद्‌ \ कोर बाह्मण श्नपने कमं में श्रृ हे भोर 
कोह उसके विपरीत कमं मे दूये द उनकी न्यूनाधिकता किये भीष्मजी 
चोलते किं जो बराह्ण व्रद्विदया शीर शुम्‌ दम्‌ श्रादि सपरणो से सयु समदर्शी 
हं वद्‌ मद्यसूप कटेनाते दे रीर ब्राह्मणों मं जो बाह्मण ऋग्‌ यज्‌, साम्‌ श्रादि 
वेदय थपने कर मे भत्यन्त प्रवृत्त हे वह देवता कै समान द शरोर जो 
जन्म के योग्य कमं से रित्‌ श्रीर्‌ सब बालवच खी शादि के इ सदूनेवाले दं 
शरीर लोमे से धन इकटरा करनेवाले नाममात्र क ब्रामण फहुलाति . द्‌ पद श्र 
के तुल्य ह चौर नो वेदपदी ध्रग्निदोतर नूरीं द उन सव से ध्माता राजा 
कर ले शरीर विना मासिक कै एजतेवा करवे धर्माधिकारी मीर गूसिक लेकर 
देवता की पूजाकृएेवाला नाक्षत्रक, ग्रमयाजकम मतुपो के समह्‌ को यत्नकरने- 
पाला रोर मा्गंका कर लेनेवाला यहं पचो बाह्मण चाल के महश दं अ 
ब्रद्यणो मनो बह्म लि्‌ परोदितःमन्त्री,एत यो सन्देशहर हं बह भत्रिय 
फ़ समान होते दं धोरो बाण शश्वयानीहस्तियानीभरपयानी भोर पदूती 
होते दे ब्रह वृण्यकेसमान होते दं जिस राजा का कोशागार धन ते सालीहो 
वह बरद्महप चयोर देवर्प बाद्यणो के सिवाय इनसव रादा से पर्य की भजले 
भौर जो बाह्मण नदी ₹ उनके धनकृा स्वामी रजा दे भोर बद्मण हके अपने 
धमं के पिप्रीत चलनेवाले ाद्यण के घन का भी गजादी स्वामी होता द यद 
पेदयाक्य द पने धमे फे दिपरीत्‌ थमेवाला ब्रामण किमीप्रकाग ते भी रजा 
से दणड नहीं दोसा धृयात्‌ ध्ेप्र भूरर काने कै करण वद्‌ लोग समः 
भाने थोर भाग्‌ देने के योग्य दं प्नीर जिस सजा के देण मे ब्रामण वो टेता 
है उसके भान्तं फे जाननेवालते मनुप्य उसो रजाद्य क़ भयशुभ जानते 
दे जो वेदत्न थर स्नातक्‌ बाद्मण धाजीविकाकेनटेनि से चौर दोजाय वट 
रजा से पोपण केः योग्य टे यद्‌ वेदसे का चन दे भाग जिस ब्रामण री मा 
जीविका नियत कग टे भरोर प्रपर होजाय तो ब्‌ पनी जीप को 
त्यागदे '%ेरजोन त्यागे तो गजा उमगर सरमय देगमे वाट नि ानदे॥*५॥ 

'। ति भोप्मालिनानििवविपसपपुदणयतमिपोवामः ॥ ७९॥ 


1 
१४ शाग्तिपवं सजर्र्म। ॥ 
} # { + १६ अ ट ५ छ भ. 
सतह्‌ तरवा ऋध्या ॥. 
युधिष्ठर वेले क हे पितामह [ राजा किम्‌? के धनक़ा रथाप दता 
श्रार पिप वृत्ति से रहे.यद्‌ कृपाकरके सुमते कषय भीप्मजी वोत कि बाद्मप 
सिगाय रजा सवे धनका स्वाम होता हे शोर ब्राह्मणो मे भी जो ्रपतेां 
करे विपरीत हे उनके भीःभतका स्वामी गिनानाता द यह पेदकी धति विप 
रीतथमं कलेवाले ब्रह्मण पि वशम म रीना से ऋग्ड नही केकर 
लाग राजाय का यह प्राचीन स्यवहार कते द क्निसराज। ऊ देशम राद्यप चो 
दोता हं उप्त परप कू गजा का.पाए मानते दं उस्म ते त्राता को जः 
लगाने के योग्य मानते हं इतीतते सव गजच्छप्रयो ते तृद्णको पषण पिय 
उप्त स्थानपर्‌ इम्‌ प्राचीन इतिदाम्‌.क कहता ह जिसको राक्षप्तसे चरे गना 
केकथने वर्णन क्रिया ३ वद्‌ यहं दे कि पुरु भयानकरूप राक्षपने दपा भन \ 
निष्ट केफयदेश के सजा को पनम पकडलिया तत्र रजो ने उसे कटार 
मेरे.देश मृ चोर कृपण, म्यी थादि को नदी रै घौर सः मनुष्य भग्निदीनी । 
है श्र सदव यत्नम करने पले रँ यर मेरा बच भी मूष नदी हे किन्त जत्‌ 
निष यषतपान क्सनेवाला भग्निदोत्री यत्न कानेवाला हं णीर मे देण 
कोई. चिना दतिएागले यन से पूनन नहीं कते शरीर कोई उदपा, 
यतत से साली नदीं हे पठन, पान, यन्न करते करुते दान देते मरोर सेते दे न 
छट रमो मे प्रत्त द गदु सभाव सत्यमाीं स्वकमनिए माद्र सुम से जित 
शोर श्च्ये प्रकर से मोगा के पानेवाते ह सत्यम मे, कसान याचक, दानं 
रेते ह वेतन्‌. लेकर न॒दी पटति हाप परते हे यत ऋते द पततु द्र फ़ 
नदीं कराते अर गनलने को भी निष क्ते द त म्‌ माव्रभानऋ 
य॒ म॑ न स॒दनेवराले पगे भेर कषत्रिय ब्रर्णो की चारे. से सता कते { 
निर्डूल देकः सती गो का पारन भरं स्यापार श्चादि सपना निर्वा ह 
कते हं स णन फियावान्‌ सुन्दर ब्रनवाले सत्यपादी द थोर भर्गाकाष्‌ 
माग रान्दनित्त.बादर्‌ भीतर से पित्र थोर सतर मे शीति रुने ीदि 
प्रत ट एते भोदेण्‌ र वेण्यलोग मी श्रपने २, र मत ट भोः प 
कर्मभे साधन दकेके गणम्‌ दोषन लमानिवत्ि भरेदेशके टरम 
नौर्न वर्णाोसी सेवा क्से ट्‌ दतिया, प्ननाय, दद्ध, मलयप्राणः रेगी,ः 
डन मपे भाग देनेवाला ह शीर कुल, देण सादि के सय नियत धर्मो 
णद्धि के भरनुमार दद कनेपादा ह चौर मेरे देन म तपस्वीलाग सृत्य 
पकक पृमित एय शरोर मे रसित णन्दे प्र्मर से भाग पानेवाल्े द धारम्‌ 
सथ भार्गो के दवे िना भोजन नही क्वत्‌ भोरथयकी मीरे समो 


॥। 


गान्तिपयं रजध्ं। ९६७ 


नहीं करता ओशन कभी स्वतन्त्रतासे कीटा करता हमर देशम व्रचासोगा 
के ्िवाय शरोर कोई भिना मांगनेवाला सदी हे य सव भिक भी मह्यचय 
गित नदीं दं पिना अत्विज्‌ के होम नही होता योम कभी वेद्पीया 
पद्ध या तप्रये का श्रपमान सही करता श्र च्रपने देश के सोजनि फ 
जागा करता ह मेर पुरोहित ब्रह्मज्ञान मे प्रवृत्त तपस्ी,सव धमा का.-जनने- 
वाला सव देश भरका स्वमी योर वचिमार हैमे दनसे विया को चाहता 
ट यार बह्यषो की रक्षा के सिये सस्यतापुयक धन कों चाहता द योर सेवा 
तिगे गरुल्लोगो फे पाक्त जाया करता ह चरमं रामम से कभी भयनरीं 
कृरतारेरे देण मँ परिधा खी नीं ह यार्‌ यपनेकम कात्याग्‌ ऊरनेवाल। 
कोट नामकोभी ब्रह्य भेदे म नरी हे योर न ॐईचतती चोरमाद्मण हे 
शग प्रनपिकारियो का यत्न करनेवाला भी को$ नदी हे यीरन कोड पापकर्म 
टै इसत पे मफ़ को रक्षके से किचित्‌ मी भयनदींटह्‌ योर मक सकती 
की देहमशघासे विना तरण गेथगल भदे नदी ह मोर्‌ भरे देशने सदेप 
गे, ब्राह्मण शरीर अन्य मनुष्य यत्तो मे मर क्त्या को चाहते ₹ उमम तुम 
भेर दृहमें पेश मतकगे गप बोला कि दे केफ्‌ । जिसरण भे तम्‌ स दशा 
मथमकरोद्य विवास्तेष्ो इसे तम कणलपयेक प्रर को नवो मं ध्रापको 
छोटक नाता हू घौर सनो पिजो गौ, व्रदणोःयोरभन। की स्रा कातर 
ठन को रक्षमो से कमी-मय नीं होता फिर पप से भयकेमे होगा मिन ॐ 
श्रग्रगणएनीय चराद्य द श्रीर्‌ पएरयामी वा यतपि का सतवाम कते दं वह 
राजा निश्चय करके स्वग पाने गले ₹ भीषाजी बोले फ इसकारण चद्मर्णो 
की रारे क्योकि वस्र निर्वि कते दह्‌ शो उना भागणीर्काद ९ 
नार्थो को, सफल देता ह इष रत मे पिपरीतकर्मी बद्णाफे भी एना 
सुधर्म मे प्रात्त करे श्र}र उनपर ेमा नय फेरे कि वटं भाग यमिके योग्य 
दोनमिनो रजा इत प्रक्नप्से धने देण धो फयाधिरये क साव "उनि 
फ्रता ह वृह उत लोक मे कनिमन्‌ दयेफर यन्तमंद्न्द ठी समना को 

प्राप्रोताहे॥ 

›› दृति भौपदामारतेशान्तिप्ररेणिणजपपमपपतपनिनमोऽग्यापः 1 ७३॥ 


५ 4. ्रट्ह््वरवा ऋष्याय प 
यथेष्ट पोते पि श्ाप्तिद्नततम न्स री जरि गजम सकद 


रेता पिमी दणाम्‌ अह्रसेन्य्मं ते भी दपनी जीतित्रङ्गण्रं 
या नरह? यीप्मजी येते पि भाजिरा ते नष्ट जनिम भोग ट पदानि 
फे पएएणक्षियएमे प्रमतदेन म समम्‌ कदय स्न प्रम मा 


॥॥ 


१९८ शान्तिपवं राजधर्म । , 
पालन शादि म भ्रस्त रोक तैश्य के धमस निर्वाद कक्षा दैयुधिषठि 
वले कि रायण वैयधवे मं प्रत्त होकर किप > वस्तु के पेषुने पै स ते 
च्युत नदीं होता दे भीष्मजीने केहा कि मय, नोन, तिले घोडे, गो, व? क, 
मधु, मसि, सिदध ज इतनी वस्ठुवो को बाह्मण सव दशा म नदं केव शकि एन 
मे से कोई भी वु पेचे'तो यव्य नमोगे वश थग्निस्प धरं पावर 
एरूप, धोदा सूरथूप, पृथ्वी विशृद्रूप, ग यन्न चषृतस्प्‌ ह बह शग 
दशा मे भी वेचने के योग्य्‌ नदीं रं साधुलोग पकेभनन से कनेग्न्न गौ 
तृदलने की प्रशसा नदं कृते हं इस से फचेयन्‌ से पक्त को भोनत 
के लिये दला वेदलीक्रे तां यद कवर बदल करे फ हम पपेश्रन को भो 
मृन्‌ कृरेगे याप इसको तेयार्‌ कगे इसप्रकार विगरार कर्‌ बदला फन प 
कई दोप न॒ही द उत स्वान पर व्यव्हार धरच्छे लोगो के सनातन 
को समसो मेँ यह्‌ श्याप को देता ह प्राप इसको सीनिये धूमं मन्‌ की हन्य 
से वतमान दोता हे पराक्रम से नारी नदी. होता इसप्रकार से भपरिलोग शशा 
छरन्यपुस्पों फे सनातन व्यवहार जी होति ह यदी भेष्ठ र पत म च सन्द 
न्दी ट य॒िष्रिः बोले कि है पितामह ! नन्‌ सव प्रजा गर्रको धारणं 
करती ह भौर सव णप्ने पमो सेदहटनाति दह तव क्षव्रिवर्पमं न्ष 
नातारैतवलोफ का रजा कते रकाकृप्ते फो योग्य दोय इस गर सन्देह 
वो व्योरेवार्‌ कफर दूरके भीष्मजी रसे फ जिन वणो मं ब्राद्मण क 
टै बद वर्ण दानः तप. यङ्ग थरता छी. णान्तघ्लमाव, से श्ना करप 
चाह उन मे जो वेदपाठ के पराक्रम्‌ रसनेवाले ब्ाद्मए॒ दे षट्‌ चारे शेर पयोगं 
कृपे राजा के पराक्रम को वटव जेते कि देवतालोगं भपने इन्द के एरक 
को वदत द रतरच्यराना फाभी बाद्यएदी सकरदटेष्म चत्नानी रजाकोनाः 
दमण के परक्रम से उयोग करना चाहिये जव प्रवी का गिम कानेपासा 
राजा देश मर मगलदर त्‌ वर्णं भने २ धर्मम कृपे नदी चर्तेगे भयातम्‌ 
वर्य चलंगे दे यपिष्ठि 1 ये मयादा जार्टने मे प्नीर नध पे वर्णऽङ्‌ क्ठ्न 
मर गस्नधशे समगं दष्ट न परे धयत्‌ वर्णो दी एवर्‌ २ पृदिचान न द प्र 
त्रिय भरत्नानता पे त्राद्णु के सोषममकरार्‌ से गयृताक्रे एष बहद्ूलस 
कोन लङ हे यार फोन पे प्रर स्याठन की एना का स्यान दै भीप्मनी ले परि 
जप, तप, म्यच, राक, परक्रम, एत्‌ श्रौर्‌ पिना जल सं गासन्‌ कना रचत 
रोयतेो मादयर्णो के उपर प्रथितः पे मादमी कनेप्रास कषत्रिय क्रा दण्ट 
देमेयाला माद्य ष्टी रोगा क्योकि पतरिषव्राच्णद्ीये प्रष्टद्रुभाद्रजत्‌ पे 
परति, ब्रामण ने पत्रिः पसा से लोहा यत्न द्र उन गा मुस्पपी तैन 
प्रपनै उलयत्तिग्यान म लान्निना ते पानादे जे नेहा कयाकौ वशतां 


शान्तिप राजधर्म । १४६ 
श्रो? श्रग्नि जले को स्पशं कती हं शौर त्रिय ब्रामण से रघुता कत्ता हं 
तव वह तीनों नाश को पाते ह इष से है यधिष्ठि {निरयो पे श्जय्‌ भोर 
वृत वृर तेज श्रौर वलं ब्रामण मे शान्ति. को पति ह ब्रह्मण 'का पकम 
स्यूत हनि थोर क्षत्रिय का पराक्रम कठिन होने मँ श्रौर सव ब्राह्मणो के ऊपर 
सव वर्णा के शडदोने म बर्ण को श्रीर्‌ पमां को भोर श्रपने को सा कलेः 
वालि जो पुष ध्रपने जीव को त्याग्‌ करके यहा युद्ध को करते हे वह सारसी 
घ्र क्रोधनित पव्ित्रलोकगामी दते ह बराहयर्णो फे सिये स॒व वणो कों 
शखर धारण कलना भी सममा ५८५८१ ६ बह शर्‌ भोजन्‌रहित जगिनिपर- 
वैश करनेवाली के सदश पेते उत्तम्‌ लोकौ फो भ्रष रोते दै जो फ यज्ञ, वेद- 
पार, तपस्या मादि से सुक्र ० भ लोका से वदे हे मोर मोतरूप 
पृरमगति को भी पाते ट ब्म तीनों वणा के उपर शत्र शरण कर्ता 
दोप को नरींप्राप् रेता ई इसी प्रकार मटष्याने भी पने देद्‌ के त्यागस 
दूसरे धमे. को नीं जाना उन्‌ को नमस्कार्‌ दे शरोर उन कू कृल्पाण हो जे 
नद्यो ॐ शरो के मारने मे ्रपनी देद्‌ को पण॒ क्ते ददम कोभी 
उन्दी की सी योग्यता हो मतुजी ने उन्‌ वीरँ को खगवासी शौर त्रह्मलोक का 
विजय्‌ करनेवाला कषा जेप कि 'श्रश्वभधयङ्ग के वमृयत्नान से र प 
वित्र होते ह थौर जैसे युद्ध मे पाप के नाशकृता धरो से मृरनेवलि पत्र 
रोते उशी ०५ काल्‌ के कारण से दोनों 9 भूप परस्परम 
लौट होते द स ध्रघम्‌ धर्मरूप दोजाता हे क्वोकि वृद देश कल दइषी 
कू 1 सन्‌ के मित्र निदेयकमे को कते उत्तम्‌ स्वगे को पति दं थोर्‌ 
धरम म परृत्त प्त्निय पापकम्‌ को कसे परमगति फो पाते ट सत्निय "प्रादि 
पण के विपरीत कृ दने से ब्राद्यण .प्रपनी रता के निमित्त तीनो फाले 
दुख से विजय दोनेवाते नीच के प्रिजय कने के लिये शष को पण 
कए्ता दोप कौ नदी प्राप देता ई यष्टि बोले कि दे महाग॒न ! वोर योर 
वणस का समद उठने शरोर पत्रियो फे श्रमापभान रेनेपर जो इसरा 
वेणं पराक भरजाफलन फे लिये चोर सो विजय फे वट ब्राह्मण या वेशय 
या शृद्रचोगं पेभरजा कीर्ताकरे प्नौर धमस दरदको पारणे दूषक 
योग्यक्मेकोकरे यान्‌ कर्मो वादे निपेधकले फे योग्यद्ोयानदो 
मेरी णुद्ि में इस कारण से प्पत्रिय फे सिवाय दूरे वण ओ भी शस धारण कं 
र्ना उपित द भीप्मजी या्ेकिजोगूट यादृक्षगकेः भ्गामे पारदो 
पोर रिनानङाकेन्दीपी नोषो वहस्व प्रर प्रति्टके योगर 
रजन्‌ । जिसकी सताम ष्य भना सुम्यपूउकृ कामण भ्रोरनोधतेम 
नापे की सा^सोय वेह प्रानिष्यक उमी रानाओो फेमे पनं नेष मि णये 


१४० ५ शान्तिप्वं रज 
बान्यृथ्‌ को पूनते हे टे कख । निय.दान कलेवल सदव मानने फे योग 
हनो वैल सुतरा के योपय-नदी दौता उष॒ से म्य भरयोनन हं भोर द्रपने 
देनेवाल गो स्‌.भी स्पा प्रयोजन हं वाम्‌ स्री भी.निष्मरयोजन र दी भ्रका 
ए्रान.कृनेग्रते गजा सेभी कौन श्रव दे-ाजम्‌ 1 जप्तेलश्डी का दषः 
थोर चरम करा सृग शर्‌ नपु शोर ऊप सेत (प्पयोजन श प्रश्नो 
ब्राह्मण वेदप्‌(दी नहीं दे र सज! सक तीह चोर मेव वपोरदेतटे वदप 
मिथ हनो पुरुष सदैव सपम्पो की.साफोष्योर नीवुम्प को प्प 
चलावे.वही राना कले-के योग्य हे उसपेही यह स, राज्यभार धा(ए सा 
जापक्राप्ट॥ ४९ ॥ -, 2 -,* ल्-~ $> „^ द {नत ॥ 
प +र ति भीपहभासेशात्विपृ्यिएनपर्मऽटमातियेोऽष्परपं ]७= ॥ ~; १, 
(र ह ध्याय १, 0 
¡` _ उच्नासीवा अध्याय्‌ ॥ ^ 1" 


। ६. ०.11. 1.1. } 


} प 1 1 ५ क्य ४ 
, युभिश्रि.बोसे फ हे गदापा शूचिज्‌ कि निपरिचःनिमृतं कपर नति 
ट्‌ भीर उन शन स्वभाव केना टौना योग्य है भरि प्रकास्के दोय दम 
थेन्‌; कीनिमे -भीप्मनी वोत किरसाम यादि वेद श्रशास। को जान 
प्रतिदिन के म प्रएत ऋतिज्‌ बाद्मणु। कर परति कृपे नो ङि ्रस्े ्रक! 
प्रत्त दोक? पियाजाप वह कुदटानतिा रजो. ऋतिङ्‌ मवेव।एकदी राना फे 
सर्मीप एटनेवला भौर राद के पर्नं का-उत्तपदेनेभासा सव का "मित्र भ्र 
समदर्शी दोय बद द्यान्‌ सत्यातरी व्यान नःलेनेगाला शद , न्त. 
शात्रता गीर^्महकार मे रहित लञ्जयुङ्र शान्ततिित्त भीतर बार की बरत का 
जाननेव्‌(ला दधिमा पत्य प॑वान्‌ तपयुक्र जी करीरा न कलेव 
रुगदेष से भिन्न निदि तीन गणोमे परमत तन से तृष दय्‌ वट तर्घ्रापनं क 
योग्य बरी मदयसिर्‌ परनिगरकेयो-य द युभिर्बोलेकिज) यदवे 
वनन दकिणार्थारे व्रिपयम्‌ क्टाजति ट्‌ फियहदेना वधि यड्‌ वना चष्धिये 
वह्‌ फी त्यवस्या फो नदीं पाता द यद्‌ शन्न धूनःकी सपरा का, निम्ब 
फरनेवाल। नदी है निद माप भर्ते मम्यनध रतनेवालादटे स्पे गपिषी 
यट ययी श्रता परामर्यं को नी दमती दं शद्धा दरनमेगतङ़एना रायि वृट 
वेद की श्वति ट्‌ 'निष्फलपने, यत-को. शद्धा कृष एष कमी; भषति 
जितनी गौ उवनेटी वस या उनकेव्दसे चदे यरह.निपन देविय 9 र 
जो सापध्यृगद्‌ एम गो फे स्थानम चरदरमे तो पद्‌.मिष्यायतन रै-भीष्यर्‌ 
बोले शि.कोरं मनुष्य वेद्‌ 7 पमान्‌ इना न्नर दन धूादिन्मेतषे पटर गृ) 
नही पता हं ते्दधिपेमीनद्ये नान्‌! दर्णा युह्ञाङ्त शग दयट्‌ 
नदर का यनन रं कलिणाण्टिन यन्न फिमी दाये भी सल नती तरता 


2 


णान्तिपयै एज ॥ = १५६ 
इत र"तीनो णौ को पटमिणा यत्‌ कानों अदि तयण का गञ। सोम 
ह यर वेदी भयदा हे दस को विक्रय करिया चाहते हं पततु पिना यन्न के 
उस फी वेच पर्भष्ट नरी रै क्याफि उस धनं के दारा प्रये सोम से पिरं 
यत होसृक्गा रैऽयदं 'धमैत्न ऋषियों का विजार द पररतु 'उप्त समय जव किं 
पुरत त्रौर सोमयज्ञ न्याय के-खछनसर रो न्याम के विवरीत्‌ र्य दूसंर्‌का दै 
ननपनां है अपमान से सयग संदाता ब्रामण के किये द्ये य्न यादि. शुम 
नी टत यरं भीवेद की श्रुति दै तप य्न से भी उत्तम्‌ द यट पिरप श्रुति है वद 
तर्पमे तुम पे कृता ह उस को सन रसरः पतये केलना, दया रार शा- 
न्तचित्रदोनी षी को परितो ने तप क्रा ई देद का षुपाना तप नदी द वेनं 
क प्रगाणं न मानना शासो को उ्यन करना स्रमो मे 'भ्रृतत न दोना 
यह्‌ वात पनी नाश करनेवाली ` है कमे भी त्नानरी से. सम्बन्धं रखते "हँ उत 
कौ समो किं देणदोम्‌ कणनेवासो ऊी इद्धि को साक्रस्य शर्‌ चित्तसूप सक्‌ 
छीर ज्ानस्प्‌ एत्‌ यरी ` न्नान करना उततम है केवले य नी रित दे 
एव प्रकार ॐी कुटिलता यु का स्थान हं योर सीधापन बरद्यषद हे रान करा 
विप इतनादी टे श्रोरं सव बृथा हे ॥ २९. ह, 

1 > 1 पृतिःशरीमंछमाप्िगान्तिपपणिरानधयेपकोनारीतिवमोऽ पाप ॥७६4 =" 
५ ५. ` 2 { स्फीवां ५ ह ४.0 ~ +, 
“ ^" ,. `अस्सीवां त्र्याय ॥ '. ~ " 
^ युधिषट बोले कि दे पित्तम । जो क्म न्यूनतमभी देवद भी गनां 
सदायता के भक्रेले मनप्य से करना कठिन हे फिर रजा से कनो 3 से सुगम 
रोगा "एना का मन्त्री कंसे स्बभाच्‌ शरोर भारणएवाला दवे ध्योर केसे मृन््री 
पर मिग्यास करे भीर्‌ कैसे पर न करे मीप्मजी वेले फ दे राजन्‌ । रजालोर्गो 
फे मन्त्री चाकार फे दोने ई एकतो पमान प्रयोजनयाला, दूसग प्राचीन, 
तीसरा सम्बन्धी प्यव बनाया, पचतां ` मात्मा मित्रभी मन्परीदसो प्रि 
पतपातररित योर दोनधोर मे युपथनपाने कै कारण चली न र जिधर धं 
दीय, उधर सेय रो छ्थवा उसके उदासीनपनेम ओ जो प र्मे भास्द 
रो उषी म्रयुफ'दो जो प्रयोजन उमकी इद्धिमे निर दो उपक उगते 
न्‌ छदे पजय के १ राजालोग्‌ धम दोग यथम दोना मे कुर्म 
प्‌] कते दन्‌ चारे मन्तो मे मध्यके.दोमन्वी शरेषठदेपदिला धो चया 
सदव सान्दग्ध ह्‌ भोर जितने सय श कै योग्य हे भना काम्‌ घपने नेना 
फे एष्युल गर्नागोग्य हे इसमे निग्वय करके रजा को चपनेभिनों स स्ता 

दील न परनी चाधयि क्योकि मावान्‌ राजा फा मदतोग ्पमानक्मे है 

पभमीध सापुस्प मोरमापु भय उततर दग्नेदाने टोजाते ६ यद पिवेत मोग 


१५२ शान्तिपवं नध | 


मित्र भी श्रता कता नो करि महप्य की उद्धि सदैव एक पी नुत 

कन्‌ रस॒पर बरिरवासकरे इमे जो उत्तमकरम हं उन्‌ को पने ॥ “ 
करावे जो मत्यन्तव्रिरवास कता हं बह सवधम सो नाश करता है पर्त ख 
स्वानो मे थवरिरवासही कम्ना मृ से भी थिर हे विवास प्रकासमृ 
है चिपरत्राप्त फा कष्तवाला आपरि म पट्त्‌। हे जिसपर चिर्वास कता 
उरीकी इच्छा स जीवता द इस करए कितनी पुर्योप्‌ तो विष्वा इ ' 
रना योग्य दे भौर कितने पर स॒सन्द्ग रिस्वाप योग्य ह दै तात] यह्‌ सना. 
तन नीति की गति देखने क योग्य्‌ दं ्विरवास फे स्यान यह्‌ द $ भि 
को जाने कि मेरे मष्ने के पी इसी फो राज्य दोगा उपप सदैव.राका ङ 
रनी योग्य दै ज्ञानी,लोग इस रो रद्ध कते दँ जिस के कैसे वृषरेके क्र 
म जल जाता द वहा ठमके = चादते सव ल क्या नष्ट न दै भय थ 
य्रधिक जल चोदने से देश को भी वाद केय्सक्ता टे इसप्रकार प्नपने देश 
की सीमा के सप्रीपी नो रजा हे जवत्तक रह सीपापर पवन्ध न्‌ स्कल तचतक्‌' 
व्यापारादि भदे भकार से होते हं धर्‌ जव प्रह शिपरीतता को करे तव देगा 
की हानि देती ई इत से वह राजा भी विश्वास्‌ योग्य नदीं दे वही बदरना 
जल की ध्ाधिक्यता ते भयभीत उक वन्द्‌ कौ तदना चाहता ६ जिम क 
कि उसप्रश्लर का हानिकार जने उ श्च गो भन्दे प्रकार ते भके नो 
भित्र गृध से सम्बुषट न दोपि धरोर दानि मँ यद़ाइ्‌ षी दोषे यहमि कर षदा 
लक्षण ई पते महारूलोग कदते द त जो य मनि किमे नारा सेऽप 
का नार सगा उसपर्‌ निग्नयपूवक रसा बिरबाषकरे जेष पि पित पर 
विश्वास धेता टे बद सदव धम क्म भर भी पायो से व्राता हे मपनी साम 
मू चिर शक उसरी सवर; रोर से इृद्धि.रर शौर परो ते भयभीत प्रि 
को पमन्दा मित्रजाने भीर्‌ जो र्वा के वाहने गले इ बरी श दं जो सैव 
व्यसनं से भयभीत रदता दे ीर.जो राज्य की द्धि के फाएण' शता "नही 
फृरता दे जो येते प्रर का राना पित्र दोय पट धास के समान कटा जान्‌ 
जो रूप वं पनीर स्वरसे सयुक्त मापन गुण अ दोष न कगनिवाला फः 
लीन णधने प्रेष्कुल से सम्पन्न दे बह भान र भोर श्रो को.स्मण्य रसन्‌. 
दाला यद्धि क खामी द्रप कत्त को यार रखनेबला चतुर्‌ प्रर स्वभाव प 
दमावान दे भौर जो प्रतिश्चवान्‌ व थपरति्यान्‌ दोक र कभी गतान 
कुरे ऋलिस्‌ या प्राचारम्‌ या परमाएनीप्‌ भित्र पुमा पनन तेप मे पृजित 
रोकर यमान से यदी तेरे वदे मन्य के ज॒ने शार खय्‌ पू्र॑ी शति 
लाने उषे ते िण्वास वरिता दे ममान हे पए कामद य तीन्‌ मिः 
केशी नदीं नियत सने चारे अपीव एर फापप-णफटी मपिकाी किक 


` धर षठुरमरुत्य के शघ्रु भत्यन्न षम देति 


शान्तिप्वं यजधमे। १५३ 
जाय फरयोक्रि जीवे म सदेव विपरीतता होती हे इसे वृह भी कभी परस्पर 
म क्षमा न कणे जो नेकनामी को उत्तम माननेवाला श्र. मयौद पर चल- 
नेवाला समये मवुष्यो से शाता नहीं करता है ओर्‌ थनर्भा को नदीं कता 
पार्‌ ईच्छा, भय, सोभ, कोध इत्यादि के कण्ण धमे को नदीं बाडता चतु 
गई से सवका प्रिय बोलनेगराला हे पर्‌ ते प्रपानमन्वी हके छ्लीन, ्रे्टस्‌- 
भाव, क्षमावान्‌! भपनी प्रशंसा न करनेवाला गूर भेष" चतुर, घुद्धिमार्‌, करने 
न करने कै काम में विचाषा्र, सृत्सगी, सकरम, पव कर्मो मे भूयत पसे 
मन्त्री कृएने के. योग्य द भर्‌ जी पूनित्‌ श्रच्येभाग्‌ को पनिवले हा बा 
धपनी योग्यता से बडे भूधिकार्योपर नियत्‌ दनिवाले ब न मँ भरयृत्त पमे 
लोग कृष्याणो को करते हं थोर परस्पर मे ई्या करनेवाले लोग सदेव ध 
कोकते दं शोर थापस॒ म एक एक को कंटकूर ज्य के करके सेने पर 
श्रधिकारी हते दं इनलोरगो से थर नातिवालों से गर्यु के समान्‌ भयभीत 
जानो ज्ञातिगाले समानता के विचार से सदैव धन की एदि को नदीं सूते है 
महाबाहो । जातिवालो के िवाय कोर उप के नास को नदी बहता दनो 
सीधा, मृदुस्वभाव्‌, दानी, लम्जावाचः सत्यवक्ता यर सचाल्ी दो चर्‌ जो अन्यु 
दिएदी दं वह भी सुखदायी नदीं द इक्त कारण बद भी श्पमान के योग्य नहीं 
द स्यो जातिवाला से पारर्टये मतप्य को दृक्ष भी पमान कर्ते 
दूसरे मतुर््या फे दाये द्ये भ्रप्रतिषित मतुप्य का जातिदी ससा का 9 
जातिवाला अन्य जातिवालो से हेनेगली जातिवारते। की भपरतिष्र फो किसी 
दशा भे भी नीं पदता रै सम्बन्धिरयो से किषी बन्धत का श्रपमान करनेपर 
सम्परणं नाति भर भरपना पमान मानती दे उनर्मेशुण थौरभगरणभी दि 
भाते टे भन्य जापिविला न तो छपा करता हं थौर न्‌ किमी घन्य जाति को 
सक्ता दै यह्‌ दोनो वते धर ऽत्तम श्नतुक्तमता जातिवारलो मे टि पद्ती 
ह इसमे जातिवालें दी श्रपने सुट वचन भौर देद्‌ फे णभ्युत्वान ते प्रति 
परे भर यथायोग्य पूनन स्वार भी क्रे जदा. तक षने वदा तकृदइन के 
मभीष्ट को को पिग्पासरदेत थर्‌ विम्वास के समान म्दवठन कै साय 
पताव परेदोप्या गण उन से नदीं कटना योग्य्‌ द उष प्रतर प्रपि 

| चते ८.7 गित्र दोजनेद तो 
द प्रकार से जति ग सस्वना के मग्ट्न मे मार मित्र गतु पर 


` उदानो म पद्य वताय फा फरता ₹ बट्‌ यदत पालन पवन्त फएर्तिमप्र 


| रटता टे ॥ ४१॥ 


दमि सदापर्यमािषदनिपसदरयेध 0िनिदोऽप्यादः 11 ८०॥ 


वि 


१५९ शान्तिपयं रजधरध | 
; 69 वप्र 
. ९ प्यास अध्याय्‌ ॥ | 
८ यभिथि चाल क इसु भकार जाति यर सम्बन्धर्य फ़ मरटल (भ 
मि्रकू च न हेनि पुर रिस्‌ प्रप्मर से उन छा चिच स्वाधीन रियं 
लता दे भीप्मजी बोले करि म इतत स्यान पर इम्‌ भूत पतान को कटता 
निस मे वासदेव म नाएदजी कृ सयाद द ८. रवेन चले फ दे माद। 
रदद्ज्‌न्‌ परममन्त्र के जानन्‌ योग्य नरी ह चाहे पररिहतयामूसहोयाभर 
जित्‌ हो दसा जानकर छ्य कौ सुहृद्‌ मित्र जनरर्‌कबक््मा फटे स 
गामिन्‌ । चप क मम्प्रण्‌ द्धि छोर परक्रम फो देए एकता हक: 
रायभागा रे याध श्रश्‌ फो भोगता ह अ करोर पवनो फो सता यद्‌ः 
य्‌।१ कसेर उसको जातिवासे के पेश्व्यमाव रो नदी करता ह 
अरण्नि का वादनवुला ऋणी काठ को दता £ उदी प्रार्‌ कयो वचने मे 
हदय को मुखता द वहदेवजी मे सदैव पणम गद मं सकपारता प पर 
गे स्यकी श्रफम्ता हे इते हे नारदनौ । मृ श्रमाय ई थोर उ गृहामाः 
परम यज्ञित सदेव दरो प वदा परने.े सनृद्र यन्धृक थर शरण 8 
भिय ह वह निमदे सदययृप्रन्‌ द उम नाण दनाय शरोर जिसके षाः 
टूना उफ कुलम्‌? गि को पि प्ररु योर प्प्रमेन इन दोना मे. सदः 
निपेष्‌ कि्हथा मृ कत्‌ एक फोदी नदी वात्‌ द भिक्षे कि प्क केव 
ने दे दरे क कधन हो परस्परम्‌ विवेष उग्रतेन भेर यन जिसे दीनं 
भोर होय आर वद इनका मध्यष्यदो इते भिक उमक्रो पया. दष र्‌ 
शर चद्‌ दोना जिप्ते मित्रन दासप्‌ दशामे उसमे शकष पक्पु दिसं 
हे मटात्रानिन्‌ । म पक एौ पिजय दमे गा यमान पै भ्वाहता १ जेर ङु 
परेलनेगक्त गी माता दनो उरसि मग्यमे टन णती हे एप हे नाण्जी | 
परसी दशरा्मसक दुम पनेयले श्र कस्याण योर जातिगाला फी रदित 
फटने को श्राप योग्य टं नाणजी वोत दे श्रीङप्यजी ] टो मरार की प्रापि 
ट पूर णन्तगीय्‌ दृष कदय वद्‌ नो सापत्तिवां प्रपने स्वभे शर जा 
पान्‌ री प्रर ये उन्पत्न दती हंसो यद श्राप की प्रन्तीय पम्पृणं श्रि 
पपन उप ने उत्त सेफर्‌ यदः शरोर उग्रपेन पे द्राए प्रफ्ट दीनियानी ६ 
मये यद्‌ प्रय उनके वतमं. द ोगवदी दापि पन टन्दुयानिन्द्‌ा 
ययन मे ठ्तन्न एेनेगसी ६ आनी जाति मे उन्न 9५ ला ० 
एृषरेमनियततिद्े भौम उम सृत उन्न दष्णर स्योन 
र्ट उमा महरयष्ट द्‌ पर्यूठि जानि का नागमे रर्ना चद्धिपेतृम भ 
एेम्मं त पर्नेना पुमे उवितनहाद्‌ क रि कमनं पिव दरम ४४ 


क 


शान्तिपते राजधर्ं। ९५ 

श्रीहृप्ण । सुम को भ जाति के परिरधंके भयते किसी दशा म॑भीर्ठध 
उग्रतेन का रव्यं लेलन योग्य नही दै ध्रौगजी वरे उन्योग्‌ च केठिन 
प्रमी दरोगातोरेष्ठी दामे वदी दानि च्ारव्यय मी सेमा योर्‌ जन्तं 
नारा भी दोगा वपव साफकर उष मृदुचित्त के चेटनेवाले मि्ताह यघ् मे सय 
खी वाणी कोयन्दकरे च(सदेवजी बीते फि र नाखओी । म प्रूदुमाहि सोहं 
के गरष को कैसे जान्‌ जिसते कि माफ मर्‌ तेज कफे उन ॐ निदा्था स 
वन्दकरू नारदजी वसे 0 सापः परे मनमार्‌ अन्नदान करना क्षमाशीलता 
सदव रौर जो जिपफे योग्य हो उतकी उषी प्रर पूजफणना यदी निहि 
दघ देतुम श्यपनी पाणी से उन कडेर भिन्णायचरन फो कट्नेवात्ति 
तिपा 7 हृदय मोर वचन दन को शान्तक्रयो मो महषएुसप यिचकाजी 
तनेवाल्‌ा'स॒त्तगी मी नहीं दे उप प्रार्‌ का कोह पुम्प वडथुर को धरण न 
करता है तो तुम उद्ने हदय से स्वीकार कषे पाणण फ वेल्ल वटे सपि याभे 
फो पमभमि म चर्‌दर लेचलता ह थोर प्रसेक सौगर नाम फठिन स्पानर्भे 
दसस धार कमे योग्य घोभे गो लाता पितेव मे समर्धय का नश 
होता'है णोर याप समर के सयापी रो उप्ते यटसम्रह साप को प्रधि सफ 
नारको प्राप्न ले वी कलि द्ध क्षमा शान्तयित्त भ्रा दनि पन कै 
पिरय ज्ञाती पस्पमरं रण नियत नरहरी दाका मदेय रपमै पत की णड कलना 
धन्‌ कीति दृटि मर्‌ प्राय का पणं फसेवलला ट इमे द फप्ण 1 जम जाति 
वाल्ला का कस्याणतते वदी ऊष्यि रे प्रभो । उतमान चौर सतिष्यत्‌ पनम यह 
गण की पृ्धि से सेना का इक्र करना चदा कना उकप्रकार उम पतिया 
जिनमे कि श्माप्जानते ह यथात्‌ सवत्र हो दे गरापारो पव यादव इग्मान, 
न्प, वृण्णि कुल गते पचरिय पाप के भीन ८ वर मना) पन्ते 
फे स्वामी हरे मयय! ऋपिसेगमभी मापी उद्धर उपमिन कमन ४ 
त॒म सवर्नीपा के गरु रामर भूत भप्रिप्यत पो जनने रो याद प्लोग श्रापि मसे 
ईश्वर को पार सुख को पाते ह ॥३०॥ 

दति वीपद्भातेशानिितपरकिरानपपण्यागीतिनपोध्ध्याप ॥ ८ ॥ 


। १ ॐ व्र 
। चयस चध्वास) 
भोप्मजी वासते कि दे भरतपरशिम्‌! यट परिसा याचण्णर्‌ प्रपदम्‌ साना 
सुनोजोकोर्‌ दरपन ङी स्माश्यदिफो कये एवा मरगति गाम्यर ९ 
गविष्टिि।जोदापेया नकर मन्तीवपे तनभोग नषि न्य गञउनिगो 


रजासेकद्दे यमद वनं पान्तर्मे सुनने के योगद भोम उती मन्म 
सा प्ीनाण नोरी केरनगने गन्धी पर्ता ति मामेषटग-मकर स्ना 


६५६ शान्तिपं रजधर्म} 
गुप उने गले सव न।र मिलफएर खाने कृ सकृ को पीडा देते हं पद णः 
तिति हैक नाश को पाता दै उस स्थानपर उन प्राचीन इतिहास को कहते ई 
जिमकौ कालकृर्ीय नाम सानि न कोशल सजा से कहा वद शुनि कौशव 
देशो के पेमदशन नाम राजां से मिलने को गये थौर एक कफे को विभी 
मरे म॑ वन्द्‌ कके श्चपते विचार को शरवूलित के दी इच्या से उत्‌ ष 
दशी के म दर्शो मृ ध्रगतेदटये यद फदते शिते धे कि काककी रिया फो एर 
मेर कक्‌ भतः वतमान, भूषिप्यद्‌ काल को वणन फते द हतप्रकार कतम्‌ 
मत्य कँ साथ देश मं चारुयो परमृते २ जा के सद नोक के भन्यायो क़ 
देखा रोग सदेश कौ याये बिं को जानकर जहां तहूं सज्य के.धनके श्रा 
नेषाले राजा के नोक को पदितरानरर्‌ काङ़ को लिये प्रतपरवयण॒ 1 + 
वयन कृते हये कर मं सरव ५ पे मिलने फो गये श्य्‌ राजा पे मिलक 
काक कं वचन से वश्रालार्‌ से श्रलकत राजा के प्रथन से कहा कि त्मने 
घययुक स्थान पर्‌ यह चोगी फी हे थौर हम वति कौ यदे स्र मूयुप्य जानते ह 
किं ठगने राज्य के सने को वुराय्ा पेमा यद फाकर कता टै$स को ज्य 
से देखो तच उस काके ने राज्य कं धन फे श्रगनेवाले दरसुरेनाफय को भी कद 
श्रीर्‌ मदभी ९ मेश इस को वचन्‌ मिथ्या नही हं तात्पये यट गि 
उपने स्य नौकर ठोषी किये उनलोर्गो ने राति ए सृमयानेपमे मिरनेषट भनि १ 
उस काको तीर मे धायल करिया मत करतु रोतेदी पिज म उप्ङ्कृषो 
प्राण से चिदाट्रा टेष वह सनि गजान बोले हे राजद्‌। मे हुम निरभेमत। 
चादता ट ठम्डरर थ्न पे ठुम्दार दित्यत वचना फो कदट्‌ता ट गना न्‌ इर 
दिमराक्तियाने श्री चरनिवाला में श्राप हितकर वचने कोते न 
युमृग। थर्‌ दै सुने । भू ध्राप से भनिनना कृताद णाय नो चर सा कृ मं शप 
कचना को सनृग( थी कुर्ग सनि बोले किं दे गनन्‌ ! म॑तुम्दह्‌ मयतपी 
नोर किये स्म को थर नीर्य सेते मकां कौ जानक शि से स 
गचान्त्‌ कने को द्द पस्त धाया ट्‌ प्रथम श्चाम्‌ातेरान(यी सेके 
यानि नीरग प यदोष फहागया रि गना फी मेग कन पाले पृ सी यट 
पष्प धाजीपिपा वटू यद्र द जिस स्नेह रनम £ उतश्च मानो पपत 
प्रति रै गजालोग कतमे मित्र योर यद्रमन्ते टनदराजा जमपारणन्‌ 
वात्ता का ठन मो भयक्मना कदा हषी पकानहन नीको सी परुम्रन 
त। रजा समप हेम गघ्व्लनित्तपने ने राजा को भता टेन फो ममदन 
टपु नापर गनाको किमी दशाम भी शने फृगना योग्य नदी गना 
नफ कौ भरमि को फनादटे थीगद्यानि पलिगरनु गनान्‌ नी 
होगा मना तने पि कलेतत नायको पाता रजी र्दन मिम 


शान्तिप्य रजय । ११७ 
जीव भस्म दते ई भगप्रियवचन शरीर निष्फल उदा चर यूता अदि इगित 
ओर्‌ दे्‌ के गीय कर्म से शका करनेवाला मूरप्य जीने कौ धागा को 
त्याग कके सुदेव युङ्िप्वैकं राजा क सेवके ज कि समयं थर प्राण धन 
का खामी सप्‌ के समान कोधूव्रात्‌ टोता है प्रसून रजा देवता के समान 
सव अभर को पाष करता है योर कोधयुक्र भी वेश्वानर्‌ चग्नि के पमान्‌ मूल 
समेत भस कता है दे राजन्‌ ! यह मने जैसा कहा दै वृकादी वतमान. आर 
मँ वपर तेरे बडे २अयोज्न्‌ को करूगा यम सा मन्य घापत्ति म बुध को 
एसी पहायता देता हे जेपे.कि मेरे काम को पूर कृलिवाला कक्र पटनतु सुम्‌ 
` को यहु सन्देह रै कि जेमे मेरा काक मारगयया उरषृप्रृर ते मन्त्र स्‌ को 
भी मारे यदा राप की मे निन्द्‌ नदी कशूसक्ता श्राप जिनके प्यार ही पृ 
भी निन्दा के योग्य नदीं रज्य के काय करनेवाले ओर ्िगाड कल्नेवाले नीः 
करही ह नोरः पिश्यात्‌ मतके जो जीवो कौ निधनता चादनेवले खः 
जानि फे नोकर राप के दबोर म वतमान द उन्दने अस शद्चताङीरे 
गज्‌ ! जो पुरुप श्राप की सनि पे निस्सन्देद्‌ गज्य को वाते द रसोदये लोगो 
से मिलकर उन फे मन का विचर सिद्ध होता रै र नदी भी दता दं शे 
द राजन्‌ ! मर उनके भय ते दृ श्रम को जाउगा र समयं ! उनफा चलाया 
हुमा वाण मरे काकपर्‌ गिर चली पुरषो के कारण सुक ०४५ का 
काक यमलोक्‌ को गया मने तप थोर सुमृष्ट कै दारा इम राज्यनदी को देर 
नो वहत्‌ ते नौकररूपी नक, कप, भराह चौर घोगर २ मयलिर्या,से सुक्र द 
उप नदी को पनी गृद्यु उत्पन्न करनेवाले श्पने काकके दार जो नरा ते पह 
नदी चिना शासा के शप्त भीर पयर के पे भै सिंह व्यावो से व्याप प्मगम 
प्रपद्य हिमालय फी कन्दरा के समान पदीं दीपक के टाप थन्यायगद धोर्‌ 

नोका फे दारा जलगद्‌ प्राम श्चियाजाता हे परितं ने भी राज्यसूपी गदर 
पवेश रोने षी युक्षि को नदी जाना रेशा भापकाराञ्य कपट धर धन्पफार्‌ 
यकर तमोगुण से व्या र यदा कोः ्रापसे भी पिण्वाम कलने को रोग्य नदीं 
हं फरसुकको कां से रोगा इस देतु मे यह्‌ भन्दास्यान नीह यरा मल 
भ्र मिष्या एक्मीही दें शरच्चे खमे म्त्युटे तयषरेरुमर्मेता उदर सन्दे 
टी नदीदुेकर्मरमेभी न्यायपे घात दाता टे थोर भन्ये कम मे की नरी 
रोता यदा क्नानी पुष बहत न रहे गीघरी चनाजाय टै शमये ! एर सीता 
नाम्‌ नदो ह जिसमे नोक टूवजाती हं मच जीरो स नारा फामीम्पञनी 
नी के ममान मानता ह थापतो मुःप्रपात हो पनर्‌ मोन पिपिमेयुफरद् 
धोः तेग चित्त मसुकोम्‌ विपरीत नीं के ममान रे भरम मे मषट्य 
क्‌ मदट्ण गतिन जलत की नदीमग्रान प्राप दो इना गीदद्‌ गिद्य ने 


1 


१५.६ नअ शानितपर्वं गजम । 
गुप्त सव नकर मिलकर खजनि के सतक को पीडा देते हदय , 
तित होकर नाश को पाता हे इस स्थानपर इस प्ाचान इतिदास कौ के ६ 
जिसको कालकृषृप्ीय,नाम सुनि ने कौशल रजा से कहा वह सुनि कौशल 
देश के क्ेमदशन नाम राना सै मिलने को गये श्र एक काक को.किपी 
विने भं वन्द्‌ कके अपने धिचार क्र भ्रषलित कले की इच्छा सै उतु प 
दर्शी के सम देशो मे ध्रमतेहुये यह कदते किसे ये कि काकी विया श रः 
मेरे राक्‌ भूत, वतमान, भूिष्यव्‌ काल को वर्णन कसे द इसभरकार ५ । । 
मयु्या के साय देश मे चार्ट रमृते २ राजा के सव नके के भन्याये षौ 
देखा ओर स्वदेश की यथाथ बातों को जानकर नहा तहां राज्य के धनके चग 
नेवाले राजा कृ नाक को पदिचानकर्‌ काक्‌ को क्य रतपरायण निष 
वचन कहते हये क मे सर्व ह राजा से मिलने को गये थोर राजा से 
काके के वचन पे वघ्रालङर स धूलकृत राजा के भधाना से कहा ङि तुमने 
शरमुक स्थान पर्‌ यह चोर की है यर इस वात को यद सव भूयुष्य जानते ई 
कि ठमने राञ्य के खनि फो सुराया एसा यह्‌ काक कहता द ऽत को जच्दी 
ते देखो त्र उम काक ने राज्य के घन के शररानेवाले द्रसरे नोस्यो को भी रहा 
शरोर यदह भ कटा कि मेरा इसका के वचन्‌ मिष्या नर्ही है तात्प यद है ङि 
उपने सवर नौकर दोपी किये उनलीर्गो ते रचि के समय निद्राम निरचेषट मुनिके 
उस काको तीरों सृ घायल किया त कृल्‌ होतेही पिमे मे उप॒ कृकृको 
याण से चिदाद्रा देखए वई सन रजा ते बले हे जर्‌! मेँ वु्पे निभेयता 
चाहता है ठम्दापै घ्ना ते तम्हारे हितकर वतना को कहता ह राजा ने उप्त 
दिया कि थने रीष को च[हनेवाला में प्रापक दितकार वचनो कौ कैसे न 
मुकेगा धर ६ सने । याप ते प्रतिज्ञा क्‌एता ह याप जो ब सोकृट्‌ म घाप 
कं वचनो को सनूगा यौ? करूगा सुनि योले फ रे राजम्‌ }ये ठुम्दरि भपराधी 
मोरे के किये कर्मं को थोर नीस्ये ते तेरे भयां का जानकर भ्ठि से स्र 
वृत्तान्त कटने को व्ट्रि पान श्राया ह प्रथमदी यवर्म्रासि राना की सेवा कलैः 
चाले नीकय का यद दोप कहागया फ यजा की सेवा करनेवाले पुरे की यट 
पापरूप श्राजीपिका वहत्‌ यड है सका स्नेह रानाते ह उ्षकी मानो 0 
रीति दै राजालोग उत से मित्रे थर राद्ध रसनेन होते राजा की सेवाकने. 
वाला को उन सपमे भय कना कदा ई उती प्रार्‌उन नकर को मी एकृथुहूत 
ते एना से भय होय ग्र्स्यचिष्तपने से शजा कौ लावा देने को समथ होते 
द प्स्व उन्वागर्‌ गना फो फिषी व्णामे भी भरल कना, योग्य नरी सन 
नीर्य की चकमे दानि को पताह धोर्द्यनि पनियाले यजाम जीवन नरी 
होमा गना को शिता कानना माण फो पत्ता ह जेमे देदीम अगििमे 


शान्तिपवे राजं । ११७ 
जीव भस्म होते है ्रप्रियःवचन श्रद्‌ निष्फल उशवेटी चार यात्रा सादि इगित 
भोः देट फे गीय कर्मा से शका करनेवाला मृरेष्य जीने की थारा को 
त्याग करके सदैव गुष्ठिपवक राजा की सेवृकरे जा किं स्मयं धर प्राण धन 
क स्वामी सपं ॐ समान. कोधवार्‌ होता रै प्रसन्न राजा देवतार्या के समानं 
सव शर्ट को प्राप करता दे भोर कोधयक्र भी वेरवानर श्ग्नि के समान्‌ सूल 
समेत भस्म कत्ता र हे राजन्‌ य मने जता कदा दं वृपतादी वतमान हे भर 
मँ वृणवर तेरे वडे २ भरयोजनो को करूगा मुसा मन्त्री च्चापत्ति मे बण को 
एसी प्ायता देता है जैसे कि मेर कम क पूत कृलिवाला काक परन्तु सुम्‌ 
को यह्‌ सन्देह है क नैमे मेर काक माएगया उषीपरक्रार तर मन्त्री सुकको 
भी माणे यहा राप की भं निन्द्‌ा नरह कसक शोरच्याप निनके ध्या ह वृह 
भरी निन्दा के योग्य नदीं रज्य के काये करनेवाले चर व्िगाड करनेवाले नी- 

रही ह नौ स्यपर विश्वात्‌ मतकर्‌ जो जीवों कौ निधनता चाहनेबले ख 
जनि के नौकर. प्राप के दोर म वतमान ई उन्द ने धममे शता की दे 
एजर्‌ ! जो पुर प शी दानि पे निस्सन्देद राज्य को चाहते दं रसोदये लोगों 
न कै मन का विचार सिद्ध चेता ईं शीर नदीं भी दता द श्प 
है राजर्‌ ! मं उनके भय ते दृ श्राश्रम को जाञगा हे समर्थं) उनका चलाया 
हृप्रा पाण्‌ म ५ यली पुरुषां के कारण सुर श्निच्याबार्‌ का 
काक्र यमलोक को गया मेने तप थोर सुमरि के दारा इस राज्यनदी को देखा 
जो षहृत्‌ ते नौकररूपी नक, भप, श्राह योर छो २ मचलिर्यो से संयु रे 
उस नदी को पनी मृत्यु उत्पन्न करनेवाले धपने काकके दाग जो नश तो 
नदी विना शाखा के दृत शरीर पत्यर काते से भरी सिद व्यप्र से ग्याप्त थणम 
भरतद्य दिमालय की कन्दरा के समान पदीं दीपक के दारा भन्यायगद शौर 
नौका कै दार] नलगद्‌ प्राप ्रियाजाता द परिढतों ने भी ग्यरूपी गद में 
प्रेण होने शी युक्षि को नदी जाना पेक्षा भाप का राज्य कपट थर न्धकार्‌ 
युक्र तमोगुण से उयाप ह यहा फोट माप मे भी विग्याम काने को योग्य नही 
{पिम्‌ सुभ फो कां से दोगा इस रेत्‌ मे यह भव्वास्यान नदी दं यदयं सत्य 
भोर मिष्या एकृमीरी र भच्छे कर्मे मतये तद षक मे तो कुद सन्दद 
हीन्हींषेकमीमेभी न्याये घात दोता दै णार च्छे कर्मे क्भी नही 
दता यदा पानी पुरुष बहत न रटे गीप्रही चलाजाय रे गजर्‌ ! एक सीता 
नाम्‌ नदी ट्‌ जम मे नौका टूवनाती है मय जीवे स नागक्‌ फासीस्परसी 
नदी के ममान मानता ट ध्यापतो मभप्रपात हो भ भोनन गि यकर 
 धगतेग चित्त मलौ म्‌ गिप्रीत नीतो के ममानटे श्रो यते ने £ 
¦ कृ मदग मीत्तन जल की नदीनमान भाप दो ङ्ुना गद्‌ मिद्ध णः 


१५८ शान्तिष रनपर। द 
विय कैं समान हो जते फिवडेध्रम कौ पाकर लत।की वही ग्नि 
रोती दै फिः अग्नि उस सता क पेएती हे रोर उस भको भी उपन्‌ कशृरि 
कौ पाती ६ उस कोर इन्धन मे मयउत्यन्नःकृनेत्रालौ बान न रीन 
उसको भसम कृषती रै इम प्रकारके तेरे म॒न्त्ी हैन को दर इदो चौरे रज" 
तम्दारै ओर से यधिरूरीपर्‌ नियत किरु योर या 4 से पोपितय्ये 
श्राप से,मिलकृर श्राप्‌ क प्युदि को माग चाहते हु न्यायी की सकले 
योर्‌ शक। कृरनेबले.मूने तेर देश मृ इसप्रकार से निवाप क्षिया जेमे कि 
पुरुप वीरपतिरयो के धसे थरा हपलि घेर मे .निबापको नौकर के 
रान्‌। क स्वभाव.जानने की ना मे मेने इष ४५ निरस किया.किरमे 
जितेन्दिय हे या इतने काम्‌ कोष गादि को विजय पिया दै राजा हन परिष 
का प्यारे या परनालोगही रजा के प्यार हृदन सा तेरी वाते के जानति 
इच्छमि यहायाया श्रप्‌ सुकेयेते ग्रच्छे विदित होतेच जैसे फि परते के(मेनः 
छरीर मन्त्र लोग रसे धर मालूम होते दँ नैसे पिना पिपा के जल मेँ उषं 
शता कलेवाला नहीदं उनका वह दोप देलज्ञाना टी शता श्रकः 6 { 
, श्धक भती विपरीतता से ' एप ठानाचाये नैप चेग्थिल सपेम ए 
वाला ॐ दे बादर्णो म तठ! चाप वहे रात माने ते पूजित र परम नि 
क्रो शरोर जो तुमको नदी वाहते हे वद मेरे यदीं नही रगेःश्रारनो उन्‌ 
श्यपराष दै वह श्रापदी से जानने योग्ये देशने) नेप कि दरणि भव 
अकार से दोय श्रौ श्मकमं सेय वह आप विचार मे कस्यण कर 
वोत फ पिले यपःकाफ के माले के ्रपशष कोपविनाकर्‌ दरएफको 9 
पकए से रसत करो फिर मारने ऊ सेतु फो नालकर प्रठेक फो माते ए: 
प्मपएधवले बहत मरतष्य भेदं खलजाने के भये क से भी मार उत्त! 
इसे यद्‌ तुभकरो कहता ह र गूटदर्डपरते दयावाद्‌ ब्रह्म॒ दे अपश भुः 
पमौ दसो कौ कुशल को चाहते दे इसते तेम से करता ह फ मं काद 
साम सुनि भाप का सम्वन्धी हू भाप व पिता का प्यायः मित्र म्यकषकर्न।) 
श्रापके पिता के सवमेवासीटोने म पापको यस्यास्‌ सर वतमान | 
मेने सव इच्छथ फो.त्यागकर तप क्रियाम प्रीतिर्‌ तममे कहता {1 
फिर श्रयेत मतदोना तुम्‌ देवद्च्चा मे रज्य पाङर्‌ भौर इ"स सृत्तको 
कर मन्त्री केथा्थान होने वाते रज्य से स्या भृलेटरयेरो, तिसपीचे"उत्त्‌ 
दष.फे भ्रष्ठ दोनेपर राजङ्घल श्चोप परोत मव्टामगलः टमा 
ष्ठी सनिने पृथ्वी फो पकयत्रा फफ यराघी रजा कोण, मे रम 
से पजन्‌ कृणया भोर फौगल सजाने भी स्म हितकरः कचन कौ 


पर्वी को पिजय्िय। भोरनेषा सुनिनेकहाकेमाहैफरिया॥ ६८॥ 
इति श्ीपहाभागनेगान्तिकरमिरनमरययनीतिनमोनपरोध 1 => ॥ 















गानितिपव राजध्म। १४६ 
४, ~ €^ $ ' 
, .^., ` ,:"तिर्‌सीवां अध्याय'॥ ,., , ,, 
-- यपि वेले दे पितामहं ¦ समाकुर जीर युद्ध "के" सहायक व सहनन 
धर सेना के त्रयिरारी भीर मन्त्री लोग केम होने चाद्ये १.मीप्मजी बोलेकरि 
जो एर्प लवाय अतिनु, सत्यक सन्मार्म चादि म एयक चीर न्याय 
न्याय के कटने फो समवे टा, चह. समाद दर्थं जो मन्य समी 
गो के क्ता रद्य जातिपएरोदित) इत्यादि मून्तेषी मीर श्रेष्कर्मा दपि पतेः 
सदायकों को सव घाप्तयो मे पथो क्यूफि सुदेव पूजित कुतीन मदुष्य श्र 
पनी सपण्ये को नदीचिपाता हे वही पूजित ध्रीर पोपित मती परपुन अप्रत्न 
पीडित रौर घायल वद्त से मनुष्यो के समो को रज्य के कर्मा, प्रतत 
कतार कलीन, देशी, रूप्वार्‌, न्नानी, उदर्‌ शास क नाननेवराले, शृद्धिमान्‌, 
स्वामिभकर पेत पृष ते नोरर दोय योर जो चह्लीनः लोभी, निदेयी योर 
निलंञज ₹ वद तेरी 'तथतक सेवी कं जपतक फ .गीलेद्यवदय गज( पेते म. 
न्त्र को संदेव माल फे ग्रधि पर्‌ नियतररेजो कर कलीन थर्‌ ्रानन्द्‌ 
चित्त नेत्र थादि क इगित यथोत्‌ इशारे फो नाननेवाले मृहुस्मव्‌ देशकाल 
१तिय्‌[के क्ता ओर स्वार्म फ कामक्री दधि चादने गले ह उनुको गजा पः 
रितोपिक श्रौर पोपणके योग्य माने वह्‌ धन भीर वटे २ श्रधिङधिपर्‌ निपतता 
प्रर दिभ्यवस्ादि्फो का देना यीर्‌ भादर 'मानपथर देर बडे प्यारेभ्गोसे 
सुखभागी लेय वद्‌ ज्ञानी 9्र युए्नन यादि ते सयक नेकृवलन मतरमे- 
याचे साध सत्यन्‌ सदेव वाहन गले मन्त्री धापत्तिकाल मे भी त्याग नदी 
फे जो नीच निषदि धर्माधर्मं की मयादा को नदीं जानते र मार उप मर्यादा 
कै त्यागनेवाे हे उनपे पने को धया सप्र करो एोटकर पक कोन चाहे 
रौर जो समृदमे एरु सीकार कर्ने ॐ योग्यौ पेषी दथा में बहत से मन्तियो 
मे पवी मून कल्याण फानेवाल्‌! ई उसको स्वीफागके इरया मे सम 
पौ त्यागक लिप का परक्रम दष्टियाता रे शौर नेरनामी फ उत्तम मने 
परर मयादा को टके वद्‌ सरं परर जो समर्था कौ पूज ईपारदित व म्‌- 
तुप्पो से ईप नर्द करता टे थोर सच्छा, भयः केप लोम सेध नहीं घोरे 
मोर निएुयी, सचासी, मवान्‌, ' सावधाननित शेर मानयफर दोय पद्‌ 
सय दरार्म पक्षा ज्तियादुधा तेपी सवाह माटिमे मदायक होपटे छलीन ! 
कलनय नमायान्‌, नहि ज्तानी, गु? एतत, सुचाती मन्य क्त्यण गा 
लतण ह येते फम्‌ दर्नेवाते तानी पश्वे गद्लाग प्रमन्‌ टोते ध्रोरमि 
दनजते ह टम पीदं वित्ता जीतनेवाना इदिमान्‌ देव्य फा वाषटनेराना 
राजा मन्तिये ङे गण. मवर्णो फी पीना ते जिन मन्ये का सम्य 


1 


१६ कक च ग शजधमं। | 
उन पृस पे दै जो कुलीन स्वदेशी कामके कुश भेर धन घरि ४ 
दाय करी क स्वाधीन न होनेवाले स्वामी से प्रतिकूल भोर सव प्रका पै 
परीक्षित उत्तमयोनि पेदमार्गी निर्द्र हं देय थोरराज्य की इच्छा रसने 
वाले परप को से मन्त्री कलेचादिये न्याय के!भनुसार यह शुद्धि शरोर पिके 
कमो से पेदाहोनेवाला सस्कार थोर सत्यता श्मादि .से सयुक्त शुद्धि दसो ब्र 
विजय रेकौ सामभ्य महाम्मापत्ति मेँ भी स्थिरचित्त बही 'कृतप्रता भर # 
पवित्र क्षमा वाहर भीतर से स्वामी से प्रीति करना, स्थिरचित्तता धारण कले 
की सामथ्यै यह छ्रनेकृ युए दँ राजा इन गर्णो की परीक्षा लेकर सदेष शभ 
चिन्तकं _कायैकतो घ्मीर पांव घल से इए रपौ को माल, के धिकारो एः 
नियत करे भरेष्ृक्ता! वीरं रौर कतै्यः अकृतेम्य , भा कुशल, कुलपा, ' 
धूनाव्य यर नेत्रो के इगित ' (न इ रादि के परिचाननेवाले 9. 
स्वभाव देशकालकी विधि क जाननेवाले भोर. भता के काम भ हित करे. 
वाले मन्वयं को माल के सवं मधिकं प्र नियत करे जो मित्र तेजस्वी नरी, 
दै उप्‌ एकमत होकर कमी ररे न्‌ कर्ने के योग्य्‌, कमं को निरय न्द 
करना योग्य है कयोकि वह्‌ सव कर्मा मे सन्दे को, उतपन्न कते है इसप, 
थोदे शाघ्च का जाननेवाला मन्त्री ययपि'उत्तम सलवान शरीर धर्म, मये, कर्म ' 
से सुक्र भी हो तोभी मन्व के गिचाले को समे नदीं है इसी प्रकार भय 
खल का पुरुप चाहे वह वषत से शाघ् का जाननेषाला भी दो तोभीःषेटे 
कामो मे एसे चेत दोजता है जेसे कि श्यन्धा श्मीर श्यनायकर मनुष्य होतारं 
र जिसका सकस्प नियत नीं हं वट्‌ विधित, शाघङ्ग्पायत भी'्दो पट्तु " 
सरदेव फे सिये काम पुण कएने को समथनदीं होता भरर शा से रदित इदि 
र्य फे केवल फर्म के भ्राप्भ से उसके मुख्य कमे के एतो "का, विचार 
त नदीं होता नो मन्त्री सवामी से प्रीति कलेवल! नदीं हे. उपर वि. ` 

श्वास नरीं भाता दं इस कारण प्रीति न क्रनेयले मन्व्री से गष विचरे को 
शकट न॒ बरे वृर + 4 पमरप मन्न्ियो समेत रजा ए पीद्वित कृएताहै 
नेमे भ्रर्निःयोर दवा चि मं पवेश करे श्म को पीदां देती ई त 
नक्र को कोधित होकर दश देता दे.्रर मरि कोष फे वचनो से निन्दक्‌ 
रता रै दिर प्रसन्न भ दोजाता ३ वह वरत स्वामी म शति रखनेवासे = 

तुमा कृले फे योग्य दे रर मन्तिर्यो का भ कोष वृच्रगत के समान दता द. 
जो नौकर प्रपने सामी की भाक कारणं इनवाने। को षमा करता है एमे 
मनुष्य को इख इ ष पादि कामो मे सदेव पचे जो प्रैति न्‌ कलेवल इटिन 
मतुध्य दतर मश णो से भग दया मदान्ञानो भी डो तोम राजा का मन्ध सु, 
नने कै योग्य नहीं हे नो शधो के माय मिलादथा र ओर पुरायं कौ 


शान्विपवं राजधपरे । १६१ 
वृहत नही मानता रे वद शु जानने के योग्य ह परन्तु मन्ब के सुनने क 
योग्य नदीं हे.भन्ञानी, पवि, ङणिलि शच की सेवा करनेवाला तीर्‌ पनी 
प्रशसा कसले मे परक, श्रशभचिन्तकतामं लग कोष, लोभीदो धरर नवीन नौः 
कर्‌ चाहे स्वाभी से परेति करनेवाला वहत्‌ शा का ज्ञाता पूतिष्ठित वडा भाग 
पानेवाला भी र श्रीर्‌ जिका पिता पदिले समयमे अन्याय से पमान किया 
गया दो,वद्‌.द्का किटयथिकार्‌ पर नियत्‌ कियाहुमा भी मन्त्रके खनने के 
योग्य नही रे, जो रुपमित्र की घ्र से चेटि काम से सी अलग कियागया 
दो रर श्न्य वरुणो से युको वट भी मन्त्र खनने के योग्य नदी रं ्नानीः 
शासन घुद्धिमाम्‌ पवित्र सव कृमें म शल्‌ चौर देशीदी वृह मन्त्र के योग्य 
ह मीर जो ज्ञानः विक्नानमं एणे चरने शच के मन्त्री.धादि के इत्तान्त काजा- 
ननेवाला शमचिन्तफ चौर रजा फी यासा के समान दयो वृह भी मन्त्रके 
एने योग्य है जो सत्यवक्ता, परस॒न्नचित्त चीर मन्त्र फे गुपरखने म ममप्‌, लः 
लारान्‌ःृदसखभाव, वाप दादे से नोकर चलायायादो वह मन्त्र के सुनने के 
योग्यं सन्तोपी,एतन्नःसत्यवक्षा, उदिमार्‌, पाप को यपना च समभनेवाला, 
गन्व्रर्यर समय का ज्ञाता वहूभी मन्त्रसुनने कँ योगय हं हे गज्‌ ¡ दृणडधा- 
रण कए्नेवा्तेराजा को उप्त कै साय सलाह फनी. चाये प्रर सम्‌ दोक 
शमपने ओव्िचनो से लोर को स्वाधीन करता हे भर एवासी यर देगा 
पियो ने जिम पम्‌ क विगूास्र करिया वद लखनेबला शौर नीतितन हेब 
भी मन्त्रके सुनने के योग्य र इस कारण इन सवण से सुक्र. थोर अच्छे 
भजित योर ढे २ कर्मा के चारनेवाले तीन मन्त्री प्रहृत के उपरास सेर 
पट्‌ परपूनी श्रो शचं की प्रकृतियों मे दोप करो देसे, वद राजा फा देण जिसगा 
मूल्‌ मररिविय। का मन्त्र हे भच्ी शधि को पाताटे ण दस यशु को 
नदी देत्‌ भर मवमुरणो मे गड के सम्भव कृन्येप फे सदशाजाय योर सगो 
क दिपयिषटये भपने दोष को दके राजा के जो वृद्धिमान्‌ मन्त्री थपन्‌ मन्त्र दे 
िपानेवाज्ञे ₹ षट राजा शार भन्तरीलोग मन्व्रसूय कच एवनेवराले ट मव्य 
की कृते ई कि दूती इसकी जट द भोर मा उ मन्त्र र्‌ पेते रथ्यम नो 
स्याम प्रोरं मन्दर जीपिका के रागय पदकार, कोप, ईपसटेत भग्ने को 
माननेवाते सवो शपन्‌ यीन कफे प्रमे कति तय सुषौ सेते जो 
मन्त्री पाचोपरङ़र के घलो मे जुट ट उन के माव सदेव सजताटको पिनि घ्न 
तीनों विचार म नाना प्रकार कं पिच दे भिर्‌! लाप ननाद धन्त 
समयपर उप को उच्तरकृ तिये उप गाममे दधे नो फ खस ङ ममली मृल पो 
जानता रो णारउप् धी, रयै. तम्‌ के जाननेयाले रमनाप्रण मे मिचरर ता- 
रपपषफो एद तीर्नासेगयक्ती पेय रीपतय यथना उम मन्त १ 


१६२ शान्तिपयः राजप । 

भी पे काम प॑ सयुक्रकरे जो मन्बयोर तत्त अधु फे निश्चय फो जौनेके 
दन्द ने उपर भकार सेव मन करना कहा है इहतु से प्रना को रङग 
कृरने म समयं तेर, मन्त दसपरकार्‌ सद्वा जारी होय इस मन््रशाला केप 
किरी दशा मे भी बना, कुबडा,.उवल, संनाःयन्धा, शङ्नान, धो, नपुसक क 
सव लोग तिं होकर श्चागे पे उपरे नीचे नदीं धूमे उसीःग्रकार नौका प 


चटकर्‌ वन्‌, श्राक्राश यीप्‌.कुश प्र काणाःसे रहित मकानपर पतमानं शचः 


राजयके,वडे भगो के सदोषो को दूर करके उचित समृयतक कने के योग 
का विचार कर्‌॥५७॥ , ~~ 9 च, वा ~ 1 
, इति पहामारवेशान्विपैणिसजप्मन्यसीतितमोऽ [प ॥ ८3 |, _;\, 

+~ ~ न = र ट 9 ध 9 1 
चरसीव च्र॑ध्योये ॥ 1"). 


पोते (५ ` ८ † ५, 

„ भीष्मजी वले कि दे सषि! उप स्यानयर इत प्रा्नीन इतिद्ास फो कते 
जनिम वृहस्पतिजी ओर इनद्रका मग्राद ह न्द बोले. हे वृहर्पतिजी | 
वह एकं पदकृनत्‌ा हे जिस॒को.फुरप यच्चकार से करता्मा,सवनीवो शच 
श्राय हके वदी कीतिको पवि इहुस्पतिनी बोले किं हे इन्द] कृषट से रदित श 
मीव्वतनो के बोलने से सच जी यका प्या दोक महती कीर्ति को पातो टे र 
फु पद्‌ सवलोक का सुखदायी हे इसको सजी मृ करने मे सदेवभ्यारारोताएं 
सदेव भाटाचदानवाला जो परप किरी सेवात नदी. करता दे वह मैठचनन 
बोलने से सननर्मो काश दोनाता दे मन्द सुषुकान महित वार्तालाप फले 
साल! जो-षरुप सवो दखफर परवमदी बोलता रै.उतपर स्मारी जीव रत 
होते हः मव स्थानो मं मीवनरदित्‌,दान्‌.भी मुप्यो को मरन नदी का 
है ने क भ्पेनन्‌ से रुहित्‌ भोजन शोर द इन नीरे केस थन्‌ कोतीः 
लेकर नो पुर मीढेयचनों को करता है वह उन मचनों से डस सव लोक, 
श्रायीन करता ईः उप्त काश द्र्डधापै रजा को भी, मीढवचन वोन्‌ 
योगयु ट इसका फल राप्य की इदि करता हेयर उसफे मलप्य भयभीत ई 
होते दे यषठकम्‌ के साय मीय्वृचन बोलने के भिवाय दूसरी को वात उत्तम म्‌ 
ह भीप्मजीवोने क डे छन्तीन-टन ! वृदस्पतिजी कै पेते बचन सुनकर मैः 
उन्दने संव क्प कियेउरसी भका्ूतम मी प्कक्मो को क्ते ॥ १६॥ ६ 
2 “^ प्ति ब्रीपहमरदेयान्विपयेणि्रनंपर्मेचतुररोनिवमो कपयः ॥<४ ॥ `. । 


. „` प्रचासीवां अध्याये ॥ ^, , 
-युषिष्ठि योले क्रि दे रजेन । समारके भर्मं ब अनापालन फरनेयाला सना 
इस लोर 


1; 


रमे किमि प्रकार कीर्वि जार श्ानन्द फो पताह भीष्मजी मोरे डि 


शान्तिप्ं राजवर । . १६ 
प्रजापालन मे मयुङक पवित्र र गद्ध्याय्‌ का करनेवाला राजा धम, कति 
फो पाकर दोनोलोफों को प्रमि कृएता ह ४५ बोले कि दे पितामह ! कि 
प्रकार के ष्यवरारे। तीर वैसे सदालत फ हाकिम के सयु गिषादे का निशे 
फरे इसको भापकहने के योग्य हं त्रापने जो पेटिले प्यके विपयमं गण कहे 
बह्‌ पकृ पुरुप मे वतेमान्‌ नदीं ह यह मेर्‌ यन हे भीप्मजी वाले कर १... 
्ानिन्‌! यह पे द जेते छि ठम्‌ कहते ह शन स्‌ ग॒णे से सयुर कोई परुप 
कठिनता से परापरदोता है दसलेक मं वदीय॒ङ्गि से पिभितघनाय स कठिनता 
से मिलता दै इसको फिर कृटगा जैसे कि तुम उक्तपूार के म॒न्निरयो.को नियत 
करोगे वहा उस्‌ प्नदालत्‌ में चार व्रा्मए भी पेमे नियत केरे जो कि वेध फे 
जाननेवाले बुद्धिमान्‌ शरौर नदयचयत्रती शौर पवित हो रौर सेरी पराक्रमी, 
राखधाी भर त्रिय को भी नियत कगे शरोर इकीष धनाद्य वेश्य को.म्या- 
पित कपे धो श्र्ये शिक्षित प्रतिदिन के कमफ़एन म यपिवदेदतीन गद्रभी 
श्रवर्य नियतक्रो श्र पते सूत पगणिफों को भी निय॒तक्ये जो "के था 
गुर्णो से सयफ़् पचास की श्रपस्या ऊह्‌ ग्रारजो टृसरेकेरणारमेदोपन 


[ + 


लगनेवाला श्रति, स्फति सयुक्क नप्र समदर्शी विवादकतायां फे कायरम प्रस 


` धन का निर्लोभी मृदाघोर सात. व्यतन रिका पासा, सरी, मयपान्‌, दषे 
7 पर्‌ धातकृरना, कठोर वचनः, भय दूषण यादि से ररित रो पस्‌ पसप को यारो 
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मत्रे के म्य॒रमे मन्त्यां का प्रधान नियतकरो फिर उन को देशो( मे भेजो 
छात्‌ रना.दौरा कवे मीर देश के लोर्गो को उनपे पिदितक्रेसोदेयपि- 
[१ दमक इम व्यवटाग से प्रजालोग देवने के येभ्य्‌ टं दपि की यस्क 
वादी शरोर तिव्रादी के परस्परम निवाद टोनेषर उस वरेरुन्प वसतुफोन 
लेनाचादिये क्पोफि वद विवाद का नाल कएनैवासी दे विपद फेः निग्यय 
विगद़ने पर बह भम तुमको भोरउनको पीटयमान केशगा मोर ठमटेरा 
पमे भागजायगा जैने चान के भय से पनिय्‌[ का समूह उम लोक्‌ मर न्वेष 
फार प्रजापालन कलेवल गजा क ध्म मे मय दग्‌ दरे देणे को पेत 
चलानाता है जमे दि समुर म टृनौका उस भध्रमे मे हदय को भय इतन 
होता दे भार भष्ठरगं होता दै, जय राजा कान्ती या उमद पृत्रधपोमन 
प्रथत न्यायाधीणा वतमान्‌ टोकर्‌ धमसू रज्य म॑श्रप से साङा टैः मभि- 
फृर्पेपर निपत्‌ एोनेवाले श्रार उवितयमे को न कृनेपाने ग्यक नो खाप 
फो भागे कफे राजा फे साय मधोगति को पने दह, समारमा स्न गजाश 

पिरयो फे वनसे पागल धार दख से ग्ध उलेगने पनार्पाका सेय 
नायरोयद्सदेनुसे वादी शेर प्रनि्रारी पीदेनाश्राः के वदि प्रतिवात भे 

सन्नी की मावर्यक्ना रोरगा पमी मोर नाप गर्थान्‌ मन्ना वकीनमे गिनि 


९६६ शान्तिपर्व, राजभ । | 
दणड देनेवाला दे उसको सदैव यनन से पूननः करना योग्य हि चौर्णरपत - 
दान भी कमना चाहिषे प्रजा की, साक्रना,चहियेधर्मं को -पीडदेनेवाला 
कमे न कलना-चादिय्‌.दसी, यना वृद्धा, पिधा धिरो की इच्छा पूर सङ 
उनकी सा ओराजीषिकौ को ,संप्य विचार कर सजाएघाश्मो मे (पूवि 
फां सत्कारश्यक पूजने धोर्‌ मतिर करके सर्व कालके थनुार वष्र भोजन्‌ 
प्रत्र्ादिको देवे र्य यर देश केसुवकार्योको थपने देदसमेतं तपश्च 
फ निवेदनङरे थू] सदेव वडीयुक्षि ॐ साथ नग्रतापूवैक वतमानो रार्ना प 
प्रकरं के कुलीन श्मोर यत्‌ शाख के जाननेव लि सूर्दत्यागी तपंखीको देष ` 
वस्तु,ापनः भोजन यादि सेसरदूपपूजन कंएतर्दे रजां राप तास 
्रिगुवासःकरे क्यो चोर भी. तपस्वियो (प्रवास केह पर्यु तखी रे 
पात पजुने( कोन लि केयाकि धन के करण चो से उपक मे नैति 
काये, सुदेव प्रतिदिनं सेत्रन्‌ शरोर एनन्‌ न कष्मीर-अपनेषदेशों दूषण 
भी तपस्वी मित्र करना चाहिये यौर शद्धे देशो मं वनो मेःभोसोमन्त नमां 
मे भी दूत्तरा-तपस्वी मित्र करना चाधिये "चुके देश चोर वने मृ वतमान उन , 
त्पसिर्यो के मागो को सत्कार भोरम्रतिषठ से मैट कपवे जिसे चं ्रपने देग 
मे वहःतीत्र्रतबाले तपस्वी किंसी भ््ापत्षि मे शगणोगत रजा को उसकी, 
इच्छयुसारं शरणद यह सपषण.देशमेधिताठिम मे कदा इस प्रकारका नगर ' 
म्र राजा थाप वाप केने योग्ये दे॥२३॥ "> ^ नो {ध 

;7> "ग इति भरीमरामास्तेशान्तिपेयिरानपपहसीषितपमोऽ पाय ,॥* ८२1" 
<~ सत्तासीवां अयाय ॥, “~: 
- -युधिष्ठिर बोलते फ हे पितामह 1 देर के प्रालन -योर.स्वाधीन कले म जो 
पिचार है उन याप वर्णने, कीजिये स्यामि परचित्त सृ्जन्‌ना नादता' 
भीप्मजी योते किम देश कीरताथोर वाधीन कले की इशिया हुक 
कृटता ह॒ त॒मःवरित्तलगाकःर सनो गात्र का नेपा, प्रधान होता श मादौ दण 
गाव का दूसरा मरृषान करना चादि दृीप्रकार बीतःसौः द्र परादि प्रामःका 
प्रपान करता चाहिये वद मधान ग्राम सर देशकेयातियाकेदोषे को निण्चय 
क्रे भोर उन सपयातो- को. दयायाम्‌ फे प्रगनपसे कटे वह सवाते से.ऽपी 
रकार करम से रसवाला साले से भा सोबात्ता द्रि गाप फ प्रपानस्ते 
फे मौर वदः सुव प्रधान लोग उन वस्तुर्वो को भाजन क जोषि ग्राम्या 
देश म॑ उत्पन्न हें एक गानवाला दगगांववले फो भूर दण.ग वुल षन ` 
गारयते को इरी प्रकार एकत क उपप्राले फो भनदे उदपा प्रापक 


1 


स्यामी सत्कार सियादटमा एरुग्रामके भोगने फो सम्पर्‌ ्रानोदद्ध्ा 


~> 
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ान्तिप्-सजधर्म । १६७ 
र्ट ृद्धि-पाया इया मसूर, सभग देश हो उमर देलार्‌ गव का स्वामी 
रजा का नायव होता ₹ वह दार गाव का सामी नगर की उत्तम मालां 
के, भोगे फे योग्य्‌ है वदी देण ' मनुष्यो से सयुक्क उस नगर की. णाता 
प्ननाजे धन्‌ द्यि के भोग से प्रना के पोपण करने को भी'योम्य ह उनको 
काम जो य॑ त्र प्राम मे सख्न्ध्‌ रसता रो धम का जाननेवला शीर सात्र 
धानकःमन्तरी उन.२ कमो को,देसे यवत प्रत्येक नगरमे टर एक वत्‌ का 
वित्रालेवाला एक पुश्प नियत्‌ टोयःश्ीर्‌ नगरका स्वापी भेयानकरूप रकरर 
ठचि स्यान्‌ .पर विराजमान, दके श्पनेभ्रताप से उन सवर सभासद्‌ को प्राच्या. 
दित्‌ के जेतेःकिचन्मा नक्षत्र के तेज को दलता दै उप देश मे पमनेव्राला 
कों दूत उनके.शत्तान्तो को परटूचवि श्रीर्‌ जो ्भिकरारीर्प रात माले.की 
इच्या करतेवाे.पापरसमा दूर केनः को 'दणेवाते मूख द उनसर से जीं 
कीरा के मौल बेच माग चौर धनाज दा ' पने लटके स्री समेत प्रपि 
किये प्रन चोरमाल्‌,ो थच्ये प्रकार से ध्यान करे स्यापारिय प्र! मह 
सल नियत करर शर्‌ पेदायश्‌ धन . शरोर सवै र कारखाने को पदेव वाखार 
देखकर शिप के करखाने.के विप्य भ शिखविदावार्नो पर मदमूल नियत 
करे, रयम राजा फ चोट वड मपल को नियत करे।निसमे फ प्रना पीडप्रती 
१ रवे पृथ्वी का स्वामी :पेषादी कर नाज श्रादि एल भोर पस्थिम प्रादि 
फो शरव्ये प्रक्र से परिचार सुव महसरलोां को विनार्‌ केरे फल प्नीर कृमि 
एन्‌'दोनो म कोहं परिना दे के वतमून नदीं देता ₹ जेमेः कि रजा प्र? 
कमकृतो दोनो कमो फ भोगनेवाले दोरयेउमी प्रकार ठीक विवार पूर गना की 
शरोर मे मरस्ल नियत करना चरादिये रर प्रपनी जद देशाव नही फट भोर 
सोभ ते दं की जड हेती श्रादि फो नरी काटे प्रार राजा इच्यास्थी टार्ते 
को नन्द्‌ फते तमन्त प्रमन्‌ 'दोता ६ थार जो वहत सानेवाते भरमिद्ध दं पद्‌ 
उत्त.राना के साथ शद्ता कर्ते हं जव प्रना गदु ट तव राजा क्र फत्या क्रां 
हे भरत गर सोकर फल फो मर्दी पाता र सावधान उद्धिवाते राजा कौ 
प्रदे फेः समान्‌ रोढ्र देश को दहना योग्य ई मीर  यथिष्ठि ! नकर थोर 
घदटा पराक्रमी दोने पर्‌ यीटा कौ सचना दे प्रौर माता के द ते रदित परिया 
टमा वदा क्प फो नरी क्ता इपी प्रकार भ्रत्यम्त ददा दुभा देण भी वे 
पथकोनदींक्रतार जो गना थाप देशक सा सरता वट्‌ ्रष्टमट- 
मूल योग्य प्रथ्वी दी भेज जे प्मानन्दप्वर निर्यादि फता ट भोर उत्तमृरन फो 
पाता ₹ उसदेणम यापर तिपि हियेद्रये पन कौ पपिर रदे फे दे 
पानान्प हे भार जंभे रिपरचनेकी सा मट्तमं देती र ऽमी भाग 
पवाष्ठी, देया, एव शग्यागत श्रोत शसखपकमियो एमी भापर््म प 


१६३ १६८ गनितपते'रजधम। 
दणड अतुसार एज शपा करे गह्यनन चीर वनारी मदि के कषे 
दान उश्से हुत धन सेकृए मध्यः क्‌ देश सुंलपूयक्रमोगने कयोप 
वम्‌; मे वी ट वीःकोहं मदुष्य भीररजा'पर चुन नरद हौ 
नके की तदसौल को, प्रष्टं के अपने देशा मय, दिखतपि परो 
वगु.स॒ शत्रु की पेना भयःमहाप्रपतिरूप हिःउषको षी प्म द्‌} 
पानि का.कारण जानते है जैसे कि वासके पृक्ष भफल)की उतपि 
फोन चोप क साथ बे.उद्योग के व्पनेनाश हने के लिये ५८. 
भकार! देनावाहते ई इप्‌ पोर थापत्ति मं यप -पय्‌ होने पे मप , 
वस्तु, सिमरठुमते भन को चाहता, यर भुय दूरहोने पए तष््‌ : 
्रिशवा ओर्‌ श्च लोग जो यहां सभन, हर लेजा्येगे वह फन्‌ ९५ 
पाप तुरदरव नए होजा्येगे यद्‌ भी, गात टीक्‌ दै. प 
र स) धन इदे की च्चा कीजाती दे हमि. 
:44~ प्रन् । । । {( 
मे भी दुष तपस्वी ष 141 ^ “~ 
पपल्तिर्योके भार्गो को सकार पौरप्रतिष्ठ सेमे कवि जिते किः मपे . 
मे वहमीवरप्रत्रालि तपस्वी किती र घापतति मं शरणागत गजा फो उसकी 


इ््राुसार-रएद यह त्नणदेरामिर्धितःतम ने कीस कारका नगर, 


[4 


करर 


प रना श्याप्र वप करद = ~ प्त < {51 - ग 


॥ ५६4 शान्ति रजधर्म । ९६६ 
पो वशत के राना जसे छते शरोर श्रपने कल्याण को माने ठत 
तरय भरत को खदेण म जारी क देश को शङ निकालने के समान 
द परु ¶ एरमक्पी वृक्ष को चोर वदडा गौ को इता दे ओर थन को पी- 
प्रेयो करता दे इसी पकार राजा जार के समान देश को प्रटुता 
1 य फम्ीपसे न्यात्री पुत्रो को दग्ण करे उसी प्रकार कूट चीर पीडानदे 
हेहि गवाला चदा यर सदेव पे को गृदृतापूरक कारता ह उसी 
५ -गेणवेशा फिनकरेथथात्‌ रसते मालगजरी से थोरी माल्‌ पे गृ्ि 
१०, कर पिले घोटी भज वृर फिरकम्‌ २ से सभि के सजाने 
२९ ध ध्र „श लेजाने के योग्य वैल को मिखाता हय्‌ वत्र की शि 
सो ह्ला {१५ ्वपरयक सुगमता से पर्णो को धारण करव थर्ीत्‌ उसप्ररार 
[जेष्ट ६६ (भूत करे पुश से सुदेरतेदी शीघ्र मएनायगे क्योकि कटि. 
सेवी धः ॥ नेते है हमे उवित्‌ यक्षो से भोगने के योग्य र उपरी 
{मे दी इ गीय दएफ पादम मे कथ्निता से होते द उत्तमपुस्प ५६१ मीरे 
„वपर ति प्धतिण्वास कर दूसरे भावाहवता कं योग्य गचुप्य भोगने के 
सवशि रनन्तर उन उत्तमृदुरपे के दार उन भासी के योग्य ्नादपिये 
पको, ९२ मं एयर्‌ करके मीठचना से विश्वास करके पिन। उद्योग संघः 
द समो टरस्यान गं घे समय पर महस्त उनपर नदीं जारी करे सगय भोर 
शक्रम ुसार कमुपूवक मैीदेननो मे नियत करे गे मायारहित उन यु- 
¶ न दोरो कहता ह कि पिनागुक्ति के खाधीन करना घोड़ा फो क्रोध युक रप्ता 
 ककृतसाने क्‌ लोग योर पेण्या्रौ ॐ मिलानेवाले थोर नीच स्वपरापसे 

परोप से लेव, कुशन सी, ज्यारी थयुवा जो कई इमप्रकार के पृस ह श्योर 
५ सोभरे. नए कलनबूलि सम्‌ दणड के योग्यहे देम वनमान पेते लोग 
` कौ बन्यरस्य प्रा को पीडा देनेगले ह पिना प्रपत्ति कैः मस्‌) से कुद का 
उत गजके योग नही दं मनीन परिक्री पद्‌ जीये की मर्यादा कृद उमर 


५१. ~ 


दे ओर कप फप्जो इम सोरु मं कम नरी फते ट बट्‌ निस्मन्देर नश को 
ररे ञसमय गजा जो इनको समाग म नियत्‌ नदी स्ता वच्छ पाप 
ग फोभोगता ह यद्‌ शति द उ पप मे रेमे भोगता द जमे पि पुय 

ढ़ पापी दे वदसदैद रागा दण्डके वरोग्पर्‌ं जोन दण्डनं दता 

कर करजाः पापाला रजम्‌ फिगजा धूमे ॐ सेधि भाग को भोगता द॑उमी 

' सल (प्पके वेधे भाग फो भी भोगता र गरायचानि श्दि स्पूं मरत्ग 
` पनी पेम सो नारारप्ता दे काम मेप्ररन्‌ पुरर एय नध्कमदो त्यग 
पीतिम्‌ र्फता माप्य मय्‌ मनवा दृषेरे सपन यः निर्या दस्य 

प्ता र फो उमीही पागजाी पना ्मादनेदी मात्रो टिनवनानाद 


_ कन 


१७० शान्तिपय रज्रः 
जिनम्‌ गरि गस्वश्रम के मामान नहीं ५५. उरक श्राति के विपे बष्ट 
है उनको कोधरहित दो धम्‌ धर दयाप्तकं देना योग्य हे तेदेशमे दगध 
चौर न होरे यह लोग इन ध॒जार्भो के मारनेवासे रै उनसे ेश्वयं नही देका 
जो जीर पर दयाकसते ३ रौर पनाक बरदधि कृते द वह लोग पेरेदेशमं श 
पावें ओर के नाशकारी वह्ि सतपा योर नियत महसूल से श्रधिफ लेनेफते 
यंधिकारी दण्ड के योग्य ६ टरम यधिफारी उन मेजदेनेवालो के इक्तिला देव 
भेज का धन्‌ दाखिल करर सेती, साः गो, व्यापार धरोर जो दूसरा इसी, 
काकोई कृम्‌ हे उनको वहत्‌ मरनप्यो से कतरे दरसरी दशमे कर्म का नाणे 
जो देती, गोपालनःग्यापार मँ भी कमं करनेवाला मुय व्य छद सशय को एता 
दै उपतते राजा री निन्दाहोती है धनीलोगों को खनिपीने की पतु श्री 
खादि से प्रसन्नफरे यर यह्‌ करै फ तम मे प्रजापर थतुगरहे करो रै यधिधि। 
यट धनवान्‌ नाम राज्य का वदा यग शरीर सवजीवोँ मृ प्रधानं जो बनानी, 
गूर, धनी, सभी; वभकसनेवाला, तपसी, सत्याक्ता, वद्िमार्‌ ह वह्‌ प्रन 
रक्षाकरता ६ उससे सवनीर्वो मे श्ीतिमान्‌ दी शीर सहद्राय व्या, श्करोधतारे 
पालनकरे इसप्रकार इहृद्धावः सत्यकवन मे प्रप्त मित्र खाने पराक्रमी सै 
से सयक प्रभ्वी को पादोमे ॥ ३३ ॥ । द 

हुति श्रहाभारतेशान्तिप्वेखिरनपर्मऽएासीतितमोऽभ्यायः ॥ ८८ ॥ ४ 


नवास्ीवां सध्याय ५ | 


भीप्मजी वोक्े फि तदेश मे वनस्पति शरीर साने के योग्य फलों को ग 
न कटि क्यौ ज्ञानियें ने यद्‌ धम कटारे कि भूल ग्रोर.फव ब्रह्मणो फाधन 
& बदरो से जो शेपहे.उसक दपर लोग खाये श्न्य्‌ मवुष्य किसी दशाम 
भी ्राद््णो फो गिनादियेद्येनत द राजम्‌! जो वेदपदी बराह्मणं सधनी 
जोषिका से पीडित दोऱर देस्‌ त्यागने की इच्दाऊ़ तुत्‌ उसकी शौर सक्षी 
सी की जीय पचार क्रे रजो वद्‌ नाद्ण नदीं ले उप्तदशा मपा 
कीसमा मं कर किय यद सपार्‌ किस सयादार्मेकृमक्णातेो निष 
न्देह संता जो दमपर भी उत्तर नदीं रे तो उमकरे पये कहना चाहिये रि 
परिसा यपरध क्षमाकेगना योष्य रहं यह्‌ सनातनधम ई यद्‌ मनुरण्यो काक 
य॒न सममकर म भ्रष्टा नहीं करट द दात्‌ री नदीं मयर फग्ताह नो भा 
पि नियत करू, ^ देऽ”. भम तो भोगपदूर्यो मे निमन्वरणकेभ्य 
"जी ४५ £) ~) ` तप उपमो नियत्‌ क/ यदा जीरा 
की जीभ नेः "५ -रेरीनो वेद्‌ षट्‌ जीप 
यो ए्ययपान 4 ४९५ जौ चोरयते 


>, 


४, 


शान्तपनं राजघ । १७ 
मारने फै वाप्ते बरद्माजी नै घत्रियङुल को उन्न किया उसमे हे सजर्‌ । तुम 
गायो को विजय करे ओर्‌ प्रजाक साक सङ्गा से देवतूर्थ का पूजन करे 
युद्ध म वीरापूेक लडो ज! गज। सा के योग्य पुर्पों की रता कए्ता हे वह 
राजा म उत्तम हे हे यथिष्ठिः । रजा को सदेव सपरज से त्तात होना जिय 
श्रादमी श्राद्मी को केसे भोगे पने मादमियो से द्रूसतेरो श्रर्‌ दस् से 
श्रे श्रादमि्य को सकला थया च्रपने श्रादमियां की यपनेदी शाद्‌ 
मिया से सदेव स्ाकरे दे राजम्‌। यपने को सवश्रोर से रमित कफे पृ की 
साकरो ज्नानियो ने इस स को आासासप मृत्‌ रखने गाला कहा मेगर प्रतिः 
बन्धूक कौन ₹ घोर प्यस्नयाले से मेर सेद्‌ स्या ह भर गिन गिरायह्शध्रा 
एर फोन है योर भुफरो फा से गोप लगता ह यह सदेव विचारे दतलोग 
दिनके नन्त म इृतान्त को कहते टे या नहीं करते है प्यरि योर राप्षष्ना मे 
पृथ्वी फो सयुक दरे शरीर जो भरे ब्रत्तान्त फो जाने उप्त दशाम कहतेहया 
मीं फते द गेरेठेरा योर राज्य मे यरा मच्छ मालूम दोतारे यानीं भीर 
जो पस्य धून् वेयवान्‌ चीर युद्ध म पीट नरन वात कन्निया केदेशम्‌गु- 
जारा कसते हं धीर जो राजा के पास नौकर सवमन्त्री योर मध्यस्य पम्पां 
जो तेरी प्रशसा केरे या पीचे पे निन्दाकरेउन सय फा सकार उपव भाः 

छ्च्े प्रफार्‌ से सवरा प्रपत्र कना यसम्भप हे क्येफि सथ जीरा मणत् 
मित्र श्यौर उदासीन रेते हं यपिष्ठिने फदाक्रि यजामोके जेरमे धोर्‌ ग्ण 
मे समान पर्या फे वीच कोन केसे थयिक्टोय शौर फिर पट मयमरुप्यों मनो 
भातावरती केसरे मप्मजी वेले किं युधिषटि। जो वेष्ट करनैपाले ज्रि भ्विः 
जीवे को भण कते द उस प्रकार दाद्‌ रसने पले पिना उदवूरतो कृ पूनि 
र श्र इद॒ मँ विपर्वनेवले करोधपुक सप श्रन्यन०। ए पाति ६ इनपे धो 
णच से रजा सदैव सापयान रे यद्‌ सव गिद्ध समान श्वेत सेकः्मि 

सेट्‌ तरेदेणमे कर लगने के कारण पीद्यमान व्यपिापी भयभीत नो नरी 
लते ६ श्रीर्‌ पनयागी मनुष्य योटे से धन के चदले दहत गी पस्त्र! 7! गोत्त 
तो नरं लेते भयन्त्‌ पीयमान रोनेवले फ्या दे 7 तो नदीं त्यागने नो 
गज्य के धर मो उतेदं वद दृष कामी पेपसक्णेर यदरिदानसे देयता 
पितरगण, मनुष्य, सपे, रमत पती पणुधादि मप फा जीन रोता 
हे भरतपशिन्‌ ! यद देणपी गीति रीर शजाय। की ग्नात्भने वर्तनी रम 
भरपोजनं म यर्तगान रोकर पिर स्द्गा॥ २०॥ 

` (एति भीपहमारयेगारितद्णिणमपरप्लेनने समितम्‌ वाप ॥ <]! 





१७२ शान्तिपव राज्म | 
मस्वर्वा अन्य ॥ [व 
भप्पर्ज बले कि बहे ब्रह्मि अगिराबौ परसन्चवित्त उतप्यञ्जपिने जि 
यचनों को युवन्‌।ग्व के पुत्र्‌ मन्धता के लिये वणन पिया सुम चडे नुारी 
उतथ्यन्पि ने निस प्रकार से उसको उपदेश म्या वह सयम ठ पे कृष 
ह उतः्यजी षे कि राजा धम्‌ कै लिये होता रन कि च्यक फ 
कने को है मान्धाता ह्म इक जानो रि राजा सोक का सक्‌ दे जो म्‌ 
धम को कता दै बह देवभाय कं सिये कृखना तियाज॒ता रेनो उप्र 
कता दे वट न्रर.को जात। ई जीय. मे नियत दूते हे शरीर पम रनाम्‌ 
वतमान सोता है जो सा गजा उसफो उपदेश करता दे वर पथ्य का स्री 
वडा धीमा नी राजा धू्ह्प कदानात्‌ है रजा धर्मर्य नतां रे जदा एषा, 
कटानाता है वहां देप्रता निन्दा फ पाते ह पने धम्‌ मेँ यतेमान्‌ शृ र 
मनोरथ पिद्धह्ये मालूम होते दे सम ससार उषी मगल म वर्तमान दोता द जम 
धर्मरूप रीति का नशं चैता है तव कडा थप वर्तणान होतार जव पपन 
हटाया जाता टे तव अहर्निशा भय उत्पन्न होता दे दे तात ! जर पाप न 
रोकाजाता है तम धं से सावो फी मर्यादा भी घःती ररे यहधन मेर ६, 
द्यथा यर्‌ मेय नदीं त्रौर जव पराप की प्रयचताहोतीरै त्त म्यक मी, 
ग, त्र स्यान दष्ट नदीं यते तूर दकता पूजा को शरोर पितर स्वधा न 
जानते हं स्र शतियि भी नी पूमेजाते यरि ततक्सनेवले व्रदणभी दवौ, 
नही प्राप्रे भौर पेद ब्रह्मण पत्त को पितृत नरी कले शरास घाः 
यलटये के समान जीर का वित्त भव्‌ श्रादि रे व्याल देता ६ ऋछपिवान 
श्राप ठन लोकों फो वेसर राजा को उप्पत्फिया रि यर्‌ सप्तार जीवा का 
शच्या. पालन कगा जसम पालनशकि पिरिजमान हेती दै जसको रना, 
दते टे चार्‌ निसम धमं लप्त्तेता रै उप्त देवतार्थं ने पिल्‌ कदा भगवन्‌ 
क पूद्िप नाग हे जो स्फर बन्दक्रता ह उको देवतायां ने रेपिल जना 
दपर्ण वम्‌ की मिक गदर म ॐ रद होनेषपसा जीय सदपि 
फ़। पति ह थोर निस ॐ नाणा्‌ लेनेष्र मय नाश कौ एति हं इसत धम 
यर लोप नकष कृगना योग्य हे टै रुजन्‌ ! धग थन से या धारण ते ला दता 
हे यट निश्वय टे उम धूपं रो निद उम का नाणर्सेयाला कर ब्रह्माजी 
ने जीरयो क धि कफे लिये पपं फो उलत्र दरिया उमङ्म्प्‌ रना के उपा 
ध्म को कर गामे २ रू मदारत्तम्‌ रदा, £ एस्णेतम ! जा वदी उततम £ 
जो प्रजा धमकाउद्दग ताहे णोर कामः कोप्‌ ङो लागक(भष 
पालन दरि धमं गनात्रो फ यद्रा कल्याण कनेयाला ट टेमन्पाना। वधयु ' 


।# 


| 
1 


1 हि-ॐ व्ि = षक के अनिः + = चा "कः = कृता” चः निकेतः ककः 


शान्तिं रज््म | १७३ 

धू का उदत्तस्थान दे इसे उनको सेवं पूजे मित्रता से व्‌ राना ताः 
हण की इच्यायाटि कौ पैर न्द की इच्छो पृणं न्‌ करने से गजा कौ भयं 
उत्यत्ररोता र मित्र पृथि का नरी पाते चोर णवो की भी शटि रोजात्ती हे 
गिरोचन कै पुत्र रजा वलि ने शङ्गानता से सदेव वादर्णो मं दीप लगाया इस 
कारण उपपतेवद लवम्‌ जदीद जोउसके पान प्रतापवाली थी एर पह ल्मी रस 
से एथक्‌ रोक न्द्र के पाग (नव उने इन्द के पम लगी को देखा तो वडा 
शोच कर परचात्ताप करने लगा हे समये ! दूसरे फे गण में दोप लगाने का 
शरीर श्रहुफार क्रते का यट फल ह सो देः मान्धाता । सातूपान रद पि यह्‌ भर 
तापवासी लकी तुम को त्य॒ग्‌ नहे ल्मी क्‌ पत्र व्प्‌ यह्कारनाम अरम 
से उपपन्न टया है य श्रुति दै रै राजन्‌ ! उसमे वत स देवता जर थह 
नाश क्ियेगये ओर वहृत सं राज मपि भी नाश क्ियेगये है भरतविन्‌ ! उम 
दकार को विजय कृफे रजा होता दै पसा निश्चय जानो चरर उम से 
हाराहमा दास होता हे सो तुम ध्ररकार के साय श्रधमं का सूव्ेन मतकरो वदी 
वातकरो जो मत्यदे दै ५५ ] जो वहुतकल पयन्त्‌ यतेगान रहा चाहते 
दे तो मय से प्रमत्त परी लोगो का सग यौरउन से मिले दये क सेवन पो 
त्याग करो पकड हुये मन्त्री से घोर्‌ खरी, पदाः, कुशल मार्ग भोर थगम्य 
रयान, दायी, घोडा, सपं श्नादि से सदेव चैतन्य रट्ना चाहिये रात्र फ फिले 
फो त्याग्ररो घदानता, मकार, कपट, कध इत्यादि फा त्यागकृे दे गजच्‌। 
विनाजाने नपसक थो खतन्तर ्न्यरी स्री घौर कन्याया फे माव पिपय 
कोनो क्णाकेगेलसेने सै कलो म पी, रनम, नमर्‌, भगरीन, वि. 
सिप उतन् रोते ह चरर श्रन्य प्रकार के भ मनप्य उदयन चेते ट जप राजा 
धपावधानी करता है तव रजा को भूना की शृ म यधिक र्मे कला धमित 
दै भवेत त्रिय फो महादोप्‌ उत्पन्न होता दे श्र प्रना को वर्णपरएकलिव्रलि 
पभम कौ दी दद्धि दती द गर्मी म सदी वर्तमान दोती ए श्यौर गणछतु मे 
सर्दी वतमान नदी देती वपीकान होना या थाङ्टोना भेर रोगभ्रनां 
पतमान होते दे उस दणामे धग्रेत्‌ घी पोर प्रह ध्रादि पागने प्रष्टसेने हनोः 
राज्य के नष्ट क्रयेयाले परत उत्पात दृष्टि तेर जो रासा पी सतारे पिना 
राजाप्रनारफीमभी रानी कष्तारं उसरी जानान को पाती टे नत्र वर 
भ नागौ पनाह प्कफेधनकोदोलेतेरेप्रोरदो ३ वनगो दमे यन्य 
पटृत रे लोग तेते दें शर ङुमारिया षटृत रुम रए्तीजाती हे तप्‌ रजा ग देष 
फट नात्ता ट नय रजा धमं को त्यागकर पमावधानी मे पम क्ता नर 
मतुर््या म एक कीमी मर्यादा नियत नदीं रोती दै फ पदमे ६॥ 2०] 


ति भीपप्रपारतेपसििविरयिरनपयनत्रिनमो तदः | ६५ 1 


१७४ शान्तिपवं राजधर्म] 
क, क्यानवेवां | ~ ट र 3 

| दव्यन्ववा अध्याय. ॥.... 
उतप्य वोले कर सुमय॒प्र वपी करनेवाला पजन्य भोर धर कर गह 
रानाःजो यट सम्पत्ति दोती हे पद सुख पे प्रजा को पोपण करती हनो षै 
वद या हुये टि के मेल दृरकृरने को नदी जानता ह बह उदत्न भी 3 
तदत्‌ सा ट इसीप्रार बाह्मण कषत्रिय वेर्यो कं मध्यमे मी यही वृर प्र 
मरणो मे चौथा शूद्र जो नानाम्रकार्‌ के कमो मे वतमाने उस मे भी य्‌ 
वात्‌ है थयीत्‌ पने धर्म के पिपरीत धो के ममान हे सेरा कला शू 
मती करना वेण्य्‌ भ ओर दगटनीति राजा में शर जयथ, तप, म 
छरीर सत्यता त्राणो मे वतमान ह उनके वीच गे लो कषत्रिय पतिर प्रः 
सपान प्रजा कौ नेकं भ्रङृति को जानता ह वृह पिता के सुपरान प्रजति 
दे भरतवरिन्‌ ! रज्‌। कै सुपर चलन्‌ सत्यः तरता, ढापर कृलियुग सूप है गज 
ही युग कदाजाता हे चे वणे च्रोर चि चाश्रमं फा कम इसी प्रसर ता 
पेद व चत्ानता को भरा सेते द जय कि रजा थवेत होत ६ नीनं 
वद तीन श्रम्नि योर दक्षिणा सरित सप्‌ यत्न मह को अपि होते दं राजा 
जीवों की शृटधि का कल्नेवाला टं जो धमासा टे ह इद्धि करनवालार थुं 
जो यधमा है वह नाकृती होत रः शजा री भाया, त्र माई, वन्ध 
सुहदजन सव भिलफ़र शोच कते द जब राज्‌ थयेत रोता दै राजा फ भ 
पमरप रोने से दधी, धोदे, ऊ प्रव, गधे थोर सय जीप पटा पति; 
हे मान्धाता | हयव ने पकम को निवृ ॐ लिये उत्यन फिया क्व्‌[कि निवस 
वडाजीव है निस्‌ में सव वतमान हं टे राजन्‌ ! य निवत लुविःको भर 
करता ई धर जो जीव उसके फल मृ ट्‌ बह सप गजा को धमे मू भूत म 
ते णोच कतेर्द निर्व प्रर सनिः सरी जो माष हेरमक समा के रप्र 
मरानताह इस से निवल को पौ मृतदो दे तात । तुप सदेव जिना घपणान 
हरा रो 'उन रे निवलजानो निमा के नेत्र हुमको बन्धुर्वो मेत नाशानं 
प्ररने निवल से नष्ट्ये राजा के सुल ये कुट भी नदी एता मूलतङ गपा कु 
देता दै इममे निकल को पदा मतदो निगचय कखे निवल ' स्रलमे उत्तम द 
कर्यो पराक्रमी को निगलमे नता के वरिरोप कदर प्रप नदीं सूता त्रपा 
पिमा वा धायलद्रभा श्वा पूकारनेगालामृढय मो सफ तो नरी पता 
ट यरारेव का स्वाद्मा दण्ड गजा फो मूता दे एन) तुम्‌ पकम दीष 
नित मतुप्या श्लो मत्तमोगे। श्रथत्‌ बन से उनमे भेन मतनो पष्‌ तमक 
निल केनेत्रपेमे मस्‌ न {नपि मकन्‌ फो प्रसि न्‌ मे गिर 
द्रोप लगाया गया उन गेनेवाने श्रादमिने के जो श्रश्रुषात्त लेते द वद्‌ सनं 


शान्तिपयं रजधर्म । १७५ 
मिया वोलने मे उनके पुत्र शरोर पर को माते टं जो वह पाप श्राप को 
न होगा तो पुत्रको प्रा होगावा पातम फल दग्‌! कियाहूया पापु पृरष्वो के 
कर्म के समान शीघ्र नदीं फलता निस्‌ स्थान॒पर निथल धायस रोत्‌ ई पदादेव 
का स्वाहा मटौभयानक वञ्चपात होता दे ज्‌ देशवासरी योगी ब्रादरणो 
कैः समान वरा भिसुररूप दोकर्‌ भिना को मांगते द उसपूकार के मनुष्य 
रजा का नाश कसे ट जव गना क देशा म बहुत से नोकरलोग अन्याय से 
क्मैकती रोति दे वह राजा का वडा पाप हं जव्‌ विपरीत युक्ति राना उच्चा धनके 
प्राधीन दोफर इ ख ते पायेना करनेवाले परषां क] धन्‌ प्रादि छान ले वद्‌ राजा 
का महानारा करनेवाल। रे ठन बडा रन्न होता है चार्‌ रि को पताह तप 
जीवो का द्राश्रय रोता है ओर जव 7 काटराजाता ई थार जलाया नाता हं तव 
शयाध्रयी जीव महाट ख पति जव राञ्य मे राजगुणा के कटनेवाले .मदप्य्‌ 
उत्तम ध्ै.ध्ोर ससार को कसते दे तव रजा की द्धि होती हे श्रो धर्म 
मे श्रसावधूनी रेने से उनका किया दया भध राजा फे पुणय्‌ फो नागा 
करता दै श्रो पाप भागं कर्देता रे निस स्यान पर्‌ सतपुस्प र जनेय 
पापात्मा लोग रिते द्‌ वहा कलियुग . रजालोगो को श्रपने श्रागन करता 
दै जव गजा नीचमुर्यो कों दणड देता है या सचेमाग मं चलता टै तय उसका 


रज्य दृध पाता ैजो राजा मन्या को यव्रायोग्य सत्कार करके दृर्दणफ्ता 


फी सलाह मे युद्ध मं प्रात्ति करता, उस रजा का ठग शृद्धि पात्‌! हे धीर 
सम्ृषे पृथ्वी को वहत्‌ काल तकृ भोगता दै जो करम श्रेष्ठ है थोर धनै 
भरर फहादू्या वचन्‌ दे उसको भी रजाअच्ेग्रकर से गिचार्‌ कर्‌ एनत टमा 
उत्तम धम को पाता जप्‌ मागो का विमूग करे भोगता ह भोग मन्तरयो 
का पमान नदीं करता. हे भोर भदूकारै णार परक्रमी को मारत द तव 
राजा का धु कदाजाता द जव देह, विन्न थोर वचनो से सय की रता कृता 
शार पच के भी थपगध को तमा नीं करत्‌ पद्‌ रजा क्‌ पम फटा जाता दै 


जय पराक्रम रना थच्छे प्रकार से भागो को परिभाग करके म॒तुर्प्या को भ 
। गता ट्‌ श्यात्‌ उन परं धात्रा करता ई तय वह्‌ चलयान्‌ हाते द यह भी रना 
, न्‌ धमे फदाता रजिस स्यान म करम, वचन से पापात्माप्यरेकीभीपधमान 


+ 
॥ 
1 
1 


#ै 


॥ 
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परि यद्‌ राजा फा पुम कटानाता द जच रजा प्रान व्याप्यं की पतै 
समान चपेधोपेसता स्ता ध्ीरम्यादापो नही तोदटृता यद राना 
पा धम कदयाता ६ जच घ्रद्धापुफः रजा इच्दटेप परो त्यागङ़र दत्निणाये 
योग्य यज्ञा फो फग्ता दे वह्‌ गजा का म कटाजाना टे ज गजा मनुष्या फी 
प्रसन्नता को उत्यन का टषी मनावभरोरग्दधोके ने रे भश्रुपत्त रो 
भार क्ता हं दर्‌ गजा का षं ददाजातारं मित्रां 7 दृद नेम यष 


७९ _ शानतिपतरं राजं । ॥ 
को पीडादेता ह योर साधुना को अच्येप्रश्मर्‌ से पूजत ह प्‌ रजे स 
ध्म क है प्रीति से सत्यताकी रता को करतार सदेव पमो 
जाधेकरता अतिथि चर पोषण के योग्य मतयो कौ तृप्ता हं बह रना 
धम कद्याजाता द दर भ्रौ पास्तिपि़ यहदोने जिस राजा मेँ वर्तमान धै 
पट इप लोक चर्‌ परलोकं फल कं पा हे मान्धाता) यह्‌ यज्व 
धमाला राजा पुसपो का वगास्यामी हे इन्विया के स्वाधीन कता रेख ग 
पाता ईं शरीर यनितेन्दिय नए दाता दै जव ऋतिस्‌, परहित प्रौर मावर. 
पमानरहित सत्कार फरके छच्छे रकार से पोपण कला है वह रजा फार 
कटा जाता दे यमराज सुव जीवो को ्रधिक दणड देता दे उसीमकार गना 
ओ क्म करना चाद्ये मीर प्रना भी विधिषवक सन्मागं मे साने के योग! 
हे पुस्पोत्म्‌ ! जा सूय प्रकार से इन्द्र के समान गिनाजाता हं वह्‌ जप्‌ 
को देखत हे वदी वर्म टे रम बुद्धिः पेये ज्नान ओर सदेव सावधान पे जीरं 
को शिका को सयजीर्वे[को स्वाधीन कना श्रीरदान, मान, मीठेनचन्‌ ग्रा 
की भी शिक्षाक ठम को सलप्वक पुखासी च्देशनामी सा कलेके योर 
दै भसायधान एना प्रनाकी सामं कभी सम नदीं होता द त्र { यह सः 
नाम वदा कदिन भार दै इमकारण्‌ दय का.न्न्यैरला ज्ञानी थोर शृ 
रजा रता करने को समध रोता ह दण्ड न जाननेषलि नर्म व॒ शक्र 
राजा से भी रका कप्त ्रसम्भव्‌ दै प्ररिदत, कुलीन, सावधान्‌, भको पू 
शास्र कै नाननेवाले मन्या के साय तपसी भोरश्याधरमिवे के स तानि 
फी परीता करो इन दातो के पी तुम सय जी के उत्तम धम्‌] को जनौ 
द्पने देशभ पनीर पद्देण मे तेर ध्म नाश को नरी पयेगा स्योकि मय भ! 
कराम से धर्मी उत्तम है इसपे धर्मा उम लोऊ़ शरीर परलोक यं सुष पे 7 
को पाता रे श्यच्ये प्रकार से पूजित मचुष्य घी श्र पुः फाभी त्यगदो 
र जीव फो स्वाधीनता में कना दानः. मीदरेवञ्न्‌, ्रान्तिका त्याग 
पपिचता यद्‌ सवरुण रजा कै पण्यवै करनेवाले टे मान्धाता । हुम हन + 
छो कमी मत मूलो पना श्रीर्‌ शु का दोष देखनेव्रला रजा सावधान्‌ दा 
हेणत्रफेदोपको नदी देखे भ्रीरणब्चु फे समान दप को करे यद्‌. , 
यमरुज घर द्रण देयता फा ह शोर रव रनऋपियो काआ दे इसे तुम्‌ 
इपर उपे शोर राजख्य से समित क॑ म मात्रधान्‌ श मोप कं 
दिव्य माम त प्र हौ भौरदेव, कपिः पित्‌,ग््य भादि दोन सो मे 
पर ५५३ गजा फी कीर्ति कमते र भीप्राजी बते रि दे भर्त्यभिन्‌ । ॐ 
उत्भ्यख्पि मे उपपरतर कदे द्ये उत मान्धता ने एकारहित सोए उं र 
कमे[ को पिया श्यौ ममू एृष्वी पो उम्‌ चकर ने विजय पिया गनद {र 
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गानितप्य रजधर्म । १७७ 
प्रकार माप भी मान्पाता के समान यच्छे प्रकार घमं कछ पृथ्वी की साक 


इससे स्वभ मर स्थान पावोगे ॥६०॥ , 
एति श्रीमद्यभासवेशान्तिप्रणिराणयरमेपकनपतितमोऽध्याय ॥ ६? ॥ 


बानवेवां अध्याय 


युपिष्ठि बोले किं ध म परयत रोनेयाला धमासा रजा किस मकार से कमं 
दरेयह्‌ श्राप वणेन कीजिये भीप्मजी बोले कि दसस्यानपर पएमराचीन इतिदास 
फरता ट निधको तच्वाचनाता बामदेव ऋपि ने गाया त्रान, पित्र, यवान्‌ 
गजा वसुमता ने व्र्यपि बामदेवजी से पृदया फ दै भगवन्‌ ! धर्म श्रय से सयु 
पचन के गस से श्राप उपदेश करिये जिते करि म उप कमे को कके धर्म 
 सेच्युतन हौड य्‌ ५५५ तप करनेपा्तों मे उत्तम तपस्वी यामदेवजी ने 
 उषठाद्वर्णवण,फयाति के पूत्र नहृप्‌ के समान सुएूवक गिगरजमान रजा से 
यृ कटा कि धरमपुवक कर्मके धर ते उत्तम कोई कम नरी धूम म्‌ वतेमान 
रजी इस प्थनी को व्रिजय्‌ क्सेहजो रजा धम को प्ाप्क्मि हये घनस 
उत्तमा मानकर पम्‌ की द्धि म प्रतत दोता द वट धम से शोभायमान होता द 
' जो श्रम का देषुनेवाला सजा पराक्रम मे प्रयत रोता दे उससे मं शोर श्रय 
, एरी द्‌ जति दं श्रौर निप्के मन्त्री टट ग्री पापी हं व्ह धम्‌ फा नाशक 
` एनेवाला.लोक्‌ मे मरा टया दे श्रत्‌ पने वालन समेत शीघ्र नाश को 
पाता रैपनकरो समागमेन सगानेवाला इच्याचापी पनी प्ररमा कलेपाला 
राजां सदु पृ्वी को भी पाकर शीघ्र नष्ट रोता है योर्‌ कल्याण क प्राप क्रने- 
वाला द्र न्य के गण मे दोप न लगनेवाला जितेद्धिय नानी राजा पपै 
ृद्धि को पता र जेमे फ्रि नदियेसे समुर ॐी व्रि रोती टं दे गनप। वद पष्य 
का.स्वाभी पने को मर्देव ठेषा मने क्रि म घा, यय, कापः दद्धि श्ोरमित्रा 
से 4 पणे नहीं ट इन्‌ सव मे लोकयात्रा वतमान रे श्यत इनमे स्तर का 
प्रबन्ध होता है इन धर्म प्रादि म प्रत्त राजा यश, कीर्ति, सष्मी सादित ग्रनारो 
पाता दै इसप्रकार जो ध मे सयुक्न रो धर्माय स रिवागनेषाला गनार्थ्मो न 
= व्रि सेवन र्ता रे चद्‌ निण्वय क्पे बहे पेर्प्वैयो पातारैदाननं 

फुरनेवाला प्रजापर भीति न प्छनेवाला त्रिनापिवार क्प का घभ्याम रसन गला 
प्रजाते दुर्ड देता भीन नाय को पत्ता ट जौ यतानी गजा सुद्धिमेपाप 
प्रनेवाचे ते नदीं देता ट वद धपमान वक्र देनप गौ भोगता रोर 
जो रजा सलार कलनृकला दानी, गुदप्रना र आभीन्‌ न्दनेदाला टे उने 
प्यमनं{ को मनुष्य पेते दृक्से द नेसे हि धपने र्वसन्‌ स पीते निम 
मा गुम नदीं द छर द सेमी न्त एरना प स्वनन्यना मे धि >= 


ध्न शान्तिपवं गजम । | 
लाम भ वहतकालतफ़ सुसु को नदीं भोगता है चरजो खाप भौ कादेएे 
वाला यीर धमां मं शरु को ओर लाम्‌ में भम को उततम माननेवाला ई १! 
रजा वहत कालत्क सुख को भोगता ॥ १६॥ ` - 
शति भीमभातरानविपपेणिरनपदविनदितपोऽ याय ॥ ६> ॥ 
५ भ्म, = क 
तिंरनतवा अत्याय ॥ ˆ, 

वामृदेवजी योले जिस रथान्‌ पर वडाप्रकृमी रना निवल पर प्रप 
करता दे उपक फुल के लोग भी उसी कर्म को कृते हं उस पापी मरोर पा१३ 
जा करनेवाले रना के स॒प्रान कमर्न चेते द निसु देश के महुप्य शिक्षि 
नी छेत वह देश शौधदी नट दयतारं मरुष्य स्वकू्म रजा के कमे से निव 
करते हं उस राजा फे भाई बन्ध उस्‌ गोमू म वतमान राजाङी ्ा नरी 
फृरते जित स्वानपर विनाविचार कम कृरनेवाला इच निङृष्ट कूम के बाः 
क विपरीत लण्‌ रखनेवाला राजा रीघ्रही नाण को पाता हे जो सिन चू 
सरे कै स्वाधीन दोनेवाले थोर सतत्र भूतरयो कं शच्च भुचरण की 
प्र वतमान नदीदोता हे वह पत्रय से जदा होता रै जो रजा पटिते? 
मय रं उपकार कलेवाले योर वर्तमान मँ श॒ता कनेवाचे रन्‌ शट छ 
कके शदता से सत्कार नीं कृता रै बह कषमियधरम से नष्ट दता हे भौरजे 
समथं गजा थच्छेमकार एत को प्रप्र प्रौर्‌ थापत्तिकालं मं उत 'भापत्तिर्‌ 
दूर कले का उपायकरे षह जीर का प्याय रोफर लकषम से ररिन नच रताद 
घमौर वह मतुप्य्‌ जिते मि कोई पिरेद्धमाव स्पता दो भोर फर्‌ उपे सुहद्‌ 
भापकरे ह पडे दी ममयं उसका प्या दोजाता दे घ्र नो शत्रु भीष 
यह भी भलाईकरे स्र निरथैफ़ विगद का त्यागगना भोर षिन मबा 
कौ कुरना द्या, फोध, शत्रुता घादि से धमं को न चोदना प्ररो मे न्यायके 
पिपदत उत्त.का न्‌ देना प्र शरक्यनीय वाति को सुख से न कलना णीता 
न कृल। गणो म टेपन्‌ लगाना चादि वतिं शध मो स्वाषीन करतीरहुमि 
फे साय ग्रतिप्रपून सुय कै साय कोष परजा फी पद्ध चाहनेवाला श्चापि 
गदी नदीं होता जो राना नपर चादि थपने मूल्यो फी मनाग्‌ 
लपने गण से फटता द इसके सव काम पिद देति ट मोर लद्मीवान्‌ रदत ¶ 
परिपत्‌ कमा कान कृलेवाला, मल म परस, महत पीर मावधान नोस 
गा मदैव तेयनकः मोर इमन्‌ , पात्नाफाफी पवित्र, समव प्रौरग्रीति कनेः 
चाले महुष्यं से वरे मथित प्र नियत फे ऽन गुर्णो से परयुजो नीद 
गजा गो परमस्नरो उस स्वामी के कायो म सावधान पुरपको माल के थि 
प्‌ नियत यरे पीर जो राजा रि ्रललस्यवित्त सोमी, इगयागी, सूप, अनी, 


| 


शान्तिपर्व राजघ । १७६. 
इःखदायी)टयुदियरसपशासज्ञवहेकमों का त्यागनेवाला, मृद्पीन्यूत, स्री थ्‌।र 
सिकार मे प्रच पएरुप्‌ को वे अधिश्रर पर नियत कृ हं बह लक्मीमे रहित 
देता है जो रजा रक्षित होकर र के योग्य मदुप्या की रता करता ई उमर 
भरना ्रद्धिपाती है शरीर निश्चय बृढेपद को भोगता र चौरो गजा कि दूस 
एनार्भो को गुभचिन्तक्‌ य कै ढ(गा देखता है वह रजा श्दधिको प्राह देता 
हे परक्रमी कं साथ वुराई कत यह विश्मसनकरेकिमं ट्र दक्थापि वाज 
फ़ समान धचत्‌ मनुष्य पर गिरते ह जिसकी जठ पद्‌ है चर इद्धि निद 
है वद्‌ यपे पराक्रम को जानकर निलो को मधिकारों पर नियत करता है 
न रि रथिक परक्रमियों को पराम से पएथ्वी को पाक धमे से प्रजापालन 
के श्चौ९ धपे मे स्थित सजा युद्ध मे शच कौ मरि यट सय मरणएपयेन्त दोना 
चाये इस मे कुव हानि नी रइ कारण भम मे वतेमान रञ्‌! ध से प्रना- 
पालन क्र क्रिलेश्रादि का बनाना युद्ध कलना सौर थम का उपदेश करनाम 
लाह करना समयपृर्‌ इख देना इन पाचो वति से परी क वृद्िदोती ट यद 
शण जिषएके रक्षित हं वह राजा राजयो म उत्तम हे इस्‌ धमं म पदे वतमान 
राजा स पृथ्वी को श्राधीन्‌ कता टं यह पांचो श्यकेले रजा से देखने रै 
योग्य नहीं रना उन पायो मे समको नियत कफे हृत समयत पृथ्वी को 
भोगता है देश के मतुप्य उस दानीः न्यायी, मृदताट॒क्रः पि पुय स जोगि 
मनुर्यो का त्याग नदीं कृता ट गजा कसे द ज पुरुप पनी राय को त्याग 
करे पने कट्याणकारी ज्ञान को सुनक! उपतको प्राप करता ६उमफने लोर 
राजा क्ते दजो रजा मित्रके पचन को ग्रसिता से नदीं मानता श्री 
सदय वे मन्‌ ते उक्के शये से पिपरीत वचना को सुनता £ मरार जो सदैव 
दू राजा के धिजय कि हये यान पिजय्रियि टये राजाय णाटयृद्धि- 
मूनोकीसेवनकी दै लाम की यकि फो सेन नद् रे पद सूनिधरम पे दीन 
रोता टे कग मे प्ररत रजा क्रंद प्रिये हये मन्ध, सी, पटाद श्चोप डे चोपप 
दिन सपान दायी, घोटा सपमरादि से सदेव शपनी एवारे जो गजा प्रपान 
पन्त्रिपा को त्याग ररे नीच पर्णा को प्यार करता द यद्‌ पीटयमान्‌ न्‌ 
फो पाफ़र्‌ प्रनत म फुशतलता को मरही प्राप देता ट भोर जो रजा पर्याप 
गणो मे संयुगः पपन सनातिये की राता मे दृटधि नरी कता बरे सटः 
प्रर दृद मरोधी रत्युके ममीपरी वतमानदोताटे प्राग तो गजा गुपिमि युदय 

प्यार पुर! को भी उनका धर्ष कृसनेमे प्रात्र उणा वर वटून 
कालतक कीर्विमन्‌ रेता दे थोगजो तसम्‌ भन पान्ययनरी ङ चेरय॒द् 
फेउपर कमी करोधयुक न रेपे भो परन्‌ द मायभी पूत परनन न हवै ५1 
देट्‌ के सुसदमी फमं पे प्रत हवे घोर सदेव यद पिना पि ठन गना 


< शान्तिपर्व राजकम्‌ । । 
मृ कौन राजा तो प्रीति करनेवाले रे घोर्‌ कौन भय मे शरणागत हये त्र 
कान मे उदामीन्‌ हैक. द॑प सखनेवज्ञे दं श्रौ परक्रमी देका कमी पिमे 
भी स्यानपर नि्ंल का विश्व(सि न करे यद राज गिद्धके समानं धेत गम 
क ऽपर गिरते हे जो पपात्मा मनप्य सव रर्णो मे भ ५२ । प्यरि वचने वां 
नेवाले स्वामी से भी शता कता ट उतत मनुष्य पर व्रिर्याप्त नरी फ स 
प्रफर नटृप्‌ के पू राजा ययाति ने रजा की यह युपधा कतै यहे रि, 
मदुर्यो के देश मं जारी टकर ढे २ श्र को मापती दे ॥ ३६॥ 

एति भीपदमगासगानतपणिमपमधिनयविपोऽपया ॥६४॥ 
चोरानकेव म प्य्‌ 0 
 सरध्याय ॥- 7; 
वामदेवजी बोले फि राजा गिनाही यद के मिजय को चवे ककि पट 

से विजय करना मध्यम कहठाजाता ह ग्यक सरल इद्‌ न दोन से जप्रारे 
कभी न चाहे निर््रल सल राजा, च्चे लूम रोना नदीं ,कदाजाता हं निप 
देएा धनाद्य धोर गजा को प्या म्‌(ननेयाला प्रसन्न मन्व से सयुक्र दै उ 
राजा का सुल इट होता द जिसके योद्धा सन्तुष्ट द भा उसके प्यार मीदेचन्‌. 
से प्रभनुरदो यद्‌ राजा धोटेदी दग्ड से पृथवी को मिजय कता हं जिसके पु 
वाती, देशमा, धनी यर घनाज.ध्रादि स्यनेबाल्े 1 दया करेवा, 
वह्‌ राना द्दरम्रल स्पनेयाला ह नप राजा पने प्रताप के पमुयतक्‌ प्र 
धिफ़ माने उस समय वह उद्धिमाद्‌ यच के देश श्नौरधन के परितमेकरे फ 

च्छाकरे धेर जो गज। भोगो मे उदयमान जीरोपर दयावान्‌ शीप्की रकि 
ताता होता द उत्तरी प्रिजय्‌ धत्यन्त लेत टै जो. रजा ` धच्चेभरष ऋत 
कपये धने मतु"य। से भिव्या दोलता ह्‌ वह श्रपने फोएसे मपला भा 
रमा ६ नेप पिः फरमे से वन कागृनाता हे. सदेव न मास्नेवाल् रजा क॑ ण 
नाम नी रोते परन्तु जो रजा रोधक मालै क नानतारेपस क फो 
नहीं रोता जो काम यन्द लोगे के परद्र र उपमो ज्ञानी पुय नशर 
शरोर जित मलाई को परिचारे उसी म पने फरो शर्त करे जो यजु उमर ई 
दृर्यापूर्णतो यैः माव धपते सुषे फो प्राह कता ह शरीर दृण ताग पपस्न 
पमन नही फसे धार थाप 4 करी पी म देता एमी, गरततत्र्तिगे ` 
नुप्यी भ जो रजा यतमान द वट दोन लोर का.मु रैः पी पिन) 
ग प्रप्त रेता रं भीप्मजी बलि कि वाग्देवी रपेम मममप्रने दये सगरा 
ने उनमसरवाना क रिया रार ठुभी को प्रफे गोना सस्नि 
निस्मन्टर्‌ पिसयङ्नामे॥ 22 ० ॥ 


इति पपायारतनग्यनिनिपडितमपुवनूत्तितमोदापि ४९११ । ज, 1 


॥ 
॥ 


| 


शान्तिपवं रजधर्म 1 , १८१ 
1 | ] ॐ कप, चै >°: ~ 
नि -पचानववा अध्याया । वि 


` युपिष्टियोलेफिनोप्षत्रिय यद्ध में किसी यन्य त्रिय को ्रिजयकरना 


चाहे उसको विनेय कले में कयां धम करना, चाहिये यह रपि छपा कृषके 
यन फौमिये भीप्मजौ, बोले कि सदाय ,रखनेगला या श्रसदाय्‌ राजा देल 
म श्नारर कदे किमे ठम्हाग राजा ह तम्प सदेव र करूगा- मे पुष्य 
जयश दो यथवा क्या कलते हो बह प्रना उप धराये हे रना को खीकार 
कृतोकुगाल है थर जो वह क्षननियन दोयं रार फिमीप्रकार्‌ का, विदद 
क तो वह्‌ पिपरोतकर्मी सवप्रकार्‌ से दण्ट चोरं शासना के योग्य हें इतरा 
मदुप्य उत भत्रिय को रम करने.मे भी श्रत्यन्त्‌ यम॒मयं चोर श्रशघी 
जानक्र शख को हायर लेता रे यह भी वेषा होता ह यथिष्ठिने का 
जौ त्रिय सुजा कषत्रिय कै समुर जाय उत्‌ को किं प्रकारे 
क्रना चाहिये भीप्मजी बो्ते कि जो भनरिय युद्ध में कवच भादि नदीं धारण 
किमे, उ6ते यद्ध नदीं करना चाहिये एरु को.एकटी से युद्ध करना योग्य 
हं जो वह्‌ श्च कवच धारण क्थिद्येदीच्पेतो उसको भी क्वच धारण 
फएना योग्य दं रौर जो बह सेना समेत श्वे उम दशाम उष को सेना 
समेत्‌ युलवि श्रौर ज वद चल से युद्ध करे तो उस से थाप ¶ी चलररे थर 
धम से युद करे तो धर्मदीसे उपे हस घोडे की सवारी से र्यी के सम्मुख 
न जाय र्थी रथ सम्मत जाय्‌ किरीप्रकार कौ श्ापत्तिरम शस्चवात्‌ न 
करना चादिये भौर भयभीत या विजय किये हये पर घात्त न करना चादि 
५.५१ पाण भोर फरणी नाम बण विप का मरद्ध नदो यद्‌ शबर नीच 
लगो के हे पुद्ि के भतुसार युद्ध करना शष्ठ दे माले की इच्छा कएतेगाले 
पाचफी रतान फे जत्‌ सात्र फे वितेधमे साधलोग म्पसनी दोगयं तुय 
निषेल घोर यसन्तान किसी दशाम भी मारने के योग्य नींद शम भा 
फवच्‌ जिम के खण्छित्‌ ह धीर मृतफरूप सुवा म सवार भरापृत्ति गे पटा 
दो भार षने देणमें चिभषिसाके योग्य दयग्र घटम पटवन कै योग्य 
रो पह पिना घायल चोद देते फे योग्य हे पट्‌ सनातनम रं पसर पुम 
से यष्ट फगना वादये यह स्यायम्धुय मूढ नेक्दारेजो पा स्पन्पेये 
मध्य म सत्पुयेष कते ह उपमे नियत्‌ राक्र उषा नरान फ्रेजो र्म 
रुप प्रण फरनेसाना त्रिय भम मे परिजम्‌ कना दे वह क्ती पापासा थाप 
धपना घरात कला दहे सटक्म नीये धमाध शमर्म मे प्रिजम 
परे ्योरि म सेद मरना उतम्‌ ६ भेर कपर मे दिजय कना मन्या नरी 
"द गजम, फिणटूया चः एषी फे ममान नीघस्न नदीं देना मप जटा 


१८२ , शान्तिं राजधमं | - ` 
की म्रोवदी २ लाल कोनष्टकती हमा प्रप दोना रे पवी पपकत 


री धून को पाक प्रन हेता दै चोर से श्ये पनेवाला यौ फी को नरह 
माननेवराला पएिप्र मनुप्ये को मता ₹ पापाला पपतम सनाग्दतारै ग्रो 
भरद्धारदितं दोन से भी नष्ट सता दै करण के पाश से वैपाद्रया पपन कोए 
दय्‌ जीवता सा मनतादं खा से पए मराक चर्म के समन मेयर टेद शुर ' 
क्म म प्रगत नी रोता हं वद भृलमहित पेते नषटदोताहे जक्षेमदीके तदक ` 
पृ इसी पीये से सव निन्दा कति र उतपि रजा ध मेही पजय द्र धन 
फ चदे ॥ २२॥ 
एति अओपएमसेशारिपण्ठिणमपरयेपश्चनवतियपेऽप्वाप ॥ &५॥ 


| समानमेव अध्याय 


मीप्मजी बल किराजा को पम से पृथ्वी का प्रिजयु न्‌ कना चाहिये कोन 
सा रजा श्प से जीत को पारर सन्त होता रै भर्म से सुयुकं विजय भेह ` 
सग दोनो नातु्राच्‌ द दे रजत { यद विजय गज को श्रीर्‌ श्वी भको 
पीटा देती र ष्टे कमचगाल्े भारते भागीन ह पसे वचन कहनेवाते रष 
जडे दये शघत्याग तिये शद को पकदकए नदी माए थार नौ पगकपूते . 
विनय फरियाहभ्रा रं उस रान्‌[ ते युद्ध नदीं क यरवपपरयन्त उस मगो ` 
तदनन्तर इष्टका प्र रनाय £ पुशत्रम से लाई हृदं ऊन्य। पकृ से पिते 
पून के योग्य नरी्रितूदम फो क्स्गौ यादसे फो कणी पय्‌ प्रिपफ ` 
क्टनेतराली कन्या को पने वर्गं न रने दे ददीप्रफार सय घन के विषयमे 
भी कमकरला चास्थि जो षका पन चले दण क्रियागयः। प्राम वोरा 
भीन गिनाजायतो यद सूक योग्य उमथनमे त्रयणलोग द्रप पि 
भरर बेला को गी जोट सर्वात मारी कर जच धाततरले कैः यय्‌ एप्‌ नोएन्‌ 
एरेतोक्षमाके योगय दता दे र्था वट धनकेरपदेनेके गयदगन्र ,. 
रासे यक्लेकेयोग्पर्‌ रेतताधपे कनाना हमः दैपिपाय्‌ इ 
वर्णं फरिसी दार्भ मी रना के पमु शक्न नवलाो जवदेनो श्रीम 
सन्धि का बाहनगसा बरद रोने सेनार्मरा फे मस्पप्र दवत्‌ उनितत युद 
न हना चद्िपि उनदोना मं मे लो क्ण धो उत्रमन फगन दे पट सुनानन्‌ 
मदरापोतेदताटे भरीरजोतत्नियेामपरिजेमी पृष मया का उदयन 
पद पथनिय वतिय भ जयेग्व गर्फन्‌ जूति निपानने के योय णौरनमा 
मं परेश फरने के पयोग्परोताद्टं जो पिय, दृच्या फनेरला. चया 
भमो प्रर म्पादा फे मोदने मे उमीतिरा कमन उमसपय चमप 


, 
चषा, 


ष पिजदमे वममर सनक दोणा तद पिसापिकि पिजयश्मादिरोषम 


शान्तिपवं रजधमं। १८३ 
शीघ्री मने तरिजय विेषटये को मीठेवचन श्रोग भोगद्‌न्‌ से प्रपन्क्रे यहं 
रनामा की नीति उत्तम दै कटरचनें से मन्नाम वतेमून पिहूये पने देश 
से च्पपन्न तरर प्यपरनो के समू्ही की त्पत्ति ॐ चाहनेवाले रात्र उसके समीय 
यमान ह वह॒ शीघ्री ्ापततिकाल मँ उन श्र के धारकाय हेति ई 
ह (९१ ] नो राञ्य्‌ के व्यसु्ना के चाद्नेबले यदपि सव धोरसे वष्भी 
दोयं तभी शटयल से उगने ऊ योग्य नदीं रोते रार किसी दशा मे वतोः 
लापसे भी विरुद्ध करने कै योग्य नरी कभी च्यत घायल वा गाज छरपूने 
जीवन को भी स्यागकेे इसीपकार राजा 43 धनयुक्र देशस भी तृप्त दोता देश्नार 
उतु रकार का रोर पवित्र जीवन को भी बहुत मानता हे जिस्‌ रना कादेर्‌ 
गु धनी शोर रजा का श््ञाफारी द धीर जिसके मन्त्री नक्र श्राटि 
सन्न द वद्‌ राजा दमत एसनेवाला दे तिज्‌, पुरेरितः प्राचायं रर ध्न्य 
शाघन्न पूजने के योग्य निस राजा के पजेजाते र वरी राजा लोक का जानने- 
वाला कहा जाता ९ इन्द ने इसीरीति स पृथवी के] प्राप फिया ऽपीरीति से राजा 
लोग इनद्रलोक कौ {\जय किया चाहते दे रे यधिष्टि { रजा ्रतदेन्‌ ने मारी 
यदध मेँ विजय्‌ कूरे पृथ्वी कै पिगाय्‌ यत्नः धून श्रोपधि्यो क मी सदे दरण 
किया राना दिवोदास ने यग्निहोत्र के शष्‌ षे दये दय्य चर्‌ भोजन को साया 
दकारण से थप्रतिष्ठित हया ताय यद दै क्रि इनवस्तुवो को नीं हएना' 
दिये चौर राजा नाभाग ने वेदपाएी यर्‌ तपस्य्‌ के धन के पिप्‌।य राजां 
फे समूह सदित सवदेशो को दक्षिणाम दिया दे युधिष। मृत श्रूचीन राजाप्रो 
कै जो नानाप्रफारफे धन द्ये वद्‌ सवश्‌ को प्रिय एेणयय्‌ का वाहने 
वाला प्व क रजा प्रियार्यो के प्रताप मे पिजयको प्राप दरे धल भी 
फपटरसे न चहि॥ २३॥ | 

इति भीमषमासमेखन्विपणिरानपपरगातरदितपोऽध्यायः । ६६ ॥ 


सत्तानवेवां ध्याय ॥ 


युपिष्टि योले कि दे पितामह ! निगचय कर त्रिय मे भपिफ फो 
पापयुफ़ कुम नदीं टं क्योकि राना युद क्सेम वेभ्य चादिसोगो्नेमा 
रताद थ।ः पृथ्वी का स्वामी रना च्म कम ते श्रपने लो फो विजव 
फएता द यद्‌ भाप समः से कृर्दिये भीप्मजी बीते फ़ यना लोग पापियो फो 
द्ग्द देने प्रर साधो का पोपण.फले से थोर यत दानादि मे पिय निरर् 
डते टं धिजय फी दच्ा करनेवाले राजा लोग अवे फो पीटा देते रि 
धिजय फो पाङ धना र पदि षले यान, यत, तपधारि कै वलते 


॥) 


परप फो दूर कले ह उनका पय जी केक्त्याए के लिये शटि पाता 7 तमे 


१८४  _ शान्तिपव्‌ गर््‌। | 
क्रि तत का निग रुप्तेवला निरयेदये सेत को काट यना, भरना 
योलजुदाकताह ५ ४ भनाज नष नी दोता हमीप्रकार्‌ ग्रो ठे मालेाने 

ग्ना लो माएने के योग्य शाव को कहत प्रकृर्‌.से माले ह पनस यी, 
मदामरायटियत्त हं जो फि्‌ जीरो की शषा को कमते ह्‌ जो रजा धन सर्चने ६ 

ठार जीवको माले धानि दुःखे शर्‌ वेरो से रता कए्ता ई पह प्राणद 

से धन का दूनवाला सृषदायी पोप निभयसूप द्निणायुक्र स यत्त से पजन 

फुरनेयाला दे वह रजा इ लोक के कल्याणो को भोगकर इन्द की समानता, 
की पाता दजो सजा बाय! के प्रयोजन के सिये.ध्रपने देदन्षी यत्तस्तम 
को उचा क्के शुर भे गु कृत्‌ टं वदी महादक्षिणागल्‌ यत्त ई एस 

रेष्ठ को षृरप. नटी हे यद म जितने शुश्च उसकी देह के. चम वौ दते ह 

पद उतनेह्‌ लोगे! को जो फ भ्रगिनाणी मौर सब इच्याफले फो पृर्णक्ले 

वृति द्‌ भोगता द युद मं उसकी द्हूमे जो स्पिरश्रूदि निकलतादञ 

टुःख से वह्‌ -सवपापा से चरता यभ सन्नप कषत्रिय जिन (का सहता ६ 

उरभ्र इ"खसे ठम के दे तप काफल प्रा होता दे यट परमततो गा कदादृमाटै - 
यद्ध मृ मयानकृरूप धमासा पर्ष शूखीरमे रता को बाहते टये एमे पी 
फो वतमान दूते देने पनन्य नाम मेप के पीट वपा ते जीषिरा चाहनेबपि 
परतेमान दते दे शूरवीर रर्‌ उपकार खा के जिम पे क्रि भय जत 
ध्र प्रपने मनुष्या को रमोके मम्मुल न के कन्तु.भ्राप मम्नुष दग 
उन को पीये क प्नोर यरे ब्‌ भ मदपय द रोर वद्‌-सोग उप उपवन के । 
कारण सदेव उपुक्तो नमृश्छार क्र मयता ससार फ समान युद्ध कृ पद्‌ पिः 
के समान नीं दंयु मे.सेना ॐ चटा दोनेप्र समान्‌ सपो म भी षर 
शन्त देखने म आता ह श्रवात्‌ कोई सम्मुख दात्‌ टं फो नदी गु ए पु" 
स्यशमागं मे यतमान होकर शपो के सामने मिषता दे श्रोरजोभप्‌ 
ओत द यह्‌ भागतां रं .दघ्‌ कारण प्राणुत्तष्ट पर सापि को 1 फ 
रतान ! पमे नीच भूनुप्यो कौ नागे मतके नो गृद्ध म साथिो को प 
फणलतापूक पर को नार्य जिन फ प्रान इन््देवता दे. पद दृप्ता ध्न 
के मत्याणफोकृपते दं जो स्य साथियो रे स्यागसे प्रपने प्रार्णाकी शा 
चाटतादे उको १ प प्रपणं श्नादिसे थि पषाण री परिनि मे 
भस्मे योग कमे कत्रर्यो फो पृथयुया पै समान मिजो फफ मत्र दूना 
हु-स पिलाप पता नस्या पर म यह सभि फा थस्य पिना धायते दई 
दसाय नारा फो पानाद्‌ उरे सती फ प्रानीनलोग पुर पन्‌ ६ 
ट तात्‌ ¦ शरीर भमिमान रेषनेयाने मतिर्या च्वेमाना पश्र दृ. याद् 
नरी रेता वट श्यना दुम्पम्पी प्रपीदैे यर दत्‌ णोर महाक या 


॥ 


न 


शान्तिपयं मजधमं | १८१ 
पापी पश्य प्रिपरीत सुप्त दुगन्धित रेहयक्र पत्र अदि क शोच कृता ची 
पुकारा नीणेगो की उच्चा कतार्‌ श्रारश्रयुफो मी चाहता हे परन्तु बीए 
प्ररेफ् सलेम पमी मृदु के योग्य नहा रहैकषत्रिय यद्रा मरवा का नाथ 
दके जातिपाक्त मे पिस हया तीन्ण णस से पीडित मृदु के योग्य रं इच्या 
क्रोध मे भरट्या णर री कठिन युद्ध को कता टे यरि श्वा से घायलहमे 
श्रग्‌¡ को नरी जानता हे वह्‌ यदम मरण को पक्र ससार मे कोतिमान्‌ 
पये उत्तम ध्म फो प्रप के इन्दे की समानता को पाताहे जीपनणा 
त्यागी शृएुस्य सव यक्रिया से युद म वतमान धको नसी फा है षर 
दनद की समानता को पर्हुवता र थार शपा से विशस जहा तहा घायल 
णर जो कष्ट को नरी मानता वद्‌ चपिनाशी लोका मो प्रा्ठहो तादे ॥ ३२ ॥ 

, , शपि ग्रीपद्यभास्तेगानििपरैणिराजधर्मू्प्तनरतितपोऽयाय ॥ ६७ ॥ 


चआटनतवा जन्याय ॥ 


यु{पेष्टि योते क्रि दे पितागह ! मरण को पाके युद्ध करनेवाले मस न माटमे 
वासे णयो के कौन लोक रोते र यह श्राप वणन रीजिये भीप्मजी बोले फि 
है यथि मे इस स्यान पर एफ़ माचीन इतिदहाम कृटता ह निम्म राजा 
द्वप प्रौर इन्द्र फे प्रभोत्तर हं नाभाग फे पृत्रराजा चम्बरीपने बटीकषटि- 
नता से प्रा सनेव स्वग मे जाकर इन्द्रे साय वैषये सपने मन्त्री कोशी 
दिव्य प्रणयान्‌ उथर २ चलनेवाले उत्तम व्रिमानं म पैरेये श्पने सेनापति 
उप सुदेव की ऋद्धि को दषटगोचर करके प्माम्चयंयुक् दोरर इन्द्से कटाकिर्म्‌ 
सागगन्त सम्पण प्य से रीति के मलमार्‌ गिताज्खफ फीःपमकी इन्वा 
से चरे वष के धमा भ शास्र फे द्रतसार कमता घोर यगय गुम 
सेगथयादिश्रायारमेयेदाको भापथम मे शद्ध रजराम्र को पदर प्राने 
पीने की वर्तु्र मे य्तियिये रो पोर रमीपरफार श्रद्रापृरवेरु पिता फो वेद- 
पाठ की दीतामे प्रपियेों फो शर्‌ उनम यत्ते मे देवतमा को तृप कफे लाम 
फी रिपिसेघ्रियथमे मे यतमान रोकर देव फो रेता युद्ध मे पिजय कंसा 
थाट दयराज, द्ध! प्राचीन सयम यह्‌वदया गान्तासा सदेवनागमेगसैः 
नापति णृ म प्रगीणथा यदस्म सत्सम पगपे प्रपि्ना कछ एनेवाता 
ह इसने नतो स॒रय्यता से प्रजन त्पिमोगन विपरि धमाः बराद्ष 
तृप्रम्यि पह भः म्रणफ़मे किष सारणम थिर र इन्द योतै न्िटैनात! द्म 
सुटेद शा यद्धम्प पएङफयतवरारमाश्नासोद्मरा तथिप व्वनादेटम 
ष्‌1 यद यतर्‌ म्यात्‌ जो करय प्दिने यम्रपागी मवरदरनी दीपित 
रोर सेनासषगो पफ यदस्य पिफनमम पर्नपल रेति जमपोपने 


१८६ णानि राजधर्म । 
कहा क्ति गन्नग कोन दिष्य श्र पया पतर फौन्‌ दिणा दै कौन अधिर्‌ 
कटां रे इन्द! यह प सुम से किये इन्द योल फिं इन युद्धय मे दौ 
ऋच्विङ्‌, घोडे थयययु गर का मांस हत्रिप्य श्रौ रपिर धृत कृहा जाता 
टं उसम्‌ ग्रगल्‌, गिर लकल पनी. सदम्य ह यही यु के शोपवये धृत पो 
धीर हरिप्य को भोजन कसते दं योग प्रास्त, तोमगे क समृ, सङ्ग, शप्र 
परमा जोकिः प्रकाररित तीष्ण विषमे वुभाये ह्ये दते र वह उप्र यत्न 
स ५५ पात्र हू वेगदक् लम्बे जे तीःणए पराया के भेदन करनेवाले सी 
पने विपर्मे बुखागर्ुये जो वाण दे वदी टासु हे युद्धम दाधो फे च्रं 
मे मदाशा दाधीदात की मूढगाहा दायी कौ सूट का करनेवाला फ 
ठम यत्न कासिम टे प्रकशयान्‌ निशित जट्मयी तीह परप्गङ्गि दषा 
सद्ग यार फ्मा से मारना उस्‌ यत्न की रवय द्‌ युद्ध मृ परिनापतमय फेलनेयाता 
कुलीना की देह से उन दानेवाला जो हृत्‌ सा सधि मीघता ते पृष्व पए 
गिरता र वह पृद्धिकता सच मनोरथो की एणं करनेग्राली पृणाति दती ह 
सेनासृख म काये चेद यद नौ शब्द सुनेजाति हें उक्तो सामग नाण गरे 
साममन्त्रोमे यमलोफमे गति मौर र्वो वनाश उस यन्न क ट्विधनि - 
श्रयत ताररय सवने का पात्र देता र धर सवचयारी दायी पोरे मादि 
जो समृ टै वद यत म श्येननित्तनाम भग्न दोती ?.भोर युद्धे दा 
फो मारकर जो कतरन्ध उढना ₹ वदी सदि का शटकोएयाला यतत्तम्म 
कृटानाना दे श्रौ उप्त युद्ध म वचन से देलावे टये भद्ुग मे बलये हये द्यी 
वृपटूकारर्प तलनाद मे पुकारनाति ६ पार्‌ उ यद में ब्रद्ण "फा धन्‌ 
यी जाने पर म्या देह क त्याग क्र जाता ई यष्ट गब्ध जो गाया जत्रा. 
वही वरिषामा नाम्‌ दृन्द्रभी ह धौरदेरस्प स्तमम्‌ फो एोटक( चद्‌ यत्त पनत 
दनिणागरा दे जो यूर स्वामी के निमिन नेनामृप पा परक्रम सारि प 
तेमु न केरे उषकोलोक फ दनेमेरिमेरे दनीते वममे मदे्यस्‌ 
परििनाग्‌ श्रष्ठाके 1 शुलाम मे निप वेदी रगीगः ट एतफ्‌ जी 
लोर मेरी स्ट ह निससने पि स्मि सदाय की इच्छा नही भा सन्‌ 
के गष्य्‌ पिनयमे वमान ह उत्ते लोक पमे ₹ नमे १ निष शयन्‌ 
दी रनिगगृह रनेगदी नदी भ¶ी्न्प मदक जार फटा स्ननेषत्ती 
घोर मीरे केराद्रस्य कहटगली श रचि मापि्यी उवद मे की 


पदन दानन्यी उव नागर ”*, मू निस्य नैलः वि 
ददनयान्‌। परग मेटुये #` 9 ५४ ५ श्रदूषनय 
स्पवृम्‌ तन र्पनेबानी ~ ५ यनप्पृ्ं , 


तरीः पँ मृष्ा, ` च॑ ६ पशा 


न ॥ 


शान्तिपव रार्जे। \=७ 
भनेवाली कल्याणरूप द्‌ एर एरर वदी नौका रषुनेगाली। गिद्ध, प्क 
पमृदरूष( यल अवाबाली मतकमर से मेवित भयभीतो को भन्द्‌ देने- 
वासी भूमि मे ज यु नार दोता है वरी उस यन्न का श्वमृवप्नान. हे जि 
की वेदी श्वो के गि? कौ वन हई. दोती ट यर्‌ घोडे हर्या कृ कन्धा 
से भी सथू ससी ई उसके लोक पेम ह ज्‌ किं मंस शचुव्‌[ फा सेनामुख 
निकृ प धियो से भग दरा मृदल हह जनानिर्यो ने यपनीं सेना को उसफ़र 
विधान श्र्थीत्‌ साकलत्यपात्र कहा चीर यदना सद्यो की दक्षिणा हे 
पनीर उत्तर दिशा उपका श्राग्नीध्र ह उप गघ्ह्म सी र्खनेषाली सेनाम 
सव लोक वतमान ह जव व्यरदम दोन्‌ चरसे यकारा धमि रेता है चरी 
उसरी वेदी उप प्रक यत्रो समेत यर तीनेविद तीनो ग्निं जो भयभीत 
म॒खमुदरा युद्धकती णच के हाथमे माप जाता दै वह्‌ प्रतिष्ठे खाली दक 
निस्मन्देह्‌ नक को जाता है जिपके रुधि फी श्चापिस्यता से वेदी द्ूजाय्‌ 
ध्र मरे शिर, मांक, राड से पूर्ण दोय बरद परमगति को पातर जो यदफती 
सेनापति को मार उसगी सपा? पर स्र होतार उ६ रिष्ण के सुमान चरण 
उगनेवाला समयं युद्रकता बृहस्पति के समान्‌ ह जे युढकन्‌[ सेनापति 
या उसके पुत्र्‌ ऊ थथा जो उक्त सेना म पनितदप्य इनमे षे पिरे जीता 
पकट लाता दै उक्षके लोफ़ एमे तैपे रि मए युद म मलेवलि गूरफो 
किसी दामे भी शोच नटीं बद्‌ पृते शोच मे रहित गूर रेक सय लोर 
म प्रतिर क) पाताद उत्‌ मृतक ॐ ध्यते, जल. स्नान, सूतक प्रादि कृपना नरह 
चाहते ह पसक लोर 7 यसे सुनो णीघता उलनिवासी रचि श्र घ्रप्सगं 
उस यु मे गृतक्ये गृमीरके पणस दोढती दं यो फदती दग यद्‌ मपि 
स्रामीदोय यद तप का पणय घ्रौर सनातनफारै भर्‌ जो युद्ध फ रतिर प्लु 
ममे मङ चे भ्रा्रमरैवृद्‌ वालर्‌, मी भीर्‌ सवमोटनेवान। गाने ॐ योग्य 
नहीं द जो सष म तृण रपनेवाला दो त्रा कटे कि मृतेगटह्‌ उमफेभी माना 
नही योगयु दम जम्भटत्र, वमप, णनुमायापी, विगेवन, हु समे दृगन 
योग्य नसि, चटुमापावी, णम्दर पिप्रचित्तित्य थादिमय दानव पौ प्राः 
करो युद्ध म माले के पीदे देयतार्थो फा स्वमी द्रया भीप्मजी वेले रि इट 
फेः इण पचन्‌ को सुनके राजा भम्वीपने युद्धतोभें की रोर मपनी 
पिद्ियो फोनेनामेदेखा॥५२॥ 


१२ भपतमातेगास्निरनिएनपदप्यनपमिना5प्रारः ॥ ६८ ॥ 
निन्नानवेयां अध्यायं ॥ 
भाप्णनी बेति फिउम स्वातपर हत प्राचीन रतिगमप्नो भी कना ननि 


2 - शान्तिपय रजधर्म | | 
म राजा प्रतर्दन ग्रो गिथित्ाएरी > रजसे पुटका ३ यरि । प 
गृद्ध यन्नोपपीतयाी मथिनी रना जनफने युदढर्तीधा फो विजय पिय 
उफ सममा सव तखा के ताता गवि गजा जन मे पपन यगु 
पे युदकनाप्र। मे स्गं थार नरक दिसक्तये प्रियुरमें निर्मेपना क 
प्रवाद्‌ गन्धया की कन्या से पण मप मनोरध्ये के पर फननेदपे 
श्रिनाशौ लोर रं उनको देषो शोर यद्ध म गु मौटनेवाल भतुर्प्योके 
यह्‌ सफ मभ्नुप द प्रोफ > सिम श्रगकीति ह हसे निप्सन्टेद रो 
कमना योग्य ह उने देग्वकरर तक मे मपङ्वुदि रोर शाद्व को जप 
क्रो शरोर पृतिश्चगहित होकर नश मं मतपटो शणं श्रो स्गेढार्‌ म जाने 
तिथे देह क स्नेह प समगनादी म्रलरारण द है णदटन्ता । उप गामे 
पमप्रकार कटय उन यद्धफ्ताश्रा ने गजाय प्रसत फाकयद्धर्म गदरा क 
पिजय मिया इष्तमे नानो एरप को सदेव यद्धम श्यामे होना चाहिये पिं 
म्र र्थीकोायोट्स्यामे भश्यास्दे कफो श्र प्रणया के पष्य पेद्ययाभं 
ध्मीम शघणी पदातियां फो वतमान कमना चादिये नो सजाठपपाप न्म 
यता ट्‌ वह्‌ पदः शमे मे पिजप क्षता र £ यष्टि । इमे पेमा 
पदप करना चाहिये श्र-पन्त कोधणकः मय यद्धकती एडम श्भरपकी या. 
एते ६ वह सेनायां फो तमय को जमे रि सागा कौ मग्‌( दानायमरनि फ्‌ ` 
इताह शरोर परस्परम निणत स्फ व्यापने यद्रकनेर्मा फो प्रमन्‌ फभो 
पिजय कीट एः की मता पराम्नहोने पना का पीदा नदीं फे रे मनन्‌) 
पि लेटमानधानि भर जीतन मे निग्न रौनेवासे यृदध्तीमें कौ चदा 
ध्म ट २8 गएण हुत पीदा न फः गूध्पीर अमि रवे के.उऱ घात 
प्रत्‌ इममे उन्न पल्द(न फे दतमेव जीये का भोजन स्थिजीप 
सोर दारं गननेवाने त भोजम प्रिन दाल रपने वाने हं प्यामा का श्रन्न जनस 
श्म गण्या ण्न नपरमफे र ममन पवा पेट भरि भ चम ग्ने गर 
नूयभीत यद्ध रप्नेषाचते पजय फा प्रततेह एस फरण नयम पीस्पमातं 
यठप्ता दगडयत्‌ फमडेपिर राथजोर केशो फे सम्मुष दर्वमान गेय 
लास्य पन्न >े सपान भरयना दजाया म रसा मणा ४न्‌ ४ | 
श्रपण सवद्णाम। मे प्रतिद्रे परम्पर दीनतो श्नमि उना तोर पत 
यनात नटा मदद सारपनादै लोाप्फयसण्टी म स्मान ६॥६८॥ 
१८ सापधमाग्न 4 निगानरमनतन गनाः १४६ 1६ ॥ 


सव सन्त्य ॥ 
भाद दोतपिर प्रणि ' तितमती ल्या कम्नेरसि गना पप 


शातय रजक | १८६ 

क कुच पीडा देकर भी सेना फी चदहि क्ते दवह याप मु मे किमे भप्प्‌ 
जी वोते करि तधरियो फ कमं कमी से वतमानं है इसीधरकार दुमे कहते 
है फि मरण के निण्वय सै वर्तमान रौर कोह कते द्‌ 8 ग्रच्ेलो्गो करे 
श्राचार्‌ से पतमान ह इसीपरक।र राजा के भय दिखल्ाने से भी चत्तमान ` हे 
घ्य, घु म, शद्ध प्रथते उपाय धर्मो को कटगा मर्यकं चोरजातिवातत 
वे मयाद्‌ भौर नष्ट कनेवजे हते ट उन चोरो का नाण शरीर सत्र कमा के 
सुधारने के लिये वेद मे करीहई यक्षि फो कटूगा उन रुक्षिो को सुम से सनो 
हे भरतवरिम्‌ । दोन पुदधि सीण योर टेदी जानने कँ योग्य द्‌ त्नाता होकर 
कटे का सग न फे योर थानात को जानले श्च भेद के दार गजा 
फ पास धमते हे राजा उस यल को जानदर्‌ शत्रो के समान उनको पीदा 
देता रे रे शन्तीनन्दन ! दधी, वेज श्चोर श्रजगरर के चम श्योर पिल्लीवाण 
तोम भादि फए्कनाम.' वस्तु शोर सय धातु थोर केपच शौर चमन्न भो 
ग्येतः वतारे प भर पीतश्र पमं श्रीर्‌ पताक धना नानाप्रार्‌ कै 
रणो से रमी द इधाए खद, तेजधार फरक, दल यदस समान वत प्रकर 
के धिचार्‌ कलने चादिये युद्ध फे योग्य शल योर यढ ॐ निण्चय फएनेपाज्ते 
युद्धकत विचार पियेजर्े चैच बा मागशिर के मीने म सेना री चटाई 
उत्तम गिनीनाती ₹ तथ पश्व पकी ठेतीपाली मर लस पृण दोतीरै 
उस समय नतोःश्रपिफ सर्दी भोरनग्मी होती हे इमकररण उम समय में 
श्रयरा ण्तरमके व्यप्तनमेसेना की चदाहिके रुके फीरादेनेम यह 
सेनायोग उत्तम है जल वृण से सयु पीपाचलने के योग्य पह माग प्रणपा 
पियाजाता र जिसके इधर्‌ उधर कै स्थान बद्धिमान्‌ भीर वनषाक्षी इता फे 
दाय ्नच्य प्रफार्‌ से मापूम होगयर्दा उनम जाने गेह पिचारन फते 
हिमफ़ जीरो के भय से मृगगण नरी जते इमरेत्‌ परिजय फी उन्द्राल- 
वलि गशजालोग उन वनपपिया ऊ मेना मं भर्ती फते रई कलीन मम्‌ 
पदाती सेनाकोभी भगे करेमेना त निपामस्यात जलमय श्रगम्य 
प्री मागेयाला अठ कटाजाता र इममे गम्मषत घानियासे ग्री गे 
होती दे धाम भयात्‌ मदान्‌ मे वन म नियाम केना प्रधि सभिग्ी 
नरा युद्ध म शुयाल वहतम शणीरुश्य दय वदा मर्मापत्तं मना क निवाम- 
स्यान एना चाहिये वन के नियामस्यन केः मभ्य मेमेना का उता पदा. 
विर्याफो ५५ नियत फला फिर समीप प्रनेवाचे शय के उपर भावान एनां 
योग्य द्‌ ज।िः नापत्ति फे सिये ताकास्थन रो सिमा द भे पीट 
फकः पतों के समान निर्जनं दर युदक इम रीति ये गयम फौ धिजय 
पचारे येणथ्ररूमिनितामे भी परिजयके योग्य समिम पीद्यादरो 


१६० ॥ गान्ति रज | 
भोः मून निदि मृदं उधर्टीपिजयैहै सि) यु मेडन ततने 
भे सें एक घे एक उनम हे जो युद म गल मवुप्य टे पद फी जल, 
पुलभादि ते रदित तम प्रथ्वी को वेरो के युद्ध म च्छा कहते शर 
भ्रीर गते सै रदित प्री रथो 7 तिये भी उत्तम कदी.जाती द ध 6 4 
जल महित पवी धी की क्तरायी कै यद्धमें श्रः समफी जाती दे इहूनय 
गदो त्रे जगलवाली वान्‌ रौर पेना पे परणं पदाद्याली सनतत एषी 
पदातय! के युग्य होती है हे भरत्ररिन्‌ वहत पदाती रसनेवासी एनौ 
टदे दोती टे धीर वहतं श्य घोडे रखनेवाली सेना वपी पिना ससे दिनी 
एत्तप समम्शे जती टै. बटेत पदाती थोरवी रसनेवाली सेना वपीकनुपर 
प्रशसा के योपय होती दं इन यु्णो को यच्व पकार वित्रा देण कत द्न, 
सुगर फ न प्षननिय्‌ यागीवाद्‌ पनेव्राला गजा च्दे प्रदर दिता वतना 
दै यह ऽचम चदा कफे सदैव परिजय्‌ का पाता टै सेतिषटये पिप्प 
शान्तचित्त थोर युद से एयर्‌ रानेधाल[ के नर महि मणी, रेते दये, भागं 
ह्ये, भोजन कलेवले, गृद्ध सती रोमी न मे दृक्पश्य व्याद्धन, मकरः 
घायल, टेभग, णान्ततापे 9 कृ भारम फनेषाते, युसक्ष्य ए 
भन्य युष्मो पै नेष्ये थोर पाप्तयाटि फे तिये प्नेरृलि सगो ररत श 
पटशदेनषाे सूरैव से प्र रदनेयाले ओक दाग पर्तमान द पपा मन्य. 
के टाग्पजे। को सपृह फे स्वापी दडन पर भीक्भीन मा सो युद्धम्। 
गृ्ुकी सेना क्रो पगम्त क्ते दं ५ सेना 7 नियतर्तते दै बद पमाने 
भोजनपानतरले दूनेमामिक्‌ फमनके योग्पटेदण २ योदार्मामिप्फर ष्वा 
तियत फला योग्य ३ दक्ीपकारसतौ र युदधरतथकं उपर स्थिति निवन 
करना चाष्ट तदनन्तर यालम्य गरो दरे गपु नो दजाप्योद्रार्भाका 
नियन्ता यनव. मय बह २ भगिनि को दका हफृतयद्‌ कना नेम 
पि देमलोग पतितनापृ्रफ गपयत्ताते ट ङिदम गिजिय फे मिमे परस्प ्ः 
हफर यट फो द्याम नरींक्षी भाने कटि मयमीतदपह यहीपसगर्जा 
सोग प्पने निन किये शपित पो ट प गाडन पमे नेम्‌ इद्र 
भगं दये पने भूर्या शो नद मा स्नु म श्रनीग्या स फा 
प्रपनेरी पस क माता मगिजानिपेधनश्न नि प्नो{ श्ययने मग वे त्यि 
सपक भोर मय दै पृख्फे भागनंम चितके पिगधीवु पापी अवनं 
सुमने यभावे टम शुम भने पिफीतवसााला त्रः रन्नरनरय 
सवण गो त्यगेष्ये मधर्‌ पै सिनष टै उतम मद्रप. सनद्+ भनि 94, 
मयधर परापरो जो गृटमे तदमर वह नीतममुप्य वट्‌ कवले मा 
मरने दमत्र कष तभो वर्का जन्मतिवाः ह चटयम नेकपा 


शान्तिपवं रजधम । १६१ 
दोनलोक से गये ई भ्रसन्नचित्त गद भागनेयाले के एम्धस द[इते ट हे तात! 
पिजयी मूतुप्य नमष्कार, चीर परशपामे ते प्रसनचित्त भागनेवाले णच का 
पीडा कृते दे.युद्ध मे वतम राड जिसरी नेरनामी का पिष्वन कर्ते दे उप 
दुख कौ मारनेसेमी अधिर्‌ शरस जानता विजय को एव घम भर्‌ सुखकरा 
मृल जानो भयम की मृुषात्‌ दे उषे सम्मुख शूरफुरणदी जाता दं युष भ 

जौवन से निराश सगे को चाहने वरिनय कसते या मरते पि गति को 

' पाते द इसप्रकार से शपय्‌ सानेवाले थोर जीवन से निश निर्भय ५९. 

शय फी सेना को ्भकति र रल तलप रसनेबाले प फी सेना श्र 
रौर पीट फी भोर शक क भीट चौर सियापष्य मं दोर्थेउस परमं भी जो दध 
मनुष्य श्रागेयदेदये हो वह श्रो के मारने के निमित्त पदातिरयो फी रत्ाकेरजो 
प्रथमदी परकमी योर साहमी सममे गये दे वह धमि को वतमान रर्ये न्य 
मतुष्य उनके पीेहोर्य. यर युष्ठि भयभीत को भ पृषन्र कररनां चाहिये चाहे 
वट्‌ केरल भीटपदनेरी ॐ लिये मम्मुख वतमान दा थोदे यद्धक्रत घाकोररट्र 
करके लदवावे र वहत से युद कती यो फो इच्यतसार फदला चदे योरा 
ङी सेना वहत सै य॒द्टकतधो के साथ स्चीमुख दाय बे मयाद चद।३ या दौड 
होनेपर वीच श्र्यात्‌ मिलाप हौ या िथ्या हे तो दोनो सुजान; को पफद्कः 
पुकरि कि णाच नै पएजय पाई एणजय्‌ षह मेमि की सेनामाई निर्भय दाकर 
्रापात करो भयानक शव्द] फो करते ये पराक्रमी शचुर्भो को णीडदि भोर 
प्रागे चलनेवासे मतष्य सिंहनाद यर कल्ला, ककच, गोविपाणः भे, 
मदम, पणव, श्ानकं इत्यादि वाजो का शब्द कं{॥५.०॥ 

}' =“ ! इति श्रीयषपारतेयासिपरनिरपतेनानी(पन(पगवतमोऽत्यापः ॥ १०५ ॥ 


एकसोएकका अध्याय ॥ 


गुभिष्ठिः पीले फ दे त्तव, पितम्‌ ! पेमा स्वभावे, ध्राचग्णुरूप 
केवचगाररषनेयाले य ट फे पय्‌ हे भीप्मजीौ बोले फि यहा दन्‌,रेण, 
भावचाए ्रादि से प्रा दोनेवात्ते ग सनौर प्यारी कटी जानी द उमीप्रशए 
पीसदप भूवरणकत। कमं मृ भरत होता टं गन्धी, भिनी, पोपीष्ठेणी 
नरप्प्रास से यद्ध कलेवाले निभेय सेर मद्यपगमी दोन ६ उन पीरगेपी 
ना पे पाटने गली द उन्दी ननजापतिरमो के त्रिय मव्‌ गमो भे कुरा 


1 


पमा पराक्रमी दति द घोर पएद्रेयीय हाथियों वे गृध म श्री माया सल. 
एनेगते हे दषीपररर्‌ ययन, काम्वोन मौर मथुटेशगमी दे यद भजाभां 
पं यु मं मदापरमलत द भर दनिणान्प लोग्‌ ज्ञगर चृ्तनिम भगी दमम 
स्थाना मं बहुधा ग पगकरमी भिद उन्पन्न लेने है उनके थय मृम्टमे शनो 


५६१ शान्तिपयं राजथ । | 
फ जिनके वचन सिंह, गेल समान ऽसौपृकाग चाल भी न्ह $ हद्‌ म 
तु, सपे के समान नेच रपनेपाले सव शूर धो रावो मे मषनेगते रेरे 
के समान सरम दायै के ममान उत्तग्‌ नेत्रै, नरद, ूमादी, समप े। 
रमनेपालत, ्रसपवद्धि, प्रक्रिणी भग मेव के समान स्वर कई २ ञे पो 
दरी नाक प्र निदा रखने दतर पीदा कृलेयाते प्रिद कै पमः 
वदी देट रखनेवाले सतङ्ना को सानिवाले सनभ केण भूर्‌ .लया सने 
एीप्रगामी,चपलतायृक होते ह वह कथिता से जीते जाते ₹ कतनत ग 
फे समन्‌ नीची यावति णोर मृदमति घोरे के समानगति भीर शद्ध 
ब. गिजवी छने ६ ओ थतिदरददेद उनतसछन्य _अदीनाती पिष 
रते द च्ट्‌ महप्य वानो ऊ बनने पै कोप य दोते हे भोः परसत्नचित रोष 
युद्धे द्‌ गम्भीर थर निर्ले दये पीतपणं नफुलके समान नेत ङं 
यप्र: मत टेद्‌ की परतिरदित श उवाललाः गपतिष्ित भेदी स्सनेगाते भम॑ 
प्रर वज्र प्रर उगलिर्योपर घम रखनेवासे द्वल दाद फी माक्ताष्यं पृण ण्य 
के होने म तीप्रना सेमेना मे शवेण परते द यद शायी फे भगान मृताव करि 
लता से विजय पियिनाति र्‌ भर पिंगलं देदीष केशाने भोतेगान सेत 
सम उवरन्पे मोगीगदन पिकस्य स्यतदरह सव्ु्दा सूर्रीवनाम पोरे भैः 
मस्ट की समान उवलनेवले वेद शिर देया वपम के समान मक शर्‌ दारि 
दग्रावर गोधः युद्ध म शस्दकना प्रमी घोट भयकणूपद्दोते ह यमी द 
व प्रीतिरहित सेना के भागे फटने के योग्य ब्रह भनी एन्या ते वित 
जय देते द्‌ त शमो रो मासे दं बद्‌ म्मा धावी द इनो जीता. 
पीठिवियर्नां से रोष यद राजा के उपरी शती कोधर्रतेह्‌ 1२०1 ` 
ए सषमालेरानिकणिगास्परोषरणतनवोन्पः ) »*»॥ | 
एकसीदोका अध्याय ॥ .- 
परिषि योने दरे मातपधिये मृ उत्तम! प्रिजियी मेनाक्र्न धीम 


भेन 


गत उतम्‌ होनी हे भप्मजी बर्न ह धिष िनिरीगेना पी जोउक्री 
तसात दवद कता पि प्रथम्‌ पके कोधदोने णोएसमयकी सौपौखर 
उमरे आननेराने पुष्प ्नानर्प दिव्यनेप्रेपि शजो टेन्वेहे उमर शक | 
गोधन दादि पूरा हमस्यानपः परापरम्‌ एद्धि षा शर नेप. हप मेगगेश्म | 
पनरे मोरया को माप्तर दयमिप) निस सेना मृ पखक्ता ऋ ` 
पदाथि दत मामी गोनी निनय फे उममेनाय विनयव्रावी 
हु विम पदि फी पोर पाद्‌ हनी द मीपं उन्टपपपूय फी किर 
श्रीः पाटन पामि प पर रमि र सर मीटर, पग, गिर सप कुह्न 


^ (प 


ान्तिपवं गजधमं । १६३ 
सोकर सेना का पूजन कम्तेहे तय उत्तमपिद्धि रोती है शरीर जि्पमय्‌ उपग्की 
योर भकाणवती ज्याला रवनेवाली पदक्िणावर्तं शिखा रखनेवाली निशेम 
परिनि जिम श्राति की पित्र सगन्धि होती हे वह टोनरार.विजय का 
लक्षण दे ग्री जदा गम्भीर्‌ शब्द्‌ चौर वे णब्द्धाले शष्‌ भगी आदि वाजे 
यजते ह शरर युद्धा षी लोग अनुकूल दते दं यह भी होनेबाली विजय का 
रूप रे यात्रा कौ इच्छासयष्तः युष्ाभिलापी लोगो के चलन क समय उनक 

। पौ शर वरय,मेगली प होते ह ध्र वह दानी मोर आते दण्िपड तो श्र 
वग्य युद्धकती्ो -की. सिद्धिरेती ई शरोर जो यमेति दटिपदे तो शुद्ध से 
निपेष करना सूचन करते ह घ्र जय हः कें, शतपुतर, चाव नाम पती मागः 
लिक शब्दों को कते दे श्रौर य॒द्धकतोलोग्‌ परनन धीर्‌ बलवान्‌ दते दं तव 
रोनेवाली विजय का लक्षण जानो ओर जिनकी सेना के योद्धा के परकाण्‌- 
वान्‌ श्रघर, रा, यन्व, कवय, प्वजा शौर सुख एवे प्रकाशित श्रौर प्रधितर्‌ं 
जिनको कठिनता से के देखपतके वहं भी थुयश्य शाच्ु् को विजय करते 
थोर जिनके यद्धकता वृद्धो की सेवाकरनेवाले निरहकागी परस्पसम्‌ मि भीत्‌ 
बाहरमे एका भाव रसनेवले,दे यह्‌,भी विजय दने कृ लक्षण ३ घर.जदां 
वित्तोचक शव्द, स्पश, गन्पे प्रमते हे णौर युद्धकतायो मे धेयेता वतमान 
दती दे्‌ विमय का सुख ईं प्येशकरनैवाले य॒द्धकतौ के वाये थोर काकाग 
शभदायी होता हे भे पेश. कलिरी इच्थाकरनेवाले को दक्निणकाग फल- 
दायी दे श्र पीये से मनोखयको पिद्ध फत्‌ ह श्री यागे दाने से निपेध्‌ क्ता 
दै दे. युभिष्ि | चलुरगिणी सेना को पारितोपिक रादि से प्रष्न करे मथ 
तो सामनाम्‌ नीति सही कामक्रो किर गृद्ध का उद्योग क यह साधारण वि 
जय दे निक्षका कि नाम यद्ध हे घौर युद्ध मे जो स्पृह्‌ ॐी इच्छ से पिजयह 
उसके सिद्धान्त कौ इयव्र जनता दै पजय दोनेवाली डी सेना कटनिता से 
रोकने योभ्य दै जसे फ्रि जल का मदविग्‌ र्‌ भयभीत मृग रेके योगय 
नती टोता चात पणक्मी रुप्नाम मृगसमृद के समान बदीमेना पशप्त ह सुन- 
फर्‌ धृद्धिगान्‌ व भी १  रोजाति ट परए को भाननेगाले यतिप्र- 
सन्नविते प्राण्‌ दे त्यागी युद्धम श्रेष्ट निरचय करनेयाते एवाम शूर भी शच्च की 
सेना फो माते द इस पएष्वीपर निर्चयुकग पित छुनीनं पिनेहये शर्ट 
गुधकताभी यन्डे प्रकार एद पो पजय क्ते दं परमर्थ तेनेपर किसी दण 
मभ यको स्वीकार न काना वह्येन म म दागमेदनीति को क- 
प्ते ६.उनर उद उत्तम्‌ रटाजाता ई सेना रे ठते मदी भयभीतो को महा 
दुष धता द ममीप प्रानवते युद फ़ नानस् जो छम्युवना क्रो जाते दे 
यद्धकतीरभो ओ गिग भगश मय म्र जगम जार 


१२४. शान्ति र्जम्‌) 
द्य ४ प्रस्मगान्‌ रेत दै प्रर क्रो की उप्यतापे मतुप्योकेदे 
मञ्ज पीड़ापरातती दं चाप्गर उन शद्रा के पामर युद्रतयुक्र साम फा पेद 
पवान्‌ चद्धि णय मे थलन्त पीषममान दोक वह लोग पद चोरे 
मन्थि को चाद्ते द यर मृष्वाके लो ित्रहे ठनपभेद फे लिपे दृते 
यो भने चीर जो गजा ध्पने स वदा दे उमङके साय तन्पिदी करना योगय क 
जाता दे उपक इपर की पीदा दृद रति से कटनी ममर टे जेप 
शवक सतर भोएसं पीड़ा दीजाती निरद्यदे किसाभुपुमपाको समा 
पयता रप्दोती रे छोर व्ममाधषुत्पी को कभी नरी दोती इनसे दे रनद्‌ 
पमं मोर धर्ता फे पूजन को समृ क विजय कफे परयता सलेषरे 
सजा.का यश॒ बदीग्डिको पाता टे भरमदहागपुषम भी गत्ुलोग पिश 
फस्ते द ष्वल्नाम धषुर शु को पीदारकः दमा चने भन्दा जानता यावय 
जो लकटी नरी ताह गई ₹ वद्‌ फ सुग्यदशा ऊ प्राप होती हं भवार 
लोग इतकी प्रणमा नदीं कन्त ट भोर यह्‌ साधम्य का उपरा भी नर्त 
बन्कि पिनाको 1 णार नाश कं णद प्रषने. दत्र $ समान रि के गोगप 
५ ष्टि! उग्र॑प गुज। सवका शष होत। हं शौर एदस्समाव को मी पमन 
हंइम कर्णो फोकामम सरै छरा घातकी इच्या रए्लेवारिः 
घात कता हमा भी चिततेतेचफ़ वयन के मर घत फण गोवता गापो, 
ट्या कृपा रे के फर यदमेत पीट नदी देनो रम युद म भः गप्र 
मे मि गये श यार सममाये द्ये.यह मृगे सोग मे कटने पो नदी प 
हयक फी वृते स्यार जीन कौ उच्चा कलेप्राला पेना येद 
गारनेके शपोग्यदहेयुद्धमपूखन मररनेवालं भर पूरष दटूतपमं हते 
०६ निके ययते सह्‌ यु ग साणएगया उपने मे एन्य के विष्ट पिति 
एन वचने! को कहयर भाम्नोयाक्ता कौ 'पतन्तर्मे परनन परे माणवान्‌ 
एङ पस्य फा णपरापी जो यप्रिय फे.ठम दगा मुपया फो स्वार 
पना चिता एमा भजा यौ पकंदृका रटने पमे इममङार सुव दरा 
मीसिचन पले ध प्राग निर्मपरना गद्या फाव्पाग दतत दमा मम 
जीय पिरव को परमते हू वह्‌ दिण्वामी सरि गरनरदिदयामन्‌ प र्तमान यः 
निथत समय दद पष्य पे भोगने को समय दोना े शसम वी व 
नी तदा कमनेपाला गनां दनकटिनि सएरसप जीयो स घपना विग्य 
हिना ऋग्यदथेषमे मन््ी एमा फ ॥९१॥ व 
११ पपादिमेनदतरर्वितमष््ददयगतेगणो" वो) १०२८) 


~ 


त पोः सी फः -जोः कुभो काप, त 9 नोना, 


| 


1 


शान्तिपव राजय । १६५ 
एकसोतीनका अध्याय ॥ 


युधिष्ठिर केले कि हे पितामह ! प्थ्वी का राजा प्रास्म मे दु कणन यर 
मरापपनवाले रजा के साथकेतते यता करे उसको सम से कद भीष्मन्‌ वोज 
फ दे युधिषि्‌ 1 इम स्थान पर्‌ एक प्राचीन्‌ इतिहाप्‌ को फत्‌ द जिस गें 
हृदस्यति जी गरीर्‌ इन्दर का प्रण्नौत्तर्‌ ६ श्च फे वीरं को मास्नेवलि देवतां 
के इन्द्रन हाथ जोक बहस्पतिजी से कहा फि हे ्रम्‌ \ सपान राना 
रावो के साय किप प्रकारसे कतोय कर म उनको विना पीडा दिये कते 
स्वाधीन .करू दोन तेनार््र ॐ परश्यर युद्ध रोने पे साधराएण मिजय टोती है 
परनपवतती प्रकूणर्पा लध्मी समक पिम्‌ समकेक्ल्‌ से सगनू्ही कः 
यद सुनकर धमे, यथ. काम्‌ के जाननेवाले वृदेस्पति जी ने उत्तर दिया चि 
शको य॒द्धसे स्वान्‌ म कृष्ना वादिये य॒ वह ्नानी लोग कत्ते 
दे जो कधी थी अधयगर्‌ ६ मलेयाजेरना को णाद फो सावधान फला 
थथेस्य टं ध के भूय॒ प्रसनता को श्रासा के पचम न्तत ककि 
विवापररित्‌ पिरया के समान शयु कासेपन्‌ कैर सदेव प्युरि यनन 
कटै तरीर कोई श्प्रिय वात्‌ न फ निरथूरु श॒ता मे अलग रट श्योर यिय 
पनन फो पुमे त्याग ररे जेमे फ बहेलिया पमिये कौ छ घोल बोल 
परयो को भाभीन करता ह दे इनदर \ इसीपरार्‌ पमेकती रजा शच्च 
फ स्राधीन्‌ कके मि क्याकि र्म को प्रस्त कण्डे सष से को 
नरह सोता इ दसा णद्ध फेने जागता रटता ह जसे उओ दद्‌ सकप्नम 
प्ररि धोदी विजय के लिये युद न कएना चा्धये परिरयसुदेकर मनोप्यसिद्ध 
फलेगाला राजा शच को भाधीन ककत युर मन्त्र जानने्रले मदासा मृ- 
न्तरे मे सलाह कक धपपमानयकं एदयमे यन्य पि समय पाकर राच्ये 
चलायम्‌ान दौनेपर्‌ इम पर्‌ चातररे प्रार्‌ काम ए करनेयाने मलुप्याकेदढरा 
सेनाको सक वनि शादि मन्त पप्य का जाननेत्राला णयता को गृषप्त्स 
भीर सेना कौ एगयाफा जाननेवाला उसकी पेनार्मोको विष्टर स्व्मी 
प्रभेद दान भ पिपध्रादि भेपर्ो ते भ्रयोनन फो सिद्धरे च ग्ध 
स सनिधङ्रना न चद प्रीर वृत काल तक मेके माककोदेते फिर शमो 
पो भ परए फ़त की इन्दा कले गला समय व्यनीत फे निमे पि ण 
मिण्वामपक्र स रे खोशीधने म विजम्‌ भर सुह रेमे केः योग्यद 
पह यिः फार पो नरी उसादना टै रार यनो मे णय नरी उद्यन कला 
पटु समय परर वतेमान हिने से वन कतार टे देन! मलेर) दन्या 
फलेशते एस्प को नद्ध३ कै प्रियमे फिर ममम नरह मिनन रे जो ममम 


१६४ शान्तिपवं राजधपं | 
देश भर्‌ पौव्यमान्‌ दता हे घौर यघ् की उष्णता ते मधुष्यो फे देह २ 

मञजा पीडापाती हे बाखाए उन शो के पास युद्धपयुङ् सोम क पैग 
प्टैवान्‌] वादये श्रो से त्यन्त पीद्यमान हौकृर्‌ यह लोग सव धेर 
सन्धि कौ चाहते द ओर शदो के जो भन हँ उनके भेद्‌ के लिये दूतलेगे 
को भेजे थर जो राजा चपने से वडा दहे उपरे साथ एन्पिरी करना योग्य ॐ 
जाता हे उसकी इपप्कार कौ पीडा दष रीति से केली सतम्भव हे जेप 
शाञ्च को सवृ च्रौर स पीडा दीजाती दै निश्चय है कि साप्रपुस्पो को कमा! 
धेया भषटोती है यर अहाधपुर्प फो कमी नीं होती इसमे हे रज्‌ । हष ` 
धेय मर छधेयता ७५ को समम किं भिजय कके येता कृषते, 
राजा का यश वडीष्ृद्धि फो पाता है चर महायपरधर्े भी र्लोग्र विश्वा , 
करते दं शभ्वरनाम अघर शादु को पीडीदेकर घमा को मन्वा जानता थौ सयेद 
जो लकी नही ताह गै है उह फिर सुल्यदश के प्रप्र होती दै भावाय 
लोग्‌ इतकी प्रशा नदीं करते र चर यह्‌ सीधुएिं का उपदर्श री नर्व ह । 
वर्कं धिना ऋध मोर नाश के श्च यपने पुत्र के सपान शिक्चा कै योग्य १ 
हेय षि ] उगरहप राजा सवका श होता टं दयौर शद्स्माव को भी न्पमनि, 
करते टै इस कारण दोनो को काम मे लग्रे मोर घातकी 4 करनेवारा 
घात करता हमा भी चित्तरेषक कचन के भोर घत कफे शोचता चरत्‌ । 
इया कपा करके करै फ थद मेरा श्री नदी दे जो तमयुदध मे मे मदपय ¦ 
से मरि गये रोर वार्वार समाये हये यह मेरे लोग मेर कहने को नरी कंते 
ह बडे कष्ट की वृत ई क्योकि जीवन, की इच्या कलेयाला पेता योद 
मरने ॐ शंयोण्य है युद्ध म सु न मोडनेवाले म्र पप वदत कृम्‌ हीते ६ 
ओर जिपके हाय से यह युद्ध म मारगया दै उपने मेरी इच्छा के तररुद्ररिय्‌ 
इन वचनो को कहकर मारेवाला को एङान्त मे पूजन के मृरनेवत ग्र 
गृतक पुरो का श्रपराधी जो धप्रिय करे उस दशा मे मसुर््यो फो स्वां 
करना चाहता हमा सजा को पककर रोदन फ इसप्रकार सव दशार्मोर 
मञ्चन कौले धर्म् थौर निर्भय रजा मह्या करा प्यार होता दे उसौ भप 
जीव विश्वास को दते है वट पिश्वाी श्र रजयिंहासन्‌ परवतेमान रन्‌ 
नियत समय तक पवी के भोगने को समर्थ होता दै सपे प्रख्यी के 
की इच्छा करनेवाला रना लगित होकर सव जीवो को पना तरिश 
दिले ग्रीर सद चोर पे श्चच्छी सराकरे॥ ९१॥ ड 

: , एमि श्रौपदमारेशान्तिपरीचिरानभर्मददवरग्तसपोऽ पादः 1 २०२५ ˆ , 
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क प्य 





॥ 


शान्तिपयं जथ । १६५ 
. एकसौतीनका अध्याय ॥ 


एधि वेते ए दे पितामद ! पृथवो का गजा प्रास्म मे मृदु कम्नि योर 
प्रापश्वाते रजा के साथकेते ताय करे उप्फो सफ ते कदय भीप्पजी बोले 
कि दे युपि ! उस स्थान पर्‌ एक .प्राचीन्‌ इतिहा को कटता ह जिस मे 
ष्यति जी योर इन्दर का प्रण्नोचर १ श्च फे वीर को मास्नेवालि देवतास 
के इन््रने दाथ जोकः बदस्यतिगी पे कटा कि हे मन्‌ ! सावधान्‌ राज्‌ 
र्वो के साथ किप प्रकार से वतीव एर मं उनको गिनि पीडा विकते 


॥ कि 


खाधीन.करू दोन तेनाव के परस्पर यु दन्‌ से साधारण जय दोती हे 
प्रतपवतती परकाणरूपा लध्मी सुभरो किम्‌ क्मकेकल्‌ मे त्याग नूर्ही कै 
यह सुनकर्‌ धे, यथ, काप के जाननेयाले वृहस्पति जी ने उत्तर दियाफि 
शुको युद्ध से. खल्‌ न कला बादिये यदह वह शत्नानी लोग कमते 
हंजो कोवी थोर ्रधयर्‌ दं मलेगाजते सजा को शयु ॐो सापपन कला 
ययेगय ट कोष के भृय्‌ प्रसरनता को ग्राता के पचम अन्तत कफे 
विग्वाषररित्‌, षिर्यापी के समान शयु का सेन्‌ केर सेव्‌ प्यारे वनन 
कद च्यर्‌ को श्रपरिय बत्‌ नको निरथु श्रता मे श्रलग रहे यर यिय 
पयन्‌ को ५ त्याग केर जेसे फिपरेलिया पि की वी सी बोली गोल 
पतिर्यो फो आधीन कसा हे दे इन्द्र । इसीपरफ़ार्‌ कमकत रजा गुव 
फो आधीन. करके मि क्योकि रछा को परशस्त कफे सुषमे को 
नरह सत! ₹ टप्पा णद्ध प्ते नागता रस्ता जसे उभे दृ सयनम 
प्ारिनि धोटी व्रिजय के तिये युद्ध न कालना चाये प्रिर याम्‌देकर्‌ मनोप्य सिद 
करने पाला रजा शच्च को माधीन कफे भोर पन्त्र जाननेगले मरता म 
न्न्य से सलाद कके थपमानयुक हदय से प्रनय पि(समय पक्र गव्य ङे 
चलायपरान दोनेपर उस एर चातके रार काम देर पमनेगतते मतप्याके दरा 
सोना फो स्फ बनाये यादि मन्त मष्य का जाननेवाला णष्ता जो शपे 
ध्रीर सेना की सया का जाननेवाला उपषद्धे सेनाप्राको ब्द फेश्सी 
प्रफारभेद दान भेर पिप शादि भेपये ते प्रयोनन फो सिट त्रः गदर 
से सन्धिर्ना न वटि भोर बहत काल तक मेके मको दमे छि ग्र 
छो मरि सा काल फी इन्डा करनेवाला समय व्यतीत फ, निकमे कि भध 
गिश्याणयुक र णप फो शीघ्र म्‌ मे विजय में हः देने के योगपरं 
यद्‌ चित्तफे फट सो नरह इनादता है परार यवनो नै चर नदी इत्वर न 
यद्‌ समय पर दतमान टन्‌ मे धान्‌ कना दशर माले. 


९५.“ ५४४ ५ + 
\॥ 


फरनेयते परप जे गट रे परिप में हि उन्य सह भिरनर - 


भे = 
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१६६ शान्तिपर्व राजरम । 
कृ इच्चावान्‌ पुरुप को समृयदी उल्लथन्‌ करे किर वह समय उप्‌ करम क्प 
कै इच्छावाच्‌ पुरुप को कषिता से मिलता ट सायो के पिविह्येक 
को श्ुगीरर्‌ कृर्ता पराक्रम को पराप्करे श्रौर पे सम्‌ मित्र कीं 
ये ओर भप होने पर पीडा न दे कमृकती, रजा काम, फोध. योर्‌ अर्का 
को.त्याग ऊर वावार द्रो के दोषां कीइच्ा कर भोर हे इनदर दः 
म गरटुता, सस्ती, शल त्र यच्चकार से नियत कोह माया प्रस श्नानी' 
फो पीडा देती हँ इन्‌ चे को दर्‌ करके चल से रहित परिचार न,कृर्ता शर 
कै उपर घात करने के(समय शेता हे जो एक मन्त्री गप्र कृले के योग्यं दे सी 
से मन्त्र कहन! योग्य दै मन्तरीलोग यपत बात्‌ को चित्त म रखते द ओर एए , 
मृ खनते भ दँ पहिला मन्त्रौ राज्य के गुसविचार मँ रसमय हे य॒ वित्राखा 
फिर दूरे मन्त्रिया के स(य सलाद केरे नो शद इर दं उनपर परोदित.के दा 
बहयदण्ड का प्रयोग कृएवे थौर जो समस श्वरे ऽत्तपर चूतुरागेणी सेना य्‌ 
ठावि राना जव तव समयपर उस्र उस श्र के उपर सामशरादि युर्विो को व॑ 
प्रथम मेद को फिर इक्षीपरकार शान्ता को मी सयुक्र क समय पट वलवान्‌ शट 
का श्रा्ञावरतीं रोजाय सवधन कम्‌ मे परवत सापटी उतत यमा्रधान्‌ के पत 
फो करे रणामः दान, मान समेत मन्रवचनों से वातालाप कत्ता ख शष 
का सेपन्‌ करे ौर उसको कभ शफ़षुक्क न को राजा, शकद्‌ ग्र के 
स्थानौ को सदैव त्याग कर्षात्‌ उनगर पिभ्वास न कर्‌ षद अप्रतिष्ठित शट 
ष्म सतार म सावधान र्द्ते दे रे देवता म॑ श्रेष्ठ इसे थधि्‌ उतम कीर 
किनि क्म नदीं है जेषे कि व्याकुलचित्त पर्प का पेश्षये दोतादे इसी 
प्रकार नाना भकार के समाव रखनेवालो का भी देश्वय्‌ कटोजाता ई इ 
से यगि मे भृत दोफर उचोग करता हे परन्तु वह मिन थर शव॒ को. धिग 
ते मनुष्य मृदवित्त गजा का भी धपमान करते ह शरीर कगेररेति्वाते षै ' 
स्याकुलं चयौ भयभीत दते ह तम कठोखरूति,मत छ यीर्‌ मतयन्तपरह,भी 
न टो श्रा रर रु दोनों ममय २ पर्‌ होना योग्य रजते सप्रकार ` 
पणं श्रो जल फे किना एरनगरको दिद्रके दा सदेव पीडदह्‌ऽीष्‌ ' 
कार्‌ थमायरयान सनां कोभीर्पडा होती हंदेषनद्र! एफ सायवहृतसे श 
के सष्छुव युद्ध न रेरे साम, दाम, दर मेद के दार उने मे फक. 
पाधीनं कके शेप वृत्र ये शुम फे साय्‌ उत्तमःकि रे न्नर जो. वह इद्धि 
म्‌।२्‌ एज ममथ नदी हाता इ उतत दरा म प्तय यङ्रिये कोथकट क नय 
वदी सेना, पटे, दायी, रव, दले से व्याप्त हूत ते यन्त की रेवाली श 
तियुर दह श्रम रखने गलै रीय योर नव शाष्मे भिर यनी वदत प्रका ्‌। 
दधि माने तय प्रकर हरर विवरे नोरेपः नान फ वयोकि पगक्रमी गरी 


शान्तिपवं राजधर्म । १६१ 
कँ उप सदैवं सामकाना प्रशन के योग्यनदीं हेन गरदा नमेना की चल न 
सेती कानार न पिपसे जज्ञ घादिको दूपित्‌ करना त्र फिर स्वभाव से त्रिरा 
रना भ नीं र्यात्‌ कयटरप दरढदी उत्तम दे नाना प्रकार कौ माया योर उम 
माया ते प्रपर दूसरे शादो की चदाह कराना शरीर घल को को श्योर सेना की 
चटाई से शपनी वंदनामी न कर का्यकतां मन्य के दाग क्यं में प्रसक्कवित्त 
पुसप(को.ष्र योर देश म श्रमण कवे उन पर मृ इद्धि के तमार नियत्‌ 
कहू नीति के "सुक्र कूपत्‌ हये राज! लोग्‌ उन म जाकर वा ऊ सम्पूणं 
पेग्वरया को विजय्‌ कते द हे इन्द्र) गजा लोग भने मन्यू को ष पध 
देकर्‌ ओर भ्तयक्च मेगा को चीनक? योर यह्‌ यात पृरतिद्ध क्ते फि मेरे ष 
मन्त्री सुभ फो घोढकर पने दपं से दू8े गजा मे सयुक्र दये 9१ उनको 
पर भीर्‌ दे्णो प्रं नियत कते ट उकीप्रकृर दृपरेगघिन्न गणी सुन्द्र शिक्षित 
भाष्‌ भर भरवन्ध स्वना मेप्रचीण परितो के दार गार कौ रीतियों के श्रतुषोर 
माएनेवात्ते देवता को परे मर स्थापन करे इन्दवो क्रि दे ब्राह्मणो मे उत्तम | दृष्ट 
कन २ चिहदोते' द्‌ थीर केसे ट्ट को जाने यह श्राप सफ से.वणैन 
कीजिये वृदस्पतिजी बसे फर जो मनुष्य पी दोरपो को कहता द थर्‌ शच्ये 
गोम दोप लगाता है ग्रीर दूस की भरशसा म मोनटोकर मुक्ष फेएवा हं गोन 
हनेपर्‌ भ उसफो ट जानन चिाहिये जो उस मोनहोने में कोः कारण भी नदी 
दता दे वाएवार श्बरास लेनः, धग का काटनः शिर कृ द्लाना भेर वाधा 
परिलाप फो कता हे मीर शच्च ५०५. वतिं कृएता है भर स्वीकार परिये 
कर्मं को पचे नदीं कपत ₹ं ओर देसी बात को नादी कता ६ भौर थल 
होप कदता हे तब जानना वार्धिये फ भूर यृद नुकूल नदी है भयित 
भ्ातन गयन श्योर प्वारीमे उत के भाव देखने के योग्यर्हु मित फे पीष्य- 
मान दाने मे पीडित चना श्र प्रीति कना यदी मित्र कालनणषट्े उसके 
दिपरीतर शच्च जानने के, योगय हं क्योरि उद शरे चिद्रदे ट देवेद्ध! उन 
पेदे दष्पुरस्पो का स्वभा बदरा्रलयद्‌ ६ दमे ठम जनो यह ट्रका 
तान एम्‌ ते कदा शपे ठम्‌ श्र के तच्चापं फो सममकर पदि के यहम 
प परो भीष्मनी वतते फिर फेनाश करने म प्रीतिवित् उप्त ष्रने 
धृटस्यनिजी फे इस सत्यपचन क वेनेद पिपा भ।( समयपर प्रिजयकरे नि 
भित जाकर साघु पो एयस्त फिया॥ ५३॥ ८ ` + 
` \ वि भोमदपाप्तेगान्तिदरयिराम पपश्ुषगस्मनपोतपषः ॥ १८३ ॥ 


एकसौचारकः अध्याय ॥ 


गुपिष्ि वाने पि मन्निये( 7 हवमे पौटरान ससाने पः मेनामे गिन 


१६८ शान्तिप्वं रजधर्म । 

धामिकं रजा थयो को न पाकर सुष॒ को बाता कैसे क्के भीपमजी बते 
किं इसस्थानपर राजा कषेमद्शी का इतिहास ठ्‌ से कहताहं उत को सपमे 
प्राचीन समय मृ सेना से रहित रजकुम्‌र राजा पमदशीं कालकगृभरीय सुनि 
कै पास्‌ गया चोर ऊषर्प सोकर राजा ने उस से पू है तदेव । अथै मेभ 
पान्‌ याग्य्‌ वाख. उदोग कल्न्ाला सुभसा पुरुप रज्य को न पाङ़्र् श्य 
कएने के योग्य दं चारी, शस कौ शरः नीब भचारः परण फे तिषाय 
क्याकरे इस को शाप मुम्‌ से किये तुम प धत्न ओर स पस की शण 
म जाक मनुप्य प्रीति योर शेकंको त्याग ज्ञानरू धन्‌ कृ प्क, (५ तै 
वैराग्य को पाता दे यर वेरग्यवान्‌ दोक! सखपूपरकं एदि को प्ता दे जिन्‌! 
सुख धन खाहि केः आधीन हे भउनेको शोचत्‌ ६ स्वम्‌ के,परमोनि मेरे ऋते 
थन सेगये ज बे र्था के त्याग कृति ६ बह वहे कपकती हंहमौर 
भी श्रषसपरुप उन फ कमन्ते को समू नूह हीते सो.दे'बृद्यण ! युम्‌ पहि, 
इ खी पील्यमन लःमीरहित पर्षको जो यदा दूए दुष दं उदी वर्णन क्र 
इ व्‌(त को सुनकर कालक्डनीय सुनि ने रज कषेमदर्ण को उत्त दिया 
तुम विज्ञानी को परयमही यह वद कएनीचाद्यि कि यट भौर मू रैर जो श 
मेश है वह सत्र नाशवान्‌ है ठथ ज मानतद्य कि यह फुब दै पोक्वभीर्न 
है इसफो जानो कष्टहप भापत्ति क प्रहर त्नीपस्य इसप्रकार पीद्यमान 
नही होता हे जो भत्‌ दे वद्‌ सव भविष्यकाल में नरद द इसप्रकार जानने 
योर्य याते को जानमेबरले तुम्‌ त्रम से वचोगे प्रचीन रजार्यो.क$ प्रं 
जो ऊव सम्पत्तिणी चोर मे पहितेदी पदिद रजन के पपष्र"वह सम १8 रई 
दै उरे जनकर कौन्‌ इ सीमा यह हाङर नदीं होता न दोकर दोगा गो 
धुन के लानेकी साम्ये नदीं ई ऽपे कभी शोक न को हे रजन्‌] छ त 
मर पितामद कृद है यः तुम्‌ उनको नदीं दैप्‌ न्‌'वह तमक देखते ईत 
श्रपनी नष्टता को देसे उनफो क्या शोचते ही दद्धिते नानलो कि प्रपश्ये 
घरमे रम यर दण्ट मिव मौर शस पस्यम भौर सपे फा नाहम 

जो सीतया तीष वपे कीश्वस्या के हैव सौ यप पटिलेदी मरजार्यननो १ 
वहत षे धनमे भी प्रयरन होम एेती दशारे मेप वह्‌ पनन रमः 
उस्‌ को मानक्‌र प्पने द्भ को फेर भौर्जो प्रपनृदी हमा द उती 
जने कि यटमर नदीं ह श्रोगजे दाय से जातारह दो उसफ़ोभी भानान 
लानो भार जो प्रालनपरू को वलवान्‌ मःनते हं उनको ४) इत सममत दी मदु, 
रप के ्राभयम्यान टे वह सलर्गुदेत भी जीवे ह्र जे यन्य पर 71 
कतां ६ पट्‌ भी जीना ३ शटि प्ारउचोगयुहः.मुप्य तेरे ममान र 
से धधि गी रवेर ममानगोच मरी फले ८ दम्भी रोचका याग 


शान्तिपवं राजधर्मं । १६६ 
क्या त॒म बुद्धि चीर ऽयो्मो के दारा इन महप्येसे उत्तम चधा समानहो राजा 
वोले टे ब्राद्यण। पद सव राज्य विना उद्योग के प्रष्टा मरकलसे दृग्ण 
फियानाता है यह्‌ मे शोचता र दे तपोधन जीषिक्रा का रेत्‌ प्रषदोने सेमे 
जीवन कता हया.मानो नदी से दरेषटये उस राज्य कै इष्त शोकस्पी एल को 
देखतो ह सुनि बोले छ दे परेमदधिन्‌ । ठम उसीप्रकार के होजावे[ जो भूत 
शरोर भविष्यत्‌ के यथायं को विना शोचे प्रापिदोनेवाले धर्थीको चाहते ६ म! 
ग्राप्त धर्ो को कमी नदीं चाहते ईं योर भ्रत्यम को यनम कृपते तुम श्रप्राप 
प्रथा रो मतशोचो हे कोशलः सजर्‌ । जिपपरफार प्रष्हनेवाले योग्य मयीं 


च 


से लोग प्रसन्न रोते दं उसीपरकार तुम्‌ म सानन्दित होते दो स्या ली सेरहि 
तुम श्रपने शुद्ध स्वभाव से गोच नरके शो व को अमागौ"बुद्धि सदेव 
ईश्वर की निन्दा केता है मार मनोरय परणं कटनेवराले पुरमा से इषौ कर्त। टै 
र दूरे धनवान्‌ मष्य। को मी नीच भरर नालायक मानत्‌। टे इसीरेतु से यट 
पिर दु.खर्म भ्रृत्त योता दैरेकषमभिन्‌। ताये को पुय माननेबाले मुष्य ईप 
शोर रकार मू हवते हँ सो म उनुरेषमान इषवान मत दो जो ल्मी टक्के 
परातहे भीर तेरे पाम नदीं है उसको ठम, मा कृपे त्‌ पुरुप सदेव दूर 
के स्यान्‌ पर ्रधौत्‌ शो के पाम म सत्यलदमी को भोगते दै पत्यलदमी भी 
श्रो के दी. पास ते प्राप दोती दे योगधमेः के जाननेवाले पत्रा परिएत्‌ 
मनुष्य लक्ष्मी योर पुत्र पौत्र ५५१५ टूर कते हे दूसरी प्रति के मतुप्यर्म 
भोर साधन की शच्या से नवीन कम के प्रारम्भ करनेवाले परुष रो देखकर शौर 
उसको महाक से प्राषदोनेवाला मानकर त्यागकते हसो ठमज्नानीस्प देके 
इन्छाकने के योग्य दूसरे फे श्राधीन वतेमान्‌ नाणवान्‌ शीं फो चाहते 
टये ख से विलाप कते दो पेसी इटि के भशि ष्‌ उनका त्यागे 
क्योकि नय वस्तु थस्प ते भोर थय नूप से देने में श्रानेवाली 
थेन का नाश करितनेदी मतुप्य के मनोय तिद्ध टोने फे लिये घेता र दरमग 
पुरुप उमफ़ो त्यन्त ध्रानन्द, मानकर ल्मी फो चार्ता टे फे तप्मी रे 
क्रीदा करता भा दूसरे कृस्पाए को नदी मानता रे इसपर मे उप॒ ह्या 
वान्‌ क प्राए्मव्मं नषे देता टे भ्रार जो कषटमाप्य प्रयोजन पिच सेनाम 
राप चेता दे तष पथे ते रित्‌ दोर प्राम करनेवाला मरृष्य वरैधर्य फो 
पाना द फृप्वाणस्प्‌ लवान्‌ फोर ए़मपधम्‌ को प्राषटोर परलोके शुग 
को चादने दं बद लिक धमे मे वेशग्य पति द थोर फोर मप्यधन फे तीम 
भेद्ये जीवन्‌ पो त्पागकसे ६ वट्‌ पुम्प घन देः प्रयोजन पे प्िपाय जी 
घन क्म नदी पानते ६उन्द् द्‌ रपएता यर निदिता गो देसी सि जौयन 
को नारावान्‌ भी जानवर मोर रे पर्थटषटिमे पट ट्य र नायसेनेवाते. घनन- 


५९ ११ शानितिपवं सजध्म्‌। 
मृह करलनेवाले,गरुपानेवाले भोर घनत मँ वियोगदोनेवाले सयोग ॐ होनेषा 
कन्‌ चिन्तको लगाते है राजस्‌ पुरप्‌ थनको अथवा धन पुरपको रवर त्य 
करता द इसे कौन इद्धिमार्‌ई-सी होगा दूसरे के भी संजन्‌ भोर सू्रघन्‌ नष 
दोजातेहं हे राजस्‌! वद्धिसे मलुप्यो की रर्‌ अपनी आपत्ति को जानो इन 
को रोको चित्त को थाभो चना को स्वराधीनकरो इन 'निपेलं लुप केवत, 
देने दी मात्र को उतपञ्र होनेवले.धर्थ मे नेथ कलेवाला वतमाने नष 
है देशकाल ते प्रयच्च के नानने से वडेन्नान,ते तृष ठभ श्वर पीडे 
शोच नहीःक्रता ह चपलतारहित मदुस्वभाव जितेन्दिय चोरे निर्वृ 
क्र भचर मे प्ररत यृडे.धुन क चाहता, शोच नदी तताःतुभ मि 
पिमेक थोर पपरूप निर्यत दोप से भेये नपसक? के योग्यकापती “ 
# के. प्र्कले को योग्य नदीं हो तू.वासित्‌ चित््‌'को जीतनेवाला स , 
जी्वोपिर दयावाय्‌ महाघन्‌ पं मूलफल को भोजन _कृरकेः प्रकेलादोकरः रीड ` 
कर परिट्रत का युह कमं इपादगड व्यात्‌ हलकी लकटी कै समान. एकाकी इन , 
मकरीडाक्ररनेवाज्े दन्तीदाथी के समान हे वह वनम देष ष नही हता जै , 
कल्लोलवाय्‌ मदादट्‌,ापदी स्थिष्टोता है मे इसी दशाबले धरप फे जीवनके 
सुखरूप देस्रता ह हे राजम्‌ । घन्‌की प्रा्तिन रोने घोर्‌ दैव के भाधीन नेष 
मन्त्री से रतं रज्ञा का त्रप क्या कल्याण मानते हो ॥४द्‌॥\ ; ˆ}. ' 
। 7 रे शीपैरमासेशनितपणिसिनपव तरतरी पयः ॥ १०४१४ । ““ ` 
८" 4; 4 एकसौ वक ना ५) ^ 7 ~ 
1 1,. "एकसौपांचका चर्याय ॥ ए \." 
(४ ५ ~ = ; 1 पषयी + 0 ४९ (3 ५ र ^-^ 
;' सुनि बोले कि दे कषत्रिय! ठम नो थंपनी जाति में शुट्‌ बीताःदेखते टो इष 
नीति को राज्य मिलने के लिय त॒म से कहता ह ठेम उपके करने प समये 
कर कर्म भी करोगे उसको धायापरान्त सुनो मे कारण समेत कंगा नो डस 
को करोगे तो बटे धर्तरासे राज्य थर राजन सहित महालःमी.को पगे 
जो भापको अष्ट दोयतो फ गजा वेला क दे भगवदर्‌। भाप्र नीति की 
कंष्टिे म वीरता म प्रच द पर्याप्‌ के साय य मेरा मिलाप सफल हो सनि 
वोसे कि कपट, फाम, क्रोध, भय को त्याग दायो नतर्बो को भी सेवन 
करो उनको बढी सादधानी ग्रौर पवित्र कमो -से श्राधीन कगे सत्यप्रतवर 
गजा भातिक के दाग धन तण यो देने के योग्य ट ठम सवीय म्‌ परिवप्र 
पात्र भोर उमफी ्जारूपरोगे तदनन्तर तुम षदे उत्साहु्धव्यसरनो से रि 
पिच स्यौ को पवोगेःश्मपने गास काजाननेपाा, चित्त फा जीतने- 
वाला, भितेन्धिय सना धपने को दुवसे गदित क्ती ह मोरमजा पो परम 


३. 


ष 


, शान्तिपवं राजधर्म । २०१ 
कराह उः पैथैव्‌न्‌, श्रीमान्‌ राजा मे सत्तार परनेवाते तम क्वं जीव 
मे पश्पिपतर रौरं उत सजा की बडी सुनारूप रोक व को 
भ्र होर म्र मान्यो मे सलाह ०५५ के राजार्थं को शदवो से 
भरृतिकूले के प्रेलपच्‌ से वेलपत्र भेदनकग्‌ श्रयुत्ा दये से सलाद कक्‌ 
हा यजा जनक फी सेना फो घात करावो श्रीर्‌ जो सुन्दर स्वभापचाली 
यतभय सीः वशः शय्य, यासन, सवाप यर वृडे मोल ऊँ स्वानः पशु" पी, 
गफःगन्य फे शादि ` हँ उनम उपएको भ्ररतकरो जि क्ते गत की नषटता 
हरथ धोरिजो निपेधित-योर अनिपेधित "सतु ई उनको नीतिर पुरुप शु 
फोुभी न जनापर है रनन्‌ ] तम शाद के-देण्‌ मे कीटा करे काताषग्‌ भरर 
फाग.की यक्ष्या से र्वी मे मित्नभावको कयो श्रोरं पगक्रमिर्यो ढै 
पां उसका विरे फखप्रौ उयान चीर बडेमोल फे रायन मासन प्नादि 
क तयार कृशवो योर भर्गो के यानन्द फ दार इततके खचार्ना को खाती 
करयो धकं गोदानकरने की रिक्षाकसे.प्मर्‌ ये ऊ कणे के" लिये ब्रादर्णो 
कां पूनन्‌करो बद त्राह्णं सस्तिवाचन सादि भे तेग उपकाः परमे र्‌ इमु 
शको भेदय के समान्‌ भगे निस्पन्देह पुएयशील मतष्य एरमगति को 
पाता भार स्वगे म पविघ्रतमस्वानकी पाताहे हे कशल! राजन्‌ ! खजाने 
कै खलीरोनेसे य दु के याधीन देता है थमे, अधमं ठोनो म पत्त पुर्प 
का माना जोकि एल श्रार श्यय का भूल दे नाण को पात्‌ द > - सम्मुख 
सष्ठ मनुष्ये क्मकोन कदी किन्तु इकर समनम देव फी प्रणेमाक 
निस्सन्देद देव का माननेवाला श्रथात्‌ उद्योग न करुनेवाल्‌। शीघ्र नट टता 
ट थीरशद्चको परिग्वजिन्‌ यत्न कणके पून साली यागो किर पीद्यमान 
दोः इप्रके मदाविन फो नानिप्र तम मनोग्य फो सिद्ध करोगे योगप जा. 
ननेवलते पित्र फिसी याचाय कौ इमफ़ भम्पष करो जो वह त्पागङर 
सन्यामपम्‌ को प्रषकेे तो सव गूये[रौ मारनेवाली सिद चोपप केयोगते 
उसे दायी घोडे. मोग मटुप्यों फो गागे यट वात गदाक्रपरै. ली, उुद्धिमाम्‌ 
रिंसी दमे म्प्य मे करनी योग्य रं ॥ २९॥ 

| इति भीमहामापतगानिपिराफपरमवभोचपमवनमो ध्यायः ॥ १२५॥ 
` ' , एकसाचल्क। अध्याय॥- 
गज्‌। वेया फि दे तराद्यण । म दलप पटमे जीवन नद चाहता हम शर्ध 
यकत बड़ परा कभ नरी बाटता टे मगक्रत्‌। मने पदिनेदयी इकर त्व 
किया दे जिव मे रम्मे रो न्देदन कः धग सरी ददिष 


ग्नि भे नयने दी उन्मना ए दमक परिपरी श्राप ङोभीष्ट्ना य ~ | 
२६ 


#॥ 


२०२. शानितपर्व रजधर्म | 

नि वाले दे राजन्‌ । दमस गुण से थुक हौ जसा कि ठम्‌ कहते टो दैष 
दशिन्‌] ठम स्वभ्र आर्‌ इद्धि पे सुक्र से मे तमदोन शु मि केप्रगृत 
४ करूगा तर चीरउसङगे मिलाप फो एेमाकंरूगा जोकि सुदुव इतम्‌ 
य यविनाी दोगा इसपृक्रार्‌के दयापर, कुलर्‌! षहटृत शापन के जाक 
माले, रजनी के ज्ञाता को कौन शजा-मन्त्री नकर यार जोकि तुमए 
से भरष्ट -कियेगये चौर षड > व्यसनं मे प्रपचष्ये हे प्षानिफः दथापन्‌ । 
्ष्टवलन से जीवन कएना चाहते हो हे तात । बह्‌ सत्यदादी राजा जनं 
मेरघरम्‌ यवगा तव मे उसको -यज्ञा दंगा, वह+ निस्सन्देहं उदको क 
र सुनि ने रजा जुतक.को उलाकर यद वचन्‌ कदा ररह कषत्रिय ए 
कल मे!खत्पन्न हा है ओर इसक्‌ यन्त करण की वाते म जानत १ 
शर्च्छतु कँ चन्द्रमा ओर..आद्शं के समान शद्धचितत द 

प्रप. नदीं देखता हे एव प्रकार से मेण प्रीता कियाहूमा हैइसके। पाष 
सन्धिकरर उपपर पेष विग्वासकः नेसा.किसुभम काता हदे मृत ८१ तरि 
र्य भँ तरीनदिन भी शासन कसना या चान्नादेना योग्य नदीं है दे, पनर 
शुर .या म रोना, चारिये उन दोनों रता ओर बद्धि.से दो 
सकृ कों देखो ओर राज्य क प्रयोजन ओ.मी टेखो सोक मे रिसी स्थानः 
भगीता्यों की रेसी 'च्न्यगति, नरी दै पट राजपुत्र मदामा-य।र सतपुरं 
कै वमो कोकृरता है तू उपक यपने साय रन तौ स्वीका यद 
को सम्धत कृसतेबाला ना तो शवे. बडे समृ क ॥ 
ग यद्‌ तुभ्टपर एस्‌ रकर युद्ध द्रे ता. व्ह कनिय का सरयपम ६१ 
दादों ॐ स्थानपर चुद्धं मे वर्तमान, होकर तेरे विजय कएने कौ इच्छकर त 
व्िजयहपी त्रत फे चाहुनेवाले तुम भी इससे य॒द्धुकरो भपनी शि मं भ 
दोर्‌ तम मेश ान्ना से युद्ध फे िनादी उसको अपने याधीनके इतः 
तम, शयृग्य लोभ को त्याग करके धरम को देखोगे शता की इच्या.११ 
प्रता धमं स्यागक्रना यरय नही है है तात { मेदेव जय शरोर नय नूह ह 
दस क।रण शत्रलोग भोजन मादि के दाग माधीन करने के योग्य 1 पनी 
जाति गें भी जय श्रौ यजय इष्टिं प्रानपाली ह हे तात ! नाश कुनबाः 
पसप को नारा परनेपासे शम्य्‌ पुर सभ्‌ सतता रै यह सव वात्‌ सन 
गरा जनक ने उन नैमदरशी एषि से पिपिपर्वक पूजन मत्ता कफे परिधं 
एव यद वचन कदय १ व्रशत्नानी जपत कै धचौरवदाशास्री जहा वर्णनप्‌। 
भाः ददि वादनेवाना जो सदं वथ दोन्‌ लोर का देनेवाला वचन दै 

जो २ प्रययो भात्रे वद्‌ सव,म कल्गा इमी, कल्याण ई इ 
विव्रनि मेस ्रयोरम्‌ ९ तदनन्तर राजा जनक ने कौशल गजा पोता 


शान्तिपवै रनधर्म | १०द्‌ 
कए यद चनन करा कि मेने धमं चौ नीति सै सपार को पिजय फिया परन्तु 
दे राजा्मो मँ.उत्तम। म तेनिजदुर्णो से पराजयटया माप प्रपन। सपमान 
न करके विजय क्ियेहये के समान विरिजमान हौ म ठम्दापै इद्धि का श्प 
मान्‌ नही कता ह्‌ श्चर्‌ न कुम्हार पपक्रप का भयात ह थीर्‌ यहभी 
नही मानता हू कमे विजय करता हू प्राप विनया के ममान फार 
करो हे रनम्‌ । पृथि के,मसुसा च्रच्खे प्रकार पजेहये तपर मेर धरएफो भी चला 
तव्‌ वद्‌ परस्प मे विश्वासी दोर्नोरजा ऋषिका पूजन कके षको गये तत्‌ः 
दनन्तर गजाजनफ़ ने कौशल रजा को शीधता से पनी रजधानी माफ़ 
उपस प्रजन योग्य को पाय, रध, मधुपक से प्रजा योीगडमकी प्रनसता के लिये 
ध्रपनी पु से पिवाह्‌ क्के उपे योतुकर्मे यनेक सखगादि द्री दाम दिये 
यद्‌ राजायं का उत्तम धमे ह घंरजय पएनय सदध नदीं रीती ॥ २८ ॥ ` 


` एति श्रीपद्यमारतेगालतिपयिरानपर्यपुनम्कालरदप्तीयनायपटचरगततमोऽप्पौप ]|'१०६॥ 
४4 1 


1 "प्र 
~ ^ ' - एकसोसातका अध्याय ॥ । 
युधिष्टि नाले किं दे परन्तप ! तुमने त्रद्ु, क्षिय, वेण्य घर्‌ गूर के 
धमे, चलने रौर धन, उथोग, जीवि के देत शरोर फलो को कहा थोर राना 
कै धन्‌,खजञाने भोर सजाने की शृषधि विजयमन्तरियो कै गुणगर्त ध्र नकृ 
पृ को कटा घररर्णा सा गण इसीका सेनत्ति ट्ट क ज्ञान पनोग 
सतपा का लक्नए कदा श्रौर समान्‌ न्यृन ग्नधिक पुरो का जो ठीक लनण 
हे थौर्रच्दी ृद्धिपनेवाले राजा फो मध्यम्‌ परप की प्रमन्ता कै सिये जैमे 
भतेना चादिये वह भ वणन स्या थोर शान्नके घतुतारउपटलस्य्‌ माधारण 
युक्ति मेराज्यसे भषटदये फा पोप योथाजीपिका से धरर णन क्रिया 
भो प्रिनय की इच्या केवले राजा कै चलन कौ भी वन किया हे ्ानियं 
म उस्म ! सीपरकाग ममं फी णाजीतरिका को सना च(हता टै प्रर रे भिना- 
मट्‌ ¡ जमे गणसमूद अन्यी वद्धि प्ति हं र विर नहीं करते रीर ण 
फ विजय कना चात ट ्यौर मित को भाष पिपा चा्ते टे मे उन पमूर्ते 
यी नृषत्‌ फो देता ई जो पिगेषना फा मृल रषनेयाली ६ भी उन 
मर्यो से मन्त्र का विषाना फञिन है उगकरो मं पृणता ॐ माथ मुना चाटना 
र िमरीतिषे वट पिगैर्न्‌ वद थापक्टनेभो योग्य ट भीप्मनी पोत 
रुधि ! यई दोन्‌ लोम्‌ थोर तोष उने मसूद प घगने भोर राजान्न 
प} शता पो युदानेयाले इ भफेना रना लोम से श्ना द तनन्नप समृ 
मोप फो पता द दददोने म्रषतामेनाणसेधपदते दे दटश्नोकेगा 
पथम मन्धरलमे एष्व पा मेनदेनेमे ग्री मागमन्तर रे नोरनमे व्रता पो. , 


२०४ भान्ति राजय | | 
नाश ते प्रर भयङ्रारी यङ्कियो से परस्पर पीडा 'देते'ट्‌ भित्‌ जीपिकी स 
निमित्त प्राप्त कृरनेवाले धन के लेने मे शंच होजातेह वमन यौर्‌ गृउरोक 
वह सूच भय से शाद के श्ाथीन होते ह ओर. श्व के समूहो मं त्रागप 
ट शरीर विरेषी रछा मे गमते 'मिन्नय शेते एह दस कारण रैमृहवामे 
लोग सद्व पकता से उधोग कर क्योकि, मिेद्येःसमृद्‌ के परक्रम ब्र 
उयोगो से सवर मनोरय सिद्ध दते हं चरउनः मिलकर जीपिकाक्तवालति 
दूस देश के ममुण्य मित्रता करते द ्ञानीपुर्प परस्पर म परीतिश्सने गात सै 
प्रशसा करते दँ योर व्यवहार श्राटि मेँ एकमतवाला समूह थानन्दुएवक्‌ गरः 
को पाता दै शास्र के" चतुसार धर्मि स्यवहा को नियते करे बुद्धि 
भूनुरूल उन्न देखने से सृ सुभू बी उत्तम शृदिपाते दे च मार म्पि 
फो शासना च्रौर शिम्ना रसे भर.रिश्रपनेवाे[ को पोप नादि कृते हव, 
प॒देव उत्तम्‌ रि कृ भ्रषि कृति ह हे महावाहो । इत र सजञाट्‌ के पपय्‌,क 
विचार कते खनिं की गृद्ध मे -सदेष प्रण्च्ेनेवाते समू को स येए ` 
द्धि रोती है हे राजन्‌ कार्य मं सदैवं पसक सट की वड उत्साह गले छ ' 
कर्मनि उचोगी दुदिमार्‌ लोग.प्रणसा कसते ह योर शाच्र मे भवीद्‌ , 
ियरङिक्नाता महाधनी भी बहारईकंते रौर कोप्‌, विपेष भयु, दगङार्पस 
धात्र. इत्यादि वात समूद को.शीघ्र्ी शवर केमाधीन्‌ कती हटि इत्‌ निमिष 
उक्वारता से रित्‌ समूद परणपापवैक मानने के 4 मरीरस॒षरार के ९ 
प्रबन् श्रीर कायं दन समुह के याीन दमो हेयुपिष्ठः जो गुष्त्िवारमर 
रष ट उनपुर दूतो को नियत्‌ करना चाहिये सम समृ मन्त्र फे सुनने के षीय 
नदीं द.इन्‌ उतम समूह म मिलकर परस्पर संभृ कामी वनाद 
पयर्‌ वा ्िगेभौ वा भिच रदोनियाले सपद का उनके विपरीत करना वाप 
शर परस्परम्‌ पितेषी केयल स्पती सामथ्ये से फ करनेवाने, ससू ई 
धनग्रादि थय नारा दोजाते ट्‌ योर नयु भाप टोजति 


१) 


६ प्रगिइतलोगं उन 
शीर धमक्राकृर श्ज्ञा एरने के योर्व र्‌ शुनो मे उत्पन दतेवासे उपत् 
कुलो के बद्धा से द्र नदीं किमि.जार्ये ते गोभी कानाश क्रते द यटदा, 
सम्टम विपथ फा काणं जो समूह के सतज्लोग पण्छारमे एणी वातु 
वीते नही कमते यद्‌ भी, रानि काकण ६ फिः वद ममुह नो, प्रन, ण 
भेर्‌ युकः कल से कृषक टम दसामं विरो र कारण यो भृपनी श्तान्‌ना १ 
यद समूह राद्ध के दुध मे मिते ६ दपर पे ममू के पिति गोर 
फा चरा -मात्रय रटने टर ॥३२॥ + 2 
पि भमपमिन्नमादितितेमिरतपदेदपाणासतनपष्यादा 1 १८७] ,{ : 


0 ॥ क + 81 
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शानितपय एजप्मे । १०५ 
„एकस चाठका अध्याय्‌ 1. ८. 
};भ्युषिषटिएबोकत,क्रि ह त धमृभागं वृद यार वदी शावाय 
फा रदनेवाला द इत देशा धमा कि मप्य-कोन कमैवदी वेया स मानने के 
्रोम्यहे प शाने) कौनक्षाकमे वदा मूना-दे उघी कोम भीं कं इस 
लोक परलोक दीनो म पमरष फू भीप्मजी बोले किं माता पितरा रर 
शर्म फा पूनन ,म चिमे वडा प्रिय रै इमं परच्‌ हरर महप्य्‌ इस लोक में 
यशस्वी, प्रतापी दोकर उत्तम लोकको परोप कता द है तातपि { च्रे 
पनित मदासालोग जिस वातकी प्राज्ञा दे वह सादे धमःयपप पर पिपगीत 
भीरो कसना योग्य है उनकी शत्रा विना कोई धम्‌ करे वंद लोग निरति 
फी घ्रज्ञा क वदी.निश्वय धम्‌ दे यह मरता, पेता, शुरु तीनों लोकर्प्‌ा गौ 
धमर्‌, वेदरूप शरीर तीनो, श्रमितिस्पःहे निचद्र करके.पिता-तो गारस्पतय 
अग्नि हे शरोर माता दमिणएागिनि भोर द्वन धातापर श्रमिते गरुद यहं तीनां 
य॒ग्निये। का समूह्‌ "वडा द-उन तीन्‌ मे गरान्ति न्‌ करता मप तीता लोका 
को त्ता दै अभरत्‌ पिता के एजन से इस 'लाकक भोर माता कृ पूजन स्‌ 
परलोक फो -चीएनियमपषक गुम के पूजनःसे वरद्यलोक को भाष दता द सो 
दे यपिष्ठि॥ डो तीनो फेःसायं सने प्रकार उतीव कर्‌ इसु तीन्‌[ लोकौ 
मृ यश॒ पवेगाभरौर महाफलवालेःधमै करो भोगेमा इते भोजन रकम 
म भधिक्तान करेगा योर न दोप्‌,लगपरेगा-तो तेर व्‌; केत्याणु दोगा 
सुदेव सेवाकेनी चड उत्तम, क्म र हे तात्‌॥ तुम कीतिगान्‌ पुरयवान्‌ 
पोर यशसी द्येक?) उत्तमनलो फो पानोगे जिसरेः यह तीनो नित 
उसका, तीनो लोर, मं स्याद्र देगा, घोर्‌.भिमके' यह्‌ तीना पृजित नदीं 
द.उक सुव कथ निष्फल द दद पहन्तप ! जिक्षके यद तीनो ग सदेव नरी 
एनेजति € उसतकानि यद्‌ लोक द न यण्लोकृ दै परौर घमः लोक पालो 
ठाना म दृमका-यस नदी प्रकार परेणा थर त परलोक म सको दृएरा य्‌. 
स्याए दे मने श्रन्य सव क करके हन तीना को यथिक सिया तय मेप सौगरने 
र दजाएन दोगव दसी कारण टे यष्टि । सुमे तीनो "लोर म्रकागित \ 
उत्तम्‌ थाचा्यं दग.वेदपाथियां से गर्ह योग उपाप्याय दग्‌ श्राव्यो से गधि 
दे भार पत्ता दण उपाप्यायेस्‌ थविकरे घे।रमाताद्य पिताश्नोपपृ्वी थोग 
अमे भी दना वावमे मपिर होती हे माना कै,रमान रर नदी 
दं पत्त पितासे शरु ददा यृह मेश मतहै पर्याप माना; पिना जन्म दि 
रति प्र ५ उन पगे ह भग भावाय मे होनेवालाने। उनम जन्म 
एयर्‌ दित्य भोग मनः ध्रपरै उपस कतरत माना. पिता सम यडनीन। 


। ५ | 
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९०६ सान्तिपव राजधा । । 
सुदेव ्रमव्य दे श्रपात्‌ मे पर्य न ह .उपूको ५ बद्‌ दोषीनु 
होता श्रीएन न दीप लगाते द्‌ देवताच ने धम फे निपतत मरि 
कै साथ उचोग करनेषाज्ते उतपुर को जाना है जो घावर्ब^वेदो कनो कला 
अत को देवा सक से रपा कृएता दै उती फो मात पिता यपने ओर 
के लोक कोभजानते है प हेतु न रायता से रहित नो पियापार्‌ दोक. 
पमीर सन से गरु कीति चष कसते ह व िरेधत्‌। सेना क प्राते 
६ उनका पप श्रणरत्या से भी भिक हं सारम नमे.पिरेष दरे पापक 
नहीं दै क्योकि जसे वृद गरस शटि प्राने के योग्यं दैः उर्मपकेर्‌ गुरश , 
उनकी, ्ोर से पूनन्‌ के योग्य र इस रेत से बद्‌ रार्‌ उस्‌ भरतरीन ध व 
वाते पुरम शो यकि से पमन यचन "धार भागवेनेयोरप हजितकमंसे षिता, 
कौ प्रसन्न करता ६ उसमे ५०बी,पूजित्‌ होती दै भोर जिस कमे से सपप्वपि ' 
फो प्रसन्न क्ता दे इते वेदःपूजित छेते द इतीकारणएः एरु मातां, धित ए ' 
मी भविक पूजनीय है गक ¶जित हीने से पितर समेत शपि धार दवत , 
भीभरसन्रहोते दं दसस भवथा गुरु पनसीय ह" किमी चरीन मे भी सरं भष 
मान के योग्य नरी हं जेता शुर मोम के पदपरे पहुचेनिवाला हे चेता मता! ¦ 
पिता से नदीं दपक्रा यद ्ञानिये का मत्‌ ह वेः स्र ्मपुषान केष्योग्य नई 
ह उनके कमी मे दोप नरी'लगापे मद्यो समेत देवता ने शलवग 
सत्कार कौ उत्तम्‌ कदा द नो पुर मन भीरकम्‌ से उपाप्याय, पित भोर पावा 
से श्॑ता क्प्ते'ह उनका परप शणस्य से भधिक ह लोकम्‌ ५ (1; 
फोर पापकती नही द जो पालाृ्ा यद्रा दोनेधाला श्पनी योनि, री उंपत 
भा पुत्र माता, पिता का पोयण नही पर्ता हे वदपाप निश्चय कुक बषः 
हत्या से भी पिक दै.समार रम इससे भी णथिष्रःपाप करनेवाला दत नी , 
है मित्र से श॒ता करनेवाला, उपकार कां भूलनेवाजा सी को मालेपाना, 
गश्टन्त{ दन चारो के भायरिवतता को टम नदीं नते द जो इत सपार पुर 
से करने योग्य दे वदं सव्रिभिपुपरर कटा यट सव धर्मो का सा हमे ध 
समे शधि कत्याणसर दूष नही र॥ ३३11 "1 = 1 


५५ £ +^ 


"3. ५ एति महमापवेणनिपीषिनपेःेतएनपोतय , *1 ॐ 
अ १, एकसोन ध्याय अ , 9 ५ १, 
 ',' ' ` एकसोनवका अध्याय्‌ ॥, "^. - 

- यपिष्ठि कोले गि हे पितामट । धप मे रगृ होने गो ध्यायन्‌ वदिप 
प्रकार सेकम्‌ फे यह श्माप भुमे वणन कीनिये हे गजम"! सच्च "भाः ` 
परिप्या यद्‌ दना, सैनार्‌ को एतस्प पेरेषये ट्‌ धा फलो सनिर्नवे कृनैगणी 
पुम्य दोनो ममे किसको के मत्यक्याहे ओोद्पिय्या क्याद्‌ भौर पा्जीनिः 


शान्तिपये सज््मं। , २०७ 
सर्मभक्या ब्दै-पिस समयःसदय वोले रीर किंस समय मि"या वोलना चारि 
मोप्मजी वालैः फ 'सत्यवचन्‌ उत्तम्‌ ठे सत्य से शधिफ षु नहीं ई है 
युधि सोकर की जो द्धि ट उसको कता ह्‌ जद पिध्या सत्यके समानं 
से ग सत्य मिथ्या के समान हो पदां सत्य बोलना उचित नहीं जिन्त 
पिः्यारी बोलना! योग्य हे पसा शज्ञानी बालक जो सत्य योर"यमत्य कै 


क ४ 


म्ल कौ तरी जानता वद्‌ न्ता को प्रष्ठ देता ह नहा सत्यता नष्पने से 
मिती घरां सत्य- तरर मिग्या को गच्छे प्रकार्‌ निरचय करर पका 
जाननेवाला दत्ता रे श्रीर्‌ नीव नानी व हिसा करनेषाला पुरुप भीत 
व पण्य छो प्राप केप्ता हैले वदेलिपे ने पक्षियों की प्यारी वाली वोज 
दः पेिर्योरके घात से. खगं को पायो भ्या श्राण्च्यं हेरि जो क्नानी 
धरमगका न्‌_जाननेवाला धूम की च्छा क्रेवाला भी वहे पुणएय्‌ कामग 
रोनाप्रजेमे भि गेगाजी एरकौरिकृ न मोत प्राप्तकरिया या भवात्‌ कोशिक 
उदू ने गगाजीपेर सृपो के खरि ण्ठ को तोडका पुय प्रा्ङ्तिया धा यृ 
तुम्दाग ग उत प्रकर ऊ हे जिसमे, धम वदा याग "लम्बा हे जिसकी 
सख्या; कोनी कठिन्‌ दै सो दम ःधमृलमृण म निर्वय कत्‌ ५९ "वहू 
किस रीतिततिदोतरा नीमो की ग्रधि .के लिये पम्‌ का वणन भरिया जो 
फमी जीवो की वृद्धिः से संयक्र दै वद) निर्वय धमे पना फीरतरासर 
ध्म ियागया चर धुर से परजा रक्षित है जो प्रजाकरी रता मे प्रत्त रोय. ब 
मी निश्चय करके धमं हे किसी ने कटा कि सव धूमं बेदक़ दें द मरुरप्यो मे 
फा कि नरी हम्‌ इसकी निन्दा नदीं कसते कपो सव नरीं किया जाता दे 
धथात्‌ देशकाल के भतसर कर्म कियाजाता दे अन्याय की रीति ते दृष्लेने 
फी च्छा प्सनेवाले जो पुरुप क्रिमी के धनको वादृते हं उप्त धनफो उन्हे 
म कना चास्पि यद्‌ भी निस्मन्द्द रमर जदं मोनता से जानयुचे वद्य क्रिमी 
प्रकारे से भी. -वातीलाप न्‌ कोः पोलने कैः स्वानपर्‌ न बोलने से भी थवर्य 
शक्न रसते टे वद्य मिप्याबलना मत्य से भी मन्छा टे जदा णपय के माने मे 
पाणो ऊँ छम्बन्ध ते ष्टुटता द यदी निधौर कियागया वदां 7 पतो त्रिष 
दशो भी उन पापि्यां को धन न देनावादिये सयोकि पाव्य फो दियट्मा 
धन्‌ दाता फो भी पीद्यमान फंरता द प्रतित्रादी रे पक्डने से प्रपना शयया 
ठेते की इन्दा फस्नेवुलि ' वादी का पिवाद्‌ ए हने कै विये, गवाद्सोग 
एग स्यानपर जो पातीलाप र ददा कदने के योग्य भूवन दोन्‌ कटने मे ट 
सव मि-यादाटी र प्राणत्याग प्र विराट्‌ म मिप्पावोलना योगय है प्रप 
पै फारण दमे दी हिद फो बादता दृकरो के पकी सफ लिपे नीत ॥ 
ममक तेरे प्रतिना फर देनायादिये नो न दे तो घन फा पयानेराना सम 


# 


२०८ शान्तिं रन ८ 
शे जो कोह धर्मक सोधनकलेतालाधरमयच्य नियमे दोनापि सप म | 
म वह रारएागत पृर्भी दण्ड के दार+माले के-यग्य हं बह दिग्यपमहे ' 
अष्ट गापुरीधम्‌ मं तमान हथा.वद्‌ चली पने पको डोटकंर्‌ उसा ` 
सुरीषिमे) सेजीतीरदत् चरता दै वद चलं सेजीवनेर्वला पपी सव रीपिर्यापे ` 
पारस क योग्य डेः सव पार्क धनी यच्चालात्‌[ट निस्य कफे पं, 
जंगःछल्वातदही, लगाता ह बहु भमाक 0 ष्यदुत्रता श * 
मसुप्य से पृथः क्रिये प्रेत. समान यत् शरोर तपते रित पुस मे ती. 
मित्रतामतदो स्योकिःडनके संगसे धन के नाशे के{दारं बदु शेतां ' 
यपं जीवनं मे'पन्देह्‌ दता दै यह ध्मत्कौ मानना वाये इपप्रका द , 
गति मे उस य्ताःकोसममना बाहिये परन्द॒ पापिषे का किषी पी. 
निग्तरय नरीह जौनो ५ पुरुप्‌ उस्‌ दशायाले पर्प कोपर वृह प्राप्‌ ' 
स॒युङ्गो नरी हिता हि.व्पेङ्गि,यपनेदी कर सिवर एतक्रमारोजतिदे नोक 
मसुभ्य उत चातवुद्धिमनुप्या के प्िपय े.शस नियम कोक किमे उनकौ प्र, 
स्गा दे प्रष्ठ नेसे ङि काग जीर गिद्धःहे वेदी .वहलोग ह जोकि क्षः 
ते “यपे दिन) परे फते रह्‌ देहत्यागने केपीवे ऽन काग्‌ भादि की योनिं 
म उखन्न चते !रःजो लप्य निर्म नैसमवरतीद कर्तार उसमू.उर्पङारवतीर., 
करना वाये वदी भम देच दततिदी पीडा देनेयोग्य ह भोर नेकवलन - 
नकवरन सि पीडादियनाता ई ॥.र६7॥ + 17४ "ए 
“गपु {वि धीामारोयामि पिप नशे एवम ऽध्ा  ॥ +८६॥ ` । 
; 9 "?। कू सीदं शवां अध्या 1 
1 कसोदशवां स्वाय 
९; धिष बरोल हे पितामद जहा तदा छन २ कारणो ते नीे"के द ए . 
परं निष प्रसरत उन धापतिर्या ते पारनोम उसको भाप सपा कण्ठे ₹' ` 
दिपे गीप्पजी वोत किःजो नितेद्धिय ९५... प्राश्रामे बृद्धि कश 
तुसारि निषासर;कफरते ई द्‌ :मापत्तियो से पारदीते हं कपदयुकर कम नदी कतई 
स्र जिनी सुद्धि की रति. नियर प्रःलगी दं 4 इद्धि कोखार्धन क 
से द्वद ापतिर्यो,फो तपते द्‌ भीर जिनं नित्य शिनेब्रालेने निन्द , 
कमर निन दल पनेवार्लो न रिंपीको हप नदी दिप मोग दतिकसे ६ 
घमो पिसीपे दाने सही हिया तरह धपते से पार दृति र्‌ योर जो पद्य 
तिपि फोःवा म.निवात्तफाते टं शोर रे क र्णा दप नदी लगा 
हे सर्दव वेद के'पाठक श्रण्याम्‌ क्त्‌ रं ब्रहु-आपतिरय मेप द 
रज धमं इल्‌ प्रपने माते। पिता फे पूजन मृ प्रतरते ट्‌ भोर दिप 


कणे 


का मोना ताग ह पटं भापिगे से परदोनेदंप्यौः जो प्स्पमन- ' 


(- २। 
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शान्तिपर्व रनयं । ९०६. 


वचन, फ से पापको नरी कप्त ह यीप्जीों को नरी साते ह वह पिपक्िते 
पारटोते र यीरजों सजा रनोगए स सयुर री लोमसे पिपीके धनसो नहीं 
दते हे थोर रन्यो की चायो ध्रोरंसेम्त्नाकसते रै वह भरापत्तिया से निरत 
रोते ई थोर जो पर्प श्रग्तिह्‌चम प्रत्त होकर केवल ऋतुकाल म॑ री श्रपनी 
धर्मपतरी म विपयादि करते ६ षह श्रपत्तिया सेपर दते्हयीरनो ग्र मर्य 
के भयको त्यागक्रयद्ध में धमप विजय चाहते हं बह थापत्तियामे पार 
दोतेहै शरोर जो पभय प्राणत्याग सेने पग भी सत्यवचनं फो करते यौर जीं 
ढ्‌ प्राएरूय ह वह श्ापत्तिया कौ तपति इई शर्‌ जिनके कमं परयप्रयोननवाले 
हं रोर सत्यवफ़्ाद शरीर जिनफे धनश्रादि ्च्येय॒कार्‌ सरभितरे वह मापतिर्थो 
को तम्तेहइमलोक मेनो वेदपाम ब्रह्य चनध्या्म म येद के पञ फर नदीं 
करते हे मर्‌ तपोनिषटटं वह्‌ मरातपनेवात्ती सापत्तियोमे पप्दोतदेश्रजो 
त्रद्यननानदरिया श्र वेदव्रतमे परायण कौमार वरदमचर्य्रत फो तपते ह वह्‌ पिप 
चियासे द्रति ईश्रोर जो तान्त रनोगुण योर शान्त तमेगण योर्‌ मदासाम- 
तोय में प्रपत 'ह वह ध्रापत्तियों को तते र चौरं जिनमे कई भय नरी क्ता 
शरोर न वह फसी का मम रसते द ओीरयह लोक जिनका णासमस्प ह पद्‌ 
विपत्तियं से पष्ट ई अर्‌ जो परपोत्तम सन्त एस गी लप्मीमे द्‌ खी नरी 
होते ह श्र ्रिपयादि मोर्गो फो स्यगेद्टये ई वह घापत्ति्यामे पाररोतेर्‌ योर 
जो श्रद्धायाम्‌ शान्वपुरुप सप देवतासों को नमस्कार क्रते दं भौर सपथे 
फो सनते है वह कट मे तये फे योग्य स्थानों ॐ तशवे ट जो पनी प्रतिर 


` कौ नरदी बाते द शग दसरा सौ प्रतिष्ठ ते दं थोर प्रतिष्ठा के योग्य पु्पौ 
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नमस्कारं कते ह बह कृष्नाध्य स्याना से तल टं जो सन्तान से चाद. 
नेवाले पुम्प श्रत्यन्तपित्रचिचतसेतियि रम थाद्धा रोक्स्दैदं ब्रह दलः 
न्धर्नोंकोनस्ेदंभरनोकोपफो रस्ते धाम कोप्थक पूर्म्रोफो 
शान्त कतेट्‌ छौग्जीवोपर कोप नरी उपेद्‌ उद दृष्तरम्यानामि पाग्ट्‌ति द 
॥र इस लोर म जो महुप्य जन्म्‌ मे लेदर मरणपयन्त मान श्रर्‌ मदिरा को 
त्यागर्सते रं षट कठिन स्थन कोनसे दोः निन्द का भोजन णमरफी 
यात्रा पे तिये शरोर सियमन्तान केलिये घोण ययन मन्य कृटने फे निमिचरै 
पर दुम्तर्‌ स्यान से पार दोतेद्‌ चेम्जोभकजन मयर जीप दे ह्या नगद 
उत्पनिष्यान, प्रमिनाशी. नावणदेव का ध्यान ्मनेद्‌ पः दम्नन्यनामे 
पोतेरंोग यदमनन्प, नेत्र, पानाम्य प. मरावाद्‌, भोवन्धसम्प- 
निर्याप्य शुमचिन्तरणेमा धरिनानी द वद पम प्विन्यमान्माः परपरम, 
गोषिन्यभ इन्दा यङे इनम नो सो ॐ ममान ने यलो दरुग्टम्य 

गु पुर्पेत्तप परे मोः सन्तन ते प्यानं रिनिम्‌ नपान यनो भः द 


सन्म शन्तिपकेःरानप- 
हो जो कों भम॑क्रा सोधनकलेषं लाय नियमते,अषटदोजाय उत मा 
मृ बह शरणागत पृर्षभी दणड के दीगरामाएने के योय दैवं दिययपमपे 
भ्रषटमासुसधमं 1 वरतमानःहु्रा-वर चली पनेधिमकि चोरय उती 
सरीध्रम से-जीतीरटना चिता दै बद्‌ चरस सेन्जीवनेर्वीसा पपिी सव पीतियोभे 
माने योप्यं हैसव पापिग्रोको धनद अच्चालात्‌ा[ दे निरच्य्‌ कफ्े फं 
जग च्च्जाःनदीसप्राता हे बह्‌क्षमाके श्रग्रोषयन्यपमीतुष्य दतरा भरः 
मतुर्या से पृथः करिये भेतके समान यत शर्‌ तप ते ररित पृ सेत 
ध केदारा बादल होत 
पं जीवन म पन्ठरदीहोती हे य धम्‌ तुमको मनना त्राहि इसप्रकार दी 
क्ति से उत यतीः कोःसममाना चाहिये परन्ठु पपि्यो का किरीम म 
निख्वयानरींे यह जीनो जो ४ उस्‌ दशीवलि पुरुप को मरेपवह पापम 
सुयुङ्रनिरीहिताहिष्परेक्रिःसपनेहीं करते चर मृतके मारोजतिषै जोक 
मलष्य उन्‌ःधातवुद्धिःमस्यो कं प्रिषय्‌ मे.इसनियमकि कीर किमे उनको र 
सुगा तर्ठदिनैसे कि काग चीर शद्ध वेसेदी तवहलोग दै.नोकि कृप! 
पेः्यपरन द्विन! एर ऊेरदबह देहत्यागने केपी हन्‌.काग्‌ भादि की योनियं 
मेःउसन्न ते हःजोमलुण्य भिर नैस तावि कतरे उसम,उरसुरफरिवर्ता 
कना चादिये ब्दी धम हैली बलस पीडा देनेयोग्यःहे ओर चैकचलन 
नेकचर्तन ति पीटादियनाताहे ॥२९ गिः प मपी 
8 ति श्रीमहापरतेरानिप सिरनेरपनवोतरततमोऽध्यायः (रप्र ~] | 


~ 10) 9.1 पो तोदश्च ध्यायं = 6 811 
रिह 8198 कमुदशब्रा ऋबरच्चुः | प 1 


£ धिष्ठिः बोलाफि दें पितमद । जदा तदार्डत त दी 
होने धरं जिस शरक्रारसे "त मेपारटीय उसकी थां कृकण कः 
दिये भीप्मजौवोकषि कि'जोःजितेद्धि श माते इद्धिकेम्‌ 
वसार निवास करते द वह्‌ श्ापत्तिया से पारदोते ६० नरह 

रु जिनकी अद्धिःकी श्त नियमे मलगी दे योर इन्धि कोखवार्धीनिक 
सते हौ पत्यो को तते द्‌ भौर निर निन्दा पिनेत्रालो ने निन्दा मर्ह 
कीःधर-जिन ई त पनिवर्लोने रिंषीको्टःख नदी दि र द्रान्‌कते 
श्योर किसीते ठाने नही लियाःबह्‌ पिति मे पार शिते देर जो सदु 
श्रतियिे.को.वरमृ'निवापरकति दै श्र दस क एण दप नदीं लगाते 
हशर संदेव बिद फि'पाठःकरा रम्याम्‌ करते द बह यापि से पार दते ई 
प्रजो वै भे कुल्‌ अपने मात। पितता के.षून्‌ मू. रेते हं ओर दिवस. 
काःसोना-पंयागकसे हैव श्राप्चियो से पर न्दोते हैोर'जो सुस मनः 


शान्तिर्ययं सज । ९९६ 
धचन, की से पायक नरीं कते द जीर जीवां को नरीं सताते द वह परिपत्तिते 
पाग रोते रंयीरजो राजा रजोगण से सयुर रो लोमे पिसीके धनफो नहीं 
हते हं यौ इन्ियेकी चगि शरोर सेरा करते ट वह श्रापत्तियों से निपतन 
रोते ह श्रोरजो पर्प भ्रगिनिह्‌तम प्रयृत्त रोकर केवल कतुफाल म री श्रपन 
धमपत्री म पिपग्रादि कर्ते ह वह श्रपत्तिर्या सेपररोतेद्रिजो णर ब्य 
के भय को त्यागकर यद्ध मे धमप परिजय चाहते ₹ं पद्‌ ध्रापत्तिया से पार 
रोते शीर म पृम्प प्राणत्याग हते पर भी सत्यवचनं शो कदत योर गीरवा 
क प्राएरूप टं वह व्रापत्तिया को तत ट शरोर जिनके केम प्तत्यप्रयोजनवाले 
र थार सत्यषफ़र्ट श्रोर जिनके धनयादि भच्छेप्रकार सुरणरित्हं बद -भापत्तिर्या 
की ततेदइसलोफमे नो त्रेदपमो ब्राह्मण ्नध्यायों म्‌ वेदके परां को नदीं 
करते हं भार तपोनिष्टटं वह महातपानेवाली यापत्तियोमे पार रोतदे श्रीप्जो 
प्र्न्नानपिया शोर पेदद्रतमें पयण फौमाग नृद्मचर्य्रत को तपते ह पट्‌ पिप 
तियपि रते रश्रोरजो णान्त ए्नोगण चीर गान्त तमेगण थोर पद्यसा म 
तोगए मे भ्रष्त ह वह ्रापतिरयो को तते योर जिनमे को भय नरी कमता 

भोरन वह्‌ करंसी का भय कसते हे अर यह लोक जिनका यासागस्प है घर्‌ 
विपत्तियं से पारत द भग जो परुपोत्तम मन्त एक फ तत्मसे द षीनरीं 
हाते दै मौर पिपयादि भर्गो फो त्यगेहुये दे वह भापततिर्था से पार रते है प्रा 
भरदधपिन्‌ शान्वपृस्प स्‌ देवतानां को नमस्कार कमे दं धोर्‌ सना 
फो सुनते हैं वह्‌ कष्ट ते तपने ॐ योगय स्थानों ऊ तरप टं जो पनी प्रतिर 
को नदीं चारे दहे श्रर दसय री प्रतिष्ठा कति ट धार प्रतिष्रके यौग्यप्म्पे 
नमस्कार कते ह वह कएटमाप्य स्थानो से तपते द जो मन्तान द वाद 
नेवाले पुस्प ध्रत्यन्तपपित्रचित्तमे तिथि २ मेश्रद्रा को क्म्ते द वह्‌ दस्त्र 
स्थाननोंफोनतप्तेरम्रीरनोकोधपौोरोपफने द ध्र कध पुरमा 
शान्त कतर्‌ धीम जीवोपर को मरी नेद दद दन्त स्थानाने पदति 
मर्इस लोकम जो मरुप्य जन्ममे तिरर मग्णपयन्त मान शेर मदिरको 
त्पागकरते द षट कुषित स्थाना फो तसे द "नोर तिरन्त भोजन ण्यी 
यात्र फ जिमे श्र पिपयमन्तान फेनिये धेर गचन सत्य ञ्ल फे निमि्र 
धर दुष्त स्यानासे पाग्टोतेट्‌ भरजोाभक्नन मु ज)१। के इग्यर जगन्‌ फ 
उत्पतिष्यान, प्रमिनाली, नामवणदेव का प्यान कमे दरं दुन्तन्यानमे 
पा्टातेरेथोर यट फमयर्प, पनेन, पीताम्द गी. मृत्त्राट भावनमण्प- 
निप्या रा यमचिन्तदपेमा थीनामी र वदपर मदिर पमान्स" परप, 
गोपिन्य्नी न्द्रा व्र | दमय न्रा ते चके समानलर पटी दयरदप्य 
पुथ पृस्मोचप प्रपर भोर प्रन्ने प्य हिति म उना द्नो नेष श्न 
^^ 


२१०. गान्तिपर्व राजभर्म। 
लोक मे इस नारायण हरि की शर्ण होते द बह इस.लोक म दुर्त स्थनो 
निस्सन्देह तते हे इसमे पिचारना नहीं शरीर जो पुरुप इस व्गारितश गन 
वरदपार्भेसे पढते एढति सनते नाते हं बह दस्तरस्थानोंसे पर हेते हं हे जनप} 
मेने कृरने के योग्य कर्मो का आशय तुम से कहा जिके दाग.मष्य ज्ञ 
लोक मे महादुस्तपस्थानो से पार रोते दै ॥ २६॥ , - 1.7,;\ ५ + ' 
। इति श्रीमदाभारतेशान्तिप्ेणिराजधर्मदश्तेत्तस्शएततभोऽ-याय, ॥;१,१० ॥ 1 
.. एकसौग्यारहवां अध्याय ॥ ` 
+ युधिष्ट्‌ वाजे कि हे पितामह ! अपतोम्य पृर्प्‌ गात्‌ अक्गानी ुस्प सौय , 
रप्‌ सर सोम्य युरप्‌ यपोम्यह्प द्टमानेवाले हे रम इसप्रकार के पूरो को 
केष जाने -भीप्मरनी बोतते कि यहा मे उपस प्राचीन, इतिदास!को कदत , 
जिस मे व्याघ्र ओर भृगाल का प्रक्ोत्ता है उसको सुनो प्राचीन) समय 
पूरिका नाम्‌ पुरी मे श्रीमाय्‌ पौ नाम राजा हा जोकि दूसरे की 'दिषा म 
कडेरचित्‌ निदेयी नीचपुरूप धा उसने. मने के पीचे. मनके विरुद्ध कतिकः 
पाया अथीत्‌ पूवेजन्म के दोप से उसने श्रगाल अथीत्‌ स्यार की योनिको 
पाया कि उसने पिले ज्‌न्म के रेश्ययं को, स्मरण करके वडे{वराग्यं को 
पाया दूरे जीवों के लायेहये माक को भी नहीं सता वतव जीवो मे हिसा 
रहित सत्ययक्ता महादटमेत रखनेवाला था, उसने समयनके (श्तुसार्‌ पए्वी 
पर गिरेषडे हये फलों से निवह किया र्मशानभूमि मे उस स्यार को रहना 
रीकार हया उसने जन्मभूमि की प्रीति से दृसरं निगासस्यान-को पसन्द ' 
नहीं फिया उसकी पविता को न सटनेवालें उप्तकी ज्तातिपले[ने या . 
वचन कृहकटकर उसकी घद्धि फो विपरीतः कस्ना वराहा योर कटा कि ग्रधि. 
तृबन म निवास करके त्‌ पविता को चाहता है यह तेरी विपरीत द्धिः 
जव कि तुम्‌ मांपतभक्षी दो तो हमरे समान दोजावो रम, ठम को भोजने ' 
प्मित्रता को रुर कएके जो तेण भोजन है बरी खा एस सागधान ने उनके वनन 
को सुनकर मठे शरीर व्यौरवार्‌ कारणों समेत, मृदतापूषैक उत्ते दिया मि 
.मेरी उत्पत्तिया प्रमाण है त्रथात्‌ उनि की ,मयादा से रहित है योर्‌ इ ` 
का नाम स्वभाव से प्रसिद्ध शेता है इसृते मे उन कर्मो को. चाहता दैःमिनत ' 
किं यश्‌ की प्रपि होती ई नो मेरा निवास ग्मणानमे हैमेरी समाधि! . 
क कर्मा कम को सफल कृता दै रौर आश्रम धूमे का कारण नई , 
देषो पुरस्य याश्रम में दज को मारे वह क्या पातक नरी र थथत्रा न्य शर 
भ्रमी को .गोदान करे वह्‌ दियाहमा स्या निरथं सेता है, थाप ्रपनेभ 
लोभ से केवल मास खाने म मन लगाये हये ई परिलाम में तीन मेष 


शान्तिप सजधमं । २११ 
भ्रक्तानी जीव उनफो नहीं देखने हे इमकृरण य॒सन्तोप्ता पै निन्दित दीद 
शरीर धमे के नाया से द्रप इम लोक चोर परूलीक्‌ मे बे मथागा मानीिर 
फो स्वीकार नह कला ह परसि परक्रम शाद्रूल ने उत्ते पवित चौर परिडत 
जानके. अयने योग्य पित्त करके श्प उसको प्रधानता मं नियत्‌ करना 
घाहा प्रर चला दे प्नानिय्‌! तुम प्रसि वलन हौ भेर साय रज्यको पवो 
हन्यमोजन्‌ चयोर बडे सामाना ॐ भोगो रम कोपप्ररृति प्रशिद ई थप 
को जतलाते रे तुभ मृता के साय श्रपृने दित चौर कस्या को चोगि 
यट्‌ सुनकर स्यार ने बड नम्रता से गाल ॐ वचन्‌ फी प्रशंता कृषके यह 
वचन कंडा कि मेरे प्रिपयमे जो शराप्‌ का वचन दे वह थप सुीतेएग- 
रज्‌ कै योग्य है जो त्राप धम, मव्‌ मे कुशल पथिन्‌ सदाय मो तलाश 
करते है वीर! मन्वी न म्पनेवाले यथा द्‌ ॐ शच उष मध्रीवाते 
रजा से रञ्य्‌ रना ्रमम्भ र प्रीति रष॒ने ज्ञे नीतिन्नपरस्यर शुभविनतुर 
सदहयायता रनेपसे विजगर की उच्य स्खनेवाते अपलर्चित्त नप्र जानी भरर 
मन का भ्रमीष्टकले मू प्रमत्त सारसी सहायका का पेमा न फरो जमे 
कि याचायीं काश्रार दे) क] हात्‌] ह हमम्‌ दै ृगेन्द सुन्तोपकरे पषिगाय 
सुमे ष्म). वत स्यकार न्ह सष भोग्‌ चर उनमे सम्बन्ध रएने- 
वाले पण्य के नहीं बाहा जोमेदखमाय तेर नाकरसे मेलन सायगा 
बृह भरे परिप्य गे धरएई कनेवले होगे यारतुम को भगु णद बनदिगे दू 
सरे तेजस्वियो का भ भिलप प्रशमाके योय नही द्‌ मे थास्‌वन्‌ श्र 
गदामगि पूपकमं म भी महनणील्‌ दृटा उत्ता पृाटानी मगनी 
फमक्तो थर प्राग्धुवान्‌ फलकम्‌ का रृरनेवला ह मं वोट मामानमेभी 
सन्तोप मक्का ट भर द्‌ सन्य जीपिकामने प्रपिनर्दी कीश्रागमेवार्म्‌भी 
पटानी ह पनी श्यामे पनचा0 है रज्‌ क्‌ सम्मत निन्दौ मे उत्पतन दने 
वाले सय रोपर णग्णगालो फ पाप रोते ट्‌ भ वनवासि ङी तरनव 
संग धोरयोसे पथस्‌ टं एनाके लापेद्ययनौकृरके हेयम जो भयड- 
त्प टता देवर भय बन मे मूल फन पनिवाने मन्त्‌! पुर्पा के ददम्भ उलप 
नदीं टोता र ब्रिना परितरिम कै मि्तनेवा्ता जतत शोर सुम्वादु भोजने शयया 
मन्त मे भूयक्रापि गोन वक्तर्धाको पिचार्कगदेनना ह हि वृह येप दै भिव 
म निम्पन्दहता द इतने नकर "पराध के फरण रजासामे नगद नदी दिये 
गये नितेने शि नाक दमये की यरदूमे त्मगधी ररर न्ये रे मृगन्न 
यह्‌ गर कएने के योग्य दे श्न जौ हुम मानने रो ने संप्रनिरा परिवाद 
जेते गिम सोप ङ्न्य मेर्‌ पाने प्प्‌ पालन दो योयदप्ोरटि 
फा पमन पके सुननेकेयोग्य ट्‌ भतरजोमेगी परानीक रितारमं 


१ 


९६२ शान्तिपवं गजधरम । 

गर दै वद वुम्हरे पा अन्देरकार से व॑तिमान दय मे की तेर के मन्व 
के सथ सलाह न्दी कग नीतिज् उच्चूपार्‌ शद मेर विषय मे विपरीत 
हेग ओर्‌ थला एकान्त म्‌ केवल मपी से मिलकर हितकारी वचन्‌ कठा 
तेरी,जाति के कागज म रित ओर अदित पचने फे योपय नहीं दरी भग साव 
सलाटं कर म॒न्त् श्राप के हाय ते मरने के युग्यं नहीं योर कोक देका 


९ 


1 


तुम मर समीषी सोर्गो को दण्ड मतदो व्याघ्र मे उसकी सव बतो को लीक , 


किया आर्‌ स्यार ने अधानता क्‌[ अधिप पय प्राचीन्‌ नौकर एकप हक! 
इपप्रकार्सं वडे यपधिकर्‌ के पानेवाले ययने काप मे पूजित उस स्याएको दै 
सुक्‌ कस्मात्‌ विरथी हये इनन डंद्धियो ने मित्रता ॐ उद्धिः से उप्‌ स्या 
फो विश्व पिप्वक प्रषनं करके दोप लगाना चाहा दूसरे कं धनो कं दलप 
पह सव .प्वसमय मे विरुदकर्मी य च स्यूर्‌ क स्वोधीन रटनेवात वह कपी 
भकरि.की प्रम्यकेकेने को समथ नहीं द्ये वंह रथीर्‌ विेध्‌ चाहनेबालौ म 
फथार्यो के दार लभाया जता था ओरं बडे भन से उसकी इटि लग. 
जाती.थी पल्नु वहं वडाह्ानी चयने भेव ते च॑लायमान नहीं हया दीपकाः 
सरे ने उसके नष्ट करने की सलाह कर वह मृगशनं का यभीष्ट नो माह. 


तैयार किया 4 उन्हां ने यप जाक उक्षके प सिया इस्‌ निमित्त, कि दह्‌ 


चे हराया जय दयौर जिसने वह सुला की वह उसको परिदितदोगया परन्तु 
किसी देत से उसने तमा किया श्रीर्‌ प्रपनृता भौ ररनेवृलि स्यार रो यह्‌ 
विचार्‌किया कि यहा मित्रता क्नेवाति तको नाश न काले चादि भीर्मजी 


बोले कि भूखे यर सापे के गस्ते उह शगरज को भोजन के निमित्त जो मस ` 


भट कए्ना वयि वा नह दृष्टि न पदा मृग्‌ ने! हृकम दियाःकि बेर कौ 


टूढनौ चाष्ट चलिय[ ने उसका वंन गगन के सम्पल कियाःङि आप्क्न : 


मन्यी जो पि अपने को परिहत चौर ज्ञानी मानता, उने चिपाया श्रत . 
स्यार की चपलत। को सुनकर क्रोधित दृश्या ननोर उफ मारने को सीकर 
किया त पाले मन्त्री उप्त यपने शू गो, देखङ़र्‌ वले कि, गृह दू 
सवुकी जीविका सोने म लग हमा है किर उन्ते ने निश्चय के उक 
कृभू "को भी वणेन्‌ क्रिया कि.उतका ज्र यृहकमे दै वटका कम्‌, 
नरी कृपसङ्ा स्वामी ने पदिसे जेस सना या वेता, नरी दै.य॑ह कैल व, 
मे धरम दे पर्त स्वमाय, से निदेयी ह यृह्‌ प्री कपर्य धषु र 
घूला सर मिभ्या आच्‌र्‌ प्रदे रघुनेचौला द इसने यपत कयं करधिव्‌ 
मौनन के यू4 बतसि में परपरम किया यह, सत्रिग्वामी हे यद्‌ ह्म अप 
को दिखृति दं यद कदतेटौ शीघ्र उम स्यार के घरमे से मेस कौ .लाकै(- 
व्याघ्र को दिखाया त्व व्याघ्र ने उमम का चणना-जानकर शर उनके 


१. ॐ 

शान्तिषये राजय | ५३ 
धचने( को. सुन्र्ात्रादी कि स्यर्‌ गौ माति त्व व्याघ्र कौ माता चषने 
ुत्रकरी वाते को कनक! एुगरज कोः हित -की गात सममाने को उसके पाप 
पराई चोर परंदाःकि द पुव ! कप श्रीर्‌ चल, मे मयुक्र, यह्‌ इग ठम को 
स्वीक न्‌. कली चहिये स्थरि पवित्रपन्‌ा मी पापात्मा मोर ईष, कने 
पाल फे दोप्से दोषी हता दै कोई!उ्चे थघिकेपए्वाले को चित्त स नही चा- 
टता ह प्र्थि्दी शता उदन कश्नेव(ला टे पवित्र चोरं स्वकमनि नकर 
म शरोर स्कर्मीवेनवाघी "पवित्र एुनि म ¶ रेप लगायानता दै मित्रः 
उदासीन शरोर श्नम्‌ त्रीनपमं उत्पज हते टे पीत्रषलुःय लेभ के शु 
भोर पर्‌ कमी परस्प नफएमक के श कदेजाते ह शर}र परिहतमूर्ा के चर्‌ व 
धरन निरध्तलोग( के यर धर्मिष्ठ परस्प भर्मयो के सयरूपवान्‌ कुरूपो के 
शच्च सममे, जाते दे बृहस्पतिजी के मत से मख लोभी श्यौर कप से जीवनकर- 
नेयाले भपने को परिडत्‌ माननेवाे पमे, वदत मे मनुष्य निद्र को दोप 
लगाते द जो रिते खाली मकान से उम्‌ मपर च॑एलिया भूर दिाहमा 
नदी च्‌॑दता दे थच्चु] दे तवतक विवाफ़रो सम(सद्‌ नो भयोग्य ६.बइ योर्य- 
स्य योर्‌ जो योग्य षटं वह ययोग्यष्य दीखते द धरर नाना प्रकार फे चित्त- 
वाते दते ट्‌ इन्ध मे परीक्षा करनी योय हं प्रकारा प्ध्वी फे समान ए 


` पुटरदीजना यर्िनि के समान दृ्िपडता है वस्त म थाकृण पृध्वी नदी र 


भरन पटयीजने रम प्रम्नि दे हम करणु नेतरो मे भी देखा प्रयोजन 
पषा तेने के योरय ₹ पीता क्रमे विवा क परक्ट्‌ करनेवाला पीचे 
पपवाताप नीं फत्ता ह पत्र | यद किन वात्‌ नदीं है जो स्वामी द्मे को 
मृरपपरे लोर मे समयं परा की समा प्रशमा क योग्य सुभक्तं को स्यापि 
प्या फृलिवासी हं हे शुत ! ठमने श्मको उस श्रपिरफार पा नियत क्रिया थोर 
सामन्तो ग भ प्रभिद्धदु्ना पतर मटुप्य कठिनता मे परिलना र यह तेष श्ण- 


 चिन्त्क जीतारद' जो सजा दूरके दोर्पो से मित्रया पवित्र नकर को दग 


= -कणकिकिक च र च्च क्ष = 


देता दे बह दोपभे सुक्र मन्यीशरला खं प प्राप लीप्र नाश देनानां म्या 
फ उष शुममृदर्मे पे फोर भमला याया थोरउक्षने सवर छल्कलि कामद 
धनिया त्‌ बद स्पार गृगगजे पे प्रनिान्‌ भरर पूजित दो पदेग्तेद्‌ 
पार प्रित्तप्‌ फे साय इद्धं ज।नकरदग्डपाने से दूय रिग नीतिगत थो 
करोपसे द्‌ सित स्याने भृगराज फो पजर देदफे त्याग कै लिये निगम 
पना चदा पन पे एनन्‌ फलेश्रोर पीति पे प्रपुलित नेव्रयलि उत्त शान 
नेउप धृ स्यापा निपेयक्पितय स्यार मे मग्रनापूर्व् भ्ान्तविच 
उम मादृल फो देखकर सशरुपातयकर गदर यनन मे कल्य हिप पिले धपि 
से पूजिते ट्या थोर पदेत भी स्ता किया गया दषो पै मभि ९१ 


दुवूर्मो 


२१९ शाति रजभ। 
निथत दोनेवाला मेँ यापक पाम निवा कले 
कारहीर्ननप्रतिष्टारहित नौकर .यर-जो श्रीपिका ४ 
गतर घेर लोभी, कोधी, मयत, र जिक्षको नि 
गया गौर जोअहकाी रोकः देशय फा चीहिमेात्त 
त्याग करनेवाला है चर जो हुतव्यपषनो क ^. 1५४ 
धनधान्यपहित गप हया है वह्‌; सम अप्रीति षौ 
उप्रतिषिनिः थपिकाररहित सोकर के मिश्वापए कोर 
रहसक्ूगा तमने मुम के; समथ जानकर प्राक्त 
नियत्त किया फि प्रतिज्ञा फी तोडकटमेप ` ्रपान्‌, 
जो ्ष्ठृतिवाला प्रसिद्धः ह्रौ उसकी श्रता पत 
दयप्रशसानि कानी चारिये यहां इसप्रकार संमा५५१।१ 
कोनी पबोगे चोर तफःश्रिप्वसिी म रेरे वित्त ५ 
शकं य श्र मयभीत दया चोर मरे शत्रु << 1 + 


जाती थ प ~ देखनेवाले द चौर यद्‌ काम बहत ष रतुता ६ 
सरी ने उसके नट करने केण स्ट ने-ओर मिलाप करनेवाला । एग 


दयार. किय! चा उन ने यापं जाकर उक्षके वेलं । 
चर्‌ हयौ नय चर जिसने वह सलाह की वह उरौ १ श्फका + | 
किमा" ये'र्पने धमा क्रिय शरोर पसुता प्रप करनवलिः्ार तें यह 


लान्तिपरे रजधर्म । ९१९ 


वर्चन[ फो सनक -मन्नादी फि स्यार से मार तवं व्याघ्र कमै. माता वने 
भृत्रकी वाते[ को सुनक! मूगरंज को हित की वातत समाने कौ इसके पास 
श्रा चर कदा. कि द पुर! कप श्रीर्‌ यल मे मयुक्र यह घुररत॒म कफो 
सीकार नकली चये क्योकि पविच्रणजा भी पयता मीर. ङष करने- 
पार्त के दोपे दोषी दता हे, कोई'उचे अ्धिकाखाले को चित्त से नरहींचाः- 
टता टे त्रधिक्रारही शदता उत्पन्न कै्नेपला हे पवित्र योर्‌ स्वकमनित्‌ नकर 
समीर स्वकमी; नवा 'पवित्रमुनि म भी दोप लगायाजतिा हे भिन्नः 
त्रदास्रीन योर शत्र नमि तीनप् उत्पमदहोपे हे पपिच्रपतु य लोभो के शश्च 
` रोर परकमीपसूप नपसक के शाय कटजाते ह थोर परिहत मर्व के चौर उड 
' धनी, निधनंलोगो- के योर धर्मिष्ठ परप भर्धर्मिरयो के सरूपवान्‌ कुरूपा के 
¦ शात सममे जाते द बृदस्पतिजी के मत से मूस लोधी शौर कपट से जीपनफ़र 
। तेबाले श्रपनेको परिडित माननेवाले पमे बहत से मनुष्य निर्दो¶ को दोष 
। लगाते हजो फते खाली मकान सरम मसो चतलिया मोर दियाटश्रा 
¡ नदीं च।स्ता र श्रच्छारै तवतक विचारो सपनो श्रयोभ्य हैं वंह यौरषम 

४ ण्य 9 0 प्प सी " 
त वत ह ध ७ अली वो भात माटी दो गर्दन 
पवीजना = का विचार किय गनपक उस पश ने गदन को उपर नीचे की 
करर “डा त्‌ तक उप सरी सक्र भृगल्ने गर्देन'फो भत्रण करदला तय 
ीक्षाष्गाल ठको मार भप्षण करके याधी भौर चपा के वन्ददने पर गुफाफे मखं 
वमव (निकला इसप्रकार उस निश्डि उट ते थमा जीव गाया भालस्यफे 
इसुभकार के दोपदयेते ट इससे ठम रितेन्दिय टो रर इसपर ॐ श्चालस्य 
ध्यातः य दुर्‌ करफे उद्योगपुश्रक कर्म कगे मनुजी ने पिजिय फो बुद्धिर्पी 
गसमेवाली फटा दे इषे षृद्धि से टानेयले काम उत्तम ६ थर्‌ श्रता 
भाः गेनेवतसि मप्यम श्रौर वदीभारी जमात पे दोनेयते सम मिष्ट गिनेनाते 
8 त तक भ्द्मान्‌ जितेन्द्रिय गजा का राज्य दद टता मर॒जी ने भव्यन्त इन्धाप्रोम्‌ 
द पहयिजय फो भी वद्िरूपी मूल रखनेवाी कटारे उषिष्ठि । रमतो 
शप्त सभाएद रखनेवाले राजा का यपमन् भोर परीप्ता लेकर कम कले 
न "सव मनोरय पर्ण रोते एं यद्‌ सम्पण पष्पी एटि रपनैवाते राना पै 
परैर यपिष्ठि ! प्राचीन समय मे यट वचन चडि के त्राता 
न हका रदा गया दै धोरमेने भी णाप्रङोटटिनेतुमको काकि 

{ के थनुमार कम कसे ॥ २१। 
भए एति सौपएमारतेराल्विरदलिएगमरमदगोषरवणम्‌ पादः ॥ १५२॥ ' 
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९१६ शानितिपवं रानधर 
"` . एकसोतरटका च्ध्याय ` ` 
हे पित्ताद्‌ ! फटिनता;पे प्रा रोनेवाले .२ज्य को पाका फिर साधने नं 
कग्नेवला होकर थत्यन्त इृद्धिपानेाले श्च के पास कपे निवासे भीष्म 
जी बोले कि हे मप्ताशिप्‌ ! यहा एक पराचीन इतिहासं कटाह लिप नं 
दियों के ओर समुद्र मा हँ फि शूषे के छशय्यान्‌ नदिय रे सा 
समुद्र ने छपने उदयन्न सन्देहो नदिय पे पथा)कि.हे मृदियो | 
जल से पण॒ थपनी तस्लधार के पेगःपे जडसमेत बहे > भारी प्रको ,को सां 
ठक्‌ यदा लाती दौ उनमे धोद यो जःरखनेवालेा तमातप 
नेवाला वेत का पप्न-कभी नदीं देखागया उसको ठमा्यनादर मे नही ली 
हो अथवा दु्टारा कोई उपकार किया दै.जिसूति तम्‌ उसको नद उसीती 
इसका कार्‌ त तेम सवे,मं सनाचाहता ह कि र्या! नही वेत काशत म्ण 
किनारे को खडकर यहां श्याता हैहा नदिरयो मेँ सेश्रीगगाजीभने संम॒द्रक्ष 
पपा उत्तर दिग्रा जोफि-सा्थक गौर भ्रष्ट खोर सहेद.श' कि जो यह स्याद 
भुपने २, स्थानो मे नियत्‌ है वह.सव हमारी राता से स्थान कोत्यागि कृप 
(व तु वैत दमारी शयुता सेःनहीस्थान्‌ःप्यागत|.इसंकरा कारणः, य्ह टै किं क 
त कावर हमि वेगःको यति हये देखकर ककनाता दहैौर वहनी 
फिर वह्‌ वेत_का ईक्षःलदी का वेग दट॑नाने "पर स्थान पकृरे जमजतिं 
ह चोर नियप्पयक सदैव 'जितिन्धिय चीर अनुशलदोकर कता हे की उपद्र 
नदीं करता इस-कारण बह नरीं श्रता दे नप्प, बा श्षवा, गुत्म हमा 
ओओीर.जन्न के.वेग से.दिरतेमुलते रहत दै ष६,१९ नद्रीःदोते हं भीजी बीते 
कि नो मतुष्यं घत्यन्तग्रद्धियक्त मौरवकखने यारि मे समरथ कवेगक्री 
पहिले नदीं संभालता हे बह शीप्र त्ट हेता दै जो ज्ञानी शच के धर भप 
सार-अर परक्रम को,जानता हा परिचस्त। हे वह नाण. फ़ नदी, पती ह 
इप्रीपकार बुद्धिमार्‌.मष्य्‌ जत्र एव मदावसलवार्‌ः जानत हतो वेतङ् 
के समान-नम्र-दोकरदता द यद्री- इथिम्त्ता फे चिह्न ॥ ४४॥६ तः 
‡> ~~ शति यीमह्यमारौगान्तिपैणिंरा्र्यभयोदणो्स्यहतमोहनंरः [ ९1६: फ । । 


` 7 पकसौचोददको सध्या. 


^~ ऋ न 


" युधिषठि वासे कि हे ितामद } समा के मरय म्‌ पैरिडतः मूषि 


गृुःकठोर्‌ ~ | वचन फर्दै-उनकरो सुनकर "राजा क्या 
भीप्मली ॥ = जिर . यद्‌ भरयोजन सिद्ध फियानता 
। है ह यह्‌ ५. ^ ६ ` मतुप्य सदेव ध्ङ्गानी के 


| 


गन्तिपवं राजघ । २१७ 
पचना को सहतां . दैः कगेए्वचन कदनेवाले महुप्यपर कषमा कन्‌ ने उक्ते 
एरय का भागी दोता ह योर व क्षमावान्‌ मनप्य पने पाप को कोधय् 
मरुप्य पर्‌ चोढता है गेगी श्रार रिृहरी के समान अयोग्य वचन कदनेवाले 
को क्षपा कर सुवते शता रखनेबाला परप फल को नदीं पाता हं वह मघुप्य 
टस पापकृमं के साय देव पनी प्रशसा करता है कि अमुक योग्य पुप्‌ से 
मेनि सभा म यद्‌ कटा भोरउतृने सुनकर मृतक समान ललायुक्र टोकर्‌ शिः 
फो नीचा करलिया परशं के थयोग्य कृ से प्रणसा कुरनेवाला निलेज 
दोता दै पेमा नीचफरप यक्षि से क्षमा करनेके योग्य हे सदेव निर्दि जो.२ 
करै वह ्नानी को क्षमा कने कदी योग्य हे भरतमनुष्य की निन्दा धीर 
पतति ते कया भयोजन सिद्ध होता दं जेमे फ वनम्‌ निचय काग्‌ के योग्य 
तब्द्,करने'से जो पपफमे के प्रकटकले पर वचनाद से दूसरे फे प को 
सावित्र कता उस समयउसफन पयोजन वचनो दी से हीनायगा वातस्‌ 
मिभ्या दोप लगानेवले को णापदे वहा माले का व्यापार नदीं दता हे 
वृद परतुप्य मोग के समान गप्त भरम्‌ को दिलाताह्या क्म श्र वचनं यादि 
फे द्यापार्‌-से भरत्यम्‌ कता है कि मेर मता के पे मे न्य मनुग्य ने षीम 
दाला रोक मेँ जिषे कहने चीर क्से के योग्य कय भी नदीं हे धुद्धिमान्‌ 
पवित्र मत्य उत नि्ुद्धिता मँ फमेदये के साथ वार्तालाप कभीन केनो 
मच॒ष्य्‌ नेता के सामने गुणा का कटनेगला र योएु परीक्ष म निन्दा करतार 
वह लोकं मे लनान्‌ धप से न्ट दोकर कत्ते के समान रै एमा भनुप्य जो पशत 
निन्दाकरतादहै वट सीमतुष्याकोभीजो दनदेता्हमीरद्योम फ्रताद 
उसके फल फो क्षणमाच्र मे नट करता है इम कारण त्तानी मतुप्य शीप्रही उमे 
प्रस्तर के पपासा शरोर पाथण कौ त्याग के जिषलरगे के मप्य्म दुवः 
चनो फो कृतां टरासा पृ दर्पो को पमे प्रकट करतां जमे मि सपं भपने 
फन को जो यत्नानी उष्‌ दकम को पदला देने की उच्य करता टे चट्‌ मरा- 
दुःख मर ट्वता ह णान्तचित्त मतुरप्यो की निन्दा कनेपृलि को कते भरोग ग्‌- 
जेनेवा मतवते हाथी के समान त्याग एः भ्रतानियेा फे मग म वर्त 
पान उन्टिपि फे वशीभूत नम्रतारहित शरभ रपनेराले परव पण्य के 
चाटनेते पाप्रदधि मदुरप्पो फो पिष टे लोगो के फमेययन 
स॒नरर तम उनको उत्त मदो ग्रो कभक मतदो जो भ्थिगुद्धि 
महुप्य ६ बट्‌ नीचमगी उत्मपय्प णी निन्दा कमे व्ह कोषय भवः 
मारया पनि णोरम्मे ते दे सोर दान निङलः मृयमीन भी कना ४ 
ह्‌ सम वर्ते धनानी, कोपी, निर्दयी मदृष्यम हतीद नो मनुय सभा 
म दृष्टस रुजन मनुष्य मकाद निन्धको तमार पात मनवश्‌ 


[कः ८ + ॥ 


२१८ ॥ शान्तिपव राजधर्म। ~ 
न्त को भी पदे वह्‌ वचनरूप अभ्रियता को नीं प्राप येता हे .॥ २१॥ 


| इति भमदामारतरानि्णिरनर्मच रो चरततोऽ प 1 १ १४॥ “८ 
स्रौ द्र वि & याय 7 
एकशोपन्द्रहगां अध्याय ॥ ˆ 
युधिषिर बोले कि हे महज्ञानेम्‌, पितामह ! मेर यह्‌ वडा सशय दै दह 
आप्‌ मिटाने के योग्य है चाप हमार कुच के उतयन्न कृलनेबूले हो है तात ¡द्रत 
पुस्पं फी यह्‌ वातं चापने वणन की इस कारण तुमको वतलाताह कि जे ' 
रालतन् का हितकारी है कुल का उदयकारीं हे वह्‌ वतमान या भिष्यत्‌ कृषि 
म मगल योर्‌ शद्धे का करनेवाला प्वादि को पराक्रमी कानेवाला देश 
की इद्धि करनेवाला है ओर जो खानेषपीने कौ परु म देह की हितकर 
हं वह सुव यप कदय ्रौरजो राजा राज्याम्पिक्युक्ग यपने देशम भितरगेर 
सुहदजनो से सयक है व्ह प्रजा को केपेपरसत्ने के अरं जो गजा इच्धिरयो के 
आधीन न करने से उनकी प्रीति के आनन्द मे मग्न हदी होकर नीचो ऊ ए 
श्वय का चाहनेवाला है उप्र घरनेवाले नौकर विरुता कको प्रषहोतेद 
वह राना नोक क उद्योगों से प्राप दोनेवाले धन चादि से सयोग नही प ` 
हे है वद्धि मे वृहस्पतिसमानः! श्राप भरे इस्‌ सशय के दूर करने के निमिं 
वड कठिनता से जानने के योग्य राजधमं को. किये, *परुपोततम्‌ । ठं 
मारे कुली द्धि के चादनेवाले रौ र एक षडे ज्ञानी विदुरनी भो सर्द 
हमको उपदेश कते दे म ठम से कल का हितकापी चर राज्य की शद्ध स 
उदय करनेवाला वचन सुनकर सुखूयक यमृत से तृप हये पमान थाप 
उत्तर दगा, सथ शरणो से सम्पन्न समीप रटनेयालते नौकर कैते होने चादि, कपर 
फुलीन र क्रिसभकार के नौकर के साथ राज्यकाम फियाजाता रै, नोक 
से रहित केला राजा रक्षित नी होता रै श्योर यह्‌ राज्य शौर सुव भरन्‌ भी 
रक्षित महीं दती रै सीन रजा उनको चाहता ह, भीष्पजी वेले कि दै 
रतवरिय्‌ ! श्केते गजा से राज्य करना भसम्भय द हे तात ! साथी न एवन 
-वाले राना से कोई अथं सिद्ध दोना .चपतम्भवं है ओर्‌ अथे प्राप्त करने परभीस्‌ 
ठेव समाकरना थप्तम्भय है जि्तके सवनोकरं सान चीर पिज्तान म परिडत 
 चिन्तक्‌ कुलीन चौर प्रीति रखनेवाले ह वदी.राव्य के फल को पति हं निष 
राजा के मन्व कुलीन थोर र्न्‌ लेकर घ मे मिलनेवाले नदी ह भू 
माय रखनेवाले राजा को सलाद देनेवाले शान्तस्वभावःोर समय के नाने, 
म्‌ परिडत्‌ हं व्यय के न करनेाले कलित्रान मँ पिलारद गत्या 8" 
शोच नहीं कलेपालि ह पह रजा राज्थफस को भोगता र जि्के नोक 


कै 


गान्तिपवं गजधम | २६६ 
ट" म एकभाव दोक सायक त्रीर प्रियकारी ट योर शच्य्‌ के तरिचाम्गे त- 
तपर दोकृर सत्याक्ता टं वर्‌ रजा रज्य के फल्‌ कौ भोगता दै, जिसकं पासके 
रटनेषाले महुष्य सदेव पीव्यमान नदीं द्यते रे मरौर रिष्ट नोर कुलीनो का 
एरण्य दे वद्‌ रजा शञ्यफस को भोगता ई जि रजा फे खनि क सचय 
उन मनुष्यो से प्ृद्धि फियाजाता हे जोफि खाने की पृद्धि करनेवत्ति गि. 
श्वसित श्ररसदेव सन्तोषी द वद राजाय मे उत्तम ६ जिसके नौकर युप्पन 
लेने से श्त न करनेवासे विश्वापित खजञाने की इद्धि मृ लमे हुये पारप 
निर्लूभी यत्र श्रादि के गोदाम म गणयुफ्र हो घौर नगृ मे जिषङा कसेः 
घर श्ष् श्रीर्‌ शदालतो मं शख की स्यति के थ्रसारं निपुका निएयक्रस्ना 
देखने भ भातादो वह्‌ रजा पने धमेफल फो भोगनेमा्ता ई जो राजा मनुर््यी 
को पातिोपिक धाद्वि के दारा स्वाधीन करनेवाला राजधर्णा का क्ञाता पदे 
पमे काममे लाता हे वह ध्म फे एल क भोगता र॥२३॥ 

१ति भीमहामारतेशान्तिपदैणििरानपुपशद्रोचररवनमोऽध्पाप! ॥ ११५ ॥ 


एकसोसोलदहवां अध्याय] 


भीष्मजी बोले फ़ इस पिषय्‌ मे एक प्राचीन तिदस को कहता ह नोप 
सोक म चटा दृष्न्तरूप भोर सदेव सुम्भ को फन कै यौग्य दं वह दमी भ- 
योजन के समाने तपोवने में मने सुन! ए थोर उत्तम्‌ ऋपिवे। ने प्रश्रामजीमे 
फटा है वह्‌ यद्‌ रं फि ्सिफयादि जीव्‌ ते म्या किमी महावनम रलफले 
याहार कएनेदततिः पाय गनः जितेन्धियः दीमायान्‌, सन्ततित्त चेदपमिःपित्र 
मरतो से पिश्द्धभास्‌), सदेव सतोगुएःति णक ऋष य्‌ उन वुद्धिमान्‌ प्रान 
चद्ध विराजमान ऋपि कै शु्धवित्त गो जानकर सद्‌ यन्‌चा१ जीव उने सम्बुम 
वतमान द्ये उनम तिह मोर व्याघ्रौ का पसृ घौर निदेयी मदोन्मचवहे > 
टाधी धार नानाप्रङर फे य्पाप्र रदे, रीय योर पन्पु चट से भयानक पशये 
वेष्ट मद्‌ रपिर, माम के सानेवाते उपे सखा दये थोर सिर्प्या ये. पमान उपर 
पि के दसिस्पहोकर्‌ प्रियकारी दये धार मयउनको ससा गरानरर पने २ 
स्थार्ना फो चलेगये वहां गाप का रहनेगला पर कत्ता भी वा दनी 
गया वदी उनी सा मरा वद्‌ पशु भक परोतिमान्‌ सः यनन क्मने मे बलरदीन 
१, मूल, जस फः मादर कनेयाला रन्तन्प भन्दे जीत षी र्न य 
यह ल फी जदमेदटेद्ये च्पिफी प्रतिमे दद्या ममुप्यतरमे भापक 
पषा तदनन्तर स्थिती, शृत्परात के समाय परात्रमी, निदयी नार स्ने 
पैः निमित्त भत्यन्तप्रफन टीपषी नम्‌ व्याप सम्मपमाया भार लि मे च 


क 


यो चार्ता पिपामागृङ्ग. पद गो दितानान्धृषायप्र टो उगने छम कने तेम 


९२० शानतपरवं रजधर्म} | | 
को चाहा चीरं दे य॒धिष्ठि ।: वहं जीवन की इत्या,करनेवाले के ने 
निदयी को चताहुप्ा देखकर सनि से फा किं हे महारज | रह कुत्तका शय - 
॥ स्या मरे मारने को श्राता है इसपे याप मेरी रभाकसिय,यह्‌ सनक ` 
निने कहा कि तुर को इस दीपी व्याप से कृभी भयन कृरनाचाहिय दे पुत्र 
यह्‌ दीपी पने स्वर्यवाले दी से जुदा दता दे यह कटकरंउस ते को वी¶ , 
के स्वर्प प्रवि कियालिएका सा सुनहसचित्रविचिच्र ग्‌ चलोयमानं दा 
होकर निभेय वन मेँ रटनेलगा जव दीपने उस पशु को पने समान सष 
देखा तो क्षणएम्परी उसका मित्र हया उसके पीये मराभयानक बडे दूतिग्रौर . 
सु को चारताह्या एक न्याघ्र उस दीपी ग्याघ्र के मांस की इच्दा पे एक्क 
सम्मुखथाया दीपी ने उत श्युधाुर वनचर दिसक भ्याघ्र क} देसुकरर सुनि फी 
शपणली तम सनि ने उसको भ्याघ्र वन।दिया तव उरसं शप्रैल ने उसको देष 
कनही मारा फिर ते। उस कृत्ते ने व्याघ्ररूप परकमी मासाहायी होकर सूलःफत। 
के साने की इच्या न्दीकी॥२३॥ "` ५ + ४. 
इतिं भीमहामारतेान्पणिरनपोडो पतग सूषपम ॥ ४१६ ॥ 
एकससवहफ अल्वाप. = ६ ^; 
भीप्मजी बोले किं मरिष्ये गगौ से तृप होकर पणशालाके समीपी रन की 
जदपर्‌ वह भ्यापर निभूय होकर्‌वेढा या देवयोग स बादल के समान कालामत' 
याला मेच समान गजना करनेवला एकर दाथी श्राया, तव वह्‌ व्यघ्र उप्त ' 
हाथी के भयानक शब्द से भयरभीत्‌ दोक छपिजी. फे पास्‌ जाक्र शरणागत `. 
हमा फिर उस महामुनि ने व्याघ्र को दवी के स्यम समाधिध्येक्िया च्रोरह ' 
दाथी उस प्व॑ताकार्‌ दाथी को देखकर भयभीत हुमा फिर वह दाथीरूपभानःद्‌ ' 
यकर रो कमल खरड।से भ्रलङृत पद्मेण से भूषित .गैड के समूद म विले ' 
लगा इष श्यानन्द म इसको वहृत दिवस व्यृतीत'्ये थे फ पवेत की कृन्द्‌ , 
म उप्र होनेवाला हाथियों कानाशकर मृगेन्द्र कजा महाभयानक्‌ केश - 
तिह उस देश मे धाया उस ति महाग्रगेद्धू कोः दे भयभीत कषितदेहं , 
उस दाथ ने फिर मुनि की शग्णली तव उक्त गजेन्द्र को सनिने धिरह्प बनाय ` 
तुय यनवादी ह उसफो देखकर भयभीतं ह्र शरोर चह वना या सिंह सनि 
के याध्रप मदी रहा तव चन्यं वनवासी जीप मरि यय केःतेपोवन के ' ुम्सस 
ट्टे नदीं पदे दैवयोग से सव जीयो का माएेवाला महावली सूयि एव 
जीन का भयकारी घ्रः पैर कये नेभयाल। वनवा सलम उसर्मिह के माले 
कै सिये उष गनिके श्रानम भाया तप फिर सतिने इ पिह को मतया 
शारभ वनाया उमको देखकर वह उनयसी शर्म भी भयभीत होकर तपतत `, 


चै 


शान्तिपवे गजम । २२१ 
पेमागा ङि वह कुत्ता लरभषूपमे श्रानम मरटुनेलगा चीर सदैव सुनि की 
शरण मे श्रानन्द कनेक्तगा तव उत्त शरम को देख सर वन के.जी जिषृए 
तिधर्‌ भागे श्रीर्‌ यह णम भी फक्त, मूलाक्रा भोजन त्यागफे मासाहार दोगया 
मीर स्ते की योनि से उन्न उप शमने स उपकर को भूलक! उम सनि 
को मारना चादा फिरसुनिने तानचक्षुसे जानकर रक्त यास्मसेकटा फि्‌ कते 
तने त्ते तेदीपीरप त्रीरदीषीते व्याधरह्प योर व्याघ्र से .मृतत्राला हायीषूप भोर 
हाधारोकर सिदरूपं रर दर्प से शामरप को पाया भेन यदपीति से ठम 
को नानारूपे मे बदला थोर दे पापिन्‌! तर सममे निरी को मासा बाः 
हता ह इस काप्य त उषी पने शते की योनि मे प्राप दोजाने के योग्य हे तद- 
नन्तर्‌ षड्‌ सुनियो का श, दधतम यत्नानी शरभ फिर कत्ता रमया ॥२२]॥ 

एति भ्रीमहमासतेगान्धिपैणिरानयमेपदगोस्रततवमोऽप्यायः 1११७ 11६ - 1: 


2 ग्रठारहक श्रध्यायं ॥' ` 

, "'एकसाज्रटर्ह्क्म्‌ न्च! .; , 

भीप्मजी.वोले कि पृचेरूप को प्रपि होनेवाले उप्त, सुते ने वडाकषटपाया 
ध्रीर्‌ ऋषिका फटकारा पापी वन सेमी निकालागयाःदसप्रकार्‌ वुद्धिमान्‌ 
राजा सत्यता, पविता स्वरूपत।, णा।घन्नता, चलन, शति, ुक्लीनता, शा- 
न्तता, दया, पाकम, प्रभावः प्रीति, ्षमा श्रादि सगुणो को जानफ़र जो 
नौकर जिस भ्रथिकार के योग्य होय उ्तपर नियतव्ररे थार उमरी श्नच्धेप्रार 
से एमाफे, विना परीकषालियेमन्त्री भी रजा को नियत्‌ नदीं करना व्राहिये 
ध्न्य कूलवले मरूर्प्यो से राजा सुखपवर भ्रानन्द धोररृद्धि नदी पत्नि 
रपरध होनेपर शुलीन नौकर को दण्ददेना शना फो पापयुक काता है, भन्ये 
लोगो कौ भीति से कणन धिकार का पानेयाल्‌( न्य्‌ घने क़ भात म- 
नुप्य धमकाने से शु रोजाता दे सुशिनित, र्न, वद्धिमान्‌, त्ानविन्नान भ 
पुण, सव्रशास्रा स साता क्मावार्‌, देशी, एतत्त, वलिए, सान्तमित्त, नम्र, घु- 
सीक्ष निवोभी, मासिकपर सन्तोषी, स्वमीफे मिता का पथ्यं चाने 
वाला, देणफाल फा चात नीपो फी प्रप्ता कलेपा्ता, सदय शपने काप 
म प्रणत, शुमचिन्तफ' निगलस्य प्राचापान्‌, भयने देण की मन्छिविग्रद्‌ कै 
विपर्ो भ प्रपीण, गजा ॐ चिणं का जाननेवाकता, पुयापी धरोर देणपापिमें 
फा प्यार गन्यरीदोनाचाहिये॥ ~ ˆ ~ - ~ 
+ 9 फी मेना का विननुभिनन कलेवाला. व्पृहे। फी सुण्यना फा जानने 

पाला सेना पे. भ्रमन्‌ कने मे चतु, देहे भौर प्ममे। की येष फ सुन्वता 
जाननरला, याना क र्गल दामिप{ री लिघ्रा फौ सम्या ताता. 
मनुतसतानी, चेद्‌ फे धनुमार प्मरत, मिनन. परारमी, रमिता, 


॥ 9 


णामितिपवे रनधर। 

श भरुष्यों से संयुतः सशव, सुने, नीतिक्ग 'गुएवेष्टयुक्र सेना का भं 

नियत करना चादिये ॥ ५ व 
„: , शीत्रकर्मी, सूक्ष्म आशय का जाननेवाला; शुद्ध धर ृद्भोपीःपरिः 
शर, धनी, देशकाल का जाननेवाली, पसे मन्धी को जो यजा नियत्‌ 
हे मोर उसकी प्रतिष्ठ वदाता दै उसक्रा राज्य पेसे ब्रद्धि पाता हनषेङि 
न्द्रमा 'की किरण, पसे गणो से सर्र, शासङ्ञ, धीरा. भीर प्रनापाततं 
परयृचच रजा इृद्धिपाने के योग्य हे, परिडत, क्षमावार्‌, पपिर, देशकरात 
जाननेवाल। सेवकनेवाला, शाघक्न' शिं का उननेवालाः.उन्ता प्रु 
श्रौं खण्डन मण्डन म शल अर श घ्र का स्मरण रसनेपाला, धारणा, 
द्विवाला, न्याय के श्रतुसार बातौलाप करनेवाला, जितेन्धिय, संद मियमा 
श्रीर्‌ श्रो पर भी क्षमायान्‌, दानविपय मेश्याप कर्म करनेवाला श्रद्धाः 
सुखदर्शन्‌, पीड्यमान के हाथ मे देनेवाला, स्वामी के हित मेँ प्रीतिम्‌ 
मात्य कर्म मे सावधान, निरहकारी, सतगीः; राज्य कैकर्मोःका देखने 
कार सकरी कएनेपर मन्त्रिया को पारितोपिक देनेवाला, भक्तो का प्यार 
सष्यो की शिष्टच।री करनेवाला, स्थिरचित्तः प्रसनसुख, सदेव नौकर की ४० 
रखमेवाला, करोधरहित, महदासादसी, योग्य दण्ड देनेवाला" न, कि 
रहित धमं के कामों की शिक्ना करनेवाला, दूतरूप नेच रखनेषाला, र 
वृत्तान्तो फा नाननेवाला, सदैव धम व थय मं षुशल, सकट गणो से भर 
जो राजा है वह चाहने के योग्य रै श्रौर हे यधिष्टि {. युखकतीलोग.भी प्‌ 
गणो से व्याप श्रेष्ट मनुष्य राज्य. के पपण मेःसटायक् सोजने,के "योगय 
थर परेदी मतु्प्यो की द्धि ' च[हनेवाल्ा रजा कभी,श्पमान न क्र 
निसके यदक्तीश्दध मे द्कारी, ङतज्ञ शंद्तिया मे प्रवी, धमत, निभ 
हावी योर स्य की सयारी मं करल, वाण श्रीर.यश्चविया मे पर उती 
की यह्‌ पृथ्वी है, जो राना सके प्रसत धीर पा्ीन करने मे परयत यदं 
पद्ोग आदि का भ्याम रखनेवाला श्रर-मिर््रोःसे, सयुक्त होता हैष 
राजा रनाय म उत्तम रै, टे भरतत्रशिम्‌! जिसके मनप्य स्वाधीन रं 
एकटखार अ्रश्वारूटो से यद्‌ सम्पण पृथ्वी विजय के योग्य है. ॥ २५८॥ ` 
1' इति शरीमहाभारतेशान्विप्रथिराजयर्मऽ्टदशोषरंशततमोऽध्याग, ॥ २१८॥ ' ` 


एकसोरन्नीसका च्रध्यांय!¶ ` ` 


भीप्मजी बोतते किं जो राजा इसप्रकार कत्ते के समान नौकर को.धपन 
स्यान श्रीर्‌ ्रधिकायेपर नियतं करता दे वह राज्यफल को;मोगता ६, 
क्रियाम खत्ता श्रपने "योस्य स्थानो -को उल्लपन करफे घडे धधिका ५ 


शान्तिपं सनम । २२३ 
नियत कलना न चाद्ये क्योकि वह शयने स्थान से उतचे धधिकर पर पटू 
चकर दरी भूल कृता रै, यपने स्वाभाविक रुणो से सुक्क, भाने कमो मृ 
 छयच्छ ध्वृ मन्त्री नियतकृपने के योग्य ह धन्यस्यानपर राज्य कै फायं 
पर होने के योग्यनदीं रै जो राजा नोक के लिये उनके योग्य श्मापिकरो 
को देता ह वड राजा नौकर के गुणौ से सेय राज्य के फल को पाता र शरभ 
शुरभ > प्यान मे उड़ा सिंह सिह कै स्यान पर ध्र व्याघ्र भ्या के स्यान पर 
दयार दीपी दीपी के स्थान मे बुद्धि ॐ श्रतृसार योग्य श्रधिकरारं परनियत क- 
के किर उन नकर को पिपरीत्‌ रीति से नियत करना योग्य हे नो निद्धि 
राजा परमाण से बाहर नौकर को पियत श्यधिक्ार पर नियत करता ह यह 
प्रजा को प्रपन्न नरद करता रई सबरणों का चाद्नेवाला उन मदुष्यो को नि 
यत.न केरे जो श्रत्ानी, नीच, थत्पवद्धि, भभितेन्द्रिय श्योर यङ्लीन ह जो 
भादमी साधु, लीन, शूर जानी, दूसरे फै गुण म दोप न्दी. लगानेाले, प~ 
विरः चर द थौर नीच न हँ वृह सदेव करने के योग्य हं जो दासर्प प्रीति 
मान्‌ हशान्त, शद्ध रर स्वाभापिक उपकारी दै यार्‌ पने स्थान्‌ से भम 
न॒ही कियिगये ह वद रजा! के प्राणरूप होने चादिये, पिह दी सदेष टो यो 
रिह दीपीेकीश्रोरही जोति नदद प सिदकेसाय सिद फे समानफलको 
पाता दै जो सिर कत्ता से पिरमा सिह फे कर्मफल मं चित्त लगा रदा दै 
ब्रह ऊत से सेवा कियाहूया सिंह फा फल भोगने फो समय नहीं दोता हे राजन्‌ ! 
इसप्रकार ज्ञानी, शर हत्‌ शाघ् का जाननेवाला राजा कुलीन पत्यं के साय 
सम्पू पवी के षिजयररने को समय रोता द दे यथिष्टि ! जो नि्दधिः पिया 
रहित, मिथ्यावादी भौर निवल द पेम नौर गजा लोगो को शलो मेँ नियत 
करने के पोग्य नीं दे रजा पमे नीफरंको दिलासा थोर भरोपादे. जोकि 
स्वामी के कामों म प्रसत घोर राजा के द्ितकारी वाए्‌ फे समान पिना रोक फे 
चलते ह उद्योग भे प्ररत दोकर्‌ राजार्थो री भोर से पन्ञाना सदव एना के 
योग्य ₹ राना लोग खाने फो ग्रल सममने गते हें भरर खदानादी षि 
फरवाला टोता द्‌ तेग गोदाम ्ननाज भादि पे म्पा, सदैव सखु पो 
सुषु टो प्रोर्‌ तम धन धान्य वौ उत्तम माननेबल द भृर युद्ध मृ शान्त 
तेरे नाक सदैव काम मेँ प्रगत रद यदा दाप्यो के चलने श्रादिमें द्या 
लता द्या फीनाती दे रे कौखनन्दन ! ठम्‌ जाति भोर वान्थरो फी भोर 
टष्य्फिएेवते पवि सम्बन्पिरयो से मयुप्र शरोर एुरामि्यो फे मनेय फी 
मिदि चाट्नेयसे घे र तात्‌ ! तेरी यद्‌ टद प्रजा्लोगो म स्तिरा द 
मने रणे के दृ्टन्त रो वर्णन शिया थच क्या सुनना वाहते दे ॥>०॥ 
एवि चोपएमाणेएलिितयिपनपवपसेनङितपुवरदगपोऽप्पारः ॥ ११९ ४ 
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॥ । एकसोर्व - ८ 
; ^~“: एकसोबीसका अध्याय्‌ ॥ 
युधिष् बोले हे पितामह ! उम ने वहत से राजाच फे वहं चूलन ग्र 

हार वुन्‌ ` कयि नो कि भराचीन समय॒ भे राजघम कै,जाननेवाले परीं 
चार्यो ने कृदे षी वेदोक् सनातनम्‌ व्योखार्‌.वणैन किया हे पितामह 
राजधर्मो के विशप्‌ उन धमं को भी कृदिये जिनको ध्रच्चप्रकर्‌ से धाएण क 
सक मीप्मेजी वो कि सव जीवो की सूतादी को श्तरिर्यो का "पुम मान्‌ 
उरुको-जिस प्रकार से करना योग्यै वृह मे कता हू फि नेते मोर.चित्रविविः 
परी को, धारण,कृरता है उसौीप्रकार धर्मत्न-राना भी बहत रकार फे स्यो रं 
प्रकरे जेस तीनरताः कृष्िलताः सत्यता रौर सीधप्रने को ारण-कत्ताै.प 
ही. न्याय.यीरबुद्धिवल मं श्रतं टोकरं सुख कृ शाता हे जिम प्रयोजनः 
जसे रूप तेमनोर्य सिद्ध रीता जाने उसी वंशं शरोर रप-फ दिख बटर 
गजा क़ सब्मश्रयं भीपपीडा कौ नदी पता है सदैवःयुष्वतां का साष्ल 
-वाला एसाहोःजेसे कि शर्दकतुं का मोन इृदयामेरब्दोता रै शा मं मए 
श्रीमान गजा शद्धवचन्‌ चीर शद्ध देहवालादो चरौरुधयापतति के दारे पर्‌ साः 
धानीःतेपेसे वतेमानहूः नेसे किं वषो से ठत होनेषाले पर्वतो के जललमा 
पर वर्तमान होते दे यार पिद जह्यणो का शरणागत हो, च्यु की इ 
करनेवाला रना शिखा को धर्मष्वनारूप करर शरीर रइ भ सदेष्‌ सृञ्न्ध ह. 
धरोर उसो बड़ी सावधानी सैके लोक की श्रामद्‌ शरोर खच को देखकर दई 
रषृवाे षन को नियो चात्‌. धनर्प रस को तेपे, थपने संमृ मृ -शुदधविप 
षि धी शाचचु"फे सेत को घे च्यादि क पैर से सत्याचाण्‌ परे. गोर्‌.भपने 
प्त को 'सूषदेते शद के मि को चाहैः योर शिकाखायी पै "वहानि से श 
भ्रमण कसाहघ्रा, ५ वो के प्षमालो को पिसा कम्प।यमान करे जैपे क वन्‌ 
म फला को उवे यर गृढधि पमेवाले-पदार्यो की : सपानत। रतने 
गजा््च को, नष्ठकरे चौर विन्ञात स्थान. पेश कके "गुप्युदध 'को ¶ 
शोर जते वपौचतु म सायकाल।ॐ समय मोर निजेन.स्थान भ श दोता 
दसीभरकार मोर फे समान धिम्‌ केः साय मल मेःनिवासकरे पटति क्वन्‌ को 
नदीं त्यागे {साप ्रपनी सिर दते के वतय स्थाप शच के लि 
वरणैरूप्‌ पाशो क श्रपनींदेद से जदाकरे कृण्निता'से निन्वु्ं टोनेवाले पु 
जान्‌ टोनेपर उस कपटमूमि को पाकर यपने को उसमे मिलि, त्ब नवा ' 
श्राप होता दै उन वड, दिपभरेः क्रोधी मसुरष्यो को मरे नो रि कुटिलता. - 
करते दे र्र"की सेना-केःपकषा का नाशक ःर ददमूल रखनेवाे मी 
भोर शूरौ को नियतकरे ्ोर सदेव मोरके समान इच्च कै चृ उम क ` 
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फो करे योरपययेरते षि को फे ्रा्रकरे जसे ए घनवना मेँ वीरि 
का समूह्‌ दो को गे पतते कएत। दे इसप्रकार से गन्‌[ मोर के सुमान यधन राज्य 
की ग्ताक्‌ चीर दह्‌ चतुर मरुप्य नीति उत्पत कलेवाली यद्धि को धारणक 
छर पनी युद्धि से वित्त. को स्वाधीन्‌ कना चूर दूरे को इद्‌ से इट 
निर्य कृएना भर शच से)उसतर रोनेवाली वुद्धि के दार यपने गुरणा 
का ग्रा होना यह लाघ का त दश का मदिवचर्नो से विश्वास्‌ 
दिलवि शरीर पनी सामभ्य को देते, पने विचर्‌ ते च्रपनी यद्धि को चमू 
जो किं सामनीति मे सयुक्त इद्धि रखनेवाला हौ थोग केतरेय, श्रफतंम्य 
कर्मा का जारी करनेवाला र उष्‌. गम्भूरदधि परित को योग्य उपदेश 
रोने पर उपदेश का करना वृधा हे र्थ॑त्‌ उपदेण की माव्ग्रता नरीह 
चारे षद ज्ञानी शुद्धि मे बृदस्पतिजी के भी तमान्‌ हा चोर निचटितारे वादको 
कर यह्‌ शीषर रै विश्वास को प्राषरेता र जने फ जल मं डला दृशा 
गमलोद्य सदा को प्राप होता ह गजा प्रषने चीप्दृषरेके सयकर्माोज 
रि गालो से उपदेशा हयो जारीकरेप्रमन्ध क ीतिर्यो क भाननेवाला राजा 
मृदुस्वमाप नान श्र श्र को मौर जो दमे महावसवाम्‌ दू उनक[ पने 
प्यके कमोपर नियतकर पिर श्रपने योग्य च्र[वकार प नियत दोनेवाले 
पुमपा को दूखक्र उनसुव का एसा दयो जम कि णा के टेस्वरको देः 
सता हं पुम की प्रविपेधुता से सवका हितकरे जो रजा यद मानता दै रि 
यह्‌ मेग है वद्‌ पवेत के सुमान श्वल र भिय, यप्रिय को समानङ़र नणय 
को शृद्धिमें दढ नियत करके धा की पूते खार जमे मूषे वरी किणा 
फो धारण करे प्रजा का पोषण करता द प्रति देश भोग धरान के जानम्‌ 
व्‌(से नम्रभाषी तखयावस्था म निर्दोषी रितम्‌ प्याकु्तारदिते निर्लोभी 
गिप्षाबान्‌ शगन्तचित्‌ धमे मे कुशल, धमे, घय ॐ रर्‌ पुरषो क गजा म 
पपिरे पर नियतकरे कम मे प्रत्त सना उमप्रार मे शज्यक्‌ कार्माकी 
मूषोनेवासी यातना मं छगल रो धौर परमत्तयिन दूरतो मे मयुर सो उम्‌ सफ 
मोप दपूयाले भर राज्यकाप केः देखनेवाते पाने पः पना मिग्बाम 
रपनेयाले गजा कौ यह्‌ धन से पृण पर्व मदाधन्‌ पण्यः की देनेदासी 
जिमफी सानु परर दै शरोर रणड उचित टे भोर जिम देम पर देद रुनिन 
६ सद्‌ राजा गजम का जाननेवाला द त्र जमे उद्य त्तेन वाला स्थ श्र- 
पनी. परिरणो से संसार रो देपताह्‌ उभीपरर सदैवं श्न देन फो देस भरर 
दृतमिमत णपनी भरना रे मय चान्त णे नले २र्मृप्ररार भनी षद्धि पे 
ध फो, राजा धपने युतेमान समय को जानक, भाने धन पौ नसं रर्मन 
क्रे व्‌ एद्धिमान्‌ गा, भप ममान दग दो प्रतिदिन दु जेमे कमफ 
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भोंए़ रस को पीता हे उसी भकार रजा धन्‌ को लेकर संचयः मोष .^ 

थन्‌ से धिकःहोय उसकी धमे कै कामें म खचकर भो राना कि शृ्िभ 
धद्धिमून्‌ हे वहं सजाने से धनको कभी न दे, थोडधनं का श्रौ शू 
मभ्य का पमान्‌ नदी कर, बुद्धि से स्म को जानि जीन , 
पिग्याति न करे धयत, चातुयेता, अतेन्दय दीनाः बुद्धः देह, एथ, तै 
पौर देशकाल में श्रसावधान्‌ न्‌ दोना यद्‌ थर वाते थाट या वहस 
दधिका घत से सींचीदई थोडी अग्नि भी दद्धि पाती ई येः ए 

हजार रूप से उत्पतन होता है इसकारण वदी धूमे तीर्‌ खच फो सुनवं 

धनं के ग्रपमान न करे वालकः तम्ण्‌, वृद्धे केसादी जो शंच हे पटं भरः 

धान रहनेवाले पृस्प को संदेव मारता दै दूसरा राज्य, का वाहनेन 

कै दीया उसकी जड को कारता दै, जौ कालुत्त टै वह रन्धि मं क 

कीतिं को हरण कंके ५ नाशकः "यथेमे इसके वठे परक्रमं फ़ ? 

करता दे" विरोधी शच निर्यल चअथत्रो वलवान्‌ कैसादी हो पक्से गवा श्र 

धान न रंहे संचितं धन की नष्टता बाबृद्धि वाका व्‌ पेपर तरोदविजय भ्रा 

को जानकर श्च से सान्धकरे या यद्धे इसदेत से ५ गना अ 

वुद्धि से ससा क्रियाजाता हैः प्रकाशित वद्धि पराक्रमी को मारती रै धो 

ते श्रदधि पनेवाली तेना. रित र्ती ओर श्रद्ध पिबा शृ 

धद्धि से पीडां को पत -दे'जौ कम इदि के थुं दोता है वही 5 

ह परिढतं निदो धरर सव मनौरथो का चाहूनेवाला राजा थोडे परकर पैः 

उनको ¶ए क्ता, है च्यपने को इनच्य्यो से सुक्क चाहता ₹ै अथैत 

धीर मेहर रीता दे वह्‌ कत्थाए के पात्रको चूडा थी सही भता. 
इतंकरेण प्रजा का व्यार रजा सप से राव्य कौ भेजे प्रजपिर विनती; 

समानं" गिरकर देतक पीडादने से भी परक्रम नदीं शेता रिया; पप # 
वदटतेसा धने यह.पवर जयोग सृ मिलपकर ह थौर बुद्धिः के ्राधीन ६५ 
कार्ण ते उद्योग के वहाजाने जिस्‌ देह म॑ इन्द्र, षिष्णु, सर्सती गदि दी 
घ्यौर-सब जीव सदेध निवास फप्ते हदते तानी मततप्य "द १५४ + 
मति नदी करे लोम ुरप को सदेव दोन के दर मरि दूर क भत 
शान्त नदी देता ह जो निर्धन हे वटःसरमं के फल सिद्धकलने मे लोभी १ 
पहः सुख के लेभ से दमे, भोग, पुत्र ओर स्री फी इच्याफरते ह इ लोह" 
लोभी पुरुप के भीतर सय दोपही दाते टे इङार्ण पुजा लोभी को अधिक 

पए नियत नदीं को पृ धुटधि पे नौचपुटप को चेत हे इतिमे कानी रा 
श्वो के प्रारम्भ कम श्रीर्‌ सवधधर्योको भी नषे दे यपिषिर) रमणी 
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ने याधीन कएने को समयं हं धृद्धि्युक्र मिधित्‌ कर्ये रजर्प्ो के 
धुद्धि ते-समणो, जौ रजा राके प्राप्त जाकर उन ध्माको हव्य म्‌ धारण 
सरे वृह ससा की एाकूने को समध है जित्‌ सजू का घल त्रनीति उन्न 
देप पे मिलनेयाला द्धि के ध्रतृसार स्ट से. पतमान दीखता दै उसको 
उत्तमगरति शरोर रज्य के सुस प्रष्ठ नही हेते धनां से उत्तमवुद्धि योर सप्रार से 
पूजित शृभ्ता श्रादि रुर्णो से सम्पन्न युर के वीम परक्म मे देसेहये एर्पा 
का पमं मे देखकर सावधान्‌ राजा वदारङकृरनेवाले शशं का निशान 
फर्फे योटेदिनो मेदी मारता दे नानाप्रकार के मागं यर काम्‌।मे युक्षिया 
को देखे शौर विना युक्ति के राय को सयुक्र नही क, निर्दोषी मलयो भी दोषो 
का देषनेवाल। राना उत्तमधन्‌ थोः सुन्दर कीति यीर भन को यच्छे प्रका 
से नहीं भोगता तानी राजा भित्रा की श्चच्ची परीक्षा लेक जिन दो मित्री 
को पिचार के एकदी यधिकार पर्‌ नियत करे उन दोने[ के मध्यमेन 
भा्योमे को इणे उसकी प्रणसारेरे मष्कदेद्टये उन्‌ सजधमां के उपर्‌ व्यान 
करो श्रर मतुप्यो की सकने मे उचिको प्रणतये ठम स्प से पुण्य के 
पल फो पवेगि है राजन्‌ ! सवलोक धमी को मृक्ञ जानता है ॥ १६॥ 
„ > शति भ्रीपदाभासतेरान्तिपमरणिराजधर्पर्विगत्युचरतदनपोऽयाय ॥ १२०1 


एकसौड्ीसका अध्याय ॥ 


` युधिष्ठि बोले कि दे पितामह । भाने यह सनातन राजभ क्य भर 
दश्ड पडामथं र सव दण्डा मे वतमान रह देवता, पधि, मराला, पिति, यतत, 
रक्ष पिणाच, मागण चार्‌ गिक के लोर मं सजीव म पश्पतिय्‌ 
के मृष्य बहृतिजघ्ी सपेव्यापी टण्ड्दी उत्तम्‌ द भरपने इनपरकार क्ट 
ककि देरता्रसर, मूचुप्य, जद, चैतुन्य जीवो के साव सम्पृषं समार को दरगड़ 
भें क देखो सो रे पितामह ! म मओ सृल समेत जोतन। वार्ताहत्रि 
दग न ई, केना केसा रूप द श्रार उका सुर ष्याम केनमा दे मोर 
किसज्न भाला हं करसे उसनटृश्रा घोर क्या श्राति ह भेर भरना के मघ्य रिम 
प्रर जागता ह्‌ भादि ्रन्तम एना कना हवा जगता हे पदिल्‌ कोनन्पम 
जानाजाता दं शोर दण्ड फा कौननानाम उत्तम ह्‌" दण्ड परमम्‌ नियत ग्न 
याला र प्नोर इसकी कौन गति कदीजाती द इन ग्याग्दप्भर्मे दण्द नैन रं 
दसका उच्‌ भीप्मजी देते दि दे यपिष्रि। म॒नोजोदण्डदे भोग जमेन्पय- 
दारस्यद् णोर जिमके भान ह ररव वटी दणददे सेष्टेतान ! भ्न 
भग्‌ फा प्रगट नेपाल व्यृव्दारट्च्या फियानाना ₹, लोम म मापन 
एड गना पे ध्मल्लेम केने नहीदेना मेरि दमतराग् मै पतः रा 


र्त शान्तिपर्व रजधं । 
वह कम इ्या कियाजता टे जिसमे कमार्म के ठस दस के धन की तेना 
नही होता दै हे राज्‌! प्राजरीनसमय मे भूनुजी ने मी चादि मे इसको कतः 
प्रि, चग्रिय जितत समान हं उस जारी कियेये दण्ड से जो राजा भन्ये रका 
से प्रजा की रभा कता हे केवल बही धुम हं ओर पराचीन्‌ समय म निप्र ` 
मवजी ने यहे वचन कहा हे यर जो मेने का वह तरहामी कृ महावधन ह्‌ यह 
वचन प्रथम कटागया इस हेतु से इसको पदिला यचन जानो, इषलोकृ मई ` 
दण्ड्‌ व्युवहार्‌ के प्रकट कृरने.से व्यवहार नाम कहा जाता ई च्छे प्रम 
जा होनेवाते दर्ड मेँ तीनवे श्रधीत्‌ ध्म, यैः, काम कवर जर सतेष्ै 
रूप से युग्नि के समान प्रकट दोनेवाला थथीत्‌ खूप दण्ड पम दैव ह बह, 
दणड नीले कमल की समन श्याम चार दाद चार सुना याद चरण बहुत सै 
नेतर तीश्एकःणं खटेरोम देहवाला जटाधारी दौ जदहा'एखनेवाला समू । 
मरगराज के चम॑ का धारण करनेवाला र वह अनय दणड सदेव इप्‌ उग्र 
को धारण करता है प्र्थात्‌ सङ्गः धनु, गद्‌, शङ्क" त्रिशूल, "सुर, वण, 
भस॒ल, फसा, चक, पाश, दरड, दुधा, सङ्ग लो ओर लीक मजो 
शख हँ उनका रूप मर्तिमार्‌ दण्डी भेदता, वेदता, पीडादेता, धू 
करता, चीएता, गिरता, मारता, चागीश्नोर दढता धमता हे सङ्ग पेषात कले.' 
वाला ओर तीए कृवच रनेवाला टु.ख से रण रोनेवाला, लघ्मी से क 
हरा विजयरूप धर्मरूप हारिमि योर्‌ सनातन व्यवहारस्प ट श॒, ब्राए 
ओर मृन््ररप भराचीन धारणा शुद्धि पलि सावार मे उत्तम प्रमरपक्‌ श्रि 
नाती देवता सीधा चलनेवाला सदैव गमेन कसेवाला सवते पाटिल उन 
टोनेवाला यपग र का पुत मतुं वडा कल्याण कनेयाला रै'दे धिष 
दण्ड के यदह मय्‌ नाम कटे यय दणड के सख्यस्य को कते दं छि दरी, 
भगवाय्‌ विष्णु द शरोर दर्डवी प्रप्र नारयण द तदेव महास्प को धारण क्स 
महापुरुप कहाजाता रै श्वर दरड को शाक्गिर्पं षणेन कते दे जिकर 
कन्याम को लदेमी, ग्रत, सरस्वती, टग्डनीति शरोर जगद्धत्री कंते ६, 
सब दशी बहत से सप धारण करनेवाला हे घै, मनये, सुल,द्‌ सधम, परम, 
वल, निर्व भार्यदीनः प्रार्यः पुख्य, पापः रए, श्रपण, उच्चा, धर्निच्चा' 
चत्‌, मास्त, रात्र, दिवसः वण, सावधानी, प्सापधानी, परतजनता, कोय, शा ; 
चित्त, बाहर, भीतर, म, उचोग, मोत, बन्धन, भय, निमेयः, दिता, भर्षा 
तप, यह, मयम, पिप, निरपः यन्त, प्मादिः मध्यकी क्रियालो का प्रपय रका 
भरल, एकता, कपट, परयै, न्याय, अन्याय, वल, श्वल, विरुता, यय, भ 
जयथ, नम्रता दान, कल, काल, मिय व॒द्धिमानी, सत्य. शट ऋरधद्रा 


वान 


नपककता, निग्यय लाभ, सानि, रजय, पराजय, पता, नमता, शृ 


गान्तिपे राजधमं । क २२६ 
शाख, भगस, शद, धश, कार्थ, काय, निन्दा, यनिन्टा, लञ्जाः निसं, 
धनी, निधन, तेज, कर्मे, पणता, सामः, वचन, इटिभानीः ' सिद्धान्त 
इत्यादि इस दणड के वदरतष्प हं नों इस लोर मे दणड नहीं दोय तो परस्परम 
एकेपुक को मादान हे यपिप्ठिः! दण्डके दी भय मे परस्पर नही मासते 
इस लोक म दणड ते प्रतिदिन रमेत भरना गजा की संव ब्द्धि करती दे 
परैतु से दण्ड फा,स्यान वडा है यद दृषरे प्रशन का उत्तर दे केपक्रा यात्मा 
दे फिसप्रकार उदन्या र किष स्प का टै इन तीन भरन्‌ का उत्तर देते 
६ हे राजन्‌ इस लोक को दद्‌ शीघ्र वतमान करना ई एसे निश्वयब्राला 
धरम टे भौर वरे ब्राह्मणो म वतेमान होता हे किसप्रशुर जागता रै उसका 
उत्तर देते दं पि धमेषयुषट बाह्मण देवता से सुक देते हे यत्न वेदो से उत्पतन 
द्या भोर देवतार्थं को प्रसन्न कला र भोर्‌ भसन्न रोकम्‌ देवता सदेव इन्दर 
से बातालाप करते इ इन्द्र प्रजा पर पा फे शनन फो देता ६ स जीवो 
के सदेव प्रनमय पाण ह इसी के वल्ल पे प्रजा नियत रहती रै इनके षीर्चमे 
दण्ड जागता दै पसे प्योजनवासे दण्ड ने पत्रियस्य को पया सदेव 
सावधान भ्रविनाशी दएडमना की रता करताह्मा जागता ई ईश्वर पर्प, प्राणः 


, परक्रम, धन्‌, प्रजापति, भूत, श्राता, जीर इन ध्या नामों मेभी कदने 


॥ 


मे राता है श्वर मे इस गजा मे यदह दण्डनीति भर पण्यं धारण किया र 


जो कि पराक्रम से सयुक्ग है शरोर सदैव पाचम्पप रखने गाला हे वहं पांवसूप यर 
ह धम, व्यवदा२ धमेश्वर, जीव्‌, रूप, कुल, महाधनी, मन्त्री, वदि भेर मष 
भकार फे जो पकम कहेगये सो दे युधिषटि ! इन्‌ राट दिव्य्‌ पदार्थो फे दाग 
दूरा ल अयात्‌ खला की पृ प्रास कानी चादिये दायी घोडे, रथ, पदाती, 
ना उषी प्रकार नौकर या वेगा देणीवम्तु कम्बलभादि यद्‌ भाट प्रम्‌ ग्तु- 
नेषाला पणकरम कदा ्रथवा सना भोर राजन का दरडदम भग दे इसके परिशेष 
शेपपातौ यकर दण्ड कै भग रय के सवार दाथ के मवार, भण्वमयार, मन्म, 
वेय, भिशुक, सदालत फे दाफिम, मृतं रषनेयाते दे पचिन्तर खन कै 
मित्र यद सव सामान द सात्‌ प्रति णोर भाग्यगे समत इसका देदफदागया 
लो लोकर्मे दग्ड करा घ्नाताह्‌ पह गज का रगे प्रर दण्डटी उत्पततिम्थान दै 
ह््परनेरसी फाणण से वदीय्रिः के माय सत्रियो दग सुपु पिया थट्‌ 
स॒भदर्मी दरद सनानन टे तै्ार फी रसा भोर मयने घी ॐ नियताषने के 
निमित्त नप्षाजी का द्विषायाट्मा धमं रजामाको दानी जनीय दै एमी 
वादी भोर प्रतिगरादी के काए्ण्‌ देदाष्मा मर च्यर्‌ हे उमी निमिच जो 
स्पयहार पनोप्पो पे मगद्रुमा देवागया उमस नाग भतूमन्यप्‌ नत्तणं हरिर 
स्परार पदाक्र श्रीर्‌ यमृत फकटनितारं दमीप्रर दम स्पध पलानाः 


न 


९६३० शान्तिपरं रानध्म । 
ते सयुं योर शाक्त दै जो यह पुटिला भतृभत्यय लमण.नाम दः ऋ 
पद हम रजा लोगो भू जानना चादि इस देत से टृ्टिभानेवाला दए 
स्यवहाररूप कदागया दै थौरजो यवहार कदागया है वहू.वेदोक्ग है जो 
भ्कृटे होनेवाला हे वह्‌ गणद्शन नामे धम ह नौ कि कम्‌ के कारण पे त्रान 
धमं के सिये उपदेशाकिग्री हे गनय्‌। बदयाजी का दि्नय्‌ घा दरद रता 
रक है वद्‌ सत्यबुद्धि ओर रेवन क वट नेवाला दर्ड तीनां सोक की शूर 
करता हे जो दण्ड हे वद देखा हमारःसनतेन च्यप्रहार टे जो भ्यव देम 
गया बह वेद है यह्‌ निग्चयपूर्वक निणेय क्रियागया दै.जो वेदै अदी ध्म 
धे हे वही सत्यम है पितामह बह्ाजौ पिते प्रनापसिहय तम साका 
देवता श्रसुरशक्षप मन्यं श्रौर स्पोसमेत सप लोके} फ हैरवरटये इप्‌ काण ग 
भवरेमत्यय लक्षण नाम हमार्प्यवहा जारी कारण.उन तेघाजीने 9 
वयुबहा्रशी वचन्‌ को कटा माता, 'पिता, खी परोदित.य सवप यनागर 
श्रीर से दण्ड के योग्य ट जो ना श्यपने धरम से रज्य्‌पे निग्र है ॥ १1 
~ । „इषि भीहामा्ेदानितिवैणिरानपकवित्ु चरर 1.१ , 
. „ , `` एकसीवादसरक अध्यायं )॥ = "' 
. ओप्मजी तरले किं हम यहा इष भाचीन इतिटास क्तौ भी कृदते है क आ 
देशों मे महातेजश्ी यपुटोम नाम-शजा प्रपि्द्र्ा सदे धमाका क्ता एष 
तपस्वी वह रानाभ्यपनी रानी समेत उप ञ्चजपृष्ठपवतपुर गया जो पितरतीर द 
ऋपियो ते एजित था वहां हिमालय के शिखर सुपण पवेत के प्रमान सुजाग 
मे जहां श्रीएमच्जी मेँ जसहरण उपदेशक्रिया;था टे रजेन "तभी से ष 
तेज्रताले ऋषियों ने उत स्स्सेषित देशका नामः सुनपृषठ क्ता तुव. 
वेदो बहुन रणो से खुक्ग शोर त्रादणो का व्याग, वह्‌ रना दिवि 
समान होतारा देवयोग से इन्द कतित मित शतहन्ता महामतागराज 
मान्पाता उक्षके पाम श्राया वह मान्धता उप षमुहमरनाके प्राजक नक्र 
पूरक दगदप्रणाम करे उत मागे वमानहा वसेम, ने मी. पद्मक 
दिया श्रीर्‌ सप्ताग रखनेवाज्े राव्य,की शाल कौधकः.उपत राजा मान्त 
-स जो कि भाचीन समयमे सतुत ते सेवित श्रौ एयि-के.्लमा श 
मे भक्त धाक्द्य कि दे जद" चाप्‌ काक्या रिषटाचारक्नतवर मूर्धााि 
एस मरान्नानी वषहोम से फटा कि दे गजर्‌ । ठम्‌ नेद जी के-सवमा 
"को पढा घौर इसीप्रकार शुकरनी के भी शन्न को-जानासोम्‌ यद 
चादता दर गि दगह.किमृप्रकार उत्पन्न होत्‌। ६ सयाद प्रदिले नद भी 
त्तम करनाता र उह दगड सतिय्रा मं छपे नियनट्रा यद धा यकप 


शान्तिपय राजम। २२५ 
 कदटियेम न कौ गुग्दररिणा दगा वसुरोपने कहा किं हे राजन्‌ । निपप्रकार 

ते सुसान धर्म काश्रातमा सनातन्‌ नीप्िदण्ड प्रना की साक 
` लियेउलन्ष्टया उभकौ सनो कि यत्र की इच्य करनवाति ब्रह्माजी ने जत्र श्॒पने 
योग्य ऋलिन्‌ फो नरीं पाया त उसने श्युपने गम को वृहत वपी तके भिस 
धाएण किया भौर्‌ दार वरे पीचे वह गे घान लेतेदी गिरपडा चह्‌ ५९५५ 
प्रनापितिदथा थो वृह उसके यज्ञ म ऋतिज्‌ दृश्मा उस बरद्ययत्न के जारी दीने पर 
प्रथानरूप फ देखने सेव्‌ दृर्ड यन्तर्पान इथा अवी दीक्षारूप मं नियतहया 
उप्‌ दरड फे शन्तर्थान होने परभागो की पिलावृटरहूं तव योग्य योगय 
कृमे श्री भ्य श्भ्षय वृष्तो का.विवेक नहीं रहा धीर्‌ भोजन कलेन कः 
पने फे योग्य ब्रत भी पवमान नदीं हई तो सिद्ध कहां से दोय एक मेको 
मारता था उप्त समय भोग्य म्रमोग्य स्री का विचार नर्ही होता या थपना भोर 
दूसरे. षन समान्‌ गिनते ये प्रष्पर मं पेष घात करते थे जपे फि कृत्ते मासं 
फो दफदे रकसते ट्‌ पएक्मी निवलो को मासते ये पेपी सप मयादा वर्त 
गान (हुई तय्‌ बरद्याजी ने सनातन च्दायी भगवा्‌ विष्णुदेवता शोर महादेव 
नी स पन्ये प्रकार से पूजन कफ यद कटा कि दे केराव॒जी ! थाप यहा 
कृपिस्यि यत वृणो का मिलाप जेप न से वही थाप दीजिये तदनन्तर देव- 
तानो म उत्तम व्श्लधारी भग्वाय्‌ शिवजी ने देस्तक्‌ ध्यान करके पने 
भालाहूप दणड को पनी, देद से उन्न शिया उस वम चग्ण॒ भ नीतिनाम 
देवी सरष्वती उन्नद्धः उसने तीर्न सोो मं दण्डनीति को प्रषिद्ध पिमा 
पिर भगवूर्‌ गिवजी ने देरतकर प्यान कफे समूहा का एकं २ स्वामी नियत 
भरिया श्रधीत्‌ इन्द को देवताथ्ो का स्वामी धनौर सूयं फे प्र यमज फो पित 
का स्वामी भर फमेएनी को घन्‌ का भौर रातसो का स्वामी करिया भार सुमे 
को, पवत का भरौर महासमुद्र को नदिया का समी बनाया जल भेर ध्न 
के समूट्‌ का वश्णजी फो.स्वामी नियतफिया रिरि मृत्यु को प्राण.फा ण्यर्‌ 
श भग्न को नेना का स्वामी फिया प्रु ईमान मात्मा मटादरैव पिना- 
लाप स॒नातनदेव को भी रू का खामी नियत किया यगिष्टनी फ बाद्रों 
फा समिनिफो वस्यो कामृयको तेजांका चन्द्माफो नस्तो कास्पापी 
किमा ॥ मा्‌ को चीरी का भार दादशसषनपारै पणमृख इमाए च्कन्ट पे) 
दवता भादि मव सीय फा राजा स्या उत्पनिनाग्राए कात फ़ ग 
प्रकाए्वासी मृत्य योर ख सुत दा स्यामी चनाया श्येनी गया गना 
ये माप यृलधणी शिपजी न स्वामी टये भार समीपटी उन्पन्न एने 
वाते न्मपुत्र एषनाप ते प्रना्मो फे पपद्यत कवटा स्वापी रिया 
उमरे पीते गदादेगजी ने पृ के परनुसार उम पत्र के ना दने पद षम पे 


ह ॥ 


२३२ शान्तिपवं राजप । 
रक्षक दरड को विप्णुजी के सुपुटं करिया चर विष्णने गिर्‌ ऋषि फो पिय 
येगिराने इन्द श्रार मृरीकिःको दिया मरीचि ने भरयुजी को दिया भृगुजौ ते 
उप॒ सावधान दण्ड घम को छपिया को दिया ऋषियों ने लोक्पलो कः दिषु 
शरीर लकपालो > श्वेप को दिया शुने स्य के पुत्र 'मचुजी.को दिया रन 
ने पने पुरो को दिया ओर कहा -कि न्याय के ;अतुपत्तार विचार पमे, 
दरड जा करना चाटिये पने शाप स्वतन्वा सेद का दणड देना दर , 
नदीं हं जुमौना लेना बाहरी कर्मं है अयात्‌ केवल भयभीत कृरने के निरि 
है खाने की बृद्धि के लिये नदीं हे र्गो से रहित कलना देदधात श्रीह ˆ 
की ध्रनेक पीटादेना देह को गिराना,यौर्‌ देश से निकलना; वेरेकारणेषे 
नहीं हेता ह सूये के पुज मतु ने उनसे वैन किया क्के य॒ द्र्ड करम्‌ से भता 
की रत पूैक्‌ व वरजागता टता ५.५ इद्रुभी जागते भार इन्र ते भि 
देवता जागते ह प्रथम्‌. परुएदेवता जागते हं बरुणःसेभन(पतिग्रजापति पे 
नीतिरूप धमे नागता रे .धमे सेद्याजी का पुत्रं सनातन म्यवपाय नाम ज] 
गता दै व्यवस्ाय.से चाे थरस्ता ४ दया तेज जागता दे सं तैन 
श्मोपधि्य चरर श्चोपधियो से पहा नागते हे पदादयं से रस श्योर रसो से श 
शीर निरति देवी नागती ह निरृति ते संब ज्योतिया जागती हे.ऽयोि्रं 
से वे की प्रतिष्ठा घौर उस से हयग्रीव प्रभु जागते द उक्ष.हुयग्ीव से भध पिता 
मद बह्माजी जागते हे ब्रह्माजी से ५५ मृहादेव्‌ शिवजी जागते है शिषजी 
ते विस्वेदेवा शरोर विश्वेदेवाश्रो से पि ऋपिर्यो से चन्रमा चर्मा से सथ 8 
नतन देत्रता.9ोर देवताच से लोक मे बाह्मण जागते हृश्यीर बरहर्णो से गजा 
लोग जागते रवद धे से तसार्की सा. कते हं यार्‌ रजाग्रां सेव 
वर्जी ग्न प्रजा फे सोग जागते दै उन्हो म दणड जागृता दै मद्याजी केषु, ` 
मान्‌ तेजस्थी दर्ड सव को धर्षण करता दे श्योर काल शादि, मध्य, मरन तीन 
समय नागता हं सवलरो के इयर मदाेव ' शिवजी महागज सदव जगा 
कते द यह दण्ड मादि, मष्य, धन्त इन तीने। समयं मृसिदटहमा ध्ैन्न 
जानमेवाल्ला राजा न्याय के श्रुमार्‌ इसको करे भीष्म जी बोले कि जाम 
दुष्य वसुदो के इस मत को सने धरर, सनकर्‌ य॒च्चे्रकार से काम्‌ तरि , 
यह्‌ सव मनोथो को सिद्धकरे है भरतवशि्‌, युधिष्िः । यह दणड धमेते 
हेनिवाते,सव लोर्गो.फो वदन्ला देनेवाला भने ठक सेकटा ॥ ५६॥ /', 
.; ˆ शति भरीमदाभारेगोन्विपेकिरामधर्दादिरोचररतैतम)ऽ याप ॥ >>> ॥ ,` ` 


| सौते देसका ~ ८ (1 
~, एकस अध्याय ॥' - ,, 
 युधिष्ठि बते दे ताते! मे धमै, जै, फम्‌ के निश्चय को सना चिता 


'गान्तिपवं रजधमं। वा 
पमार का सव्र कवं फन २ वस्तु मे नियत दता दे भर्म. सवकम 
फा ४४५ क्था हे तीर्न का उपत्तिभ्यान स्या र वह परस्पर मे मयुङ्ग रोते ई 
शरोर सै उदे >, दोजाते.ह भीष्म नी बोले कि जव मलप्य शुद्ध 
चित्त होते द तव पृथ्वी परधम को श्रा ५५ ध्य्‌," धमे काम यह 
तीना ऋठुक्ाल म वद्धि के प्रनुसार सी के गूभावान मे निरचय श्राकर स 
क़ देते ह देष मे मिलाद्रमा यथ, धमे का ओ्रोरकृम ये का भ्रूल कटा 
जाता दे चोर सवक भूल सकय कदाजाता है चयात्‌ वमः. थये! काम तीर्न 
सकत्पं से उन्न दोते हं भ्रोर सकल्य व्रिण्वस्य दे श्यौर सव पिपय ध्राहार 
सिद्धि के निमित्त हं थ नित्त मोक्त इत चरिवर्ग का भूल कटाजाता दभ्र. 

यादि मे साके लिये हन. तीन का वणन देम मे.टटकीसा र 
भोर धयं धम के निमित्तता हे चीर काम्‌ ऋ फलवाला हे एसी दशाम 
वृद सव र्जोगणमपान दे घम नीरोगत ॐ निमित्त ₹ श्रर श्रथ घम्‌ गी इच्च 
फे हिय हे काम इन्दियें की तपि के लिये द इनतीना म जो रेष्ठ रोय उपकर 
सेवनकैर थवात्‌ धमे चित्त की शुद्धि के निमितच्‌ भार सथ निष्कामक्म्‌ के 
लिये शरीर काम केयल्‌ देह के हुएने के निमित्त दे इसप्रकार ते करना च्य 
इन धमः छथ, काम तीनक्रि तित्तसेभीत्याग नके कि स्वरूप को. स्यो 
त्यागेगा तप से विकर 'रोकर इन सव॒ धरम यादि से प्रय दोन्‌। वाधियि्य- 
धात्‌फल की इन्दा पै उनको न कैर किन्तु श्रफाम्‌ क्रे मोत म त्रिवग की यह्‌ 
ष्ट द्धि ६ शत्‌ निष हे जव फ मुप्य उमे प्रप्त कृरपके इम परयोजनमे 
कि धमतेयव हे ग्रार यवसे पूहेयतनान्‌ नीच दि से टष्टानेयाला धन्नानी 
रपि रथ के फलस नदीं पाताहे थव धूम मादि के जोगणको दिखलति ह धम 
पी भरति फन्‌ की इव्वार्‌ मोट दान मोग का प्रापन्‌ कए्ना म्य की प्रत्त 
है भोर काम ओतिरूप प्रत्ति का ए्सनेवाला टं फिर ्रपने गणो से प्रम वट 
त्रिवगं विनशद्ध प्रादि के टा बर्ानन्दस्प एलको देता टै तीनों प्रभ 
को फदकर चिम गो इतिदस गे दार कदत! ह उष प्रायीन इपिदम्‌ भें 
फमन्दक्‌ रपि भ्रा थग राजा फ प्रघोनरटे प्रागरिष्‌ गना ने मोदा 
भग ररे कामन्द पि से एय के दे पे! जो काम मोट ने यक्त रना 
पापकोक्सतारे उसमे पपट्र्टोनेफाफानसाउपायरं जो गठरप्य श्र 
ज्नानता ते धमं फो धमं जानर्वेर सेवन क उम्‌ प्रमिद्ध मनप्य रो.मिम्‌पर 
फारस र॑जासुमर्ममे ले कामन्दकने उनरएदियाफरिज) पुखपम श्यनो 
व्याग करेक्ममदीप्रात्तग्हतादे वददमनेकभ ध्म यथ त्मागने मे तान 
भरष्ट हाता ६ भागनत्रषट होनेमे मोह मे पराम दोक धु भ्वकोनू सप्ता 
जव मजाठने रगनारी रृष्मनुर््यो ते दण्ट नहीं देना नर सङ पेना व्पायु्न 

१, 


९३४ गान्तिपवं राज । 

सता टं जमे करं धरम वैय सप्‌ मे ग्याङुल हो भरना मरूण जौ साट उम 
इच्वा के अनुसार क्म नदीं कते हे इ्कारण से सेशयकोपाप होकर इसीका 
से घात क प्रप्त दोवा है वह्‌ अपमान श्रौर निन्दयुक्र दोक? दु -सुख्प्जीरन 
को पाता ह निन्दित जीवने से मचुष्य का मृए्ना उत्तम होता ई उष गरि 
के कएने योग्य करमो को कटते दे इस स्थान मे भावायो ने उप पापीको तीनो ` 
वेद चीर बर्मणो का सत्कार कएना कहा ई पर्‌ ध्म भ वहा वित्लगृषि शरीर - 
वडे धरने म विवाद करे शान्त क्षमवार्‌ नाह्यणो का भी सेवन कृ 1 

म खख से वेशदृद्या जपकरे ओर सदेव जल से देह की शुद्धि र्सां 
त्याग कर्के धमातमामो को साय वेवि च्छर्‌ मीटेवच्नो से उनको, पब्ह्कं 
ओर दमः की प्रशसा करके सदेव कृदैःकि मे तेर दहं इसप्रकास्से पप सेनि . 
एत्त'टोकर शीर सक्करा प्रिय होता दे शरोर युर जित परमे को करे रे ` 
करने से ओ निम्चय परमकल्याणं को पाता ॥ २९॥ _ `, '। 1. ` ` 
+,” इति शरीमदभास्तेशान्तिप॑णिराजपर्मभयोिरातयुतप्सततमोऽभ्याय 11.१२१ ॥; }, 


सौचो्वीं क ^ द - €. \ 
, ` एकसोचादसका.अध्याय्‌॥ , :;" 
! यमिष्टिः बोले किं दै नरोत्तम । पृर्वपिर मदपय यह कहते दू कि धर्मे क्ष 
ध्रादिकारण सुशीलता दै इस कारण मुक र वडा सन्देहे रै जो वदभ 
जानने कै योग्यटेय तो श्राप रपा करक कृषिये कि वह सुगीता दिसपरकाए 
से प्राप होती हं र उका क्या लप्र हे भीष्मजी बोले कि हे महागज, 
पिष्ठिर । पर्य श्रौर प्रक्रम से परप दीनेवासी दम्डं ल्मी को भौर दन्य 
म समा के मध्य मादो समेत हम्ह पेयं को देखकर मादु सी द इश 
पये दुर्योधन ने श्रपने पिता.धृतगष्टर से ५ वैक जो, वचन कहा अ 
को सनो कि यने स्यान म कये धृताष्टरःको केला देलकर्‌ ईषायुत इ 
योधिनि ने सभा का म इत्तान्त जव सुनाया उसक्रो सुनकर धतणण्ट्‌ ने क 
किदे एच) स्यो टु खी होता रं पने! मनोए्य कृद्‌ किर उसका योग उक 
दगा हे श्व के पिजय करनेवाले ! त॒म ने बहे रवय. को- पाया स 
मित्र सुम्बन्धी तम्टरे.आत्नाकाशै ष योर तम्‌ वद्मृस्य चसो को" दे्‌ म परथ 
कृते ह श्नोरमामर भरोदन। का भोनन्‌ कते च नानाप्रकार के भोपर सा 
रोते हो ठ॒म्टा देद क्यं पाणण भेडवैलटै दरयो श्न नेका 
दच॒ार.महात्मा स्नातक नाद्मण यृषिष्िके पर स्वरणं के पारो मे नित्य मीनन्‌ 
हे दे.तात } गाग कौ दिय फूल एलो से सय)उस ऽतत्‌ स्र 
करो भरर तीतर्‌ के समान चित्रित पडो को पोर नाना भका के 
को मोर कृषेः ॐ ममान मोष धन को >ेसकग गोनकर्ताहं भृतयषट्र गोते 8 


शान्तपदं राजथ । _ ॥ 
द नरोत्तम पुत्र । नो ठप्‌ उस लवमी को चादृते ही या उसमे सधिफ़ वाहते द्‌ 
तो तुष शीतवीम्‌ हीने क्योदि शील से तीनोलोक निस्न्देह पिजग होने 
फे योग्य ह लोक म शीलयानों को कोई ष्ठु अपाप नदी दती देतो मान्धाता 
ने एकं दिन मँ जनमेजय ने तीन ःदिनि म्‌ नाभाग ने सात दिनम समप 
पृथ्वी कीः िनुय किया यह्‌ सुव राजा शीलवान्‌ भोर यायक भ इम्‌ हत 
से ऽन ५ से मोललतीहुई रे समान याप से यप पष्य प्रप ई टर्योधन 
हे पिता । मृ सुनाचुहता ह कि वहे शील सिमिपरञ्मरमे प्रप होना दे 
निस्के ग उन्‌ एनालोग। का शीघ्रता से ध्वी प्रां ऽतर बते कि 
े हयाधनपुतर ! मे दस स्यानुपर एक प्राचीन इतिहास क कृदत। ह निपको 
मावीन .संमृय मे शीलयुक् होकर नारदजी ने बणनकतिया चौर प्रहाददत्य मे 
शीतग्राम्‌ रोकः मदात्मा इन्दर का राज्य चीनलिया भरर तीनेलिो को स्वा 
धीन किया तव इन्द ने दाय जोड़कर वृष्छतिनी से कहा कि म कस्याण' फो 
जानना चाहता तवर षृहस्पतिनी न्‌ मोप्तपम्ब्न्धो महाउत्तम ज्ञान उम देवयजन 
इन्दे श भोका किं इतनादी कल्याणहं दन्द ने फिर एदा कि उषसे च- 
पिकभीकोर ज्ञान दता देबहस्पतिनी बोले फि दे तात ! मदासाभागप्रशुक्नी 
-काज्ञानं म्धक हेतू वकं तान को परषषक तेगभला दोगा तदनन्तर उस तपसी 
नद ने वद मृदाद्गान श्री मागे -णकजी से पराप्क्या भोर पायनापू्क पदा फर 
महारज इसे मधिक भी कोई कतस्याण हे तव स्वेत श॒क्रनी नकटा फर मदा 
प्रहाद का ज्ञान प्रधिक्‌ दे यह्‌ सुनकर इन्द प्रमन्नहुया माः नाच्रए का सूप वन 
कः प्रहाद से जाक१ कदा कि मरं कल्याणे को जानना चाहता ह्‌ ्रहाद ने 
उत्तर दिया कि हे नाद्मण ! सम तीनों लोक फे राज्यपाले को भग्कग नर 
दद से तुप को उपदेश नरी करका फिर ब्र्मणने कहा दवि जय शाप 
भवृकारा दो तव सना चाहता ह फिर वह प्रहाद उक्त नव्रवादी रे उपशप्रतन्न 
हमा भर स्वीकार फरक उमने भुमकात्‌ मँ न्नानतद् को दिया ब्राद्मणने भ 
भपने शिप फी उन्छातुमार उत्त गुस्गत्ति फो न्यायश्वङ प्रीति सश्रिसा उप 
भ्रहाद से बहधा दते पृ्ा पि भापने तीनो लोका का राञ्य फेपे पयार 
सब मुक से किये तब भ्रहाद ने यह यचन फा रि ग चञ। ह एम श्रहक्न 
से भषन्‌ कमी नहीं कता ह नीतितास्न कै प्न बाद्यणे। को दानदेफर उन 
मे यातोनाप फएरता ह दह गिण्वामयुक़ दोर सदेव षे सुफगे यातालाप परस 
हु भोर रामको देत ट्‌ थोर सक रुननीति फे मार्ग स भराततमे। कण्नेयानं 
भर एसः के गुणो मं दोष न नगानेवाले घमात्मा गोपनित्‌ १.विर। तो गामा 
से पेते सचते हे तसे कि मक्तियां गदद सेस में निापरती पियापात 
जणो के बननेस्मी ग्म क मान्वादन कग्नयात्ता दने साना षः 


२३६ शानितिपपं राजप । 

पमे राज्ञा करत्‌ ह जपि चन्दमा नक्ष कला दे प्वीप्‌! यदी शीरारि 
गण ्रमृतरूप हं यही कल्याण हे श्रोर्‌ का किह बराह्मण । मं तेप युगमक्ि 
स प्रत ह ते भला दो तू पने च्रभीषटकोमाग मं तुम्‌ को दरम त्व उप 
नृह्यएन्‌ का कि त्नाप ने मेग सय काय किया तव भन्न होकर हदे ने कद 
फिवरकौ सो तय ब्राहमण ने कदां कि दे रजन्‌ ।जो मापसुम से भन्न दै भोः 
जोमेरा च्रभीषट चाहते हो तो ध्राप फा सा शल ुम मृ रोय वही मेरी पर्थना 
द यद सुनकर देत्यनद्रपर्तन्नतो हु परन्तु वर क देने मेउसको बदा भय हृष 
अ/र जाना [कं यह्‌ थोडे तेजवाला नरी, तव {िस्मितयहाद नेका द 
पेसादी हो ग्रीरवरटेकरदु सी हया श्यौर्‌ बर लेकर ऽस बाह्मण कै तरलेनाते 
पर प्रहाद क वशी चिन्ता हई यर्‌ उप को निरचयनदीं हु सापिरिइष ङे 
चिन्ता कने से छायारूप महातेनस्यी देहधारै तेजर्प शील ने उकी देह फी 


त्याग किथा तव प्रहाद ने उत मेदारूप चरर देष से पृद्ा,किश्चाप कोनं 


६ उस ने.उत्ता दिया किमे शील ह हम से अलग'दोकर जाता) 
दे राजम्‌ । भ उप्‌ उत्तम ब्रह्मण की देह मे प्रवे करूगा नो शिष्यता होक 
वहत कालतफ तेरेपास वतेमान रदा पषा कटर वद शील भन्तधौनं ह्र 


थर इन्द की देह मे मष्टा उस तेन के चलेजाने के पीवे देतयन्रकी ददे ` 


वैषा दी दूस स्य श्रीर वार निकला उरते भी पूवि चाप कौन दं र्न 
कहा कि मँ प्म ट जहा वद्‌ उत्तम ब्राह्मण है वदद म॑भी जाताद्‌ क्योकि 


जदा शील्ल ट षदा मे ट तदनन्तर तीशा सूप उस मदासो प्रहद कौ देम ' 


निकला ज्‌ उससे भी एषा किं थाप कौन ६ त्वं उसने कहा कि हे श्रु 
मेप्तपयहमे ख ध्म के पस जातां इमके थनन्त चौथा पुर्प निकला 


उसने भी एने पर का किम त्रत ह जदा सत्य दै वीं भी रहता दं षक , 


जाने फे पीठे उसकी देद से एक वडागव्द धट हा उसने "भी एने 


से कहा फि भ पराक्रम्‌ ह जह तरत वहीं भी ह्‌ यह्‌ क्टकेर्‌ वडा या | 


भदा भूत था उप्ते पीये उसके देद से प्रफ़ाशस्प देवी निकली उसने 

पठने तेकटाक्रिमे लदमीहदे समे वीर मेश्राप तेरे पाप प्रा 8 
तुभः से त्याग कीट जाती इ पसम फे पीठे ःचलनेगली ह कि तीम्‌ 
हाता भरहाद को महाभय दरया रर पचा कि हे लध्मि का जगोगी 
हेदेपि ! तमसत्यत्रती धेर लोर गरी माता दो यह ब्रह्मण फन म्‌ इत 
न्ट मकार ने जानना चादृताह घ्नी बोली बट्‌ इरे उसीने भाप सगि 
१।६ हे दे समर! नेर तीने। लोका रेग्यर्यं उमने लेक्लिया भोर हे महागज! 
षप ने गौली से तीनो लोक परिनय श्रियि ये देवराज ने उसकरो,मृल कए 
जानकर तुक ये सेकतिया भोर दे परत्तानित्र ! धर मलय मेन, पम 


१, 


५ 


शान्तिपय रजर्म । २३५७ 
भीर म पुव शीली को 'ूल कारण कहते ह भीप्मजी बल कि दे यथि! 
लम समेत वटे सव -रेपा कहकर चलेगये यह इतिदम सुनकर दुयोधन ने 
फर पने पिता मे पृ किदे कीएन्‌न्दन। म्‌ रील.की सुरयना को नानना 
चाहता ह भोर नपे शील प्रप्त होता है उष यक्तिको जी मुक मे कट भृतय 
बोल कि मदात्मा प्रहाद "ने प्रथमरी उक्तकोःयुक्रि के सायक !₹ _ उक्षके 
, मिलने का स्योरिवार श्तान्त सुनो कि देहः मन श्यौ! वतनन से सवनीया के साय 
` शप्ता काकरना भ्नुग्रह शरीर गन कना यरी सदेव शील कटाजाता टे जो 
यङ्षिकमं दूरं फा शर्‌ श्पना हितकारी न चो भयत जिम कमं से लज्जा 
क्र दोनापड उसफो कमी न करे सवर काम्‌ पसे फेरे निक्त से पमा मं रराम पृषे 
हे कौरवोत्तम 1 यह शील व्योखार तफ से कषा हे रजन्‌ | कदाचिद्‌ कोः 
मरुप्य शीलरहित शकर लम्मी को पाते वह ५, तकाल तफ़ उसको नदीं 
भोगसफे भयौत्‌ नि्मूल-रोती दे धतरष्ट ओले किदे एत्र! जो ठम यथिष्ि 
फी ल्मी से भी उत्तम ल्मी को चाहते दो तो इक्षको मलपमेत जानकर 
शीलवान्‌ हो भीप्मजी बोले छ इपतप्रफार धृतराष्र ने पने पुत्र से कटाइसमे 
तुमभी इसको कणे तदनन्तर इतके एल को पावोगे॥७१॥ ` 

{` ईति सीपएमाररैर न्विपैणिणनरमेचदुदरशतयुचरयनतमोऽप्पायः ॥ १२४८ ॥ 
1 लु मों +. ध्याय स 1 
. . „ , एकसोपच्चीसका अध्याय ॥ 
टुषिषटिर बाजे कि हे पितापद्‌ | तुम्‌ ने पुरुप की देह मे रील फो प्रधान 
फटा थाणा भोर भ्रनाणा यह दीनां कंभ दह इसरो भी श्प किये क्यो 
त्‌ महासेशय का दूर कानेवाला श्राप कँ समान कोट दूमग नरींदैटेस 
मधे, तात दयोभन से सुमे बडी थाणा थी ङि युद्ध यमान दने पर तिना 
दी गद्कने के माधाराञ्य देगा सतर मलुरप्यो के वदी > प्रागा उत्यन दती 
ह उनके निष्फल हाने ते निस्सन्देद मृ दे सो रेराजेन्द ! उप इम्मा दूये. 
धनने सम निद्धि फो निगणा कियाहममेपी निदरैदधिता फो देषो म पाया 
को पतयत पाद से ययुर थाकाग मे भ बह्त्‌ बद्री मानता ह यद्यपि ब 
भ्रागा साधारण मी देतो मी चिन्ता कै योग्य_कंडिनता मे. विजय 'होनियाली 
दे मोर दुरम रोने से विवार फरता ह कि उसुपे श्राफ दलम क्या दे ॥ 
भीप्मजी ोले कि रे युथिष्ठिरः! एम स्यन में सुमित्र भोर ऋषम के प्ण 
इतिष्ाम को तरुममे कस्ता ट त्प देश का रमित नाम्‌ गजक्रपि जव नि 
क्रफागयाद्नार तीष त्राणि किमी मग को वेपक्‌ उफ पी रदा 
तर वह महापगकमी सम उम्‌ पाण परो लेदर नूनागया भेरि राजा भौ उरे 
पगमे उम मृगगज के पीददात्रानदनन्तः क्ट गोधरगामी मून पष्ठी ते नीमि 


२८ शान्तिपतरं राजप । 

गया मीर एकं सुहतेमात्र मदी वट सममाग.मे वतमान हमा तेव ती 
वय कत्रचूभाष¶ परकमरी रजा नदः नदी, पल आदि वना केउद्वन तञ ` 
र्या उसे पीयेचला तत वह एग इच्यावार्‌ राजा रि पासा्‌,मिलका भरि ` 
वेडे्ेग से सम्धुखं श्रता ओर्‌ बहुत से वर्ण से भिदा मी षर वुनकी 
मृग क्रीडा केताहुया सुम्सुखही याता था इसीप्रकार वह मगराज्‌.बावीर ग 
वान्‌ होकर टूजानाकए़ि! पष्सुख घाता था तर उस ग्रदुन्ता राजाने सुमह 
मर्म के वेदुनेवाले मावो तीदएधाखाले वार्यो को धनुप से-लगकरोड 
तदनन्तर वह मृगगन ऊच दृएपर जक्रर्‌ उत्ते वाणम को डोदकेर ईप 
हमा ठदहरगया उस तीष्णप्रकाश बाण के पणी मे गिएने, से एम्‌ मदन ४ 
घसगया श्रौर राजा भी शोघता मे चला १६॥ 1 „7 ए 
२६ ; ति श्रोमहाभासेश्तन्ति+१सि जमः अ्ितयुलरशततमीऽभ्याय 1] ४१ 

1 मोदः जक 4 अ 

<>“ एकसीचन्बीसका अयं ॥; { ;" 
भीष्म जी वते करि हम दोटपृूप के पीठे. रजा महावनःमेःप्रीय क 
तपस्या फे श्राधरमे को प्राप ोकर प्रित्रम के करण कैगया तर ऋपिर्ोन 
इष क्षुधापिपासायुक्र धलभ।प रना को देखकटुद्धि के अनुभार्‌ मिल्‌ 
उसका पजन किया तत्र राना ने-उनके स्मात्तिभ्यष्नन्‌.को स्मीकर्‌ क्के 
की उक्तम इद्धि कौ सच तर्प्ियो से पदा तर उन तपोधनः ऋपिरयो ने उक्ष 
वचन्‌ का उत्त! दकए उकषके प्रयोजनःको पृचा-कि दै. कृट्याएक्ष्पः ८.९ 
कित त के लिये सुह भरतुप रण .धारएक्ियेपदाती होकर दस वनर्म भ 
दो इसका कारण कटो कि त॒म कहां सै भये ग्रौर क्रि दुमे उतपन्नहेये अ 
क्या तुम्हा नाम र यह समे मपे कदो तव उसने श्रनी द।दृषू मका 
रण उन सय ब्राह्मणो से वणेनकिया कि मेँ मर्तो फारप्रसन्नकरनेदतता दद 
देगि्ो के रलम उत्पन्‌ दुमा बो से दारे मगगूर्यो को मारता परमता 
मन्जी भोर रानी समेत में वदी सेना समेत था मेरे वण प भिद्या भनि. 
यङ्ग देहयाला मृग जाता ई मे देवडच्चा ते उ१,भागनेवृले.ृग के पीर 
इस वनमे भागय ह इसीते शोमा रर. राशा से रटित'परिथरम्‌ ते पीडि 
भाप के सम्मुख वर्तमान ह दप कटटिन इत कौन इन्त होगा नो परिमय 
पीच्पमान 'भ्माशारदित राज्यचिष के विना मर श्माप लोम -के पशम 
भाया दे तपोधन, ऋपियो। राजयके दिद भर एका त्याग उतत कृषि द'त ९।, 
रेसा नदीं उत्पन्न क्ए्वा दे'जैते फिमेी नष्ट हू याया दतनी बी, ट्‌ $ 
बद्ापहाद्.हिमालय घा महामसद्‌ चोर वमाङास भी उसके पक भाग यो नरद 
पापका दसीप्रर दे मल्वियो । मेनेःभी भागा के मन्त फो नर्हा 


- 


णान्तिप्वं गने । . २६६ 
श्रापसरसे तपोधन ऋषि मर जानते दह प्राप वे मह।भाग द दसङरण भपने 
सन्देह को शता ह्‌ कि जो मरुप्य द्याशातान्‌ होकर सन्तुषटता को प्राप्त हुमा 
दोय एेसा' लोक म प्रतिष्ठ के साय।कौन्‌ श हं उस करो मृल समत सुना 
चादता हइ ससार मं दुर्लभपदायं क्या द जो, यद वतिं मद्व गगने के 
योग्य नदीं ह तो शीघक्िये विलम्ब न करिये रार उत्ेम ऋषिं मृ गुप रखने 

योग्य पचनी फो तुम सेनी सुना चाहता ह श्चोर जो उसमे. क्रिमीप्रफार 
कृ नापे तपम विध्नदो तो मानता प्रा्के या कना दे तो को क्यो 
मं समं को भी मूलपतमेत सुना चादता ह उसके भीश्राप वर्णन फो ॥ १६॥ 
` „^ शति भ्ीपामारतेएन्विषपरैणिरानपर्मपरिशत्युतरणततमो श्यामः 11 + २६ ॥ 


: ." , एकसोसत्तादंसका च्रध्याय ॥ . ` 

` .भीप्मजी गोले,किउन छपिया मृ से मन्दशुमक्यान कते मानमि अषमः 
देवजी बले ङि हे गृपो्म.1 मं तीधोटन्‌ कए्ताद्या श्रीनारायण के दिन्य 
याशरम्‌ मं पर्टुवा जहां कीदा के योग्य की. प्रर वेदायम नाम ददं हू बहांरी 
भश्शिर सनातन वेदां को पठते वहां मं परयमदी इदे मं जाकर देवपिवू- 
तर्पण करके पीये ्याश्रम को गया थोर नरनागयण के पादी एक स्थानम 
निवापू किया वहा चीर मृगचमे को धारण स्रि मदट्व॑ल त नाम ऋषिक 
प्रतेटुय देखा तो हे राजम्‌! वह १९ मर्‌ष्यों फी देर का सषमां धामन 
पसा दुबल देहयाला भी ५५ नहीं देखा कि जिमवा देह कनिष्ठ उंगली फे 
समान पतलाया वैमेरी हाथ पैर सख सजा भोर गिग के नत्त प्रय देष्ने के 
योग्य थे भोर उपरी देह फे सदश रि! ००८५५. थे मीर उमकं सव भग 
प्रर यथन भी देदकेरी धनुस्प ये मृ उस दुवेलदेह को देखङ्र्‌ भयभीत दक 
दु-सीहुभा भौर उत्तके दोनो चरणो मे प्रणाम कफे ह ध जोटके सम्मुस दभा 
भोर भरपने नाम्‌ गोत्र पिता को कटकर्‌ उफ वताये्ये पक भाक्नपर्‌ च 
गया फिर रस पष तच ने छपिया कै मप्य मे उन कयाथा कोक जो 
कि धर्म, भष्‌ मे सयुक्रयीं उसकी कथादी फे ममय म एङ़ फमत्तलोचन नाम 
एजा तेना भारसरी समेत शीपगामी पेद की मवा से भावा वदै मति 
ट्ख, यरास्वी, धीमन्‌, वीरदेवभ्यि कं शत्र वनम गपटोनेवाले श्रपने शत्र 
भूरिदमेमापि पौ स्मरण करता भारि उप पुत्रयो यदा देस्गा चटा देगृगा 
दाका भरारा मं कषाया पट्‌ वचन वद्ताटुभा द्म दन म पमा ङि 
निर्चय इसी मदारनमें मे धार्भिफे वदान -प्रकेला गुममा सकवक दृष्टि 
भ्रानाक्ठिनि हे यदी पाएवार्‌ फटता था परि उषवा रेमना.सुमस कठिन दै 
भोरमे मागा दही उममे बुदादेफम परलेदीदट्च्छा केप्ताह पट 


न्ग ~ 


०४० शान्तिप्वै.राजधमे। 

कंटता हया यपूव र्‌ इम वति को सुनकर्‌ सनियम येष तसुपनि ए 
मुहतेमात्र ध्यान मं मग्नह्ये उन ष्यानकरनेवा्ते ऋषि को देखकर मराद्म्ी 
मृन से धीरे २ वारवार्‌ इस्‌ वचन को रजा ने कटा किं .रे देवर्षे ! कमनित 
से विजयदानेवाला कौन देष्योर भाणा से वडा फोन रै "यह्‌ सव श्रापःप्क 
करके म॒मे किये मानि वोले फि पिते समय म उप तेरे.पत्र भृरिदेव मुनिने 


वात्यब्ुद्धि मे नियतहोकर्‌ अपनी श्रभाग्यता से किपीपम्न्छपिःकाश्रपमान - 


करिया था श्यात्‌ सुवर्णं के कलश शरीर ब्रेल ॐ .वरघो को देना कह्करष 
रानङुमार ने श्रपमान करे फिर उनो लाकर नरी दिये शरोरःदे राजम्‌ । ज 
ठम थकेगये हो उसीप्रकार धकराहृ्मा वीरदेवमणि भी पीड्यमान दशा धाय 
मृचन सुन फ़ वद्‌ गजा,उ लोकपूनित-ऋछपि को दरंड्वत्‌ कफे दु-ती भर 
निरशदृश्रा तदननत१ उप्त मपि ने ग्रभ्यैपाद्य को लर वन से सम्बन्ध रसने 
वाली वद्धिं के ग्रतप्तार उष सपो शजा की मेर करिया तिप्तपदे वट सव्र मुनि 
उप॒ राजा को धेर एते कैगये जेपि.फि पन्ुपि ध्वजी को, पेते रे आर 
रजो से सव वृत्तन्तिं एला ॥ २९॥. 71: 1 {द द 
† शि भैमधमासेगन्तपणिपानरिगुत्ररेवतमो षे १२८॥;,२' 
~. व =" ¬~) ˆ ~: सा 

. , '  ' एकसोच्रह् इसका अध्याये ॥ - ` 
एजा केत कि में वीरेवमाए नाम रना सम दिशम ् प्रमिद्ध ह भने 


पुत्र भृष्िषमति क सजने सनो वन मे श्राय। र ह ब्रह्मणोत्तम्‌ ! वह मेश एकशंक्ष , 


वालकं लद्का दृष्टि नदीं साता ऋपभषटुनि बले, संह एजा क़ वृकन 
सुनकर उप ततु्पि ने उत्तर नही दिया मानरीकर भिर्‌ सुकालिया रै राजेन! 
परिले समय म उम गजा ने उन तरपि का उदा पमान्‌ क्रिया था पिर श 
मपुमानं यदे तुप से दूर दभा भथीत्‌ यह.सेकरय द्विया रि किसी.रना क 
द्मथवा दस वणो का भी दान नदीं सगा रौर यहं वात .उहरके कि यतमान 


दयनेवाली भाणा म्रत्नान मनुप्य को चलायमान कर्देती टम्‌ उम, भभा , 
को टर ऊल्गा यदह दनफग्लिया तदनन्तर पीष्देवमणि ने किर उम महासा 


पिते पा किसाराम म्या वात हीन रोजाती रे र्‌ इ लोकवा 
दप्मप्य दै व्याप धप मर्धैके षठ ट इममेःत्प एषा करङ्के कये तत्र 


'रातमा तजऋपि वह सूच इतान्त गजा को रभरण करके बोले कि दै गनेन! _ 


प्रागा फी ` हृता के पमान दष कोई ष्ठ नदी ट,मनि उपर राक 


कष्िना को रना से कदा टे रजाने कदा कि दे ब्रामण मे भापक 


वचन से पगा दी रणता थोर थरता फा दोना जानता इ षव 
उसका टृमे होना वेदवनन केँ समाने टै चयद्श्ाणाने तिसन जति 


# 


शान्तिपर्व राजधर्म । २९१ 
बीट दे दौर जिसको नहीं जीता वही पष्ट ह दे मह्तानिच्‌ मेर चित्तमे 
वृढा.सन्देद्‌ उत्यन्न हया ह उसको श्राप दर करने को समयं द ठुम से धिक्‌ 
कौन कृग्‌ हं इको कटना श्राप उचित सममे तो किये शरातनु बाले 
यह्‌ चाहे दूलभ ह या नी दै परन्त॒ नो इव्यायृन्‌ चैधता को पे वह वा 
दुलभ हे श्रीर्‌ जो इच्चावार्‌ का पमान नृरीं कता वद मदाटुलेभ र जो 
समये. योर.योग्मता फे नुसार सत्कार कफे यभी्ट पिद नदीं कृरता थोर 
जिसकी भागा सव जीवों मे लगी हे वह सफ से श्रधिक टुवल हे उपकारं 
फो भ्रूलनेवाले निदयी रोर धालसी श्रायमिर्यो मं भीर शृष्ठता करनेवाले म- 
गर्यो मे नो शा वतेमान है वह मुफमे रकि दुवैलदं जो एफ पुत्र 
वाला पिता पुत्र के गुप होने या म॒ए्नेपर उसके शत्तान्त को नरीं जानता उक्त 
की थाश सुक से भी थाधिफ़ दुबल है एत के उपपन्न रोने के समय धिये कौ 
धीर परो की श्राशा घौर उसीप्रकार पनीलोगों की जो प्राश दू वद सुम्‌ 
से भी न्यून दं तरणाद मे होकर उस त्रुणाई पे समन्ध रसनेवाली कवार 
को नकर विवाह के चादनेवले को जो कन्या की माणा दे यद सुकते 
पथिक टुव॑ल हं तव उस राजा ने श्पनी एनी समेत ऋषि के पास जाक 
दानां चरण ये मोर कदा याप कौ प्रसन्‌.करे पुत्र ते मिलना चता 
हे बराघ्णोत्तम याप ने जो कृद ह सुव सत्य हे इस सन्देद नहीं तव तपि 
ने पकर भ्रपने शास्म से शीव्रदी उमकै पुत्र को इुलादिया थोर राजा 
को पपरष सकर कर्‌ यपने को धमेरूप दिखाके वन की यात्रा फी ट रजन्‌ ! 
मने प्रत्यत देखा थोर उनके इन वनो फो सुना एमे तम मी इस मटा- 
निष्ट भागा को त्याग करो भीप्मजी योते कि दे राज्‌ । त महाता कूपन 
के पसे वचन सुनक राजा सुमित्र ने मदादुव॑ल णाश को एर क्या 
रे फुन्तीपृत्र 1 तम भी इस मेरेवचनको £ भ दिमलयपर्वंत ॐ समानद्द दो 
सुम कषटयुक्‌ १ ट्दीं भधर फएनेवाजे यार सुननेवाले दो इमसे मे र्ति शुन 
करहु सी दोनेके योग्य नींद ॥ २७॥ 

' " एमि पीपयभाररान्तपरयिरनपरारिगितुचएगनमे ऽष्याए ॥ १०८ ॥ 
पक. 
एकसारन्तीसका अध्याय ॥ 

8 पोते दे पितापह ! प्राप फी वानौलाप। से धरी मषी तृमिनरी 
रोती रजसे कि प्मूनपनमे योर उमीप्र सुरे ष्यान लग्टा जने मापि 
म पुरप ध्यानवेस्पिन रोता दै इस कारण दे. पितामद्‌ ! पदिन उमी ध्म फ 
किये जो म्राप के यचनरूपी भपूनपान मे परपनाको नरी पनितार 
भीप्मजी बोले ह्नि टमस्यानपरम पराचीन प्रदयसदो कहना द तिपरमु 


[+ 


॥ # 


२९२ शानितिपव रजधमं। 


गोतम्‌कपि च्रोरयमम का प्रभोततर ई गोतमजी के महायाश्म्‌ पापियत्रनप 
पवेत मे जितने दिवस गौतमी ने तपस्या की ' उको फ से सुनो कि स 
ससव पर्यन्त महाउत्तम तपस्या की उस्र तप को देखकर लोकप यमामे 
स्माद देवता सुनि के पास गये तद वह महानि य॒मराजजी को देखकर पार 
धान होकर दाथ नोडकर सम्मुख कठगये पमरन मे उनसे धन्द्र पचन्‌ षष 
कर्‌ त्रपनी प्रसनता दिखाई घोर कदा कि हम्‌ तुम्हार स्या मनोप कः गोतम ` 
जीनेकटाकि कौन क्म क्के माता पिता से मऋणए होय भर एर करि 
भकार से इप्पाप्य लोका को पाता है यमज योते कि तप से पतर देद भोः 
स्यम मे प्रषत्‌ पृस्प को प्रतिदिन्‌ नियम्‌ के'साय्‌ मात्‌ पिता क एनन 
करना चाहिये शरौ पणं दक्षिणावाले प्रत से श्चश्वमेधयनो से एूजनकंला 
चाटिये दस कर्म से पस्य को चपएवं सोको फी प्रापि हेती ₹॥ १६; ' 

` , इति चरीमदामासतेगन्तपं छिराजपर्मेदकोनरनिंश्दुचरश्ततमोऽप्याय ॥ १२६॥ , 


क, ह 

[ि एकसातसक् अध्याय॥ - ,. 

-उिष् बले ओ हे भप्तविन्‌, पिता । मित से रदित वृत शच रकन 
वाले धोर्‌ धनागार से रदित विना सेनापराले की कौन गृति दै दुगन्त 
साय रने थीर्‌ सवप्रकार्‌ से दतसज्य ओर्‌ सुलाहकर्मे सृ द उत्तमगति 
को न देषुनेवाले दूफे के देशपर चदाह फएेवाले शुच क मटन कृएेवाडं 
पक्रमी के साय युद्ध में त्त, निर्बल चोर श्रित देशबाले थौ. देशका 
केन जाननेवाले गजा की कौन गति हैर जय देण को ्रभिक पीटा देन 
साम्‌ भौ मेद भी परान सोषदां 


1 


क्या धन ते भाटोनेवाला जीवन या शम 
शयवे यनरीतिसे भौ भप सेने ॐ योग्य हे मीप्जी वेते कि दे यपि 
त॒म ने वदै यसध के एवा पिना बुर शरे इस धर्मं को कमी इच्ामे 
क्न चाहता दर रे गजर्‌! शामन के वचनां मे समधम योर यद्ध से सुनए९. 
द्वच को फे किसी २ स्वान मे को$ साधु होता दै धृष्य कमम 
देतारंया नरी सोता दे उमीमकार का यह भभ है अपनी वद्धि से निश 
यर के योग्य दै हे गजुच्‌ {राव्य के कामो के जारौकरने के निमित्‌ छप रन 
मे मापे म बूत सी द्यो को सुनो म ध्मकेकारण गेत ध को श्र न 
किया चाहताटजो यष्ठि प्रनाके इषसे स्वीकार कीजाती दे थर 

समान्‌ ट धर्थीत्‌ भापनिकाल मे भी प्रज क पीदूा पे उन्न दा 

रजा के प्राण सेना भोर ध्न को नए कापः सोती र सके मर्ता कानः 
पाकर एुस्प जा २ गागर को देता द वेदी वेसा प्राता होना द्रि । 
परिनान को चाना दं सरतानता मे पस्य फी %नुोगता प्रकटं होती हश - 


हि प 


शन्तिपवं शजम । र २४३ 
भ्रर्छी पित्ता तेभी उोग. सिद्ध दता हं वड्‌ युद वटे पेर्वय.ी उत्पन्न 
फनेवासी ई ह इप्‌ वचन को सन्देह शरीर निन्दरहित टकर सुन राना का 
खलाना खासी होने से सेना का प्रभाव उदन्न दता ह इसत रजा धन को पेते 
पेदाक्रे षे कि म्नो से जल ट्टा दोता-दं नौर्‌ समयपाकर भरना का 
पोपण करे यदी सनातनघम है य्‌.ध्मरूप यक्षि पिले, लोर्गो ने की दे भोर 
हे रजय! समर्थो.का दसरा धर्मं हे ध आपतति ८ विना 
खानि के भी धमे प्रप्ता हे परन्तु धम से याजीघ्रिका वडी हे निवल गजा 

को पाकर न्याय मे भर्त नीरा नदी पता टै समृ रारण मे सेना शरोर 
पाकम्‌ का भाप रोना केवल धमी से नहीं हता दे इस निमित्त यापर्तिपमय्‌ 
मे भध भी धर्मलसण सुना जाता ह चोर उस धमे मे श्नधमं पपन हाती दं 
यद्‌ परिदा का कथन द उपस आप्नि्ल के पीठे तृतरिय क्‌[क्य्‌[ कला 
चये जिमुते किं वह्‌ धर्मरलानि को पाकर शयु के यशीभूत न दय पेम स्थन 
म वह कृमे कना का ह जिससे कि श्रपनी कोई दानि न हे! रिमी पणनम्‌ 
ते पने या दृ्ेकेधमेको नटन करे जिन्त यनेक युष्ठियें ते श्रपने फो 
शापत्ि से पार करना वाहिये वह यद रे फं उतुप्तमय धमे के ज्ञता कृ का 
निर्य धमं की प्रवीएत्ता हे मौर ञुजवल सेउद्योग्‌ क्रना त्रिय म धद्धिमता 
गिनी जाती ह क्षत्रिय को श्रपनी धाजीप्रिका के सेफने फ तपस्वी शरीर 
बरह्मणो के परोप श्योर किषका धन लेना योग्य हे घ्रौर फिमक श्रयोग्य्‌ 
पीडित्‌ दोर वरा्रण्‌ यत्त ऊँ श्नपोग्य मूनृरप्यो ऊ यत्र फरपे घ्र 
भमोज्य भने! को भोजनक्रे एेमारी यट भी फं दं हममे सन्देह न समगर 
पीडित्‌पुरुपक्‌। कान दारे भृरशास्रके विरोधिर्यो का केन माग रै उमाम्‌ 
जय पीत हाना ट्‌ तव ददार ररर भागता र निम रजके यवान्‌ णाः 
सेना की.ग्लानि से तव लोक की नष्टता दं उतत की फो भि नही नियन 
कीग भोर ४. शी भ्ाजीदि उम्‌ सो नियन द मजानिय्‌। ते 
चादन्‌( न केवले राजा की वृह जीगिदनि टै जो कि प्रपने प्के पय 
हे पले कद्पगाख के जाननेबले यजा गी जीप मापतिकान म गोण 
कंय स योग्य दे भापत्तिमार्‌ फो भरम्‌ ॐ परिपीत जीपन कंगना यह वान्‌ 
भानीत्रिगीफेनएरोनेमे बर्मणोम भीरेफीःदतो जिय फग्ण मे 
तत्रिये फे कनेमें सन्देद हे इसपर सद निरय पिसागया वटश्तरिष 
भी भन्ये पृस पे वलरे दाग घनफोरेनेसे रि्मधकृर्फाप्रीयनेन 
पामे पभ्रियं को प्रनाक़ा सद भ्नोर ५.४८ देनेयला कदा टै एसी फग्य सोद 
मकार सं ला फरनयाले पृतिय को पन तेनव द रज्‌! पिनागेदर 2 
री की मानि नदींटे फत्‌ रि पनमे करौपान दपनेयानि गस 


२९४ णान्तिपरवं रनम । 


सनि के भ जीविका पिना पीडा के नहीं दै रे कोखोत्तम | पतरिय कौ प्राम 
मदी तिसीडृईं जीगिका पर सन्तोष करे रहना योग्य नरीं र तो सा कले 
वाले राजा को तौ सन्तोष से रहना सदेव श्योम्य्‌ हे आपति भे रजा फ 
भार देश को परस्पर म भन्योन्य्‌ रता क्एनी चाहिये यह सनातनधर्म है जेते 
फे गजा मापत्तिकाल म देश कौ दरष्य श्योर भपय यादि से सा कता हं 
उतीप्रकार कोई व्यतनुमे रना कीभी रता देश को कनी ऋश्य ह सुना, , 
द्गड, सना, मिन ओर देश की,अन्य वस्तो के सवयको हषा स्फर _ 
ना इ नहीं के वीज को तकावीधन के दारा प्रा काना चादिये यट ध 
कृ कथन हे इस्वान पूर वदीम्‌ायावाले शम्बर दैत्य का यह शाघ्र कदाग्‌य्‌ 
जिसका देश श्राजीतरिका न पाने से पीटा पत्‌ है रय्रा जौ रुजा पे 
मयष्य. समेत दसकं देश से जीबन करनेवाला रै उक्त गजा के जीवन फ 
धिर है खजाना भर तेना राजा का मूल र नोर केवल खञ्राना सेना की ज 
दे गर धम प्रजासें की नट ई उसहैतु से सवधमों का मूल खतना ३ यट दष 
को पीटा.न देकर खजाने की पृद्धि सम्भव नहीं फिरसेना कहाँ से दोगी प 
रजा उप क्तिये प्रज्‌। को पीडा देखकर दोप का भागी नदी र य्तकम्‌[ 
यज्ञ के लिये श्क्यं भी कियानाता हे इत कारण रजा दोप के योरथ नी ६ 
यापत्तिकाल में दूर्‌ क्म भर॑त्‌ प्रजा को पीडा देन[ धन्‌ के पिये होता ह 
शरीर पीटा न देना विपत्‌ धर्थात्‌ अने का देव दोता है योर्‌ दाम्ना 
का पोषण धन के नष्ट दमे के नित्त राता ह यह सव धन के ही.काणु 
रोते ह इसप्रकार शासन्न मवुष्य धुद्धिफे श्रतसार निश्वयको विवारता ककत 
होय जपै किं पशु श्ादि यत्त के कारण रोते ६ रौर यत्न धन का स्का द 
दस से पश यत्न शरोर स॒स्कार यद तीन मोम के निभित्त दोते ट शोयत्र फ 
साधन करैजाति दं इमीप्रार दणड साने के तिये धार खजाना सेना $ 
निमित रौर सेन! गल के विजय्‌ के लिये श्र तीनों मिले ह्ये देश की एटि 
दे {लिये इम स्वानपर वर्तत के प्रद करनेवाले चटान्त कौ कदत {यदी 
जो शु ह वह यततप्तम्भ क काटे हं रौर रितनेदी सामन्तसोग व को # 
अपस्य कारते दं यद गर्भी गिते समय पने नीच की वनस्पतये फो मा 
ह उसीभरकार नो म्प्य देयानि फे शच दं उनको भी विनाम मिदि नर 
प्रष्रोती धून फे टी राय दोनों लोकत भेर्‌ सत्यता मादि युम यवचन को पिजग 
क्ता द मोर यिना धन के गृतकृ समान है शते टै यमि! यत्‌ ऊँ निमित 
शनक यवो मे धन यौ प्ामवृरे दधार चे काय कारण दोनो मंँदोष न 
रोता टे ६ राजय्‌] यह्‌ धून कौ प्रापि भर त्याग दने एक्‌ मलुप्य म॑ कर्म 
्मिप्रपापमे भी तद्धि कोक प्राप देते नयान्‌ लोर्गो क पन 


शान्तिपर्व रजधमं। २४५ 
कभी को$ नीं देखता थर्थोत्‌ जो घनी लोग दें बद प्यागी नीं रते हं थौ 
जो त्यागी द वह धनी न॒ही दते इस पृ्वीपर्‌ जो कु यद्‌ धन दृष्टि पडत्‌ ६ 
उसको मयुप्य चाहत दे फि यदह मेर दोयःइपप् हे गजन्‌ 1 रजघमं से श्रधिर्क 
फो ध नहीं दे यदी नारौ का धरम कदागया भौर श्चापत्ति के तिथे इ्कै 
विपरीत कृदागया कोई दान. कमं से भीर तपसी तप से कोई इद्धि 
की चतुरह से धन के सुह फो पाते दँ निधन को निवल र्‌ धनवान्‌ ङो 
पराक्रमी कहते दे तत्पये यद दै दि भाय को सुवृ वस्तु पराप दोसङ्री दे 
खाना रखनेवाला सव, श्ापत्ति्या से -तरसक्ता ई जेसे धन से धर्म, यथ 
काम श्रीर्‌ परलोक की प्रािहोती हं येसदी शप लोक्र ॐ थानन्द्‌ प्रप रोते 
टे इस निमित्त उस धन को धमे सेद परापरे भधम से कमी न क ॥५०॥ 

इति श्रीमहामास्तेशतपाषसपांरयासिययाशान्दिपदणिरनपर्म 
प्रिशदु्तरगततपोऽ्पाय ॥ ११३०॥ 


इति शान्तिपरवराजधमसमापम्‌॥ 





अपु महाभारत भाप ५ 
3 ॥ ४. 9 ह ~ ध 4 11, {द 
शान्तिपव।॥ ~^, 
घ्द्धर्म ॥ 1 ' 


पिला अध्यायं 


शरीगणेशजी श्रीर्‌ नयोत्तम श्रीनारयणजी भोर रर्स्रती देवी थोरव्याप्‌ 
जी को नमस्कार कखे क्षिः जय्‌ को वैन करते द पदे प्रष्याय मे यृ 
वर्णन किया रै ि सेना की चदाह कनेवाला रना आ्मापतिकाल मे भना को 
पीडित करके भी धन्‌ से खाने कृ एर करे भप्त से निरृते ह धव वृतेमातं 
राजा श्रापूत्ति के भनिप क्या ररे इप्‌ पिप्य युपिषटिने प्रम्‌ किया किर. 
नाज श्रादि के गोदाम धीर खसताने से रहित दीर्घसूत्री वन्ध प्र दुया्म्‌ 
यत्‌ राज्य शरोर जिसङर मन् प्रद्‌ दोगया स माए सस्य कले मे शका 
युक गद्‌ मे बादर निस्लङ्र ५ करने में श्रषमथ जिसके प्रामदेश गञ , 
न्‌ परस्पर मू विभाग कालिये श्रीर दृशो ऊ शवो ने परस्परम विभाग वृर 
लिया स श्रौर धन के समूहो से खाली भिर्वा मे मिन शौर सप्र मन्चिरयो पे रित 
सादु की सेना पे पिराट्ममा पराक्रमी गद मे व्यङ्लचित्त गजा का कौन षा 
की रोष रेटजाता हं उसके कदिये-भीप्मजी वोतते फि जो धम मे मृ षा 
चटाई फलेवाला राजा विनय की इच्या कप्नेपाला देय तो शीष दी रतप ' 
सन्धि क भ्र थपने प्राचीन पुर के म्रम्‌ भार नगर यो गधन विजय कर 
लिये र उनको सामनीति.ते छडवे धौरजो परकमी पाप का निश्च्‌य्‌ कमः 
यालाश्मपम सू विज्ञय करने करी इच्छु कृषा स उससे भी भ्रपने योद ब 
प्राम देकत्‌ म्पि श्या गजधानी फो त्यागकय धन के दाग प्राप्ति 
उद्टाप्रो किह जीवता हृ! उन गजरुर्णो मे समु धनी फो वद्र फेनो 


॥ 


शान्तिपर्व याप । २९७ 
ध्ापति परि पुन भोर सेना ऊँ त्यागने से दूर दोती जानपटड़े तो यं धमे{का 
जाननेवाला कौन।पुस्प धन्‌ फे पिव्राय भ्रषने को त्यागक्रे श्रयात्‌ पपे समय 
पेना श्रीर्‌ धन्‌ कै त्यागने से सच्‌ थनी २ रपा को उचित जानते हें महर्लो 
फ भगान चाहिये नरी ती शतत के यान होनेयाले धन मं क्या प्रीतिदं 
पप्रथ होक. भाप उसके स्वाधीन न दोय युधिष्टि बो फ मन्त्री भादिके 
करोधयुक्र दोने से शोर देश गद भादि गरु के यारषान्‌ दने से रौर खलाने 
के नष्ट रोने श्र गुएमन्ये ङ प्रकट रोने म्‌ फन्‌ कर्म शेप रहता ट-भीप्मनी 
बोले फ मन्त्री रादि के धमन्त दोनेपर पन्धिःकी शीघ्र दी इच्चा केरे प्रयघा 
शध ही मदयबीसत्‌ प्ररु करे जवपमा दोता हे तय शच का देयाना शीघ्र दी 
रोता ह श्रयुया ४4 ५७ मरजाने मं परलोक की प्रति दती ईं सवे ए्वीका 
रक्षके राना पेषी कोटी सेनासे भी पश्मी को विजय क्तादेनो प्रीतिमान्‌ 
स्तेदयुक़ भोर प्रसन्नभित्त हो मकर स्वगे को जाय श्या मख पृथ्वी फो 
पिजय केरे वद्‌ युद्ध मे प्राणौ को म्च्येप्रकाः! त्याग कफे श्रकै लोक को प्रा 
धता ई श्रता फे गुण प्राप कने के निमित्त लोकर्मिद्ध्‌ शाष"फो बुधि से 
प्रकट कृरके बरिरवामु से विश्वास को पाक्र ता करे शर्‌ युक से विश्वा- 
सित.दो जो मन्सि के कोधे सामनीति दोना श्रसम्भव रो यपोन्‌ मेलरोना 
कुटिन्‌ दो तव मिलमिलाकर किले से भागने की इया कर भोर पोडेदिन 
देश को घोड़रर उत्तम्‌ सलाद फे दाग फिर परकम को करे ॥ १२॥ ; ` 

हति भोमषामासतेगान्तिपयैरयापद्धयपपपोऽू्पापः ॥ १) 


दूसरा अध्याय ॥ 


 युधिष्िबोलेकिरे त सघ के उपकर उत्तम रनम कै नष हने 
मोर सूय पृथ्वी की जीविका चोरे के माधीन्‌ रोजानेपर भार उष नीचपमय 
फे प्राने मे ह्ण स्नेद मे भने पुत्र पवादि.को नदी त्यागके उम्तदणा 
मृ कसे निया एर भीप्मजी वोले ए उष दगा मे विततान के पगुग्म म नियत्‌ 
टोकर जीवन एरे स्यादि यद्‌ मव समारी वस्तु माध्वं के तिये र भाप 
फ निमित्त च्‌ भी नटीं ट नो पुस्प पने को मेतु वनाङ्ग नीर मे पनस- 
पर्‌ सत्पुरपो पो देता रं वदी प्मापद्ध्मं फा जाननेकाला दे ३ नन्‌ 1 सेम 
फ़ रपा करनेवात्ते का धन टे दसगारण यद गोन फ यदमेग ही ट मने 
लिये फनिन्छा फे पालन ध्म फे पना बिना दिपेष्ये पनकोभी लत 
जो शीयुद्धि पेच से पित्र मर्‌प्य निन्दितर्मे मं भी प्रशन होता ६ ब्द 
जीपिपा पी प्णषद्ध रणे गला क पटिन्‌ दै उसरी निन्दा फोन पूषमका 
हं जिनकी मनीषा यन मे उलन ोनेरानी र उन सो दमी शातीविका 


शान्तिपत पद्म । 


¢ क क, 


२९९८ 
्रेएटन॒ही मालूम दोती है हे युपिषठिः ! वलवान्‌ मनुष्य पने पलेसे ५ षे ` 


जति हे भरर यद शा ग्रापद्धम के योग्य वतेमान र उसको दमपरकार से क 
मला र्‌ शाघो का ञाता ुदधिमाम्‌ पुरपं भी इसमे उत्तम्‌ शाघ्च में रात 
हेता है वत्‌ नो पने वू शख क देशौ मूनुप्य दण्ड के योगय दे उने धन 
फो लेना चाहिये रजा भापत्तिकाल मे शुभकर्म अतिङ पुरेदित श्रावया 
पुञ्य ब्राद्यणों को धनदण पादि के सिवाय मरे नदीं स्योफि उनके माने मे 
दोषी रोता ₹ यह लोक्रमयादा रै मौर सनातन नेत्र हँ इसकारण इस मर्यादा 
का माननेवाला उको देशा म फिएवे चाहे बह उत्तम्टो या व हो 


से भ्रामवासी परस्पर मं 7ोधयुक्र होकर कै शना उनकी न तो, वयुन पे 
प्रप्रतिषठ केरे भीरं न मरे गरु श्ादि फी निन्यान करनी वादये भान 


+ 


हि | 


किसी दशा -मे ननी चाहिये रेते स्थान मँ दोनो कान वन्द कले योग्य ह ` 


यह निन्दा कलना नीचो काटी. स्वभाव है.धरर सन्त लोग सत्पु म रो 
कदी कदृनेधाले होते दं सेस भ खन्द्ग योलनेवाले सीे सुशस्ति भके 
लोगे! को सवार कलनेवाले ठो वल धरर फो उठकर ले चलते हे पक 
कार्‌ राजा भी कर्मं को जप्त २ रीति से, उशफरे बहुत से सदायकर होते द 


1 {. 


उमीप्रकार दषे मनुष्य यह मानते र.ङि पष्प भचार बदा .है.जोष्र 


सुर पुष शख के लेख को प्रमाण मानते द बरद उपपूफारःसे चाहते दै ङि 
मित्रता ग्रीर्‌ लोम से भी येमे यनन नदीं कहना चाहिये इपर र्यानपर्‌ धू के 
विपरीत कम्‌. कल्नेवाजले गरु शादि के ण को धपे श्रवत्‌ ऋषियों क 
वचन कते दे परन्तु रेमे भरर का कोई ममाए रषि नदी भाता तादय यह 
कि गुरं भादि कभी दणड कै योग्य नहीं टं देवता भम के बिपी 
नीचमनुप्य को दरद देते हं शमी कारण वद्‌ राजा.फिमी मिप के दाग्र ए 
श्यादरि से धनको सेकर नष्टा को पराप्त रोता टै तात्प वह दू किजवरदव 
प्रादि को दण्ड टेता टैउस दशा मेःराजा उम दगड देने समे शल हनिाप्‌ 
भोग जो वेदो धमै सय थोर से प्रतिष्ठ के योगय.भरो? सत्रप मे सेदित मर्व 
धम शीर सदेव से प्राप रोनेवाले कुलदेवता प्रादि से स्वीकार किये 
पार इनतीनं तुवो रे न दोनिपर भी पने हदय. का धमी जो धम दयम 
को निर्वय कता दे तम्‌ ऋज्‌ रादि के दग देने मे उसका सम्मत नी 
होतादेजो चरो गुणा से युक धम्‌ फो फर पह धम का जाननेदाला 
मु्पके समान धू का घोन्‌ टूटना कृठिनि टे जिप्परकाः घायल एग के नर 
चि पपर उसके स्यान्‌ को पाता हे भोर मपिर की भाषिक्यता ६५ 
८१ टसीपरकार धम फो देसो भेर ति मे एने दृग को प्रापणे क 
कि सनपुस्प मे उपटेण पायेद्रये प्प 


1 


एका, च 


५. 


दम रोतिपे धर्ममार्ग पर वमा ` 


शानितिपवं धापम्‌। २९६ 
योग्य हे श्रौग यदी गजचऋषि्यो का चलन द सोहे युधिष्ठि। तुम भी इसी 
प्रफणमे चत्तो ॥ २२॥ 

टमि श्रीपषठामासतेभान्तिपयैस्यापद्धयद्धिषीयोऽभ्यायः ॥ > ॥ 


तीसरा अध्याय ॥ 


भीप्मनी गेले किदे ग्रथि । च्रपने देण रीर दृसरेकदेणसे धनको 
उत्पन्न 7रे क्यपि धनपरी प्म रोतादे मोर रव्यकीमी ₹टताटीती र 
्सरैतये धनको कटाक भर्‌ स्तागतक उसकी सपरकारमेग्नाकेे 
श्रा फिर श्रच्द २ कमा म खच के यह सनतिनिध्म रं पेच शोचकरयाः 
घाले थत्र निदम मनप्य से वन कभी उकदटरा नरी रोसक् मावारण स्थानं 
पर्‌ नियतसेक धन को करीरं पिना पकम थन नरद यार पनके पिनास्ना 
नहीं ्।र९ यिना सेना के राज्य कहा चौर राज्य ॐ पिना राजल कदा 
रोरी ह उड चचासाम्‌ पस्य के पास ल्मी कान दोना मप्ण के ममान 
द इसफारण राजा खतानाः सेना योरभि री गृद्ध यच्छ प्रकाग्से केरे 
यजने मै रहित रजा या थपमान रोता टे घ्यीग उसके महप्य प।टमापिर्मे 
परतन नी चेफगइकफे काम को भी उल्ादपयक नदीं कते रं ल्मी के करण 
राना वदी साच्छ्या फो प१त।टवह उसके पापाफोपमद्पतीदं अमक्रस्री 
पै, गुप्रभगे। फो वद्र श्राच्यादन ऊर्ता र पदिले समय केः श्चपमान ्रियेटये 
मनुष्य इमके पेण्ययं को देष्कर्ड्‌ सीरातेद्‌ योरङचे्यादि फ ममान समर । 
माले को ववर मेहते र हे गजम्‌! गम गना को संख कटा दोक र उनम 
> सुस्तीन केरे क्याक्रि यत्रिपवक उचागरी सला मदन्यका भ्रमर 
पार श्रममथं होने या णयना वगममय रोने म भागजायर-पर गमी फ साप 
वि्श्णे न रेवत य नार्र मृगये फे मायष्मे नदीतोये मयाद द्‌ 
कर चोरके मायध्मे हे भरतयणिन्‌। दृष्करमो म चोरा ङी सेना सगमत 
प्रात दती ह त धी ये मादा से मदमनप्या पने व्यास्लता रोती द्रः 
निदेय्मं फानेवाते चोर भी णका रग्तेद्‌ इममे मनुष्ये फेचितरी प्रमनता 
कानवाक्ती मर्णदा फो नियत करे वह म्या मलोफके दोर प्मार्भमी 
पलित रती रै प्रतप्य फायरनिग्ययदङरिन वद लेक दन पग्नाङ 
₹ नास्त भे।र मयरभीत पस्पाथो पिण्गम टेनापेना रनिनिदेजमेरि 
तर्ष फो तेनास त्वाम नद होना दमः कधन र्नाभी यिना 
इममे परताल योगी मपादारमनेमे मपनीय प्रमन्नदोनद् 
उवाप्रत्तग द्रम फम्नेपाले सामाण्ना भोः दूनी नी ता पनयद 
फा भ्न्नजाना ब्र पनस स्तना भोर सस्यम्‌ पना पन्य शो 


२५० गान्तिपवं द्यापर्म । 

रना गावा सो थपने स्वाधीन कफे उनका स्वापी वनजाना शरीर दृष 
की ीसे सम्भोग करना यह सूर वतिं चोरो म निन्दित ई योर हसन 
त्याग्‌ करे जो मनृषप्य इत चोर के पिवाम के निमित्त उपमे परिलाप कें 
वह्‌ चोर उसफे षिम्बास हौजाने प्‌ स्थान श्यादि फो पाङ उससे धन भोर 
वारवचा ऊ नाश कले हं पेमा निस्वय जाने पने स्वाधीनट्येभी 
चरजाति कौ मेप न दोडनां चाहिये चयने को पराक्रमी ममक भौ 
उनको बकी दछोटदेते ह तो यहं बकी कै तुष्य उम नाशक्नी री 
वेाकी कमो ॥ २० ॥ 

इति धीपहाभाप्तेशान्तिपपरयाप्दर्मवधीयोऽ गापः) १॥ 


चोथा अध्याय ॥ 


मीष्पजी बोले कि पाचीन दत्तन्तो फे जाननेयाले पुस्पइस स्थान्‌ष प 
क ध्यनुषयन फो फते ह कि धरम श्रथ यन्येषद्धिमा्‌ प्ततरिय फे टि 
टोता ट एमे स्यानपर यह विवार न कलाचादिये मि यह धर्म टै या परै 
क्योकि धमे फा उपृदेम एसा शृप्फलबाला हं जेप परि भेदी कृ सो फी 
क्री मे धमं रपम ऊ फल को नहीं देखा उमे पकम फादी रप प सं 
की इन्द करे क्योकि यद वात निरचय दे कि यद्‌ सय ससार पराक्रमी वे 
भाधीन ईं प्त लोक मे पराकमी राजा ल्मी सेना शर्‌ मन्वियाङो पताह नो 
धनदे ह बद पतित रे थरवात्‌ साने धरम्‌ का करनेवाला नरीं हे गौरम] 
इपसे भी श्रख है चदं उच के समान र पराक्रमी म वहते स्मारगे[ व्‌ 
देषुरर भेव मे छट नही पियाजाता दे वद परतूम्‌, भा धम दोर्ना स 
अधिकार म नियत होक बडे २्भयातेसराकेहम धूमसे णा 
सथिङमानत्‌ ह क्योकि परकमदयी से धमं जागी होता हे पम परक्रमदीम! 
सर्तुमान द जपे रि प्रषवीपर वेष्ट फसेधाते जीव धर्म पराक्रम के पवि पप 
तरतमानि दता ६ जक फ धवा यायु ्राभीन दता ट्‌ यह धम्‌ परपरम 
वर्तमान रोका स्वतन्व पमे नर टैतरेते पि तत मे लगीं लता 
दसप्ररर्‌ परफ़मियो पे श्ाधीन हे जि भोगी लोगो के प्रा¶ीन सुखं दता.ई 
पगक्रभियूं को कोई भमराप व नदी 8 शरोर उनये धागे म पतिन £ 
श्भा तरत निवतक्ी सा नी दनी दं क्यासधि उयते मवलग कमे वयर 
दे प्जमे किमियम्‌ गव्ये स्रष्रचपमानयुक मृतय दुःसृन्प जीवनि 
यो पता द्‌ जा तीपन्‌ नन्विति ६प्ह्‌ मरण के ममान द ना मई देषा र 
पिः माप शोर सति के काम्ण थानप ने उतत र्या द्विपा इम वात त क 
पःयस्नद्‌ प पाता य एचनम्प जनमे वि प्रमे वाण ं इ१्‌ 


पणी भ 


४५ ५। 


शान्तिपवं णापद्धं | ०४५१ 
फे दरहोने का उपाय श्राचायूलोग पेसा कदत दं $ तीन[ वेट का पाठकरे धर 
बाद्मणों की उपासना र शोर नेत्र वचन, कमं शादि से सको प्रसन्न करफ 
महाउदटारता प्रकट करे शीर यदे म वियाह्‌ ररे यर यपनी रीना क्फ 
दूपे की प्रशा क्रे चथा स्नान, जप, म्तोन्‌ थाटि मे प्रसनूवित्त पवित्र 
प्रर मूटुस्रभाव्‌ सोकर दृग को प्रसन्न करे वरे न करे वटे कठिन कमं को 
द्स्के वाखार लोर्गो से कीरः त्रयनी प्रशसा करो सुनी यनसुनी ऊरकरे बाद्यण 
सोर तियो ऊ वीच म निवापे इसमप्रफ़र के ्ाचरणो। मे वह पापरहेत दक्र 
सवर परिय दयसक्रा र थर यूं सुख को भोगताहया एफ उपङारटी मात्र के 
करने मे एप यणएपाला राजा लोक मे भरति रो पाता टै थे रनौ लोको 
मे बडे २ रलो को भोगता ह॥ १७॥ 

हृति ध्रीपदाभारनेगान्तिषमैएयापडधपवतुपाऽप्याप ॥ ‹ ॥ 


पाचवां अध्याय्‌ ॥ 


भीप्मजी वाले फ इम स्थानपर्‌ इत प्राचीन उतिदान को एलाहनिम से 
मयोदायुक्र चोर भी नरफ़ को नदी पाता है, गिफार्‌ फलेवाला वुद्धिमान्‌ 
गृखीर ाघ्रन्न होकर शाघ् की रीति मे हिमा कए्नेाना वेद वाद्र्णो का 
ससर धाशमिर्यो के धर्मं की रला करेवरलि न्नेयो कृ रक एक्‌ काय्य नाग 
पिपाद्‌ कांच था उसने निषादी स्री म क्षत्रिय से उसन्न लोर योरजाति 
मरी सिद्धि सो पाया वद्‌ बनके मूगोपः चटनिग कोष कलेवल श्रौरस्ग 
फौ जत्तिके जो की युद्धि त्राता निषदा म.पमिरत सवकाल्‌ ध 
देण का जाननेयाला सदेव पाग्पिाच्रपयतपर प्रियलेवाला नपनी 1 धर्मा 
फा जाननेधाला सफ़लयाए भे, गनघ्रपापि था उम यके ने बत मी ङषिन 
सेना्रा को विजय करके बद्ध, मन्ध. वधिर प्रपने माता पित्ता का उनम पजन 
किया भोगमध्‌, मान, मृल, एल भे(र ने रप्रक्र सेयननो के भोजना मे षता- 
पपरक उनको तृप्किया भग प्रतिष्ठ योग्य पनं फी मेवा कण्ड्‌ वनम्‌ 
नृद्यण सन्यास लगा रे निमित उमी दनम मृगा मो मागा उनके भःम 
जो मप वोगजातति परी णरा मे इते नरी लेते उन्तं के करण उट प्रान्‌ उतरी 
भोजन रखफर चला नाता धा, निर्दयस्मीं चो के ममृत ने इम श्रषना 
मासिर चनाना वाहा चौर कदा एरिटे सपन ने न छादि पे जाननेपने, 
ज्ञानिन्‌ पर प्नौर टदूमनराने ! ठम दम भे मिलकर दम मर ट्‌ ययि पनि 
रोजायो प्नोरजो टम 7 यता केने पटी रममङ्नेग ङषगे नुग माना पिना 
फ़ समान न्याप रीतिभरम सवी सार राप्य मेनाारमुम भवभति 
स्री फो,वाचकेकषो तपम्दीकोत्रोप्यटन पग्नेयनि स मेप 


२५२ णान्तिपर्यं पद्म | 


निया कभी पशक्रम से पर्डने के योस्य नरी होती पव वणा मरजीपभर्मि 
के मष्यलियां यपभ्य ट्‌" सद्य थद्मलां का कस्याए पिवाला योगय दशा 
उनफं श्रानन्द के लिय युद्धकरना मी उचित दे सत्ता ने भी नष नदण्ना 
चाहिये धार पिष के पिवदिादटि कायो मे पिव्न मत करोत्योश्चि पिगारारि 
म देवता श्रतिथि, पित्र एजेजाते द सय जीवाम नद्ण णटण्यषरे घ्री 
ठन प्राहाथ की वृद्धि मप भकार से फनी चाटिये बह बाह्मण कोधयुफ़ ररः - 
निक्तका नाण करना चाद्ते ह उमा सारसमेव तीनासोरमे सनष 
दातारं नो बरह्मणो की निन्दा को मार्‌ उनके नाण को चाहे उक्फनाय' 
पेते रघ दता ह जमे परि सूर्वोदयमें धन्धा का नाराहोता रै इन बप्ररेपे 
वरेगहया सप प्रकारमे सजफल की उच्या करे कि जो व्यापारी षण को न्तद 
उपग उन सोगाको योगी लगेगी क्प यह्‌ दण्ड निण्वय करे स्या 
ॐ नाण के निमित्त निष्त फियामय। ह सजति फी ब्ृद्धि कफे लिये नर्ष 
रियाटृश्यारनोग्रष्टगा से पीहादेते ट उनम माग्नाही दण्द फणं 
८६जोचधोह दशके नश्चमे सपनी ददि फते र चद्‌ मेमे माोेजाति ह ज 
मृतफ के माव॑ रीदे मजिति द शौरजो चोर प्मणाघ्% भतसाः पगे 
तो पद चोरनाति म्‌ भी गीर मिद्धि को पतिर भौप्मजी गोते फ्रि इतनी ॐ , 
सनकर उन चोय ने उम कायव्यकी गिताय्ेरश्रा्नाफो फरिषातव सपलोग 
पारपा ते निदत्त तोर ग्रहि तो भाप द्ये साध। ओ अता चीर चयषा 
पापकम्‌ स निवत्त कर्के कायन्यने प्री पिद्धिप्राप्यीनो परप इ काफ 

फे चश्िको सैष विचा फरेगा पह यनवामी जोम कमी भयभातत 
होगा हे जर्‌! जिमरो स््जपिोमे यनद भीर नी्तासभी कणीय 


नक्देषहीयनकागनार॥२६॥ । 
११ श्रीपद्मेरतयस्पिमपणपट्‌परयप णयः + 1 


तटा यध्याय॥ 


रप्मतती प्रेते दि दमव्यनिपरआपीन गनार्तो 7 जाननेयाते पर्ष ताप्य 
क्ण प्रहीदकपाको फटनेदकिगजानिनर्पेधनेफो ख्द्रार्नाटै 
उमपं यत्त कण्नेयातता फा मा दपताधा उ धनन रनावादटिये, धत्रिपणा 
नारपाद्नर पतन कनवा्ना का धन हमक टे स्पार यष्टम 
धार मस्यनोग मत्रि तदाद कम भी प्षविर्णाकादी दह्‌ शत्य नि ` 
फानष्ट ५२ एन उने पचम पोर मना पस्य प्रा यतद निति 
रोना ट भागने क यमेोग्य द्वन पारि शौर गमने भोगप नारव इत्यण | 
म शापधिपर पो श्रक्यपनिर्‌ मो पृरयदिप्पानमे रेप वितु 


णान्तिपव श्रापद्धमे। २५३ 
का पजन नरह करता हई 8 स्यल मं धमन परस्पा ने धन को निष्फक्त फस ह 
द रजम्‌ । धर्मन्न गजा पदि धन फो दणफर तदनन्तर सोर को प्रपन्न क्रे 
दसप्रफार कलेवाला राजा णोकरूप नरी टोता, जो पुम्प थने देह को सेत 
वनाक धराधरो ते धन लर साधयोंकोदेताह वदी म्वधर्मोकान्नाताहं 
श्रपनी सामभ्य से पेपेप्रकार सेमसार को पिजयकजेषं कि उटिव चटी भादि 
जीय धीरे २ श्रतक चलेजाते ह जप फिं डाम मन्दर श्योर चंरिया कै श्रे 
प्रपने श्राप उन्न रोते ह उमीप्रकार्‌ यन्न न फणनेवाला पुरुप भी वाग्वार्‌ पदा 
होता हे थोर जेमे द॑समादि जीवी को पण श्रलग क्से पमेरी यत्तन 
करनेवाला फो त्यागना चादिय श्रीर्‌ जपे वहत पिसायः सै पष्वीशीरेणम 
हीन दोजाती ₹ेउसी तष्ट इस ल्लोक म यमभी सत्प सेस्षभ्म दानाताहे॥ १४१ 
शति भीपद्माग्तेणानििपरैएपषपद्ध्पएठोऽ्यापः।॥ ६॥ ९ 
सतवा ध्यय न 
भीप्मनी वोचे किजोमनप्य भविष्यन्‌ वातो पहिले री करनेवाला दथा 
जो समय परर उद्धि के यनुप्तार्‌ काय रता ₹ यट दोनो सुखपर्व श्िफो 
पाते र दीधसुत्री सदेव नषटता को पाता र उसस्थानपः इस उत्तम व्थागयान कौ 
कटता ह जपि दीधैपरची को के मोर न उसे के योग्य कर्म फेनिग्ययरे 
परिपयमे कदा रै, है राजय्‌ ! फपी वटे गहे तालाय मितेभाव फे मायरटने 
वाले तीन मरस्य ये उन वीर्नाम से एक नो प्रचीन वर्तन्ते क जानमेवला 
दम समय प वद्धिमतता प्रकटं फनेवाना धीर तीय दीय्तय्री या पिपी 
समय पचत मागन्वाक्ताने चाये भोरमे नीचाखेदकर उसङे जल को यासी 
का तेव यहे दृर्दर्मी उस तालाय को पाल्ली दोता देखऊर थने टना मित्रा 
से योना फिं सः जलभीरा की यद धापत्ति रयत्न दई ह सो जपतकमार्गम्‌ 
फोट रोप न श्यति तवतङ्‌ दृष रिम भन्पध्यान फो चलना चादि दे मिन 
लोगो ! जो पुस्य मम्मुष थाने रली परिप श्र पत्ति को श्रन्द्टी नीनिमे निष 
ठरे वद्‌ सराय मे र्ति टोतार्जोनुमनोमा तो षट यान्‌ स्वीरफर टायनो 
चलो उनम मे दीप्तीने फटा कि गक ट पर्त जीध्रना न करनी चादिये 
यर्‌ मी प्रीय तदनन्तर ममदपर उदधि प्रङन्कस्नमाने ने दग्रमामिक्स 
ए ममृय वतमान दटोनेपरमेग फोट सम्‌ न्याय द प्िपीत नदी हतादेनक्नं 
मराधङिमान्‌ दृ्दर्मा यामे नानिपे फेम हीर गमि दरे गताय 
पौ गया तटनन्ता मुर्रा ने ठम नानादे क ग्रान कणे पटी र्यप्रपामे 
गरदालेया सं परया उप पट्‌ दसध भी पतयागया करा ग्मििवामन्यः 
नियाकेचायने पा वह्‌ ममपवम्णयि प्रफ्ट कनया नी इनम परार प्म 


॥॥ 


१५४९ शान्ति घ्ापर्म । 

गया योर सप ५५८६ जाल म लेकर बह मस्स्यघाती चलदिया प्रीररपने उन क्ष 
पकरर र कौ देवा तदनन्तर मलियों ॐ धोने के समय यह्‌ षुद्ि 
माम्‌ मलस्य रस्त से निक्लकर्‌ गम्भीर जल मेँ चलागया धोए उप॒ निदृद्ध 
पर॒मायधान ध की मूल्युह उमीप्रकार जो पुप्‌ सम्पुस श्यायेहुये समप 
को नदीं जानता द्‌ बट्‌ दीमू्री मत्य के ममान शीघ्र दी गृध स एता ह 
शौर जो यपने को उद्धिमातर्‌ समस्कर प्रस्म मेँ श्रपने कस्यण ओ मरी 
करता है बहे परते सन्देह भे प्रता है जसे फ समयपर द्धि भरकर एनेगले 
ने पाया श्रारजो श्रगामी हानाज्े कमं को ऊप्ता हे प्रा समयपर पदि 
फो प्रफट्‌.करता ६ वद दोनो सष से गधि को पाते ह धोर्‌ दीधमूवी कानाग, 
होनाता द कार; कला, सहतः दिन, रात, मूस, प, धर्दो गातु, कय, चापे 
पकारके वप्‌, पृथी, देशा, काल यह सय सुमयके प्रिभाग दे दनकी तध्भता द 
नरहीमाती ह जो पुरुष मनोरथसिथि फले कै लिये प्यान्‌ कृता द बद्‌ धपे 
ही प्रकार्‌ से जानता टै ऋषिं ने यह दोनों धर्म थै श्रोर मोत्तके शामशरौ 
मनुष्ये के स्वीकृतणाघ को ऋतु कट( दं परीक्षा लेकर करनेवाला भोर 
का करनेाला दोनों चन्दे पकार से भरयोजन को षिद्ध केह देश भोपप 
चित्त कै रोचक सते इन्दी से फल कौ पाता २॥ २४॥ ४ 

एति भीमदापारनेगानिपरपपापयरपपमोऽपय। ॥ ७॥ 


स्राटरवा यध्याय। | 


युधिषि बोले फि है पितामह ! प्रापने सर्ौत्तम बुद्धिया का पूरणन गि 
प्रधम यट र फिजिमपे भपिन्यत्‌वात नात्‌ दनाय द्वितीय यद भिः समयम्‌ 
श्ापति से यतरे तृतीय नाण कएनेवासी दीयपृतियो की वुद्धि ररे पितम 
भरव गे माप से उम धट्ि को नावादता ह जिक्षपै कि गत मे तप्य गा 
मोद्गङ्गन दो पोरजो रजा धूमे यमे प्रीण र कराम का पमि 
हो पेमा कोन रउतको प्राप कदियेर्मदून पत को यद्धि कै प्रसृतासुना वा 
दता ह एदपमय ॐ सेद पद्ये प्त स णद्ध मरापत्तिमें सर मन मी 
क्न भ नाण फो चाहते रे, वदे पतकृमिर्मोमे स स्यरनोपर कद कवन 
योग्य निन थोर समदाय गना उमे उतकान सेने फो जोग्य हं श्रादग् 
मितवोकेमे प्राप फम्तारे यदा णद्मिवरये म्यर्भक्मेकू काना वागि 
हमीर जित्‌ पृष कालक्षण जनागया द्यते पित्र फ गनान्‌ 
परपरम कामयते जिनमे दरि सुखको श्राप, (मगो पिघ्र भीर विमसने 
रा र्‌ श्नोः नद्यो य परतूमानकीर्‌ पगकरमी मी किमप्रकार मे उनि फन 
पे यातो फे थाप पिवाम्प्ङ कहि भोप्मजी येने रुषि, एव प 


गान्तिपवं श्राप । २५.५ 
सखदायी प्रशन तेरे पने येोम्पर ह इसको व्यरिपुमेत म एता ह कि काया 
के साम्ययोग से शतु मित्र दोनाता ह धीर्‌ मित्र शच दोजाता हं यद वात्‌ 
सदेव से चली घाई टै इसकारण देशकाल को जानङ्र योग्यायोग्य क्म क 
निस्य कने मे पिश्वास करना चाहिये घोर ातर्मून्य वातइत्यादि को भच्ये 
प्रकार ते करे रोर धन्धिमान्‌ थमविन्तक्लोगो से सदेव मेल | स्नेह रखना 

चाये श्रीर्‌ शरवो से भी सन्धि क्रनीचाष्िये क्याकि १ कीरा 
 श्यवर्यदे जो मूर्खं श्यो से सदव मेल नहीं रसता हं चट्‌ किसी अय धरर 

फल को नरी पाता जो पुरुप पना श्य्‌ सममकर णच से सन्धि कता दं 
पनीर्‌ मच के साप्‌ श्चुता क्ता र चह बडे भा फल फो पाता हं इष स्यान 
पर इप्‌ प्राचीन इतिदाप्त को कृता ह जसम वट उक्त के समीप रहनेषा्ञे 
विलार शौर षे का परस्पर पिपाद है करि किसी बडे वनम एक्‌ वटाभारी 
व्रगद्‌ का व्रत या जिक्षकी वदी २ लता उसको पेरेदुये थीं चेर्‌ नेक प्रकार 
फे पियो फ समूर्हो से ग्या था उसकी सवनद्ाया मँ भनेक सपौरिक 
पिपवति नीय श्वर मृगो का निपासस्थान था वदा एक्‌ पलित नाम चदा भी 
उपकी जड मृ सो सुखवाले छिद्र मेँ निभय रटता था यार्‌ पियो का धातक 
लोमश नाम पिलार उस गृ की णाखापर रहता था वरा एक बरेलिया सूयीम्त 
के समय उस दृत के नीचे जाल वियाफर प्रतिदिन घ कौ चलाजाता था भर 
प्रात" जच धाता था तव रात्रि के फमेट्रये मृग उमम पाताथा दवयोग 
से एक दिन यह षिलार उपमं फसगया उक्त वठे पराक्रमी भपनें णुके 
पसजाने पर्‌ वह पलित नाप बहा निभूय दोक इष्‌ उषः फिग्नेलगा तम्‌ 
दृत दिर्ना से धाफ़ाती ध्रणनेवाले चदे ने उम जाल्‌ के समीप पदेट्ये मास- 
खण्ड को देखा भोर जालपर चद्रकर उसफनो खाया प्रर उप फैमेषये भपने वेगी 
बिलार फे मिवाय्‌ उमने एफ्‌ नोले को भोर उलृकपन्नी कृ देषा यद दोनों भी 
पृदे फे गतत ये भीर्‌ वृर की गन्धपाङ्गर थोक को चेदय चृ फी सोजम 
षर उघर किरनेलगे तव बहे ने चागे भोरमे श्पने रो गदरा से गिगटभा 
देखकर मृदाचिन्तायुक दोकंर यह पचार सिया दि पेम गृल्यु केः परमान 
रने पे भोर चारे धौर मे भयभीत टोनेपर धनी एटि वाटनेवासे यो गमी 
परफार्‌ फाम्‌ फला चादिये निमे @ प्मापत्ति मे पटेद्ये जीव धपनी भमापि 
4 उपम जीवन प्राघरे यदि पएृष्वीपर नाञ तो नौला भप्त कोगा भौर 
ल्‌। महार ९ गातो उलृरु साजायगा र फामिवेोंके कटने ते पिनां 
भोजन फा पमो दगा मं युम सगीत पृद्धिमान्‌ मोट फगने कै गोग्य नहीं 
दै याकि म जद त्क वनेगा बरदा तक जीतने का जयोग कम्गाश्रद्धिमार्‌ 
नीति लोग यदी भपिनिमं भी दनक्र चिन्नाम्‌ ममन न्तं सने ददम 


२५९ मान्तिपपं ध्ापद्धमे ! 
श्रम हम मयान प्रग पलार तियाय दृष्ठ उपाय फो नही जानता {ष्ट 
मेग णद थापत्ति मे ३ धोर्‌ इम समय मर उसक् यडा कम क्सक्रा श्छ 
तान शाव मे विग द्रा ्रपनं जीवन के सिये क्याकामकृरूऽसषसं 
विलार श्रपने ण्तुकी ग्यम जाता नीतिलास्र की रीति पे छं 
ण्रण म जाकर उमरे ग्रभीष्ट को पणन र्र्‌ जिसफे दाग भरपनी शद्विम 
मटन सपय णचा सेय यह मेश भाद्च उड़ी ्ापत्तिमरेजो यह्‌ मपुश्पना : 
प्रयोजन सिद्धफपे # लियं मेल काले को तयार सेजाय यथीर्‌ पादू पी 
होर जा सफ मे मित्रता के तो यपत्ति मे पटेहुमे जीयन क्री इन्दा 
यर्ते रस॒ पराक्रमी शत्र मे भी मिलाप कनायोग्य हजो छि समीप वतपातं 
टरो पसा श्राचायलोग क्ते ह फर परिदस्तणतुभीप्रेषटरे भोर सपं भि 
म यच्छा नर्हा यग्म जीवन उष दिलारपदेम सपने यने फे लि 
इ विलार्‌ ते क्ट्गा तो यह णु भ मिलाप से परिहत होनायगा पूता मन 
परिचारक बडीमीटोवाणी से वहे ने पिलारसेकटा कि हे पिला(। मिका 
से पृदत्‌। रकि ठुमजीतिदहो म तेस जीवन चता ह हम दुन का फं 
गम दे हं स्वामिन्‌! तुमो भेयन कला चाहिये त्र सष को श्रपिकि भेण ' 
मठफ को शत यन्धन मे द्ुदादगा जो मुमाफेन मरि यटा पफ फटिन दण 
मभ खो रधिपिदता ई जिमदै दासय कको हदाउगा भोरमेय भी फएस्परयं 
सौग मने.पने घ्रीर तेरे लिये स्र पिचाग्फर यह यङि णोची दे इ 
रमदोना का फरणाण ह हे दिला } यह्‌ चला थोर पापला उलूक मणक 
नहीं भाते ह रपीमे मेर फस्या हे पनन्त यट यपलनेत्र नसा ममः 
देसता ह श्रार णय्द्‌ करता रे भौर सकी माताप्‌ वा दरा यद उनुफृर्भी 
रेता द स॒मः फो इनमे वद्य भय रै सातयरण साव चलने से मदयर 
मित्रता देती हैसोहम प्ण्टितिरोमे मी तुम्दी साय वनृगातुमम (र 
हो श्ववत्‌ भय मतयर रे मिव, पिला, वममर कामे पिना पन्देमे न 
निकलगङे ज) तम सुभफोन मागगेताम तरेफन्दा कदा सुम धय 
दरजायो भागम त्नी जद म जाऊ फ्योकिः द्म तप चनक्र 
स्याने रदते दति तैः पिन्याम नहीं सना शौर पता पापम 
च्यम नही फनता पमे विनयार्ना की पिते ग्रनता नदी फते दम्य 
दपदोने फ गित्रा षदा चय भागसर दमतनो का मिलापरर मन्यन , 
पर प्रिर्नतोग समय पर मपोजन उघव्रन कले यीप्रमासा नरपे दका 
श्म णभूविकोरएनोपिमतम्दोजीवन तोपोमतममेरं जीयन भ पन्य । 
नाते द तेम पग एुप पाए सा मदगम्मी नदीये गः उतना 
यट उसबेदरणोभीतारनारे मोर उमे द्राण यापमी तमनारे रमी 


¦ 


मान्तिपवं ्रापद्ध्म । २५७ 
रमार कुम्टाग्र योगद म लुम को तास्गा योर तुम सुभ कों तागेगे पेषी 
उचित वतिं के षद्‌ चा चण होगय्‌। तव यद्‌ परिढत्‌ बिलार बहे मीठेरचने 
पेउमकी परणंमा काके वाला कि दे सोम्य [तगर भला लो मं प्रसन्न रोता ह जो 
तम मेरा जीवन चादते द तो धम क्स्याए को कते इसमें विचार मतक्रग म्‌ उस 
र्ठिन्‌ फन्दे भसा रतम सुम से भी भधिक़ पापि मृ पसेदो दमोनों 
प्रपत्तिम्‌ हे मिल्लाप करने म विलम्ब न कलाचाद्वि भौर दे मित्र! समृयके 
यतुपार जिस कमं से सिद्धि पराप रोगी उीको करूगा मेदी श्ापएत्ति कौ निवृति 

से तेग उपकर व्ययेन होगा में निरहेकारी भक्त ह शिष्य के समान तेप 
भलाई कर्गा यद सनफ़र उम पलित चे ने यह हितकारी पचन कारि प्राप 
ने ज वात्‌ कटी वह श्राप सरीते जीय म श्राग्वरधकारी नहीं दं भरयोजन कै 
सिद कम्ने को जो युक्तिमेने नियत की है उसको सनो मू तेरे पाम राता ह 
सुभकोनालेसेवद्म भय हैसोतुम्‌ सको मूत मागे क्योकिम्‌ ते रता कने 
मसमय ह शोर उल्क भी सम को चाहता दे उप्त नीचने मीमेीसा क्रो 
हेमिन) मेसघ्य्‌ २ गपव क्रतम तेरी फमी को काटा तव्‌ उस्‌ लोमश 
नाम विलाले पमे साफ़ वचन कृ सेनकर उम्‌पलितनाम वफ चटी प्ररोम्‌। 
फी थोर कटा.फि तुम भरेप्राण के ममान मे दो तुम्दाग सदे भला 
जल्द फन्दा को कगे हे व्यनिन्‌ ' तेरी कृपा मे बहुत नतक जीञंगा ० 
जो" सुम से इक बदले म वदिगा वद्‌ स तरं लिये कृग्‌ हे भित्र नस्टी 
से राग तेग मिलाप हो उस्र श्रापत्ति मे नस्दी हटा म तेग थने फ़ उपफार्‌ 
फर्गा भीप्मजी योजते कि इमप्रफार से दोनों वरिश्वमिन देगये तथ चदा 
उसकी वरल म फन्दे काटने को भाया भेर्‌ प्ि्ार सेनिर्भय टोररडमकी 
लाती के नीचे पेते भयन्‌ फिया जेसे रि पिन्वासी माता पिता के तायसोता ट 
उस चृहे प पिलार के नीने विपदा हमा देप वट नाला प्रर लूरू होना 
निश दृग योर उनकी एसी प्रीति देस य्‌ गोनां मदाधाम्व्यं कनेनगे 
प्र उप्र चरे को ्रपने पराक्रम भार्‌ उयोग मे पफ़्डने पो यमम दये त्रा 
उसका पर्टना यमम्मू जानकर णीघ्रता मे भरने २ म्याना फो च॑ेगये तव 
उम पलित ने पृत्‌ धीरे २ उस विलार की पामियाको फा तुवच्प पनस 
पृदूसेक्टारि दे सोम्यःमित्र! क्यूं नदीं शीघ्रता ने सरता भर शृपने सिद्ध 
मनोरथ गर क्यो यपमान क्म्ता टे दे णुं रे माग्ने! जसी मे कापिर्यो 
फो साट सामने से वर बाग्डलश्रातादे नय च्ेने उसमे फदारि दे भ्र! 
सुप रानाबो तुम पो मीषतान कनी चदधिये कपोरि एम मयते जाननेदातते 
दे ममय त्याग नदीं ङ्प जात्ता पिनि ममय स्नेवाले भरा प्राम्भ मिद्‌ 
नस तेता हं परो; स॒मयपर करने पै | प्राणम ग्री मिद पेना 


~ “भ 


५ शान्तिपर्व आपदम्‌ ! | 
येसमयतमः फासीपे ट्य ते समको भयु इतं समयत ग सीहा 
रोका हेजव उस शखभापि चाण्डाल को परमप माता दमदमा ततर षा? 
रण अय होतेषर ते पपि को काटृगा फौरी रे दूत ही तुम्‌ रने जीन्‌ 
2 निमित्त गक परी. रोगे तमे चुपन पिल गे जाञ्गा मोर्‌ प्राप भ्रपन्‌ 
ह परकछगे तन चह से पने रितरप एमे वचने को सुनक विला गना 
निं हमि प्रीति से कलतरातिःसाधुलोग इरा नरद फते ह दसो जे 
मनप को सीत सी स्पततिः दुय उतरा हु भी सुम्‌ कौ गीती 
तेयो शरीर जो तम प्ाजीनं शता ते दक रोसोदेषो $ कष्ट 
जीवन भेरेकारण ध म ह भा मने दम्प ष 
प्रित पाष.किया हो उका भम्‌ १. नोर चिते देप: ॑ 
कामन तव उस शास चह ने णात उमे पि व्र्चन पदा 


1 12 1 शरपठमभी ध सपने खा 
जानते श नीत कविकापि क सम) तवव 
कारिं > तरवा कने ढ़ चाकँ सर तेते कले के याय रै पेण 


८ ~+ प्रिण्‌ | 4 
भस | नही कमता ६ उपसं बात उम ५ पद्ध नी गस 


ति कि मौजन भरिया या शयध्य-नतो कों मिद नकृ >. 
यमवक श्रयोजन मे दी मित्र भर्‌ शभविन्तङर रोते दे प्रधीः 
पवी १ वाजात ह षे 9 दाधिये से जगलतीदाशी-ा्य टोतनि 
गर फो उपरर ने नदी भ्यान करता इम कारण सव कमयो ष्या 
तरतादिन्‌रम भयभीत दाङ भाप भौ समपरघात नरी कसमेगे शरोर माम ' 
२ परत देगे बहत मे फन्दे कटि प पुररी फन्दा वो द लोमग ! ख 
फो भी वदरतणीनर कादण्‌ा परिर्यप्फ शो दसीप्रकार मे वातीताप कृतं ‡ 
तर व्यतोत ई प्रर पिनार ओ भय उसपतन टमा तित पीय भमात वे प 
परिहत फाला पनोग पीनवं मदाोगम्प नोन मायि गरन 
मानऱ मामन पेदर्गन दाथ गक्ठलिये पवि नागर चदा दधद्र 
सु्ाभवभीत दोपः पिलारने हा ङि प्रवया ना तदनन्‌ बद दनो निन 
मीः इनु ज निग दोक नने गरे चे दि उप नमू धपे १ उ 
दिनार पोर नहते देसेये परि वदेने पलार का वृह वारी पन्वा मीः. 
दाता पराः प्तिः रदी मीप्रताम पेद चदुगगर दधिणन्नितण्दा ¶ी 
प्रायात्तव १ नागयज्ञ माच उटमकग ठन जाल फो वृर वन 
त्य प्रिलारने व्रिचम्‌ ठरते उम नर्‌ टकया पिरे भित्र! जीप 
पितता सेकिमम्‌ पयो नरह तिप जो मनृष् पदिन भित्रा (3, 


शान्तिपपै श्रापदम ] २५६ 


प पनही.याती ट वह्‌ निर्बदधि वडी शरपत्तर्योमं ङष्स नी मित्रक नही 
पता ह रे मित्र । तेने श्यपनी साप्यं मे मेरडपर्‌ उपकार पिया इमे मभ 
से सित्रता भोगो मेरे इष्टमित्र न्य भी हमको णते परनगे जगे क्रि शिव्यलीग 
प्मपने प्ये गुर को एजते टे श्र मेभपने स्व द्टम्व समेत तमः जीवान्‌ 
देनेवाले कौ सरेव परजगा उपकार को जानकर फोन पए्स्पहे नो उसकी पया 
न के श्रापमेरदेह प्रएधर थारिके घामी हो चोरमेरे मन्त्री कर पिता 
के समान सु ङो उपदेशा करो हम शपथ खतिद मतत श्रापकभी भयन कं 
यद्यपिःदम पराम म तमपि मथिकर ह पल्त तुम शुक्रम फे पभान गरदो 
एस से पराकूमी सलाद म श्वत रो पिलाप् के पसे २ वचन्‌ फो सनकर धृष 
ने साफ़ २ शमपना हितकारी षचन फटा फि मने सत्र ठम्दार चत सनी य 
सु फे जेषठा मालृण दता ह उस मेगी पत कोभी नो कि शद्ध जानने 
'प्रोर परिवानने के योग्य ट लोक मे यर भ्य. सुध्म न्नानिया फ वचन 
सुनने मे भरी? देखने मे भाता है कि मिव राद्रस्प रं भार शश्च मिच्म्बद ट 
काम क्रोधे सयुक्र टये नध पर्दियाने जाते द प्रत्यममन फोट रद्टन्‌ भित्र 
ह भिच्रश्रीर ग्र दोनों सामभ्य के योगत उतत होते ट जो यपने प्रयोजन 
कै तिये जिसके पाप मीपन करता र शरोर जीवनमे कोटर न्दी पातारं 
वह्‌ ¦ तब्रतके ही उसा पित्र यना रदता र अपतके पैः कर दमरातता न 
दये प्रत्यत्र ह फि भिता स्थिर नहीं र शोर ग्रता भी भमिनाणी नही 
दे मित्र भौर ण्स भ्यक्षियों ते उत्पन्न रोति ट करेसीपमय की पिपगीतता 
म मित्रणत्र दोता ६ श्रोपसादु मिव दोजाता द्‌ मपना प्रपोजनदी मदहावनी 
जी पर््रामेविण्नाम रसता ट भोग शश्चपेा। मे मिण्वास नदीं तता 
प्ररजो यर्थयप्नि कोन जन प्रीति कनया मशच्या कता? रप 
शया भित्र म भज्य वक्तायमान दोगी श्विण्वरस्या म्‌ श्यी 
पि्वाम न करे पिर्यासन मे उततर रोनेयाला भय मलक भी खटदता 
र भर्युक्तिसि दी पितता, माता, एत्र, मामा, मानने, समन्य, वन्धा याट 
सम उत्पन्न हत ह मार्‌ पतित्‌ रोनेवाने पच फेमाना्ता मीत्याग फन 
र्‌ सब्रसमा पनी याणा दीरणाकरताहै ठम घपने णवर मत्रारमा 
रे ्निन्‌! जो पन्पन मे द्रयने के पचे ददला र वद्‌ माधारण ट निम्मन्दर 
तुम्‌ सृगमता से भ्रपने १ पे परापर फियाचाद्तेदो श्म षरे चद मे उतम 
ष्ये तम ने चपलत्ता ते पिति से परिदाय हम जान फो नी जाना चयते 
परख जवना न्दीटतो दमने काक्मेदोपाह्मकारण करल वपता गदधय 
सरन्य सरसगशक्त नागफणनारे जोम एनमीयन भोष्नेरा पि 


स्पपमग्प्यामटाना पित्रो के ठे मण्पणु पग्र नपर सथः म 


2 शाल्तिपवं आपदम्‌! 


्रेश्रमयत॑म फसीसे द्य स सुकाचिन इससे ममयनक राद्येष पीपी 
कयो कताह जव उठ माघ्यां चाएड् का सुरी ्रातादेदंणा त्तर साक 
रणं मय रनेपग ते पपियो को ऊट दारीतेदग्ने दी तम्‌ ने नीप 
निमित्त वृक्ष पर्दी चरोगे तवम प्रपते रीत र्मे जाञगा चौर अ्राप पे 
वम परकेगे तव दहे स श्रपन (दतर । ठेमे घचनों मो सनरन न 
किः हमि! प्रीतस्‌ कुलेदाते साधलोम इप्‌ नदीं कतं ए 
मेनेतम कोणप ह आपत्ति. ते दाया ररीपरसनग हुन भी ममःको सीन 
ते वो रोर जो तम पराचीन गाता स ९१.१८१ ससो दमो षिः 
जीवन पेरेकारण से सिदध हमा ऋएलो कोई उघलानता चेति सर श 


पिते पाप,पिया हो उपक, पमा कर शरौर चितत से वपते सपा" 
कमकरो तत्र उस स्‌ चृ ने शाल चद्धि से कि अवचन १६ ड 


ल्वा का वचन सुन्‌ शररत मी बुः पने सार 
द (0 सात्‌ मिलनेवाला दै भेर ओ भय्‌ 8१ 
कारी 1 विवार काने कं यर & साथर कले कं कौग् द संर | 
सल ९ द न कता रै उक वात उतर सो र = “इं 


3 हिओजन पिया दा छपध्य-न तो कोर पित्र द नको वि! 
प्रयोजन मैरी मित्र रोप यभविन्तक रोति दं भ~ 
ततमे वाघानाना हं जे पि दापिया ते जेगलीदाी-सयं दोन्‌ 
छा उपर जो नदं ्यान करता ई इम कारण सव गम्‌ दग नर 
नता दिनम्‌ मभीत्‌ रो श्राप भी सभ पर पात नरी क्रोम. मगन 
र श्राच रोगे क्टुत मे पन्दे क दं गकदी फन्दा वनौ हे टेलोमण! मम 
कते भी सटती ाटूगा पिस्यापष्ुक रते तीकार चे वातीखापि कनः 
गतर ग्यतोन ट प्रर विनाग को भव उततर द्मा तिम पदे भमान फे प्रप 
रित काला ्नौप पीनापर्ण महानग म्प उत्तमे घा्रलिपे गर नीम 
यान मरापलिन घोदर्मन दाप शद्ठिये पी नाप चारदलि हिप 
पराभिभोत रोर विलापने कदा पि प्वन्त्या क्त्या ननरतवद रोनी गै 
जर उन जो निगण दक चसे गये ये पि उम ममू म यापे म 
दिना भेम यृट्रोदेसनेयेि चेते वितारक्ा वृह वारी षन्दा भी 
दला शोर एवारं करा मीत न गीटफ नद्गया कि परनिन्दा मी 
भ पमगुदा सव येह नागदा धनात उदग्र ठम्‌ नफ सुर 110 
तन द्िगान पिनिम प्रमे उन ष्पे यटक्दापिरे भित्र जीरम्‌ 4:08 
मरिकनामेकेषाम तीः नहीं येतत मनुप्य परिनि धिप्रताकय +, 


शान्तिपवे श्रप्दमै ] = _  _ _ 
पनरह. थाता र वह निर्धन वदी ्रापतियेमं क स ¶ मिञ कोरर 
पाता हे मित्र। तेने पनी मामध्यमे ५५ उपकार फा उसमे 
से मित्रता भोगो मेर मित्र बान्धय्‌ भी मरो फते पगे जेते हि भिन्य 
प्पे प्ये गुर को एजते हे धेर मे पने सव दूटष समेत तुम न्य 
देनेवाले को मेव पूगा उपकार फो जान कौन पशय हे जो उन ~ 
न्‌ फे थाप मेर देहः प्रण,ध्‌ घादिके घम हो चरमे मन्वीर द 
के समान सुम को उपदेरा करो हम शपथ लत्तेरे मपे श्रापकभा भयन्‌ 
यद्यपि दम परक्रम मे ठम से मधि ह प्त तुम्‌ युकम कै समन 
इस से पकमी सलाद म प्रणत रो पिल के एसे २ वचना र 
ने साफ़ 2 भपना रििकारी वचन कटा कि मेने सव तण्हा इदे == 
सुम कफो जेता मालृम हेता दे सस मेध इत को भी सुना ज .:३ = 
भेर्‌ पर्हिषानने के योग्य दं लोक मे यद भत्यनत सूम न्‌ व्क 
सुनने म भरोर देखने मे श्नाता हे कि मित्र गठुषूप रं र पद उ 
काम्‌ कोधमे सयुक्र दये न पर्हिवाने जाते द प्रप्य मन च्य्ड्दन 
हे मित्र भार गढ दोनों सामभ्ये कै योग्‌ पे उयत्र होतद्‌ कन्नम्‌ 
के लिये जिसके पाष जीवन करता ई योर जीवन मं च द व्क 
यह्‌, तयत्तक्‌ ही उसका मिच चना रता र जनक ह क्रन्‌ 
दय प्रत्यप दे फि मित्रता स्थिर नदींद्‌ गोरज्छता = च्न् 


क ज 
71 


दे मिज भौर गट. सथ भयक्षये उततर तेते ई व 


म भित्र शष्ट दता ६ शरीर शत्र मित दोजाता द च्यना एदन्दक 
हैजो.मित्र/मव्रिराम कता दे मोः रामे ञ्च न 
भाएजो अयकि का न जानक प्रीनि कागद जच्न्नतञज 
वधि शछ्रयामित्रमं भव्य वंलायमान सम जच 
विश्वाम्‌ न्‌ प्रे पिश्वास्त ते उतत्न दनव गद द क्ल 
रे भयेयु्रिसे ही पत माता, एत्‌, मामा, मनय, अनः 
सब उत्यत्न होते दे भौर पतित होनेवाठे प्न च सनक 

द्‌ सरमा! भपनी याता की एना कना टे न्क 

{+ जो बन्धन से रटने के पव दत दनक 
तुम शुगमूता से पपन क च क्म भा कियन डज 





4 
= ‹ 


श त्वि द पकर करः, 





९६० शान्तिपवं भपर्म्‌। 
सनो ङि कदण दी से मित्रता प्रम दोतो हेर काद सेशं मी 
जाता र य॒द्‌ जीयनोक पने स्वाप का चाहूनेवा्ा ट कड परिमी ष 
पयय नरींै मगेमाई यासी परस्पा मे परल ति रोती हमें दृष नोप 
्रिसीं फी प्रीति को विना कारणक नरींजानता ट जो किती हतु पे भ 
या प्री करोधयुक्त-दयनति हतो वर स्यभाव मे प्रमन्नःभी हनति ह दरम 
मनुष्य प्रपन्न नक दता कोड धेन सेको मोठेवयन से कोरमन्य.रोम, 
जप शमादि म भन्न दता ट सूच मतप्य क्य कै, निमित्त प्रीति कत्ते ई एम 
तम्दारी प्रीति रार दः दे येकार नद दह म जानता ह फि रमक 
स्थान के नाण सेने मे वदर्रति ट हजाती ₹, यह कान सा कारश द निषे 
मं आप का प्यार हा, भोजन ङे प्रपोजनकेिमाय मीउस स्थान 
ृद्धिमा्‌ दं समय कारण र उदृ्तता र सोर श्रपना भरयोनन "पुर पीव 
वतमान होता दै ज्ञानी भषने प्रयोजन. को जानता द णार जानी फे एमन 
ममार सूपकरता दै धद्धिमाम्‌ परित्त दोर! ठम को मा न कना सापि 
वुमलगीसे मम्‌ मदप्य का यह प्रीति का करणु सनोरय हे इष फरण एति 
पर्‌ विगेध म भ्थिप्यभाव रोक म योजन्‌ के ित्रमश्यनग दता ह ज 
फि वादर्लाकेम्पक्षण > पर वरलतेग्ट्ते द्‌ दमीपरकारणपनी शत्रो 
भरे परि्रततेदयौ भर्‌ किः ण सेनाम नयक क घपलते। "द 
देषो त्मीतक तमापी पत्रता स्स जयत ङि एवेपणयनम पत्रता फा 
वर्तमान था उस पमयसे पिलीषटर ित्रता जतीर्दी ठम जनम सेदी मश द' 
सामभ्य ेयोगमे प्रत्ता दाग उप कार्य को. मगुण कके स्नान 
णयता को पायासोम णातत दोक णपने फो तेरेनानपे बते मड. 
समे; मममायो १ तेरपलमे दृटा इसीप्रकार भाप भी मेरे एकर मे जालमे क 
परस्पर मं एपादोने से रिर पिल नष ददे पिना} भू क भर्म 
पयि दोऽमीवरकारयम्‌ मिदधमनोपवश यव्रममण करन 2 निमाय शक 
मुममेतेग नरी है नृ भोउ्यवन्तु ट धवाप मोत जीररम्‌निर्धन ट चप प 
ह मित २ एमि फा पगम्य पेन नषही.दतासोपंतेी व 
'मएननार्‌ं नो नाने दने ग पि ठम म उततर द्द तम निन्नू् कक 
सगमना फे भोजन कौ चागते हौ मोननरी फे रिय ठम जालमे १ १4 
घममे ष्ट पिः गृस्यामममेगुसी दो युम निदनग टं किम , -. 
पिशषद्ध क पनन ययो भत्र क्नानातष म | 
पंदनेग्भानन फा ममपेट प्रायम्‌ परिनापङ््र ।> +~ 

भृम्ट्मे मित्रता नोत्ुमजीमरीमौःणृप्राम ,+ 

फे दी पृ षनेररमोरपित्र वह्नेः नीप. 


णान्तिपरव चापद 1 , २६१ 
करक खाने ते घोरे इससे मे तफ शनी मिलूगा मिलाप कमनेन 
फरण था बह तो पमापिहमा धरय जो उपासको ठम्‌ स्मरण कतेदी तो सप्र 
यान रोका मे भलाई कौष्यानमं रदो नीच ट सौ मोरःभोजन फो चादने- 
-वाले णच कै ४4 कौन बुद्धिमान्‌ जाता देम दष्ट से तेर भय केता 
ह क्षणमाघर मे 'तेग भोजनरूप करयाण, दोजाउगा चारे विग्वराषयङ्र दौ या 
शत्यन्तगरतन्न दो परन्तु समयद्र यदी कम रोगा क्यू पणम की समीपता 
किमी ४ समृयपर दु-खदायिनी भी रोती रै इममे हे लोमण ! म उम मे नदी 
पि्गो ्पनी थाणा दग भोर नो तुम उत्तमक्मं को जानते दह तो चित्तमे 
श्रीति खो मृ को शान्तयितत्‌ पापी पराक्रमी से भयण्य्‌ इएना योग्परेजो 
तुम श्रपने मतलवी टोजवो तोम तम्दारा क्या १. मेच्छा फे प्रतुसार 
सस्तु दगा परन्तु दद को नही दूगा स्याकि देद्‌ के "पदे सन्तान.रज्य, स्र 
धनभी "त्याग कलने फ योग्य हे मधून को भी 'त्यागकम द्धि के भतुभार 
देद की रता के धन ले के पेण्वयं को पाकर मित के पाप वतमान दो भोर 
।धन की परनि के भतसार श्रषूने जीवन का निर्वाह करो, धून नार एतो फे समान 
परपने देह को फो 'नरीदिने की इव्या फरता टै सी भोर धन से मी रपि 
'परपना प्रसिता के योगय ह-जो इष यपने श्माता की सारम्‌ प्ररत भच्ती 
परीत्ना कफे क्म करते टे उनःपरस्पा.को अपने दोसे प्रप्र दोनेयाली भरा- 
"पति कमी नदी दोवी ह, जो निर्वल पते प्रमी सात्र पो भच्येप्रफारसे 

जानते द उनकी इद्धि चलायमान नदी होती दे तब तो.गरिलार ने लन्जानुष्र 
हरेक उमृ पलित धचूहे मे वह वचन कृद कि पनित मू तुम पे पत्य २ णपय 
ˆ णता करना महानिन्दितमर्म द भेर तमजो मेरे श्री 
° -' से.म॑नेगी इसवद्धि सो श्रेष्ट जनते हमने श्रपने.परयो- 

, गेजन पर ष्टि कफे भर्वात भुममे र्टी मो 
: जानने कै योग्य नरी दो क्ष्या प्राणान 
4 श्रीर धां का जानेवाला ऋरयप्रफार 

य शति.रणना ष घौर विरोषं उमे नेग 

र योस्या तैरेत्यागनेमेम बन्ध 

गिचारदेतो प्रापो मम्‌ ग्ना 

उष दिया दि मापयाष ६ पनन्त 

५ फमी न्‌ी कमनत्त्‌ ती परगना 

श ` , पताम भाईत्ानी पृम्प मिनि 

५ ˆ“ गसेरक्रजीरी.दामापानी 
मामे एय मात्मनी 


२६२ _ शान्तिर्प श्पद्धम। - 
से यु्तिपूवङ्‌ कम के प्रोर मृनोए्य मिद्ध करके भीः विर्वा न कफ षति 
य्दासीमे त्रिययस्तनङ थोर रिण्यामीम भी भ्रगिक्‌ परिरवासन फ, 
सदेव द्रो को श्रपना पिश्वाम द्विलव पनन्त पराप किसी दषे फा दिवम 
न क्रे दम्‌ काग्ण्‌ चाधि क प्रर दगाघ्न मे भप्ने मात्मा कपना केर पन 
भौर पृ दद्‌ सेद उखत्न दते द्‌ प्र्रिर सदी फो नीतिसाम फा उतम्‌ भः , 
शयकदते द इस मरुप्ये पः ग्रिरवास्‌ न काना मपना वृ शितं § ˆ 
र्याप्तन्‌ फएनेवाले निषलमी परक्रमि्यो के हार्यते नहीं मो जति ई श्रौ" - 
विर्वा परकमी भी हेक्र निरत के दाथ सेमरेजाते दशमे है कग , 
सुम रो श्रपना भाता तुमः सगत जी म मद॑व्‌ रता के योग्य तुम ५५ 
भी उपरि ष ङि पापी चाराम्‌ श्रपनी रा क्रे उसफे थर्‌ पचन सुनने 
वह बिलार भयभीत रोक त्रम के लग्र सीषदी षर र्तत्रनाते मणा 
वष्ट पित वहा ननी. साम्यं से पेते वचन सनाद दसो विषमे 
वलागया धसप्रम्र ते श निवन वरे ने भपनी प्रषठयुद्धि से शत सै पः 
अमी रर्यो को स्वाधीन फिया पररटित रोर समरय्ररायु से पद एन 
फ मनि पतरिपधमं वहे थन्‌ पिलारफे चष्न्तमेतम को सनाया शर 
यविष्ठ शम शा भाणयभी ममे पुनो गिन दानो फिोपियोने पो 
म पीति फषै चौर रि परस्पम मेल.क्लकीनी नदीनाम क 
पमे स्थानम 4 प्टिकै षत पे प्न्धेरकार मिलताप कराह त्रान 
भूल गरे भी परत्रानियेो के पायं परिल कता हहत कार्ण निभेपताके समान 
'भयभीत श्चोप व्रिग्वासी फे मदय रिर्य फो नटी कत्ता पारषान्‌ पा 
-चलायमःन नीं रोना द परर्जः चलायमान होताटं तय चागो त्राः 
दता समपया गटरमेमन्ि शौर पितम्‌ विरोध मी कना चाधि 
शरि. ‰ 1 ने वारंयग कटारे टे पृथि ! उस को जनिका मारक 
मधो निदनप करर कमम प्रात म्नि दोक भयम पृथ भर्मन्‌ 
पमान पम्‌ कमे, कयोफिः भयर सायृपानीम्‌ उग्रो एने से बुद्धि ठत 
हानी द भोर सम्समन पनियाने मृष मे भममीत टेन्‌गानेको मय नु 
दाचा दयार गिरवा निर्भये भी पून वदनाय उपन्‌ परतरा 
"जो पुर षेव निप दार शता रफ दष दि च भन्पर यना 
षि नस्छप्ररामे जाननेरान्ा पद्‌ पुरा भतानी के समानि उन सगा 
जाय जोह धूतवरदि है मृममीत रिरिगपी पे समान.पिग्यान्‌ दे # 
छण नि्यके समान समे फी तषा वो पपर मिन्यीफमं नत 
र ह रुपिषि मन दन्त र इति दृद दमो पमृमनापुम पिः 
षटि 2 न्तमा १ यम समातं उमम शद्ध अष रष्व द चन्र 


। शान्तिपदे यापद्रम। ` ६६३ 
जानकर पन्थि भीर विरोध के समृय्‌ श्रपना बचाव जानक श॒ कौ साधारण 
जान्‌ पराक्रमी से मेलकर्‌ मिलाप मं यक्त के साय कमकरो अर मनोप्य सिद्ध 
के परिव न करा-हे रजय! यद नीति व्रिवरगसे मिसीहई दे इको काम 
मलार श्र फिर दइ शास्र पे प्रना'को यच्छी रता करफे सावयानदो भ 
तेरी यात्रा भी ब्राह्मणा कै साय हो क्योकि नाद्यण लग इम सोक चीर परलोफ 
म महाकटयाएरूप ह आर यदी धमन्न रीर कृतत्न एजित शेकर्‌ भला करनय 
ह इनक्रापूजन्‌ कले से पसम कस्या च्रौर कीर्ति को प्रापरोगे नोर न्याय- 
एर परमप के समान घराने की मन्तानं को भी पागगे-उम नीतिके भनुः 
सारराजालोगो फो. शयो के वीच वताव करना चाहिये ॥ २२१॥ 
1 ~“ , एनि ध्रीपहाभास्तेशोन्तिषपैएयापद्धमऽएमो ऽप ॥ ८ ॥ - 
` ! "नवां अ्रध्यायं॥ . , -. 
‹ युपि वोत कि देमदाक्राद्यो ! प्रापने मन्त्र ययात्‌ सल्ताद्‌ का वणन फिया 
ङि गदो पर विवा न॒दी हं जो गजा की पर्‌ पिण्यपनकेतोकेमे 
शरपने सव राज्यक्मे के शरोर विशाम से राजार्थो को बहाभय उत्पन्न दता दै 
पथवी फा जा विग्वासरहित होकर केसे र्वो को व्रिजय करता हे उप श्रि 
वप्ता फे वृत्तान्त फो.स॒नकर भरे चित्त मे वदी यत्नानता द इपपे मरे सन्धि 
फो क मीप्मजी बोले फं दे राजन्‌! सुनी वि राना बरहट फे महल प 
पूजनीःनाम पक्ी फी स्री के.मावै रनम नतालाप्‌ के ढा त प्राव 
यह्‌ है कि फाम्पिटय नाम नगर मे राज। ब्रदयदत्त के गजमदल म पनन नाम 
प्तिणी चटृत विप्र से दती थी यदपि वह तिर्यग्योनि मं उत्पन्नं थी पण्तु 
सव सिद्धान्तो की त्राता रोकर सम्पण जीवो की भाषा जीर जीव फ समानः 
जनती थी (जीव जीप के पतिया को पोली मे शम ्रशुभ जानेवाला दता 
ह) उसी महल म उस पूजनी म एक्तेनस्वी पुत्र उ्पन दभा धोटउमीप्षमय 
राजा फेभी एत्र टमा तव व्र पपिएी समुर क तटपर्‌ जाकर दोना तालं 
फेः निमित्त दों फल लाह वट शृत के समान सुस्वादु तेन यल का वुरनेबाला 
एक फल यपने पुत्र को णर दूसरा गजद्मार्‌ को दिया उम फल से गजद्ध- 
मार पी गृ पद्विद्ई.एफ दिन पात्री पी गोद मे कटय गनस्मागने उम 
पतीफेकयेफोदेपा भार लद्ङ्णनमे उस्ये पामर जाकरउममे मेगनेलगा 
पमार नने २ उष स्रा सकनम उसपपीको मापे पाव्री ङी मोक्षम 
प्रापय तन्तर्‌ वद्‌ ¶नततानेगतसी एजनी मापहेनी प्रर ख श्पने ष्पे पो 
सनट्मार मे मा्हुमा ए्यीपर पदा देगा प्र मदाव्यारन गोस्मे यश्रुपात 
करती रदत पएननीन पट यदनया रिष्पियमेन मिचापटेन प्रीति 


२६२ मान्ति सपिद) 
दे. यह सब्रियलोग शग्मं मीञ्वन कटय दभदिनह्र दिषा करि प 
भरोग भपना मनोप्य कके उस्र त्याग कते ह सशकार से परपद्य भस्त 
त्रियो. फा विम्वाप्तन कना चां + धरार कमे भी न्दिपिरं दिला क 
ह्वम्‌ भी प्रमाता का. बदला ई 1 सत्यतर दोष दे रोनेशरै 
शोर साथ भोजन फनेबाले शीर णरणागत्‌ मृ भानेयाले इन नीर्नो फो माप्त 
से तीन प्रकार का पातक टे पुरा कटका दोनों पना से रजश्म नो 
गास गौ फोटपर मागत मे जाकर यह्‌ वचन फहा किं इन्तामे चिषये 
पाप काफल इस्‌ लोर मं सीवरी क्षता दे चर्यत जेमा-क किया ददा +य 
पाया क्याफि दमं स्‌ लोप नदी दता जोरि स्तिपा दमा प्रा कमनी दि 
नही शाता टे तो रपुके पुत्र पौलादि.मं भास्य्‌ दषटिमाता दं गजा नद 
ने रषे पृत्र को प्रखादित्‌ देनरृ( भोर जम्‌ कर्म-का तेरी फल जानक 
उप्त पूजनी ते यद कहा 7 निरनृय्‌ दमापि शोर का दकम द भोते। 
भ्रण ते उस फर्म क वद्ला ह वदनि पप ष्ये सो दे एजनी ! पहा 
मत जायो पूजनी बोली र प्रव र पराम्‌ क्लवि फो उती दयानर्म णु 
रेण होनेवाला कम त्नानीलोग गन्दा नरी सममे रेते स्थन से: ग 
रोना कस्यणणारी र मदेव दमद्रिलामा देने से,रो्र ल, रिश्ापर न 
नदीं तो बह श्रत्रानी्‌ रीर मारन्‌ रे फोर रासा इए नदी ‰ 
प्रपा तृ रता कृमनेवो के पुत्र पचादि फोःगृतयु माप्त दे र पु 
पादि कै नादेन मे उमके पालक फा भी नाण फर ए रत रो भि 
स्वाप फना सफर से सुपर ६ .रिस्यामवानिरयो का पिगगष्तकृतीन 
पलना विपि श्रधमाणि मे फमी पिन्वाम्‌ न परे तीर्‌ प्रमाणिक मे # 
भिक रिशा न के पिरयाप्त से ऊप शेनिवातता भयं रल समत प्री 
ददप पते इक्या के समान व्रिद्वाम कृरमे, पन्त दमत षा सिम्म 
त्‌ करे मान्पो मंमाता पिनि मवमे श्ट मी दीपं प्र. कने 
केर दु वीगस्प दोनेगे ए गिनिनारिदमाद रदे तितरकोचमै. 
प्रन अग्ना परता ई वदे पालि मह्नामित सेत सुप्र रन्त कर्मा 
नेपाला ह परम्पर मृ गदा फन्नेपवा का स्नेट गृद्धी दता, 
मय्‌ परति ए र जिने फा मू पदां र्न भीः धन्‌ प मति ह श 
परिमि शरण एनय जीव फा चित अपिरेयामी द्वेन. द नेर्‌ मपना द 
भमः गमि मिदव कीरनो वग्ताटै तिम स्यान पः पनि प्रति 
पपे णप्मान रो तम स्याने पादेगदवटतमीप्रतिष्‌ मीक क 
शद्धिम्यन्‌ वदां फ्मीनरह मके महत म धटूते पायन पमे णै 


॥ १ क कै 


मिद शद गही त्रप मदगवता न्य ए एमे गनेन शर णी 


कणन 


४ 


गान्तिपवं श्राद्ध । २६५ 
नाती द. ने कटा मिनो जीवम के वठले कम के उस स्वान्‌ 
पर श्रपुगधी नही है उपमे थग्रूए होता दे इनसे दे एजनी 1 निवस्‌ करो कटी 
मतजानो पूजनी बोली कि.कता श्र क्म की मिता ष्‌ नदीं हेती रै 
फयोदि उप स्यान-प्र कृत। थ] कम का हद्यदी नानता हे बदयदन्त बोला 
किक्तीश्रोर क्म की.मित्रताकि भी दती दे शतार दर दोनेमे कि 
व पराप को नूर्ही,भोगता दे प्रजनी ने कहा किं शता क र होना वर्त 
मरान नही है म दमदिलामा दीजाती ह्‌ यह्‌ षिण्याम न कै क्यार लोकें 
विग्वापदी से मागरजाता हे इप्‌ कारण यलञग हीना भी कत्याएकाै दै जो 
लोग कि वडे तीव्रा से भी विजय्‌ नरी दोमकगे वह मीव्िचन शर दिलाता 
से पकद़ेजाते हं जसे फ रा दथिनिरयो के दारा व्रद्मदत्त बीला कि जीव नाश 
कगनेवाले जीय म्‌ भी साय निवाप्‌ करने मे प्रीति उत्पन्न होती द मेर परस्पर 
पिग्वास॒ दोता ह जेसेकि चारदल के माय त्ते का होताद्‌ परस्पर गद्वत कनेः 
पाल फे सरहवाप दीने से गृदुनाक्र णठभाव तेपे नदी दोता ८६ जसे फमल 
पर्‌ वतमान- जल पूजनी बोलीं शाता पाच स्वानो ते उयन्‌ दती टे उपक 
परिद्तरी जनते दं प्रथम तो सरी के कारण से, दूष एन से तीम वचनो 
सेः चौरी स्वाभाविकीयः, पारव पराध ॥ होनेवाली णठता के स्यान 
पर चलन श्रीर्‌ थरवलके दोप कु जानकर विगेपूरर त्रिय की प्रोरते प्रकटय 
श्र्कट्‌ बराचित्‌ यस्तु फा देनेयाला मारने के योग्य नरी टै परन्तु स लोर ग 
गाता कानेबाले मित्रम भ पिश्वासत न करना चाहिये जेसे फ लकी 
गुप भरिन सेती द उसीपरकार्‌ शता भी राप रदक्प्ती र टै रजन्‌ ! नप्‌ की 
भ्न न्‌ धन्‌ देने से न कटोर थोर मीरेपचनां पे किन्त मात्रा से शान्त्‌ दोती 
ह जेते छे सागर कौ वद्वानल्‌ ग्रग्नि हे गन्‌ ! श्रुता से प्र्ट्‌ दनि गाली 
प्ररिन रोर भपराप से उत्पत्‌ दोनेगला कर्मं भी फो पिपेष पिये पिना 
मान्त नदी दता दे, पिते निन्दा करनेवाले धेर पदर धनुमरतिष्र मे सतकार 
पनेयले को मित्र कने के योग्य विद्वस्‌ नदी होता दे स्याति निवना रो 
पना क्मदी र्ना करता ह्‌ फिसी पुग के कारण जेते म तमप पिययान न्दी 
फैरी ह भोर वमेरी भाप भी सुकर विर्यप्रनरीप्तेदोषम तेरे एमे रदी 
भी पन्तु शव नदी र्गी जह्मदत्त बोला गिक धोर्‌ न कने फे योग णनेङ्‌ 
षाम्‌ फा मरे फरियेजाति द यद पयक्नी समयपर दति मलेर मं 7 रिथ 
म्र परम्‌ नस रस्ता दे जममम््य दोनां बरा पतमान दीने दुं यद्‌ गालद्ी 
पदाग्ला द मार हीमारता२. सनन पदी माय परपरम मरननि ष 
मरे पाप्पर्‌ नदी मेनाते द नमे ग्नि इन्यन २ भ्राट्‌ उनी 
फानमयकोभन्मक्म्नाटूदैे पमिति । रम भोर तुमदोन 0िमी ता नाः 
‰ 


९६४ यानित श्रापद्धमं। 

फारण्‌ न॒दी ६ कालसी सुमा के सुप्‌ चोर दुघ फो उयुन् कप्त इषम 
र एननी } वदी परषनना से शरिनामी देकर यद निर्‌ फरो मने जोषि 
यदसन्‌ मा किया ग्नोग दमरि क्म्ने फोठम यी प्रमाक्रे पूजनीगेवी फा 
फलद सरसूप्रहतार्‌तो ए को एरफ़ से गदता न दोनी चाधि मान्पा किमि 
काण ते मद्ये बन्धो रे दाग हानि को पति ह नो करालदी से सुष इप्‌ 


थग दानि लाभ देनो प्राचीनूसम्‌य मे रेवता मोर गृष्मो मँ श्प ५ _ 
गुर दमा जो कालरी सरके हे तो वै रेगिरयो को पेषे ममि 


{तसा कातेद्‌ शरोर जाके शार से पीटपमान फो प्रिलापको कलेर्‌ पिम 
कारण ते कनालोगो म घम्‌ वर्तमान दै नैरेपुत्रने मेषुत्रणोगाग ददम 
टाधमे मग॒गया तदनन्तर टे रज्‌ । मे ते दायसे माए्नके ५ 1 
शोक सु तेरेषृत्रके माय पाप्मो दरगे तेर दाप सेमे माले कृ योग्य हय 
को व्युरिखिभेत्‌ सुनो मनुप्य परियो करौ भोजन भो ४ {क्लेष तिपे षाध 


कमते र उनसे परथि फो पर्डनाया मासा इसके तीष्णं पिनष ` 


हिना नीं रे यट सथ जीरघात भोर षन्यन कं भयते मोतूतन्प्रम ग्‌ 
ट पेदकेन्नातार्मोने ष कौ मणु फे उत्पात पे उतन्‌ दोनेवाला क! 
प्राण सयकोप्याग्‌रं घोर पृत्रस्वकेभियष्टसय दुमे उरते हणप 
सय फो ममी हं दे जदयदत ! धदापा दोना रोर धन का दाय से जाना २ 
हप हे भौर पपरियके सायभी रटनाद्‌ षद थोरदिनू्ान्भूमी से पूया 
भयु है धात्र चन्धन मे उत्प दोनवाला दुम्ब टेम स ममन 
पसनेवाला ट प टं उ्मीपरार देदमे उपत्र दोनेगाला भी दुम्ब ट, शि 
पत्रसेसैदवुपह्पमे स्ट तौ जानकर भी इन्दी याताम मश 
रच दोता द कितनेरी धानी नाग दृ फेदमयो नुमनही मन 
ट जाद फो न्दी जानता वृदवद्‌ स॒तुष्यामे बाद फतह ग्रा. 
प्रपते देश मे सव दुोकफा जाननेवाला दै वह दमुरेर्म भी वेपी 
सनाटैपाद्‌पनेपुद्धित सेरर णोचभीर्म्तादवदट्ेतरे क्न ओ 
गपर्प हे रै ग्रद्ररत्त! जतम ने मेण उपक सविवि भौर मने हन्द 0४ 
धट यषटत पातत भी वि्तसङ्रोने के प्रमम्मव रे हमदोनां फ क 
यर्पर म टेश पन्ति समरी ८ फ्नो पाठयः ती शाटना न 
ध्री, न्‌। जरना क समीर हकर पितता बरादना १ दषम बृ 
नदि षेनी निनद पिदर रेगाव री सनिन चेती भमो पै 
उन ये. गार सानुनेदाते जीरपर्‌ पिर्म कृतना निरय पं शर 
सय फपनेनाना दे तरपीनममयओ शस्ती मे प्रदाग्नी मेस कयाकृ 
१ जनो षटमरे स्ल्यतन अमग मिष्योप्नो परसा कस्त दयः 
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शान्तिपयै श्राप । २९७ 
बट्‌ धधा कस्मेवि पते मरि जाते द जिसपरकरार सोभ्य शद पे सृेवृणो 
से वकी पवी पर गि्नेवले लोग इ"व से रोनेवाली धने की गता 
दूर नदी -होती दै पन्त उकम शिता समापान्‌ कृएेवाले इत्‌ दोजति ह 
हे गजम्‌ ! शता को करके दमृदिलासा ठेते दे पटन्ठु किसी पमय्‌ उसु 
फोपते मापेरजेसे कि मेष्ये षडे को पत्यः पर रजा उम लोकम किमी 
का पापक सदेव विश्वासु न करे ्योकि का श्रपमान रगनेवराला 
दिण्वापमर से दुःख को भोगता दे ब्दयुदत्त ओला फि फोई भी विग्वासकै पिना 
मनोरवो-को .सिद्ध नदीं करसक्ता दे थोर न कुव इच्य्‌ा कसक र लोग 
एर भय मे सदेव श्रतक के समान रहते टं, पूजनी बोली फ जित के दोनों 
दश मे फोखा फुसी ३ भर पैर से चलता ६ उपक दोनों पैर घायल होते दं 
नो परुष पीव्यमान नेत से हया की घ्रार देखता दे उसकी भांषा को वट दपा 
मदापीटा देती दै जो शुम कुमामे को प्राप्त दोकर्‌ यषने परक्रम को जानर्र्‌ 
भूल से उमे चलता दे उसका नीवन उसी मार्ग मेँ समाप दोता रै, नो वपा 
न्‌ छना जानक सेत को जोतता द वह्‌ सेती के परल को नदीं पताः 
जो धुरप्‌ तिङ्क कपाय, मुर यादि रसां को विचारपुक पथ्य से खाता दे वह 
नीसेग दात। दे भोर जो पसप पःय भाजन को धोखके परिणाम कोन जान 
के भन्नानता सै दुष्टभोजन को खाता रे ऽसकी. मृत्यु होती रै प्रार्य धोर्‌ 
सयोग परस्परम एकर एकं की रतार्म वतमान टे वड सादी पुरा फेः प्म 
भ्रष्ठ ६, नपुमक लोग प्राष्य को श रोया क्ते दे मको पनी बृद्धिररने- 
वाला काम्‌ कनाचाधये बहे दद्‌. सगम्‌ देया कणि द स्यार निफम्प्‌। 

मटुप्य सदेव नर्यो स प्रमित होतार इमसे स्वको त्याग क्पे 
पराक्रम्‌ करना चादिये मसुरो को %्पने हित फे तिये सय धनं भी द्यागना 
योग्य द चिद्या, शृता, विहता वैगम्य, घैषै यद स देद वै साव रलमन 
दोनवाले मत्न कदेनाते ह भवात्‌ इम लोमे इन्‌ गाए 3 दाप्‌ गरणी 
रोते ट सपण, ख, घ, स्री भौर सुदृद्मन यह मय हित ६ उनतत सत्र 
स्थानपिर प्य पाता दे भोर नानी भुम ठनको सपत्र पारग मवम्यना म 
विरजमान दोता दे परीं उप॒स्नो रोह नही इानादेभ्रीरनो रोः दगत्‌। 
शी दतेवदमभयनदींकता दवुद्धिमार्‌ काटा भी धनगद्धिभो पाना 
फार भ्रपावृषानी से करनेयले्ा कमं नेता से स्मषए्टपौो एना दटैरीनि 
म्ट निरृद्धि मतुप्या के ५ पते खोर परिणा प्रपत धपराभो भर्परा 
टेती ए प्रवि पसे पदेती रे जमे स्वय गररप्य को पमदी मन्तान गद्‌ 
धा, पे, भित्‌, देख मपना रं दसपकार री शद षौ विपीनना २, मनुय 
पीहितिरोने हे रेग शेत इभियता रे फण्य पने देल मे भागकर दमो 


२६६ शास्तिपव श्रापम । 
कारण नदीं ह कालदी ससार के सुख श्योर दु ख को उत्पतन कतार शते 
रे पूजनी ! वड प्रन्नता से विनाशी होकर यां निरस्‌ क्रो सुमने जोष्या 
टमेने नमा किया चर्‌ हमारे कएने को तम भी तमा कर पूजनी बोली किमो 
काल दी ते सव सोता तौ एक को एकं से राता न दोनी चाहिये बान्धव किए 
कारण स महये वान्धरे के दार दानि को पाते ह जो कालद से सघ ₹.प 
शरीर हानि लाम ह तो ्राचीनूसमय मे देवता ्ोर षषम वो फल 
ग छा जो कालरी सका हेतु दे तो वैय रोगियो को शरौ सेर्या मि 
कित्पा कृते चर जीर के शोक से पील्यमान र्यो परिलाप करो कतेदे करि 
कारण से कतोलोगों मे धम्‌ वतेमान है तेरे पच ने भरेषत्र को माय हमे 
दासे मारागया तदनन्तर हे गजर्‌ । मँ तेरे दाय से मारने के योग्य मर पुम 
शोक से तेरे पुत्र के साथ पापकम हृ म तेरे दाय से जपे माले फे योग्य ३ 
को व्योरेसमेत खनो मनुष्य पर्षिर्यो को भोजन योर म कएने के सिये ष 
कृपते है उनको पक्षियों को पक्डना या मारना इस के पिवाय तीरा मिलाप 
सितकारी नदीं दै य्ह सव जीतरेघात श्नोरं बन्धन के भय से मातन्त म रान 
हं वेद कै नाता ने दख कौ मरण के उत्यात सें उत्पन्न दोनेवाला फटा 
भाण सव को प्याय्‌ रं थर पुत्र सव के परिय दै सव “दुख से उतत द भोर 
सव को श्रमी हं दे जदयदत्त ! यदापा हना. जर धन का दाय से जाना गधे 
सहै व्रर्‌ थप्रिय्‌के साथ भी रहना ट ख॒ दै श्योर दिवृवान्धवो से यद्‌ रहना 
भी दु-ख ह घात्‌ ध्रौर बन्धन से उत्पन्न रनेवाला इत रस्री मे समन 
रसनेवाला इ ख है उतीप्ररार देह से उत्यन दोनेवाला भी इन्व दै: रिरि 
पत्रसे सदेव द खहै'एमे रदु सेको नानक्रर भी क वार्ता मे प्रपि 
भर्त दोता दै कितनेरी य्नानी लोग दृ के दुःख को इ-ष नदी मानते ' 
रंजो ह.खको नदीं जानता रै वृह बह म॒वुप्ये मे वाद्‌ कस्तारं रार जौ , 
पने देटमं स्वटखोका जाननेवाला दवद! दूसरे्मे भी वेसाः 
नता दै धौरटषमे पीडित देकर शोच भी करता दै बट्‌ कते कहने" , 
समध हो दे ब्रह्मदत्त! जो तुम ने मेग उपकर किया शरोर जो मने दुष्दारज्रिग ` 
वट वृत. कालतकः भी वित्त से दर होने कौ रम्भ ह दमदोनो का काप 
परस्परे टे थय सन्धि नदीं दोसक्री पुत्र को याद करके तेरी श्रता नर्य, 
रोगी, जो गता कै समीप रोक तवता चाहता टं पट इसप्रकार कै 
नदीं देती 1 यै मिष्ट के पात्र ॐी सन्धिनी होती दे भपने प्रय 
जन के णास्र नाननेवाले जीकोपर विग्वास कना निर्वप करके शोक क 
उटय करनेवाला द भराचीनमपयर्भे शक्रनी ने प्रहादजी सेदो कया करीर 
विं जो जीर मद्मो के सत्ययचन स्रयवा मिष्यापवर्नौ पर शद्धा कता दती , 
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शान्तिपवे पदमे ! २६७ 
ब्‌ शरद्धा कएनेवलि एमे मरि जाते दं जिसप्रकार लोभस्पी शाद से सृसेदृणो 
से वकी एव पर गिलेवले लोग इ-ख से टोनेवाली घने की शता 
दूर नदी रीती रै परन्तु उषम शिता समाधान्‌ करनेवाले हृत्‌ दोजति द 
ट गुजन्‌ ¦ ताय को करके दमृद्लिपा देते दे परन्तु किसी पमय उत 
को एेसे मासते रं जसे कि भेये घडे को पयर पर रजा उप्त सेक में पसि 


, का पापक्फे सदेव विग्वासु न रे क्यो मु का पमान करनेवाला 


दिग्वाससे दुख को भोगता दै ब्रददत्त बोला कि फो भी विश्वास कृ विना 
मनोरये.को सिद्ध नदीं करसक्ना ह थोर न कुव उच्चा कपक्र हे लोग 
श भृय से सदेव शरृतक के समान रहते द, जनी गोली किं जित ० 
पे मे फोडा सी हे भौर पैर से चलता दै उसके दोनों पैर धायुल रोते हं 
जो पुरुप पीव्यमान नेत्रो से इवा की शरोर देखता दै उसकी भांषा को वह दपा 
महापीटा देती र जो पृर्प क्मागे को प्राप होकर श्रे पराक्रम्‌ को जानक 
भूल से उस्म चलता दै उसका नीवन उसी मार्ग मे ममा रोता रै, जो वृषौ 
न्‌ येना जानक सेत को जोतता द वह्‌ सती के ५१ को नही पतादे, 
जो पुर्प्‌ तिक्र कषायः. मधुर प्मादि रस फो विवारपवरक प्य से खाता दे वद्‌ 
नीगेग दोता हे भोर जो पुप्‌ प्य भाजन को छोद्के परिणाम मे न जान 
क प्रज्ञानता से दु्टमोजन को खाता हे उसकी मरय रोती दं भरारय थोर 
उयोग परस्पर म एक एक फी सता मे वर्तमान र वट मादसी पृस के च 
न्ट ६, नपुमक लोग शरख्यको ष रेया चस्ते दे म फो खनी द्िक्स्ने- 
वाला काम करनाचादिये चदि द्‌ सगम्‌देया कथि दो प्यार निङमम्‌। 
निभेन मनुष्य देव भनरयो से प्रसित होता दै इससे सवरौ त्याग फम्के 
प्रक्रम्‌ केरना चारिये ५ पयो को प्रपने हत्‌ कै लिये मुव धून भी त्पागना 
योग्य ट विदा, शूरता, विडता, वेयः धरं यह्‌ मव दद्‌ के साव उत्यतन 
रोनेबले मित्र कदने द भयात्‌ इम लोकम इन्‌ गणा केढाग्‌गुणी 
टाते र उरण, त्र, चर, सरी भोर सुदद्‌जन यद्‌ मव्‌ टिकरा ६ इनये मुय 
स्थानपिर पुश्प पाता ६ भोर जानी पुसप ठनरो स्यू पाकर म स्थनो मर 
तरिगजमान दोता दे वरीं उपुको योह नदीं इगता दे श्रोरनो फो डान्‌। 
भदत पद्‌ भयनर्ी 9५. युद्धिमाम्‌ दा धोदा भी धन वृदेफोप्राताटं 
पमार श्रसादूधानी से करनेयलेका पम मनेततामेम्गयु्यो पनादुप्राति 
मृ बद्ध निप मनुष्यो के म पो पो म्दिया प्रपने ग्परार्भो पीटा 
देती. ६ भरपत्‌ एते म॒षादेती ट जेमे फ्कण मूदुष्य क उमरी मन्नान स्न 
धर पेष, भितर,देया सपना ट उसमसार फी युटि रौ पिपनना ५ नुप 
पीदटटितिरेते टंरेग भर इभिमना दे काग्य शकने देन मे भागरर दमे 
कथ *\ 


1. 


दस . जान्तिप ्रष्टमे 

स्थानम रने को जाय व सैव सुरवित होरे रदे इते हे गजम्‌ ! मतो 
स्थान मँ जाठगी यदा रटने कै चित्त म नरी, चाहती है क्योरि भने तेर 
पन के साथ -यह्‌ वदत पापकम १ हे सोतमाया कुपाचपुत्र सन्थायौरनो 
खोदरमित्रत्‌ खोदानाता रोर खोदे इन सव को .दुरदी से त्याग के स्पे 
फूपानुपुत्र मृ विशस नही रुमायु म रति नरी संट्शन्यर्‌ सत नरह पो 
देश मे जीयिका नीं सदेव निभूल मितावंलेः सेदेगित्र मे मिलाप नदी 
धेन के नाण होने स खोटी नातेदारी मे, थपमान दता हे जो प्योः वचन 
कृटती दै वदी भायौ.३ जिम्‌ से उष उदपत्ने हेता दै वही पुत्र ट जिस मे 
विवाहे वही मित्र रै जिसमजीवन होती रवती देस दे जिप देशं मं भ्रन्याय 
धीर्‌ भय नहीं ट योए कठिन मात्रा ठेनेवोला गजा निधनो की `सा काना 
चीदता है उषी शणएवाद्‌ वङ्ग गजा के पापं भाय "देश मिव, पत्रः नत्व, 
बान्धव रते द धरम न जाननेबाज्ञे रजा के दणड से भरनो नष दोती दं 8५ 
राजा धर्मः थ, काम का मूल हे इस कारण से वदी सावधानतापयके रभा 
अजा की स्रा कप्नी चाहिये पृध्वी के द्टेभाग को सक! शच्छे प्रकार से च 
कृजो प्रजा ङी रमा नहीं कता हे वद्‌ राजा चोरदंजो रजा थाप अती 
निर्भयता को प्रकट कके धुन के सोम से उत्करो भमो नहीं कृप्ता हे वटे 
धृती सव प्रकारे लोभते पापी हेर न्र्‌ को जाता रं चीर जो राना 
निभेयता प्रकट के प्रमाएपूवफ़ धम से प्रन पलन्‌ फप्ता हे वद्‌ राजा ष 
का सुखटायी है प्रजापतिषनुजी ने मूतिःपित्‌।, रक, रर, मिन्‌ कनेर यम॒. 
राज हन सात रजा के शरणो का वणैन्‌ क्रियो दलो रान्‌। ८: ५ 
कृता है वट पिता के समून हे उप के साय मिव्याक्मं.कले गालो मत्य 
तियैग्योनि कौ यातना कों पतारेजो माता के समान ग्रहि फो चाहता १ 
भीर्‌ टखियासें का पोप करता रे मौर थमिनिके-समानि शो ओ एमे मम 
फा है जेते फि यमएज पापिर्यो को दणड देता दै मघो में घर्नाकोत्यगं' 
रयात्‌ उनको देता कुरः के समान्‌ ई मनोय! का देनेषालो द र पी 
उपदे फले से गुर ॐ समान धौर चे प्रोरमे सा कले "से सफ दै, ती 
7 शो न ५ ध रमन कती (१ 

णकीसासेउमकीप्रनादु खीनहीं दती देवद देर मकाष्यारा दक 

इस लोव भोर परलोक दोनों म मानन्द भोगता हे जिस परजा करो $ देम 
से पीडित भयभीत रोक सदेव धनो से नाश दोती टं वह तजा भी माश 
जाता हे जिमङनी भा रभि पयि पतती टै वद्‌ गजा सर्गलोक मं परति 
पानः दं एजव १ यलवृ म विरे फाना करम -को$ सन्दा नूर्दीकटुना 
जनिमा विग दलयान्‌ मे सेना हे उसका ज्य कदा भोपप ममे होमकी 


मथ, 


णोन्तिपर्य श्रापमं। २६६ 
ह रेषा कहकर वंहपतिी रजा को सू जतलाकृर अपनी व्ण क गई 
दे राजस्‌} यह्‌ मेने पननी के साथ बहदत्ते का वणन क्रिया य दरम कोन 
सी वात सनाचाहतां रहे ॥ ११३॥ ` . 
' इति श्रीप्र्यमाप्तेगान्तिप्यए्यापद्रमेनप्रमोऽनपापा 1 € ॥ : ` 
दशकवा च्न्यपय॥,,, ~ - 
` युधिषट बोले दे पितामह 1 युग के भन्त मे लौके धूममीण दने ते चे 
से पीयमान नेपः राज्य मे किस प्रकार से वतमान. दोना चादिये भीप्म 
जी वोले किं दे युधिष्टिर । इस स्थानपए्र म ४ से उक्त नीति का वणन करता ट 
जोकि धापत्तिफालो म उपकारिणी रोती ई किं समयपरदया को भी त्याग 
लपे किं काय करना चाहिये प्रथम ऽस स्थानं में इस प्राचीन उतिदटास को 
कहता ह जिसमे शना शाद्चनय थोर मरद्ाजछपि का परस्पर मे प्रभरोचर दं 
सौवीरदेश मे महारथी राजा शा्रूजय दोताह्मा "उपने किसी समय भष्टाजं 
पि के समीप नाक्र्‌ श्य के निश्वय कों पूवा कि महारज परप बल 
की इच्च कैसे करनी उचित दै यर भ्रा वस्तु को कमे वदाय घोर एटि 
फो प्रषु बस्त की केत रताकृरे भार 6 को केसे खर्यको भव्ये 
प्रकार से निर्वय किये द्ये रयं फे लियेश्चः को पद्य ब्रामण ने हृष 
सदेतुक उत्तमवचन को उष से कदा कि सदेव दयट्‌ जारी कृगनेबाला थर 
उदयोग फएनेवाला केऽ दोप न कएनेवाला भरर दूरे शयो फे दोर का 
देनेवाला थोर उनके दोपे का पकटनेवाला दोना चादिये पटेव्‌ ददषापी 
राजा के मसुप्य थत्यन्त भय॒मीत रोते ६ इस सारण सर भीरवो फो दरद से 
ही स्वाधीन फे सुष्यता फे देनेवाले परिडतलोग दर्टटी की प्रशसा कसते 
हं श्मीरैठ से चारे नीति मे दण्डी उत्तम फराजाता ९, जिस देश छा भृते 
फाटागया उतम समके जीवन का नाण द्रथा जरि शरन वा बीजदी नष्ट 
गया. तो 'उसकी शसा कदा से नियत रोगी-दिमाद्‌ पणिःति रजा कौ 
उचित रि पिलेदी शु. फे पत्त कीजदृ सो काश्ये तदनन्तर उपप 
न यर्ञो. तोम श्रोर्‌ उमर मूल पौ यपने स्वाधीन फो-पापत्निफाल यैः 
ति नेक ससाद थीर एन्द्र परम्म भेर यद्ध मरो क्के समय पाङ 
पिना पिच यि फे साथ भाग मी जायु केवल पतिं तो शृदूनापे करे 
पल्तु हृदय म दरे फे समान श्ट घोर सकारे के माव उा्तालाप परेरा 
रवि शरोर काप कोप पो त्याग फर भपना पाम्‌ गप्र के मापीन रोजानेपर 
पिर्याम फे सोय सन्न प भग पटिमानी मे श्रपना कम पिट फं 
भीषही उम ते एय सेजाय पितो रे ममान मटेना यथ्‌ श 


४) ९ व शान्तिपवे श्राप । 

वायुर केरे रार्‌ सदेव उप्तपे एेसा भय ५ केए्तां रहै जेमे कि स्पयु़् प 
ते-करते दे शछ्ववोको द्धि क श्रहसार विजये श्रोर उन को "व्यतीत 
तान्ते से ददृताकरवे शरीर टद को भविष्यत्‌ होनेवाले तान्त ि पिशा 
करावे श्रीर्‌ परिडत को उस समय के योग्य वचनो पे धीरन करे हय जो 

डना शपथषाना मीडेवचन्‌ बोलना भी उचित सह 9 रिश को संका 
नमस्कार कसना भी योग्ये हे भीर परय के चाहमेवा्े को शत कौ सक्ष 
शृशरुपार्तो ते भं कनी योग्य्‌, दे जवृतक्‌ समय तुरत नं हो .तततक गद 

फो पने कन्धे फी सारी म भी लेचले शर्‌ सम्य वतमान दोनेपा 

प्रकार ते मरि जैसे कि पत्यष धट को मति दे हे रजे ।.एकं सुहत पनी 

तिन्दुकं भाल्ञापयत्‌ करोधाग्नि मेँ सयुक्‌ रोजाय बहत से मनोरथो; का चाह 

नेवाला पुश्प रत्नी म॒प्यो से थयप्तम्बन्प॒ न करे पयेकिष्यर्थ एद ते 

भोगने को समय होता द्‌ रोर मनोर्‌ सिद्ध कृलेवालाःश्पमान फगता ६ 

इसी कारण से सवकम को एर न करषे भौर कोफिल्‌\. शक, प्रत्‌, घाती 

मकान नट भर्‌ भफ़ मिनन काजो,कल्याएकापी कम्‌ दे उस को करे भत्‌ 

फोपरिल तो श्रपने बलवच का पोषण दृ्मे चाहत! दै इषीभकार राजा ओ 

रताञ्यादि कमं प्रजा से कृपे शर वराहं जद को सोता है इपीम्रफार यादं . 
की जद रजा उखाड़ शरीर मेर पव॑त मृ त मौर उ्घ्रन कान होना { . 
हसीपरकार राजा भपनी दृदबुदधि को चाह खाली भन ६ वथोनन धन शी, 
श्रामदनी ₹ "योर-नटं से वटु स्प धारण कना प्रयोजन) ह योग भक्‌ भिप्र 

अपने मालिक का उदय चाहता हँ शसीमृर सजा से.मी यृषनी,वरना क 
ऽदय करना योगप ह मिलाप करनेवाला सदैव चट उठकरःणुञ के ष म जाङ्ग 

उसकी दशलक्षम पएयाकरे बाहे शूणल न भी टो तोभी पढे भौर स्त नरु 

सक्‌; भगनेवालते ससा गतो से भयत आर सदेव प्ार्पदी का भोकर , 
करनेवाले मदुष्य कभी मनोरयो को सिद्ध नदी कम्र जिमके दोषश्च! 
न॒ जने पगन्तुशच्च के दर्पे को भाप जाने कद्वे,के, प्रमान, मयने भग[ क 

धिपाये रहे मौर मपने दो री एसा क भोर्‌ पगे के समान यर्थ को रिष 

काताटृथा शि के समान.पाकम्‌ क्फ अष्यि के-ममान -भार्खर घएोग 

परे मटर भगे भोर, पयपान, पंसा, स्रीपतग, रिकार, गीतः वाय प्रादि 

भरी यङतिसूषैक वर प्रर वहत से प्रधा का करना मदादोय दं धेप.ग चणय 

धनास शृगों की शच्यापर शयन्‌. समयपर, ना भी प्रन्ाश्ोरि , 
ननाय शरोर पनी शद्धिमानी से देण काल.को भ्रनुकूल नाने पक्र , 
करे कये फि देण फल्‌ क शनङूल इये विना पकम करना द्या दीनाता ! 

परर्न[ सरलता निषेलता कौ भोर समय ध्रपतपय फो शोर पाम्पके वरनरक 


णान्तिपरवं ग्रापदधमं । २७१ 
श्रतुमान "कके उप कर्म मृ प्रत्त दो नो रना देएड के दार ४ ये रघ्को 
शरपने साधन नीं कता दे बहं प्रभवतः के ग॒ के समोन पनी मृत्यु को 
प्राप करता द सुन्दर पृष्पित दोक च्रफल हो शरोर फलवान्‌ दोक केटिनता से 
चदने फे योग्य दो कवे पक ध्रामकी त वने परन्तु कभी सुराया न 
घनं श्राणा फो समेयपर दोनेवाली सममे शरोर रसश्च पिष्न्‌ म न्‌ दते श्रौ 
विघ्नं को निमित्तके ढाण श्रीर्‌ निमित्त कौ दैत्‌के दुरा वर्णन करः जतकृ 
भय मलन ध्मात तवतकर भयभीत के पमान कमे रे थी भायेहये भय को 
देखकर निमय के समान दर करना चाये, मनुष्य सुरायप्र दे विना कल्याण 
फो नहीं देषसक्ना जुच न है तमी कस्याएको देखता 
हे स्युख नं थायेष्ये भय को थन्दपरकरसे जाने भेर सम्भल मे वतमान हये 
भय को दूर करे फिर उसरी गृद्ध के भय से कच गेपर्टे के समान देखे सम्मुख 
म वेत्तमानकाल'के सुख फा त्यागना णोर पचे से प्राषदोने की भागा कना 
यह शुद्धिमा्ना का मत नदीं है जो श्रु के साय मिलाप कके विग्वापपूर्वक 
श सोता टे वह पृष की ससे उवी नोकपरमे सोताहूमा गिर सावधान 

तारजतेवने तैसे धृट भर्‌ कडेर के दारा पने दीनात्मा को 
वचाय भरर समथहोफ्र धर्म, जो शरो के शबर द उन सक्ते स्नेदररे भर 
शठ के नियत किये दता को श्र पने जातस को भी जानना भवृर्यह 
भूपनाज ष शाका विना जाना गुर नियत कपना चादि पारी तपस्ियां 
को शद्ध के देशम प्रवेश करदे, उयान विदारस्थान प्याऊभादि पीने के, स्थान 
भवेशस्यान-तीर्स्वान श्रार समा यादि के स्यान मे वद मनुष्य प्रते दं जोकि 
मारणे ' रादि कर्मरूप धप रखनेवाले महापापी समार के कण्टक दं उनको) 
पि्ान २ कर, स्वाधीन फर यत्रा मरदाले भोर भदिग्वस्त मनुप्यों मे 
विरवाम न करे भोर पिज्वस्त्‌ म भी शधिक बिग्वास न कृरे परीमा क्रिये विना 
धरिया करने से भय प्राषए़ठ रोता है मिद्धान्तम्प काण ते शठ को विभ्वाम 
दिलारर फिर पिमीस॒मय र्‌ज्य के वलायमान्‌ रोनेपर उसगो मारः विना रन्देदे 
मे भी सन्देह फे भोर सम्द्ग्धि मरदुप्यपर तो सदेवदी मन्देद्‌ फग्नाग्हे, भ- 
सुन्दिभ से भी वन होनेवाला भव भल समेत फो कटा टं साधनी भार 
मानता, कापयपस, जय, शृगयमं परादि लयो फो पिराप फरके मेद्वियेषेः 
समान घात के पुन, भाई, पिता, मिन्‌ परादि भौ जो प्रपोजन मं तनिगागप्सं 
पद पेप्दय चादनेवाने गना मे माले के योग्य ट, देका फतग्य प्रतप्य फे 
न जाननेवले ए्मागेगामी रुर भी शामनाम्पी दणड फे सोग्रे, तीश्रनोय- 
याल परी पे समान भम्पत्यान्‌ भोर नमसार वा टद देने मेष फे श्त, 
पलों फो नारके, गकं ममम्यनो कौ न वारक मोर मदद पर्मको 


; 


२७२ शौोन्तिपवे आपम्‌] 
भी नके नो मलीमा्े के समन न मारे तो.बदी लदमी को नरी पता . 
जन्मपेदी ए मित्र नदी होते केवल सामक दोनेसे ञ्च मित्र एतन दो ` 
है ह क चनो को फटता इरा र ग नदीं चोढुने कं योगयु रै, प्रथमे 
शरपराधीको मरिउसमेदुखन,मने के गुणों म दोष न लगनिवदे 
मनुष्य को इका कफ पा कलना चाद्ये शरीर पेयु्रये का बाहनेवाला उनको. 
एुकरष्वक्‌ दणड भी देसक्ना है, जो घात कूला हमा स्यार वचन करै प्रौर षते 
करके प्यारे उत्तर को भी दे चर तेह्वर से शिर फो काट शोच फफ गोद्नं ` 
कुर मैषिचनप्पैक -भतिष्ा ओर्‌ सदनशौलता-से खनको -मपने सामने क, 
श्वय चाहुनेवान्ते को यह.ुरुप( री भपनत्ता कले के यो थ ५ श॒ता 
फ़ौ नूह के नदी को खना से इसप्रकार न त नैसे कि गोके संगम 
वाना मौर युदय का घटानेवाला दात का तोडनेवाला नना ` 
का देनेवा्ता हैर धमः.थथ्‌, काम्‌. षि तीनप्रकार्‌ की पीदा रमनेगला 
द यौत धं ते यथेकी चरीर खये से. की धरोर कामे प्येष दोनो ` 
पीटा होती दै; इनके.कलभी दसीप्रकार के हे अर्थाद्‌ धमं का फल ष ' 
पनीर अं ककम. कम क फल इन्धि का प्रसन्न करना धर्मका फ 
नित्त-की शुद्धि .थोर-मयं का फल यत्न र काम्‌ फा फल केवल्‌ जीन्‌ 
सव एल उत्तमः एषे फल को--जानकर पीडा को त्याग करे जसे कि. 
का-रोप.भौर शग्निशेप हे उसीपरकार्‌ शघवे(-के शेप भी.नूर्बार्‌ वदते ६ 
कारण किपीपकरारकी बाकी को न दोड्ना चाधियिजेसे 7दि पाया ऋ 
वरत॑मान होता हे उपीपरकार्‌ दागहृमा शात मोर्यान न्‌ पिविहये गेगी फ़ 
भयको उत्पत्‌ कृते दै गिपरीत शतन से कमल कसना वादये सद्व पुविभाना६ ' 
परच्तेप्रफारन निकाला भ्रा कृत्‌ ली बद्र काल॒तक्‌ पीडा देता ₹' मर्य 
के मारने श्रोर.मागो के दोपी कले धार स्यानों के तोदने मादि से ग$ 
देश फो नट न कृ गिद.के ममान दीधरदष्टि यगते के-समान निण्वेष्ट म्‌ , 
के सगान जागनेवाला-मोर वोर क्रा जाननेत्रला मिद के समान्‌, पराक्रमी 
धर निरू घ्री कके समान दुर तरी परगवे को जाननेयात 
सोर सपं के समान मङस्मात्‌ शत के गद भादि परेरा कू सोर मूर 
कारी शूर को दायनोने से भौर भेदके भोर लोभी.को भून मे अ 
भोर कने-समान मे युकूरना योग्ये, भतिषठिन नौके रे मिलाने पे श 
शशु की शरोर से थयने मिनो फे वदकृनेप परिरोध बा भविगेधनामे भं ` 
मन्व फी चि नोर से रताकेरे, यट पृर॒मभाव ६ येषा-जानक्र प , 
कुरते द्रोः उग्रस्लभाव जानकर नयभीत होते दम॒ कारण सै तैकं समभ ञ 
ठोजाप मेरनणी के सप्रय नरम रोजाना योग्य टै नमी से वोनन्पक्ो के 


[अ 


अ 


णान्तिषरवग्रापटमं । २.७ 
पयोर नप्मी सृ भय उन्न करनेवाज्ला रजा श्च को माता र नमी से 
सु.काम सिद्ध देते दै ह्मीसे नरम्‌ भादर्म वडा ती होता हं नो समथ पर शर 
योर क्षमावान्‌ दोता रै वह सतर कर्मो को मिद कषे शह कौ भी वरिजयक्ता 
है परिटेत के साय विरोध करनेवाला यृद्‌ विश्वास न क किमं द वतमान ह 
क्यो९ यृद्धिमाद्‌ की दोन सजा लम्वी दयत हं शह घायल धकर भी उन दोना 
, भृजाभ्रो से माए्ता रै९मिसज पर दन्‌ नदी देउर नरद तना चादिये"भि् 
को सर दरे उसको नहीं हर जिसकी नट को नई उखाडे :सके। नीं खोदे- 
निसफे शिर को नरी शिश्रे उपतको नहीं मरि मने भापत्तिकाल से सम्बन्धे 
रखनव्राला यद पचन कहा इमकरो पुप्‌ कभी न को पन्त श की थेरसे 
युद्ध के लि बलये जाने पर यपण्य कित बाहनेषले माद्य के षटि फे 
नपा क्ये वचनो को सुनकर वडे वुद्धिमान्‌ सतीर्‌ देश > राजा ने उन 
केचन को उपीप्रकार के वान्धर्व समेत जल्प फो मोगा ॥७१॥ 

एति भीपशमारवेशानतिशैएयाप्दर्पदगगोऽपापः ॥ 2 ॥ 


-' . ग्यारहवां अध्याय ॥ 


, युणिष्टि बले किट १५५१ 1 सवे लोकं ते उल्लन कियेष्टये उत्तमम 
फे नष दोने भोग भःम ध्मैरप दोन योर्‌ धम यथर्मष्य होने म मयादा का 
नाश दाने श्यः निश्चयपथ कै नियत न दोने से गनार्भा थोग दषे दमि 
से भी लोकः फे पीयमान दोनेपर सव सास्थाने के पिरधी शाघ्रदेनेरमे 
फर्म के नाग ने योर्‌ फम्‌ लोभे मोद मे भय के देषदने मे धविः क्त भाए 
भयभीत होने, छल से घायल दने प्रर परस्पर मेँ घल करने से,देणो म भ्रमन 
लगने श्रौ? माणे के धरत्यन्त पीडित टोने रामेष पे वपीनदोनेरमे पर 
रस्य भेदे फे उठने से पृष्व फी पव नीरिका चोरं के भाधीन शने भोर नीवं 
फाल व 4५ पी माजौोविका कषे भवने पत्र पतर दि समेत 
प्ापतिर्ो म जीवने ए इसमे याप रपा करर कहिये भोरट्‌ पगन्तप {लोट्‌ 
फ.पापरप एोजनि एर्‌ गजा फिमधका से क्म करे मोप्फोन्‌ रोतिमेर्ष 
प्रयकानाशन दय-षीमनीवेले किदे महादयो ' मनोषयापरो पिदुष्फे 
उन गी र क्ना योर भरदा कपौ का दोना यद्‌ सव्र गजा फो द गनेयाती 
दभरनाम। गगेर्गाफदेना ग्रीरमग्णं प्रादि स्वमयर्भरानाकोदटीमून 
रणनेद्े ट थ्‌।र टे गज्‌ ! सत्यदण, चेता, दपः, कनिपुग यह सुप्रभी 
राजमूयटु गदमिम्‌नेपमेग्‌ तट्‌ ततरभरनर्जो क दोष उन्पते फन गते रष 
फाल फे नरः नाने पर ृपदुद्धि केपगक्म मं दद्‌ चेद जीवन दना याम्य 
श्न स्पान परपर प्रामीन रति दास्‌ को त्वा निन चाण्दतके श पे 
[त 7; 


२५५४ गारितिपषं प्रापदधरम्‌+ 

विरवामिन्र ऋषि चोरे चाण्डाल से बात्तलाप हुईं थी कि त्रेता मीर दए 
के सन्धिभे देवृ के स्वये विधान्‌ से वार्ह वषै का,मयानक हिस दमारर्मँ 
प्राद्र थथत नेता. के नत यारि दापुर के परम्‌ मे यदी टि पा 
पनाप्‌र इन्द्रने वण॑ नदीं की श्रौर शृहस्यतिजीतिप्ये हुये चेद तिपरीतमिह- 
तराले सन्म -दतिणमामं को मये तव एम भी नदी ह्या तो बदले कृते 
लय नद्रियो म वदत कम. जक् रहगया-योर कितनीदीं तो य सगर नु 
फोवर नदिया? करव, भतिन भी ईश्वर.की भल्ञा से कुरूप होगे तगर एवी 
इपुपरफार की रोगई # चेटि तान्तानि.तो सृलगयेषयौर प्याउः रादि बन्द, 
गह यत्न वेद प्रन्द होकर चपद्स्पर मल्‌ से ररित ठे तेती ऋ गा करी 
सा नष्ट होग्‌ई -दृकानों मे वस्त्व का केचना वन्द हाया यस्तम्भ री ष 
मगरी रुष्‌ द योर -मृशारत्समोः का नाण छया भस्थियो के द म-मू्तोङ 
णष्द दौनिःसे सू लोग भ्याुल वे जिसके नगः९.ाम योर्‌ बहते स्वन 
समाप द्ये ऊ विप से कदी शस्त्र से कटी ह सी रजा से भार परस्पके भप 
ते भी.गद्यो से रषि दोकर उजाड दोगये शौर देवता के मन्दिर भी नद 
रहे तरर ण्मनप्ये का श्रपमोन देता था गौ, भेदः ककरी, भरमा मे रि 
परस्पर म शय्य जिमम्‌ ब्राह्मणःथोर्‌ रमा कृगनेवाले मोगय भोर थोप 

कर सुमूद नष्टये ध्री सूच एथ्वी वमो के सूखने से 'दमशान के स्मान भगा 
दोग य तक दा फ उम मदा राल,कं समय तरं परस म॒ मनुष्य मूक 
सने लगे छपिज्ञेग्‌ भी पने २ नियम्‌ योर्‌ भगरिि देवंत प्रादि च 
प्रयन्त्‌ दोड़ धाश्रमे।.को त्याग इपर उधर के भागय तदनन्तर शषा 
पातुर स॒द्धिमाय्‌ मपि पिशवापित्र-मी यथम. को त्यागरकर वसे भोग 
ठट श्रीमता सि किमी कमटरयेभथानर्भे धो ध्य श्रमष्य फो एषु 
जानक य॒गिनि तोर रथानःमे रित हयः देवयोग -पे दमः उपर पिते $ 
टमि ने कही जीवो फे घातु किप्री चाण्डालक स्थन फो याद, 
गृषान पठे कोरे भाहुया कृत्ते के चर्म.धेदने पाने यन्त्रेसि व्या गुङरं 

गप की 29 दयो योग कप्त मे मणा मृत केवघा से पिपृ नरं 
ग्रलभा मेशामेत्‌ रप फी फावलि्या के टपा ते चिद्धित मराला 

के यन्त गन पे एरिति थोर गधे! के जंच्द पि परस्या मे शब्द फा षट 
फलदायै -श्" भद ` कलेवाले गर्भ फँ बवर्ना मे मोरउलूक पतिम ‰ 
प्यनिःणो देवमन्दि{ पे सगत तोहे के-पणग मे मृपितनूततां फे समदम, 
निर्मा थाञम्‌ शमे मोजन रे मोज म फाम्याकुल दो पिरगमितर 
वां तार भी भिना मंगनेवाने रिन्त > फल मृन्‌ मापि भाटि' म 


क 


वे नरी पृ नद ते मदालम्ी शच भृ से मिल (विश्वाधि फ श्य 


शान्तिपवं याप । २७४ 
पर गणे मर चिन्ता कणे विचर्‌ क्रिया मेकौनसां न कम कर्‌ 
भर केसे मृत्यं नदी दती वहां विर््रामितर ने चाग्डल के घरमे शीता पे यन्त 
के कटय) कते के माप फे सरदो को फला गर देखा तव यह विचार किय 
किमुफको यहां से चोदि करना चाहिये स्याफि यव प्राण उतने कौ को 
भरन्य्‌। यकि नदीं रे भापत्तिकनल मे चोरी कन्‌। ५ पुद्धि से उधित जाना 
गया दं चौर वेदपादी ब्रह्मण को भरण की सके निमित्त चोी फएन्ना योग्य 
ट प्रारमर्मे'नीच से लेना यौरय दै तदनन्तर १५4 से रेना रदे 
दसीपरकारज्पाप दोनेपर्‌ धार्मिक रीः परष्पस्पसे भी वेले सो म॑दरुरकम्‌ फे 
एर कलि फे निमित्त इसको चुराता ह दन्‌ के दोसे ची के दोष्‌ क| भभ 
भरी जानतां इससे मं र्ते की नवा को वुएञगा दे राजन्‌ ! एमा पिचाग 
कृएके चद महनि इस परमे सोगये ज॑हापर्‌ कि चाण्डाल था चाण्डाल के ध 
के तव मनुरप्पो को सोता जानकर बहत धीरेपनते उठकः किर दमं प्रेगकेर 
शये तत्र राधि सेनेत्र बन्द किमे वद्‌ चार्टाल यह्‌ पला चाग्डालफा धर भूः 
सोजानेपर कौन जषा को दिलाता ह यहा मँ जागत। हं सोता नी हमं तुमे 
भर्गा यह्‌ भयुयुक बचन कहा तयतो भयभीत रोकर्‌ श्करस्मात्‌ वरिम्वामित्रने 
उसंते कटा कि दे चारदरल} मे विश्वामित्र हू भूख से श्राया ह सुभः को मत्त्‌# 
यह्‌' पि फं। वचन सुनकर भयभीत दो वह. चाण्डाल शयन भ उ खार्‌ 

भांसे[ से ्श्रुपात कषक दाय जोटङर षिर्व्‌मित्रजी मे वेला कि रेनाण। 
दष जंघा केपिपयर्भे धापकी ष्या उच्चारे पि वृता देर विग्याभिव 
ने उम मातग नाम चाण्डाल से कहा कि भूखा शरोर निल द इसमे फतते फी 
जया ङो गा समः शयी ने पापकम पी शुद्धि री द्‌ पुशचुमत मौ फो 
खलानरीं है मुफको क्षु दोपका भागी एएती हं इम ते फु जवा रो 
दृस्ग। भरे प्राण पीटायुकर दे परारष्ठधासे मेर वल नाण देता ए निकन वेत 
होकर म्यामत्य के विवेक से एथ मो स्र्म्प फी को जानम भी 
फुते की जघाकफो र्गा जव तुम्दारे मरन मे पूपरता दया भिना गो नदी पाया 
तव पापण्र एचेकोजपावो दग दना नादा पद्थि का फीत्र कलने 
वाला ५.० सुखम्प 'धग्नि पुतेदितर्‌ं जमे कि पट्‌ मयरौ भोगने- 
चालाद्ट्‌ ई मे बर्ण भी रप व दप्ति सवभेनी ए सभः 
को तुम पमषक जनो तब चाग्डाल बोला दः ट म्प! फे पपन 
कोः सुनो श्मार्‌ उसके सिद्धान्तं प्ले जानदर कमश निममेषि धम 

फानारान्‌दोरेष्पे मधापकेभी्पमदो पटना नोते पट्‌ उम 

फो सन उदिमन्लोगण्छो पो मृगालमे म नीच कृले हण रमय 

नधा भीखछके पवभर्गोमं निरटरे शमे पट प्रनिन्धिनिति तेन 


७४ _ शान्तिपवे चापद । 

पिश्वामित््‌ ऋषिर च्‌।एडाल-से वातीलाप-हदै थी कि मेतां जीर, ` 
के सन्ति देव्‌ कै सचय विप्रान्‌ से बारह का;भयानक दमित सतार 
गप्र. दु्रासख्रथातनत्रेताके,चन्त-मेःयोःर दाप के मरम्‌ मे. वरी ददि पह 
परजापरडन्द्रने वपा नही की शौर वृदस्यतिजी। तिस हये चरपविपरीतनिू 
वरल सन्मा दक्षिणमागं को गये. धूम भी नदीया तो बाद कहा से 
रिय.नद्वियों मे बहृत करमःजजञ रहगया र कित्तीदीं ते -यए रोग शरः - 
परोवश्नदियां, क2,.भितिनेभीःदैशवरकीथज्ञा से कुरूप होगये. तब ए्वी 
इसुपर्र^की रोग # चेटे तात्ाव.तोसुखगगरेयौर प्राः यादि बदहः , 
गई पजन रद बन्द होकृ्‌ पदर मगलम्ये रहि हे सेती खोर गर्वो -की 
रका नृ र ६-दकानो -मंवरस्तर्वो,का वेचना बन्द हौगयास्त्ममकी सु, 
मग्रीनयुप दई. त्रीर मदारासत्रौः का नाश हया -स्थयो "के देते मं -मृतो डे 
राव्द होनेःसे, सृत लोग ऽयाद्ूलःये जिसके सगर.आम्‌ ओर बहुत से स्थान 
समाप्त हुये करीं विष से कीं शच्च से कररीद.सी राजाय से शरोर परस्परके मय 
से भी मच्यो से रदित दोकर उनाड-रोगये चौर देवतार्मो के मन्दिर मी न्ध , 
एदे चर बृद्धमनु्यो का अपमान होते था गौ? भेडः वक्री, भौ से १५५५ 
परस्पर मायल यर जिस्म ब्राहमणश्योर शषा करनेवालेमगिगये थोरधेपष , 
करे समृ नष्टुये ओर सध"एृधवी गृ्ो.के सूषने सेःरमशान के समान प्रगग्या 
रोग "यद्ा तक, दा करि उस महाकाल,के समय मे परस्पर. मनुष्यं मह्य 
रो ,खीने, सगे ऋषि.लोग्‌ मी चपनेऽर नियम्‌योर अभिनि देवता भादि 
ययन्त.योड. याधरमो.क त्याग्‌ इवरउप्रक) मागगये, तदनन्तर शषा 
स्रतु बुद्धिमा महिं विर्यामिकर भी आश्रम, को त्यागकर चरे शरोर मे 
दोडी) को किरीष्वतेष्येःयन्‌ मेयोडकदमष्य वर्य को. एकश ` 
जान रर्‌ आन यर र्वान से-र्दितः हयः देवयोगु -से द्धा उधर किते 
रत्तु ने जर्सजीवो केःषातके<किमी-चाणडलःके स्थान फो पाया व 
रथान ए कलग मे भाह्ा कृते केचुमेचेदनेशराि यन्ति रथाप शुक श्री, - 
गधो कौट दहो ओर कपो पे सथ शृतके)के।वस् से धिह नश -' 
मालाश्च परो शोभित्‌ सरपं की,काप्रजियो; ॐ देति चिदधित -मदवाला श्र 
के मत्यन्त णब्दों तै पूरिति ओर गप के शब्द से परस्परम शन्द किद्‌ . 
करनेवारे शरः शब्द -करनेवासे, गरो फर वचनो सेः रर उलूक पतयो "१ 
अनिःथीरदेवमिदतं से स्रु लोहे के-घरन से मूपित,सुर्तो के समू षेः 
पिरया. उसा प्र मोजन के खोज प्म मदासप्लः होःविश्वामित्र 

रद जाकृर शी, भिताः परागनेवात्तेःषिषवामिन्र"ने ¶ल मूल मांत^मादि क 
वस्त॒ तटी पा तय तो मरदाटु-सी हो मृष सेनि , विश्वामित्र पकक षव 


# 
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प्‌ गिप्यदे भद विन्त के षिचार्‌ क्रिया कि मे फोन सां ५ पुम फः 
भर केसे दु नरह दती पहा विग्यामित्र ने चाण्डाल के घरमे शीतम यन्तर 
के कटय तते के मीति फे सगं 'को फेलाहुमा देखा तय यह्‌ विचार किय 
कि शुमके यदा से चोर ऊना चाहिये स्याफि धव प्राण वचान्‌ फी कोई 
भरन्य, यक्ति नदीं दे भापक्तिकल मे वोर केरा भी युद्धि मे उचित जाना 

, गयां हे योर वेदपादी ब्रह्मण को प्राणं की सरा के निमित्त चोी एना गोरय्‌ 
/ ह परारम्म मे.नीव से लेना योग्य ह तदनन्तर वगवप्वले मे सोनारी दं 
{सोपकार भपप दोनेपर्‌ धार्मिक मर श्षम्पसे भ लले सो मुः कर्मके 
प कले के निमित्त इको रता ह दान के दोपस चौरी के दोप क भृषिफ़ 
सरी जामताह श्समे मे सुते कीना को बुणउगा दे राजन्‌ ! पेमा विचारं 
कफे वह मदसुनि उस घरमे सोग॑ये ज्यपाः करि चाण्डाल चा चाण्डाल के धर 
के स मरृरष्पो को सोता जानकर बहुत धीरेपनसे उकः फिर शमं प्रवेकः 
शये तत्र मोच सेनेत्र बन्द किम वह चारहाल यद बोला वागदालपा धर भुर 
सोजानेपर कीन जवरार्भफो हिलाता ट यहा मे जागत्ता ह सोना नदीं हमं तमे 
मार्गा यह्‌ भययक़् चेचनःकटा तपतो भयभीत सोकर छकस्मात्‌ विग्वामित्र ने 
उपे कहा कि हे चारयल। मे पिययामिन टे भख से श्राया ट्‌ सुको मतम 
य्‌ पि क वचन सुनकर । भयभीत हो वह चाग्दाल शान से उड भोर 
भाद से यथरुपात करके दाय जोद्कःं विश्वामित्रजी मे बोला किं हेमांद्यण। 
१8 जंघा के विषयमे चाप की क्या इच्यार्‌ दि धुयेना देर विन्यमितर 
ने उम मातेगनाम चारटाल से कदा कति भगा श्नोर निन द इसमे फत्ते गी 
जया क) गा सु र्यो ने पापकम की षृद्धि फी ६ पृष्ूनत गो को 
खला नरी है मुम फो क्षु दोपफा भाभी कती हं दमे पते जवा ग 
दगा भ प्राण पीदायुकर ट मीर क्था सेमेरा रल नाण छता टं निक भवेत 
हकर भध्पमश्य फे विवेक मे प्रथ हेमो त्रपमन्प फयीपो जानङ्भी 
फुतते फी जघा फो दर्गा जव तुम्हार मरन मे एता दृ भिना को नदं पाया 
तेच पापक कुत की जघा सो दष करना वराद द पदार्था फा पित्र फनः 
पारा ५ शुपम्प 'ध्यगिन पुरदित द जपे कि वेट्‌ मतर! भोगने- 
याला ई दीपक मे नाद्य भी उप समान्‌ दोर मर्वभमी ह मभ; 
पौ तुम पर्मप्रंरः जानो तव चागहसि बोला षि टे पपं! फ पमन 
को षुनो'भा ठरे सिद्ान्त पो जनस रमं गे निमि 
फानाटरानरोदेच्छ)मयापफेमी्प कोक्छ्मा नो फटरग 
षो सनां दधिमा तोग दते फो भूगालमेभी नीन शधन इम उमरी 
लेय भीरप्रके भगोर निस्य सि पट्‌ पनिन्दिनिरं च 
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च्रारदील के धन का लेना मृष्याहित वपु का द यह्‌ चपिने दीक निशि 
नही फियु। इपुसे वहत शष्ठ हेगा कि ठम शरण करी. निमि षा | 
पप्तु को विचि इ मां के लोमसे श्राप के तपु काना हों बवाषी 
से दी धूमं नियत किया गया दै इषेः ध्म मे, भपमसदुक्त कनां भोय. 
तेम धमु को मत छोडो निश्चय कके तुप 'धमधारिथें मउ; हो, यद 
च्‌।रुडल का वचन सुनकर धा से पीडित महान नेः फिर उत्ता दिया . 
क्गि सुम निरादार अर्‌ दौडनेव्ाले का बहूत्‌ बुञा,समर्यव्पतीत दमा शह , 
मर प्राणं कीरा पे करं य॒क्रि वर्तमान नही दै पौ्युभान पुष निस्‌ यङि ' 
च्युता कम ते जीता रे बह कोए समये हका घमं को कर पातरयो स 
धमे इन्द्र से सम्बन्ध स्खनेव्राला हे योर यैमा का, धभ-घित्‌ से समन, 
रखनपाला रै वेद रू? निनि मेस परम हैमे मूषको दरक्णनेकेकतिवें 
इसको भण्‌ करणा जैसे जायन दै वही कम्‌ काना योप है गृ प 
नीना उत्तम हे क्ोक्गि जवने से धृपकोगासो मे-जीयन्‌के लिय च 
फो.भी, खाना चाहता, ह फिर जीवन पाकर धमं को, करणा. 
वियात्तप भादिकेद्धार पर्पो को पपे इर्‌ करूग।;जेसे कि वड अन्पछ 
कोस्य दर क्ता दे चाण्डाल ने कटा किं इक् मका सानेगाला च 
छवस्था को नरही-पातादहै चरन रणं कोःपाता हे .शष़त केम ` 
गणप नहीं है ठम द्री भिता को मगो चप्‌ करा -तरित्तःङुतते केम 
खाने को कर्म मत्‌ हो क्ते ब्रह्मणा के "मध्य हं तिश्वभित षोले $ 

हे चारटाल ! एसे दुभिक्ष केस्मय म शुतते के माम के भिवाय दर्रा मसि सुगमत। 

से नदीं मिलसक्ता हे शरीर मेर्‌ पाम धत भी नदीं हे भूष से पीदितेनिप्रा 
ताक मेँ इसी सते क मामे ष्डसों का स्वाद मानत्‌ द्वःर्वारडल्‌ $ 

कि पंचनख रखनेवासे जीव बाह्मण श्त्रेण वैश्य तीनां कोत्यमष्य है नेष # 
पशसको प्रमाण मानते हो वेषदी ईप्तअभेष्य मे .चित्त को मत्त चला" 
परिरपाभितर वेले कि यह्‌ निश्चर्‌ करि भूष भरगस्ट्यजी ने वातापी नम ऋ - 
को भोजन न्त्या मे भी ध्रापत्तिमं पाहा भूष ते सत्ते की ज ग को महए 
कुर्ग, चाण्डाल ने कषा कि माप॑ दूसयै.भिकषा का उद्योग कं इसके ते 

को भूप योग्य नरह स्या यह कमे थापक योय नरी दः ( 
का ङिनि्य क्‌ येष पुर भरमम कारण दे ओ ऽसी चलन करम का 
हभ पञैव मोजन से भी श्रभिक इपर 7 को मानता ह चागडाल्‌ कला 
जो नीचे; ने शिया वह सनातनधं नदीं दै भाप्‌"को अयो कं ९ 
चाटिभ तम्‌ चल मे पप तक्रे पिण्वामितरे षले पापको भ । 

फो ऋषिलोग अन्वा नहीं मानते यरु मे विश्वजाति हंनेमे छते भीरश्च | 
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को संमान मानता ह इं हेत्‌ से इष्‌ रवानजगा के माम को ऋय भूत्य 
करूंगा; बाएगल कोला दि ब्रहमणो से प्राना जरिये टये उस्‌ भगम्तय ऋषिने 
प्स दशा मे ब्रद्णो के निमित्तजो कमं ्किया वदी धर्म निष्पाप दु ब्रामण 
सप रीति से र्था फे योग्य ह परिय्वामिन्‌ बोले किं यद्‌ युमः बरदह्ानी का ठेह 
मेर भित्र रौर प्यार हे योर ससुर मं वऽ पूननके योग्य हे उप्ते पोप की 
इच्छा करनेवाला म इत मापन को इता ह म इतप्रकर री निदेयता का मय 
नदी फए्ता हू, चाण्डाल बला फ मनुष्य इच्च। १ देह को त्याग कते दे 
पन्तु कि स्वानपर्‌ श्रभ"य म वटि क्‌। नदीं चलाते दू यार हे पदधिमद्‌ ! 
इस लोह म परप धप म.िजी होने सेसव्‌ मनोरथे को भष कति दहे ठम 
भौ निरी देकर सद कामना को णिक, विगब्रामित्र बोते कि दह्‌ फे 
त्यागने से सणय उत्पन्‌ दता टं भरर कम्‌ फ नष्टा देती ईं इतै यद भयोभय 
वात्‌ दभि पर्प कोदररफर्मा इप्त निमित्त इन भमृप्यक) भमगकषगा 
देम रभिमान न रसनेवाने परम्प म पत्यत = दू भर भासामं.प्सा 
मोद कला योष दै नैसा कि कृते के मापम देता हं यद्यपि यह वत ई भरो 
संशयात्मा दक भक्षण कता हतो भी जस॒। त्‌ देवम नही हैगा, चागयल 
मोला.क यह परापमे१ राय पे गु फे के योय ह भोर नो पर्प भ प्रन्य 
ब्राह्मण के समान्‌ थाप से निन्दायुक्ग कटोखव्रन कहता ह यर च न फगनेवाला 
ह इको प्षमाक्‌रियि-तिर्वामित्र बोतते कि मटक के रोदन.कले प्रमी गे 
जल को पीती र धमे उपदे कले में तेर अधिकार नदी हं त थनी प्रसना 
मत कर चएल बोला किम शुमवि तक दोक प्पदेशा करता हहे मद्रण। 
तुम मे मेपी पध रपा दं दमभ मःपका कल्याण द इते मे? चतत तौ मानो धू 
लोमे पापको मतक, प्िर्जाभेतवने कटा फि.जो तुम मेरे मितरन्र 


चै 


हुम के नाहनेवाजेरो तो सुकफो धापत्तिपे गवो मँ त्म फो पमा जाः 
नता र दी जायको दाद चापद्रालने कहा 0५ शम माप का उत्सा 
से भाष फो नदीं दियाचाद्ता द प्रो श॒ ने द्रप थ्न के दाना फो भी उल्नार- 
पथक्‌ नरी चता ह सयो इम कषैमे दम्‌ दोना पापस्रयुक होकर न्क 
जामे प्रपद्‌ दान देनेपाला पर र दान तेनेवाले ठम वर्मण द पिरयामित्र 
पले रथवूम्‌ इम्‌ पापकम षो कफे वी पत्रता से गण मोरपापम् 
भातार्मेप्मदीको धरा क्रूण्‌ दन दुर्नाम नो पडी वाव दो उसमे कद, 
पालारी सव पूर्मकृर्यो र सामी जो दषम पप दवद नुमदी जानते घ्रे 
मो पुष इम फते फे मात्‌ फे, भोजन कले ङी कर्तु फे ममान स्मये नरो 
त्याग फला क्यपो यमे प्रिदान्त द मौर लेने भोर सानि मे पदयपि 
दोष हे पनन्तु प्राछन्पाम क समय पहा दोष एणरोषत्तेत्नातार स्थाति ममम 


१७ । शान्तिपवं ्रापदधमं । 
प्मृ्ष्य भी भ्य होता है जिस'स्थान मेममध्य.किथा हे वरहा उपके निप 
करनेवाला वचन्‌ उत्तमं नदीं दे क्योकि उन श्यभृष्यःके भक्षण मे रिषाम 
पिध्यापन नदी ई कव्‌ थोडी निनय ष हिाभौरमिध्या के समान, भष 
निन्दा ॐ यय्‌ नी है चास्डल बलां किःनो.ऽसफे सोन मे प्रएकृपोप्एष् 
करना प्राप को भ्भीषटटैःतो एसी दशाम हंश्यर मोर्‌ उत्तमं धपे न्राप फी 
भ्रमण नदीं हदे विजेन्द्र] इस हैत से तो भव्य रोर ्भष्यमे.केर दृष नही 
मानना योग्य ह विश्वामि््ने गोले फिं "यम्य; खनवाल क] पापि के 
समान नरी देखने म याता रैम के पनकले सेश्वधिकारसे गिता फ 
शाख का वचन्‌ फेवल अततनमात्र दै, निधकर सीमसग शादि कमं द रपी 
प्रकार यह.भीष्ै-केल्‌थोडे से पाप से र्य का.नीशानहीःदोता दै हा मे$ 
पाप की उत्ति हती दे पनत ब्राहमण मं दानिं नहीं होतीनाएदल बोला, 
ङि श्रे चलनेवाले ज्ञानी को चारडांलःके घरं सु कमं के'दाय्‌ पनाय 
है"वस्त॒ पीडा देती हैओौस्नोष्टठ से कते के मांस को तेता दे उकोदर्ड भी 
षमा कएने के योग्य ह रयात्‌ ग देनेवाल [उपके फलं को नही पाडगा एसा क, 
कर वह्‌ मातग चोण्डालमोन होगया भौरःविश्वाभित्र ने सतेःकी नघा क़ 
हरण किंयातिदनन्तः, उस जीवनं कीडिन्यां करनेवासे८पदामुनि ने उस 
केश्नगकोदहायःपे से जाकर धामः श्चणनी सी.केसायसाना वह 
तिप पीले यद बुद्धि हई, कि "मेँ पदिलेः8द्धि फे "अनुपा देवताथो..को ता 
करके.फि इसको 1 न तरह्णुबुद्धि से शानि 
क प्रखलित करके इन्द्राभि से न्बन्धि रपनेवाली उद्धिःरे दायाश्नाप चः 
को सिद्ध कियाश्योर देब पिते का एनेन पस्मेङ्गिय्‌ चोरदशरुदिदेवता्माङ 
ध्रावाटन कफे द्धिग्योर्‌ करम्‌ के अर्तुत्ार उपक ९४ भाग्‌ कियेउरसी सम 
पर सवग्रना णि जीवदु न देतेदयेढरदने पडी पपा-की भररयोपधिोगो , 
उरन्नकिया श्योर विर्व मित्रानि, तस्थ से पापो को मस करके बहे कासर 
महासिद्धिं को पराया भरकम को वन्दे ऽस ह्यं को भाप न वार्वा ` 
देवताःपितर्को वृके ग्रत किया शमाभकारद तयक्तं जीन्‌ की व 
रष॑नेवालेषुदिमाप्‌ सादी यश्कियो ॐ ज्ञातालोग नेकं उपो से पति. 
काल मे मपने को वचपे दप शुद्धिमेरहत् होकर सदेवं जीवेन कएने के यों 
ःनीवनसे दी मरुरप्य पुश्य-को प्रापशोरकंर कर्याणि को भोगता है इ का 
दे कुन्तीनन्दनः। शृद्ध.शन्त कपाले बहत्तामी को धर्म भोर थध निब . 
रने के समय शष भे स्थिर देकर इस पारम कमं कनो योग्ये ॥*५०२॥ 
1 1 
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॥ 


णान्तिपयं यापद्ध्म । २७६ 

, ~ - -- वारहवा च्ध्याय॥ . -. 
-गुपिषटि बोलेकरि जो मिभ्या के समान श्रद्धा से र्हित्‌ पेम करने के 
योग्य उपदे किया रेप दशाम यद वेगि कौ मदा ईं जिकर मैत्यागक्‌- 
रता ह र्यात्‌ चो को पिक न कंए्ना चाये इममे म येत राक्र मोद को 
प्रादोता ह मेरा धम्‌ पदानी किया पप्र ्ापको विश्वापस्त कराताद्माभी 
निगचय्‌ को नदीं पाताहभीप्मजी बोले कि मने गा से सन ठफको यह्‌ 
प्रम पपुश करिया यद्‌ वात नही ह यद शुदि की निष्ठ परितोनि कल्पना की है 
रजा श्रो जहा-तहा पे कती उदधि परा करना चाये यह लोकयात्रा एक- 
देीयरमं से जापी नरी-दती दै हे कौर  एद्धि-का उत्पन्न करवा प 
श्र सखुस्पो का थाचार सदेव जानने कै योग्य दोता द उन सव प्रयोजनो मं 
मर प्रयोजन को मदैव जानो उत्तम्‌ धद्धिमा्‌ विनय की ईच्च रसुनेवाले राजा 
लोग कूम कृरते द इसलिये राजा को जदा तहां ते शि के दार्‌ धरण प्राप्‌ करनेके 
योग्य ह क्वो एकृटेशीयधम से रजाका धम्‌ प्राप नरींदोताहे पटले मे रिता 
न पाह धुद्ि निवे राजा को करी सेभाप दूती दे यत्‌ नदी प्राप चती र 
एक काग मदो प्रकारे प्रयोजनो का ग जाननेवाला रजा दो प्रकावासे मागं 
म कृष्टपाने के योग्य है इते दे रजन ! पदिलेदी दो भयोजनवाली शद्ध जानने 
के योग्यहै,न्ञानी शजा पीयेकःरने फे योग्य वतको निरचूय कृरके.कगाये उम कर्म 
को मनुष्य पू्मरूप जानते दे प्त त्नानटषटि सेधप नी दोता कोई सवे के 
मू प्नानी विज्ञानी दे उ क नानक सतृष ज्ञान को स्वीकार फला 
हे धके विरेषी सोभ कष क्ते कि पर्तास्न धेशासर कै विरुद दै वट भादर 
ं योग्य नदीं रै व परहित, भर्वशासो फी धपरमाणत्‌ को परकर करते ई 
छर जो पुर विद्या, यरा, कामस्‌ ज्ीरन की इन्दा रखते द धयत्‌ तीना को 
उद्र फाले के निमित्त पराप्त कते ह बद्‌ स पापी चोर पु्के राप्र दं धद. 
द्धि मन्द्मर्न्धी लोग मुम्य वातत कोपे नदी जानते दज कि गाघ्नमें 
राले भोर स॒३ स्यान म्‌ प्रक से कलेयसे घोर शाघ्ता के दोप देखने- 
पुरप नापरो फो छगृते द भर्थत्‌ विपरीत यणेन शपते दै श्सद्नारणस्‌ त्रि- 
यायो का जानाहया मय भरन्दे परापे प्राह नदी देता ईषकी प्रियाभो षी 
निन्दा कले से ध॒पनी विद्या को प्रनिद् वृते टे वृद पचनम्प भमर र्रर. 
नेवाले निष्फल ६.जिनङी विया शरपरार्‌ रे उनलोमे प्ते विदा मेननेवाना 
रपसो केममान जानन चधियि स्लम्पे षे जापी कपट मे क्रिपाटन्रा ध्म नाय 
सने पाता टे भमा निरवय केयत्त पचन चार षुद्धिमे नदी टे यद दमने युना 
दै पृद्तिनी के इमङ्नाने को उन्दने भाप काद यको वयन दिन्पदेतु 
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स शान्तिपर्व श्ाप्धमं | 
के नदी कदा जाता हे फिर इ दरम श्रच्छी नीति गले पुरुप शाघ ते इश्च 
निश्चय नीं करते है, ईष लोक मे कितने ज्ञानिये ने यात्रकी दी धम कहा 
३ इपी कारण परिन्तज ग्‌ स.उुम्प/ स अनच्वेधंकार उपदेश येह प्म को 
घाप शाखो वचना से निणय्‌ करं हे रजय समभ क मध्य्‌ जननो एल का 
केदाहे्ा शाख रोध शरीर मोद से नाश दोजोते है वेदोक्क उदि पपरष हुयेजो 
वचन्‌ हें उनपे सग मूनुप्य अ्मन.चो ज्ञान परा होने के कारण कवल पचन्‌ - 
दी को प्रच्छ मन॒ता हं चधीवं तणा ते तको निर्वय न्दी कंलाहै 
थ्न्यलोग मानते ह गि इत यक्षिसे श्म शाम दोप लगाया गंया है इपतिय 
निष्फल र यद वातं भै! केवल धक्ञानं से ह एवंसमय में ईस सशयं का दफल 
वाला यह केचन्‌ कटा द कि पेद मभधरूप ज्ञान भी! उसपकाग का है, जै कि 
नही ययात्‌ नहीं दोने के सपरन ६ इदे से उसे प्यं के) निश्रलककेका 
टने के योग्य हो, जो श्राप भरे'दस न.तियुङ् वचनं को नही मन्ते दौ पी 
स्रयोण्य है क्योकि तुम हिंसातक कमं के लिये उततर 'दोकः उपक नर्हीवि 
चारे सो हे पुत्र ! तुम सम कोटी देखो करि दरसरे मचुष्य॒ जिस प्रयोजन क 
अच्चा नरी सममत्‌ वद पृथ्वी भर के च॒/हनेवलि राजालोग मेरी निन्दा 
हैक यह हिसा कएनेवाला है यर नो मेने उनको सर्मलोक मे प्टवाया 
उन्हीं कै कस्याए के लिये'है छव पने निमित्त नदीं दे इसको वहन ८ जानते 
हूवक्रो, घोडा, पत्रिय येह सव जहयाजी ने कोबर उतपन्न कयि थात्‌ दोनो 
प्रकारके यर्म दे के त्यागने से मोक्ष के श्रथ्कारी "वनाय गेये दे इं काणं 
जीव। की को यात्रां बराबर संद रोती हे मारने के थयोग्यपुरप के भारे 
जो दोप दे वदी मासे के धन्य मत्य केन माग्ने मे मी काहे निश्वय ककि 
जिसको यद त्यागे करेक्ही मर्थीदाहे जसे $ भेदि के समान पास्पेसे मष 
करनेवाली भजो शूमती ९ उीपरकारसे तीनि राजो, यने पुम मं प्रा 
को नियत कुरे भिक देश म बोर मतष्य सके धन को पपे हृतं ईं जैसे 
. फाकं जलं से मेबलिर्यो फो वह रजा निश्चय करके कषतिरयो को कंक लगा 
नेवाला'र हे राज्‌! कुलीन, वतं मनिनि को नियत करके धरम ते ना 
षे षन, कतिहये तुम सम्यृणे पृध्वीपर रज्य क्रो जो राजा रञय्‌ केकर 
सै शितं सतार से विपरीतं कः कों लेता दैऽस यि कै न जाननेवाले प्रि 
| ला को नपुसके कते हे हस लोक मे स्पा एग्रतारदित राच्ये योगय नै 
"हाता किन्तु घम से प्रगतो को पतिं दं तमं उग्ररूपं दोकरं मृदु टाना, 


, पी वतिय 1 ओर रि म वर्तमान दं तम सिसा 
‰* ऋ मरय 


ये हो एसे गन्यं भो तपवक केत दे संजर { चापत्तििरविम 


न 
ककं नोषे को दवद भर योगे मर्ये का पोप करना भिये ह उद्धा 


शान्तिपवे थाप । २८१ 
शुक्रजी क! रचन दै.युधिष्टर बोले हे पितामह ! नो यह पृय्‌दा हं ॐ जिसको 
को दूसरा उकयन नदी करे ह श्ापु-मुम ते वैन कीनिये भीष्मजी बोले 
कि विद्ध तपस्वी शा के ्राचार विचार मे प्रपीए वाषण का भी सेवन 
कुरे यी पवित्र-ओर उत्तम है देषतागे म जो तेरी एत्ति है ट सदव बह्मणो 
मेहो हे रन्‌! कोषयुङ् बेदपरी तादे से वहा क्म क्थिगये हूं उनमें 
शरीति-करने,से उदी कीरति होती दै परन्त॒ परीति करने से कडा ष वेदपाटी 
बाह्मण्रीतिमे.तो युपरत के समान यर कोध मे विप के सदश होते हं ॥३८॥ 

`; |~. (ति शीमहामारतेशान्तिपषैर्यापदधमेदादशेऽध्याय ॥ १२॥ 


` ":,. तेरहवां अध्याय ॥ 
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~. धिष बोले कि हे महाशायुकञ ज्ञानिनः पितामह । शरणाग तके उपर कृषा 
फरनेवाले का नो धम द उत्तको सुम स कटौ-भीष्मजी गेले कि हे राजय । 
शरणागत के पोपण करने मे व्डा-ध्म है तुम को एसा परश पूना योग्य है 
हे राजव ! शिवि आदि राजामि शरणागते पर कपा कएनेसे बडी सिद्धयो 
को भाप या सुना जाता है कि किती कपोत ने शरण मे याया श 
न्याय से पूजा उसको अधने मास का निमन्त्रण दिया सुपिष्ट बोले किं पोत 
ने शग्ण मं आयेहये पने शच कों शरपने मांस से केसे तृष किया गर उसका 
फल उसको क्या हमा भीष्मजी ने करा कि भागव जी ने राजा स॒चुन्दसे 
जिस कया को कहा एस टिप्य पाप दूर्‌ करतेवाली कया को सुनो किं पूर्व॑समय 
म राजा सुचुद्धन्द ने वडी नम्रतापूयक भागवजी से यह्‌ प्रयोनन पदा ¶ा त्व 
भागवजी ने राजा से यह कथा कदी जैसे कि कपोत ने सिद्धि को पाया मार्गव 
जी ने राजा खुचुङन्द से काकि तुम एकामवित्त दक्‌ सम से इस कया के 
सुनी फि किसी.मदावन मेँ नीच थाचाखार्‌ काल के समान वोररूप एक चि- 
टीमर परमृताहा निकला वह्‌ काकोल प्रकार कखे कोवे के समान काला 
'रग्‌,लाल नेत्र वडी जघा छोटेपर बडा सुख गौर तीन नसवाला था उसका कोई 
मित्र बान्धव नृरीं था क्योकि इसी हिंसकिम से उन सवने उसको त्याग्‌ किया 
शृ क्ञानियो को पाप्ाचाखाला मचुप्य दूर से.दी त्याग्‌, के के योग्य हँ 
जो मात्मा को विष फांसी गदि से-मारना चाहत द वद कंसे दूसरे का हित- 
कारी दोगा जो मरुष्य निर्दयी इष्टि जीवा के प्राए सनेवाले रै यह सव 
की समान जीवे के भयकारी होते ह व सदे जाल क लेकर पशचियो को वृन 
। मे मारकरवेचा करता ¶ इपीरकर इत नषटकृमे को करते गहत सम्य व्यतीत 
¡ इमा तव भी उसने धम को नहीं नाना मायो समेत सदेव कीडा करनेवाले उम 
५ अन्नानी को दूरी जीषरिका न्दी नही मालूम होती थी एक दिन उस वनम 
। ददः 


ए+ शान्तिपर्व अपद्धर्म । 

के नही कदा जाता है फिर इस दूष अच्छी नीति शाले पुरुष शार से इशे 
निश्वय नही करते है, इस लोक मृ क्रितने ज्ानिरयो ने याको दी धमं कह 
द इमी कारणं परिन्तलग्‌ स-उस्प से यच्चेधकोंर उपदेश कयि धर्म को 
राप शोघ््क वचनो स 'निणय्‌ क हेराजन्‌ । सृ क "म्यं ज्ञनो एकां 
फदाहमा शास रोध ग्रीरं मोद से नाश दोजातो दै वेदो वद्ध मे प्रप हये जो 
वचन्‌ द उनपे इस मनुप्य यज्ञन. हान पोप होने .के कारण कृयल वचन्‌ 
ही को च्या मानता ५५ उसको निर्व नैरी कतो रै 
न्यलोग मानते ह फिइते यक्ैसे इस शमे दोप लगाया गेया है दृषतिपे 
निष्फल है यह्‌ वातं भू केवलं चानं से है एवंसमय मे इत.सयंका ट्रकते 
बलिा'यह्‌ यचन्‌ कह है फि बद सृशयस्प ज्ञान भी! उस्रकार कां ईजे 
नहीं सयात्‌ नहीं रोने के सन दै इष हठ सें उत संशयं को निभत्‌काके का 
टे के योग्यं रो जो वं मेरे.ईस न्‌ तियवचनं को नहीं मनते हां यी 
घ्रयोम्य दै.्योकि तुम रदसात्रक कृमे के लिये उत्पन्न होकर उत्को नरह वि 
चास्ते सो हे पुत्र! तुम खर को दी देसि द्रसुरे मेष्य निम योजनं क. 
च्चा नरां सम्मते वह प्रवी भर कैः चाहनेवाले रानालोगं मेदी निन्दोकपे 
है कि यह हिसा कृलेर्बाला है मोर जो मेनं उनको ख्मलोक मे पर्वायान्न्‌ 
उन्दी के कट्या कँ लिये दे कु सपने निमित्त नही ट इतक्रो वह नहीं जनते 
चकर, धोद, त्रिय यह सव ब्याज ने वृर उन्न किये (अर व दोन" 
प्रकारके यञो देहं के त्योगने से मक्षे थध्किारी.वनोये गये दं इस काएठ 
जीयो कौ कोई योत्र वरव सिद्ध रोती है मरने के श्रयोग्य वु के मसि 
जो दोप टे पदी मारन के धार्य स्तप्य केन मागन्‌ भी कंद द निश्चय काके 
जिषको यद त्याग करे दी मर्यादा रै नेसे कि मेडियो के समोन परस्वं मोषं 
फेरनेवोली परजा घूमती २ ठहीपरकारसे तीन्रब्धि रजा थपने ध्म म॑ रतभ 
को नियत करे निसुके देश भे चोर मुष्य दूस के धन को एमे दते द जेते 8 
काकं जलं से म्ल को वह रजी मिरचय कफे क्षमियो को क्क लगा 
नेनासा हें हे राजन! कुलीनः, केवलं मन्त्रियो को नियते कोके धर्मम शना 
फो पालन; कैतिदये ठम सम्पण, एवीपर राञ्य करो जो' रोजा रोय ॐ 
से रहित सेसारसे पिपरीतं का को लता रऽं यक्षि के न जाननेवाले कति 
ङुंल को नपसक कहते ट इसं लोकम सप -बाउगरतेरहेत रच्थ के येष मर 
होती हे फिन्त धमे से प्रशसा को पातां ई ठंमउग्रूपं दोकर शद्‌ होना 
यदी श्रियम कठिन दै छीर मे0 शीति तैम भे, वतमानं दं .तमं पा 
कम मे उतत हेये शे इमे र्यं पो धमक करो हे सनव! भागि 
सदैव नीचं के दणड शरीरंयोग्यमेतुप्वो का पोच करना चहिये यह शुक : 


शान्तिपवे श्रापद्र्म । २६१ 
शुक्‌जौ का चन है पिष्टि वोले हे पितामह ! नो यह मृद्‌] है क जिसको 
कोै-दूसरा उक्लघन नही करे वह आप-सूक से वणन रीनिये मीष्मजी बोले 
कि विद्यावृद्ध तपसी शा के आचार विचार से प्रीण व्रणो का भी सेवन 
क्रे यही, पवित्र ओर्‌ उत्तम हे देवताते मे जो तेरी गृरत्ि हे वद सदेव .बहय्णो 
म हो दे रजन्‌ । कोधशक़ वेदपादी काह्मणों से वहुधा कम कियिगय है उन्म 
-परीति-करने से बडी कीतिं दती है परन्तु शति करने ते बडा 1 १५ 
बराह्मण गरीतिर्मे,तो श्रुत कै, समान्‌ ओर केव मँ धिप के सदृश होते हं ५६२८॥ 

5 ।5} ~ १इति भीमहासारतेशान्तिपतए्यापदधद्ादशोऽध्याय ॥ १२॥ 


` 17: ' तेरहवां अध्याय्‌ ॥ 


अ ४} ९ 
- युधिषिर बोले कि हे महाशासक्ञःज्ञानिर्‌ पितामह { शरणागतकं उपर कपा 
करनेवाले का जो धमं है उसको सुक से कहौ-भभ्मनी बोले क हे रजस्‌! 
शरणागत के पोपण करने मेँ वडा र्म है तम को एेसा प्रश्न पूना योग्य है 
हे राज्‌ । शिपि आदि राजामि शरणागते पर कपा करनेसे वडी २ सिचिये 
को आष किया सुना जाता है किं किसी कपोत ने शरण मे आयादय श्च 
न्याय से पूजा उसो पने मास का निमन्त्रण दिया शुधिष्र वाले करि फपोत 
ने शरण म येये पने शच को अपने माप से केसे तुप किया अर उसका 
फल उसको क्या हया भीष्मजी ने कटा किं भागव जी ने राजा म॒चकन्दसे 
निस कथा को कडा एस दिभ्य पाप दुर्‌ करनेवाली कथा को खनो किं पूवस्तमय 
मं राजा स॒चदुन्द ने वदी नग्रतपवेक भागैवजी से यह प्रयोजन पदधा था तच 
मा्गषजी ने राजा सेयह कथा कदी जैसे कि कपोत ने सिद्धि को पाया मार्मच 
जी ने रजा सन्द से काकि दुम एकाग्रचित्त होकर सुरू से इस कथा को 
खनो किं किसी मदाच म नीच थावास्वार्‌ काल के समान घोररूप एकं चि- 
डीमर षरूमताहु्ा निकला वह काकोल प्रकार के कौवे के समान काला 


` ग्ग.लाल नेत्र वटी जच चटेपैर वडा मुख ओर तीन नसुवाला था उसका केष 


५ 


[3 ग 


मित्र बान्धव नहीं था क्योकि इसी दिंसाकमे से उन सवने उसको त्याग किया 
व्‌ ज्ञानियों फो पापमाचास्वाला मनुष्य दुर से.दी त्याम्‌ करने के योग्य ह 
जो भामा को विप फासी अदि से मारना चात्‌ दै बह केसे दूसरे का दित- 
का दोगा जो मूतुप्य निदयी दष्ुचि जीवो रे प्राण हरनेवाले द वह सव 
क समान्‌ जीवो के भयकारी होते है पट सदैव जाल को सेर पक्षियों को वन 
मारकरवेचा कता यू इसप्रकार इप नकम को कस्ते वहत समय व्यतीत 
हुमा तब भी-उसने धूमे को नदीं जाना भाया समेत सदेव क्रीडा करनेवाले उ 
भन्नानी को दूस जीत्रिका मर्य नदी मालूम होती धी एक दिन उत वन यें 
2६ 


[क । 


२८२ शान्तिपव श्यापटर्म। _ _ 
वही आंधी य उसके कारण चाकाश बादलों से पृं विजली की चमस गोः 
भायमान दुमा चर एक सुहृत मं ही पसा दकगया जैसे कर सम्ृणं तुष्य र 
भरी नीक्‌ सागरम दकजाती हे चर तेसी यपौ इई फि.पणमान्‌ मे पवी नल 
से दयगई तव वह व्याधं शीत से मदाज्याङल दो वन म चार योर प्रमा पर्‌ 
को थधयस्थान्‌ नरह पाया ओर्‌ वन के सूव मार्ग जल म गुप तेग ततर 
तीतर वप से पीडित पपी भी षह्य मृग सिंह वराह दि पशु भने २ : 
स्थानो मे सा पानेवाज्ते दूये ओर वह प्याध शीत के मरे शिथित भगो सं 
चल न सका तव उपने सरटा से व्याकुल पृथ्वीपर पडेदये किप कपूत पपर 
को देस उस पपासा ने उसको पीडायुङ्ग देखतेदी पिज मँ दाला भए पनः 
खणो मेँ मेय के समान फी नीलेवृष्‌ को देखा जो कि पक्ष्यो का भ्रश्य 
रूप था वह्‌ श ईश्वर ने दसय फे दित के लिये साध के समान उपन्‌ फियाथ 
योठे काल पीये याधी निर्‌ इं ओर अकाशे निल नतु दीुनेलगे क 
उस गीत से व्थाङ्ल व्याध ने निर्मल याकाश को देखकर दिशा के देषा 
रौर यह्‌ विचार किया किं इत स्थान से मेश धर दूर रै इस कारण वेदा इने कं 
विचार से उपस दृक्से हाय्‌ जोड नम्रतापूर्ैक यद्‌ वचन कहा किं इप्‌ रषुप 
देवता ह उनकी शरण लेता ह्‌ यह कहकर वदे व्याध पृध्वी में पत्ते 
सोगया॥३४॥ । 
इति धीमदामासतदानतपवेएयापदगोद्रऽ*पाप । १३॥ 
चोदह्वां अध्याय॥ 
भीष्म बोलते फि दे राज ९ उस दृष की शाता पर यूं रोम रने 
एक फपोत पमी पने इष्टमित्र समेत्‌ वहत्‌ कलि पे क ग 
भात काल च॒गने को गै 4 वह नदीं लौ जीर रत्नि को देत बद फी 
महाह सी हरर कटनेलगा कि वदी खा भौर वप दई श्रः परी व्याी 
इसका कारण क्या है जो वतक नदीं ली भन मे षह नि पहि 
विना यह मेश घर.उनाड हे चादे पुत्र पोते, नौकर चकर ह. 
र ५.५.५ रो उसको घर नरी कहते केवलं भा कं लि 
क से खाली घुर वन के समान माना जो वद्‌ रक्रनेत् रपू दी 
ली मेर प्यारी नदीं भतीदेतोमेस भी जीना व्रथा रै पदर 
हेजो विनामे भोजन क्सये भोजन नही कती हे भौर भरे स्न 
"स्नान नरह कवी जीर भरे वर्तमान रोनेपिना वतमानं नहं 
नानेपर सोती दै परर प्रसन्न सोनेपर परत्नं होती रै हु सीं छेनेपर्‌दे विनी 
दूरनानेपर सुख मेला कसती ह योर मेरे को व दोनेषर प्ये वचर्नो को 
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शान्तिपर्व आपद्धभ। २८३ 


पतिन्त स्सनेवाली हे जिसकी भायो देसी हो प्रह पुर धन्य हे वह तुपस्िनी 
सुम थके ओर पीडावार्‌ को जानती है चोर शान्ताचितत ॒ङ्गिपुवैक प्रीति सखन 
बाली यशसख्िनी है जिसकी प्यारी पृक्ष की जडपर भी होती है वृह घर है उसे 
विना महल भी न्‌ के सदश निश्चय कियागया हे धर्म, अर्य ओर काम की 
विपत्तिं मे भाया पुरुप क सहायता करनेवाली है ओर इसके परदेश जाने प्र 
, चरी तिर्वास्ष.कनृवाली हे इस लोक मे सीद परप की उत्तम सद्भी कदी 
` जाती है इप्‌ पैसार म असहाय मूनुष्य को श्रीद सहायता देनेयाली दै उी 
प्रकार ग्ग से सुक्र सदेव इ ख से पीडित्‌ च्रादभी को स के पितरा कोई च 
पध नहीं है लोक मे धर्मो फे वीच भाया के सगान सहायक नही हे बन्धु भी 
भाय के समान नहीं हेति जिसके घर मे नेकचलन च्रीर प्यारे वचन कहने- 
वासी भायौ नहीं है उसको बनदी जाना चाहिये कयेकि उसको ध्रसे वन दी 
मच्छा है ॥ १७॥ 
॥ इति भीमहामाेशान्तिपपैण्यापद्मेचतुरदशोऽभ्याय ॥ १४ ॥ 
पन्द्रहवा चस्याच॥ 
, , भीप्मनी कोले फि इसप्रकार विलाप करनेवाले कपोत क करुएावचनें को 
सुन्‌ व्याध से पकी हई कृपोतिनी ने उचन कृहा फि मेः बडी भरव्धिनी 
ह्‌ जो भरा पति मेरा को कहत हे चहि मं अच्छी ह या इ ह जिस ची से 
पति प्र नीं हे वह स्री मानने के योग्य नहीं ह पति के प्रसन्न होने से 
शयो ॐ सव देवता प्रसन्न्‌ होते दँ निश्चय करके पतिदेवता सव से उत्तम है 
जिसका सी रग्नि है जते एल, फलवाले क्ष दावानल से भस्म होते हँ 
उसीभरकार वृह स्री भी भस्म होती है जिस्‌ का कि पति प्रसून नदी दोताहै 
तव महा सित स्याथ ते पकड हरं कपोतिनी थपन पतिसे वोली किं मे 
तम्दरे कस्याण को कती ह (8. कों सुनकर उसीप्रकार करना हे पते ! 
कष पाग फ प्रे र्कं हौ आपके निवासस्थान म शरणागत्‌ युह व्याप 
साता दै यह. सदी चर श्चधा से पीडित दै उसका पूजन करो जो कोई ह्ण 
युवा लोकमाता गा को मरे ओर जो शरणागृत को ५ कापा 
.वरावृर्‌ हे कंपोतजाति के धमे से हमारी जीविका नियत कीगः हे तुभसरीते 
तानी पपे व्ह इतति न्यायके चचसार्‌ केके योग्य हे जो टमी साम्यं के 
अदु धम्‌ को करतार वह मरकर भविनाशी लोकँ को पाता हे एसा सुनते 
हं सो हे कृपोत ! श्पतुम कुडु्बूवाले हो पनी देह मे दया को धारण केके 
धरम चथ के साथ उसका पजन एेसा कपे जिस से इसका नित्त प्रसन्न हो शरीर 
मेरे निमित्त ट खमते करना श्रपने शरीरकी राके निमित्त दूसरे खी को प्राप 


२८४ शान्तिपवं आपद्धम । 
फरना एसा वचन कटकं उस पिजरे मे से पति"की' रोर को देखा ॥ १४.॥ 
इति भरीमक्षमासतेशान्तिपवेएयापद्रेपश्वदशोऽ्पाय ॥ १५.। ९१९ =“ ,, 
सालहबां ज 1; { ई + 
सोलहवां अध्याय ॥,.“; ^, 
„ भप्मजी वो कि जब उस प्याङ्लनेच्र पी ने पती के धमं घौर ङ 
पवक वचनो को सना तव बड़ी प्रसन्नता से सयक दोकर्‌,उस घातक को देख. 
क्र वृद्धि के नुसा पूजन किया चरर बोला कि अव तेर आगमन मगल. 
दायी द चाप को भार से शोच न कीजिये क्योकिःयह श्यापी कौ धद 
मं श्राप को नम्रतापूयेक कहता ह कि याप मेरे शरणमे ययेहो जो रपी 
५. सो कर घा मृ शा के भी च्रानेपर योग्य च्रातिय्यपप्‌ कलाचा । 
दिये जसे फि काटनेवाले पर वृत पनी छाया को दूर नदीं करता दे दीप्र! 
शरणागत का ्यातिःय वडी युक्ति से करना चाहिये गृहस्थ.फो 'पचयत् र 
आतिण्यधमं वदी प्रसन्नना से करना चाहिये जो पुष गृदस्थाधम्‌ मे मोषे 
यञो को नीं कता हे उसका न यदह. लोक है न परलोक दोता हे सो शग 
चिन्ताकों दूर कफे जो युकसे करोगे वदी मे कस्गा व्याधनेप्नीरे 
इस्‌ वचन को सुनकर कटा कि समे सदी बडी पडा देरदी दै उसका 
केर यह व्याध से सुनतेटी पदी प्रवी पर पत्तो को त्रियाक्र पक्रमरफे धूण 
श्रर्नि लेने को गया ओर वदी शीघ्रता से छगनि'को सेमाया ! तद्ननत। 
उसने सूखे पत्त के ठर श्रग्न को मज्युलित फिया च्रार इस्‌ शरणा 
व्याध से का किं थव तुम विश्वासयुङ्र हकर य॒पने स्व श्रगो को 
तवतो व्याध ने बहत रसन होकर अपने अगो को तपाया जव धमित ? 
प्राण यच घोर प्रसन्न दया तो फिर उस पक्षी मे कदा किं यप क्षुधा से पीय 
मान होकर तेर दियेहुये श्रादार कौ चादूता ह यह्‌ खनतेही प्री ने यद्‌ ¶ ' 
चम्‌ कटा कि मेर पस कोह सामान नरी टै जिसके गरा तेरी कषथाको मिदर 
हम वनशसी सदव मिलजानेवाले भोजन स॒ ्रानन्वपूर्वफ जीवते हं सनिरगे : 
फे समान टमारे पास यी भोजन्‌ इर सही है एेमा केटकर वृह पी स्पा , 
न्त्‌ दथा योर चिन्ता कनेलगा कि किसप्रफ़ार कमं रखा चाहिये श्र" , 
पनी जीरक फी निन्दा कता गोचग्रसत द्रा किर. तणमान मं सावधान 
कर उस्र पत्री ने व्याध से कदा कि यड कालर्मदीम ठमको वृष क्स्गा{ , 
सहतभर योर वार देख वदी प्रसन्नता स ओर्‌ बहुत से सृते प्तौ म भग्नि ¶ 
रज्वसित करे यर वयन्‌ बोला कि मने पूर्वेसमय मं मामा, ऋषि, दैव 
पितः का यतिधिप्जनमें वडा धम सना दे मँ धाप से सत्य २ कटता टश 
पा फसियि इपमेरी निग्चय कर मेगै युद्धि श्रनियि के पूजन मँ भत , 


शान्तिपवे माफद्धमे । रेत 
तदनःतर्‌ वह पक्षी उप्त च्रम्ति डी तीन परिमा कफे उसमे प्रवेश गया 
स्याधने पी को अग्नि-मे घुसा देखकर चिन्ता की किं मेनि यह्‌ श्या करिया 
इसपे यम को निश्चय कके महापोरं नर होगा योर श्रपने कम की निन्दा 
करकं उस दशावास पती को देकर दसपकेारका बहुत सा विलापं किया ॥२६॥ 


1 


इति शरीमदहामारतेशान्तिपषैर्यापदधमेषोदशोऽभ्यायः ॥ १६ ॥ व 


त. & ' च्ल्वां अश ४ 
= - सवहूत्रा अन्याय ॥- -, 
''"भीष्मजी बोले कि तव उस महाट्‌ सित्‌ व्याध ने शुग मे पटेहुये पकषी से 
यहे वचन का किम निदेयी निद्धि ने सा स्यां किया इससे सम जी- 
पनेयाले को सदेव पातक देगा पनी निन्दापूवेक वाया यही शब्द कहा 
फि भ पनी निर्दि ओर पापवुद्धि से अनर उत्तमकर्मों क स्याग्‌ कर पक्षिया 
क घातक ह्या यव सुभः निदेयी को धिकार के साय यह उपदेश है कि भ्म 
होनेवाले महात्मा कपोत नेः पना मास मुमको दिया सो मेँ भी पने प्रि 
प्राण समेत स्री भा पुत्र शादि को इषीपूकार्‌ त्याग्‌ कसरूगा महामा कृ- 
पोत मे सुम को धर्मं उपदेश किया है अव्‌ से लेकर जीवनपयेन्त्‌ सव भर्गो 
पित्‌. अपने देद्‌ को एसा स॒खाङगा निसप्रकार्‌ कि भप्म ऋतु मे वहत 
योय सरोवर वजात दे ुषाः पिपासा, ्ात्तप का सहनेषाला इर्धल श्रूं 
हृष से तनाहसा षहूतत भकार फे त फे दारा परलोकं से सम्बन्ध रखने 
वाला कमे करूगा धारच्‌यकारी देह कै दान से अतिथिपूजन ईषु कपोत ने 
दिखाया इस कारण धमं को करूगा करयो भु परमगति दै जसा धमं इस्‌ 
धमिए उत्तम कंपोत मे देखा वह कठी किपी-मं नहीं सना वह्‌ वीभत्सकमीं 
व्याव इूतप्रकार से क्क चनौर वटी दृटता से त्रत मे परयण हो सन्यास 
म प्रषोकर चलदिया ओर थपनी लारी शलाका नाल रोर पिज को डाल 
दिया भोर उस पकी कपोतिनी को चोडदिया ॥ १०॥ 

० इति श्रीमहोमारतेशान्तिपैसयापद्मेसषदशोऽभ्यायः 1 १७1)  ' __ 

+} $ [ \ । = 

श , -अरटारह्वा अन्याय 1 | 

- ' भीष्मजी धोले कि उस्‌ व्याध के चलेजानेपर इ सी व्याकुल उप कपोतिनी 
ने पति को. स्मरण फरक यह्‌ कदा किं ह पते व तेरे प्रियं क कभी स्मरण 
नही करती द सव विधवा धिया जो किं वृत केवाली होती द बह शोचती 
ह विधवा तपिनी खी वान्व की छोरमे सोच के योग्य रोती हैमे तुफसे 
हृत प्यार कीग भोर ब मान से षूमित्‌ हरमे तेरे साधं सुन्दर मीरे सुगम 
श्योर चित्तरोचक वचनो के सायं पाडा की कन्दर शोर नदिया के करने चीर 


क [१ 


8 


१८६ शान्तिपर्व धापदय् | 
रसा दी उत्तम शासा पर क्रीड़ा कलेवाली हई भरते साय शाका पे 


सुसपूतक च्तती थी सो दे एते ¡वह्‌ अगे का सं सक को यप कुद भीन 
है पिता संस्यागाली वस्तु को देता है भाई, लके भी 'सस्याही फी १। पसो 
रते ई रोर यप्तस्यवस्तु देनेवाले पति का कौन नदीं सुतार कग पति ९ 
समान सुख चीर ना4 नही है निश्चय कके सवृ धनो को त्यागक्केदीका 
रास्यान पतिदी दै हे नाथ! तेरे विन्‌] मे यहां जीवन करना नदी बाहती . 
पति के विना कौनसी पतित्रता स्री जीने की इच्छा करती दै पते अनेक कः 
रुणा पिलाप के चचन कके वह भी अग्न मे भरवेश्‌ करगई मते फे भनन्ता 
उसने चुप वाञूबन्द्ुक्त विमरान्‌ मेँ वैठे शुप्रक्मीं प्रहालायो ते पृञ्ञित श्र 
नेक आपण वृस अलङ्ृत श्रेष्ठकं यत्प, अनेक विमान से ४५५ 
अपने पति फो देखा फिर वहा स्वगं मेँ यतमान होकर उत्तम विमान मेँ 
भ्रपनी भाय समेत्‌ कीड कलेलगा॥ १२॥ - | + श 

' इवि ्ीमहमारेशतिपगपदऽवरो पुय ॥ १८ ॥ 

. ^. ` ` न्नीसवां श्रध्या्च॥' ` . ` ` 
--;भीप्मजी बोले कि,द जन उस.ग्याधने भी उन दोनों कपोत कपोरिन 
को त्रिमान म कहु देखा ओर्‌ उस गति को दूष मिचारकरके चाहा किं 
भी इसमरकार्‌ केत से परमगति को पराप्करं यह छदि मेँ विचारताहुमा चल 
दिय यौः सबसे .ममत्‌ा त्याग संन्यासी हकः वायुका भोजन करनेल्‌गा घ 
अनेक पुन्द्र पधिर्यो से व्याप यतेक रग कै कमलो से गमित उसने पिपी 
सरोपर्‌ को देखा जिके देखतेरी त्प्णा इसृकी नाती. २ प्रते 
देह क़ ररा करक बह व्यभ टिसक शीं ते व्यत किसी निभन्‌ मदन 
पर्वा वहां पन के किं से प्रायल रपिर से पगम किएेलगा, ठेवयोग्‌ 8 

रतां की रगटसे उस.वन्‌ मँ दावानल श्रग्नि जगी शौर इस मदाभृचर्ड भमन, 
ने सव परु, पक्षी, श्न, ्ोर,लताय ,समेत उक्त कानन को भ्म किया उप 
समय वृह व्याध भी देह को. श्धकर मोक्ष के निमित्त उस श्मनि कै स्म 
दौढा रर्‌ जाकर्‌ उसमे भसम होगया भोर मसते फे पीये उसने वटी एिद्धि को 
पाया. ्यथीत्‌ श्रपने को स्वगं म जाक्र -यप्न गन्धा सै सेवित इन्दर के ममान 
{स्सेमायमान देखा ष करा से कपोत कपोतिनी उप प्याध समेत स्वर्गो 
-गये इसीपरक्रार जो को सी एति की.इच्ा के श्रदुमार्‌ कम्‌ कृरती ६ वृह , 
-कपोतिनी के समान सीरी सगे म जाङ्र रोमायमान दीती द युद कपत 
{कुपोतिनौ शरोर न्याय कपूर तान्त शभकरमं से उत्तमगृति पाने भा ६ 
जो इपस्तको सदेव घने सनावेगा उसका पाप नष्ट होगा दे बुष ! बह वड. 


शान्तिपव यपद् । .. „ २७ 
धर्मं है ईस कथा के कहने से गौ बाह्यं मोरनेवाले की भी गति हाती द परन्तु 
जो शरणागत को मारता है इपकाशरयरिवत्त भी नरी हेषा दै जो पुस्पं 
इस्‌ पित्र पाप के इर्‌ फए्नेवाले इतिहा के। सुनता है थां घएनाता हं वह 
ठुगेति को त्याग स्वगं को जाता हें ॥ १६॥ 


इति श्रीमहामासतेशान्तिपयेएयापद्ध्एकोनविरतिरपमोऽभ्यायः ॥ १६ ॥ 


| बीसवां अध्यय) '' "-" 
युधिष्ि वो्े कि हे पितीमिह ! छक्नानता से जो पाप करे वहं कैसे पापं से 


चूटता है भीप्मली बोलते र इस स्थान पेर में उस्‌ ऋषियों फँ कहे पुरणं 
क तुभः से कहता ह नो शौनक्‌ के ए इन्दोत ने रजा जनमेजयं से कहीं है 
कि परीक्षित्‌ का पुत्र रजा जनमेजय, मदपक्रमी हर्या उस्न अक्नानता से 
व्रहहृत्या को किया था इस कारणे परोत समेत बहणो ने उसको त्यार्गदिया 
तव वहं राजा महाशोक से पीडित्‌ वन को गया चर्‌ वहां जाकर पने पपि 
का पृश्चत्ताप करे शधि फे लिये उतने तपस्या की गीर देश २ कै व्रीं 
से ऽसने श्रपनी हत्या के निवृत्ते होने को एवा वह धम फी 'शृद्धि करनेवाला 
इतिंरास तफ से कहता है किं पापकेम्‌ से इ सित्‌ महं 1 जव 
वन्‌ को गया चर वन्‌ ममते उसने शौनक के प्‌ ईन्दोत्‌ को पोकेर एस 
के दोनो चरणं पंकडलिये तवं उस ऋपि ने उस रजा की वंडी नित्दां की र 
कंहा फ दै कंडे पाप थोर श्रृणहयो केरनेधाले ! यहां श्यो या दे तम दरि 
पास्‌ या केसकर हो स॒मः को तप कभी मत्‌ खरं कग नो २,तुष्दार रहनेसे 
दमं प्रसन्न नही ह तेरे देहं की गनिधिरुधिरंके समान हे ओर तेरा संसै गरतकं के 
सुल्य है अकर्याएवाय्‌ कंस्यणिवानिं के समान मृतक जीवतेहये के समानं 
धमता हे बाह्मए को मार पपिर त्मा पाप कोह विचीततां जागेत, सोता 
श्रीर्‌ बे शानन्द मे वतमनि होतो है हे राजय) ते नीेनं निष्फल है तू 
धुरे कम फे लिये उत्पन्न हमा रै पिता मता आदि तव, देवपूजन, नमस्कार 
भर पमु दोक पुत्रो शी इच्च कसते है शरीर उनसे ्रपना वड़ा कत्याणे 
चाहते ह देस तेरे पिता को वशं तेर कारण से नरक को गेया न मेता पिता 
की तुमः से सुमन्ध रखनेवाली सव चाश शवो रै जिनके पनन से स्वग थौ 
कीतिं होती है उन व्रोधयणों के तुम शंत दौ ठम इस ससार को त्यागकरं वने 
पापकम से विनाशवार्‌ होकर पसे स्यान पर शिरं के वले वर्पो तक गिेगे 


जहा पर सोदे फे समानि सेस रखनेवाले गिद्ध श्रीर्‌ शतकं से चेद जोति द 
फिर वहां पे श्रलंग हीकेर पपंयोनि को पतगा घोर हे रनर ! नो हमे यहं 


२८८ शान्तिपवं ्मापद्धम । । 
मानते हो कि यह'लोक नीं है ता परलोक. कहां से रोगा इस बत. की-यद्‌ 
तुक को यमलोक के दूत दिलरेगे ॥ '९६॥ ,, - ; । 

` इति श्रीम्ठामसतेशन्तिपेखयापदधमविशतितमोऽध्याय ॥ २० ॥ = ". 


इष्छीसवां अध्याय॥ ^ " ` 


भीष्मजी बोले कर यह वात जनमेजय ने पुनकरऽस सुनि से कहा रि 
मुम निन्दायोग्य की निन्दा कलते रीर धिकार फे योग्य को भिकरी देते दो 
मेदी के योग्य ह यह मेर्‌ पाप ह अग्नि मे वेटेहुये ॐ समान भस्‌ दोषा ह 
द्मपन पाप को स्मरण कके मेर चित्त प्रसन्न नदी होता रै निचय र कि म\ 
पाप से उयत्न होनेवाली भाल यमराज से.मी सपिक्‌ घोर भय कौ पाक पाए 
निकलजायगी भ उपत.भान्त को विना उखाडे कैसे.जनीवृनको समह दै शोनफ 
नी] आप सवर क्रोध को त्यागकर्‌ मेर संम्पुखःवृत करो मेँ बाहमर्णो का ब्‌ 
भक्‌ धा इसको फर्‌ कटगा य्ह॒वश वने इसका नाग न चो, बृहत्या फले 
चाले चीर अ्रपकीति पानेवाले मलोग का रहना वेद की शीक्तिःसे एमन 
रप होने के योग्य नहीं हं आपको पमान कके फर्‌ सनातन्‌ वचन कहता 
ह कि आप मेरी इसप्रकास्से रका करो जिसप्रफ़ार योगीजन निनो शी त्‌ 
काते दयन्न न करनेवाले मृचुष्य किसी दशा मे भी परलोके फो नदीं व+ 
शीर लि राव नाम म्लेच्छो के समान)नर्कृवापि्यो ऊ सुमीप पते 
होते है जो सु सरी ऋन्नानी शर्ण मे थायेये क निन्दा कृरं पई पिडा 
नदीं है हे शोनक ! जेसे पिता पुत्रपर परस दता दै उसीप्रकरार्‌ थाप सुपः 
कृपकरियि शोनक ने कदा कि म्या ध्या्चय,टे जो धन्तानीपुरुप शयो 
कर्मं कूरे उसके उपर पणिडत वश्य कध नही के ज्ञानमदल परचदृक 
शोच के योग्य पुरुप दूसरे महष्यो को एेते शोचत्‌ ईं जप पदाद्‌ पश्च 
मतुष्य प्त के मनुष्यों फो ज्ञान से जानता, है-नो साथे मे परीति न्धी 
रखता. दै शौर उनकी थासो ते गिरा ई रौर पहिते साधुर ते धिकार 
को पायाटघ्रा है बह क्ञान को नदीं पात्रा है उसप्रकार के पुरप म॑ दूसरे मुप्य 
प्रार्चयै को नी करते ह ब्रह्मण का चल वेद धौर सका मास्य शारा 
भह पह त॒म को मालुम वुम यां शान्त दोकर कम कये मार बाह्मण तष्दराध 
तके दो दे तात्‌ } कोधरदित यादो फा जो कम ह षद परलोक रा हिन्‌? 
पापयुकभीदो पेसी दणा मेभी षम को.ही सममी जनमेजय बोले किर 
शौीनकजी 1 म पाप से पण्वात्ताप १ पौर श्रमे फो लोपनदी कता 
सुक कल्याण चादनेवाले सेवकृ पर भरसन्‌ हनिये-नकजी बोले कि दै गजव्‌। 
म छन्त शरोर महकाएटित तेरी प्रीति फो चाहता हतु चमे ङो याद ककर 


18 


शान्तिपवे पद्मं । २८६ 
जीोकी वृद्धि मेवतैमान हो मे लोभ दु ख भय यादि से तुमको शिष्य नरह 
घनाता ह तुम ब्रह्णो.समेत मेरे उन दधी सत्यवृचनो क घनो मृ किप से 
धिन कीडइच्छा नहीं रखता हाहा धिक्षार्‌ धिकार.एेसं सव जी के पुकारने पे 
तमः को धर्म सेशिष्यःकर्ता ह खुदेन्‌ सुर को धरं से ज्ञानी जानकर 
त्यांग कगे ओर समपरं महा सी दे मेरं चित्त फे प्रयोजन को कोई ज्ञानी 
ही पुरुप जानेगे वह्‌.बह्िए मेर कारण से निसप्रकार ङुशतलता को प्व उक्षी 
प्रकर तुम को करना योम्य्‌ है दे राजद्‌ । वराहणो[ कौ अविरीपता का प्रण 
फरो; जनमेजय वसा कि हे "वेदपाठिर्‌, शोनक । मे कभी वचन चित्त कम्‌ 
मे वादि पे विरोध नी करूगा शौर मे श्राप के दोनों चरणों को स्पशं 
कके कहता ह ॥२२॥ 7 , ` ` । प । 

° {र {इति ्ीमहामासतेशान्तिपैरयापदर्मर्कविशतितमोऽध्याय ॥ २४ ॥ 


न~ =~ ~ ~ ~ ^~ ~+ ॐ 2 
^. - 77 -नाद्सवा अन्याय ॥ 
;-- शोनक यले र तुम्‌ बडे पराक्रमी दोक? धमं को देसुते हौ योर षिद्याबान्‌ 
सन्नचित्त होकर पापस व्य्लचित्त हो इस कारण मे तके ध्मको क 
हता हू कि रना.थमभूयानकिरूप, होकर फिर श्चपने चलन से जर्वोपर छपा 
करतां है वह शपू ह.वद्‌ सृम्परणं भरूजाःको नष्ट करता हे यहं सव सरसाः 
कदत दै तरम एते भ्रन्यायी,दोर्कर्‌ धर्मको दी देखते हो इससे तम वहत्‌ काल 
त्क भोजय वस्तर्वोःको त्याग करके तपस्या मे भूषत दोना हे जनमेजय 1 
अधम,से श्रपमूनयुक्त राजाथ की यट यपूव वाता हे ङि नो दान करनेवालु 
धनुर्वा हो ओर , तपस्याशूपी थन का रखनेवाला पण हो यह श्ारच्े 
नदीं दै,क्योफि, जो ,्ादि-अन्त मे विचार नदीं किया यदी सम्पूण काप 
गयता है नो करै ध्यानपूषैक्‌ छता दै उस मे राण ददे गज्‌ यक्गः दान, 
(दया, -वेदसत्यता यहुःपाचो ओर थच्चे प्रकार कियारा तप सतर पवित्र 
ह यरी राजास का पवित्र ओर उत्तम धुम रै इन रुणोसे तु मोक्षम को 
रा करणां पवित्र देश की यात्रा उत्तम ओर पत्त्र कटी जीती हे इस स्यान 
पर्‌ रजा ययाति का.कदा हा इतिदास कहते दं जो श्चादमी पनी अय 
शर जीयनः कृ प्रा क्र चरःबडी य॒ङ्के से यकत कके.फिरे तपस्या को करं 
(वह तप-छ्धरषें फे समान पवित्र हे ओर कर्मत से सस्ती को श्रौर 
सर्वती ते तीरया को ओर तीयो ते प्रभूदकं को पवित्र वणैन किया रै जिन 
तीयो मे. स्नानः श्चौर 'जलयान करके जीवन्युक रोजाय ह्‌ महसतेपर १- 
प्क भरभास्त्र, कालोदकं शादि तीय दै र मरखती दृषदरती गोना का 
सेगम धर मानेसरेवर्‌ यह वड तीये हे उन सव तीरयो म वेदपाठ नौर जप 
४ । 


१५८ 


२६० शान्तिपर्व श्रापर्म । ` 
का यम्या करनृवला धाचमनपूरवक्‌ स्नान के मनुज ने कहा र फ प- 
वित्र पुस्पं का धमं व्याग दे थोर उसे भी धिक सन्यास रे इं स्थान पर 
पत्यपार्‌ के वनाये हये इतिदामु को करतो ह जेते कि वाक सत्यवक्ञ है 
यग पाप पुण्य का कृता नहीं दै इसीपरकार इस लोक मे ,सव जीवों के मय 
मद्य से उत्पन्न हानेवाले शरथात्‌ ब्मस्वरूप -पुस्पे को सुख नहीं रै तो फ 
सार कं तग से सव पपौ के भरा करनेवाले पुरुप को केप होगा भर्वात्‌ वे . 
टो्ना कल्थित्‌ हे पय्‌ पाप के समराप होने पर त्याग कानेवालों का जीवनं 
कट्याणएकारी दै रानाच्र कृ करमो मे जो उक्तम कर्म है षद्‌ तुम से कषा 
धयत श्र दाना से स्वग को विजय्‌ कते जिप्तक पेता रोर इनयो 
जीतने की साम्य है वद मवुष्य धम का स्वामी है ठम जयतं के भये 
ओर सुख भोगने के निमित्त पृथ्डी की रता करो क्योकि तभ्‌ ने पटले इनको 
तिरस्कार किया था य इनको भूसन्न कृते शरीर शपय करे कि मे रहर 
को नही मारूगा त्‌ पने कामो मे उयोग के परमकल्याण को कर को 
राजा तो 35 श्चाग्नि शीर यमराज्‌ के समान्‌ टोता दै भोर. कों राना हल 
शरीर वन्न के समान रोता है मे सदेव सहरगा पूसा विचारक नीचुस्षो का 
निष्फल सुग न करना चाहिये अर्यतत नारा फी इच्चा कृतके कमी नीची का 
सग न करे परचात्ताप के करने से विपरीत कम का पाप र न, ३ यट 
फिर नीं कर्गा एेसा निरचय्‌ कए्तेने से भी पाप से निवृत्त दोता ६ मधम 
दी को करूगा यह सङद्प करके भी श्रपने पाप से उद्धार ६ एश्वर्य चा- 
टनेवाले को श्रपना केस्याण करना चाहिये जो (0 का न 
रै वद'उपी सुगन्धि के रसनेवाले दते दं .ो इगन्धियो फे रस॒नेवाले ई. 
उसीपरकार कौ दुगन्धि गपनेलि रेते र तप मे रशत दने पे पुर शीघ्री 
पापसे दृता ह जिसको दष्कमं का दोप लगाया गया हो वह एके वप प 
यन्त यमिन की उप।सना करफे पाप ते पथक्‌ दोता हं प्रृएहत्या करनेवाला 
तीन धपे ग्नि ए उपासना करके पाप स निशत दोता द मदापरोवर घु- 
पदर प्रमासु भादि तीया की यात्रा कौ कण्कं सो योजन चलने ते भी श्रः 
हृत्या दर दती है भितने जीवों को म उतने दी मरनेयाते जीवा को छाने 
से यह जीववाती पापों ते निरृत होता रे तीन ऋचा भ्वमण की जल 
योता लगाकृर पटे उत्को अश्वमेध भोर धवय स्नान्‌ के समान मुनी 
कहते द्‌ सपे शीप्री पाप नष्ट ते सत्वर को पाता हं भोर स्यजीव भीन 
मौर णे के समान उमकौ प्रपन्न वते रट एद ¡ देवता प्रौर भने 
देवुर पृहस्यतिजी से मादरपुक पा फि हे म्प ! ठम ध से उत्प 
सनेयाते सर्पी पल ग्ने जनिने स उमीयकार परलोफषमन्ी द-प फो 


शातन्तिपदे परापद्धमे । २६१ 


भो जानते हौ जिस योगी के पह दोनो सुख द ख बरावर होये उन रोने की 
विजय भी वा वएवृर हसौ है या नदी धमे की प्रति रखनेबाला पुरुप 
किंसप्रकार से पाप को दर कपा दै, बृहस्यतिजी. बोले कि जो पिते छन्ना 
नता से पाप को करे फिर बुद्धि 'से पवित्र कमो को क्रतां दँ वह्‌ कम क़ 
श्रभ्यासी उस पाप को १4 रक्ता है जेते किं देह से मेले वघ को दूर कसते 
है-पाप ररक यद माने छि मे कत्‌! नहीं इ अथोत्‌ देह फे अरदकार से प्रथक्‌ 
{ ह बद्‌ शरद्धायु्ग दषे के दोप गुण मे दीप्‌ न लगनेवाला कत्याण के प्रा 
होता है जो पुरुष साधवे! से प्रकट देनेवाते दोपे को रक्ता है वहभी क 
त्याएभागी होता ईै-जो पुरुप पाप को कके कटस्याण को प्रप कृता दै 
पद इमपभकार कट्याण को करता हया सुब पपे को दूए कता है नेसे कि 
सम्पणे अन्धकार को प्रात कालल का सयं दुर्‌ करता है-भीष्मजी बाले किं 
शोनक के च इन्दोत मे रजा जनमेजय से एेसा केकः दुद्धि के असुसार 
रश्वमेधयन्न कराया तववह जनमेजय निष्पाप होकर कल्याएयुक्त देदप्यमान 
अग्नि के समान रूपवान्‌ शन्त दोकर अपने नगर मँ जाकर पेसे पर्वा 
जसे कि आकाश म पृणैचन्द्रमण्डलय॒क्र चन्द्रमा होता दै ॥ ३६ ॥ 

; “` इति भीमहामारवेशान्तिपपएयापद्धेद्राविशतितपोऽप्याय ॥ २२ ॥ 


तेदेसबां अध्याय ॥ 


युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! पने देखा या सुना टै कि कोई मृतक 
होकर फिर जियां इसको कृषा करके किये भीष्मजी बोले कि एके प्राचीन 
इतिदयास् जिस म गिद्ध भर श्रगाल का वणेन है उसूको खनो कि प्राचीन 
समय मे नैमिष देश मँ किसी ब्राह्मण का बालक वड नेववाला कष्ट से प्राप 
होनेवाला वलिगरहं से पीडित्‌ दोकर मरगया तव एस घुने के मृलधनस्प 
मृतक वालक को उसके भार बन्धु महाग्युकरु्त शोकं से अश्रुपात कत्ते 
इये.मशानभ्रमि के पस लेकर वतेमान्‌ हुये चोर शेके से उस वालक कु 
पृथ्वी पर रसकर कर्णा करके ेदन करनेलगे चाखार उस्र वालक फे वघर्ना 
को याद्‌ कर्‌ कर मारे मोद के उसको वहा बोडकर्‌ लौट जाने फो समथ नदी 
हये उन के विलाप के वचन सुनकर एक गिद्ध उनसे बोला किं लोकम 
इकलोते पुत्र को घोढकर्‌ जावो यहा पिलम्ब न कृशे यहा दर छी पुस्पा 
वान्धव लोग घोड २ कर सदेव चलेजाते द शौर सुव दुससे भरे 

इये सब ससार को देखो मिलना धीर व््िडना क्रम्‌ से सव को होनेवाल। 
द जो लेकर याति ह वद जीव भी ्रपनी श्रपस्या की सख्या से गृत्यु रोते 
ठं तुम इस गेद्ध भ्रगाल काकाद्‌ व्याघ्र महाभयानफ भूमि से चलते जापो 


^ 


२६२ त शँन्तिपवे पद्मे । 

काल्‌ को प्रकर, कोद्रव फिर नही जिया है जीं फी.रेपी ही गति, 
इस म जो उद्यन हया .है वहं अतनरर्यही. मसा कौन धुर शट से उचाकः 
मृतक को जिसासुक्रा है. लोक का'सव,काम्‌ करके चरन्तं को सूयं भी स्तः 
गत होता ह पुत्र के स्नेह को त्यागकर्‌ पने २ स्यानं को जवो तदनन्तर 
गिद्ध के चच से वह्‌ सव बन्धव पकर चीर रोकर्‌ लर को घोदक़र्‌ चक 
द्ये चर्‌ निराशा कर अधर के निण्चय्‌ कुले को,मागे गेककः वतमान 
हुये त्‌ कवे के समान फाला एक श्रगाल विल म स निक्लकए उन सब मु" 
दर्यो ते बोला कि निश्चय करके मनुष्य निदेय, टरं अर सूस ।'यह्‌ सूये वतु 
मान है प्रीति करो भय मत कये चृ वहूत.सप रखनेवाला.सुहते द कभी. २ 
सतक भी जीता दै तुम पुत्रमाय की प्रीति से.एयङ्‌ रो निदेय दोक पने 
इस वालकं फो ए्मणान म चोडकर किप करण से जाते दौ, मीरचन्‌. 
वारे वालकं मे तम्दा सनद्‌ नही ६ जिसकी केवल वता दी ते घुणी दते प 
त॒म देखो किं जसे पशु पमिर्योकी पने प्र मेः परीति! होती ६ ऽन 
शपते पुत्रो केः पेणा के .सिपाय कोई) फल नहीं प्रा होती रै पत्रे म परीति 
रखनेवाले पशु पती क्ट आरद्‌ व्यि प क्ने,का निर फलत रेमे प्रप 
नीं ह जेस पि पर्लोकरति भ वतमान,युनियों के यत्‌ करिया का 
फल धट नहीं हेता यथोत्‌ वह फल इश्वर मे वर्तमान रोता है पत्रा सक्थि 
मिनोद कप्नेवार्लो को इम सेए पलो गोन मृ गई फल नदीं देखने श 
दै पर्त मन्तान को पोषण कसते ह्या एत्रो ॐ न देनेवाले उन जीव को 
शोक वतेमान नहीं होता दे थोर न, बडे रोर पने पिता मातां काः पोपणं 
क्रते दे मनुप्य की प्रीति कदा से दै जिनका^तोक्‌ फिया जाय इम्‌थपने पुत्र 
को त्याग कर कहां नपे उद समय तकनेचा मे तल वहो शीरं प्रीति पे 
देखो इसभ्रकार्‌ की चिततरोचकता.णधिकं कके उप मसुप्य को त्यागना किनि 

जोरि युष मे घर थोर प्यारी त्रस्तो समतःस्मशानभ्मिं म वतमानष्ेः 

जिस स्यान पर्‌ वान्धृव पत्तमान्‌ रोते दे वहा दमस कोई नहीं ददस्तारे प्रा 
स्वको प्यारे दे श्चीरं सः प्रीति को नानते इनिरयग्योनिके जीरो्ैभी 
सतपुर्पो फी प्रीति जशी दती द उसको भी दो पसे कमखुष कमस प्राक 


फो छोटकर तुम कैसे धूको जाते दौ जसे कि दात्त के विवाद गिद्ये स्नान ' 


पय श्ल इल्‌ क य मृगाल्न के वचन छुनकर बद्‌ सत भाई वृ उध 
मृतक वालक कं हेने को लट त्र. गिदध्‌ बोला 9. निष्दलोगो। तम 
ध्म नीचदुशि शृगाल के वटका पेक्य ले याते द णोर पचतो पै षने 


प्राएगरित्‌ का्ह्प बालकं कों क्या णोकते स ठम शनी त्रास(काकर्था नी , 


प्नोचते विश्यय कफे उप्रतपक्ये जिसमे पापसेनृयेतपमे सप प्रान दपर 


न 


'शान्तिप्वं मापद्धर्मं । . २६ 
है विलाप केसे सै.क्या होगा सव्‌ अनि देह के साधही उत्पन्‌ हये दं जिसके 
कारण यह्‌ बालक त्यन्त दुःख देकंर्‌जाता है धनः गोः रत ओर सन्तान भी 
तप से दी प्राप होते हे ओरवह तप योग से प्रा होता रै निसपरकार पने क्म 
ते उत्यन् हनेवीले स॒वं इ ख जीवो को प्राप दोते, द सीकर सव जीव सुख 
दुःखो को साय लेकर ऽव्यन्न यता हे पिता के कमं से पुत्र चोर पुत्र के कये से 
पिता सयुक्ग नहीं दती दै सच पुने ऋ्वे'दुर कमो से वधय इम्‌ भागे होकर 

( जति ह तुम य्गपर्भक धमे फो धिष से दूर करके धम को कृरे ध्र समय के 
थलुसूर देवता भ बाणो मे वर्तव करो शोक ओर इ खं को त्यीग करो रार 
पतर के स्नेह से अलग होकृ इसको अकाश मे त्याग करके फिर शीघ्रता से 
लीये जो पुश्य वरे भले कमं को कता हे उसी को भोगता इतत मे बान्धवो से 
क्था सम्बर३ हे वान्धवलोग यहां अपने प्यारे वान्धवं को त्याग करके वतमान 
नरी हते द ओ अश्रुपात कर करके प्रीति को त्यागकृर्‌ वहू यपने र घरक 
जति है ज्ञानी या मूष धनी वा निभेन यह्‌ सव घुर भले कमे के दारा काल के 
वशीभूत होते हँ शोचने से क्या होगा शर्‌ तक को स्या करोगे सवको वरः 
वर देनेवाला काल धेम से सवक खामी दै तरुणः द्ध वालक श्रादि सव 
जीव्‌ कमं मे वधिहये द्यु के आधीन होते हे यह ससार एसा है शृगाल ने करी 
व्डाध्ररिचरयं हे कि दयददधि, गिद्ध ने पुत्र के स्नेह म मर्ये शोचग्रस्त तम 
लोगो की प्रीति क्म कृषदी जो यह समूह स्प बिश्वासित श्रोरं यच्चेप्रकर 
से कदे चनो से,कृिन प्रीति को त्यागक्र जाता है चोर ख का स्थान है 
फि पत्र का वियोग ओर श्मशान के सेवन से पुकारनेबालेश्रादमिर्यो का एसा 
वड[ इ ख टै जेसे किं षठटो के वियोग-होने से गोवोको इ ख दता है श्यवमे 


पृथ्वी के मनुर्प्यो के शोक को खूव जानता ह प्रीति के कारण मेरे भी श्रश्रुपात 


दये उद्योग सदेव करना चाये फिर वह्‌ दैवे के योग्‌ से सफल दोता दै भार्य 
सर्‌ उद्योग दोनों देव के दूरा प्राप होते ह सदेव प्रीति कटा चाहिये विना 
भीति के सुख नरीं होता अये की सिद्धि बड़े उयोग से दोती दै तेम कयो निदैवीं 
के समन जते हौ पने वी से उत्पन्न आआतासूप पितरो कां वश पेदा करने- 
पाले पुत्र को वन मे छोखकर्‌ कहा जाते हौ ठम सयास्त के समय पूज फो ले 
जावोगे या यहां प्र ५५०५५ फिर गिद्ध बोला हे मुप्यो ! अ्रमेरी तस्था 
हलर चप ते धिर व्यतीतं ह मे शी, फरप, नपसक किसी को जीता नहीं 
देखता इ तक्‌ जीव गर्भ ते उतपन्न होते ह घोर जन्म सेते ही मनति द श्र 
इधर उः प्रमतेहये भी मरते दे इसीभरकार तशय, शटावस्या मँ भी मते दं 
इस्‌ लोक मे पण्य परी जड चेतन जीव ओर पदा के मी भाख्प नागाषान्‌ दे 
श्योकि अवस्था त्रागे नियत होती है प्यारी क्ली से वियोग रोर पुत्र 7 शोफ 


२६२ शान्तिपव च्ापद्र्म 

फाल कौ पाकर, कोई इष्टमित्र किर नही जिया हं जीरो की सी ही गनि 
इस म जो उतपन द्ा है वह ववर्यी मसेगा कन पप मृत्य से दाक 
मृतफ़ को जिलामुक्रा हे लोर का सव.काम्‌ क्रे यन्त फो सुर्यं भी भ्रस्तः, 
गत होता हं पुत्र के स्नेह को त्यागकर्‌ भपने २ स्थानों को त्ाबोःतदनन्तर 
गिद्ध कँ यचूनं। से बह सव बन्धृव पुरे श्रौर सेकर.लदकै को घोदकर्‌ चल 
द्ये योर्‌ निराशा हकर य के निग्चयु कले को.मागं गेफकंर व्तेमान 


हये त्‌ कौवे के समान काला एक भरमात्त वित मृ से निकनकर उन सुव म्‌- ` 


र्य ते बोला कि निर्य कफे मवुष्य निदेय हं सूतो यह पू वते- 
मान है परति फणे भय मत कते य वदत सुप्र रसनेवाल्‌ा सन हरै कमी २ 
तरफ़ सी जीता हे तम पुत्रभार की प्रीति से पथ्‌ रो निदेय दोक .मपने 
इस्‌ वक को एमशान म चोद्‌ कर किष कारण मे जत -द.इए मीटरयन, 
वाले बालकृ म तम्हार स्नेद्‌ नरी ट जिसकी कपल वति दी से शी ते थ 
तभ देखो कि जसे पशु पमियों कौ यप्रने पुत्रो मे. पीति;शोती द उनको 
श्रपते पुत्रो के पोपण के सिगय कोद्र फ नदीं प्रा होता हं पु म धीति 
रपनेवारो पग पती कौ शादि जीवो को परेपण क्नूने काको एल एसे भा 
नीं टे जसे फ परलोक्गति मेँ वतमान मुनिया.के यतत सोर क्रियार्थो का 
फले श्रकट नहीं हता अर्थात्‌ वह फल ईण्यर म वर्तमान रोता हे पवो सकीडश 
पिनोठ कएनेवाल्ा मो हम सक्र परलोक दोन मृ कोई फल नहीं देखने म॑ माता 
है परन्तु सन्तान को पोषण करतेह्‌ प्यार ~ क न देषनेवले.उन.जीव को 
शोक वतमान नहीं दोता दे भोर न बडे रोकरध्पने पिता माता का पपृण 
क्ते ट्‌ मनुष्य की प्रीति कां से रै जिनका शोफ रिया जायं इम्‌ थपने पुत्र 
फो त्याग कर कदां नावोगे कुच समय तकनेत्रां पे नल वहा ची प्रीति से 
देसो इसप्रकार की धिततरोचकता अधिक करे उम दुष्यं को त्यागना कणन 
ह नोकि षुष से प्रए योर प्यारी व्रस्ठुवो समेत रमयानषमि मे वतमान ह, 
जित स्यान प्‌ वान्धव वर्तमान्‌ देते टँ वदा एसा कोई नहीं वद्य 
सको प्ये रे श्नोर सतर प्रीति ऊो नानते हृ-तियैग्योनि के.जी मभी 
सतुस्पो की प्रीति जमी होती दरैउसकनो भी देखो पेते कमत कोमस वालकं 
फो दोटकर तुम मे घृरको जाते हौ जसे कि हाल कै विवाद त्यि स्नानः 


एरव॑र भकतकृत दूलह्‌ को यह्‌ मृगा कं वचन सुनकर चहं स॒त्र भार वन्य उप्त , 


मृतक बालक 2 तेने को सेट तत्र गिद्ध बोलला खे निषद्धिलोग) ! ठु 
इस नीच शरगान के वहुकने मे क्यो ले याते हो प्रर पचभूरती स यने 
आएरहिन ग्य कृलफ़ को क्या णोचते सौ तुम श्प्नी रासा वो व्यान ` 
पोते निर्वा स्फ उम्रतपवरो जिमनेपापनेनृयेनपमे पयमरक 


। शान्तिपर्व मापदधरम । _ प 
है विलाप कैरते पे स्या होगा व्‌ अनि देह फ सथिही उत्पन येदं जिषके 
कारण -यह्‌ बालकः अत्यन्त दु.ख देकर नाता है धनः गो; रत ओर सन्तान भी 
तप॑से ही पाष रोते ई भरोरवंहं तप योग से माप होता दै जिसका पने कम 
से उत्तन्‌ होनेदलि सुखं द से नीवा को प्राप दोते द उसीग्रकर.सव जीव सुख 
ट्ख को.सथलेक्र उन्न दोता दै पिता के कर से पुव ओर पुत्र केकयं से 
पिता संयुक्र नदीं दोती दै सन.पने अन्ने इरे कुर्म. से वये इस मागं होकर 
{ जाति है तुम यङ्क अधमे को चित्त से द्र करके धमं को.कृरो ओर सम्य के 

सूर देव्‌ भेर ब्राह्मणों मे वतीव करो शोक शर इ खं को याग करो ध्यीर 
पुत्र के स्नेह से ्रलग होकर इसको अकारा गे त्याग करकं पिर शीघ्रता, से 
लोये जो पुरुप ङ भलेकर्मं कोक्ता है उसी को भगत है इस मे बान्धवो से 
कया सम्बन्ध दै वान्धवललोग यहां अपने प्यारे बान्धवं को त्याग करके वतमान 
नदीं रहते हे ओर अश्ुपांत्‌ कर करके प्रीति को त्यागक्‌र्‌ वहू पने र ध्र कों 
जते ह त्ानी या सूं धनी ब! निैन यह सव बुर मले कमेक दारा काल के 
वरशीभूते होते दै शोचने से श्या होगा रौर मृतक को स्या करोगे सवको व्र 
वरदेखनेवाला काल धमं से सवक स्वामी है तरुणः दध वालक रादि सवे 
जीवक मे वेध्य शयु के आधीन रोते दै यह ससाट्पेसा है शर्गाल ने कहा 
व्डाथरिचये हे कि श्रसपबुद्धि, गिद्ध ने पुत्र के स्नेह मे भरेहुये शोचग्रस्त तुम 
लोगो की भीति कमं कृएदी जो यह समद स्पष्ट बिश्वासित ओर यन्ेप्रक्‌र 
सृ कटेदटये बरचनो से कठिन प्रीति को स्यागक्‌र जातां 9 ५ दु ल॒काश्यानहै 
कि पुत्र का वियोग चौर श्मशान के सेवन से पुकारने गले काष्ता 
पटा इ ख॒ र जेसे.कि चचदों के वियोग होने से गोर्वोको इ सु हैमे 
पृथ्वी के मर्यो के शोकको (1 र प्रीति के कारणमि ओी अश्रुपात 
हुये उद्योग सदेव करना चाहिये फिर वह दैव फे.योम्‌ से प्रफल होता हैर 
भरर उदोग दोनो दैव के दार प्रापु होते र पदेव रति करना चाहिये विना 
प्रीति के खु नदीं हाता चय की सिद्धि बडे उयोग.्‌ होती दै तम श्यो निर्दयी 
फे समान जाते हौ अपने वीयै से उतम्‌ मात्माङ्प॑ पितरे का वरा पदा कले 
चाले.पुत्र को वन मेँ छोडकर करां जाति दौ तम सूर्यास्त के मय पुत्रको ले 
जावोगे या यहा प्र षतेप्रान होगे फिर गिद्ध ५ दे मतुष्यो,] भव मेरी अनस्था 
दजार वप पे यथिक व्यतीत ह मे सी, रुप, नपसक किसी को जीता नरी 
देखता ह मृतकः जीव गर्भ से उतपन्न होते दै र जन्म सेते दी मरनाते है श्र 
इधर उधर ध्रमतेहुये भी मरजाते द इसीपृकार तरुण, बद्ावस्था मे भी मसते € 
इस्‌ लोक मे पश पती जड नेतन जीव योर पदाडों के भी पाख्य नाशवान्‌ है 
स्योकि यस्था त्रागे नियत होती है प्यारी सी से वियोग शरोर पुत्र ॐ शोक. 





स्य  शानतिपर्व,आपद्धम। 
से सयुक्त दुत मनुष्य संदे शोक फते घए को गये दारो इष्ट भित्र, शु, 
प्य, कुप्यार लोग के वन्प्रलोग यां चोटकए चलेगये उप्त काष्ुख पृतक्‌ 
एत्र को हुम द्याग्‌ करे यह मृतफसूप जीव दूसरी देम पटु गया इप्‌ कएएसे 
इस निर्जीव कोश्चोडकर्‌ न॒दी जति दौ यहे प्रीति निरयक हे घौर पिभ निः 
प्फल द यह न श्राव से देखतान कानों पे खनता दे क्यो नदीं इसको त्पुग 
करके न्दी घ क नाते हो मोक्षधम से सष्वन्ध रसनेवाले कारणयुक्रमेरे 
कठिन वचनं से समभाये तुभ अपने २ धर को चतेजावो हे म्य ! निः 
पूचय ज्ञान विज्ञान से सथ्क्र सलाह को सुनकर लोट जागो वाल फो देख 
धरोर चस्ति को शोचकर शोक दूना दोजाता र इप्त वचन की सुनफ़रं सुभ 
मदुष्य ल तव भ्रगाल ने सीप्रदी यार! उक्त पटेदये,वालक को ठे भ्र 
मनुय ते कहा फ तम्‌ गिद्ध के बचन, से इस सुपरवणं सृपणों से अलक्त 
पितर के पिरद देनेवाते पत्र को स्यो त्यागे नाते चे, प्रीति शोक मे अलग 
५५ निश्चय इस मृतक के त्याग से तमको सेद्‌ होगा सुनते दं कि शम्जुक ग 
के मे पः ब्राद्यण का वाल्क धमे के पाकर सब पराक्रमी रामजी से मिलाया 
गया उसीमरकार्‌ से राजिग्ेत का पुत्र त्यवृश मा किर इत वालक को धुम 
निष्ट श्वेत ने भिलाया उसीपकार के देव सनि सिद्ध हो भौर रोचग्रस्त 
लो्मो पर करुणा करे तो यह भी पचेदसप्ऱर से क शो मे पीहितयुत्र 
पर प्या करनेवाले वद सव लोग ले थोर श्रपनी गोदी मे वालक का श! 
रसकदरा भारी विलाप किया उनकी विललुपयुक्र वाणी को सुतकरगि दने कह 
कि अश्रुपोत से मीना देह्‌ दायके रूल से घायल रोर भमेरज के प्रयोग स॒ 
वद़ेभारी स्वर मँ त्त फिवेगये तप से भेये धनी मदाबृद्िमन्‌ मव मचुष्य 
मुतु के मा्धीम होते रै यद्‌ वहं तफ का. नगर ह जदा वान्प्लोग सदव 
दज वल गोर व को त्याग काके. परमरदर्निय दु ख भोगे 
रदते है द फो छोड़ जितत से शोक फो दूर फे यप उपक .जीपन्‌ फते शप 
दै भृतक श्र चेह के त्यागनेवालो का किर देह नदीं वर्तमान होताद्‌ सकद 
शृगाल की, सूर्यो के देने से भी यद बले मैकृरट' वपे तफ़भी निलानां 
प्रप्म्भय रै जो ब्रा, र, विष्णुः स्कन्द प्रादि मे से कट इसको वष्दान द 
तो यदे षालक जीवर थोर थाप फँ इस रोदन के शरधुपातं। से नरी जीपगा 
म त? बन्धय पृगाल्‌ प्रादि जिनने द वद सुव धरम भ्रम को साय रोक यद्‌ 
दप मार्ग भ यतमान र प्रभिय मनुष्य दमे की सी प्री जीव की रका 
भम मिथ्या इत्याहि वाते को तानी पस्य त्याग कर तुम घम कौ रत्यता श, 
म्यायस्तासर के छुमारगुण योर जीरगो पर चटी दया श्ना निग्धलता काय 
ते निस्वय करे, जो पल्य माता पिता वान्पम हद प्रादि फो जीता नदी 
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देखते दै उनके धर्म मे विपरीतता हे, जो बालक नेत्र से नदीं खता है ओर 
किपीप्रकार कौ अगचेठ भी, नहीं कर्ता दै उसं की अवस्था पृण सजाने मं 
त॒म शोक.के,कया करेगे यह सुनकर, शोच मेवे हये वहे.वान्धव वालकं 
को पृथ्वी मे चोडकर प्रर को चले श्वगाल कोला कि सच जीवो का नारा कले- 
पाला यह नरलोक भय उत्पादक ओर कडिनिता से क्षमा किय्‌ जाता हैं 
जेते सुद बान्धव आदि से वियोगे ई उसीकार जीवन भ थोडा है बहत से 
कुष्यारे नो परोक्षमे निन्दा ओर अप्रिय वोलनेवाले दु.ख.मर शोक के वटा- 
नेषाले पुर से सयुक्त इस प्रकट्‌ समार को देखकर यह्‌ "नरलोक एक सते 
भी घुम्‌ को चरच्छा नहीं लगता दै तम सरसे थक्ञान लोगो को धिकार दे जो 
गिद्ध के कटने पे पत्र से निर्मोदी दोकर्घर्को जाते हो हे शोकय॒ङ्क मन्यो ! 
लोटो इत पापी गिद्ध के अशुद्ध ववर्नो करं सुनकर क्यो जाते हो सुख कँ 
पीठे इ.स योरदु ख के पीये सत ई यहां खख इ स॒ से सथुक् इप ससार म एके 
पात बरावर नदीं होती हे भ्रन्नानियो ! इम ल कं शोभा देनेवाले सवरूपवार्‌ 
बालक को छोडकर कटा जाते हो मे इस रूपवान्‌ तेरुणैतायुङ्र वालकं को 
निस्सन्देह चित्त से नीवता देखता हदे मुष्यो ! इसका नाश नदी दै निश्चय 
ठम इसको थानन्द ते पावोगे यब वालक के शोक से दुःखी मृतकं के समान्‌ 
श्राप लोर्गो को जाना उपित नदीं है इखको प्राप करके सौर धारण करके निदै- 
दियो ॐ समान पुत्र को त्यागकर कसय जाग्रगे-भीप्मनी बे कै दे रानन्‌। 
इसप्रकार भगाल के! श्एृतरूपी वचना को सुनकर, उन सव बान्धवौ न मध्य 
कै केरे फो पाया श्चोर अपने प्रयोजन के निमित्त उसके.पास वमान इये 
गिद्ध बोला फि यह श्मशानभ्रमि प्रत्‌ यक्त रस ^ते व्याप भयकार नोला 
सादि जीर से शब्दायमान भूयानक पोरसरत नीले बादल के समान्‌ परभायुङ्ग 
इसपर मृतक को त्याग्‌ कके प्ेतक्रिया म भतत दो,जवतक सूय स्तं नदीं 
रोता है तत्क सत्‌ घोर के मागं सफ़र ह इससे इसी शृद्धमागे मे पेतक्रिया को 
करो वाल पी कठोर्‌ शब्द कंते "दै ओर भयकारी मृगाल वोलते दे गगन 
प्रसन्न होतें योर स्यं स्ताचल को जाता दै चिता के नीले धुर से दृष रगीन 
रोते है, श्मशानभूमि मे निराहार देवता गजंते द इस्‌ भयानकरूपः देश में 
भस्म से भरटटये दे चीर डुरूप से रुधिभरी रक्षस ठुमको रति मँ इर््वगे यद्‌ 
कठिनस्थाम है इसम्‌ श्रव भय उत्पन्न रोगा इस कारूप वालक को त्यागो चौरं 
भगाल कँ वचनो को विचारो, जो तुम श्रगाल के निप्फले योर मिथ्यावचो 
के सुनोगे तो येदोश दोकर नाश को पवेगे-गृगाल बोला दटरो यदौ उपना न 
चाहिये जवत्तक्‌ सूये का उदय रै तवतक्‌ इस प्यारे पुय मे.यप्रीति नदीं फला 
योग्य हे तुम पिश्वासर करफे ऊ तमय तक देखो जबतकं सु है तवतक के _ 
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सिमी गिदधं से.तम को क्या प्रयोजन ह जो ठम्‌ णिद्धके चनें पर पिव 
करोगे तो तुम्टारा पूव नर्दी जीवगा किर गि नेः.कटा कि साप्त टुं शुः 
गाल ने कटा नही हे रजच्‌। पने कम्‌ मे श्र वह "दोनो गिद्ध भेर भगा 
भूष प्याप सृ धकेषटये शा कां सहासा लेकर चुप होगये-दित्ानी आर्‌ परिडत्‌ 
लोग.उन्‌ गिद्ध थोर श्रगाल के शरितरूपी पचने से चते पे घोर उनि 
ये किर शोक मेँ भये वहं स सों ऽदरगये ५ उन दोनो चहरे की चतुश्र 
से वह सव कीम.करनेलगे 'तदनन्तर्‌ बादी प्रतिवादी गिद्धःोर भगाल भोः 
उन महु्यो के सम्पुख श्रीमदादेवजी ने माकर दीन्‌ प्या तोर सपे एहां मि 
मे वर का देनेवाला ह तव सवने हाय जोडके का एि थाप हमार इफसाते शु 
को जीवदान दीजिये त्र रिवजी ने जल से दरं नेवा मेत उस मालक की 
सी वषैकी उम करदी.उसीप्रकार सव के उपङ़ारी रिवनी ने शरगाल भोर गिद्ध 
को भूख के.नाश कृएे क वष्दान दिया भरर बह लोग लटके को; जीयदान 
कराये वटी परसन्नतापूर्वकर श्रीशकरजी को नीस्कार-कंकं घरुको गये त। 
त्र्य यह दै फ बडी ग्रीतिष्वक दर्गीनिर्चयं से शोर देवो फे देवं शकली गी 
सन्नता से शीघही फल माप दाता द~नेवममोग मौर वन्वे के (१ ६६ 
देखो चोर इसी रवेप्यासे मतप्यां के, त्रशुपात "का साफ़ होना देषो थो 
ही समय ग वरहे निर्वय को के गोकृ से ट खी म्यों ने मददित्रजी $ 
प्रसन्नता से बदेभारी उषस्प कस्याण को पाया जो इसन्यष्याग्र को चित्तःसे 
सनता दै'ऽउसको इसीप्रकरार के थ्ननेक कव्याण होते ह ॥ १२२॥ “1. “ 
¡८ 27 हूति प्रीपहाप्रारतेशान्तिपरेएयापदधप्रयोविरतितमोऽूपाय, ॥ ४ १॥ ` (८ 


ठ 1 . ध चोवीसबां अध्याय्‌ | । । ध ॥ ध 
> "युधि बोले किं दे परितामट्‌। जौ निवत मिश्यावादी श्रप्तव्रयान मूर्ुष्य 
ह बह पनी .भ्ञानता से प्रयोग्य वेनो कै दरि 'सदैद षस्सुप हरतषाने 
नेक्री पदी फरने.में समय उसूक्ग ग केसा न, + प 
मे कोधुयुक्र समत ष॒ श्रानेवले शच फे उलादृनेः ` +^" , ~ 
भीष्पनी बोत्ते ङि दे युपि | ६५ । र | 


ह जिसमे मात्मली एत घारद्ृद्‌ ¡; + | 
स्पली फा बहत कडा ष वा. ` ,२' । 

थीं षदा धूप से पीडित के * ति 

निवाप क्ले य उषदी सुटि ५ ङी, 

पादि प्रयो से शब्दायमान ५. या 


| 


| नीये पनमाष्ठी व्यापि का ५ 


~ 


२९ # ४ गान्तिप्ले अप्र, , 
ह्‌ उसी ग्रगदेपरहित प कात्यास कता ई जो देदामिमानः मो लेहे _ 
एटित पुर्प 4 युति सःक्म को कता६ वही जीवे री शत्रं सपर 
म स्पन्तुरको नदीपना यरदरति ऊदाती ₹ पतथ, का -चादनेयारा ज्तौ 
उपद्र सद्‌ सेवन कदय पृमाव्‌ सत्यवकृ॥ पु्य को. तो.सदेवः शष्ठ क , 
प्नी उवितु दे रगठेष्‌ मार फोषसे एहितर परिद्त रृतिको प्राकता मन ` 
वाणी कंम से फी जीवपूरं रचुता न कला चौर दानपूर्वैक स्पा कला इद्‌ .. 
सतपा का सनातन्‌ ३,.द, रन्‌ ! यद तेर स्वस्पवलि पृथु २ गुष ए ` 
सत्य फ लक्षण रखने गले इ बह यदः सत्यदी क सेवन करे एद्धिफो एति ` 
रसला 0 कयनीय ६ इमु करण वेद्षादी ष्ण, देवता, पित एते - 
सद्य की श्रशष्ु कृष्ति्‌ सृत्य के समान धम्‌ नदीं.योर पाक समोनं प 
नरी हं पत्य धर्मकी इति रै समसे वको रए करे स्के दल्‌ ग्र 
दुनिणावूषे यत्च के म्‌ म को श्रोरनो{यत्य परमके 
निर्चय दं उन्‌.सरको रष दुता ट दार मरकमेष्‌, एक्‌ मरं भौर इतपै रए 
एकत्य को एक तो उन्‌ दन्‌! यवमेधा से सय भिक दति \ २९४ 
+). दृपि.पीमप्भाद्येरानििपरेप्वापदुिदाङजगपमोऽव्वापन ॥ स्क । 
0 1 सवां य्रध्याय॥" * ` :'": 
म", ततीसवाःतरध्यायु॥ ' ... 
. युष बोले कि दे पितामह ! निम कारयि कोप कामररोक,8' , 
भसा, पष्ठ, लोम, मृत्छस्ता, ईः निन्दा, मसूया, एषाः मय ह्यदि 
स्त्र हेते ६ उषम गरल. सगेत्‌ सभि दिये भीप्मजी बोले दै महातजतयुभरि" 
जीवक के जो मदापरक्परी मह देरट ट करे मये वृद सव इत्‌ सूसार म 
चागेभोर पे म्यो की उपातना कपत ईप्राप्या्न मनुरप्पा प 
दते ६ श्‌ मदुष्यो फ येत दन्ते दवी भदिर्योकिमपान्‌ उड प्राकपसे ममी 
द 73 एनपते द घ्‌ मवाप हेता ददते दे युधिषिर ॥ मदुप्य यनक, 
उब दूने प्रर स्वर रोने मट्नारा दते फो भस्य प्रकरं जविह्जन्‌ 
र्या मजो रोप री"ठद्यमि दे दषस पर मूलंममेतः प्राप्य मे कृता हतम 
निच.लगाङर सुनो छि नव सोमे फो उद्र ददर पत केदा॥ सगरा 
नीमसेता एतद तता के कार्य दद्र एना ६ यदस्य सता ६२४ 
दमी शेना द कय सेदव दता मोप. जनिभ रः 
वृद्धि के.पता दटजत जनी सङृशम्क ५4; तथ उ क्‌ कमय 
शूर्ता म लो यादि यष्मव मध्यवर्ती सन्य कथ, नाल द 
प्र जीवों पष्दव्‌ सले योद शाब्रे फो यत्रा ते निदन रोते. प 16 १ 
समदोषा ते उलनन देनी टं मे वदिमतदतरे नमे रणी 


शान्तिपर्व आपद्भप  " "1. ३०७ 
है श्र गनान्‌ से उप होनेषाल। मोः इ कै प्रतिदिन कमे मे जाता 
हे चोर नियो मे रहकर शाधि नाश होजाता ह चरर भित्‌ २ शाके देखने 
से'धिधिसां चात्‌ कमं के"प्राएम्‌ की ई्न्य उंच होती दै "उसका नाश 
तत्तङगने से हेता है शररं रीति से शोक्‌ उत्पन्न शेता दे"यौर उस देदधारी क्‌ 
वियोग से.नवःदुषूःको निक देलती,दे तव उसुका शीतर नाशण्दोता हे 
ओरं परीसुता अथव इमे केयधीन'दोना' कोष लोम योर्‌ चभ्याससे 
वुतेमान दती दैवैः सव जीर पर दया ओर्‌ वेमय्‌ स"निृत्‌ दोती ह शरोर 
सत्यता के त्यागने ओ रादरवो-के सेवनं से इमो उतपन्न होती "यह श्प सा 
धर्वो की. सेरा सनष थ र ऊुलनान्‌ ओर पेश्वथ.से मद उत्प हता 
ह वह्‌ इने ल ५२१०५ प्रकार जानने से शान दूर" रोजात्ता हि शच्या 
प्रसन्नता रादि से.हपा उप्पत्न होती" बह दपर जीवधासिया की बुद्धि से निवृत्त 
होती दै ओरृ्रान्ति केः कारण.धमेरहितः पस्पोके जो "यवत चरर शच्चता 
सम्बधी वचनं हँ उनसे निन्दा उत्यन्न होती हं वंह ससार को देसुक्र त्रयीत्‌ जीव- 
मात्र की सुस्यत। को जानकर शंन्तःहोजाती र जो पलप यधने वितेष कलेः 
बाले भ्रवल शङ्खको वदला देने समये नदीं हेता'उप की अत्यन्त निन्दा 
होती है वह दया से ज्र होती दे योर सदेव दु खो को देखकर्‌ एृप। उत्पन्न 
होती है वह.धमं की निश'के जानने से शात्त रोजतीं ह ओरसदेष जीवो के 
न्नाने से लोभं रट आता हषं लोभं भर्गो फीं अनियतता को देलनेःोर 
मानने दररोता हैन तष्टं दापो को अन्त्‌ करण की शान्ततां से विजय 
कना कदा है यह्‌ तेह धतरा के पत्रो म.ये.सो त॒म सत्यता के ` चाहिनेवाले 

"द्धं कौसेवा से.उनकों विजय क्था ॥ २२ ॥"^11>. "1 >. 
2 , मष त्ति) भीममप्तनिपपपपदु्पकचिरतगरोऽाप ॥*३३ ॥ + ५ ग , 
"^" " ' ^ 'वौतीस चेध्योयं॥ = 2: 
"५ चती त्ध्यायंी ५.7, 1. 
1 युधिष्धि बाले किं दे भसत्वशिर्‌, पितामह । भे सदैव संटस्पोके दशनो से 
दय( को चच्ये प्रकार्से मला ह्‌ परत निदेय लोगो कों मोर्‌ उनके कर्मा 
को नघ जनता जसे काटे, कुवे; मग्निं कृ पुषे.त्याग करते हे उीप्रफारं 
निदेयक्र्मीःमनुर््यो को लोग त्याग कर्तेद हमे निदेय मध्य इस लोक्‌ 
ोर.परलोक दोना फ! नाशकर्ता ह इस कारण दे पितामह! याप उसके ध 
निरचय्‌ को किये सीप्मजी गेले कि जिसके कमै की प्रीति भौर करने की 
इ्च्या निन्दित हाती ह वह ईश्वर का ठा हमा यपने'को "पक्सा है नों 
एसा क क्ता है व्री यद जानता है, दान देकः मनी श्लाघां करनेवाला, 
समतारहित, चकम) स्नेद दिसाफ़र चलनेवाला रीर भागोका परिभाग अर्ये 
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३६० शान्तिपप मापद्ध 
मन्‌ वरण पर्‌ शयन कले से जते पित्र छेते ६ उपीप्रा पद| मेरे पचने 
क सुनो.क्षि गो ब्रद्यण नीचं फ सयिःमृङान यापन श्रि त प्रिर 
फप्नबूा एक्‌ 58. म जित्तना पपरक दै उतने एप की तीन्‌ ख तरन 
कएने पे वद्‌ "गोता ै, हे रजरे । घिर्मो म गिवाह्‌ के सेमरय गुं केःपरोर्‌ मेषे 
जीवत फे लिये निन्दयुकर दन्न नदीं माता र धृद्धत्राद्‌ पप रो शुभ 
विया नीच 8 भी.प्रषकली योग्य-द मर सुपे ॐ (५९१ मनुष्यसे भ 
विना विचा सेके भार सीसर को दोषी कुल क भी य उसि प भोर 
पपकं टार भी यगते को पिवे घी ध¶ से पेते निरदूपि ट जेषे जज्ञ, पशूं 
फँ सुकर दाने प्रवश्य.मीः गौ नाद्एके मनोधर्या की सिद्धि रार्‌ धपनी गला 
निच रकि द पृ स पुपर, मदमद) युरपय्‌ पा पनः पट्‌ तीना 
मय जलस्क्यिद्यर्धैतो इन करी रद्धि रसौ प्रापदवरत्तसे नह दोपः 
सुपण उगनाया ताद कां धून चाना यद्‌ पतर ठ मयुपोता भोर म्रगम्पा 
सीमं सग श्ला, पतित्‌ ए स्न्‌ फरना,बद्यणीः सभाग २१न( यद्‌ ष 
प्राप सीन द पतित फलते द-पतिते क साय प्यः वृष्‌ विचरुरने,पे पतित्‌ सरेता हं 
प्रएतु पतित को यत्न फर एने पदने पर विपादादि'सम्बन्पकलने षे सीप्ररी 
पतित दता दं पायः सपरा, मरसननुः भोजन मादि के काप्यं जीप पतित्‌ नर 
होता र्षि प्रतित द साम एक यप तऱ भोजन भरादि कपे से पतित दता दं 
नये पिव्रायनो पप द जनस्प्रप्मदिवप देप दै ज रीतिः भला 
परयपिकत रके किर किसी.कालः एप्‌ का नङ उन पतिता फे मले मा 
दाहादि क्रिया न दोन पर ¶-उन्ता मन पुयर्णादि विना तिचा > भी इः 
तेना मोययट्‌ वारक खजा घ्म रेपे गन्धी जीर गगवा से मीगलाम्‌ क 
जो किपतित्‌ होने से भाय्िित्तादि क्मके योग्य नई उन्‌ साय यना 
न कपम्‌ करनेवाला घम मोर्‌ त मे पष फ द ताद चम्‌) ११ 
फटने ते उतनु्दी पाप दाता हं मोरयो बोर नदी दै उतर बोऽकदने से इना 
पाप क्र भूमी दता टे पति के मिवा नयते सुम्भेवनवाहनप्राली कृन्या 
महत्य के तीरे भाग फे पाती दृदसःलेोष्ठम ने) पर्य नध्रषोकी निन्द 
परण. भादि द -उयद्ध प बह उत वुष्रकन्या केराप पाप फो पात्‌ र 
कंमोफि पत्रा कर्मफले से यह्‌ पप रणत गृद्धि पातादे मेस्दा 8 तकृ परति। 
कोनी पाता टे श्यन्‌ प्रतयोनि से नद्धं सरता द भोर दाह ब. पन्त 
नर्क मेग कला. दे इव कार्ष अद्मप फी निन्द नदी उस्नी. यमप न 
क्म रत क प्रपुन्‌ न कना चादिमे नदष ड चापल दीने पे तिषनी धवि 
पत खदा स भाने उतम दी दय तङ वेद्‌ नरष फो मोगतारे यमृष्टा 
प्व फरनपासा सुदमूपरिप्र गक्ष पेपपित दयनाह्‌ यादेरीप्यमान धन्तिमे 


ह 


शल्तिपवः आपदम्‌)" २९१ 
थूपनी,देह के, हमने से'पवित्र होत्‌।.हे मय पीनेवालामदधष्य, उष्णुमूय के 
पकर पापे चरता; है अधवा उस ऊ्एमयपान्‌ से ृयुपकिर पचित होता 
ओ वेदप्राो केःलोककरोःको पातां है दृष्टस्य पपतम ःपस्प सुरशय्या पर 
वत॑मि.होकध्लोहे कीसी कोचग्रलः पे देकर सोने प गृतयुपाकर्‌ पविर््रहोता 
दैअथवायप्नीःशिषेद्धिय कोपे समेत च्पने हाय म लकहउत्तर दिशो 
क्रः चलजत्यि यध्वोनाद्रएःके मिमित प्राणे का त्याग कएने से मी पिच 
दोतार्टेययवा अश्वमेधः गोमेषःथो री यनिनिषटोमयङ्ञो के! ठ त श्यच्चेः प्रकारं 
ताको 'पीकसइतै सोक; परलोक दोनां मे पूजिते दौता दै इसीका नहयहत्या 
कणेबाला स्य पदेव येको मिद्ध कैरी हथ बारहुवपेः तकः कपाली 
तदयचीफिसुनिः हकर पिरःयेषईसीमकार से, तप-कर्‌, तोः बह्महती; कै; देप 
से निवृत्त होता दै दसीपकारगमवेती खीको गिरां तो उसके मारने स्‌-त्ह्यः 
हेया से दूनः पाफदोति दमये पीनेवाला व्राह्मण नदचार के, समानं भोजने 
शत्नःकस्‌। तीन क्षते त पेश्वरका पूजन्‌ करः 
धवाएक्‌ वैज योरुद्र गोदान करके पवित्रताको प्रा क्रव्य क्रो मारं 
करदो कतक पकृ वे शोर्सो{गोदात्‌कप्तेः सेः पवि 'होता दैः रं षर 
को मात्रएकोवृतकःपकयेलर सौ गोदीन कृले सेःपप से टता दै 
कृनःशूकृफगये क्रो मारकर पक्र श्र बत्‌ को करार वि्ीचाकृर्भेदकः कोक, 
सफ शदे को मार भी तासे निक देता दैवम दूसरःपरायशिव्तो 
कौ फेगपूवक कहता रकि य्ञानतां ते कीट आदि नीवो-के माग्ने सेनो 
छदिः कप्राप दत्रे है) रह सत्र परश्वाताएदी कर्के सेः निवृत्तहोते ह गो- 
हत्या केःपिवाय प्रत्येकद्या के-पाप- का मायरिचत्त एक्‌ वध्‌ तकं ,करे 
वेदपरूढी कीसी से भोकस्ने सीत्‌ वं चर दूस अन्यकीःकरिसी्रीः 
यकम्‌ करने केदो यपं कृप्रायरिचत्त ह्यथवा चोय काल मेँ भोजन कस्नेवालाः 
नतपूषक्‌ ब्रह्मचारी दौ तीन-दिन्‌ केवल जलपान्‌ करे स्थान ओर्‌ च्रासन से 
पृथू होकर विहार कर तोऽपप् से नित्‌ होता दै इसीप्रकार किसी का चपः 
क कएनेवाला थरा यर्नियो का 4: करनेवाला वा पिना कारण माता, 
पित्पुरशरुको व्याग. करता दै वह ध के निर्य के सिसा पतित्‌ होता है, 
सी फो ङल[लिनी दने से धिकृतः शरवन्प्‌ मे रखकर केयर वश्च ्रौरभोजनः 
देता योग्यै यर दूसरे की खी से सम्भोग करन मेःजोःयुरुफका.जत ३ वही. 
इष खी सेभीकरवेन्जो सी यपने व्राद्मणःपत्तिःकोऽत्याग कर्के दस नीचः 
पुरुप को पराप कस्लेती है उसको "रजाः वडे मेदानी मकृनाम सरतो से; पीडितः 
केए्वपे ओ उस के जार पति"को-भी सोदे" की गर्भशा््याः परा सुक्तववि श्योर 
कए लगवि जिस से कि वह कुकर्मी जलजाय यहि त्यागनैवाली श्रियां क 
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३१२ रान्तिप्व चापद} 
दर्डकहा दं पद्‌ दोषी कृदानिद्‌ एरु व तुकं इष प्रायस्विच फोन केती 
एका दोप दूना देता है उसे साय मिलनेवाली सी नव द्धै तक तत भक 
शरोर उस उष एति सुनिया का तरत्‌ पूष्ण कृत्ते वी पर पूमता हर पांच कष 
त्फ र वृदे भाई से पहिले प्रपना विवाद कट्नेवासा य भ म 
नो स्रीकिचेटे माई पे गरिबादी जाप्‌ थोर जिनका कि भरम्‌ से परिवादो 
वद्‌ सथं पतित 1 यद्‌साउसत्रतफो क्रं जिसको फिनीर कामा" 
नेवाला कृतता द भार पप दरक के तिमे पक माप तक चून्ायण या हन 
मूत फो करे बटे भा से पिते. पिवाह कलवाल चोग्रा भ उतत भनी ती 
भोर प्रवर को सम्भोग से पदिेही उत बहे भाक उप के निषक्रा कि 
परिवार नदीं माद दरे भाई से घाञ्ा तेकर विना पिना रन को सेते 
इसप्रकार मे पदःदो्ना भाई भोर खी पाय से निग होते हग के पिरय 
सरे पदयो की तताम दोप नृददीदोवा द्‌ क्याक्गि.पुक्पकरो ता फा स्वामी 
पीर पोपण॒ कमेव्राला कते. हं गोच कलेकालोः जर् समेत गौ कीः पूव फ. 
धारण क्के मृचि का पात्र दापम हिषे सव जेर प मपने पापको कहता 
हुमा पृतिदिन सात घं से भिक्षा मागक्र भोजन के तो बरद दिनम पवित्र 
दता रे भार पाप टर दोने ॐ लिये एक वपत्र दषी मत्‌ फो फेइसमरशदस 
मरापप्निवर्‌ करे मयत धनवा दोर्‌ दान क" जो नास्तिकतार्णद्त दं उन 
को प्क.गोदान फे भी देने से पप पे निटृत्ति होती है! त्ता, गू रए (४. प्प; 
मर्या, गा यह्‌ सत मसि सार मूत्र प्रि के खनेम भी ससक योग्य 
जाते ६, यह पर भरत का भोजनं करनेवाला बाह्य कदाचिद्‌ मद्य पीनेदासे 
फी गस्पि को सूवसे तो तीन दिन्‌ उस्॒जत्त रह तीन दिनः उप्युदूष रीर, 
तीन्‌ दिनं पायुभतस कके शुद्ध दवा दै यट. सद सनातन प्रायि मद 
गये र पतु परायस्वत्त मद्रानतधते टीकते फादोता हं ॥७६॥ 
एवे पूपाप्प्वेमान्विष्दप्पापदपपदितच्मोपकयपः 1४ 


॥ (9४. त ध्याय \ 1 

७ दासता स ॥, ` ' 
वैशम्पायनः वेते ङि सुङ्गयुद से भवीण नकु नै कया समि दनेष! 
गप्यस्यः पर वममान पने पिततामद पे यद कदा कि ए पितामह } ष वाक 

म पप सप रासन उत्म दे णर मा पप्र मलन्त्‌ तीनपरदहे तो भनु, 
टूनने मेर दा फे तषट दोनेपस्यद्धमं प्रापु ला्गाकी रप भाप 
कवन तुद ए्मर्‌ नही द तव अदला सङ्पूती वीर उन पटुप गदा याक 
पसि ष¶डा दले कोस्म घमरपरे पद्‌ मेय सन्देह टरा नमक्छपी द 
किणरर मकेन पायु उतम दमो सद्ग फ ददनं सि्‌ रपम, 


~~ 
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फः लिये उतयत्न किया संग के प्रथ आवार्य,को कटिये यहबुद्धिमार्‌ प्रोष 
चायं के शिष्य्‌ य भत कृ प्रर को सुनकर भीप्मजी ने उसकी वड पशसा 
के उत्तर दिया कि,हे.सप्रीमन्दन ! दम तपने प्रध्र का-उचर सनो कि 
भ्रूचीन समय मेँ यद्‌ .संब संसा, दिष्य, नलस्य स्थिरता समेत त्रश से 
रदित नाम चिह्न के विना धरातल पे कतमान अन्धकायुक्र शब्द स्यशं रदित 
श्रत्यस्त गम्भीरुूप श्चपर्पार श तवे ब्ह्यजी ने पैदा होकर पायु यनू 
पय, त्काश, स्वग, पाताल -ओर प्थ्वी को ओर.चन्माः नक्षत्र, ग्रह^वप, 
तु, मासतः पक्ष, तिथि, रक, क्षणः काल इत्यादि को पदन्न किया तदनन्तर 
भगवाम्‌ जह्याजी ने लोक मे पतेमन देह को धारण करके उत्तप्‌ २ पुत्रो को 
उतन्न्‌ किया; मरीचिः अत्रि, पुलस्ति, पुल क्रमु, वणिः अगिरा इन सप 
पियो को यरं समथं इश्वर शिवनी को प्रकट किया शरोर दसीपभकार, प्राचेतप्त 
गोत्रीय दक्षने भी साठ कन्याये को उत्पन्न किया उन सुव ऋपियो ने सन्तानः 
के निमित्त ्ररण किया "उनसे सव ससार जीकं देवता, पितृगणः गन्प्र 
भरप्तर्‌ मर्‌ अनेक प्रकार के रक्षस, पशुः प्री; मचली,कन्द्र रीय चादि मह्‌ 
पथे ओर जल 'यल-के पक्ष्यो का समूह चीर अणए्डन्‌ः स्वेदज; जगुयुज, घु- 
विन प्रादि चारो प्रकार की सुटि स्यावर जगम सार उत्त दुखी सव कैः 
उद्यत कएने के परदे बरूयान ने सनात्‌ वेदोक्रधमे को ना किया उस्म 
म देवता, माचार्यैः पमेहित, दादश सूये, ऋष्वद्ठ, एकादशद्ध, साष्फाण 
म्रद्रएः अधिविजीङुमार्‌ श्रगु, मत्रि, गिराः सिद्धः कारयुपगोतरीय तपोधन 
वृशिष्टगोतपः अगस्त्य, नारद; पवैतच्छपि, बालसिद्यन्छफि प्रभास, कित 
नाम्‌ ऋफ धृतिपू; सोमपा्ायञ्यःवेरवानएमरीविपक्रपि, षटू यगि 
मेः उत्पन्न हनेवति वानप्रस्थ, प्रश्ीनाम ऋषि यह म्व ब्रह्माजी के उपदेश 
प्रताने फिर कोष लोभ से.सयुक् द्वन्द ने व्रह्ाजी की इस यज्ञा 
को उ्घन्‌ कके, धमे, का त्याग ऋ₹ नानां हानि की रिरययकरिपु, दि. 
एएयाप्न पिरच शम्बरः विप्रचित्त, परहाद, नमुचि, वज्ि"यहे सम्‌ आह्‌ यन्यु 
दत्य -दानशं के ग॒ धमेमयौदा को त्याग करे क्रीडा कनेवलि द्यः 
मर्‌ नो थधुमं का निश्चय क्नेवातते ये वदं सव्‌-पएक्रही जाति च येनैते 
रेवता मर ह्य सर लोग इप्रकार के धम मं गियत होकर देवता भोर 
कऋपियौ से ईप कए्ेलगे, मौर जीवो पर दया श्र श्रियवातें को रदी किया 
तीरा युङ्कियां को ब्दी. उुद्धिमानी के साय ध कछ दण्डसेदीप्रजर्मो 
को यापन क्षिया तुर अघर के मुख्य लोगो की उनसे एकता नदीं हृद तदः 
मन्तर नहनछपिरयो के सम्युख वतमान ब्रह्याजी हिमालय के इत्र शिखर मे 
मद्य कमलं के समान नपषतर चमङते पे आरं सौ योजन कै विस्तार र 


हि ज 
ब्‌ 
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दणड कृह्‌[ है वह दोषी कदाचित्‌ एक वपं त॒क्‌ ईस प्रायरिचच कोन के तो 
उसका दोप दूना दोता हे उपे साय मिलनेवाली स्री नव दध तके त्रत को कैर 
शरोर ठ पति सनिरयो का बत धारण कठं प्रती पर धमता हुं पा वृष 
त्क भिकाको ममि, वृडे माई से पिले अपना षिवा करनेवाला घोटा भाई भर 
नो सी कि.चेटे भाई को विवादी नायू श्र जिनका कि मधर से विवाह हो- 
वह्‌ सव पतित कहे नाते यह सव उस नत को करं जिसको कि तीर्‌ का मार! - 
नेवाला कृतता दे मौरपाप दूस्करने के लिये एक मास॒ तक्‌ चान्द्रायणःबा रच्छ 
रत॒ को करे डे भाई से प्हिलेःिवाह करनेवाला चरा भाई उक्ष प्रपनीःस्ली 
जीर पुत्रव् को सम्भोग से पदिलेदी उं वहःभाई के उ कृ.भिसकः ङकि- 
विवाह नही (1 बडे भाई से यान्न लेकर विना विचारे एन को .रेले 
इसश्रकारसे वह.दोर्नो भार त्रोरसी पाप मे निरृत होते है गौ केसिवाय दू- 
सरे पवो की दसाम दोष नहीं दोतादै क्योकि पुरपको वका स्वामी. 
शरीर पोप्रए करनेवाला कते दै गोवय कंसेवाला चम समेत ग की एच करो 
धारणं करके मृत्तिका का पात्र दाधमेः लिये सुब लोगो सेःमपने पाप को क्ता 
मा प्रतिदिन सात घर साभित्ा माकरं भोजनः करे तो वष्ट दिनम पवित्र 
ता. हे मौर पाप दूर होने केलिये परक वपत्र इसी रत्‌ को करे इसम्‌ रसे 
प्रायरिचत्त करे श्रथदाः धतवान्‌. दोकर दान करे, जो नास्तिकतारदित हं उम्‌ 
को एक गोदान केःभी देने फेपप मे निृतति.होती दै. कुत्ता, गकर मला 
सुगागधा यह्‌ सव मांस यमू विष्ठा के सने से.भी' सुसर फे योभ्य्‌ 
जाते ह यत्ञ मे भग्रृतःकाःभोनन करतेवाला जाद्मण कदाचित्‌ मय.पीनेवाले. - 
की गन्धि को सूघन्ते तो तीन दिन उष्एनल भोर तीन दिन उष्ण॒दूषः चीर 
तीन्‌ दिनि वायुभक्ष कर्क 'शुख होता रै यट संव सतातन भ्रायरिचित कदं 
गये पट्तु मायस्चित्त.अ्ञानतासे दी कले का होता है ॥७६॥ , “` 
 }~1 ,~ शति परीमामदेराम्विपयापद्मपयक्रिरकोऽणप ॥ ३५॥ = -' ' 4 ' 
(++9~ शः ता, प्याय 1 11 १14. ~ 
1 ५1 [| छ्तास्ता-चन्व्रायु | | ˆ 2, 
वेशम्पायन्‌ बोलते कि सङ्गयुदध मेँ प्रवीण नङ्ल) ने कथा समाप हानेपर. 
शस्या पर वतेमान रपे पित्रा. यद कठा कि हे पितापदं ! इप् लाक 
मे पुष नाम शल उत्तम द थर मेश सङग, मव्यनत्‌ः तीतियार दे तो, धनुष्‌ के 
दूटन्नाने भोर्‌.वोरटो्कं नष्ट दोनेपरं यद्ध म साघु लोगो की चरोमार स सा ,. 
कना सङग सेपम्भव्‌ नष्ट दे तव चकेलासङ्गधरी वीर्‌ उन धप गदा राद्धिः 
पारि के पीडाःकृने को क्या समये हे यह मेग सन्देह वडा चमत्कारी ई 
कि.सतव्र युद्धो म कौन सा युद्ध उत्तमहे ओर खद्ग-केसे किसने, किप्‌ प्रयोजन, 


~>. 
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फर लिये उत किया सङग के प्रथ आचार्य,को कटिये यहुद्धिमार्‌ बरेणा- 
चायं के शिष्य नङ्ल के प्रभ को सुनकर भीष्मजी ने उसकी बड़ प्रशसा 
करके उत्तरःदिया कि हे.मद्रीनन्दन । तम अपने प्र्र का उत्त सुनो कि 
प्राचीन समयमे यद्‌ संब ससार, दिव्य. जलस्य स्थिता सपरत ्राङाश से 
रदिते नाम चह फे विना धरातल पै पतमान अन्धकारयुक्र शब्द स्पशं रदित 
श्रत्यरत गेम्बीरू्प श्चपर्पार' शू! तव ब्रह्माजी ने पदा हकः वृधु, अमिनः 
पूय, आकाश, स्वगे, पाताल ओर्‌ ए्वी को चीर चन्द्माः नक्षत्र गह,.वप 
तु, मासः" पकषः तिथि, सतर, दः इत्यादि को उदप॑न्न किया तदनन्त्‌ 
परगवान्‌ तद्याजी ने सोक मे बतेमूनि देह को धारण करके एत्तम्‌ २ पुत्रा को 
उन्न किया; मरीचि, अश्रि, पुलस्ति, पुल क्रतु, वशि" भगिश इन पद 
ऋषियों को भोर समं वर शिवजी को प्रकट किया चोः इपीपरकर प्रचेत 
शोत्रीय्‌ दम्त ते भी स॒ठ कन्यां को.उलान्न किया उन सव पियो ने सन्तानः 
के निमित्त ग्रदणए किया. उनसे सव ससाशे जीकं देवता, पितृगणः गन्धर्व 
शरम्तर्‌ योर्‌ यनेक प्रकार के रक्षत, पशु, पकी; मचली, वन्द्‌ रीय च्रदि मदा 
पपै योर्‌ 7 पक्षयो का समूह चौर अण्डे, स्वेदज, जरायुज, पः 
द्विज शादि चारो प्रकार फी सुषि स्थावर जगम सुसार उत्यन्न हुयं सव कैः 
प्यत्र करने के पीये व्याजी ने सनातन्‌ वेदोङ्कधमं को ना किया उस ध्म 
म देवताः; श्ाचाय; पुेटित, दादश सूर्य उवद, एकादशर, सोष्फाण, 
मरसद्रणः अशिवनीकुमार सुगु, श्रनि, सगिरा, 'पिद्धः कृश्युयगोत्रीय तपोधन 
नृशिष्ट गोतरः अगस्त्य, नारद, पतन्छपि, बालखिद्यन्ुपि, प्रभासः, धिकिंत 
नामं शपि ह पः सोमपप्वायव्य, वेश्वानर मीनिपपिः श्रहृटहुषः यिनि" 
सेः उत्पन्न होनेवाले वानप्रस्थ, प्रश्रीनाम ` ऋपि यह सवः ब्रह्माजी कं उपदेशः 
म ्रतेपरान हग फ़ क्रोष लोम स सयुक्र दानवेन्द्रं ने मूह्याजी की पस रज्ञाः 
करो उर्वन्‌ क्के. धमे का त्याग्‌ चरर नानां दनि गीं हिणयकर्थिपु, दि- 
पणयाकत, विरोचन, शम्बर विप्रचित्ति, हाद नयुचि, वलि यह सव ओ यन्य 
दत्य -दनर्वो के गण पूमेमयोदा को त्याग करके क्रीडा कनेवले ह्य 
यर्‌ नो यपूमर का निश्चय कए्ेवाज्े य वहं सव एकरद जाति म पे जेते 

रि द्वया शरोर हम्‌ सव्‌लोग ` इसप्रकार के धप मे निरत होकर देवता ओ 
पिये से इपी कलेलगे ओर जीव पर द्रया श्र भियवर्तो को मीं करिया 
तीना य्गियां को प्रदी बुद्धिमान के साय जार कफे दगरडमे दी प्रजर्मो 
को मापीन किया वर षे के सुष्य लो की उनसे एकता नदीं हई तद्‌, 
मन्त बरदयछपिर्यो के सम्मुख पतमान तद्याजी हिमालय के उप शिखः मर 
जरां क्रम के समान नतत चमङ्ते यृ भीरं पतौ योजने के विप्तार्मे 


द्द _  . _ शान्तिपत्रं ापदधम 
मणिना के समूहा से ्रलृत धा-उसपर सप्र के प्रयोजन की सिद्धि $ तिमे 


वतमान दये वदां दार ए पीये कतय मेँ कदी, यथाय. पिपि.के ९५५ 
अच्येभरकारते ठीक २ क्रीदं यज्ञ की उस.रचना को बहाजी ने किया,जो वि 
के क्युसार यत्न कलेवाले यक्ञम प्रवीण" समिर ओर्‌ देदीप्यमान अग्निर्यो से 
मयु प्रभाय उदणं फे यत्तपो, से; शोभित ्रच्चे 3 देवगण से व्याप्य 
भर्डलवाला ओर ब्रहऋषि सदस्यो, मे शोभाप्रमान होती दै वदा मेने पिय \ 
फे सुख से चडे मवि सन कौ सुना किं चन्या चैर नप्र केउदय ते ) 
आकाश के समान्‌ निर्मल अग्नि-के सदश फलाहृ्मा.नीलेकमल के समानं 
रूथ तीर्ण दाद्‌ स्म उद्र ठचादं मे कञिनिता से आप्र योय ,मदापरक्रमी 
जिसके प्रकट हतेही एष पवैतों समेत एवी प्रप तृणवाले,समुदरपयुक् कः 
म्पायमान हई ओर मर्हारकापात से, रष की शाला वट ,२ गिलेलगी योर 
चारो दिशा से अशुभवाय वलनेलगी भीर्‌ एव जीव्‌ भय के मारे पीव्यपात् 
हुये तच इस महाउत्पात को देखकर बरहमाजी ने मपि देवता; गन्धव आदि पै 
कृदा कि यह महातेज -मेरेदी भ्यान कएने से उतपन्न हादे तदनन्तर वह 
तेज,लोक्‌ की शमना रोर श्रसुरे के मारने कोपने तेजरूप्‌ को  त्यागुके 
सु्गरूप दोगया जिसकी निल तीव्धार वी चौर .काल गयु के समान छवा 
थो तव्‌ ब््माजी ने उस अधरम के दटनिवाजे तेजरूप,खद की गपप्यन नीलकण्ठ 
दिया चर खनी ने उस सु्गाको, पक्र अपना पषा दूरा सपं 
धारण करिया जो"चषर सनाय पृथ्वी पर धैमेहये,भी मस्तफ़ से सूयक स्पशं 
करनेवाला वरी टे मदा{लिम यु से श्रभ्नि को निकालते यरोक्र स नीत 
पारट््ण को बदलते स्वंय उतम चमक्रदार्‌ कृष्एदगन्नमं धारण क्प , 
सूय केः स॒प्रान एकं नेत्र को ललाट म,धारण कके अत्यन्त पिगक्त वणं दो 
ने से शोभायमान्‌ धा तदनन्तर मृहापरकमी त्रिशूल दाय सिय भगदेषता 
के नेन्न फोदनेषाले द्वेवदेव मदादेवजी कानि सुद को.लिये द्रदीप्यमानं - 
दल को.उक्तर नानाप्रकार के मार्गो म धूमे भौर ध द की.दच्चासे्् 
को आकाश मे घमाते मदाशब्दर से अद्द्दास ररते य ;महाभूयका९ दस्य 
हु त उक्त टप शिवजी. को देसुकर सव दैत्य दान्‌ब युद्ध के लिये उनके 
समु गये भौर उप्र पापोण थोर उल्कापात किम, भर्‌ मदातीनर रसो 
की वृषा की तद्रनन्त इन मदहायुग्तेजस्वी श्ट के सखसूप्‌ को देखकवद 
की सेना कम्यायमान होफर भवेत हई भरर. ने थकले खनी को हां 
की समानि समक कर्वोकि उन 4. रवो भ बरदते, भेदन कप्ते,'पीडित 
कसते, कार्ते, फाद्ते भदले खङ्ग लिये ,एमेःप्मे ञेमे.ठि सूर वनम्‌ दावा 
नल मति सवे भस्म कतती-ुमती ₹.उनके; तीत .खङ्क से देया के भग्र 


शान्तपनं मपद्धमं 1 | २४ 
क २ कंर्‌ गिरेः मर दानव म्रहापीडितः,दोकर पराजय हये ओर्‌ परस्पर मे 
पुकारे इये इध? उधर कों चलेगये छव तो पवी मे छु पदां मं खख माः 
काश. ओर,जल्‌, मे परेश करणये अर पृथ्यी पर उनके मास्‌ रुधिर की कच 
ठोगई मोर पृथ्वी उनॐे बोमे से दलकी.ोगई इन दैत्य दानवो को मार खनी 
ने अपने इसु उग्ररूप को त्याग 'फिएकल्याएरूप को धारण किया तदनन्तर 
सब महिं यर देवगणो न पिजयी शब्दो ,से शिवजी की स्तुति की फिर 
भन्न होकर शिवजी ने सकी सा के निमिते विष्एजी को दिया विष्णु ने 
मरैवि को ओरं मरीचि ने मेहर्धि्यो को महरिया ने इन्द को योरइह्र > लोक 
पालो को, लोकपालो ने सूये के पुत्र्‌ मुजी की देकर कटा कि ठम्‌ मदुष्यो 
के ईश्वर हो इसते सद्ग की जन्मभूमि, व की रक्षा करो जोकिं देह श्रौरं 
चित्त के कारण धर्मरूप मयौदा को उल्लषन करनेवाले दण्ड को विग कुरे 
धमं ते शरा के योग्य हे स्वतन्त्रता से कडोरवचन . सुनाना शरोर जुमौनां लेना 
दे्‌ को अगभेग्‌ करना वा माल्ना यह्‌ वोर करणो से नदीं दता है इससे यहं 
कञोश्वचन आदि का कहना खड़के दी समाने यह्‌ उपदेश कृर"संड के पपे 
भरमाएवाले रूप को वे मयोदापने से रक्षाकरो तदनन्तर मनजी ने श्रपने पुत्र 
पको,उत्पन्न करके प्रजाये की रक्षा के निमित्त वह्‌ खद दिया क्ुपने इष्वा 
को दिया इष्ड ने पुरूसया कोः पुरूप्वा ने आयु को, मायु से नहुष ने पाया 
नहृष ने ययाति को, ययाति ने पुर कोः पुर से अमूतरयसने पाया, उपसे राजा 
भूमिय कोः'उसमे भरतं ने, उस से एेलविलं को, पलविल से धुन्धमार ने, धु- 
न्धमार से काम्बोज ने,उससे म॒चुक्न्द नेः सुघङुन्द से व मर्तं ते रेवत 
ने, खत से युव्रनोश्व, ने, युवनारव से रघुने, उप्‌ से इष्वङ्वशी हरिणाश्व ने; 
दरिणाश्व प शोनक ने, शौनक से ओशीनरं ने, उससे याद्व भोज ने" यडु- 
वैशिय से शिवि ने, शिवि ते प्रतदेन नेः भरतदेन से ऋषटक्‌ नेष्टक ते एृप- 
दश्व॒ने, पृषदश्व स भारदूजंऋषिनेःउनसे दरेणिचायं नेः उने कपाचायने'कपाः 
चायसे भादयां समेत तुमने पाया उस सब्र को नकष छृत्तिकार थोरदेवतात्रग्न 
दै रोहिणी गोत्र यङ्ग सजी उसके वडे गुरु हं यव संद के आट गुषनामें को 
सुम से सुनो उन नामों के उचारण करने से सदेव विजय के पाता ह (लोक) 
सिर्विरसन सद्गस्तीकष्णधरे इरासदे । श्रीगभाविजय्चैवधमपालस्तमेवच ॥ 
हे म्रीनन्दन " यह सद्ग सव श मे उत्तम है यद्‌ मदेश्वरजी ने जारैकरिया 
इतके निस्चय को पुण कहते "तदनन्तर शचुहन्ता रजा पध ने थवलीन 
धूतुप फी धारण किया उसी ने पृथ्वी को दुदकर वहत प्रकार की "वनस्पति 
मोर्‌ तेती उत्पन्न की उस वेनपुच पृथ ने धरम से पूर्वं के समान चते शरोर से 
इम पष्य फी रमा क यह्‌ वह मार्पक्या टै कि जो युद्धविया मे परिडत ह वद्‌ 
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११६ शान्तिपर्व मापद्ध । 
सदेव इका पूजन कते दं ओर सको, करना योग्य दै ह नल यह ष 
फी वत्ति ओर उसकी प्रधि भमर कटय ह इतक मेने व्यौ सेत्‌ शक्‌” 
पुम से कहा इष॒ सत्न के साधन करे षः मे पुरुप कीति को पाता है भर 
भन्त म स्वरम के यनन्त सुतं कौ भोगता हे॥ € ॥; .; ; 
~ शति भीपणभासतेशान्तिपप्ररयापदधरमपदूमियत्तमोऽप्पायः ॥ २६ ॥ 
स सती $ , ट ध ४ 
.~, -संतीसवां अध्याय ॥. , ' .' 
वैशम्पायन वोत किं भीप्जी के इपपरकार कटने ते पन्‌ यि नै, घर 
म नाकृ विदुर्न समेतं पने भादा सेः यदं (1 किध, छ काममे 
लोभगत्ति यतेमन हे उन्‌ तीर्न मृ उत्तम, मध्यम, निट कौन २ दै चिवगे च 
थात्‌ काम्‌, कोष, लोम तीनो की विनय के निमित्त किष यसा को लगाना 
चाये आप यथायैता ते कटने के योग्यं दी तञ, धमेशाघ के ज्ञाता पिहरजी 
ने प्रथम यह वचन का कि शाघ्ठ का बहत पदृना, तप, दानः श्रद्ध” पु 
किया, पमाः निष्कृपटता, दय! सत्य, इन्दिये[. का निमरह यह दश आस्माकी 
सम्पति हं तू इनकी पराप्त कर्‌ कभी चित्त को चलायमान मत करो धमे शु 
काभीयहीभ्रलदटेयोद्‌मे ५१ प्राश्य हे ऋपि लोग भूष ते पार दति 
सव लोफ शी धप मृ दी नियत दै देवता सोग.भीभ ते के मौर मीपू 
मेही नियत $ हे राजन्‌ । तानी लोग कहते रि धमं उत्तम रण श्रौर 
धथ म्यम्‌ यौर्‌ काम निङृ्ट रुण कदानाता ई इस करणु सावधान मासा 
भौर पर्ू्धान्‌पुसम ेरवर्थवाल्‌ होना, चाहिये चौर जे कि, च्चपनी शरसा , 
म श्यवकार्‌ करे उसीप्रकार सव जी मं भी वतव काना चूदिये वेशम्पायन 
वोञे फिं विद॒रजी के पीये अधशाघ्च कँ ज्ञाता प्रजन बले फ ३ रजन्‌ । यह 
कमभूमि दै यहा उन वात्मा की ही प्रशसा कीजाती हे य॒था लेती व्यापार 
गौ.की ररा नानाप्रकार की रिखविद् इत्यादि सय कर्मा की, मयाद्‌! यथं है 
व की भी श्रुति दे कफिविना च्रे धमे मोर कामन्‌हीं वतमान दयते ह 
धथवान्‌ पुरषं विपये के दाग उत्तम के च्राराधन के थोर काम ॐ भोगे 
फो समयं ५ यह यशुद् यत्‌ करणव पृसपो को यगूमहेयद्‌ वीशन 
टकिथमे यर काम यह्‌ दोनो मधैके णग्‌ दं यद दोन अरथृकी षिद्धिसे दी 
सिद्ध होति दं उत्तमनाति के लोग उत छरथेवाद्‌ पुश्य की सूदय एते उपामना 
ˆ कते ६ जपे कि स्‌ जीव्‌ ब्राह्मण्‌ की सेवा करते द जद ओः मृगचम भरण 
करनेवाले मापधानचि्त निष्याप्‌ जितेन्द्रिय सु निस्लन्तु बचा मी मकौ 
ह्ये एवद्‌ २ निया कते ई कापायघ्र र दरी मच रुगपलि लल. 
मार्‌ पठिइत्‌ शात्त पय पक्से रदित भी. दोर कोर अरय की इच्च रसते प 
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शान्तिपवं अरपद्ध्म। २१५ 
को स्वग का मनोरथकसते दँ ओर लीन शत्‌ लोग्‌ अपने २ धर भ भ्त 
हकरं आस्तिकं कई नास्तिक कोई प्रे जितेन्दिय ह अयुशाल् कान जनना 
अन्धरस्प्‌ दै ओर्‌ उसमे विज्ञता दोन्‌ प्रकारारूप्‌ दै जो पुष भोगों सेदास 
भादि को ओर दण्डं से शद्धो को विजय्‌ करता दै वही श्र््वार्‌ है यह मेर 
मृत है त॒म इन दोनां नल रर सहदेव को वचन व्य चरर कृण से जानो 
वैशम्पायन बोले कि यञ्चन के पौरे धमे. खथ मे प्चीए माद्री कै पुत्र नङुल, 
सददेष मे उत्तम पाणी ते कहा कि कैत, सोता घूमता चीर नियत मठष्य भी 
नानामकारकी युक्षियो से धन के समह को ददता सचय कर इम्‌ इप्पराप्य चोर 
महाप्यार्‌ धन के भ्रापर'होने प्र इम्‌ ससार म निस्सन्देह सम्पण मनोरथो को 
रत्य होकर परप करता रै जो अथे धमे से मिला ह अथना धर्म से यथ्‌ मिला हे 
वट दोन अपृको निश्चयकरके अपरत के समान हं इप्कारण यह दोनो ससार 
म, हम कोय है अध से रहित पसप को काम की. सिद्धि ओर्‌ धमे से रहित 
पुस्प को अध की सिद्धि नवा जो परप धर्म घ्र्ते रहित हँ उनमे संसार 
भय करता हे इस कारण धमेरप दानी लोगं से चोरं जितेन्दय पुर्यो से वहं 
मनोरथ सिद्ध होने के योग्य ह हमरे वचनो मृ विश्वास करनेवाज्ञे जीवो मं 
सवृही कल्पन्‌। किया जता ४ प्रथम तो धर्मे को च्चे परार से करे तदनन्त्‌र 
धर्मेषयुक्र अथ को प्राप करे फिर काम को सिद्ध केरे पह फल यथेवान्‌ दीका है 
घेशम्पायन्‌ पोले किं अदिविमीश्धमार्‌ के पुत्र यद्‌,वचेन्‌ कुकर चुप हुये तव 
भीमेन ने यद वचन कला किं काम, से रहित पुरुप थ धमं ओर श्चा इन 
तीर्न को नहीं चादता है इस्‌ कारण कामी परथानहै काम से सयक ्पिल्ेग 
फल सूल भोजन करे शान्त्चित्त वायुम दो अच्छे नियमवान्‌ तूप मे भरवत्त 
दोते द बहुतर वेद उपवेद मे सथुक्र जप्‌ मेँ नियत श्रद्धा, यन्न! किया, तप, 
दान थर्‌ दान्‌ लने म॑ भूबत्त दै योर कोडैव्यापारी, रषिकर्मीर गोपाल, काख, 
शिरी, देवकृमे करनेवाले यद सव कामी से कर्मा मं प्रश्त दे योर कितनेही 
कामना करनेवाले परप ससुर मे भी पवेश कसे ह दते कामदी नानाहप धा- 
रण कणनेबाला दै अर स्‌ काम्‌ से दी दिस्तार पानेवाला दे कामात्मा ङे ति. 
वाय कोह जीवन्‌ थान दैन होम्‌] देमदाराज। यहत्यप्त है कि इत भ. 
थे अन्ये प्रकार से वतेमान हे जेषे क्रि दरी का तच्च मक्डन दै उवीप्रकार 
यये धमे का सिद्धान्त्‌.काम्‌ ३ खल से तेल उत्तम दै श्यौर मैरे से धरत उत्तम है 
फष्ठसे एूल फल शरेष्ठ हं इपीप्रकार धमे अध मेँ काम सर्वोत्तम सममा जाता रै 
जिसप्रकार एल से मधु रस निकलता ई उसीपरकार इन घा मया से कम्‌ 
उत्तम शिनाजाता दे काम दी ध य का उत्पचिस्थान है ओर कम्‌ दी उन 
कासूप दं पिना काम केयल अये दी सखाद्षठि भोजन चीं होता मर विना 


३१६ , शन्तिपवं मापद्धम। त 
सदैव इतका पूजन कते हं जर सत्रको करना योग्य ई दै नल ! यह्‌ स 
फी वयन्ति ओर उसकी प्रा पथम कट्यै इत्रको मेने व्यौर प्मत्‌ र्‌ ° 
पुम से कहा इस सङ्ग के साप्रून के नने मे पुरुप,कीति को पाता दै, भोर 
न्त मेँ सग के नन्त सुखा को भोगता हे ॥८& ॥ ; +~ ~ ,, 
-- १ ति भीमहामारतेान्िपवेएापदयदूिनमोऽ पायः ॥३६॥ >), 
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च, तीसवां अध्याय्‌ ॥,. .;. ` ~` 

वैशम्पायन वाले कि-मीप्पूजी कै इसप्रकार कहने पे पान्‌.यपिषठर नै,धृर 
भृ जाकर विद्धजी समेत अपने मर्याः से यह पया कि धमे उषु काममे 
लोभगरतति वतेमन है उन्‌ तीना मृ उत्तम्‌ मेष्यम, निर कौन्‌ २ हू विवगंःद्ः 
धात्‌ कम्‌ कोष, सोम तीनो की विनय कँ निमित्त किम्‌ गरमा फ्री लगना 
चायं च्राप यथाथेता से कटने के योग्य हौ तक धर्मश के ज्ञाता विदरनी 
ने प्रथम यह्‌ वचन कहा कि शा का बहुत पदन तफ, दानः शद्धः च 
क्रिया, कमा, निष्कृत, दया, सत्य, इन्दि का निय यह. दश आतमा की 
सम्पति त्‌ इनकोदी भाप्र कर कभी चित्त को. चलायमान.मत करो धमे च 
का भी यी मूल है शर मेष ५९५ श्रय.है ऋपि लोग ध से पार हेति 
हस्व लोकनी प मे दी नियत द देवत्ालेग मीम ते वे ओरश्रये मी प 
र हरी तियत रै इससे दे रजन । ज्ञानी लोग कहते दं फं धम उत्तम राण शोर 
थे मभ्यप्र र काम निकृष्ट ण॒ ५ है इस. कारण सावधन्रासा 
अर धूमम्धानूपु देशवर्यवार्‌ दना, चाये चौर जप कि च्पनी चास्मा 
मृ यवहार के उसीपरकार सच्‌ नीवा म भी वत्‌ कना चाये वेशम्पायन 
योते कि विदर्नी के पीये चर्थशाख कै ज्ञाता स्खलन गले क दै राजन्‌] य 
कृमभूमि है यहा उन वातरथो की धी प्रशसा कौजाती है यया लेती य्यापर 
गो की रश नानाप्रकार की.शिखविधया इत्यादि स कर्म कौ मयादा शयं है 
यह पेद की भी श्रुति है फि.षिना अधकेधप्‌ योर्‌ काम.नरीं वतमान दते, 
भधवार्‌ पपं विपये[के दारा उत्तमधपर के त्ारीधन करने शौर काम्न क भोगने 
को समरथ होता है यट मशद्ध अत्‌ क्रएवाले पुश्प को यग्म हे यह भी श्रुति 
ह कि धमे शौर काम यह दनो अथे के मगृ्ँ यह दोनो यथकी पिद्ितेदी 
सिद्ध होते दं उत्तमनाति के लोग उस अय्रार्‌ पुसष द सू्दव ते उपासना 
कते द जेते कि स्‌ जीव्‌ बाद्ण्‌ की सेवा कमते है जटा चोः शगचयं धुर 
करनेवाले साववानचिन्तनिष्याप जितेन्दिय सुडनिप्तन्तु तचा भौ चयकी 
इच्च पे पृथद्धः निपा करते. कापायगच् चोर द्री र स्नेवले लाः 
वार्‌ परिदत्‌ शानध स परिह से.रहित भी दकए कोद मथ की दवा रते, 


[कि 


शान्तिपर्व आपद्धर्मं! ३९५ 
को स्वगै.का मनोरथ कसते दं मेर लीन शस्िङ्ग लोग अपने २ ध मे प्रग 
कोई मास्तकं कोई नासिक कोपर जितेन्दिय है अथृशाख का न जानना 
अन्धकाररूप्‌ ई मर्‌ उसमे कि्ता.होन। परकाशर्प्‌ है जो पुरुप भोगो से दास 
प्रादि को मोर दरडों से शवो को विजय करता द वदी श्रथवार्‌ है यद .मेर 
मत हे ठुम इन .दोनों नश्ल र सृददेव्‌ फो वचन पाक्य रौर कषर से जानो 
वैशम्पायन बोले कि चञ्न के पीे धमे थे मे प्रवीण मादी फे एय .नङुल्‌, 
सहदेव ने उत्तम वाणी से कहा कि केठता, सोता, प्रूमता तरर नियत मनुष्य भी 
मानापरकार की क्कियो से धन के समहं को ददता सचय कर इस्‌ द्रष्य ओः 
महाप्यारे धत के पर दने प्र इप्‌-ससार मे निस्पम्देह सम्पण मनोरथा को 
प्रत्यप होकर पाष करता है.जो अथे धभ से मिला ह अथवा ध से अध मिला हे 
वृर दोनों आपृको निरचयुकरके.यभृत के समान हैं इसकारण यद दानो ससार 
म हम को अभीष्ट है यथं से रहित पुरुष्‌ को काम की, सिद्धि ओर्‌ धमे से रहित 
पसप को अथे की सिद्धि चा जो पुरम्‌ धमै, यथैते रदित दे उनसेषसार 
भेय्‌ करता ई इस कारण धमप दानी लोगो से यौर जितेन्दिय पुर्पो से वहं 
मनोस्थ सिद्ध होने के योग्य है हमारे वचन्‌ मृ षिवा, करनेवलि नी मे 
सवृही कल्पना किया जाता है प्रथम तो धमं को अव्ये फार से करे.तदनन्तुर 
धमसयुक्र द को प्रप करे फिर काम क सिद्ध कुरे वह एल अथवार्‌ दीका दै 
वेशम्पायन वोज्ते कि अरिवनीह्धमार्‌ के पत्र यट,वचन्‌ कट्कर्‌-चुप हुये तव 
भीमेन ने यद्‌ वचनन कदा किं काम्‌, से रदित-परप यथ, धमं ओ्रौर श्च्ा.इन 
तीनों फो नदीं चाहता हे इस्‌ कारण कामदी प्रधान ह काम से सयुक्र अपिलोगं 
फ़त मल सजन करे शान्तचित्त वायुम दो अच्वे नियमवान्‌ तूप मे भरत 
होते दै वहु षेद घपवेदो मे सथुङ्ग जप म नियत शरद्धा, यद्ग! किया, तय, 
दान थौर्‌ दान्‌ सेने मे भूृत्त दँ यर कोर व्यापारी, शषिकमीः गोपाल, कर, 
शिरपी, देवकमे करनेवाले यद सव कामही से कर्मा मं प्रसत दै योर कितनेदी 
कामना.कसनेवाले पुरुष्‌ समुर म भी प्रवेश कसते दै इसे कामदी नानारूप धा- 
रण करनेवाला द अर सव्‌ काम्‌ से दी विस्तार पनेवाला दै कामात्मा के पि- 
चाय को जीवन्‌ गन देन्‌ होग्‌! हेमदाराज। यद म्यत टै कि समे कम 
थ्‌ मन्वे प्रकार से वतमान टै जेते कि ददी का त्च मक्लन दै उपीप्रकार 
त्ये परमं का सिद्धन्त्‌ काम्‌ हे खल स तेल उप्र है अर मैठे से धृत उत्तम है 
फषठ से एूल एल षठ ह दषीभकार धमे भर मेँ काम सर्वोत्तम सममा जता ट 
जिप्तपरकार एल से मध स्स निकलता दे उसीप्रकार "इन पू त्र से काम्‌ 
उत्तम भनाजाता ३ काम ही म ये फा इत्पततिष्यान है ओर कम्‌ दी उन 
फ़ारूप ट पिना काप केवल अयसे ही स्वादिष्ठ भोजन नदीं होता मोर विना 


[1 


६१ | शान्तिपतरे यापद्धमे,। । 

कामके व्राह्मण क) भीकर दान नदी कृरता ह ओर काम विना नाना प्रका 
की लोकचेष्ट भ नदी. देखने मे.याती इस.कारण-ग्ह केमरी. तरिवर्गस्य 
मैजानाजाता हे, है 'राजच्‌ । ठम्‌ काम की पाकर सुन्दर व्र ओर भूषणौ ते 
अलेकरत भद से मतवाले दो रर प्यारी सियो के सधुक्रीडा करेगे त्व जानोगे फ 
कामही सव मे उत्तम्‌ दै यह मेष सिद्वान्त है इसे काम, तीर्न सदेव 


सेवन्‌.के योग्य हं शोर जो पुरप एकदी को चाहता है वह निए है थोएजो ) 


्रिवगे प्र सव चर से प्रीति करनेवाला हैम सवमें उत्तम हँ यह्‌ कका मनेक 
गणसम्पन्न महावीर ममपेन भी उप दोगये तन महाप्राज्ञ धमशुरन्यर प्रमेराजे 
युधिष्टिर कषणमाव्र इनके वचनो कौ विचारफर यह्‌ वचन! योजः निस्सन्दरेह 
श्राप सवलोग धमशास्के ज्ञाता तरर प्रमाण जाननेवाले हो थौर सुम इच्ावार्‌ 
कै, लिये जो रचन कहा, पट मेन ना हे समानवद्धिवालेः भोडयो । ' मेरे इपर 


ह, च्छः 


वचन को) सनो किं जो मरुष्य निश्चय के पप, परय, अथ, धपमओओरकामं ` 


श्रत कशनेवाला नदी हं वइ निर्दोष, सुवणं पिका को ,समान जानने- 
घराला पुरुष इ ख सुख.्ोर चथतिद्धि सेनिदत्त होता है जन्मः मरण. से सयकग 
ृद्धात्रस्था को प्रा विपरीत दंशा पड जीव उतत युश के,स॒मसयि हये ए 
मोक्ष की दी भररसा!करते हँ भिनको कि दम नीं जानते दै संसार भतिमार्‌ 
रप्‌ को क्ति नदीं हती ३ यहभगवान्‌ नह्माजी का वक्‌ ह ज्ञानी प्रसप.मो् 
म दीःचि्त्‌ को लगाये रहते हँ इस्‌. कारणः प्रिय अ्रभरिय दोना कोन करे यह्‌ 
वात उत्तमं दै किमे अपनी इन्या के समान्‌, पतत्रधान नी ह जेषे मुक क 
स्रौ ने श्रत क्रिया उसीप्रकार के एता ह्‌ ईशर ग्र [५ जीवो कोक 
र प्रवृत्त छरा है वह्‌ ईश्व या श्रारू ५ है इसको तम.व जानो 
न पाने के योगय को कमे के द्‌(र नही.पसक्गादे जो होनहार हे पदी होता 
दतिवरूगहित- एकम, माप्त को प्रात. इस.ररण बह. युष नान्‌ मोपष"के 
निमित्त दै वेशम्पायन ' बोले, कि इन्‌ तित्तोचक,उत्तम ८ वृचने (को सनक 
स्व्‌ लोगेन गजः युधिष्ठिर को बडी. प्रसन्नतापूवक दाय जोड़े शरोर उनके. 
चनो की प्रशुषा की -किर्‌ परसत्नचित्त युपि ने -भीःयपने सव मर्यो क्री 
प्रस्ना क्री योरभीष्मजी से जाकर्‌ फिरउत्तम धर्मो को प्रया ॥ ४२॥, ~ 
प्न)? इति ्रमृदाभारवेशान्दिपवैययापद्धमृसक्व्िशुत्मोऽ-यूय | २७॥ >. [५ 


= "अदतीसता अयाय; 
युधिष्टिर बोले कि दे मरा्ञानिर्‌ः खि के भ्रीति वदानेवाले, पितामह । 
भख. कता द उनके उत्तरं आयं कहने को "योग्य ह रि कैति मुय 
परौपय होते हे भर केसे लोगो से उत्तम प्रीति होती है भौर कौनसा पुरुष वतेमान 


99) 
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ओर भविष्यत्‌ फाल मे शद्ध करने को समथ है जहापर. मित्र दते दै वहां धन्‌ 
की दृद्धिपूरवक नातेदार बान्धव लोगं वतमान, नहीं दते" यह मेग॒"मत दं 


त © 


ननेवाज्ते चीर हितकारी ग दुमद द धमभृतावर । इनः सुव का 
याप वणन कीमिये भीप्म्‌जी बोले क्रि मित्रता, कं योग्य ओर्‌“खयोरय “पुतो 
को सुनो कि लोभी, निदेयीः मधर्मीभअकर्मी, शठ, नीचः पापूचलने, सन्दिग्ध 
चित्त अरतुयोगी दीधसूत्री, भिभ्यावारदीः 1 कीषखीसेस- 
म्भोग कणेषाला, प्यप्तनी, माता पिता आदि का त्याग ला, दशस; 
निर्लल, सव की चर पापदृटि से देनेवाला, नास्तिकः वेदनिन्दकः भातः 
चित्त, कायं मे सलम्तः.कामी, अमू्यवादी, सुव का. शुः अनाचार, कठोर 
निदद्धिः ईषौकस्नेवाला, पाप्‌ का निश्चय कप्नेवालाः इस्स्वभाव५ इए यन्त - 
करए, चली, मित्ऋरोदी, दरे के, धन की ईच्छा करनेवाला, जो अपनी 
सामथ्ये के; समान ' दान देनेबाे पे थूप्रसन्न दोनेवालताभित्र को धैरयेता से 
लग करनेवाला, रकारण ` कोषी, अचेतः अकारणः शे, अकृत्याएकरी, 
मित्रो का त्यागनेषाला.अपनेः स्वाथ के लिये मित्र के सायं कैडनेवाला, 
छरज्नानता से थोडी. -अनुपकारी, श्रप्रिय वात्‌ सेःमित्रता पे शयता कलेवल; 
परयकष मे मित्र ओर भीतरुसे श॒ता करनेवाला; टी दष्ट से `देखनेवाला 
शर विपरीतरिवाला, उपकारं से तृप्र न दनेवाला, ष को- पने समान 
बनानेवाला, मयपः शः कोधीःअभीष्ट न मिलनेःसे वसे को,.इ.ख का 
देनेवाला. भित्र से शचता,कंसेवालाः जीवर्हिसाकनेवाचाः कृतव्नी; चराः 
न्वेषी इन -पुस्पो से कभी मित्रत न्‌,कसनी चाहिये ओर, मित्राः करे के 
योग्य षो को भी सभ मे सुनो, कुलवान्‌ः मघसमापी, त्रान विज्ञान म 
बुल भ रूपवान्‌ गुएवार्‌ निर्गम, भमी, -समिमित्र कृतज्ञ; सर्ज 
दपोरदित्त सत्यमतिक्षः ितिन्दिय,; सुदेव, उद्योगी; छीन के पुत्र, कुल 
कै -तारनेवाले दोपे. सेः गदित प्रसिद्ध रोये उन्दी लोगो .पे रजा-को प्रीति 
रखनी "योग्य हे हे शजय.{-सामप्यै के श्दुसार्‌ 'माचार कानेवांले। च्चे 
धकार से तप्र होतें विना. स्थान कोध;न, केवलिः क्मात्‌ श्रेतिन 
त्यागनेवालेः ति कएल, जोऽ येमे! परिडित दोकए्नित्तःसे भीः बिः 
रधी नदीं दते दं भरश्यपने ह्य कोकषट- भी देकर मित्रके कार्यम प्रयत 
होते ह जिसप्रकार कष्व्ञ ५ रग, न्दी दता है उसप्रकारःजो. भिं 
से प्रीति, नदी. बोडते अर निधनः. होने मे घिया पर कोः लोभः,मोदसे 
अप्रीति नूं प्रकट करते ९ वृह धर्मशील, विश्चासी लोग! ्रपने मित्रा को 
भी धुभीति नदीं द गृ्तिका.गोट सुवणे-को .एकसाः माननेवाले 
भि भ खुद, स्वतन्त्रतारदित, स्वामी के थे को सदैव उत्तम माननेबाले 


+ 


१९० .शान्तिपवं धापद्रर 1 
लो पुस्य मेएने व की रता के शास्र से कं कतत है पेते उक्तापुरषे 
सजो रजा .स्नेद्पूवैक मिलाप कत्‌ है एसका.रज्य.चन्धेमा फी चांदनी 
के समान द्धि को पाता है संदैव शोक कृएनवाले करोधनित्‌ श परक्रम 
जन्म से दी उत्तम यण, खभाव्‌ युङग, यपर भी -मिलाप कषयाय दै-देःग 
जन्‌! जो गुण दोपयुक् मंदुष्य मेने कहे उनमें भ जो उपकारको भूलनेबासे 
मित्रघाती श्रीर्‌ नीच द वह इग्चारी त्यागने के योगय हे यह खव का मृत.है 
युिषठिः बोते कि म प्रिलाप से सखम्‌ रखनेवलिःइतिदास को सुख्यता पे सुः 
नना चाहता द्‌ तरर जो.ापने मिञ से शद्ुता केवला ओर .पपकारं कां 
शरूलनेवाला कहा उस को भीःसुक से. कहो-भीमप्मजी बोले किमे उस .माचीन 
इतिहास को.तम से कता ह जो उत्तः दिशा भ म्लेच्चं लोगों म हुमा फि 
मध्यदेश का रनेवा्ता वेद्‌ से अक्रान कोई ब्राहमण गरदधयक्रं गाब.को देख 
करभिक्ना की इचा से उस्न मे पर्चा वहां गृ मे दस्यु जातिबाला कोर महाः 
धनी सव षणा के विभागो का ज्ञाता बाह्यो काभक् सत्यप्रतिज्न ओर दान 
मरःीति रसनेबाला था उस के घस जाकर इस बह्मण.ने रहने के लिये स्थान 
ओर वर्पोडी खच के निमित्त भिक्षा पराग तव. एत धनी ने गृहवे को उहूत 
से वस्र मर प्रक नवीनः म्थान दिया आर एक्ःतरु स्री दासी कके दी 
हे गजन्‌ { इसपरक्ार्‌ बह रतम जाद्यण दस्यु से सुख पदाय राका उत स्मरन 
पउ तरुण दासी से विरीर्‌ करनेलगा शर दासी कै कषप को. भीउसु 
ने प्राप किया योर वहत्‌ दित्न तकृःउस॒ धनी के, स्थान. मँ-भानन्दुपवक दु 
तंहा,उस गोतम त्राह्यष॒ ने बाणविद्या मेःवडी सशलता परपरी घ्रोरव 
ज्नाजाकर्‌ दसो कोःउसीषकृाससे प्राप्ता थु जसे कि दस्युलिोगो के ध ह 
मारा कते शरः तव ततो ब्रह गौतम दार्दिसिा मंत दकरप्यन ;दम्यु जाति 
तमान्‌ दगया इसीषकारं चेक जीं की, हिस केह वहतं दिन गोः 
तमको व्यतीत हये तर्व.एक.दूसर्‌ प्रह्यणः उप देशे में शयाग्रा ब्रह जदा ओर 
्रगचमं को धारण किये वेदपाठ सोर जप को उत्तप्रानाननेवाला पवित्रीमा 
श्रवर्थाः के 'भनुसार भोजन कणेवाला व्रेदज् व्राह्मण का सक वेद्‌ मे. 
यः वह उस.गतम्‌-क्र स्वदेशी यर पामरा मोर शरान्न ख, त्यागं 
करभप्रतेमि्र गौतम के षा को तोता पिताःया र ऽसा गंवि.को तरि 
भोर दूदा फिरगोतम्‌ केर करो पाकर इसु प प्रवेशः सि नि भी 
ह्याक्र्‌ पिलाप किप्रा योर उन दसो ऋ तरो कथेपर्‌ रखनेबलि धूहवोएि हाथ 
म हियं शस्यागीःरधिरं से भरा देह रक्षी त के दारप्र वत्पानं महाः 
निन्दितकर्मोसि घरमे-याकर महाल क होकर भरानेवाचे ब्राह्मणः ने क 
कि वुमकुखीन ब्राह्म होके थक्तानता से यदे.स्या कमं कते दौ ओर्ठुम 


शान्तिपरव आपद्धमं । २२६ 
पध्यदेशी होकर्‌ दस्यु के, मवि को केत भष हये ठुम ययने प्राचीन वृद्धा का 


स्मरण करो किं कैति वेद मे कुशल ये उन के वश्‌ म पसे कलक ठुम उखन्न 
टये इस से पने. सरूप रीर कल को ध्यान करके इस महानिन्दत कम क॒ 
त्यागकः इस्‌ स्थान्‌ मे.मत्‌ रहो तष उस्‌ गौतम ने वेड विच कै साय. उसको 
उततर.दिया करि हे मिरु । म निप्रन दह चर वेद्‌ को भी नरी जानता द रतम 
धन कं निमित्त,यहा अये दो सो हे महाज्ञानिर्‌ वेदज्ञ । मे तुम्हारे दशन से 
एृतङृत्य हा रय रात्रि फो चाप्र निवास करिये कल प्रात काल हम दार्न घर 
पने देश को चलेगे वृह ब्राह्मण धृणायुक्र किं चस्तु का स्यशं न करके वरा 
रद थोर भोजन के विषय मे वृहत सत्तार कान पमी न साया ॥५१॥ 
इति श्रीमहाभारदेशान्तिपैर्पापद्धमऽविरत्तमोऽयाय ॥ ३८ ॥ 
„ ~ उन्तालीसवां अध्याय ॥ 
८ भीषूज् बोले कि हे युधिष्टिर । उस शतरि के भरन्त म उस ब्राह्मण के ज॒ने 
पर वह गौतम ससुर के समीप मया वहा मागं मे वर्वमान ससुर के स्यापारियें 
को देता थोर उन के साय्‌ होकर सागर की ओर्‌ चला दैवयीग पे व्‌ जन- 
समूद किसी पहाडी मुफा के समीप मतवते हाथिर्य्‌ से मारगया चर्‌ यह 
ब्रह्मण मारि भयःफे घवपक? उत्तरदिशा,को गया ओर अपने देश से-दूर उस 
समू से पथवः होकर गुप दोजाने के समान श्फेला जगल मे फिरनेलगा 
किर मामं को पक्र सयुर के समीप एक वन को पाया जो किं कीड्योग्य 
दिञय्‌ प्रषुचचित्‌ व्रा से शोभित सव ऋतुवो के एलयुक्त नन्दनवन के समान 
यक्त क्रिन्रं से सेवित शाले, ताल, तमाल च्रौर चन्दन गर के गतर से मदहा- 
सुगन्धिधक्र था व्रह्म पवतो के सुत्द्र्‌ शिखे पर नाना प्रकार के पपी शव्द 
, करते पे रीर मनुष्य का सा मुख रनेवलि समुद्र योर पवतो म उन्न होने 
चाले भूरिग नाम पवी भी देखे उनके सन्दर मधुर शब्दो को सुनता हया यहं 
गतम्‌ ब्राह्मण वहा याया जहा अच्छी कीड़ा के योग्य यन्मे सुपर्णंकीग्जे 
मे निर्मित उत्तम प्रकाशवती भूमि में एकः वडा उचा चट्वक्ष,था जिषकी शो- 
मायमान शाखा महाघन्दर चत्राकार वीं मोर उसकी जड उत्तम चन्दन के 
जले से सची ¶ वट परफुषठित शोभायमान वृत कद्वत के सुमान वा गौ. 
तम्‌ उस यपू उत्तम इततको देखकर परषनन इमा मीर उसके नीचे गया उत्ते 
नीचे सगन्धियङ्त तीनो प्रार्‌ की वायु ५ उस यआननट्दायी वायु 
के करस वह सोगया श्र स्रयास्त रोनेपर सल्ध्या के समय यहा एक्‌ उत्तम 
प्री तद्लोक ते मयने स्थान सो याया वह नादीजव नाम से प्रसि जह्य 
ज्ञी का परमभित्र वडज्गानी कस्यपजी का पुत्र वग का रजा ग जिनको 
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५ २ _ शान्तिपवं पदमे । ` 
थी के लोग राजधमौ कहते य वृह महासुन्दर पवाद देवकन्या का एत्र 
शुद्ध किरीट आदि सुवणं रने के ्ाभूपर्णो ते अलूृत स्यं के ,समान प्राः 
शमान थो उस्‌ पक्षी को देखकर गौतम वडा आश्चयंयुक् हया चोर भरल प्या 
से श्याल थकेहये ने मारने कौ इच्च ते उसकी ओस्को, देखा तेव वह.राज- 
धमा बोला हे बरद । तेरा चाना सफल हो तू मरे षम्य माटव्ध ते गाया दै थर 
अव सयास्त हकर सन्ध्या वतमोन्‌ इई ओर तुम निद व्यरि तिपि हकर ` 
मेरे घरमे आये हौ सो प्रात काल के समय तुम सुं सै परूनित दोक परषनैता 
से च्रपने घरकोजावोगे॥२४॥* ';! ¦ 7; पन ') +¬ 

` इति धीमहाभारतेशान्तिपवपयापद्ध्ेपकोनचल्वारिशततमोऽध्याय ॥ २६.॥ ` । " 
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भीष्मृजी बोले किं हे रज्‌ } त्व तो शोचरृष्टि से सृुकर गौतम्‌ ने उपके 
मधुच को नके वडा आश्चयं काके उस राजधम को, देला'तव राज्‌ 
धुमा वोला कि हे ब्रह्मण । मेँ कृश्येप जी का पुत्र ह मर मे मीत्‌ दक्षौ , 
पुत्री द ओर ठम्‌ गृणवाय्‌ ति हो इसे तम्दागर चनि. सफल न्द यहं कृ 
कर उस रान॒धमा ने इद्धि मे देसे कम से उष्का. सत्क कणे शल क 
"पुष्पो के समीन दिप्य कुशासेन कोदिया थोर जो मयलियाराजमिगीप्यके 
रथ से इधर उधर दोकरं गगा जी 161 सेवित देशों म धूमतीं 4 उनको उक्के ¶- 
"जम'के तिये देने कृ विचारं किया यर वदी र मंलिया सके भजन कौ दी 
ओर्‌ उसके श्रम्‌ दूरकर्ने को भोजन के पीये वटे्यनिन्द से शने पराः 
बाण करी किर बिभराम से वेठेहये गौतम से मोतं को पचा त्उने कहा 
गौतम ह वेद्‌ की कोई वोत नही कही फिर उपने दत्ता फी गोप्या बना 
ओर उसपर्‌ गौतम्‌ को सुलायो,फिर उसःशजपमौ ने पया किच्याप का आना 
"कते हा तव गौतम ने कदा किं हे मन्‌, कनिन्‌! मे निधनः ह मौर धन 
के लिये सुमुदरपार जाने की उच्चा करता तव उस्‌ कश्यप ने कृहा कि द 
छण! सन्देह मत क वुम मनोय समेत्‌ धर को'लवोगे सौ.देभरमो । जव 
-सिष्धिं चार प्रकार की द जैसा किं वृहस्पति जी ने कां दै प्रथमं तोचीन 
योत्‌ वप दादौ से, ११ ३ ईरव्र या प्राण्य सेः त्रीसी साल कमं कृले ए, 
चीथी' मित्रसे ः टीनेवाली दै सोमं तेरा मित्र उत्पन्न हृथा हू ओर 
पत्रता वर्मे सोमे वदी विंचोरंकरूगा निसपे कित्‌ 4 ना- 
"फिर प्रात्‌ काल के समय. उत प्रसन्‌ धोद्यण से यह फी किं हे साम्य! ्। ' 
"इस मागं होकर जायो ठउम्दारं मनोरथ सिद्धः होगा यहा से तीन्‌ योजन 
राक्षसो का वडा राजा मदावली विरूपाक्ष नाम 'ते प्रसिद्ध मेरा भित्र. 
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शान्तिपवं आपद्धर्मं । ३२३ 
दे ब्रह्मए । ठम मेरे.कहने से उसके पाम्‌ जावो वह तुम को निरसन्देह अभीष्ट 
धन देगा यह्‌ सुनकर पसिमिमरदित हो प्तं के समान्‌ फल खाता हुमा उसकं 
पास्‌ चुलञा श्योर माग मेँ चन्दनः अगर, दालचीनी, तेजपत्र इत्याद पृषो को 
देवता वचृजतदिया यैर्‌ उसु मेसन नाम्‌ न्‌गर्‌ मे पैव जा प्त का दवार 
ग्रीर पर्तोया खाई आद्वि स शोमित्‌ पवतो कैद यन्त से वेषटित्‌ था वहां परह 
चतेदी उस बुद्धिमार्‌ दुनुज्ञपति को मालूम हृद्या फिं यह्‌ प्रीतिमान्‌ अतिथि 
मित्र कीप्मोरसे भेजा दृश्या खाया द तवं उसमे यने नोकरो को क्न दी 
किःउस गतम्‌ को शीघ्री यहा लेयावो तव उसके मनुष्य गौतम का नाम 
पुकात्‌ नगर्‌ के दार पर आये ओर उसते कदा कि शीधरदी चलो राजा पिः 
प्राक्च तपर को देखना चाहता है तव बड़ तीत्रता से वह गातम चला ओर उपूकं 
अस्य धन को देख अश्चर्वित होता इया रजमदल को गया ॥ २६॥ ~ 
५ इति श्रीमदाभारतेणान्तिपवैएयपदधरचत्वारिएचमोऽ-याय ॥ ४० ॥ 


, इकतालीसवां अध्याय ॥ ` 


-- भष्ाजौ वोले फं वदां जाकर वह व्राह्मण रुजा से पूजित्‌ होकर उत्तम 
स्मान प्र वेडाया गयाहा. भी राजा विसपक्त न ब्रह्मण से गोत्र प्रदर वेद्‌ 
भृद्‌ ब्रह्य पूया पर्त उसने सिपाय गो के चीर य्‌ नरीं कदा तव्‌ उनके 
रहने फे स्थान्‌ को पू किं हे ब्राह्मण ! तू कदा का रहनेगाला दे चोर तेरी चा" 
दी कन्‌ गवासी दे युम्‌ प विश्वास कफे निभैय होकर अपना सव वृ- 
तान्त कटो-गात्तम बोला कि भं म॒घ्यदेश मे इदन्न इया ह आर मेस स्थान्‌ 
शवरजातिवाले मनुष्यके षाम्‌ है मेरी मायौ श्रा पनभदेयहमे तुमसे 
सुत्य्‌ २ कहता ह मीष्मजी बोलते फि इस वात को सुनकर रजाने विचार किया 
किं मे कर्म च्या केसे दोगा ओर इसका कायं कैत बनेगा निश्चय है किं 
यद्‌ न्भ से तो ब्रह्मण ह ओर उम्‌ महात्मा का भित्र द उत्‌ काश्यपगोत्ीयं 
ने भरे पास भेजा दै हमे सक्‌ है इपपे मे उसके सभी क यव्य कृष्णा 
वह्‌ मेरा भाई दान्थव मौर चित्त से मित्रै यकार्सिकी पएेमापीको मेरेषः 
हेर ब्राह्मण भोजन करगे वहा यह्‌ भ भोजन कृरगा यौर्‌ सुमे इसको धन 
देना योग्यरहे योरयदी पवित्र दिन द योर यह्‌ थत्तिविहे यीर घन भी संख 
करिया मय दान्‌ करनादी यौग्यदे तदनन्तर पौमवघ्वररी एकरा स्नातक 

गह्षण भी युएगये तय उस विरूपाप् ने शाघ्र की रीति से जसे ऋ्युल्यानं 

करना योग्य दै उसीपरकार उनका अभ्युत्यान करिया यर उनङ़ चरण धकर 

उनके निमित्त उत्तम पवित्र कुशासून कियादिये चौर ययायोग्य्‌ श्रपने २ 

भाषर्नो पर गजा से पजित दोः वैशगये फिर तिल जल ऊणा पे प्रजेगये 


२४ 4 -शान्तिपवे पद्ध । 
ओर विश्वेदेवा समेत्‌ "पितर शरोर अग्नि स्थपन्‌ करिये,गये ओ चन्दनं पुष्प 
यक्षतों से भी सुन्दर रीति से पूजन करके एमे विशजमान हये जेते कि नवौ 
के स्वामी चन्द्रमा छि सुपण के ¶ृलो मे चन्न मिश्रण नानाप्रकार के सु 
स्ादुभोजन वहारो को परेसेगये च्रपादी या माव कौ, पमी को हूत 
मे तरुण उपुके परपर सुन्द्र्‌ वनायेहये भजनो को पते ये ओर विरेपकगके 
कात्तिक पिमा को वह्मणो को धनं का भी'दान कृता था अर्थ्‌ सुपण, 
रजतः भणि, बहुमूल्य मोती, दर, वेद्य, गरगसमरं ओर दषिणा मरतो के 
दें को धक यह कहा कि अपनी इच्छा के अनुसार इन, को लो योर्‌ 
जिन २ सुवण क पत्रो मे ठुम ने भोजन किया है उनको लेकर अपने २ पूर 
को जायो यहं सुनकर सव बाह्मण ने अपनी २ इच्च्‌[ के*यनुसार उने सतर 
को जिया जव शुम से ओर्‌ सुन्दर वस्र से शमितं पह बाह्मण रप्के 

सत्कार से भुन होकर चलनेलगे तव फि बयो से।कहा कि है प्राह्ण 
लोगो ! म्व कभी हुम को रक्षो से भयन दोग भरसन्न लेकर अपने २ सभीष्ट 
दर्शो को जावो देर मतक्री तवर बह्मणलोग चृयोच्योर को चलेगये मोर्‌ गौतम 
भी सुवण के वोकको लेफरए शीघ्रता से उस घट के प्के नीचै याया तरेर रूष 
प्यास से थकित पीड्यमान होकर वैडगया फिर वह राजधर्मा उसके पस चाय 
योर कुराल एकर गौतम्‌ को प्रसन्न कया र अपने परो की, वायु से उसके 
श्रम को दूर किया ओर प्रजन कणे भोजन का भी आतिभ्य किय तव उसु 
भोजन कस्नेवाले गौतमने चिन्ता की कि मेने लोभ मोह से इस सुवणे के षडे 
मारको लिया है ॐर दए सुक को जाना. शयोरमागं मं प्राणका पारण 
करनेवाला कोई भोजन मेर पास नहीं है मं क6 पराणो को धारण कर्गा इष 
की चिन्ता कर्के माग मे भोजन के योग्य कोई वपतु न्‌ देखक्रे उस ्ञतप्न 
ने मन मे यह्‌ विचार किया कि भेर समीप यहं वगर्लो का राजा वेड माप्त पे 
भर वतेमान हे इती को मारकर सायलेकर शीघ्र जाञ्मा ॥ ३५॥ ` ` ` 

। इति भरीमदाभारतेशान्तिपषर्यापद्मे एकचत्वारिंएचमोऽयायः ॥ 4॥ ` +: ४ 


, “ , , ` ब्यालीसवां अध्याय॥ ',. . 


' भीष्मजी योले कि बह पक्षियों का राजा जधा उत गोतम के समीप सा 
फे के जिय प्रकाशमान यग्नि को स्थापन कृरके विश्वायु हके सोगया 
चछर यह्‌ ृतष्नी दष्टात्मा जो परिल्तदी से सक म के विचारं मे था उसने 
एकं सती लकड़ी से उप्तको सोते मे मारा ओर मारने के पाप दोपको मन म 
भी नहीं विचारा योर वहत प्रसृत्न होकर उ्के परो को लग कके आग्नि 
पै मून फर उसको बध सवर्णैसमेत घ्र को चला तव दूसरे दिनं के' अन्तमं 


५ 


शान्तिपतरे आपद्मं । ३२५ 
विस्ाक्षने यपने पुत्र ते कहा फि हे-पत् म ऋ पक्षयौ के राजा रज भू को 
नही देखता ह र्योकि वह पी सदेव प्रवह सन्ध्या मे ठलयाजी के दशनो को 
प्रतिदिन जता दै ततर सुभ को देसेविना कभी घरको नही जातासो दो दिन 
से मेरे धरको नदीं आायाइस कारण से भेरे चित्त म सन्देह है उस्‌ मेर मित्रको 
देखना चाहिये मत्‌ कदी उप बेदपाः से रहित जपदीन हततेजे हिप धूमव्राञ 
उस्‌ नीच ब्राहमण ने तो उत्‌ को नदीं मार यरी सुकको सन्देह ह यातव 
निद्धि दृ्चा है इसके मैने उसके लक्षणो से जाना दै वृह निदेयी .भृय- 
करी रूप दुष्ट चोरो के समान नीच गोतम वदा गया दै एसी से सुक क सन्देहः 
होगया है सो हे पुत्र! ठुम शीघ्र जकर उस रजधमा को धरम देखो फं वह 
जीवता हे या नदीं यह पिता की र्गा पतेदी उसका पुत्र वहत्‌ से रास समेत 
शीध्रता से वहा पर्हूचा तो सजधमौ के देह के पत पृथ्वी मे पडहुये खाली पृक् 
को देखा यह व्तान्त्‌ देखकर 'वदं रक्षस का पु रोदन कृके चडी शीघता- 
पूर्वके उसके पकृडने को गया शरोर समीयही उसने गौतम को पकडा यर रजः 
धमौ.के देदसमेत उस पापकमीं दष्ट गौतम को रजा के सम्पुल किया व्ह गजा 
उको देखकदम॑न्यरी जर पुरोदिता समेत्‌, महारदन कृनिलगा अर उष के 
महल की न्निया रौर नग्के सय यट वडे सी पर्प भी वड शोकयुक्र.दोकरं 
रोदन करनेलगे तव रजा ने पुत्र क आज्ञा दी कि इषु पापी को मारो घ्रौर 
अपनी २ इच्खा के सदृशदइसके मास को खणड २ करो क्योकि यह्‌ इसा पापा- 
चार पापकर्म तुमलेगो के मारने के योग्य है राजा की इस यज्ञा दोनेपर महा- 
पापी गोतम के मात का मक्षण फिसी ने नहीं ना चाहा तच यह्‌ विचार किया 
किं इस नीच पापी क दस्य॒जातिवालो को देना चाद्ये भ्रौ यदी .पिचार 
गजा से निवेदन करके शिर सूकाकर क्य किं हे गज्‌ ! श्राप इसके पाप 
हमारे भक्षण के देने को योग्य नदीं रौ तव राजा ने का फिं ठीक ट च यह 
कृतव्नी पापातमा गोतम दस्युनातिवालो को दियाजाय तव उक्तकै 'टुकडे २ 
कर दस्युलोगों को दिया उनलोगोने भी उस पाषा को भक्षण काना न चाद 
इसते सिद्धान्त यद्‌ है कि एृतप्न पुस्प क मास्‌को रक्षत ¶ कोई नदी भक्षण 
कता दे जसू ! बह्हृप्या करनेवाला, म्पीनेचाला, चोरी करनेवाला .योर 

तरत का त्यागनेवाला पेते लोग का तो प्रायग्वत्त हो.भी सक्रा ह पन्त 
तघ्नी मरुष्य के लिये कोई मायि चत्त नर्द यर पसेलोग जो कि मित्रे 
शता कएने गले एतव्नी यर हिसा कप्तेवाले द उनका भोजन मासमप्नी 
नीय चर्‌ कीडे भी नदीं कते ॥२६॥ , ४ ॑ 

! इत्ति भरमहामासतेशान्तिपषैर्यपद्द्विचत्वारिरचमोऽन्यायः ॥ ४२॥ ' 


॥। 


३२६ = शान्तिपवं चापद्धमं । । 
। ० | तंतालीसवां चअच्याय्‌ ॥. छ स 
, माष्मज्ी बोलते कि उस को दमप्रकारदरददेकर एस रक्षो के पजा तेस्‌ 
वकर की चिता को र्‌ ओ वर्षसि अलक्त नाना सगन्ध स यकव 
नायाशचौर दाहुक्रिया करके एृतकक्रियार्जो करो कियारी प्म॒य भक्‌ दर्रा 
यणी देवी सुएभी के स्य म चिता के उपर वतमान दई ,उसके.थने। से बहता 
उप॒ की चिता भे गिर.उसं दूध क प्रभाव से-वह्‌ पर्षि काःराजा जीरम्‌ ` 
भैर बं से उठकर अपने मिच्‌ विस्प्र से,मिन्ञा 'तदनःतः।देवज-इनदर ञी 
विरूप के प्रम ये चर {पिखणाष"6 ` कटने लो-कि,यह्‌ गधी) ऋनं 
राखूध्‌ से जौगया दै शरोर दह म्चीन इतिहास वि्प क्रोर््नेष्नागया 
कि जपः ब्रह्माजी ने रनधृमौ को शाप दिया थ अथात्‌ःजव्‌ गजधमी त्रह्माजी 
कै पास नी गया तन्‌ कोधयक् दकः ब्रह्माजी ने. रजभमां से यह्‌ एटा किं 
प्रर्तानी, वगले। जो मेरी सममं त्‌ नदी भाया पते योदेदी.समुय मार 
जायगा इती कारण गौतमके हाये यह मारगया चर चमत केसीचनं से 
यह्‌ नीऽगा यह सुनकर राजथ ने इद्र देवता को नमर्‌ कूः यहे पत 
कहा फ. देवेरवर। जो तम अद्धि से भरे अपर श्ल कते. ते रुभे 
मं ! मरे प्ये भित्र गोतम के भी.कि जीवदान्‌ दोःतव्‌ इने ्ुरीः 
कर उ गौतम को भी गत सीचकर्‌ निलया तव्‌ वृह नधः सवणान्‌ 
५ उसको देखकर वटी .परीतियु्न.दो उष मितर.स.मिला ओर्‌ इस प्रापक 
को धुन एमेत विदा करके अपने स्थान को; गया प्‌ सुमान न फिर 
रनधमी ब्रह्मलोक कौ गये भोर वरहमानी ने, इप्‌.सहातमा को-आतिध्यध ते 
यनन किया शनौरउस नौतम ने मी उस दस्य॒नातिके गजा के स्थान को प्रकृ 


©+ 


अपनी उसी दासी श्र मे पापी पत्रं को उत्न्न किया, तव देवता के. 


ते उत्ते महाघोर शाप दियाकि भरे पायिन्‌ (तू बहत दनव य योतिम 


त्रौ के उपन्‌ करके महाघोर नरक को पूविगां र्योकि, तू कृती उपक्रार्का 
भ्रलनेवाला दै है गजम्‌ । पहिले, समय म _ यह चाति ठम सेनाद्रज्जीने 
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षप 


कहा था. रौर मैने उसको यथायं स्मरण करके उदधि के मतुसास्तमृ स क र 
कृतव्नी पुर्प को नतो यश दै न स्यान है चर्‌ न सुख हैः कमी प्राक 
योगयानहं है न उसके लिप को$ प्रायरिवृत्त दै मधरक (के धरपाका मित्र 
से शता न्‌ कनी चदि क्य कि मित्र से शृठतरा करनेवाला -त्रलफ् अ 
मितां दै योर कृतक्न अर सदेव मित्रता वराहृन्राले, मित क ईस संद 
देश्ययवानू करता है मित्र सेदी सुव मनोरथ सररपरिशपवक भोगा को भोः 
मता हे चौर आपचियों मे मी मिर्री के दारा उद्धार होता हे इसे इषमा 
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शान्तिपवे ्ापद्धर्म । ३२७ 
मरुष्य उत्तम सत्क से मित्र का पूजन करे पापी तन्न निलंञ्ज मित्र से 
शाच्ुता करनेवाला कुलनाशक पपकर्मा नीच मद्य ज्ञानियो क त्यागने के 
योग्य रै हे ज्‌, युधिष्टिर ¡ यह उपकर भूलनेवाले पापात्मा मित्र से विपेष 
रनेवलि का उ्तन्त तुम से पिपिपूररक कहा ऋ क्या सुनना चाहता दै 
वैशम्पायन्‌ बोले किं हे राजर्‌, जनमेजय ! इस प्रकार राजा युधिष्िः से जव 
 भीष्मजी ने कहा तव युधिष्टिर वहूत प्रसन्न हुये ॥ २६॥ 


इति श्रीपहामारतशान्तिश्वैर्यापदधमैमि चत्वारिशचमोऽध्याय ॥ ०१॥ 


इति 'शानि्तिपवेश्नापद्धर्मसमापम्‌ ॥ 
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श्रथ महांमारत्‌ मपू ॥ 





॥ 


। शान्तिपवं मोक्षधर्मं ॥ 


| पूवीपमारम्भ ॥ 
श्लोक शीमन्पहामारतशन्तिपवन्तिमेक्षधरमस्य विशुदधभापाम्‌ ॥ 
करोमि कालीचरणाभिधोह भापाम्न्येन जगद्धिताय ? 


पिला अध्याय ॥ 
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युषिष्टः बोले कष दे पितामह ! यापने राजधमे श्रौ अापदर्मो को वड 
उत्तमत। ते वणन फिया यव चाप श्राध्रमू के मेम सन वणेन कौनिये- 
भीप्म्‌जी वेले कि सव्‌ याश्रमे मे शर धूम चरो ज्ञान देददी से नियत किया 
गया है उनके फलो को भे कहता ह ठम्‌ चित्त को एकाग्र कफ सुनो कि धू 
के अनेकृ मूगं हं किसी मागे से धर्म क्यो सुव सफल होते दँ सव का फल 
कम २ से मो्षदी से सम्बन्थ रता है इस लोक का किया पमं वहुधा 
शीघता से फलीभूत नरी हाता परन्तु दरे लोक मँ जन्मान्तर कै दारा म 
वश्य प्रा देता हे चौर जो धरम ज्ञानपूर्वक इस लोक म्‌ किया जाता इ उसका 
फल इसी देह से प्रप्रोतारै सो हे युधिषठि। जो पुरुष्‌ जित २ विषयम्‌ नैसा २ ' 
निस्य करता है उसी भँ अपना करयाण्‌ मानता दै ओर जो कदाचित्‌, इत 
मरे कदने से फ को शका हई चो तो यदी सिद्ध(न्त समना किं कैपल धर्मक 
फल देगोच॒र नरी हेता दै किरत ञान धमर का दफल प्रत्यत होता है तो 
र्कला व्यथ्‌ ह मरज्ञानदी कना सारदे इसका तादय यदै किं जो इ लोक्‌ 
म कामना के निमित्त वम क कमते दै उनको इसीलोकमे फल्‌ की प्रापि हेती ट 
क्योकि धे के नेक मागे कदे दै इससे कभी सन्देह कना योय नृ द चर 
उत्तमलोग भी सदेव कहते हे कि क्रिया फमी निष्फल नहीं दोनी दै, पुत्रादि 
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की कामना, खगै की कामना, वेदान्तविचार की कामना इन तीनो मे से जिस 
कामना मेँ पुष का निश्चय होता है उषी म फल की इच्या करता ह जन्य 
मे वासना नदीं फरता रीर जैसे २ तृए के समान ससार को यार नाशवान्‌ 
स॒मफाजाता है तेतेरीतैते खलदायीकेतग्य बुद्धि. मे आताजतिा ह तव एसार 
फो इ समय जानकर बुद्धिमार्‌ लोग मेष दनि कैः यूत को कते द! यद्‌ कात 
सुन? युधिष्ि बोले कि यह त्रापने क्य सौ स्य दे परन्त॒. अव यृह्‌ 9 कणा 
केके समाद्ये फि माता, पिताः धनः पुत्र, सी इन सव क नष्टहीने से जो 
शोक उत्पन्न दत्ता हे उसकी निषत्ति किसु रीति से देती दै भीप्मजी वोत फ 
माता, पिता, धनः सनी, पत्रादि के नएटोनेपर ससार को नित्य दुः्लमय्‌ {ि- 
नाशवान्‌ जानके शोक के दर होनेका उपाय करे यथात्‌ चित्तसे सेद को दूर 
फेरे इस तम्टर सम्दे् के दूर्काने के निमित्त ज्ञान का देनेवाला एक प्राचीन 
इतिदाष तुम से कता ह कि पूतरैपमय मे पुत्र के शोक से महापीडित एक 
सेनजित नामं राजा थ उसको शोक से महाग्याकुल देख एकं शुभाचन्तक ब्र: 
दए ने कदा कि दे राजर्‌ ! त्‌ क्या मह्‌ निुद्धिये के समान शोच करटा द 
तेरे शोच को देखकर तेरे सव बान्धव तेरे 4 शोच को कणी योर हम्‌ तुम स 
नोक चाकर इष्टम थर जितने स्थाव्र जगम जीव्‌ ह सुव अपनी. २ देह 
यर इन्धो समेत बहादीं ना्येगे जहा से किं अये ये इसे ज्ञानमागं मेर 
त्त धैयेवाय्‌ होक शोकं को दूर सेनभित वाला फि हे बराह्यण ! वह कन्‌ 
से उत्तमङ्ञानः धपः तप, उदधि इर्यादि द जिनसे किं यापको कभी शोक नर्द 
सताता दे द्य ने कहा कि हे राजर्‌ । तुम सपार मे जितने उत्तम स्यम 
निकरए थनेक जी को देखते हो सव इ खेरी से भ दं इसमे परित इमाम्‌ 
पुप्‌ फभकोदी टु षेसुख का देनेवाला सममकर कमी हप शोक को नीं कुरते 
इस भ॑ पक कारण यर कदत ह उको चित्त लगाकर सनो ओर षदेव चित्त 
म॑ धिचारे कि यह जो जीवता है वह नित्य हे विनाशी हे मौर दखवर का 
` प्रतिविम्वरूप है वह नतेरादैन मेशहे जो देह का यात्मा अपना नदीं रै 

तो धनपुक्रघीमातपिताृध्यी, स्यान आदि दमि कंते दोस्त हँ योर जय 
हम स कट सम्बन्ध नरी दै तो दमारा उनपर परमर्म ज्यथ हे एषी द्धि के अनु- 
सर ज्ञान दने से हे रज्‌! टम को एमी शोक दषं नदीं बाधा कस्ते जसे ‰ि 
दो कष्ट पहतेर सयुदर मे मिलजाते ~ शरीर फ! जल ॐ तण से पृथक्‌ रोजति 
ह पेसेदी यद जी का सम्राम यर्‌ पुत्र, पोच, वी, ज्ञाति, बान्धव शादि 
का होना हे इरे दे राजम्‌ ! य॒द्‌ सव शृत्रादि ट स केही देत हे पषा जानक 
इनम सेह उभा न्‌ कृललना चदय चोर ज तेग पुत्र वा वहं इष्यर वैदी धर से 
साया 4 = वद्य फिर चरलागया अन तू कि कर गोच करता हे वहन तमः 


५ च 


ब 


२३० शान्तिपवे.पोतधमं। 
को जानता दै न तरू उपकरो जञानता है तो शोच किमृका है मये पताक 
तू अच्युत के परतिविम्ब को शोचता हे या उसके रारीर्‌ कौ शोचता दे जोदेह 
को शोचता ह तो देह जड है जेते उसको शोचता है वैसेदी काष्ट पाषाण काभ 
शोच करनाचदिये चोर जो अच्युत के श्चभास को शोच कृताद तो बहम 
च्युतं एकी है पर तु सव जगत्‌ मर भ्या है, वृष्णा सेड स होता है.योर वृष्णा 
के नाश से दुष,होतारे दख के यन्तमे सुखं थरं खु के-अन्तर्े ड्‌ 
इपीभृकार यह गनो ट्‌ ख थौर सख मसुध्य के पीयेःचक्र के समान कते, 
रहते हं इसी कारण से है ाजय्‌ । ठुम को भी खख के"यन्तर्मेद्‌ वहम चौ 
इस दु स॒ के पीये ऋश्य तुम को सस की भी प्रापि देगी ग्यक न सदेव षव 
रहता देन्‌ इ त रहेगा यह शरीर दु सरीर घुष का स्थानं है योर मनुष्य 
जित,२ शीर से नो २ कमं करता.हं उसे फलःको.उसी २ देह मे भोगता 
है है शजन्‌। ज्ञानी लोग कते हं फि यह स्थल शोर सृक्म दोनों शरीर सग 
उयन् दते हँ ओर नेर रूप्‌ प्रकाशःरर्े ससर भी साध दी साथ रहते हं 
ओर सग दी स॒ दोनो का. विनाश भी होता है नोः एत्ररूपी स्तेद की रपी 
स वे हे वह एसे नृ देजाते' मेने-देसे है जसे फि सेत पर कावेधा हय 
जल से शीष नष्ट होजाता हैः स्नेह के कारणं तिल फे समान कोद्र मे यद्वनी 
लोग पिते ह उसीप्रकार मनुष्य, ससायी स्नेहरूपी भार के-दार अङ्गान्‌ प 
उन्न होनेवाले केश से पीत होकर इस सृसार्वक मे सदैव पीडा पते हँ 
मतुष्य्‌ अपने पुत्र खी यादि क पोपेणु के वास्ते पापकम को करते द्‌ षह दोनो 
सोक म महादु खो को भोगते दै यथात्‌ उस्‌ करता के.पाप पुण्य कौ वहं सी 
पुत्रादि नीं भोगते वह केवल उक्के धन्‌ के-भूक्ता दै सुव मनुष्य, भ सीः 
कु मेँ चित्त से प्रगत होकर रेते शोक के समुद्रम दूये दये्द जेते 
चृद्ध जगली हाथीःकीच्‌ मे अर हे युधिष्ठि ! धन, जाति, वृ।न्ध यादि के 
न होने म दावानल क समान कडा भरी कटट.अषर दोता है यद सव्‌ इत 
सुख देश्वयं योर नाश देव के याधीन है तात्पर्य यद द कि पत्रादि 8 
होने पर उनमे ममृता न कर्ली चाहिये मित्र के साथ विना स्वाथे कै प्रीति 
शरोर उपकार कलेवालाप्या+ मित्र के साय शद्चता स्नेवाला, मित्र शु 
सुव॒, निद्धि केतादी दोय देव सेह सेस द ख को पाता रै अयत्‌ देव 
क्‌¡ न माननेवाले धनाव्य होने पर्‌ भौ खख की प्राठिम इषी ठेते द. 
देव को माननेवाले भनाव्य न होने पर भी. लोभ फे त्यागने से खी हत 
द सुत दुख के देनेवाले मिव्र शवर नीं द यार धन यादि की यिम 
वदि कृण नईं है ध्र सुरो के मिलने मे धन उपयोगी न्दी हे यर धन 
की प्राषिमे इद्धि रीर नास में ््ञानता सषमथं कारण नदीं ६ तत्तका 
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जाननेवला इष भोग के ` योग्य प्रपच की उत्ति रोर सिद्धान्त'को ना- 
नता दे जर जोकि इद्धिमान्‌ः च्नान्‌' गूर भयमीत, सङ्ग, दर्द्शी, नि- 
वैल, परकमी, दैव का माननेवाला दै उक्कौ सुख भ्रू होता है" गो अपने 
वूचंडे की है सामी कीरै ओर चोर की भी है परन्तु जो परूप.उसके दूध को 
धीतादै वह निश्चय कते उसी की दहे तातपयं यह हं कि उमे प्रकी ममता 
दीना दथा दै इसी कारण आवश्यकता से अधिक इच्छा न कएनी चाहिये जो 

पुर्‌ मह्क्ञानी दै यर्‌ जिन्हे ने इथिमानो से भ बकर पेश्वथ्‌ पाया 
अर्थात्‌ निर्विकलय समाधिर्मे हें वे मनुष्य यानन्दपूर्वैक वृद्धि को पात दं ओर 
नो भद के देखनेवाले दे वद क छो पाते दै नो पणित लोग सिद्धान्तो म 
समते है बह मध्य मे नदी प्रण्च हते है यहा सिद्धन्तकी पराप को सष 
मोर सिद्धान्त के मध्य को दु ५.19 योग्य्‌ हैजो इद्धि के सुख को 
प्र्कलेबाले दे यर संख दुख इषा आदि से रहित ह उनको अथ गीर 
नथेयादि से कमी पीडा नहीं होती चीर जो परप उद्धरत्‌ अज्ञानता 
हून हये दै वह दर्खोकोभी पति द सन्त्‌ प्रत्त-दोते दः च्ञानी प- 
एप्‌ यहकार म भरे हुये सत्‌ अत्‌ के न जाननेवालञे कृमदि दोपे से युक 
दुसरे कौ अपरति या नाश कएने से पेते पत्र होते द जेसे फिस्वगेमे 
देवता्यो के समद्‌ परिणाम मे इ ष रनेगाले खव को जानकर दु.ख दी 
त्रानसाधत के शवुषन म उत्सूदयङ्ग सुख का उदय कृसवाला हे इषीमरकर 
श्रालसा आदि लघमौयुक्क एरय के साय्‌ ज्ञानी परप म ही निवास कस्ते ह 
यलप्ययङ्घौ मे कमी नहीं नियत होते इ खशेोकात्मकं चिच्च का जीतने 
वाला पसप प्राप हनेवाले प्रिय, अप्रियः सुस, द स को समानं जानकरं 
सहता हं परिडत्‌ फ सिवाय धक्ञानी पुरुप मृ प्रतिदिन इसारे शोक भय 
उतपन्न हा कते हँ यर स्वयसिद्ध ज्ञानी उद्धिमान्‌ राख के अर्थौ मृ दोपृ 
न सगानेबाला शा्न्ञ शान्तचित््‌ जितेन्द्रिय पुर्प को शोक क स्पशं नहीं 
करसक्रा है एषी इद्धि मे पर्त दो निष्कामचित्त होकर ज्ञानी पुरू पिचस्ता है 
म वरह सार कौ उत्ति स्थिति लय का करण द उपमे जो लगा हया 
ज्ञानी है उसको शोफ कभी नदीं स्प कता है जिस देहके किमी चण के ज्‌-. 
र्ण शीक्‌ हु वाटि तप होय उस यग को भी जवक्रिं काट दालना योग्ये तो 
स्रीपुच्ूदि किंस गणना द ज खच ममता कदयना फीजाती है तभी शो 
ए सादि उपपन्न रोते दै विपरयो म से जित > पिपयको प्यागता जाता है उक्त 
से सुखस्य मोम की शधि दोती हे ओर पिपी पप विपां कै सायनारा को 
प्रा होता है, लोक म जोःपिपयादि सुख दं दोर स्वगं के जो बडे सुख ई वह्‌ 
सम मिसकर,लोम के त्यागने प दैराग्य नाम सुख फे सोल भागके भी 
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समान नदरी ई वैरग्युवाच्‌ पुरुप यह जानना चाहिये कि पथम देह का किय 
हयः शुम यशुभ कृमं त्नानीयक्नानी वा शूर पुश्प को स्यत सेवन करता रै 
निश्चय कृषे इसीप्रकर्‌ यह प्रिय अप्रिय, घुष दु ख जो के चारो शर 
वतमान होते हं इष्‌ उदधि भे प्रश्त.टोरर गणौ परमत्र हेत है जो स वि. 
प्‌। को स्यागकर करोधरारेत होता दे ओर्‌ यह चित्त पे उयन्‌ हकर हृदय प 
ृद्धिषवकं वासं करनेवाला क्रोधृरूप जीवो के देह्‌ म नियृत हताहै उसको 
्ानीलोग खल्युरूप कहते दं स॒थात्‌ अन्म मरएपाले सपारका दार मानते जम 
इयाय] को सव प्रकार से कटय कै भ्र्गो कै समान दे मे लय करता दै धरथात्‌ 
वह योगी हादूकारा नाम कारण ब्रह्य मे प्रवेश कत्ता है तव यह जीवा सव 
एषा से रहित उष अपने स्वरूप म नहा केवल. आत्माीःका प्रकाश दै 
वहा यसण्ड चिन्मात्र को देवता हे ओर माया के आवरण कृ त्याग कंसा दै 
ओर जव ममता से कुच कृरिपत देता है, तवर वह सव ठु सौ के निमित्त पराप 
होता रैः जप रमा मे चित्ते लय करने पर.भय नदीं कता मौर न इसे 
कोई भयभीत होता चीर इन्गित होने से किसी से शृढता भी नीं कृता 
हे तव ब्रह्मभावं को प्रप्र हता हे, सव, असत, शोक, हप, भयः निभेय, प्रि, 
शियता को त्यन्त त्याग करे महाशान्तचित्त होता दै शरोर जव धीरपय 
मृतः वाणी, कम से नीपो मं रिसायादि पापों क्रो नदीं क्ता ४. नूह 
फो प्रा होता है ज बुद्धियां से कृमिता से भी त्याग नदीं दोस्ती रै र 
भसे २ वह णृद्ध होते दँ तैसे २ वह भी दद दीतीजाती ह ओर जो भाणान्तक 
महारेगरूपी तृष्णा की आधिग्यता है उसके त्यागने से मसुष्य सदेव भान्‌ 
म्दयुकग रहता दै इत वरिपय म एक पिंगला नाम वेश्या के कृषहुये इतिहास को 
फ़दता ह कि जैत उसने इ! के समयम भी सनातनधमे को पया उमर को 
सुनो  जब्‌ उप वेश्या को अपने स्थानपृर निजप्यारे परप से गियग इया 
त मदाद्‌ खी देकर उसने श्चपनी ्ासामें शान्तिवबुद्धि को धारण किया ता- 
सपर्य यह हे किं वैराग्य क चल्यकारए इ खही है फला ने थपने चिन्त भ 
गिचागा कि में वहूतकाल मे उसनिर्विकार समी इपर को भूली ईं थी जो 
सदैव हदय मँ शरण करनेवाला पियमान अन्युत अनूयरूप कान्त दे उक्तको 
मने पनी अन्नानता से पसे ठकदिया धाकि कभी नहीं जानागया एके ण 
डप अङ्गान्‌ भँ यत्रि्यारूप जो यह शरीर हे बह अत्यन्त इ सदाय है उ 
नासिकादिक नवो दासं को मे पनी ज्ञानरूपी विद्या से चारो मोर मे वक्‌ 
दूरी तम अपने हदय्‌ के सण्‌ करनेराले प्या कान्त क बाहर्‌ न जनेदगी 
फिर म्‌ मासमलामि ते स्व इच्च्रा्यो के प्रप होने प्र सुम यनिच्चायाय्‌ 
त्यागने. फे योग्य ह धृूतेमदुष्य गक्गानरूय कान्त कान्ताभाव से केते खगे 
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दृसप्रकार से विदितदोकंर व मूं जागती ह तापय यह्‌ दै कि ०४ 
के पाया ह वह गपो से ्माक्रपेण नदीं हता है चोर दैवयोगं से जो 1 
पापकमे है बह. नट होना मँ परिपयो से रित्‌ ज्ञान्‌ को प्रा ह इते 
जितिन्द्रिय ह जो विपयभोगः से पृथक्‌ है वह सुखपवेक सोता है वही पमपुख 
हे इस कारण पिंगला भी धन की श्चाशा कों विषयभोग से रहित करके ्ानम्द्‌- 
पूवक सोती दै भीष्मजी न कहा कि हे यिष्टिए। तव ब्राह्मण ॐ पसे सदैतुक 
वचन सुनकर राजा सेनलित आत्मतत्व कीं निष्ठ मे वतमान होकर हुत 


[1 


प्रतनद्या॥ ६६ ॥ 1 


। इति श्रीमुहामासतेशान्तिपेणिमोक्षपरपेमथमोऽष्याय ॥२॥ =, , ' 
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दूसरा अत्याय वि 
५ वले किं हे पितामह ! यशा जीत्कर मोत कौ इच्छा करना यह्‌ 
रथम्‌ अध्याय मे वणेन 'किंया यव अप भरे इस सन्देह को निरत करिये 
कि जीं के नाश करनेवाले इस काल के मभ्य मे वृद्धावस्था मादि नेक देहं 
के शेगो से देद के न्ट दाने पर मतुष्य किंस कस्या को प्रषुकर भष्प॒जी वोन 
किं इत स्थान पर भं पिता पुत्र के सगादवाले प्राचीन इतिदास को तुक से 
कत्‌। दकि किप्री वेदपादी व्राह्मण के पुत्र तन्न हया वह वडा बुद्धिमान्‌ 
शाघ्त्न मेधावी निका नाम श उसने श्चपने पिता से यह कहा कर हे पिता! 
जवं श्रसत्‌ सत्‌ काज्ञान प्राप दोजाय तव मरुप्य को क्या ऊर्ना उचित हे यह्‌ 
मभ से आप वैन कौनेये क्योकि मर्यो को युदय पण होतीचलीजाती 
हेपितानेकदाकिदहे पत्र! नो ठुम नेः प्रन पु वह्‌ वहूत उत्तम है उसको 
सममः कर मे कहता हू एम चित्त लगाफर सुना कि ब्रहयचर्यसे वेदो को पद 
क पित्रो की पविच्रता के निमित्त भु क उचित्‌ द कि यग्नियो को स्थ 
पन कृ पुत्रोखादन करे किर विभिपूवैर यरिनुयो मं यज्ञ करं तदनन्तर सुनि 
रूप होकर वन मे पास करे इष धम मे शष्‌ दने से बडे नन्द्‌ को पूता दै 
पुत्र ने कहा कि इपतपरकार गरल से घायल देने योर गृ्धव्॒स्वा से तरेएनाने योर 
क्षण २ म अस्था व्यतीत रनेपुर धेयेगरस्‌ के सृमान आप बाती कहते दं 
यह्‌ मुभ को आश्चयं होता है पिता बोले फ लोक किसप्रकार सिषे षा- 
गरल चोर किसे व्याप्त हे चोर कन्‌ सफ़ल देति षुुत्र ने का किं यह्‌ लोक 
रत्यु ते घायल द ओर्‌ पृद्धावस्या से विगह््या दै वड कष्ट की वात्‌. दे फ 
यह्‌ अहर्निश व्यतीत दहोतेजपति ह ठम क्या नही सावधान दोते ही चरष्यद 
दिनरत्‌ निष्फल श्राति जाति द वीत्‌ यस्था घटती नाती हे पु तयु नि- 
यत नहीं होती मथात्‌तण २ में समीप याती नाती टै इसको जानकरभी 
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मायानाल से यच्वादित म किमपरकार्‌ भ्रमण करता बाट. देखू बुद्धिमान्‌ मः 
च्य कौ जानना चाहिये फं दिनरात के अन्तमं भायुदौय घतौनाती, है त 
चह दिनरात भी निष्फल द जव इच्या'की अपृणीता मेही शत्य मानातीं ट तव 
विन जल्‌ म्ली के समन कौन इख को पूतादै सफ़ल को के फलो कोरा 
कए्नेवाले श्र आला के विशृष दरूपपैश्नोर चित्त लगानेवाले पुर को गरु एस 
लेनात्ती है जसे किं सिनी गौ .के वृचडें को; तुम. अप भी पूना कस्याः कद 
इस समय को.व्यथ व्यतीत मरत करे क्रक गय कसते.केयोण्य कुमो को त 
करने पर मी च्मकथण करेगी कल के काम्‌ को याज करोर यत्नि.के काम 
को प्रात कालरी करो चाहे किमी का काम लोचका हे.या न हका हो शरत मूष 
फाडी वटी है कौन जानता है कि कव किसकी मृत्य होती है इसुसे तरुणा 
टी धमं का च्भ्यासु करे कयोकिं निश्चय करके जीवन नाशवान्‌ है, धर्म कने 
से इस लोक. कीर्ति, आर परलोकः म खल.की>यूि हती ह मोहं से भग 
हया पुष्प पुत्र सखी के निमित्त कतेव्य्‌ ञकतव्य (कमो को. रे उनका पोप 
करता है उस्‌ गृरस्थ्‌ के नाना जजालों मँ फेदटये'पुरप को! शल्य एेसे,उग लः 
जाती है जेपे करि सोते ग्ग को : सिह.उट[{लेजाता हे.निन्दित वष्टर्वो के 
ग्रहण करने यर इच्यार्मो मे प्रवृत्त पुरूपं को काल एमे उठ्‌ लेजाता दै 
जसे के पशु क व्याघ्र उग लेनृता हे, यह ते शिया ओर यह कएने के,योग्य 
ह यहःघाधा दे चर जधा वृक्री.है इसप्रकार के, लोम मं पसटये मूतुष्यक्रो 
मृत्यु अपने आधीन करलेती है कमे के पल को सरपमन्‌ पानेवलि चर्‌ ग्या 
पारी नाम से प्रसिच्च क्षेत्र व दकान मादि मँ जसुक्कचित्त मलष्य को श्य 
अपश्य लेजाती हे, अवल, सवृल्‌, शु? भृयातुर, प्रेत ओर सव मनोपए्णुन्‌ 
षिद्ध सेनेवाले मरुष्य्‌ को मृत्य लल्‌।ती है, जव किं दे मे शृ बढा रोग 
आदि यनक ट ल क्तो हं तो भयवान्‌ के समान के तराप वतमान दे मृ 
देह कै नाश के ही निमित्त प्रट हेमा दै. ओर बरुदापा देह के सगो को. शिः 
धिल,कंसा दै चौर सघ स्थावर्‌ जगम जीव इन गेनों भृल्यु इुदरपे से, सयुक 
हैश्रर्‌सी शा मृजोग्रीतिहेयदीश्ट्युक इहे ऋर जो एकान्त 
स्थान है वह देवतार्मो के बन्धन कृ आलय्‌ दै, ररि श्युपने जनतूमृहय मं जो 
प्रीति हे यदी सदैप वाःनेवाली सस्सीः है.योर शुभूकम करनेवाले इस सस्सी 
को.सदैव काटरर्‌ मोऽ प्रा कते दै चौर पापी इसन नदी काते ट, नो पुरप 
मून, वचन, वाणी भोर ाद्धादिक कमं से जीर्थो को प्रदी माप्ताहैन्‌ किती 
को मारने की ्रलुमति देता हे वह्‌ धन यर्‌ जीवन्‌ कै नाश करनेवलेजीवृ 
से नदय मारानाता दै न उनकी समानत क पाता दै मृतय, ॐ पनिवाती 
सेना को सिवाय सत्य के रोर. पगजय, नदी करसक्ता द यद्यपि सल, अत्य 
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का नाश करनेवाला है तो भी सक्को शरस्य का त्यागनाही यौम्य ह शरीर 
सत्यही म मोक्ष वतेमान है इस देतु से सत्यत्रत का कृरनेवाला सप्ययोग मेप 
गुरु चौर वेद के वचनो को प्रमाण माननेवाला सदेव. शान्तचित्तः पुरप्‌ उसी 
सर्‌ से मृत्यु को भी षिजय करप दे देद भ मोर रर्‌ मरतयु दोनो वतेमान 
हे मोक्ष सत्य से श्र तयु सत्य से परपर होती है मे चर्हितफ़ सत्यक्ता कप 
रोध रहित सुस दु ख म समान परोपकारी हो दिरण्यगभ कीं समान मखु को 
[ रोर देवयान मागे म शन्तिय॒न्न के दास ग्रीतिमान्‌ अथोत्‌ 
निषृत्तमागै मे रल दो शान्तचित्त बहमन मे नियत उपनिषदों के श्र 
कान्नाता नियो के वृचौ से यज्ञ के. चित्त का यज्ञ करनेवाला गा 
जैसे किं पिशाच अपने देह के त्याग कर्ने से पजन को करता हे उसीप्रकार 
मुभ सीखा ज्ञानी विनाशवामुःहिपाय॒ङक पुय ,से पूजन करने को ये प्य 
हे मर्थोत्‌ नीं दै ताप्ययै यहे किं पशु आदि के देह को भी अनादी देह 
तमस्क कैसे नाश कर जिसका सन वचन सदेव बह्म मँ थर्पित दो ओर 
तप, त्याश, सत्य भरी होय वहं ज्ञानी निश्चय करके (ब्रह्म को पाता है विया 
के समान नेत्र नहीं यर सत्य के समान्‌ तप नदीं योर राग के'सम्‌ान हुत 
नहीं ओर त्याग.के.सम्रान सुख नदीं है हे पिताः जो आर्मो की , परम्परा 
दापने वणन की वृह मोषमागँ मे व्यथं होती बद मे बरदयरूप, से, उतपन्न 
ब्रह्मरूप ग्रसन्तान दकए भी बद्यदी म उत्पन्न, टगाः सन्तान मरे यक्त सी 
न॒दी करसक्ती है जसी कि एकान्त स्थित भोर प्रशसायुक्क गुरपूजनादि से 
होती हे बह्यभाव्‌" सत्यता, शान्तयिच्तता. मन वाणी से ईिारेहित दोना, 
शुद्धमाव इत्यादि से अभिकं दूस ब्राह्मण का धन नह है इन.सूकर्मा से 
पृथक्‌ तुम को धनो से ओौस्वान्धव स प्रादि से स्या प्रयोजन दै बुद्धि म,स्थित 
भासा को खोनो यर यापके पिता पिताम्रहःयदि कदा.गये भीष्मजी 
बोले फि है यष्टिः ! जते इस पुत्र के कहने कं श्रनुप्राउसकंपिता ने करिया 
रपीप्रकार तम भी कये ॥ ३६ ॥ ` `, 1 ~ ॥ 

| इति यीमदहयभारतेशन्तिपधणिमोपषर्मेदिदीणोऽ-पायः ॥ २ ॥ 


तीसरा च्रध्याय॥. ` 


युधिष्ि गोले कि हे पितामह यापने जो कद फ मोक्षपापन यज्ञ के 
दाप घनसे दता हे यार निधृनलोगे। को मो होना कणन है यह सुनरर 
मुरूको यारचय हया कि धनी मीर निर्घनी जे{ यपने शाघ्न के मन्ता 
कम कते दे उन धनाब्य्‌ ल्ग काकानसूप ट थोर भिमप्रर तेस 
सकी प्रािहोतीद यौरनिर्॑नोकोभीदुष सृखकौ कमी प्राति दं 


3 शान्तिपतर मोक्षधमं । 

इसका आप्‌ वर्णन कीजिये भष्मनी बोलते फ इस प्रिपय मे एक प्राचीनं 
इतिहास को कता ह कि जिस इं , लोक मे, रान्तग्रतत्‌ जीवन्स 
सम्पक्‌ ऋषि ने वन करिया ह पि प्राचीन सम प्र निधनता से.साभारण 
वश्च धारण किय मोजन कौ अभिलापायुक्र प्रतिकूल स्री से पच्यमान सार 
से वैराग्यवान्‌ किसी बाह्मण ने सम्पाक ऋपि ते.कंशा कि इ सृक्ार मे उतपत्र 
होनेवृले पुस्प को जन्म से ही नानप्रिकारं फ दु ष घ ताति है न कृदाः 
चिद्‌.दव सुख इ व के वीच म इसको भाप ककके.एकमागं मे लेजाय तो पेशी 
दशाम इ पाकर इ खी न दोय गरन्‌ सलपाक्र इसी हाना योग्य है चित्त 
फ आत्मारूप हने से सदैव अनिन्यायुक्र भीःइच्चावार्‌ दकः पेये,त्‌.योग के 
भार्‌ को उग्र अपने मोक्ष की सूमानत्‌ मृ नदी प्रप होता है.कर्योकिं ठम 
चिन्तक जीतनेवाले नदीं हो पन खी श्चादि से'रहितचारो यर को धमता हथा 
सुस को भोगेगा शीर षीं अानन्दपूषक, सोता ओर उठता है ओर मरकिंचन 
दोक लोक म सुख मक्ष के समीप निवि रहता दै शृषधवो पे रदित क- 
ल्याणरूप मर्गं किनिता ते श्राप लेता ढे पल्ठ इन्वू्रानों को खगम द श 
ससार मृ र्किचन सिद्ध वेराग्यवान्‌ ज्ञानी के समान मं तीनो लोकृमे, किषी 

को नहीं देवता ह्‌ मेने ज्ञानियें की अर्किचनता के ओर र॒जा्यो के रज्य्‌ को 
शरच्ये प्रकार से तला मँ तोला,तो अरकिंचनतादी गणे मे .रान्य-से श्रमिक 
हुई भर्विचनता श्रौर,सञ्य म यह्‌ वदी ,सुख्यता है किं धूनी तो पा भयभीत 

रहता है मानो मर्य के सुख मेदी वतरमोन है रर धन के त्यागने, से इसम्‌ 
निच्छावाय्‌ विमुक्क के विध, चग्नि, मृद्यु ओर चोर मादि प्रकेः नहीं देति 

दे पेपी इच्ासे ध्रूमनेवाले शव्यारहित पृथी पर्‌ शन कणे यलि भुजाय 

त्रिया रखनेवात निकृत्त पुरुप को देवता लोग भी च्चा कटे दै जो .भन- 

वान्‌, कोधवान्‌ निङद्धि" कुटिल सक्ष श्नोरं पाप मूखपर भरकर र्खनेवाल्‌।( 

दातो से ब्ररगं को काठता कोधाग्नि से कठेर्‌ वोलनेवाला दयोता रै वह जो 

पृथ्वी को भो देना चादता है तेभी कौन्‌ उसे देखने शर इच्वा करेगा जो 

लव्मीवान्‌ होकर सदेव चन्नानी को मोहित कता ट उमे चित्त को ल्मी 

पसे दर्लेती रै जेसे कि शण्दृछतु के बादल को चायु देग्लेती र तदनन्तर इस 

धनी को रूप शोर वन का यद्‌ श्रहुकार दता दै कि म वडा लीन ह अरं 

सिद्ध द केवल मदुष्यदी नदीं ह इन तीना ऋण पे इतक चित्त मसावधान्‌ 

दोता ह र उने त्यन्त ठफर साया हुमा पिता कं संचित्‌ धनको खु 

कर निपैनता ते घन आदि कौ चोरी स शच्ा मानता है ऽप॒ वेराद 

प्रयत्‌ जहा तहा चोरी करनेवलि को रानाल्लोग रसे दण्ड देते दं ५/२ बः 

लिया वर्णो ते गग को इषीप्रङारसे इ लोक म नानाप्रकार के देवीदुल, 


पूवप । ˆ - „ ३३७ 
थोर दे्‌ को, स्पशं कानेवराले दाहं आदिभी म प्राप होते लोक के 
धमको देह आदि फे साय तुच्च कके उन यव्य हनेवाले इ खो की चिकित्सा 
दधि से ऊरःविना स्याग के सुल ओर मोप कीरति ओर्‌ निभयतापूव॑क 
शयन को ्ी,.नही करता दै मोर सवक त्यागकृर यानन्दपू्वक सुख, भागता 
३ यह दस्तिनापएरमं सम्यक नाम व्राह्मण से मने सुना हे इससे, मून भी त्याग 
ही को उत्तमपराना है ॥ २३॥ | 
~~ ~; इति वीमदामासेितपिमोत्पमरतीयोऽ याः ॥ २॥ 

< ~ = थ = । 
-- ~ ` चौथा अध्याय ॥ 
, युधिष्टिर वोत क्रि जो कृं के प्रारम्भ करने की इच्चा करनेवाले पृष को 
धन्‌ प्राप्न हो वेह धन के लोम म भगद्रया क्या कके सुख को पावे -शीष्मनी 
ने कहा कि हानि, लाम्‌, प्रतिष्ठ, ऋरतिषठ को समन्कर धन यदि के निमित्त 
परिमर कणे सत्यता, वेरुग्यता यादि म्‌ यनिच्चाजिप पुरूप की रोती है वदी 
मनुप्य्‌ सुष है-रधो ने 'मोक् के निमित्त इन पच पदों के! कडा हे यदी सगं 
रमे र सवे उत्तम सुख माना दै यहां एकं पराचीन इतिदापत को कहते जिसको 
कि पेरग्यपूेक मकी ने कडा हे कि पन के चाहनेवाले गखार याण 
1 लकर्‌ मकी नाम्‌ मृचुष्य ने च शेप धन से च्कडे मे नोड़ने के.योग्य 
दो तको मोललिया तो वह दोनों वचडे ज्ये के लगन भ वड सीसे 
निक्रले योर एक उट को वेगसा देखफर अकस्माच्‌ दौड़ तो वह्‌ उट मदाः 
फएित दोकर उन दोनो वदो कौ उन॒के कन्ध कै वीच से उरकर्‌ बरही शीघ्रता 
मे दोडा उम्र पग्ुकमी ऊ से उगये दये उन वड को मृतक हया देखकर वह्‌ 
मी ला फ च्जेसा श्राया कमेक्रनेाा चतर भी महष्य होय परनदु 
विना, देव्‌ के दियेहये धन को कठिनता से भी नदीं मप कम्स्ता प्रथम सुम्‌ 
मन)दथरदहित्‌ सावधानचित्त योर्‌ मनोग्य सिद्ध कलेवाले के इस उपद्र को 
जोकि वचडे चौर उट ॐ कारण उत्यन्न हुमा रै देखो दि ऊमा के दार भेर 
वश्डे उल २ कंर पेपे चले येजेसे कि मिष ने दोन दार्थो ते ताली जाई शौर 
उम्‌ कौवा द्पजाय्‌ अयौत्‌ काकतालीयन्याय होगया कि मेर प्ये दोन षच 
मणिक समान उरफे कन्धेपर लघकृते द इपी को सुण्यदेव करते उसकी नादी 
म कोई उदोग्‌ शोर पराक्म नदी होप श्रथ्ना जो किसी समयपर्‌ उद्योग भी 
मनप तो चह भी उद्योग दुबाधीनदी होजाता द मवत्‌ उयोग्‌ का फ़ल नष 
हने. पर उद्योग भी प्रास्प सेदी सिद्ध दता दे इत काएण सत के चादनेत्रासे 
फो वेशरयदी प्राप्तका उचित दं क्योकि यथताधन की याशा कृ त्यागने. 
वाला पष्ववान्‌ रप नन्द ते सोता ह-युर्ननक के स्मन ते जानेवात 


ह 


1 


३२८ '. शान्तिपय मोक्षे| 
सवैत्यागी श्रीशुकदेवृनी ने भी कहा है कि जो पर्‌ एव्‌ कामना को श्ष 
कर अथवा त्याग कुरते स्यान्मे ५ क मिलने से उसको 
सुपत्यागदी थिर है-माचीन समयम भी किसीने सवकम के भाए्म्‌ के यन्त 
को नरी पाया ह -श्ानी का लोभीदेद्‌ जीवन भृ बृद्धि को पाताहदे इच्च 
चान्‌, मन .! त्‌ सव्‌ करमो के प्रसम्भ को त्यागकर घान्तयखस्थचि्तता को 
प्राकर वालार्‌ चूलेजाने से इष्मरषय वेभ्य को प्रकर हे धन के चाहनेवाले, ` 
मन । जो तुमे मेर नाश न होसके,तो भेर साय इसप्रकार ते क्रीडा करके 
युः को निस्थक लोभ में सुक्र मत कर तेर धन्‌ व्वा मिला चोर नष भा 
मूं ! त कभी भी इस धनं की इच्छा को त्यागेगा यह्‌ मेरी वड अज्ञानत्‌ द 
नो मे तेरा कीडारूपौ मृग वनाहुया ह्‌ क्योकि इच्चारदित दोनेपर्‌ कभी कों 
भी पुस दूरे क। आधीनी नदीं करसक्ता है पहिले योर दूर किरी मनुष्य ने 
भी हव्या के थन्त को नदीं पाया हे इस कारण में सव कमोके प्रासम्‌ को त्याग 
कं सावधान्‌ होकर जागता हू दे काम ¡ तेगा हृदय.वञ्च सा कठोर दै ५८. 
तारं अनुर्धो से भ्या होकर भी खण्ड २ नहीं होता दै मेँ तुमको. ौर"ते 
भमी को जानता इ योर्‌ तरे प्रिय को भी चाहता इभा भी मेँ आरात्‌ मसु 
को नहीं पाप कमसक्गा ह ओर तेरे मल को भी जानता इ निर्वय करके तू सः 
कस्पु से उत्पन्न दोता हे मे जव किसी पातत का भी सनोरथन कष्गा तो तू मू 
समेत ना होनायगा--धन की इच्या ८ नीं दे उपक कारण "वही 
चिन्ता. होती है ज कि धन्‌ जाता दं तव श्य के समान सद होता है देह 
की प्रीति त्यागने से जो द्रूसते के निमित्त धन को नदी पाता दै उपसे अधिक्‌ 
क्या दुःख दैजौप्राषहन से भी तप नहीं होता दै अथौत्‌ वाखार सोना दी 
करता द घन लोभ को पपे बटाता रै नेसे करि तृषा को-उ्तम गगाजल्‌ यदी 


#००१ 


तृष्णा मेष नाश करनेवाली हं ह काम ! मृ सावधान्‌ ह सु योडदे जो यं 
इन्धिय श्रादि का समूह मेरी दे मेँ वतमान्‌ दै वृद चाहे इच्चादुतार रदे या नट 
होजाय परन्तु यहा तुम सीते काम के लोभिया मे मेरी भति नदीं हे ईम कारण 
से कामना को त्याग करके सत्याल सतर में वतमान ह ओर मृ भूपते 
चित्त आर देह मे सब जीरो को देवता द मोग मे अद्धि को शाल म चित्त 
को रौर ज्य मृ मन क लगाकर सग देष से रहित नीरोग सुखपूक वियः 
करूगा ० कि तम्‌ शि मको इसप्रकार क दु.लो म सयुक्त न करेगे 
क्योकि समः तेरे भमधयहय को दूस गति नदीं है दै काम! तम.लोम, शक्‌, 
परिम कं संदेष उत्यत्तिस्यान हय मे भ जानता ह कि धन के नाशा मर पव 
श्यधिक इ ष॒ है निन मनुष्य की जातिवाले योर मित्रूलोग भी.निन्दा.कस्त 
- ई विना धन के मतुष्य मे दारो श्नपमान के साथ कठिन दोष दं पनम नो 


, , पृवाध। २३६ 
पुल का चश है वह भी इ समय है धनी पुरुप को चोर्तोग नानाप्रकार छे 
भयभीत कखे दण्डपूवेक कष्ट देते हँ यह में बहत काल से जान॒ता हइ कि धन्‌ 
की लालसा मराद खदायिनी हे यह पुरुप जितत २ कामना मे प्रयृर होता दं 
स॒ २ को स्वाधीन करता दैत का न जाननेषाला आङ्ञानी इ स॒ ते तृष 
टोनेवाला ययोम्य अग्निरूप होता है ठम सुलम दुल दोर्नो को नी जानते 
हौ पाताल के समान पृं न्‌ होनेवासे दम मुभको दु खो मँ दाला चाहते रो 
इससे मे तुम से मिलने के योग्य नहीं ह अव्‌ धनक्षय चार्‌ देव की उच्चात्‌ 
भ परमनिबृृत्तिको, प्रप ककं कामनार्जो की वासना नदीं 
कृरता ह ओर यदा वड २ केरा को सहकर्‌ भी ङ्गानता से एसे सचेत्‌ नही 
होता ह मानो घन के नाश से उगाह्मा सहामागै तप मे प्रयतत चगो मश 
यन करता ह्‌ है काम ! मूं चित्त की सूच एत्तियो को त्याम्‌ कृरके ठम को सुव 
र से त्याग कता ह्‌ सो तुम्‌ सुर्‌ से कभी स्नेह मृत करोमे अपमान कृरन्‌- 
वालो की पमा चरर इ खदायियें को कभी इ-खन्‌ देकः सवके प्यरि वचनो को 
कहेगा थोर ययालाम सन्तोष कख तुक पने शच को कमी न बहा 
वैराग्य, सुख. ८४ शान्तिः सत्य, दम, प्षमा चर्‌ सद नीं मेँ दयावान्‌ दयन्‌ 
इत्यादि यणे से सम्प्र य॒मः को जानो इपर हेतु से मुम.मोक्षकाम्नावाजे कों 
काम,सोमः करोधादि मेँ मत पदृत्त करो क्योकि मे सतोरण मे बतभान्‌ हं चौर 
काम लोभ से रहित होकर अव मे वहत प्रप इ योर अज्ञान व लोभ के कारणं 
द्‌ षु को कभी न पाठगा-जो पसप इच्या मादि को त्यागत्‌! है वह सुखी होताः 
हे सदेव काम के दी ्ाधीन दोनेवाला पुर इ खही पाता ई ¶डे स्ोगुण॒ मँ 
रतत होकर मतुष्य्‌ योगइच्या मे चित्त को चृलाता ह अरजो द सहे वह काम 
कष्‌ से उलन्न होनेवालां अमित ओर निलेज है मे बृह मे पते प्रवेशं करता 
ह्‌ नेद किः उष्म ऋतु म शीतलता हृदय मँ दु ख से रदित कमर की निरृत्ति को 
पाकर सिद्ध सुख को प्राप दता ह लोक म विपयरूप सुस तरर स्वगेसम्बृन्धीं 
महा्यानन्द्‌ दे यह दोना उप्‌ सुल के पोड़शास्‌ के भी समाम नहीं है जोकि 
लोभ के माश पे प्राप दता हैमे सृष्मदेह से सत्व कामको व्डे श के समन 
माकर चर -मविनाशी व्रहलोऱ को पकए राजा के समान घुष्‌ को भोगम 
पेसी इद्धि वतेमान द्यकर मकी ने सव कामना को त्याग ये बर्यानन्द 
म पाष होकर वेग्य को पाया योर्‌ निश्चय करके यव के नाशयेते से काम 
कै मून को फाट र्‌ वड सुख फो भी पाया ॥५६॥ | 
~ इति भरीमदहामारतेरान्विपेणिमोषथरमनतुर्योऽव्याय ॥ ५ ॥ 
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३४० ,  शान्तिपे मोकषपप । । 
(त .पाचवा अल्याय्‌ 4. - 1. ~ 
+ | } ५ 1 


(क „ 1 =" 
` भीष्मजी,योले किं इस स्थान्‌ मे इस प्राचीन, उपाख्यान को कृहता, ह कि 
जिसकी गवन प रना जनक न का दै करि मेरा प्रचकोप लप्षणुयक्त धनः 
यपस्य है यथात्‌ देश, काल, वस्त से एथर्‌ है सुमः शदधयातमारूप्‌ का ट्‌ खु 
नहीदे ययात्‌ रस्सी मे स के समान भरन्ति के सदश समः मे कथित है इस 
कारण मिधिलापुरी को च्ग्नि म भ दोन पर भी मे ङ हानि नूह है इप्‌ ~ 
स्थान पर्‌ बोध्य्पि ने भी, यह शलोक वेराग्य के पिपय म कहा है.उस॒श्ने 
खनो कि एजा ययाति ने केरम्य्‌ से गानितस्प शाप्र्नबोष्य्पि से पा किं 
महा्ञानिन्‌ । आन्तयस्स्यता हानेके लिये सु को उपदेश कते कि ठम, किस. 
ज्ञान को विचार करके शान्त ओरी होकर विचत्ते द वोष्य्षि ने.कदा प्रि 
भं करसी को न उपदेश कात हू न धज्ञादेत्रा ह सके लक्षणो को कदताद्ध उतः 
से अपने यापी विचार कणे कि पिगला नाम वेश्या, ट नाम्‌ पी सपन 
मँ भमर्या क ना याण वनूनेबाला कुमाधेयद वह य्‌ दै यर्‌ थारा 
शया विपयभोग बहे प्रवल इं ओर विपये का त्यामना दी वा सुख है-9ि- 
गला वेश्या.तो विपयभरगो को त्याग स॒सपवक सोती रै-मासवाले कुर 
नाम पश्नी को माप न सनिवाले पक्षियों से इ सौ देखकर दूस ऊ्ररपपरी मा्‌ 
के त्यागने के दारा मनन्द्‌ से दृचि को पाता है-घ का वनना सद्र हसः 
दायी है की सुखदाय नदी हेता, सर्प दूसरे के वनाय हये वि म दुषकर गः 
नन्द.से रहता हं, भिशदृत्ति मे लगेह्ये सनिलोग भरमरपक्षियो के प्रमान जीवो 
से शबुता न स्ने के कारण निर्विस्न रते द ए वनाने मे पलम्न्‌ किषी 
वाण वनानेवाज्ञे ने समीप म श्रयि इये रजा.को भ नहीं जान्‌ा.इसीप्रकरं 
नदय मँ तदाकार दोन्‌ चादिये, वहत पे मसुर्यो म सदेव कलह दती दै शौ 
दोप का यश्य वियद होता है इसलिये चृड़ी स्देनेवाली कमारी.के 
समन अकेला ही िचरूमा ॥ १३॥ -, घ्रे + 
! ' ५९ इति चीमहामारवेशान्तिपेणिेप्तपरमपञचमोऽभ्पायः ॥ ५/7 {. ` 
& 2 छटवां अध्याय ... 
, युधिष्टिर बोले किं दे बरतङ्ञ शोकरहित, पितामह | ्ानीलोग किप गत को 
करके पवी म विचर ओर इस ससार म्‌ मतुष्य करित कम को क्के एत्तमगति 
को पाता दै-भीष्मजी वोन्े कि यहां भी एक प्राचीन इतिहास को करता ह 


जिसमे यनगणति घनि का यर प्रहाद का सवाद द उदिमार्‌ गजा ग्राद 
ने रागदेष से रहित किसी ददचित्त बाद से पा कि ठुम आसनि, शुद्धः 
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' पूर्वाय ।* , ` ३४१ 
दु, भितिन्दिय दकः कमे को मासम किये विना अदोपदष्टिः सत्यगक्ता, वाद 
प्रतिवाद मेँ त्मर्‌ तन्न दोकर्‌ भ वालक के समान विवर्त. रानि लाममे 
दु खसुखरदति, संदेव तुपपुरय के समून किसी पस्तु को ,प्रिय यभ्रिय न मान 
कडू किसी'को अपमान नहीं कसते दो श्रर कामादि के वेग से प्रनायक 
सूटने से सेद्रहिते चित्त धमे, अथ, काम केँ क्यो म कूटस्य के समान्‌ दृष्टि, 
पडते दौ इष कुटस्य को सुनिये कि धमे यथे मेँ अनियत कम्‌ म भी वतीव न 
करनेवाले इन्द्रिया के मी विपय्‌ को यनादर्‌ करके भोजन करते हये सामी, केः 
समान जीवन्सुक्र रोकः विचसे हो येर्‌ हे जयने । चाप का तच्वदुशेनः 
शाघ् ओर उसपर अभ्यापत कए्ना क्यः है इसको मेरे कर्याणए के अथ शीः 
प्रता से कषये तव उस शासन ऋषि ने प्रमद्‌ से यह साक वचने कदे किं हे 
ग्रहा । जीरो की न्यूनाधिकता शरोर नाश फो विना कारएके देखो खयादमाया 
के नाणु होने से गररसृग्‌ दृश्यमान पदाथ को ब्रह्ममय होने से देतता सिद्ध, 
नदी होती दै दसी से दविपादरहित्‌ ह सच्‌ पदाय सख(भाविक्‌ प्रकट होकर यते- 
मान हे थर सव आत्मसत्ता मे दी सयु ह स रेत से किसी ससार वस्व को 
देखकर भूषन्‌ नहीं दयता ओ? यही नाने # यह्‌ ससार मिष्या है इसप्रकार सेः 
त्वदर्शी लोग. मामभाव को सिद्ध करके अरति से भी ससार को अनित्य 
चीर मिथ्या कहते दहे प्रहाद ! योगत वियोग प्र होने मरुष्यं को चौर 
अन्तु. नाशवार्‌ धन्‌ के समूह को देखो कि मे इसी कारण से करी चित्तको 
नरी लगाता ह-तीनों गुणो से सयुक् जीव्‌ मृत्तिक से स्वरूपान्त्‌ हनिवातते 

घुट फे समान्‌ नाशवान्‌ रै इस उदत्ति नार के देखने रीर जाममेवाले ज्ञानी को 
कोई वात करने के योग्य नदीं है -दूसरेको भी दष्ट से इस ससार को नाशवाम्‌ 
दी परसिद्ध कसते दै महासयुदर के जल मे उत्तर होनेवा्े व्‌ बडे योरे देवाञ 
जी क! भी कमपूवेक नाश देखने मे धाता है चर हे य॒घुरनदर पडा | प्रवी 
के भी सपे स्थावर जगम जीर्वो के भी नाश को सव.्ोर्‌ से देखता ह चोरं 
अन्तस्िचारी पक्षयो की.मी णलु को देता इ परफ्मी जीवो की भ ग्रखु 
नियत समयप्र दोती ह ओर आकाश के चेटि वदे नक्ष्रो.को भी नियतस 
मयपर पतन रोते देखत ह इसभकारजीं को गूप्युवश देता हुमा सवे वह 
सत्ता जानकर ज्ञानी होकर भामन्द से सोता टै योर सत्‌ मिलनेवाते डे मामु 
भी साता ह्‌ आर्‌ कमी विना भोजन के भी वदत दिनतक सोत ह अीत्‌ 
समाधिम वतमान होता द मे यनेक गणवाले थने से हृत्‌ भोजन फिर थोडा २ 
कम्‌ से घटाताह्ुमा यदा तकं किं दध भी नदीं खाता ह मोर इसकी चप्राधिम 
कभी.धन्‌ सल मासादि नेक प्रकारके भोजर्नो को भी खाता द कभी परलतेग पर 
कभी पृथ्पीपर सोता ह कभी राग्या महल मे नहा सनसूत्र शोर कोमल गृगचमों 


४२्‌ ४ शान्तिपवं मोक्षधमे । विं 
५५५ कभी ९ बहुस्ल्यवन्षा को भी धारण करता दवदच्छा, 
स प्रा टोनिवाले किसीपरकार के भी वसो को त्याग नहीं कता ह भीर कृ 
ठ्निता से भ्राप्वस्तु को रषापूवंक भी नदी ताद, परिचर दोकेर'रस अनगृरं 
जत को कए्ता हू यह्‌ त्रत व्ह मृष ४० कस्याणकारी शोकेरदितं 
त्यन्त पवित्र ज्ञानयों के स्वीकृत ज्ञानि्यो से असेवित ओर अलीश्त 
शोर बुद्धि म सावधान स्वधम.से नाश न्‌ देनेवाला. सन्धियोग्‌ कलेवल 

दोनो लोक का जाननेवाला भय, मोद, लोभ; राग, देप^मादि से प्रथ्‌ इत - 
पविच्र अजगखत को करता ह मिमे भोजनःपान्‌ कने की.जो.फल. थादि 
चस्तु पिपरीत्‌ दशाम भरा देशकालवाी ह.बह्‌ नियत नदीं हँ ओर जो हदयं 
का युलरप विषय के नानालोभं से सेवन नही किया गया दै .अधौत्‌ यह करू 
यह्‌ करू इस लाला सुःनिगदरणङ्त धन न पानेवाजे. द्‌.खी मरतष्य "को तच्च 
युद्धि से अच्च प्रकार से विचा? १ शुद्ध नत करण. से इसु भजगखत की. 
करता ह्‌ इस लोकं म धत के लिये'उत्तम अलुत्म्‌.म॒लष्यें के य्रित बहुत भ- 
कार फे इ सी मलुर्यो.को देखकर शान्तानचित्त च सिद्धान्त सेःइन सुख, दसः 
लाम, हानिः सम, देष, मृ, जीवन को देवाधीन देखक्र भय राग यहकाः 
से रहित धेथवान्‌ विचारान्‌ बुद्धियुक्र धऽ. फल के पानेवाले अजगर एषो 
को देखकर्‌ ओर शयन भोजन के नियम्‌ ते रदित साभाविकीय शान्त॒चिन्तता 
नियम त्रत मे दढ सत्यता, पवित्रतायुक्र सव फलों से रहित प्रसन्न त्नानी दकः 
विपयवासना से पएृथक्चित्त,भितेन्दिय शुद्ध, अन्त कूरण होकर इस नगर 
त्रत को कर्ता हं यह अनगस्रत स॒वको इसप्रकार पे प्यार बण॑नः कते हँ 
र उद्धिमार्‌ कीर्ति वाहनवाले परिडत जौ तकशासर के लाता दें वह भी इ ` 
ज आत्मतत्व को वहत प्रकार से उत्तम कते ह फ यह प्रत्यक्षादि प्रमार्णे ` 
से निश्चय होनेवाला जगत्‌ घङ्ञानी मदर्य की चर फेश्चासा से एक्‌ मान ` 
गमा हः ती उप्‌ जगत्‌ का देठु काल शण देश.मादि से निश्वयन दोनेवाला 
दोपरदित देश से सम्बन्ध रषनेवाला है उपतको शास्यो से विचारः तृष्णा 
रूपी दोप ते प्रथर्‌ दोकर मे मनुप्यो के मध्यमं विचरता द-भीष्मजी त्रदे फि 
इस.लोक म जो महासा ज्ञानी प्र्प्‌ राग, मय, लोभ, मोह को व से पृथक 
होकर इस .गजगखतसूप क्रीडा कौ करेगा वद सुसपूर्वेक विहार करेगा ॥ ३७) 
४ ‡ \ इवि चीमदाभारतेरान्तिपििमेपतपरमपष्ठोऽव्यार्यः ॥ ६/॥ +) ˆ ; 


~~ 


इ + 1 24 ^ | ¡ £! 
; ` ., _ ` सातवांअध्याय ॥ ', “~, 
; सषिष्ठर बोले कि ह पितामहः ! नग्रलरतस्प थर याममभावृलण- 
वाती प्रतिष्ठ कोनी हे त्रोरं भाई वन्ध या मि, मन्त्र, यापय, क्रमः घनः 


। 
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र्वो । ३४३ 
ज्ञान यादि को भी सुभः से कषये भीष्मजी वोले कि जीर कौ र्दिसारूप 
प्रतिष्ठा को ्ञान ममो इसी ज्ञान को बडा लाभकारी लोक मँ कल्याणरूप 
सदरुपो ने सगे माना है पेश्वयं ऊ न होनेपर राजा वसि प्रहादः' नसुचि, 
मकी दिने भीज्ञान पे ही मनोर्थो फो सिद्धू किया दै-उस ज्ञान से उत्तम 
कौन पदाथं है,इस स्थान पर उक्त पुराणकथा को भी कहता ह.जिपुमें इन्द्र 
ओर काश्यपगो्रीय बाह्मण का सवाद दै रंसी अकारी धनवान्‌ वश्य ने 
किसी तती काश्यपगोत्रीय बाह्मण को र की टकर्‌से गिरुदिया तव वह गिरकृर 
महापील्यमान्‌ करोधणुक्र हमा योर य ¶र देकर देला किमे मूरनाउगा क्योकि 
इस ससार मे विना घन के जीवन निष्प्रयोजन रै उत्त मरे की इच्या कर 
नेवाले मच्छित श्वेत लोभी ब्रह्मण श्गालसूप होकर इनद्रने का कि पव जीव- 
मात्र ओर देवतालोग्‌ नस्योनि को री चाहा कसते दं चीर नरं मे भी बूह्यण 
वणे फो शरेष्ठ जानते दं हे काश्युपगोत्रीय । तुम बेदपरी व्राह्मण महुष्य हो इस 
उत्तम्‌ देह को प्रकरं अक्ञानता से मरने क योय हो सत्‌ लाम यकार मे स- 
युक्र हैःथीत्‌ वास्तव मे सत्य नदीं दं यह सत्यश्रुति है ठम सन्तोषी होकर 
लोम से ` पेषे उत्तम दे का उपमान करते हो वृडा आश्चयं है कि जिनके 
हाथ हे उनकी यह मनोखों की तिद्रता देलीजाती है-जैपे किं तुम धन की 
इच्चा कृते हो उतीप्रकार दम्‌ हवत की इच्छा कसे हं क्योकि दाथ.के 
प्राप होमे के सिवाय दूसरा कोई विशेष लाम्‌ नरीह हे ब्राह्मण ! देषो कि टम 
हायककेनहोनेसेन्‌ तो कादा निकाले रन देह मे पीडा "देनेवाले 
मच्र म॒क्खी आदि को मारसङ्गे ह हाथ रसुनेवाले मतष्य देह्‌ में दश करने 
बाले अनेके दु सदय कीटे को मासे दु र्‌ वर्पालु वफं चर धूप ्रादि से 
छपने को स्थान शादि व॒नाकृर रक्षा कसते हें चोर थन्‌, व, श्याःवायु मादि 
के सुल को भरी भोगते दं जर सपार मे पवी योर वैल आदि को, स्वा्रीन 
करके भोगते ह मौर सवा म्‌ लाते दं योर मनेक प्रकार के भोग मी देरी 
कै दाग अपने स्वा 4ीन कृते हं ३ सुने ! निन सुखः जिह, दाथः पैर प्रादि 
नह दोते हे वदी मनुष्य देह के स्याम को कसते हं तुम इसके योग्य नहीं हो 
कयां तम्‌ रर््धा¶ीन न तो शृगाल हो न सपदि कीऽ नर्मेदकन.करिसी 
पापयोनि म पेदा ह हे काश्यप । इतने पदार्था के रोते भी तम्‌ मता कृते 
हो तुम सव प्राणियो म उत्तम्‌ ब्रूद्यणय दक्र क्षमवार्‌ सय नदी होते ठुममेयी 
दशा छो देखो फि विनाहं के य॒ कीडे सुर को काटते र योर कुय नदी 
कृरसक्ा मे. इस्‌ अयोग्य देह को भी नदीं त्यागसक्रा क्यङि न जानें इसमे 
भी निकट के पापयोनि भ उतपन्न दोजाछ भने पापयोनि म ते इत श्रगाल 
देह फो पाया है इसमे भी प्रभिक वहत सी पापए्योनिया ह-कोई तो जन्म ते 
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ही वे सुसी ह गोर कोई यत्यन्तद्‌ सी हे इस सतासमे किसी को स्मसुखसम्यण् 
नदीं देखत हं मदुष्य धनवान्‌ रने के पीठे रजा चने कौ.इच्चा कृते हं 
रज्य से देवमाग,कों देवभाव से इनद्रयद्‌ को चाहते द इसे तमं .भनबान्‌ 
होकर राजपद्‌ इन्द्रपद पाने पट.भी सृन्तोप, नरी करोगे लोभः प्याए § 
किं उपसं कोई तृप नह हेता जेष कि तुमे शोक दै वेसेदी पत्रता री है 
यी "ख सुस सवम दै इम विलाप करना भ्यथं है चथौत्‌ अपने एन्तम श्ल 
मृ वतमानःहोकर्‌ च्नन्द्‌ ५ फी ट कसक ही सत्‌ कमं चोर कामां 
"की सूल बुद्धि को ओद इन्ध्यि के समद्‌ को देह पर स्वाधीन कखे एेपे निमे 
दोजायो जपे कि महुप्य.पिजर, मं पश्नियो को वन्द्‌ कर्के उनके भागजाने 
मादि नदीं खना जाता दै वर्योकि वास्तव भ एक.शिर चर्‌ दो हाय हेते है 
इनके सिवाय जो देही नरद तो उसके काटने का भय भी नदी दै तापय यद है 
जो तीनों कालमे देतह तो भयभी नहीं है निश्चय हे कि श्ङ्गानी. 
परप की इच्या करटी उत्प नर होती दै.ग्योरि व स्पशं ओर देखने सुनने 
सेभीप्रकट होतीर दम रोर लदा नाम पी के{मास को स्मरण नष ¦ 
.ऊसते लो इनसे, अथिक कोई भक्षण. की वस्त कटी नदीं है हे काश्यप ¦ पति 
;समय म जीवो म जो दस प्रकार के भोजन मतमान इये थौर्‌जिनको तुष्‌ 
ने.मोजन नहीं फिया उन भागो का भी ष्यान दुप्‌ कौ न्दी दाता इसमें 
.सन्देह नदीं दै किः देह दु 'निवोह, योग्य भौजन्‌ से त्रधिक भोजन केले नं 
ते चौर न उपक देखने का जो नियम्‌ है पह निस्सन्देद पुस्प का कल्याण 
कारी है दाय एखनेवले.प्रोक्रमी 'धनीलोगां को भी मुपया न्‌ दी साधीतन 
किया दै बह लोग बाएवार फे धात्‌ ओर बन्धन पे इ.खको परते ह्ये भीनि 
स्सन्देह ऋीडायुक्त दोकर प्रसन्न दोते ह तात्य यदह रै फं दोतय्यता.म द ख 
करो न मनना चादि वहत्‌ से भुजा कृ वली. शाघन्न धेयेयाम्‌ मतुप्य नि, 
न्दित.रीरड सरूप अआज्ञीषिका को कसते दं यर द्यी भी याजीव्रिका र्न 
की इच्ा फते ट्‌ वेह भी च्पृने कमोचमार दोतव्यतादी गिनीजाती,दै देस 
म्लेच्छ चाण्डाल भी मपनी, देह कतो नदीं त्यागना चाइता इ सवृषनी ‰ - 
-योनिर्यो 9९ हहे कश्यय, प्राप्त से अयोग्य दयाय रखनेवातते श्रया 
“किसी रोग से पीड्यमान मसुरो से पने को सूय प्रकार त उत्तम्‌ समसो, ` 
तुम देद्‌ से नीयेग सर्वाग्रधाी उत्तम द्ूलीन मनिन्दति कलक्रषहिति य मि 
ही इससे धर के निमित्त उगे पौर देह को त्याग न क्रे जो ठम मेरे वचन कीः , 
मानगे तो पिवेकपदित चिन्द्धि को,पावोगे इते सावधानं क व स 
दग्निसुस्कार्‌ सत्यता शान्तता दासा चादि म तदक्षर किरीम वरषनि `` 
कृरे-जो फो वेदप्ातरी यजन प्राजनःभादि कमो कोकते द कह शेकदिष , ` 
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पवीधे। ३४५ 
कटयाए॒ के भागी होते द चर्‌ नेक उत्तम यक्ना को करके सुप विहार 
कृरते हं शमनक्षत्र तिपि सहतं मे उत्प हानेषाते मन्ये साम्य के यनुषार यन्न 
दानादि कके सन्तान कौ इच्या मे उद्योग कते हे यर इष्के पिपरीत्‌ अशुभ 
नक्षगराहि मँ उत्पन्न होनेवाले लोग असुगीयोनि मे प्राप्त दोक यज्ञो से रहित 
दति भ पिले समयम परिडतो का पिरधी योर वेदशा की निन्दा क्रने- 
वज्ञ था र्‌ चनानवीक्षिकौ नाम तुकंविया जो सय ओर से पुरुपाथरहित हे 
उसमे प्रीतिमान्‌ देतवचना का योलनेवाला दोकर साधस्रभाव म कारणएरूपही 
पचन बोलता था ओर वेदोक्रवचनों के विरुद कशेखचन कृहनेवाला च्रं 
पैदवेचनों मँ व्रह्मणे का उलुधन कप्नेवाला मूर्खता ते सव मे शका कसने- 
पाला महानास्तिकं परिडताई मे श्रह्कार करनेवाला था उसी कमे के फल से 
यह मृगृालयोनि स॒मे प्रा दुद दै कमी एेसा भी इश्यर करेमा कि मेँ इस भृगा- 
सूप नीचयोनि से टकर मनुष्ययोनि मे भी प्राप टोजास्गा तो म॑ यज्ञ दान 
तपसे प्रीतिमान्‌ योग्यायोग्य का ज्ञाता यर स्याञय्‌ योश्य कों त्याग कलनेवाला 
दीजाउगा त॒व उस द्ाश्चय म भरटये काश्यप सुनि ने उटकर उषे कदा कि 
वडा आश्चये हे कि तुम्‌ इस योनि मे पेते बुद्धिमार्‌ यौ दुशस हो यह कट 
कर ष्यान पूवकं उसको देखा तव देवेन्द्र शचीपति इन्द्रको जाना चौर उदी विधि 
स उसका पूजन किया शरीर पूजा पाकर इन्दर यपने स्यान को गये ॥ ५४ ॥ 

इति भीपदाभासेशन्तिपवणिमोक्तपरमेसप्तमोऽन्याप ॥ ७॥ 


~ ्राटवां अध्याय ॥ 


„ युधिष्ठि वेले कि अजगुखूत के भाप कृएने मे देह के थमिमन दररकृरने के 
निमित्त तानी कारणरूप दे योर ज्ञान बुद्धि का पैसा स्पान्तररै जै कि इ 
से ददी का सूपन्तर दता रै वह समय प्र आपी रप शोजायगा फिर दान यन्न 
से क्था प्रयोजन है शर्‌ हे पितामह ! नो ज्ञान इष्ट ओर कियहुया तप्‌ गुर्‌ की 
सेवा मादि द्धि की प्राति के कारण होते ह उनको भी मेरे श्मुष्ठान के योग्य 
माप कृदिये भीष्मभी बोले फ अनधैयुक इद्धि फ कारण चित्त पाप मे भृत 
दोता है यर अपने पापकम के कारण नरकं भोगना पठता हे पापात्मा दि 
लोग दभ मृ दुभि केश से ङश भयसेभय चर्‌ मण्य से मरण को भी 
भृते ह भर्वात्‌ द{एवार उन्‌श्नो सदते दें रौर उत्सव्‌ से उत्स स्वगं से स्यगं 
मीर सुख. से सुख को पति इ त्रीर जो श्रद्धपार्‌ जितेनिय शमफरमी दै पद 
धनवान्‌ ई नास्तिक मूनुष्य दारयो भ दयफ़डी पिरे सप दाथ दि से श्यगभ्य 

माग म चो स भयभीत दोर जति हे इते श्रपिफ कौनसा इ प दोगा जो 

धस देवता तिष्यो के प्ये दानी साधु फँ एपापा हं दह चित्त को जीत 
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रथ्ये ति शान्तिपय मोम । 
ही वदे सुखी ईं ओर कोईअत्यन्त्‌द्‌ सी है इस.समारमे फिसी को सवुससम्प 
नहा रसता ह मनुष्य धनवान्‌ हने केपी रज्ञा होने को इच्या कपे, 
राञ्य सं देवभाय,कां द्रेवभाव' से इन्द्रपद्‌ को चाहते है ;ससे तुम धनवा 
होकर ग॒जपद्‌ नप ल पर्‌ भी सन्तोप नीं करगे लोम रसा प्यार है 
किं उपे कोई तृप्र नहीं होता जेसा करि तुम मरं शोक दे वेतेदी प्रान्नवा भी ह 
यदी दु स सुख सवरं हं इमे विलाप करना व्य्थहे अरात्‌ शप्र ऽचम दुल . 
म वतमान दाकर य॒ानन्द्‌ य्‌ को दूर करसक्ते हो सव कमं मरौर कामनार्म 
"की सूल शुद्धि रो ओ इन्धयो के समह्‌ को दह मेँ सयाधीन करके पपे निभे 
-दोनावो जसे फ मतुष्य्‌ पिरे म पश्षियो को उन्द्‌ कके, उनके भागजाने 
-आदि नदीं खन्‌ ज्ञाता रै ्योकि वास्तव भ एक शिर चीर दो टाथ हेते हे, 
इनके सिव्‌य जो देदी नदी तो उसके काटने का भय भी नदी दै तापय यह दै 
किजो तीनों कालभ, गेतह तो भयं भ नहींहै निश्चयु द कि.अक्नानी 
परुप की शच्ा कीं उत्यनन नदी होती दै क्योकि पह स्पशं चोर देएुने सने 
सेभी प्रकट होत्री दमम ओर लदार्‌ नाम पक्षी केमामर को सण नहीं 
-करते.रो इनसे श्रधेक कोई भक्षण की वस्त की नदीं दै.दे कारयप । पौ 
.समय मे जीर मे जो दूसरे प्रकार के भोजन वतमान, हये श्रौर्‌ जिनको तुष 
ने भोजन. नहीं किया उन मार्गो का ८ तुम्‌ को नदी होता .है इसमें 
-सन्देह'नदीं हैःकि देह केःनिगह यौरय भजन्‌ से अधिक्‌ भोजन कलेन 
दयूनेःयौर न,उरके देखने को जो नियम्‌ हे वद्‌ निस्सन्देद पुर का कल्याण 
कोरी है दायं स्खनेवाले पराक्रमी धनीलागो को भी ५. नदी स्वाधीन 
{किया रै.वह लोग बाल्वार के षात्‌" योर बन्धन्‌ पे इसे को पतते हये भीनिः 
स्शन्देह कीडाणुक्र होकर प्रसन्न दोते द तातपयं यह हे क्षि दोतम्यता मं इख 
को न मानना चादिय.बहृत्‌ से.चुजा्् के वली ' शास धेयेपास्‌ मृलप्य नि" 
न्दत ओरद खस्य आजीविका को कसते हे यौर द्री .भी याजीत्रिका करने 
की इच्चा करते हं वह भी यपने कमोसारं दोतव्यतादी गिनीजातीःदे देखो 
मलेच्ं चारडाल मीःअपनी, देह क्रो नदी त्यागना चाहता दै सवश्मपनी' २ 
-योनिरयो मे प्रसन्न हहे काश्यप । पनात्‌ से श्रयोग्य दाथ स्खनेत्राले अथवा 
किसी रोग से पीड्यमान मतुष्यो.से,च्पने को सव प्रकार से उत्तम्‌ पपमकी कि. 
(तुम देद्‌ से नीमेग सर्वागधागी उत्तम कुलीन अनिटिदतं कलकर्हित वतमान 
हो, इससे वम के निमित्तउगो.योरदेहं क त्याग्‌ न करो जो ठुम्‌भरे वतरन को 
मानोगे, तो विवेकपदित चित्तशद्धि कौप्रावोगे इसे सावधान दोकर्‌ वेदपाड 
अग्निस॒स्कार्‌ सत्यता शान्ता, परदासा च्नादि भे श्रबतदोकर्‌ किपीमे ईप न 
केगो-जो कोई वेदपात्री यनन याज्ञनःन्रादि कमो कोकते ह वह.शोवरहित ` 
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प्वीधै। ` ३४५ 
कस्याए के भागी होते द चौर यनेक उत्तम यतना को क्के . युत विहार 
करते है शमनर तिथि सुहत मे उत्पतन हेनेवाले मन्यं सामन्यं के नुप्र यञ 
दानादि करके सन्तान्‌ कीं इच्या मं उद्योग कसते दै योर षके विपरीत अशुभ 
नुशरत्ादि म उत्पन्न दौनेवाले लोग धसुरीयोनि मे पराप होक यत्नो से ररित 
हाते हं भ॑ पिले समयमे परिडतो क विरोधी चर वेदशा की निन्द्‌। करने- 
वात्‌ था यर चान्वीक्षिकी नाम तुकंविद्या जो सच श्रोर से पुरपायेरहित ३ 


` उप प्रीतिमान्‌ चना वचना का बोलनेवासा होकर साध॒स्वभवि म कारणसूपी 


वचन बोलता था थर वेदोक्कवचर्ना के विरुद्ध कशोखचन कृहनेवाला शर 
वैदवचनों मे व्रणो का उक्षघरन कएनेवाला मृखंता पे सव मे शका कने. 
वाला महानास्तिक पण्डिता मे अकार कस्नेवाला वा उसी क्म के फल से 
य मृगचयथोनि सुमे प्रा दुई रै कभी पेसा भी ईश्वर करणा कि मे इस भृगा- 
लरूप नीचयोनि से दट्कर मनुष्ययोनि मं भी प्राप रोजाउगा तौ मेँ यज्ञ दान 
त्प पे प्रीतिमाच्‌ योग्यायोग्य का ज्ञाता चोर त्याज्य योग्य को त्याग कएनेवाला 
दाजगा तव्‌ उस्‌ आर्चय म भरहये काश्यप सुनि ने उठकर वससे कटा फि 
वडा आग्चयं हे कि तुम्‌ इस योनि मं पैसे धुद्धिमाद्‌ यर शल हो यह कट 
करध्यानश्वक उसको देखा तव देवेन शचीपति इन्द्र फो नान भौर बडी विपि 
९ उसक्रा पूजन फरिया यर्‌ पूजा पाकर इन्दर यपने स्थान को गये ॥५४॥ 

इवि धीमदामारतेशान्तिपवणिमोक्षध्तप्तमोऽन्पाय ॥ ७ ॥ 


¢ | आल्वा अध्याय्‌ ॥ 
„ "युपिषठ बोले कि भनगखुत के माप करे में देह के ममिम्‌(न दर कृएने के 
निमित्त ्ञानदी कारणरूप द चोर ज्ञान बुद्धि का पे सूपान्तरहै जेतरि दू 
से ददी का खपान्तर होत है वह समय एर चापी प्राप होजायगा फिर दान यत 
से क्था प्रयोजन रै चोर दे पितामह ! जो ज्ञान इष्ट यौर कियाहुमा तप य॒रु की 
सव। आदि बुद्धि की प्रा के कारण होते ह उनको भी मेरे मनुष्ठान के योग्य 
भाप कृट्ये भीप्मजी बोले फ अनथक वद्धि के कारण चित्त पाप म भृत 
दाता दै श्र अपने पापकम के कारण नरक्‌ भोगना पडता है पापामा ददी 
लोग दूरमित से दुभि ऊेश से केश भय से भय यर्‌ मरण से मर्ण को भी 
भोते टं अरात्‌ ववार उन्‌ रो सहते दे जीर उत्स से उत्सर स्वगं ते स्वगं 
भ सुषु १ को.पते द योर जो धरद्धधार्‌ जितेन्धिय युममी षट वद 
नयत द नासत मलपा ददी पठि सप दायी मादि मे थगय 
मागं मं चोर स भयभीत दोकर जति हे इते मधिक कौनसा इ प दगा जो 
धप देवता ्तिपिरयोके प्य दानी साधुं के कृपापात्रं वह चिन्त को जीत 
४4 


५4 का शान्तिपवं परोक्षं । 

कर योगिरयो के मागं भे नियत्‌ दति है वह्-योगमार्मे विप्ररहित योग्य दानं 
के समान्‌ दे रुष्य मर जिनका धूम सुष॒ का कारण नहीं है बह सेतो मे गी 
ते पके अन्न के सुमान गर पिरयो म मच्छर के सुमन्‌ दैजिस्‌ २ पपन 
जो२ कम पूव म किमि हही उनके साय्‌ रातरिदिन वने रते है तरर रीता 
से दौडने के समय दौढते ई च्यर्‌ नियत दोनेवाजे साय नियत दते हँ चलने. 
तरले के साथ चलते हूय प्रतिषिष्ब्‌ के समान्‌ पुरप के समान्‌ हते है पमं 
पने २ जपे २ कम जिसने कि द उनको करेली भोगता है पेते क्वा ` 
लागा को कालपुस्प चाये चोर ते खीचता ह गोर जेपे कि अपनी २_ऋु के समय 
फल फूल एूलते ह उसीप्रकारे काल भी यपने सम्य को कमी; नही जकताहि 
अयात्‌ कम का फल सम्रयपर श्य होता ट्‌ भतिषट चरपतिष दानि! लाम, 
नाश, उदय, परार्ध यह्‌ वापपार होनहार के पचे सूपो को बदलते ह गभ से लेकर 
मरणपयन्त्‌ अपनी ्रात्मा से उन्न देनेवाले पिघले देह के सखन्पुसेषटु षु 
सस को भोगता दे वाल, ग्द, तरए'को$ हो जो जित समय्‌ नेप्राः.२, कम 
कृरत्‌ है वह उसी २ दशाम अपने कग के शुम यशुभ कपफलोःको भोगता 
है जेसेकिगो का वडा दयँ गो मर से,त्रपनी माता को पर्हिचानत्‌। है 
पसीप्रकार से पिबे जन्मो का किियाहृ्रा क्म भी,कतौ को. पर्हिचान तेत्‌ 
है कीच विगडा हा वच जेषे जल से साफ होता हे इषभरकार सू उपवासः 


क 


पूवक तप कःनेवालो क यत्य॒न्त सुखकारी मोक्षरूप फल्‌ प्रा होता दे तपोवन 
क वच बहत कालतक्‌ कियेद्ुय त॒पकेदारा उन धर्मो सि निष्पाप हानेवाले पुरा 
क सव मनोर्य एते सिद्ध हेते दँ निसमकार आक्‌।श मे पक्षयो के तरर नल 
भ मच्लिये के चरण हट नहीं प्ते.उसीधकारसे ब्रह्ानिरयो की, जी. गति 
हे थर्थीत्‌ बह मपर ब्रह्मलोक के जने की इच्छा नही कृते ई कन्तु उनः 
यद्धराण. ब्रहम म लय रजते दे निन्दापू फ़ वचन कदे कं यपरे को म्‌; 


करके इुशलता से शपने' योगयु टित्‌ को"कृरना चाहिये.मथौत् रस कमकेः 
दाग सवर वसनां के उदय ते परेषबुदधि प्रकर दोती.है,॥,२०॥, `, ,, ~ 
`“ ¦ “ शति श्रीमहामासतेशन्तिपैणिमो्षधर्मेऽषएमोऽन्याय ॥ ९ ॥. ~ 
) { ४ ट; --- | ए (~ ^+ {५4 
षः नवा अध्याय्‌ ॥ , . ,:.. 
युधिष्ठर बोले फ हे पितमह ! उपर के य॒ाढः व्याये करप से पणन, 
किया दै कि पुरस्था मे इच्छा को त्याग दिसारदित 'परिमरहमिन शभक, 
क्‌ए्नेवाला ज्ञानी अजगरी्रत, मे वतमान ब्रहयवि्या-का' यधिकारी हीना 
ओर समय पर श्रासतद्य का भी वणनङ़र नह्य को अदधेत परतिपादनःकेः 
बहन्नानी को नह्य ठहराया किर काय कारण के न होने से ससार कौ उत्पत, 


} 
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ण्न 


। , पूवष! ` २४७ 
को .अनदोना मानकर युधिष्ठिर ने एिर प्रभ किय( करि है पितामह । यह सुव 
स्थावर गम्‌ कहूं से उस्न हये हैःचीर प्रलय मे क्रिसको पाष होते ईं इसको 
ओप मुक से वणन कीनिये'कि यह सागरः चाकाशः" पवत, बादल्‌रपषवी, 
तग्र, वायु समेत ससार किस मे उलन रया है जीवों को उत्पत्ति चर वर्णो 
का विभाग होकर उनके .शोचाशौच भमौषमे पिधि किस २'पकार्‌ से इई दै 
शरीर जीवौ का जीवातमा कैषा हे जर्‌ जो सुक्र हये वह रपम लय हये इल लीक 
से परलोक प्रथन्त का यदं इृत्तान्त वणन कीनिये भीष्पजी बोले कि इप्‌ स्थान 
पर एक प्राचीन इतिहास कों कहते दँ जिम भरनी ने प्रथ कृरनेवाले भार- 
दान पि से शास्र को वणैन्‌ 'फिया हे किं मारन ऋषि ने प्रकाशवाम्‌ 
कैलास के शिखरपर महातेजस्वी भृगु मर्हपि को वेणहुये देखकर यहं प्रभ कया 
कि यह्‌ सागर, बादल, परैत आदि अनेक स्थावर जगम जीर्वा सित्‌ ससार 
किस से उत्पन्न म्रा है यर पचतच्चं करा से हय चनौर जी की उतपत्तिएवक 
वणेन विभाग कसे ओर कदा से इ दे चौर शौचाशौच उनम केसे चोरकं 
से हया हे आरधमाधम यर नी का जीव क्या हे माए जो सुक्र हुय वह क 
मलय हये र दते षट यह सव इष लोकसे परलोक पर्यन्त चाप भसे वर्णन 
क्रीभिये तव भृगुजी ने कहा किं सवसे प्रथु मानस नाम प्रकाश नो 'मह- 
पिय.से जानागया वहं श्रादि अन्त रहित्‌ दे दानं मे सभय यजर्‌ अमर्‌ 
द ओर द्धि भ्य जन्मादि से रहित सदैव एकरूप यग्यक्र होकर प्रसिद्ध. 
उकी से जीवो की उत्पत्ति मौर नाश होता ३ तात्य यह है कि निजीव गुणः 
वाले चैतन्य नहीं होते यधीत्‌उसी मव्यक्ेदेव ने प्रथम महान्त्‌ को उत्पन्न किया 
फिर महान्त से यहकास्को, हकार से याकाश, याफाशसें वायु, वायुस 
ग्नि, मगन से जल, जल से पण्य कौ उत्पन्न किया स्धूलतत्ववाले चार 
प्रकर के जीवा की अदेकार ते उत्पत्ति दै जो आकाशादि पंचतत्व सवर्भं 
वतमान ई वदी महतेजस्थी ब्रह्य विराद्ूप है जकर परा अस्थि, पृध्वी मास 
मज्जाः समुद्ररुधिरु चाश उदर वायु स्वासु, यग्नि तेजः नदी न!डिया यौ 
सग्नि सूय चन््पू ने, अकाश शिरः पृष्व दोनो चश, दिशा शुजा दै यह 
मरचन्त्य यस्मा द्धौ ते भी कठिनता से जानाजाता हे योर नन्त ताम सं 
प्रसिद्ध'सव त ्रातमारूप थटकार्‌ म वतमान यह्‌ विष्ण॒भगवार्‌ 
मरद्ध मन्त करणवार्ल से रष्टय सव जर के उदत्न कने के निमित्त ह- 
कार्‌ को उत्यनन कलनेवाल्ते हँ यर इसी. से यह्‌ विर्व हया यदी तेर प्रभ का उततर 
ह थोर द्रस॒र प्रश्न जो तेरे कि ससार किसे उदयन उसका उत्तर उपर 
दियादकिवि प रूप से उस वतमान दै उसका भिलना नियततस्थान पर दं 
द्रया सस्वानपः दे इसका उत्तर फिरदरेगे भाषटाजने करा कि यारशदिशा 


2४ शान्तिपय मोक्षधर्म । 


पृथ चायु इतक क्या पिए रै इसको भी मूलसमेत वर्णन कीजिये भृगजनी 
वोले किं सिद्ध देवताया से सेवित क्रडायोग्य भेवर्नोसेयुक्रजो यह्‌ माकाश 
है. उक्‌ अन्त नही है जहत्‌ कि सूय की श्रिणे ' जाती हैःउस से ऊर 
ओर नीचे सथ ओट चन्द्रमा दष्ट नरी याते वहीपर देवता थपने तेजसे 
रयं के समान प्रकाशाम्‌ तेजस्वी अग्नि के सहश तेनवाले दै वह तेजसी 
द्वता भी इस आश कै यन्त्‌ को नहीं जानते दं एकः से एक उपर अपने २ 
तेजा से प्रकाशवा्‌ लोक से यर अनेकं देवतां सूःयद आकाश व्यू ह ` 
चौडाई का भी प्रमाण अनन्त दै इको सुनो .पष्वी के अन्त्‌ मर समुर चौरं 
समुद्र कै अन्त्‌ मं थे है, घेरे कै. यन्त मर जल श्रौर नल कृ मनत 
अगिन वतेमान है, रसातज्न के अन्त म जज ओर जल के न्‌ म पपरन 
एके यन्त भ फिर गाङ्ग चर्‌ याकाश ष मर फिर जलदे इसप्रकाः 
से जससरूप भगवान्‌ टीखते द परततु जल अग्नि, वु यादि कै प्ररत का 
अन्त्‌ देवतां भी कृठिन्‌ता से जानसङ्क है क्रि, वायुः पृथ्वी, तल, वरण दि 
याश से देति दे ओर तं के त देखने से विभाग को भाष होते दत्रधाद्‌ 
वास्तव मँ सव याकाशकषप द परन्तु स॒निलोग नानाशारक्खा म इसप्रकार 
दप त्रिलोकी का पद्मि।ए सागर समेत कते ओर पठतेर्द'कि जो 'मद्श्य , 
थोर अगम्य दैःउपुका क्या परिमाण कटूना-चादिये, जिसके जत्तने कों देवः 
तामा कीभी गतिनरीं है षद्‌ अनन्त विश्वरूप प्रलय की दशा में योगनिद्रा 
क्के सवको अपने मे लयु कृतता ई फर्‌ नागने कृ. समय्‌ पद्ध को पाताः दं 
ययत्‌ आदिः न्नन्त, मध्यमे भी एकरूपःटोकर नही हे यथीत्‌ नृह्स्प है दूसरा 
कौन) पुय हे जो उसम्‌ र के बहयमाव्‌ के प्रप्र होकर जनने के"योग्यहो 
घ्मवीत्‌ कोर नदीं हे क्योंकि गृगतृष्णा के वीच सस, रूपः जल ओर्‌ स्यशे का 
केन कृरपक्ता दे तदनन्तर उन्‌ स्थलः सूर्दमरूप की नाभिक्मल से त्र्या 
जी उदयन इये. बही सवन मूतिमाय्‌ धर्मरूप भरम पहिले प्रजापति सर्वीत्तम्‌ दे ` 
भास्धाजजी बो कि जो हाजी कमल से उस्न हुये है तो उनसे प्रं होने 
रे कारण कमल कर्यो नहीं वडा दे ओर माप ज्याजी कौ दी सवते मथम उलान्न 
दानेवाला कदते दं इसमे सफ को सन्देह है भृगुजी ने का फि मद्य देव की 
जो.सूरति ई उसने ब्यारूप को भरा किंया,दै उसके घासन्‌ विधान कैःनिग्रि 
परथवी दी, कमलृरूप कटीजाती दै उत कमल्‌ का जो एक भाग्‌ आकाश ऋ 
शोर. कौ उचा है उसकः सुमेर परैत नापर दै.उसुके, मध्यम वततेमानः होकर, 
लोक.के स्वामी ब्रह्यजी जगत्‌ को उत्पन्न कसते द ॥ देत ॥" ` ` .- ^= ˆ 
इति शीमदामारवेशन्दिपरसिमेोक्षेवमोऽप्वायः ॥ 8 ॥ = ~ 
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=, । दरवा अध्याय ॥ - _ ~. 
भाष्दाजजी.बले क्रि हे भूरजी । सुमेर पवेत पुर वतमान होकृर ब्रह्माजी 
सृष्टि को किपप्रकार से उत्पन्न करते द क्योकि जीवों की उत्पत्ति तो अपने २ 
वीये उतपन्न इष्ट ती है उसमे उसकी क्या ईश्वरता है इसको षन 
कीमियेः भूयुजी बोले कि मानस नाम दूता ते जीव की सता के निमित्त 
नानाप्रकार की सृष्टि को मन से उत्पन्न किया है अथीत्‌ यह सत्यक दै 
इससे वदां पीय.की कच आवश्यकता नदी दै प्रथम्‌ जल क़ उन्न किया वदी 
जनल सब जीवो का प्राणरूप है उसी से सव की वृद्धि दती दै.ओौर उसके विना 
ततर का नाश 'होता दे उसी से सव व्यापन ै च्रौर पृथ्वी, पवत, मेघ, चर मूर्तिः 
माम्‌ जो.थन्य पदाथ दै सव उसी ज॒ल ते उन्न जानो भार्दान्‌ बोले कि यहं 
जल, शग्निः वायु, पृथ्वी श्चादि केसे उरन्न द्ये हं इष सन्देह को यापं निच 
कीजिये भूगुजी ने उत्तर दिया किं हे ब्रह्मण । पूवकाल भे उदयकरख अधात्‌ 
नह्लोकं के कस के प्रास्भम महाता ब्ह्कऋषियाके समह म भ ससारकी 
उत्पत्ति के,विषय मे वदा सन्देह हुया ¶ां तव घ्ना हई थी कि ष्यन योग 
म वर्तमान्‌ हना चाहिये यद स॒नकृर बह व्राह्मण ददयकम्‌ल की चर ध्यान 
लगाकर निरोधर्प्‌ योग मे नियत होकर स्थिर द वायुभक्ष के याधार से दिव्य 
शतै पथेन्त- वतमान दये वद्य हदयकमल म दादोकाश के दारा दिव्य 
रू सपस्वतीजी प्रकट इई ओर वेदरूप वाणी उन सवके कानों म पवी तो 
प्रथम्‌ हादौकाश र्मे गुरं की युक्ति के दारा रौर स्श्रूलदेह से भिन्न सृध्मदेह 
के चित्त धारण करने से श्यामरूप शवल यनन्त याकाश भिम स्य, चन्दमाः 
वायु नदीं है सोताहृ्ा सा रषि आया फिर कु थन्धकार दूर हने पर पस्पं 
को तुष्णायुक्क रोने से जल की इच्चया दोते दी जक्त उतपन्न दथा उषं के पीचे 
वायु उत्पन्न दोती एसी दष्िपड़ नेसे कि विना दद्र का घट चिना शब्द्‌ के 
देसने मे भाता है उस पात्र कौ जल से पूं दते दी वा शब्दायमान कर्ती 
इसीप्रकार जलल से भाकाशपयन्त व्याप देने से शब्दायमान चायु सस्रत 
को फाड़कर पद्लती दै योर समुद्र की पूर्णता ते उसत्न दोनेवाला वाय॒ या- 
काश्‌ स्यान को पाकर चारे भोर को पृमताहै योर कीं शान्ति फो नर्द पाता 
फिर उस्‌ वायु श्रौर्‌ जल के यने से भरकाशवार्‌ तेजस्वी योर्‌ पराकमी उंची 
शिखा रखनेवाला यग्नि अकश को भ्न्धकार से रदित करके उत्पन्न हया 
वृह भगिति वायु से मिलकर जल को याकार की योर उद्यालता द यौर वाय 
केदी योग से वद थम्नि वादल॒सूय दोजाता ह उस याकार म, जानेवाले 
जल काजी दूसरा सस नीचं कों वतमान रोताहै वह भरग्निवायुसे सयु 
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दोकर पएण्वीरुप होजाता,है यदा सव स गन्धादि, यौर्‌ जीवों पै उतपत्तिष्यान 
को सव वष्ठुबो क उतयन्न करनेवाली पृथ्वी समभो ॥९७॥ 

} ४ ` `इति श्रीमहयमारतेशान्विपैणिमोक्षपमदेमोऽध्यायः |. १५ ॥1*\ , =, , 
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भदान बोले किजो यह पच्‌ धतु पैचतच्चो म तरह्ानी त ्रवम्‌.उतन्न 
किये उन्दी महाभूतो से यद स लोक आच्छादित है. इसम्‌ सन्देह रैक जब ` 
नूहयाजी ने हजार मूर्त को उ(पन किमा हैतो केवल पचरी भतो का होमा 
सिद्ध हया भृत्‌ वरहमानी के उ्यन्न- कियेहये आकाशादि पचधाहु स्वके 
समून्‌ मृष्यवतीं है षह च्रपनीमयादा.से चला होकर वार्दर के लोकौ. के'टकनेः 
वाजे केप हस्रे दै यथौत्‌-किपरीपकार से नहीं देके भृगुनी बोले.ङि.जो 
भत्यन्तता ते ररित, उनके सिये महाशब्द नियत ह उनपे लनी्ो की उपति 
टोपी दै इ्ी कारण वह महाभूत कहे नाते है देद कीरेः वायुः छिदरः याकाश 
एष्णता, अग्नि, रुधिरं थादि सव.जल दँ मीर मास, अस्थि दि कठोर वषु 
देद म एव है इन्‌ देतो पे देह पचतसात्मकं कटा जातां है इन प्रकृ मे 
सव स्थावर जगम लवं पचभूरतो से सयक है-भोच, माणे, रसता स्पर्श, दष 
आदि सव.इन्द्रय हँ भरदाज. वोज किं जो स्थावरजगम जीत्र पत्ुूताततक 
है तो स्थावर जीव मं भी पचत षटि भन नही उष्णता चौर चष्ट से 
रहित भम्‌ शक् के देह मे पाच्‌ धात्‌ स्यत से मिलती हे वह ए न्‌ देखते है 
न सुनते द न गन्ध रस श्रादि के जाननेवाले हे बहुः कैसे पचतच्चापमक्‌ दं 
जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु क भाव्‌ नहते से इष पचभूताकक्‌ 
हीं मासूम रोते हैः भराजी वो कि ठेस वृ मे भरी याकारा निस्सन्देदे 
क्योकि सदेषः उनमू फल एूलःप्रक हेते दँ ताप्यं यहः दै कि.उनर्भ.फलः 
फलो की प्रकटता ओर रस का टान्‌ पिना श्रकार के ्रसम्भव हे चौर उष्मः 
से खाल ओर फल ९ल छम्दिलाते हँ ओर गिते हँ दूत कारण स्पररोनिवयं श्री 
उनर्मे,.व्तमात्न दैवाय अग्नि अर भिनली के शब्दां से' फल एूल.गितते दु 
इष कारण उनमें श्रवणच्दिय्‌ भी हे क्योकि शब्दके सनने पे दी एल पर्ल 
को गेरते दलता दृर्षो से लिपरत्री, द रीर सवर चोर.को -जात्री हे ओर षटि 
के विना मागे नदीं है इसमे गरक्नादि मे चघरिन्दिय, भी दैःउसीपरकार. पवित्रः 
अपवित्र गन्धि चर जानप्रकार्‌ की पर ,से दीः नीरगी दकर्‌,पष्पित होतः 
है इत हैत ते शो मे परणेच्धिय श वतेप्रान्‌ रै ज जल के पीने अरोगः 
के देखने से, ओर. रोग फी चिफिल्षा, रने से तो मःरनेन्दियःभी वतमान 
है जैसे कि कमल अपनेनाल,से श्रं को जल सीचतफहैःसीधरार वृषभौ 


¦ - पूवोधं | ` ३५१ 
वायु के योगसे श्रपनी जडो के दास जल को पीता गोर सुखद्स हाने 
द्र खण्डित शाखा,उसयन्न हने से पो मे नौव, को देखता ह्‌ इम निमित्त उन 
म जडता नहीं मालूम होती उषके पिये हुये जक्त को पायु ओर अग्नि पचति 
हे.जोर्‌ आदार के रस॒ से कोमलता मौर गो कौी दृढता प्रष्ठदोषी हस्प 
जगम जीव के देह मे पाच धातु प्थङ.२ नियत रं उन्हींसे दे्हकीवे 
दोती दी. दै वक मास, यस्थि, गुदा, नादी इन प्राचो का एकतरूप दे में 
` पृश्वी है उवीप्रकार देदयासयिं की देह म अग्नि, तेज, कोधः उष्मः चक्षु, 
जरराग्नि यह्‌ पचो यग्निरूप दँ कान, नाक, मुष, हृदय, यत्न यादि का 
कोष, प्राणियों के देहमे यह पाचो धात्‌ माकाशतचख से उत्पन्न है-कफः पित्त, 
पीन, मज।, स्थर यह पाच प्रकार के जज्ल सद्य प्राणियों के देह मे वतेमान 
दाते द योर प्राणोजेते प्राण से चेष्ट आदि करता हे उसीप्रकार वक्लशाक्ति 
से प्राप्न दोनेवाति उयोग को भ करता दे अपान चला कए्ता है समन हृदय 
म वर्तमान है उदन से रास लेता मोर कण्ठादे स्यानकेपिमाग से बाता- 
लाप करता है उ -संस(र मे यह्‌ पांचो इन्रिया देदधासि मे चे कती है 
जीवात्मा घ्रणेन्ियह्प पएष्वी से गन्धि के गुरणा को जानता हे चौर श्ना 
जल से रष को जानती र चौर. चक्षरिन््िय से रूपका ज्ञान दोता दे स्परो्दिय 
से षायुके.दाश स्पशं कात्नान दोता रै सूप,रसः गन, स्पशं, शब्द ये*मा- 
काशादि पचतरस्य क गुण द ओर्‌ गन्ध के गुण जो व्यौरेवार गृद्धो ने रणत 
किये दे उनको भी विधिपूनैक करता ह कि इष्ट, अनिष्टगन्ः मधर्‌, कड्‌, निः 
हा, शहद, स्निग्ध, क्र, विशद यदह गन्धुसम्बन्धी नवगष पृश्वी कं दे रिन्‌ 
ने स देखता है मोर वायुस स्पशो को जानता है योर शब्द स्वरशरूपु रस॒ 
यह्‌ भी गण पवी कदे द अर्थात्‌ जो स॒ख्य पाच गण हैँ उनम पे र्स के गुण 
सुभ से सनो उम रष को प्रतिद्धर्बाद्ध ऋपिर्यो ने यनेक प्रकारसे कदा टे म- 
धर, लवण, तीए, कपाय, यम्ल, कृ यदह जलरूप रस चह प्रकारके र मौर 
शाब्द स्पर्शं रूप इन तीन युर्णो मे युक यग्नि कदी जती ह उ्योत्तिरूप के 
दार। देखने से सूपं यनेफ़ प्रफ।र के द्‌-लधु, दीष, स्थूल, चतुष्काए, सुषम, 
गोल, स्वेत ष्णः सक्र, नील।, पीला, इरित, फठो९ चिक, सच्छे, गलणु, 
पिच्य, मृड, दारण यह्‌ सगुण त्रणनि केर श्र( स्पशेगुण भी यउत प्रकार 
कार उष्ण, शीत, सुखरूप, टु रूप, स्तिगण, शद, तीत्ण, मृद, चिक, 
लधु, भतिविष्ृत मर पायु के मल्य गण शब्द मोर स्पशं उन्दी के यह 
ग्यारह भेद हं दतीप्रफर आफाश मं भो केवत राब्ददी एर गण हे पर्त उस 
ए फे भी बुत्‌ भेदो को कता द-पड्जगछपमःगान्पार्‌ मध्यम, धवत्‌, पचम, 
निपाद यह याकाश से उत्पत रमेवाले सात गुण ई वह्‌ अपने पेश्वरयं अर्थाच 
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व्यापकता.से पटहादि वाजो मे मी वतेमून ह रदगः शख, 0» वदलं की 
गमत]; रथ, जडः चतन "का भी जो कई शब्द सुना जाता दै वह इन्हीं के 
अन्तगत्‌ म समस.इसपकारसे ्ाकाराजन्य शद्‌ बहुत प्रकार का कहाजाता 
है इन वाय के गणो के दाण,आकाश से,उतयन्न दोनेवाला शब्द काहे इन 
सकावु् से रित पवन के गुणे! से गाद्द जानाजुता ह ओर भित्ति मादिकी 
फावट स बह शृब्द'नदीं सनाईं देता दै रः बाल भादिवस्तु गोलकृरूप 
इदर्यो की भातु से सदेव स्पशं को पते हे योर नलयग्नि; वयु यह्‌ सदैव ` 
देहौ मृ जागते हं यदी तीनों दे के सूल दे ओर प्राण को .भाधय कफ, इस 


लोकं भँ वतमान हे॥४९॥ .} "4 ४  , ~ "५५ 

~. ति धीप्रहाभासतशन्तिपप्रणिमोत्तपर्मेएकादशोऽध्याय ॥ १४॥ = /' ˆ 
॥ + ~. = क्‌ ध । . 
.: ~ = -, -बारहवां अध्याय ॥..:, ,-,~, : 


` दे योर्‌ इन्दिथ आदि का पंचत्रूप 'होना वर्णन किया य॒ते ज्ञानक्रिया 
शाक्षिवाजे विङ्नान शरोर प्राण्‌ का भौ पचते्वरूप दनाः वणेन करते हे वंयोकिं 
वह"चेतय्‌ मला से प्रथ्‌ दै यह सुनंकष्माष्दान ने कहा किं हे भरनी 
याप इसक्रो सिद्ध करि कि देह मं निवासं करनेवाली श्ररिनं पृचभूतस्प देह 
को पाकर किमप्रकार से प्रकट दती है चोरं राण्‌ भी उसु देह.को पकर्‌ स्योन 
भेद से किपरीति से देद को वेष्टित करता दै भरूरनी यले कि दे निष्पापः ब्रामण! 
भें उस वायु की गति को तुमः से दृता ह जो प्राणिये के देद/को चेष्टित कती 
` है कि रग्नि चौर ्रैतन्य विज्ञान चर भाणो कौ पक्यतास्प जी षदे वदरी वर 
जीवा का आता सनातन परुष रै य्थीत्‌ उपाधियुक्रः दोन 'से जोव श्र 
निरुपाधि होने मे ब्रद्रूप दै वदी नीव का चित्त बद्ध महकार भेरपिप्यष्प 
रोजाता दै इप्रकार से वृद देह्‌ भाण से चेटा कृए्ता है र जीवन पाप हीने 
के पीचे समान नाम वायुसेःचेषिति कियाजाता है वह समान वागु अपनी गति 
मे समानरूप होकर प्रण जटसुन्नि मेँ वतेमन टो भन्न को परिपाकं कर उ 
फेरस को पने २ स्थान को पर्हैचाता है ओर अपानसूप टोकष्यदा ओर 
शिश्नेन्द्िय मे प्राप होकर मच पुरीष को जाप कृताहू्र प्रूमता हैः योर उषी 
प्रकार क्र म रहनेवाला उदान्‌ मोर सव,शरीर मृ फिलेवाला ब्यून भीं वरै" 
मान र वह समान वायु से चेष्टितः मास अदि मेव्यप्न जग्यारन स पहु 
- दोप को पिपरीतरूपं करता नियत दोता है योरतपान प्राए के मध्यम उन' 
दोना के योग ते समान प्रा कणेवले प्रणःसे कोधारिन १ नमिमयडलं 
म नियत जो है जठरारिन वह चन्न मादि को अच्छे परार से पिक कर्ता रं 


न 


बह पकाहुमा यज इसभकार से शरीर मे व्यादोता र फि सुखपे लेकस्वष्ठ 


` + 


के 


रवी । ३५३ 
तक्‌ जिमुके यन्त भ शदेन्दिय दै वदी परए कै चलने का मा रसद दै उत 
वे मार्ग से दूसरे न्य प्राणमागे, उपत्न दते द ओर जीवर के दे म प्याप 
दोकरःनियत होते द उन मार्गो से पन्‌ चगो मे भण केपर्हचनेसे उन प्रार्णो 
समेत. धूमनेवाली जब्यग्नि .का मी मेत दता ई त्व्‌ वा उष्मा स.यंग्नि 
जानना योग्य है वही देरधासियिं के अन्न.को पचाती हेः्रा्णो के वरप्परमं 
सभिपात दने से सन्निपात उद्र दोता दै जव यग्नि फे वेग्‌ से चलनेवाला 
युदा के पएास्‌ ठक साता दै तव्‌ प्रण उपरको आरं ्रग्निको उचयारता 
है तात्पयै"यह्‌ दै कि पराणुःके रोकने के दूर जदयर्नि का भय व दोता दै इस 
से प्राण गेकने के योग्य दे क्योकि जश्न के रुकने से सव इन्द्रियो का कना 
दोता दै इसको कदते है फि पक ग॒न्न का स्थान नाभि के नीचे है योर्‌ कवे 
यन्न का स्यान्‌ नामि के ऊपर दै अर देद्‌ की नामि के मध्यवर्ती जटरग्नि में 
सव इन्धि व्तेमान दै इसीभकार सुव रस॒ दय से ति यर नीचे उपृर को 
चरते द शरोर दशम्राणो से जगह नाडा अन्‌ कैरी को तेजाती दं यद्‌ 
ख पे लेक्‌र्‌ पायु इन्दिय त्क योगय का मागं हे जिसके दारा उस्‌ परमपद 

रोते पस्थिम को विजय कएेवाले जिन समदर्शी परिटर्तो ने स॒पग्णा 
नादी के मागं से मस्तक करो पाके वदा त्रा को नियत किया दै इसीभकारः 
प्रणघद्िं के प्राण भपान नाम्‌ होकर सव मार्गो मं प्राणतितेधूष योग म 


वतमान दँ इसका अयुष्रन करने से वर्च पेसे अच्च प्रकार से प्रकाश कण्वा 
निसभ्रकार्‌ थाली मे र्खीहदै,यग्नि दोती ह ॥ ९७॥ । ` 


॥ 


न. इसि श्रीमहाभारतेशन्विपरैणिमेप्षपर्मेदरादगोऽ-याय ॥ १२ ॥ 
| तेरहवां अध्याय ॥ 
भाषए्दान लते कि जो बायु ही भीवनमूल हो चेष्ट। करती ह श्वास तेती 


वोलती है तो जीवन क होना निस्थूकं इया भीर जटगांग्नि चग्निरूप दै थर 
उसते ही मन्‌ पचता दे त्र थग्निरी उसको पचानेबाली हे इसकारएण॒ से भी 
लीव निर्थक दै जव मृतके मे जीव नदीं रहता दै ततर वायु भी उसको त्याग 
देती देः्र्डष्पा का नाश दोजाता है जो जीव वायुरूप द्रथा उस वायु 
से उषका योग द श्रार वायुमण्डल ॐ समान दि पडनेवाला दै उस दशाम 
पद जीव पय्नो के साय प्रप्रहोगा मीर वायु को प्रधान गखनेवासे. इस तच्च 
सुमह ते उसका योग हे इस कारण से भ वद्‌ ईस एरथक्रं मे देहे नार 
दोनेपर्‌ वह इसप्रकार तचरूप द जेसे कि समुद्र मे तवा पत्य्रादि गिरने मे 
पत्यः ते एयर्‌ तोता दी ज॒ल के उपर इटि याता हे जीव मद्य का भरा द 
इस सन्देह रो भिगत क्से हं कि कूप म जल इले भर्‌ अग्निर्मे दीपक स्वस 


२५४ शान्तिपवं मोक्षधर्मं । 

जेसे फि इन्‌ दोर्नो,का नाश दोतादैउसीपभरकार यह भी नाशको पातारै तात 
यह्‌ टै कि देह के नाश दोनेप ब्रह भर पाऽ हनेयाले जीव के सूपं का नशि 
एसे होता दे जिपप्रकार सुसुद्रम.नदिर्यो के स्प का-नाश होताःहै इसु पनरत्‌, 
लाताक्‌ दे म जीव्‌ कदा से.एथ्‌ ह उत चोमे मे एक का ननाश दीने सेमे 
चारोःकी स्थिति नही रहती है वसे ही इ जीवका.भी नांशहोन्‌ता हे ताद 
यहे फिं पचतदछ.का समूह दी, जीवष्है'मो भोजनः कलेस शीषर नता 
को प्राप्त देताः ओर्वाम्न रोकने से वायु ओरवस्यारनो- के ठेकने से 
आकाशः नार को प्राष् होता हैर भ्न नकन सेयम काना दोता, 
है यर नानाप्रकार केरेग ओर केशो से-प्यीःकी न्यूनता हातीरेरन्धेर्म 
एक के भी पीच्युप्रान्‌ चेनेपुरसुपरात्र थोत्‌.देहःके तस चादि नाशक्रो पाते 
द उन्‌ पचत के पृथक्‌ २: होनेपर्‌ जीवत्‌-सुनता दै. चषटःकृरता हे न्‌.क्‌- 
हता हे इसक्ताक्नातदुया क सघातदी जीव हैः इस कारण परलोक आदि नीह 
तो दानश्रादि भी कलना दवा, इसको।कृहते। र के जो इस ' सकस मे करिया 
जाताहै' कि यृह गौ घ पुरलोकनिवासीःको तरगी यह्‌ कहकर जोः जीव 
मस्ता दै म्ह कसक) तारेग जव गोदानःदेनेबालाः योए सेनेव दोनों स 
मान द वह्‌ इसी नोक नश को थाप्‌हेते.हं उन्द का.मिकललपिकहाः दोक्षा 
है*पकषिर्यो के सयेये शौर पप्तो से गिरेुये.योटयग्नि से ममीशूतोकि किः 
जीवन्‌,कहा मे छेका हे जेसे कि. जड सेये वृक्ष नहीं जमृतेःदै.तो सके 
वीनवी क्त के सरूप कोध(रए.कसते हे पस्तु गृतक्र.फिर ज्‌ न्‌ी लेतादै स 
से पिले समय मे केवल्‌.वीनही फो उखन्न,किय्‌( थ] जिने किंडस देदरूपको 
आत किया गृतक ते मृतक्‌ नहीं नीतेन वीज्‌ से बीज .वतेमान दोताईहे॥ १५॥ 

षति शरीमहाभरतेशनतिपखिमेोकषपमेनयोदशोऽयापः ॥ १३॥ 
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4; मृगुजी. बोले कि.जीवक्ा, दान का योसकृर्मका नाशनी है सदव राणी 
दस दे को परता हे ओर पदेहः क नाणु होता है दे वतमान, जीत उस 
देहके नाश दने मे नाश को नदीं पाता ईं जेताफ काष्ट के भस्मःदोननिःसे 
अगिन दरि नदीं पडत्रीउपीपकार जीव ओ देह ॐ नष्ट होनेःमे दिखाई नदी देता 
ताये य्‌ टै कि केवल दष्ट न पडने से वृष्ठुका नाशमाततनाभयोग्यनरह ह 
अ जैसे जग्निका नाश नहीं होता उपीभकार इसका भजे नाश 
नदीं होते है इसको मे कटुता किं इन्धन केःजलनाने से वअगिन्‌ न 
रताहै, इससे मे जानताह,कि जिसका गमनब् ओरानियतस्यान नदी दैत) 
इन्धन से "पथक्‌ वह्‌ भी हृदे चग्निः नाशं को पातीं न्भ भीनवोले कि जेषे 


4 


[य 


' ^." पूवे |. „` ३५५ 
कटि के भम्‌ रोनेपर अग्नि नदीं मिलती ओर रकषास्थान से रहित आकारः 
म प्राप दने पते कटिन॒ताःसे ग्रहण कषे के योग्य दे-उतीप्रकार्‌ देद के त्यागः 
करने; पर+अकिाशप के समान वतमान" जीव सृष्षमता से.एत नदीं पकड 
जाता दै जेसे.कि.का४ के युन्तगेतः सीन को नहीं पकडस॒क्के-्ग्निर्प 
विज्ञान पराणो को धारण कर्ता देउ पिज्ञानरूप्‌ को जीव्‌ जानना चादिये वायु 
से नियतरदनेवाली यग्निःरवस क रोकने से दष्ट से गुप्ता को" पाती ह 
पसु शपीरग्नि के गुप दोनेप्र जडरूप पडाहु्रा देह प्वीरूप.को पाता है 
उपकी जयरूपः स्योन पर्व दै उसीप्रकारसम्‌ स्थावर "जगम जीवो. की वायु 
याका फे पी्चे चलती, दै ञ्चर-उक्त वायु के पीये अग्नि. चलती है उन 
तीनां के एक दोने से दो एमी एर नियत होते हं जहां काश है वदां वायु 
है ्ररुजहा वाय हे वहां मग्नि है षह तीर्न षटि से अलक्ष द स कोरणःउन 
का नार जानृनाकटिन हे इसीपकार्‌ जीप भी यसूप है तो,उष्का नाश कैसे 
निख्वयकरसक्ते द मादान बोले रि हेनिष्पाप। जो दें एथ्वी, जलत, ग्नि, 

वायुका है तो उनम जी कपत लक्षएवाला है इसको याप, समाद्ये 
भरर लो प्रियं 'क देहं मे पचभूतर्य -प्राच- पिपय। से सयुङ्  पक्गान्‌ं से 
चेतन्यःजीव है उसकी सुस्यता को मेःजानना चाहता ह थोर मांफः मेदाः 
नारी शचीर्‌ अस्यो के समवि देह के नारः ोनेषर्‌ नो जीव नरह पाया 
जाता दे ौर्‌.पच॒तख से चमा देह तैतन्य नरी ६.उस्‌ दशा मृ देह ओर्‌ 
चित्तके सेदभेःकोन उस प्री को जानता है ्ोरंजो कते दे के जीव सुनता 
है परन्तु वदे चित्त के,ग्याकुलटोने मे कानोँपे नदीं सुनता हैइस कार्ण जीव 
निरेक हे, चित्त सयुक्र सय मसुष्य ने से दणटिपडनेयाली वस्त॒ को देखते द 
दोर चित्त की व्यता मे देखती हई आंस भी उको नदीं देखती हँ किरः 
निदरूके यशीभर्तःदोकर न्‌ देखताः न्‌ ताः न सुनता, न वोलता, न सस के, 
स्पश मादि को जानता दै इसु देह स कोन. कोय कता; कोन' शोच करता, 
कौन सय करता, कौन्‌ प्रसन्न हेता, कौन इन्वा करता, कौन ध्यान कस्त कौन 
श॒ता क्ता ओर कोन.वात करता है भृगुज बोले क्रि इस देद म पचत से 
पय्‌ को वस्तु नदीं दे केयल्‌ मनतयाप्मादी दहकी २ कसता है बी रूप,रसु, 
गन्ध, स्पश, शब्द यादि रणो रो जनता है चीर प॑ मे नो क्ट थये 
फि चित्त के'व्याकुल दमे म नदीं सुनते दै उस पर कहते हे कि पच रुण- 
युक जो अन्तरतमा र प्‌ पचतच्ाःमक देह मे सव जगह वर्तमानं ह वदी 
इष दे्‌ के एखः द्‌ सं" को जानत! ई उसुकं वियोग से देह को श्ये ज्ञान 
नरह हता ₹ तायःयद्‌ दै कि सुधि द्रोर्‌ समापि म चित्त यादि देहम 
रहते ई परत परिना भस्तससा के मथना काम नही रस्कर ई जप सरूप 


[ 


३४६ , #॥ शन्तिपवं मोक्षम | ` 
८५ स्यश नहीं होता न ग्नि म उष्णता होती है तव अग्नि कैः शान्त हेन 
र देह कै त्याग्‌ होनानेपर अन्तगतम्‌ का नाश नहीं होता रै, स्पूव 
शरीर के नाग को ककर शम, शरीरके नाशको कते हे फि यह सरट्‌ 
ग्यमान पदाथ जलरूप ई शरीर जलशरीरथारी की शयु है उन, नलस्पो 
चित्तसम्बन्धी आत्म बरला दादि सय जीवो भ लोक का उतपन्न केवला ई 
वहीं प्रति के गुणों, से सयुक्र श्ज्ञ कदलाता है ओर माया से,रहित होक 
पमरासा कहानाता द उस धारक स्व लोकौ का सुखरूप जानो वह स्यू 
म्म शरीर मे पसे वतमान दै जेते कि कमत पर यम्बुकण होता है तुम्‌ श्रथः 
वाले परमात्मा को सदैव घुखस्प जानु चर इन्‌ सतोरुणः रजोगुण, तमोणः 
को जीव के युए जानो तादथ,यह दै. श्रावण प्रत्त भकाश्‌ यादि का 
अभिमानी जो कङ्ञ यथात्‌ जीवात्‌ ३ वदी परमाला-दे जीव को भग साः 
मरी ॐ) चैतस्य कै पाथ रखते हं ओर्‌ जो जीव कुण चैट करता ई उपको 
स॒वोसा त्र चे देता दै वह कस्‌! हैं पेत फे जाननेवाले ज्ञानी उसक्रो 
इस जीव से उत्तम अथात्‌ श्रसारी कहते. दै उ मँ सातो भर्ने को उप्पन 
फुरके अपने से भ्यास किया है यह थङ्नानिर्यो ने मिथ्या.कृदा हे # देह के'नारा 
म लीव का नाश नदीं है अथात्‌ गतर्‌ होक जीव इसरे देह मे प्रुषेश.क्ता 
दै उसका देह का त्यागनाी ग्य है.परन्तु ठसका नाशा नहीं है इसप्रकार 
श्रहञान से ठकाहृमा सवभूर्तो मे यथोत देह इन्द्रो चादि ग्याप ह सा 
है वह त्वदशीं ज्ञानिर्यो की, सूम ओर उत्तम द्धि कं दारः देखानीता है 
२।्रि दिन्‌ योग मे आरूढ अल्यमोजी शुद्धान्त करण ज्ञानी"पप्त चविनरी 
लमा को श्ात्मादीमे देखता है, चित्त की शुद्धता से शएम अशु करमां 
स्य के शुडान्तु"करण्‌ ज्ञानी मात्मा मेँ नियत रोकर्‌भानन्दख्य मोक 
को पाता दै-सव जीरो की देह मे चिन्त से प्रकर होनेवाला अगि ्रधात्‌ शकाश 
रूप प्राता पुर जीव कहाजाताःहै-यहं ब्रह्मसृष्टि वहमज्ञान के निश्चय करन 


फैःनिमित्त प्रकट हई हे ॥ ३१॥ 2 +, 
। इति शीमहाभारेशान्तिपषैणिमोसपरमेचहुदेशोऽध्यायः 1 १४॥, "1 ^ 


क पन्द्रहवां अध्याय्‌ ॥ _ ,.-' 
- -भभृगुजी बोले फि जीवों की उतपत्नि आदि को कहकर.्य वणो के विभाग ` 
करो कहते हे यहा पदिले कदा दै छि चित्त की शुद्धता से मोप को प्राता दै 
योर चित्त की शुद्धि अपने धम का फल द इत्‌ करण शनी जीते धम का 


वणेन कलना चाहा ओर कटा $ पिले ब्रह्माजी ने अपने तेज से सृयफरिन 
के समान तेजसी, बरहमनि४ सनकादिक योर मरैचि शादि प्रनापतिये क्रो 


5 "पुत्री [= ३५७ 
उतपन्न किया फिर स्वगं की प्रपि के लिये प्रस ने स॒त्य, धम, तप, पनातन्‌ 
वेद फे आचार शोच आदि को विचार करिया तिस पीचे देवता, दानव्‌, गन्धवेः 
दैत्य, रुरः महाउरगः, यकष र्षम्‌, नागः पिशाच शोर मतुरष्यो को उद्यन 
करके ब्राह्मण, त्रिय” वैशय, शर शरीरं अन्य जीवसमृह केजो नाना वणे हं 
उन को भी पैदा किंया ब्राहमण का वर्णः ्वेत श्रत्‌ संतोगुणप्रकाशासक 
जितेन परहृति-त्रियों का वणं लाल यथौत्‌ ग भ तेज 
क्क पररृति-वरशयों कां बणे पीला'रजोगुण तमोगुण से मिलाहम्‌, वेतो .यादि 
निङृ्कम कलेव्राली प्रति -इसीप्रक(र से शृद्र का वणे काला तमोणए से गा 
वित्‌ श्रास्मा प्रकाश प्घरत्ति रदित प्कृतिवाला उत्यन्न किया-मारदाज ने कदा 
किजो चारो वृणे की जूति पे वृणेषिभाग्‌ इरा है वह्‌ नदी है क्योकि निरचय 
क्रक सुब वर्णो का वणेस॒कर र्टिथता दे पन एव को काम, कोषः ज्ञोमः भय, 
शोक; चिन्ताः श सादि की पीड़ा होती दतो क्रिसम्रकारसेवृर्णोरा पि 
भाग्‌ कियानाता दे पसीना; मूत्र पिष्ठ, कृष, पित्त, रुधिरं आदि पक्के देह 
से गिलतेर्हैतो कषे वणा का विभाग जाने पेश, गृ पवेत आदि की जाति 
भनेक्‌ ६ तो इन्‌ अप्त्य वणं रखनेवालो का निर्चय्‌ कदा से होपक्गा रै भृगु 
जी बोले करि वणो का प्रिवेकं नहीं दै स्योकि व्याजी ने प्रथम्‌ यदहुःसच्‌ जगत्‌ 
मरह्यएजातिवाला दी उसत्न किया था फिर्‌ अपने र कर्मा से वरणो को पाया 
जे ब्राह्मण कारी, भोगी, उग्रपरृति, कोधी, पिनाविचार फर्म करनेवाले धमे 
के त्यागक्र रजोगुणी हये वह्‌ प्षत्रियुणं होगये-जो गोग्रूति -म॑नियृत 
रजोगुण वणय ए ते यङ्ग सती स निवोह करनेवाले यपने धमं को त्यागने 
राले देये ब्रह होगये-र्दिसा मिथ्या से अचुरगी लोभी सव कमो से 
जीविका-क्नेवालते शोचरहित्‌ तमोशुणी हुये वह्‌ शद्रबणं मे वतमान हये इन 
कूर्मो, से भरी पतितक्रमी बाद्यणो ने भन्य २ पणां को पया उन चारे र्णा 
को धर्म ओर किया क्‌! करना निषेध नहीं है जिन चरो वणँ के सिये वरहयानी 
ने वेदरूप सरघती को उदत्न किया उनो न लोभ से धन्ञानता को पाया प्र 
थात्‌ शूद्रमाव से वेद के अधिकार से बाहर होगये जो बराद्यण वेदोक़् -यनुष्रन 
नियत है उन वेद धारण करनेयाजञे मोर सदेव; त्रत नियम कनेवार्लो का 
तप नारा को नदीं प्रुष देता ह जो उत्तम वेद को न॒दी जानते दै बह नीच 
ब्रह्मण दे उन्हों के धनेक प्रकार के जन्म वहुधा स्वानो म हया प्रते ट भोर 
जो पिशाच, ररत, प्रेत भ्नौर यनेक प्रकार.की म्लेच्छजाति ह वह्‌ त्रान वि- 
्ान्‌ रदत मपनी इच्चया के यतुमुर ज्ञानचेष्टा रखनेवाले ससार को वेदो 
करनेवाली अपने क्म के निर्चय मे भृत पूना उलन दती ईं पराचीन ऋषियों 
के तप से दूसरे नवीन पि उसन्न किये जाते हं रोर जो यादिदेवं से उदन 


॥ 


0 


1 


३५८ शान्तिपवं मोकषधमं। 


बृमभूल अविनाशी धमे परायणः वह मानसी सृषि.कही.जाती है॥२०॥ - 


प प [3 [भारे शान्ति [9 मोक्ष ४ ~~ “~, न्‌ ५ । कक 
2 -*। \।१ इति भीमहमारतेशान्तिपेणिमेप्षधर्मेप्दशोऽध्याय. ॥ १५. +~ * ‡7 


7 2424 लंहवों हवा 'ओरघ्याय ॥ ~»: 
५ >, (~~ सोलुहवो श्ध्याय 
„ ; भारदाज बोले कि हे बहमणोजनमः सजी व्राह्मणः पत्निया वश्य यह 
चारो वणं किस , सुकर्म सेरोते दै व ;कृे-तरणेन क्रीजिये- 
मृगनी.ने कदा ' किःनो रुपजतिकर्म.यादिः सत्कारे से सस्कार्‌ 
किंयाहुाःःपवित्र वेदपाठः प भृत पते चहु कर्पर) सावधानः है यथोत 
स्नान~सन्ष्या, जप्‌. हौम्‌," देवपूजनः। अतिथिपूजने; वलिपैरयरिव्‌ "इनः चह 
करम का करनेवाला है चौर शोचाचारमे वेतेमानः देवेता यर्‌,बाहा्णौ सेन्शिष 
वचेह्ये थ्रादि.कोःविधिपूवैक भरोजन.कृष्नेवीला गुर .मँःपरतिमान्‌ सुव भ्त 
कएनेवाला सुत्यधपेप्रा्रणःदे।ोर निस्त, ञान +थशडता भर्दिस 
लज्जा ; दया, तप श्रादिः थनेक `उक्तम्‌ 'वातिरटषटि याती ह उसको; ह्म 
फते दनो दिषाधुकग युद्धं यदिमे को सेन कता हे य्‌ प्रदिः 
दान देने श्चौर राज्य के कर्‌तेने ग्रं तत्पर हे वदीशषत्रियदै-जो प्रवो के देने 
से शीघभ्रतिष्ठ को पाता हे भवना शि न्‌ श्रादिःमे शरद्धाचार्‌ः पित्र वेदय 
मँ प्रवृत्त है उसको वैश्य कहते 'है-पदेव सत्र (५ ¡मी श्रीतिमार्‌ 
शरोर. तव कम का कृनेवाला; ्पदिन्र वेदत्यागी भाचा६.से रेहतःदे पदी 
शूदर कहा नाता है-जो बाह्मण फे शण शूद्र म हृष्टि पड जरः ्राह्मण म पतमानं 
न सं एसी दशाभे ग्र शूर नहीं योसबरहेःत्राह्णः सदी गिना जायुगाः 
सवःयुक्तियो सेकं लोम को. जीतनामोसचित्त'को तरलाेमान स-काना 
यही ज्ञान सव ज्ञानो". पपिर दै.कूल्याए !केः नाश मृदुर; षह दोना 
कध सोम त्मा से रोकने केःयोरय. दै सदेवं लप्मीः को-रीष.ते एषा इरे 
स्रौर ततप की मषरता से राः.कोर विरा करो मानापमान. आमा! को अज्ञाः , 


नता सेःर्षा करे हे बदण ^ जिसकेःसवः्रीस्मकमं रल सिररदितःहै" मोर , 


पव कृमै फल मके त्यागरूपः श्रित म होमे"गये है रह. त्यागी(मेर्‌ वद्धिमानू 
३, सव जीवो की सिसा ,न्‌,कृपनेवात्‌ सव की मित्रता प्राप करे शरीर परसि 
को युग कर्के बुद्धि.ते नितेन्दियाद्ो रेसेशोकरदित्‌ स्योन मूशवतेमानाहो 
नोक दोनो लोको म भय से रहित दै सदे तप कपनेव शान्तचित्त सावधान 


मन.ुतरादिःके स्नेह से विरङ डधिजय को विज्य करे के अभिलाषी मेनदी 


तै विचार कले,के योग्य. दे इसप्रकार जीवृधारै केतुन, ग्रो यो ' , 


को कृते हनोः २ इन्द्रियो पसे; दण (पर्याजाता.द (वह य्यर्‌ माया 
ख्य है यही मयादा है मर जो न्तियो ते बर यन्य करणं से.परषकले के 


4 


भै 
! 
। 


। , .. पूरवाध ।--1\ ३५६ 
योग्य दै.वही अव्यङ्ग नन्‌ने के योग्य दै, अथात्‌ उसका पक्षकार होना चा- 
दिये-विश्वाप्‌ के पिना जो मप हने के योग्य ह ता गुरु यादि के च्रं द 
के वचर्न[मे विंश्वासयुक्क दोक उप मे, तदाकार दके चित्त को. प्राण मँ ओः 
प्राण को नह्य मे धरण कर -पेराग्य सेही निवाए मोक्ष होता है.क्योकि निष्पाप 
्राद्यणवैरग्यही सेःयानन्द्पा ब्रह्म को पाता टै ऋ योग 'केःयपिकरारि.को 
करते है उसको खनो कि.जो व्राह्मण सदेव.शोच।आादिः सत्य माचाखार्‌ सव 
जीरवोपर दया करतो ईै वदी ब्राद्णलक्षएयुक्त हे ॥ १६॥१ = ४; ‡7 ` 
3 ५5; = इति भोमहामासतेशान्तिप्रैणिपोक्षमेपोदशोऽष्याय ] १६1). "^ ~> 
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"< ८1" सनहवाःप्रध्याय॥,. (= ~. 
;. भृशुजी बोले .कि द्य काश्धर्म पपेतवृणे श्चौरं शूदर का ' धम, कृष्णवर्णं 
यह पूरं मर कहा अव उत दोनों रूपो को कटेः कि बस का-प्राप करनेवाला 
वेद सुत्य दे सदय तप्‌, दे सत्यदी सतार को,उदयन्नः करता हं सत्यदी लक का 
धारण कलेवाला दैत्य से दी सगे कौ पराति है-मिष्या यविदाः्ादि कारूप 
है इसीतेःनकःम्‌ पडता है अविद्यादि म लिषु-जज्ञानः से ¦ाच्छादित पुरुप 
प्रकाशःको नदीं देखते है यहां खग के अकाशसूप च्रौर्‌ नरक को अन्धकार 
रूप कटा दै, यीराउनदोरनो'पे'युक्त तमोगुख को सत्य मिथ्या से मिधित्‌ कदा 
है.यददोनो सव सपाय को प्रा दते दै"उसमे जो सत्य हे बी धर्मरूप पाश्‌ 
दै शीर जो प्रकरा है-वरी पत्या दैःउसमे जो भिधया हे वह्‌ अधमे र जो यधप 
दै वहयीतम्‌ हैः नोतप्र हेःउसी को जन्धकारक्‌हृते द ज्नानीपुरप ₹6 ससारःकी 
उत्यतति क देखते हये देद ओरःचित्त कै सम्बन्धी षस दु खो से मोहको नदीं 
प्रा होतेह इतं स्थान 'पर ज्ञानीपुरूप तो मोद मे "यवुर्य्‌ निरृति करे क्योकि 
इस लोक परलोक. ससारियो के सुख विनारवार्‌ रै मेते करि ए मे प्रित 
चन्द्रमा-का प्रकाश नदी दाता. उसीपररार अविद्या सेिन्दित जीर्घोका 
सुख नाश दाता दै अवीत्‌ गुप होजाता दै वह समारसुख 'यनेरु्रकार कू 
फेहाजाता दै नेपेकि देद.यीर्‌ चित्त भादि का सुख र इस लोकं परलोकमे 
भृट्‌ चर यपरकट फलवाले कृमै!सुख फे लिये वेद भँ इपपरकार्‌ ते कदे 
गये ई कि कोई कर्मं इप्‌ त्रिप ते उत्तम नीं दै उ्योकि उस चिव का पल 
भृतिरउत्ुम हे वह श्रता का म॒ख्यटुणएः काम न्यायशास्रवालो का सीत द 
भर धम यु जिस प्रधाने सुख के गुणरूप द उयो के निमित्त कमे का पारम 
किया नाताहै.दस.सल का उदय्‌ धूं से रै, ओर प्रार्भक्म सम सुता के 
लिये ह-भा्रान बोले कि,मापने जो यह सुखो की उत्तम मर्यादा वर्णन की 
हम उको स्वीकार नदीं कते क्योकि इन योग पेश्वा म वसमान पर्या क 
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1 ॥ ॥ शान्तिपवं मोक्षं । व 
म निष्फल नही देः जो काम नाम्‌ मुख्य गण हे उसको वह छषिलोग नही 
चाटते, द खेनाजाता दै, तीनो लोको, के उन करनेवाले रभु रहयाजी अ 
टी तप मे भ्रवत्त होते द वह मद्चारे व्रह्याजी ईप्सित सुरसो भामा को 
नही धारण काते ट योर्‌ धीमहादेवनी न्भ षस ख 'यायेहुये कामदेवाकौ 
अनगरूप स दी शान्त फिया इस से दम ज्नानते है कि.रष. के, महालार्मो ने 
नदी स्वीकार किया हे क्योकिःउनलोश का वृर श्रुते मस्य गुण नदी हे ओर 
ईश्वर म भी यह्‌ गुणा नहीं पाया गया हे कयोकि-भगवार्‌ ने, श्राप काह 
मुख मे श्र् नदी है, लोकतो का कथन दो प्रकार के फलो को प्रक करनेवाला दै 
कि भच्छे कम से सुख ओर नष्ट कम से इ.स प्राप होता दै-्रगुजी बले कि इस 
स्थान पर इस वात्‌ को निश्चय समभे कि अज्ञान से थविद्या प्रकट दई इस्‌ 
कारण य॒चिद्या मँ पटेद्येः मरेष्य- भृषम परु .दी,आर्द्‌ दीक धमक कमं 
नही करते वद निस्य कर्के कोषः लोम दिहा भिन्पा-यादिः म भो दु , 
लोक ओर परलोक भँ सुख,को नही पति द योर्‌ नानाप्रकार केरोग भोर पी 
डां को भोगते दैषात्‌ बन्धनादि के द्‌ ख॒ भौर क्षुधापिपासा पर्िमादिकी 
पीड़ा से.ड खोचित्त वपां वायु ओरं शीतोष्ण की, न्धूनाधिकृता से चरनन 
होनेवाज्ते भय भौर देहे के कर मे इ सी होते द ्णोरवान्धवो के वियोग गीर, 
धन्‌ क्‌ नाशं होने के 1 मन्दादरः जगा शसु. ते,उत्पत्न शनक कटे कर 
सते, जो परुष इन चिन्तदेहादि क इ.घों ते, ्रलग्‌ रहता है, वं लको ` 
जानता-है-यंह दोप स्वगं मे नदीं होते. दे वदां पुरुप देश्वयेवारू दी रहता दै 
स्वग.म वदी सुखदायी वायु दै.वहां धाः तपाः जगः थकावेट्‌ योरऊप्मा नहीं 
है.केवल सुख दी सुख द यद्‌.दार्नो द. सुस इमी लोक मे दं नरके इ-ससूय 
परमपद मोक्ष. सुखरूप लेसे क स जरतो. की, उत्पन्न, कृएनेवूसी (अ्व्रद्या 
सब केशां की मले वैपे दी सगर ५ उसीप्रकार्‌ की सिया दै ओरःपुरष 
ब्रह्माजी हँ जो क्वि अपनी पुत्री क पीये कामवश. होकर दोडे मौर शिवजीने 
उनका शिर काटा इस स्थान पर्‌ वीय्‌, दी- तेजर्प दे पएरवसमय मे ब्याजी नै 
इस ससार को उत्पन्न किया इत के जिमत्र चप २ फम े बृत्त- देते द 
तापय यद दै किं मोक्ष का सुतर सव्‌ त उत्तम हं ([१६९॥ ` 7५, 5. ४ 


~ `> ~ -इति भामहामारतेशन्तिपवणिमोक्षथर्मेसपदशोऽन्यायः ॥४२५७.॥ ˆ ५ 
॥ ४ ४ नृ ह्या "न ` 41. = (8 
..,, ` अलारहवां श्ष्याय ॥-,, "~ . 
, _ भर्दान्‌ बोले कि मोप्न को कठिनु जानके चित्तशुद्धि के दार मोका 
पविच्रकर्मा मे प्रद्त'दोके जो र कर्मकरे उत दानः परमै, माचरण, श्ष्ठतपः 
वेदपाट, जप, होम द्यादि का क्या एल. पको त्रप रपाकक्के वर्णन कीजिये , 
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। पौ ।,- - ३६१ 
भृजी ने कहा फं होम से पाप दृर होतादै पेदपाढ मर जपते उत्तमशान्ति उप्पुन 
होती है-दानसे भोगो की यक्षयता सेतो हे-तपपे स्वगं की प्रापि ह इस्त सोक आर 
परलोक के निमित्त दान दो प्रकारका हैक सस्य के निमित्तजो दनदिया 
जाता दै वह तो.परलोकृ मे मिलता दै ओर नीचा को जो दान दिया नाता है 
उसका भोग इस लोर मे.भोगता है जेसा दान होगा वाही फल भी रोगा- 
भृणद्वाज वेले करि, किस केसा प्रमौवृरण दै धमं का कृथा लक्षण है चीरं 
कितने भरफरक दै भृगनी बोले कि जो ज्ञानी मने भमयाचरण म शरृत्त 
होति दँ उनेको खरेल की प्राति होती दै ओर जो विपरीत आचरण कता 
द एह शक्ञानता को पाता दै, मार्ज गेले किं हे बहयपिनी । पराचीन तमय 
मजो यह चरे याश्च क| धमे नियत्‌ किया उन चर यार के सस्य २ 
याचरणो फो प्‌ कृषके वणैनकीनिये-ृराजी ने कहा कि लोक कं 
दित्यै वह्नी ने वही धम की रक के जये चाये यार को उपदेश 
कि टं उनमे गस्कुल को प्रथम,चाथ्म कहते द इस ० रकारं 
के शोच, ब्रत, नियम, सस्कार्‌ मादि से शुद्धयन्त कण पुर दाना सन्ध्या 
म सारधान सूय श्रग्नि यर देवता का उपस्थान करे निद्रा मालस्य थयु- 
क्षये को खागंकरे गुर को दण्डवत्‌ करे फिर वेद के पदनेमे श्व कावि 
चाररना इन सय वाते से श्रन्त करण को शद्धकर तीर्नो सन्ष्यार्यो म सान 
करक नृह्यचये, सग्निसेवन्‌, युस्सेवा ओर संदे भिकाकए्ना चौर भिधाव्‌- 
रर को गुरु के अपण करे तदनन्तर च॒न्तगत्मा से णर के उपदेश वचना घं 
कम्‌ मे प्रयतत ह्र्‌ गुरुकी यज्ञासे वेद पढने मे उङ्क दनाय यहा यह 
कटानात्‌ हे कि जो दिन गा. र अच्चेप्रकार से पनन के वेद के प्राप 
कुरे उसरो स्वगं की प्रात दती दं ओर यन्त कृष्ण भी निर्मल चता ह अयत्‌ 
सयप्तकरप से मिद्धि 3 रोती दै गारैस्य को दू्तए श्रम्‌ कृहते दं ययात्‌ 
उस श्रच्येग्ररर से उदयहोनेवाले सव अग्चालकण को कते हे क गुरुश्च 
मृ.नि यास्त कएनेवलि प्रेष्टयाचरसी यपनी घी मे एति चर उसो फृल पत्रादि 
के कमा ध का गरहस्याश्प ऊहाजाता र उसी धम, भय, काम इन 
तीनां कौ धृकि होतीहै पस वरिर्मप्तान्‌ केो.ष्यान क्षवे निन्दूरहित्‌ करमो के 
दार धत क प्रप्र करके केदपाड या पते प्रष्रदोनेमाले या नृद्यपिर्े से नियत 
थ( सानि से उतयन्नुदोनेव।ले मणि सप्म्ादि या नियमा के दा ईश्व 
की पा प्रापटोनेयाले ॒निये। के दव्यकव्यद्य वन से वह गृरस्वी गृटृप्यपमे 
म प्रहृत दवे उषी को सममाधरुमो का मूल एस्तेरे क्यार जो गुरुसलनिवापी 
सन्या अर जो दूस सकरा ते मृत नियम मीर यलश्न के कए्नेवाजे द उनदी 
भिनावलि धरर एत्नमाटि के भागा का विभाग इष आश्रम से रोता ह पानपो 
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का धम वहुधा धन का स्यागना अथवा फलमृ्तौ का भोजन कना है निश्चय - 
५.२ यह लोग साधुषृत्ति सुपध्य स॒नेबले-वेदपाठ ओर जप काम्यात्‌ क~ 
रनेवाले पृरभ्यीयातर मृ देशा को पयटन कमते है, उन्हों केःसमीप जाकर प्रतिघ 
करके आदर करन! ओर उनपे निर्दोपवातां को कहना योस्य है आनन्द श्रीः 
धरद्धापूेकं साम्यं के अनुतर मासन शय्या आदि देना उचित है यहापए 
यह धम उचित है फ भिसका अतिथि घरसे निराशा दोक लौट जाता ६ 
वर्‌ अपना पाप उसको देकर ओर उपकाःपणयःजाप लेकर जाता, है इस गृह्‌ 
स्यश्रम्‌ भे यक्नादिको से देवता भी प्रसन्न दते हं तपण से पितृ ओर विद्याभ्यास्‌ 
से पि ओर सन्तान से प्रजापतिजी प्रसन्न देते दः यहापर्‌ यद्‌ बात कनां 
योग्य हे फि प्रीतिपू॑क सव जो से कानों ॐ सुखदायी पचन कृटना पोगर 
है ओर दूसरे का टस दर कूनाचाहिये स्यो कंडोर वचन. थपमान, चका 
कपट, हिप्तायादि महानिन्दित कम है रोर हिसा न कूएना सत्य बोलना कोष 
न करना यदी सव श्रमो का, तप ₹'इसःप्रीतिधम मे. माल्ता.भूषए वघ 
तैलादिमर्दन सदेव उपभोग रत्य, कणैरचक गीत वाय; ओरं नेत्र के !सुष॒ 
रूप दर्शनों की प्रसि. चोर भक्षय, भोज्य; चोष्य; सेय, पेय सादि नेक सं 
का भोजन उपभोग पने विहार से सन्तोप चौर , यथेच्चं ससो ॐी,प्राधि द 
जिसके गृह्य याभम मेँ सदेव चिवर्गयुण कौ सिद्धि दै वह इप्‌ लोक्र फे 9 
सुखे[ को भोगकर उत्तम पदवी को पाता हे जो गृहस्य उदयति रसनेला 
पने धमाचरण म परीतिमान चित्त की दृत्तियो का सकनेवाला दै उसको स्वां 
कीग्रपषिषुगमतासेषतीदे॥ ष्ट .7(*, ठ ' "1 {| 


प ~ रीरि ~~ 0 | +^ ह| { 4. १ ४ 
_ इति, श्रीमहामारतेतान्तिपवेणिमोतपरमऽदशोऽध्थाय ॥ १८॥, 
५ + ॥ ० 4 1 १। ॥ 


च प उन्ीसवां [ 9 9 ध क 
क वा च्रध्याय्‌॥ ... 
1 भरनी बोले फि बानुपरस्थ.मी धमं को कृतेहये पत्रिन्‌ तीथे, नदी, मिला 
पर मृगः भाः वर शाल, जगली हाधिये से पृण निजन्‌ वरन म तपकते 
विचरते हैः गृहष्यो-फे वस॒ भोजनः मौर.उपभोगों कृ त्याग, करनेवलि कन 
के फल मूल योपपी आदि से नान्‌।भरकार के उनित भोजनः कएने ले स्थान 
ासनयुक्र; पत्थर पयैली, कंकटीली रेतीलीयादि प्रथ्पीपर सोनेधाले काप, 
कुश।, मृगचम ओर भोजपत्रो,के वरण कलेवासे,शिए सुर्ड, दादी मूच, नघ 
ओर मयुक् देह समयं पर स्नान्न कशके पृश मेहन का अरष्नं करनेवति 
लकटी?' कुश” एल, दक्षिणा के शद्ध करने मे विश्वाम्‌ लेनेवलि शीतः उष्णः 
पौ, वाय के, सद्नेवाले नानां प्रकर के, नियम उपभोगयक्र चासे ओर को 
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वाधि । ' _ २६३ 
पूमना शरोर रतुषटन की विपि से शुष्कम्‌, सुभि चम, (अस्थि सहित धृय- 
वान्‌ होकर शेप अव्या को व्यतीत क्ते हये जो इत व्लऋपिया के न्‌- 
यत किये हये चार परचलता दे यहं त्रगिन फे समान दाप को भष कफे 
दुष्प्राप्य लोके को विजय करता ह तदन्तः सन्या धम है उस्म मग्न, धन्‌ः 
सीः शग्यामादि भोगो की सामग्री को त्याग कखे यासा को निस्संग करके 

ति की शंसिय"को काटकर.सेन्यासी हेति द म्र पत्थरसुवृणं ्रादि को 
सुमान माननेाले तरिषर्मौ पुरषो मे बुद्धि न लगनेवालते शयु भित्र उदासीन 
को वरापर देखने राले स्थावर जगम चर चाये सानि के जीवो से मन, राणी, 
चित्‌ पे श॒ता न कलेवल स्थानरहित पहाडः पृलिन, दृक्ष ओर देवालय 
घ्ादि मेँ विचरनेवलि कायं वश से ग्राम नगरों मे कम से एक रन्न प्रचरु 
निवास कएते ह फिर उन ग्राम नगरे म पेश कके पर्णो की स्ाकेक्तिये 
उन्‌ दिनन्मायो के चयात्‌ ब्रह्मण, त्रिय, वेश्यो के स्थानों के समप निवास 
क जदा रसोई श्यादि भ्रमन्ध होचुका हो वहां पात्रपदित सितार म कामः 
कोथ, लोम, हकार मोहः शपएता, कपट, निन्द श्मिमानः सा दिपै 
रहित यह्‌ .कम्‌ करे किं स जीवो को निभेय के षिच्रे यओर किसी स्थानें 
किकी जीव को उत्ते भय्‌ न हो मर्‌ वेदपाठ ओर्‌ व्रग्निरोत्र को अपने, श॒ 
रीर भर नियत कके अपने सुख मे भित्रा मे प्रप होनेगले दृर््या सृ देह की 
ग्नि मे -आहृति दे रेमे याग्निदोत्र कलनेवाले मुनिर्यो के लोको कौ जाते ह 
ययव भिज्ञ मिलनेवाले र्यो से प्राणाग्नि मे द्वनर्‌ भग्नि के समान 
धरकाशित देह मँ वर्तमान जीव को थपने सुख मे अर्थत ब्रह्म्‌ लय कए एकता 
रा ऊर तो वह्‌ यग्निरोत्र्‌ ऊ त्यागी ब्रहन्ञानिरयो के लोका को पतादैजो 
पृमिच्र स॒कद्प से ररित यद्धिवाला ब्रह्मण वेदोक्त मोत्न चाश्रमं म विचरता है 
पह उष हयो म ज निरिन्धन प्रग्नि के समान शान्तस हे प्रण कसा 
दे भर्दाज बोले फि इष लोक से परलोक सनानाता र पतु प्र नदी होता ३ 
भ उस परमा को साक्षाक्तार करना चाहता ह थाप इसके कएने के योग्य द 
धग जी वले कि उत्तर मे हिमपरान्‌ महापविर सर्वगुएसम्पनन रै बही प्रलोफ 
कहा जात्‌। हे वर निष्पाप सत्य इच्चा सत्यसकंख्‌ यर्‌ सम कामना के उप्‌- 
भोग के योग्य परमाल्‌] रूप हे उस्‌ स्यान पर समाधि मे दोकर पद पुर्प जाते द 
जो कि पूपकमें मे रहित पवित्र निमेल देह सोम मोह से विक भोर उपरवा 
से रहित्‌ ₹ पह देण स्वर्ग फे समान है उसमे यह शुभगण यमान ह फ 
सम पिके सपयतो यपिनाणीद्‌ यीररेगो स सां नदी हे मर पनामा 
रूप चिर्यो म लोमर्पदत यासास्पसीमं प्रीतिमान्‌ इ निर्जन योर 
परस मे पौडारहित सफ़टाजन्य टरमयो म आश्वयेप्ित हे वदा भ्रनात्रस्य 


२६४. शान्तिपवं मौनम । 
यथमभी नदी हैः निर्सन्देद वह्यं योग भरकम के किया हया फत प्रत 
प्िसतादैखानधीने कौ वृतु ते. पूणः यासनः; गदि ते यङ्ग हर्ता कै . 
अर्‌ घर, के.रहनेवलि सव,ईप्ि्तो से पण 'सुबएदवि के भूपणो से भूषित 
कितने दीःपुप तो वहा से लौरप्रति हं र परितनेही योगि रो परमर्त्रि 
मे सव्‌ःइच्चा््ो का,लयकररना रष देता ई-यग सामान्ययोग का वणेन 
करते हे. कि कितनेही पष तो बड परमिप स. प्रणोग्को धरि कते है 
ओर कितनेही योगष्ठप देरवयं को पकए चम मप्र हँ (केतने. क्ली 
है मथीद वह्यभोगो के करण योगमत्य धमं का न्‌ण करनेवाले दै इसी 
कारण सेवह धमासा गोर चली दोन सुखी इ.ली ह क्योकि कोई निर्धन 
को धनबार्‌ है अीत्‌ यग वपे के दग्‌ दप के उपकार से उन्न दोने- 
वाले धर्मरूप धन की इद्धि. कए्नेबलि हं ओर धन के कारण इस लोकं भ 
मतुष्यो क्रा पस्थिम भूय मोहं ग्रदस्थादिषकी कणिनिताःयीर्‌ लोम पदाहत हैः ' 
इस लोक म वम यमके कनल घदिम्‌र्‌ वहुतः्रकार्‌ के मनुष्य है नो, 
नानी उन दोनो को जानता ह वह पाप्म नदी फैम॒ता दै, कृ य्युक्र घल 
चोरी, निन्दाः दुसरे के गणे म दोषलगाना, यप्रतिष्म, हिसा, निदैयता, मिष्या , 
आदि दपा का जो सेवन क्ता रे उस्‌ तपरूपीः धम न।श दता ररौ, 
जो इन दषो से रदित दे उपकर तप कृ इद्धि दोती है इस लोकम "मेस , 
रूप.कर्मं से वहत प्रर की चिन्ता होती है यह लोक कमम है यदय शुम 
का.शुभ यौरश्यशम का अशुभ फल होता, प्रचीन समर मे इषी पृथी एः - 
देवता चौर ऋषियों समेत ब्रह्माजी ने यन्न चर तप से पित्र दीफ़र व्ह्मलोक 
म षास किया यह्‌ जद्यलोक पृथ्वी का उत्तम योर पवित्र भाग है इप मे.रहनेवसि' 
मनुष्य जो शुभकर्मो को करते चट्‌ वहा भ्रकाशवार्‌ होते दं शौर,जो परिपरीतं 
कम करनेवाते र बद तियक्मादि यनि मेँ.महापरणीं को भोगते' भोर लोम्‌ 
मोह म पि इसी सतार म॑ धमते है मीर जो.जितेन्िय होकृर मन वचन "दहं 
सेः यरी उपासना क्रते द षी ज्ञानी सव लोको क मागर करो यथी सगण 
तिरएन्रह्य को शक जानते र, यह वेद से परकर होने पचा घम कामाशां तुम 
से वर्णनया कि जो लोक के धर्मं त्रै कोनानता है वहीःइद्धिमान्‌ दै 
भीष्मजी बोते किं ज भृगात्रीने भाष्दाजजी को पसे पपदेशपूक धमे का 
वृणैन'किया तव भाष्(जी ने यत्यन्तप्रपतन् देकः भृरुनी का पूजन किया 
सो हे मदाज्ञानिन्‌, रजाएुधिष्ठि। यइ षसार की सव उत्पत्ति ठम से कदी अवरः 
समीर्‌ क्या सुनना चारता हे ॥ २७॥ । न 

“+ ~ इति श्रीमहामारतेशान्तिपर्वणिमरोकषभये एफोनविंशतितमोऽध्याय' ¶ *€ ॥ _ ` ` 

प 


क } ॥ ¦ मः ए \ अ #॥ १८ $ 


पूवप { 11 । ३६५ 
र." ब्रीसवां चध्याया -., , ` 
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।सयुषिष्ठि ने कडा कि हे पितामहः! राप ने, चारं योग मिलाहमा कहा 
धव कृपा कृ स्पटत्‌। से व्यृरेषमेत यच्‌ इद्धि क! षणेन कमिये, भीष्म 
जी बोले फ हे, धमन" तुम ' मेर कटने से सशद्नता को प्राप्न दोक सुनो कि 
पुनत. दुणचारी उबुद्धि विना परिचार कृमकरानेपाले प्रसिद्ध ह्यो आचार 
का लभुए रखनेवले सन्त लं गे हवत्‌. उनका स्यू माच्टी से जाना 
जाता दहै जो मनुष्य गोश ल, राजमार्गे रोर सत्नादि मे मत्र पुरीप को नीं 
केह वहं उत्तम्‌ दै यह मलुर्यो का आावरश्यकधमे दै किं यावश्यक विष 
मूत्र.को पयगे शोर दन्तधावन अर दि से निवृत्त दो ्ाचमनूवैक नदी मदिः 
म स्नान करे फिर देकः पितृ, मनुष्यो का तपण करे सयं का उपस्थान करे 
चरर सूये के उदय दोजानेपर फभी. न सोता रटे एवाह योर सन्ध्याकाल की 
सन्ध्या के श्रादिमे सये के ृकाश मेँ गायत्र का जप्‌ करे चरर एवभिपूष हो- 
कृशहाथ, पैर युस शुद्ध करके,आद्रभमोजन को मौन होकर ॐ शौर भोजनकी 
व की निन्दा न करे भोजन के पीले माचमन करे ॐ रीर रारि के समय 
पेर्योकर सो, यह्-माचार लग्र देवच्छपि नार्दजी ने का है, यत्नशाला प्रादि 
परिचर देश .गौः वेल, देवालय चौराहाः स्नान क्ियिहूये बरा आदि कोमागं 
म मिसने से प्रदक्षिणाकरे कुट्म्बप्मेत.कृटम्बी काः भजन तिथि के भोजनं 
के समान्‌ सममान्नाताहेःयोत्‌ भोजन सं न्यूनाधिकता न कानी चारिये- 
प्रत्रफाल.सायङःल के सुमय भोजन क को ेदोक्त दै इसमकार से 
करनेब्रालता ब्रत केफल कं पाता मर दोनो समयरके मव्य म भोजन कना 
वेद म नदीं कदा द इसीप्रकार से रोम के सम्रय दोष ॐ भेर ऋनकाल म यपनी 
सी के पष्‌ जाय एक स्री रसनेवाला ज्ञानी ब्रश्रचरोदी कटलाता दै ब्रादयर्णो 
फे भोजन से वचारा भन पेमा प्रशस्नीय है जेमा कि माता सा हृदय दितः 
फार होता द उम यन्न की उपासना सन्त. लोग कमते हँ इपीषे उनो द 
की, प्राति होती ए अयात्‌ यादार को सिद्धि व्रह्म रो प्राप कर्नेबाली है" यन्न की 
वेद बनने. के लिये सृति सोदना चोर तर्णक चेदना चाप्रल निकालने 
के तिये नखो ते यज्ञ के शेपमस. रो काटङ़{ सनिवाला, सदैव दुल द्यमृत 
पान करलगल, एन क ब्रह्म को नहु प्रा फप्ता ई जो मासः 
साना छोडाचहि वद यजवद के म-ने[ से ससार किये मप को योर धर्प्त 
मास को भोर श्रद्ध ६ बवेहये मानकोभी नदीं खाय यर्यान्‌ रिसायक्त कर्मं 
न्‌ क्रे पने देश मे या परदेश म द्रतिपिको कभी भूषा न सखे भरण्य 
भोजन कएवे अन्न मादि चैष प्ल को प्रप्र ररे पिता श्नादि गद्या 
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को भट करे ओर गुरु सोगे\ को आपनः; पूजन्‌ दरडवत्‌ कलले से कीति 
ओर ल्मी प्रप होती रै उद्यकाल के सूये कों शौर अन्य ङी नुग्न सी 
कौ कभी न देले रर एकान्त मृ.ऋत॒काल सम्बन्धी दिवसं भ सदेव सीसुग 
करे-तीर्थो, की युवत गुरु हैर पवित्रपस्तरवों की" गुपवस्तु अग्नि है मोर 
सप्पुरूपा का किया हा सवकम उत्तमे घोर्‌ गौ की शृच्छं का सश कला 
सदय पर्यक्‌ दे,तायकालःपरात्‌ कलः रायण को दृर्डत्‌ करना, शाघ्न - 
कृ] उपदेश, है जव्‌ देसे तव ञ्च्य पश्र क, देवस्थन्‌ म" गवो के मध्य भे, 
चौर बामण के वेदिकं स्मरते कमे के अनुष्ठान मे ओरं वेद्पाह यादि भोजन 
४ यज्ञोपवीत कोयं कन्पेप्र चते थाव सयय्‌ रूहे जेष कि दुकानों 
की बेचने की वस्तु भ उज्ज्वल्‌ होती दै ओर्‌ देत की, सेतीः नियत 
करके अनाज की इद्धि कीजाती हे मौर इद्धियों को उनके रैम्तित्‌ विषये म 
प्रत्त फ्रियानात्‌। है उकषीपकार सायकाल प्रते काल बुद्धि के रपर बेद्पाठी 
बरह्मणो के'पूजन,की ईच्च कनाचाहिये तासप्ं यह्‌ हैक दुकान के देखने 
मादि के समान बाह्यो का पूजनं प्रत्यक्नाफसयाला है, भाजन.कराने दाता 
सदेव.सम्पनन कदाता दे. मोजन क्नेवाला) सुसम्पन्नकदात्‌। दे उसीपरकाए 
जज्ञ पिलाने म दता तपण शरोर पीनेवला सुतपंणए ३, यर तस्मेमोजन्‌ करने 
मँ दात्‌ सत.योर भोजनं करानेवालञा सुश्रत बोला'नाता है उसीप्रकृर कृपरा 
के" लेनेदेने म, यवाग्वां बोलना यौगय है हजामत्‌ बनवाने म» चीकिलेने म 
सून्‌ पूजन मे ब्राह्मणो को दण्डयः कना महारोग काःकलेवाचा है- 
सूये के सम्मुख सत्र न करे, अपनी ष्ठ को न देखे; खी के साय सोने मौर 
भोनन कृरने को त्यागके द्धो का नामलेना यथवा तुम शब्द कहना दोना. 
न करे चोटे शौर्ररघालो के नामका लेन बर तुपशाब्द क्रह्ना दो१ नदी 
है पापचलन्‌ पुस्पं के नेत्र यादि का.किला उनके पपी हदय्‌ क प्रद्‌ कता 
वडे.मनुर्य मं प्रत्यकषपाप का इपान्ना नाशको करता ई-अङ्ननी पसप 
जानवृमकर किये हये पाप.को चिपाते ह उस.पाप को जो मचुप्य्‌ नदीं देखते 
हतो दधता स्पश्य देखते है=पापी का चिपाय्‌[ हमा पाप पापी'केदी'सम्बूल 
प्राता दे घौर घमौत्मा से गुप किया इश्रा अर्म धमौतलादी'के यागेः धाता रै, 
य्ञानी इप लोक के कियेड्धयेषाप को समरणनरी करता दै बह पाप शाल 


बाता 


वर्तौ ५ न माननेवात्ते कृता पट होता है जेते षि रह चन्दमाको'पेसता ह 
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1 + 
1 


~ पूर्व, ,; ३६७ 
अरयोत्‌ सव्‌ को निर्भय,कर धमै मृ किती का साय न, कुरे कथोक्कि धमं मं कोई 
साथी दीं दै केव शुद्द्धिःते व्यानः योगद धर्मे कोके इस म क 
सहायता क्या करेगा पू्दीः.मतुष्य ओर देयता का, उलपत्तिस्थन है शौर 
हदयाफ़ंश नाम से तिद्ध वह्यलोकं प्र अगृतस्प.केवस्यमल कारत हे चर 
पूवं देह की प्रपि मे घम सेही उन धमे.करनेवालौ को सुल मिलता है ॥ २४॥ 
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, इति श्रीपहाभासपेतानिपवैणिमोक्षर्मे विशातितमोऽ+याय' ॥ २० ॥ 


, , - "र -इच्ीसवां अध्याय ॥' . ` 
, युपि बोले फि हे पितामह्‌ । जो यदह मभ्यास ५५९४ काशर्परूप 
कम इस लोक्‌ भँ विचारा जाता दे उसको श्राप मु से एदि श्र यद्‌ जड 
चैतन्य.रूप विश्व कृहा से उयन्न हया ओर्‌ प्रलयर्म कैम लय रोता है उको 
भी हषा कर कृटिये-भीष्मजी बोलते कि हे पारुडव ! जो तुम इस अष्याल 
को सुर से पचते ह्‌ उष महाकल्प्राणकारी अध्यास खख को तुमः ते कहता 
ट किं यहं बरहज्ञान जप मे फ उत्पत्ति लय सुगत दै वह माचा्योनि दिखाया दे 
निप को कि पुरुप लोक मे जानक शरीतिप्वक ब्रहमनिन्द्‌ को पाता ह ओर 
फल .की सिद्धि दती है वर जीवो का दित्कएी दैवीः जल्‌, तेज 
वायु, आकाश यह पचत सव जीवो की उत्पत्ति शर लय के स्थान दं मिस 
मानन्दस्वरूप से पचभूत पप्य वह बरावर उसी म लय होते दे वह पचभूत 
जगरयुजञ भद्रि चारे भकार के जीवो से पसे उत्प होते दं जैसे कि सुस॒द्र की 
लहःयहांजरायुन आदि से आकाश्‌ आदि की उत्त्तिष्योर लय को वणेन 
क्के उनका थानन्दरूप दोना कहा है चार्‌ स्वम शादि के समान आक्राश 
मादि , तरतव को कसित दोना कदा है-भिसप्रकार्‌ कलया गों को फै- 
न म लय कर्लेता है .उपीम्कार से जीवासा देहादि प्राप करने- 
वलिते ॐ किर य॒कपण कप्ता दै, पत्रतखासफ़ जीवों से पचतर्चो की 
उत्पत्ति केते हसी रै क्योकि पुत्र से पित्ता की उत्ति नदीं ठोसी इस फे 
विषयं मँ, कहते दै 4.१. इर्वर ने सय जीवर म्‌ पचमहाभूते। को उत्पन्न 
किया मेर्‌ प्चभूर्तौ मे पहु सन्तर भी पदा किया है जिम को कि देहाभिमानी 
दोर नदी देता हे जसे फि स्वप का देखने पला स्वपरगत ट प्त को 
सव्यदी जानता है मीर जाने पर मिष्यास्प जानत्‌दै इसीप्रकार देद के 
रभिमान दूर हने एर रासा के सिवाय सय वस्तु रो मिष्या मममत दै 
भव्‌ इस.ात को सिद्ध कते हक जीयदी ष की उत्ति का रपण 
जते रि घट की उत्पति में म्रत्तिक कारणस ह इपीप्रकार्‌ शब्द, ध्रयण॒ 
भर ददा के चिद्र यह तीनो भाङ्नार ते उत्ते दं भ्र स्प, वेष्टा, त्वचा 


३६८ , शान्तिपवंमोकषपमे | & ६ 
यह तीर्ना वायु, ते पैदा होते है जीर रूप) तेतर अनादि का पिपक्र होना 
य॒ तीन्‌ प्रकार तेन से हाते ह रप, शीतलता, जंहा यह तीनो जल कर गुण 
ह सूघने के योग्यवस्तुः घाणेन्द्रिय! देह- यह तीन पृथ्वी के.युए हं य्‌ पच 
भारत्‌ यर चडा मन कहाजाता है सो हे भप्ताशिन्‌।-नो इन्विया किरच्‌ , 
प्रहाभूतो म सयुक्क हं ओर चित्त उनकी! पत्ति सूपं हे सातवीं इुद्धि,माघ्ां 
षेत्रज्न सारी ह पचो इरया तो पिपथ प्रप कले के निमित यर चित्त सन्देह 
क्ते को बुद्धि निश्वय्‌ कृले.को ओर केज्ञ सप्ती के समून पतमान दै 
दोन चरणो के तलप से शिखा जो नीचेञएर दीखता द वह सब्‌ उद्र 
आकाशादि सामी चैतन्य से व्यक्त दनेवाला जानो-इसपररफार्‌ बृद्धि शादि 
केः साकी का ब्रह्मभाव कटक! इत बुद्धि यादि ते सुयु्क महभितो की उत्पत्ति 
कदी यद युक्त यर श्रुति से विचार कएने के योग्य है, य्‌ इतदि को कदत 
क पुरुपे-को पांचो उन्दिणा तरर चित्तबुद्धि यह. स(तो छच्येप्रफार से नानने 
कै योभ्य हे ओश्जो पोगुणः रजोगण, तमोयुण दै बह अपरकटभी उन इद्धो 
ते उत्पतन टोक्र उनमेदी"वतमान द ज्ञानी मस्य िर्वर्‌, से-इप्‌ अिएणाः 
त्मकं माया को ्थत्रा बुद्धि को आकाश अ्ादि-भूतो का मेरजगयुज आदिं 
जी का उत्यत्ति र लवध्यान च्छेभकार्‌ संजानके वेश्यः विवेक. के क्रम 
से.उत्तमसुख व्र्थात्‌, ज्यानन्द्‌;फो प्राप्त रोते दं गरन भूतां के.उप्ति-यौर लय 
के स्थानी को करते ९४५ तमोगणःसे.बुदधिःवाखर, परिषयासमकं कीमाती, रै 
इप कारण बुद्धिरी चित्त वा पवेन्दिय मोर स्थत सूम पचभूतस्प हे उप बुद्धि 
के नाशःदेने मे. सतोगुणः रजोगण, तमोरण, वित्त मीर्‌ इर्यो कै विष्य 
सादि कै वाकी रहनायीः्यद नड ५५५१८. उती वद्धिःका-रूप दै 
घुद्धि.के,लय चौर भरकः दोन मेँ इसमृकारउद्धिस्प दिसंलायानात हे" कि वह 
ुद्धि निके दार देखती हे वह नेत्र दै, भ्रोर जिसपेःसुनती ईै.बद कान्‌, निस 
ते सूती दै'वह्‌ प्राण मोर जिसे रस पीती है बह रसन! कदल।तीद भार 
जिससे स्पर्श होता दे षद- सब इन्व है. यह, धि भी विदाम्‌ सु, षयु्ग 
होकर कर्तापन्‌ रोर कारणपने को प्राप कती है योप्जव वद्धि मे करई इच्छ 
उत्पन्न होती है तव वह्‌ चित्तरूप ‡ , ˆ ~ बुद्धि कमिशन पाच प्रकार कै 
ह ऽरन्दीकोभिन्‌ र" ^“ पारः कहते दैः चेतन्य माला अपनी 
सवरूपसन्ामान्‌ ?े + कोषः, < करता है, चेत्य्‌ ममार्भो 


नियत दने, ५ , दुख 2, पति है ओर सुषं 
ट्‌ ख मोहे वतेम“ ८.५ ^ ~ चित्तकेदागु 
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कि नदियों का खामी समुद्र अपनी लद से वेला को उलंघन कृता इया 
वत्तेमान दोता है तर्प्य यह दै कि इस प्रकार इद्धि से उन्न होनेवाले देहं 
इन्द्रिय विषय जौ कि योग्‌ के दा बद्धम्‌ लयदातेहै उनके सस्कार अरहयाकार 
दधि से अन्तरद्धान्‌ होते ह मलाकार पृ्तिवाला युद्धि के नियुण सिद्ध दीनि 
प उसकी दशा को कृहते दँ कि खुल थादि भाय से पृथर्‌ दोनेवाली बुद्धि 
चित्त प सत्तामात्र वत्तमान दोती हे अर्थात्‌ प्र्नान मे मपतरूप स्म होती 
ह फिर उत्थान कालप परकर होनेवला स्नोगुण बुद्धि के भाव को प्रोता 
है सवका माशय्‌ यह्‌ रै कि जैसे तैल जलरूप रोजाता रे उपीभकृर लयो 
नेवाली बुद्धि एनोगण रूपी शीत से तेलक समान फिर सुष्म रूपक प्रपरदोती 

रोर जवतक प्रार्य कम का नाश नही हेता त्तफ़ श॒बिद्या रूप देदा- 
दिक को प्रकट कती रै प्रख्य नाशने ३ पीठे केवद्यमोप्र परतयत दती- 
द तव बह रनोगण रूप्‌ बुद्धि सव इन्दिय को कमे मेँ प्रत्‌ क्ती है कि 
सतोगुए रूप दुदधे विपर्यो के सख्य रप फो पटिचान्‌ती दे चीर तमरोराण ते 
उदनन दोतेवाला भाव गगादि दपं मं प्रणत होता है सतोरण प्रीति सूप, 
रजोगुण शोके सूप, तमयुण मोहस्पहैइपसोकमे जो रभाव शम्‌, दम्‌, कम, 
कोषः भय, विषाद्‌ धादि है वद सव इनतीनो गणो मे वतमान दते ई यहुप् 
द्धि की गति तुमपते कदी इद्धिमान को सइन्दिया जौ तनी योग्य ह यदं तीन 
गण सदेव जीवो मे रहते है इसीमे सव जीवे मे रीन भकार की पीडा देखने 
म आती है उसको साखिकी, रजसी, ताम वोलते ह सतोरण सुख स्प, 
रजोगुण ड खस्थ चोर यह्‌ सुख दु ख तमोगुण से मिल के सुख द्‌ स स्प नहीं 
ते किन्तु मोदके कलवलेेतेे कषिजोदुल से भला दहं भौर 
पनी प्रीति करनेवाला नरी दै व्य यह्‌ जानना चादि कि रजोगु युङ्ग 
कृमे हु ह किती बात की चिन्ता न कर अर्त्‌ द्‌खको गिनती मे नदी 
गिने-यह साखिकी गण बडी कथनत से परपदे ह चृष्णा, इत्‌, शोफ, 
लोम भकृमा-यह नोर॒ण के लक्षण रं, अपमान, मोर प्रमाद, मधति भूल 
स्व, मधस्वमर इत्यादि. नानाप्रकार के तमोगुण वदी भाग्यता से उपम 
हेति ददु प्राप्य वस्तो मे भी प्राषदोने बालु! वदत से विपर्ोम्‌ एकवार दीं 
पर्त होनवाला पधृकत्ता शोर सयात्मक चित्त, ्रयवा जिक्षके चित्त की रत्नि 
स्कगह हे पद्‌ इपलोक्‌ परलोकं म उस का भोगकता दै-उस सृष्मृरूप बि 
सल्‌ मीर षज सभी के य॒त्तर को देखो कि उनमें एकतो रणां क पदाता 
द दपए नदी कता रै जैसे कि मशक धवत्‌ मच्छर शरीर गूलर यह दोनो 
परस्पर मं सुदेव एकोत ई उक पकारउनवृदधि मर न्न दोनो का सयोग्‌ 
दे बह दोनों स्वभाव ते भिन सदेव मिसे सहते हं जसे फि जल मे मचली रदत 
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उषी परकरवह दोनों सयुक्त हँ रणतो जला को नष जानते परनतुञ्मासां 
पवणो को जानता दै तातय्य, यह है किं. यण जढ रूप है रतरा 
चैतन्य प हे इपीप्रकार पुरुप उनगुण अथात देहभयहकारदि काद है भरर 
उनको पने से भिन्न नदीं मानता है-वह प्रमासा उन चेशो से रहित 
यन्नान इन्िय बुद्धि क दासु दीपक के समान्‌ र्थो को प्रकाशा क्रए्ता है-ुदधि 
रणो को उदत्न करती ह मोर ेनक्गदेखता है उपुदुद्धि भोर पेत्रजञ का यहम 
चीन्‌ सुम्नन्ध ट, बुद्धि यर षज का सम्बन्ध वणुनः मँ नदी अपक इसको ` 
कुरते है ५. यीर तेवज्न ९ कोई मवारनहीह क्यक्ति पेना ` 
निगुण है शोर इदि मिध्या ओर्‌ चित्त की 'उत्यन्न करनेवाली ट दमक जड ` 
रूप गुणो को कभी ५ भवात्‌ वद. गुण करपने काद्य समेत स 
मिग्या ह-अव्‌ अध्यास निवृत्ति फी युक्रि को कहते द कि जम्‌ उ्तबुद्धिकी 
इन्द्रिय को अन्ये प्रकारं से स्वाधीन कात।,टै अथवा रोकता दे तव उपकर 
्रात्मा एसे प्रकाश कता हे नेसे किं घटम प्रज्वलित दीपक होता है, जो ज्ञानी 
पने स्वाभाविक कर्मो को त्याग करफे केवल साप्म(रम परीति रतनेवालाध्यान 
शील सुनि होकर म्रवजीर्वो का गाममारूप होता "अधौत जो इस्‌ प्रमे 
जान॒ता दै कि में बरह्म हवह्‌ सरूप दोत 'है योर पीसे.उत्तम गति को.पता 
दै जेसे कि. हस पक्षी नल मेँ नदी भीजता है उपीःप्रकाः ज्ञानी, देहादि भतो 
म धमता है, इपरकारके इस मालरूप स्वभाव को. अपनी उदधि से विनार्कृर 
सुमरदशी-्ोरुपनित्रता से प्रथ्‌ मतुष्य दप शक रद्वित, होकर प्रिय कृपा टै 
इसी ज्ञानी,की जीवन्धुक्कि को कते हं कि जो पुष यात्मस्वस्प योग सेसयुङ् ` 
हेयं सदैव शरणो कोपने देश्वस्य वल-से पसे उच करता है ेतेङ्ति सूत्र ' 
कोः मुंडी उत्पन्न करती द वह्‌ रुण तार के, समान्‌. जानने योग्य दँ य 
दृत एकता क निमित्त वृणेन किया इस भकार जीवन्मुक्त पर्य्‌ जिपका देह 
राधं कर्मं से वना. एव्व स्क के करण सन्फ्तत्र््ररणों से-देहने 

कै समये उदक्तिको देखता योग, पेश्ष्य, चात्मा आद्रि से शषवा निवि . 
ध्यान से।वत्तीव करता हे यह तो पूरयैकद्य यर प्रर्पे कमम के स्मृत दोतेपर 
गुणवके समान्‌ निवृत्तहोते दं यथवा रस्सी के सपे प्रमान पीडते य इम 
वृत्रको पिवारते दं शौर नाशरूप होनेवाते गए निदत्त नदी दते द क्योकि 
रकष म निृत्ति नरी पष्नाती दे वद्‌ परे्‌.यनुमान .से-पिद्यि होती. 
अथात्‌ नानाजीव माननेवाल व्यवहार क रेक स, निग्र होन न्॒ही,मानते 

ह सौर इस्रे एकजीव्‌ 'माननेवले निर्चय्‌ कत है. कि,निएृपि दोजाती दै 
द्रथात्‌ मपने थज्नान से उदन्न दोनेव(ला जो शपश्च-है ,उप्के.ना्णदोने मं 
दत्यन्त,निषृतति एसे देजाती ६, तमे कि स्वमेष मनेवाती वस्तु जागते 


पूवा । ३७१ 
ही नष्ट दोजाती दँ इन दोनो को दिखाकर इन म ते एक मत को शाघ्मे 
नत्र प्रकार से विचापकर बुद्धि के तरहुसार निश्चय करे मल्योत्‌ ध्यान ते 
साा्तार करषत्रत्न योर बुद्धि फे अन्तररूपी हृदयकी गाठको सोल. मरत्‌ 
ठो्ना को एक के सुखपूथके वक्तमान होकर सदेहरूपी शोच को न क 
ररम इद्धिकेधपर दुस्‌ त्रादि दै जर बुद्धिम -षतरज्न के धमेद पडते द 
इसते बुद्धि से दोनेवाला जो अन्तर है उसको त्या करे जेषे 1 मलिन देद्‌- 
पाला मनुष्य पूणं नदी मँ.स्नान कणे से दूह कौ पविना को, पते हु उी 
परकास्ज्ञानी एर्‌ इस ज्ञान को प्राप्त कफे गुदधता को प्रषहोतते है "जेप 
महानदीके पार को जानेवाला अत्यन्त इ. को पाता हं वह प्रिभ्या नींद 
किन्तु नौका यादि के दारा पार्‌ को जात्रा है उसीपरकार तचचक्रान्‌ का नान्‌- 
नेवाला ज्ञान से ही-ससार को तप्ता है निन्दने इष॒ प्रकार से हृदेयर्पी 
भाक्ृश के मध्यवर्ती विपर्यो से पृथ आतमा को जाना है पदी उत्तम ज्ञान्‌ को 
पाते द सवभीवों के उद्यति चौर लय का स्मान रूह को जान कए धीरं २ 
सूदम्‌ वुद्धि से विचारक जो पुप्‌ त्याग फे करता हे बह सुनने भोर विचर 
करते से ध्याननिठ तल को देखनेवाल{ योर आस दून के छिवाय क्री 
देखने की इच्चा न करनेवाला दोना रे-य्‌ वित्र, मिथ्यावादी मुर््यो से 
कठिनता से प्र हनिवाला चतरदशेन इन्दियो के दारा नडी दोक है इसको 
नान के ज्ञानी रोवे-ङ्नानी कृ दरस लक्षण कया है अर्त्‌ कोई नरी ज्ञानी 
लोग इसी रो जानकर निर्विल्न॒ता पृषे कम से निषत्त रोते हं मन्नानिर्यो का 
जो वड़ा भयकारी ससी दु त है उक्से जानिये को भय कभी नहीं देता दै 

किसी की मोक्ष स्प गति थधिऱ नदी दे ययीत्‌ स्व की वगूपप्है गुणो के 
स्वीकार मोर मलङ़ार पे ्रृ्तमानता होती दै जो पुर कमं को एत्तकं 
भनिच्या से करता दै वह्‌ पहले करिये द्ये पापा को दूरफसता दे पूमेनन्म्‌ के च 
वृत्तेभान फे कमे उसन्नानी के यनीप्पित को मवप्रकर से उत्पन्न न॒दी कृते दं 
तो वहा यभी्ट को कृप्‌ कगे 'यथौत्‌ कम॑ मोत म कारण सूयनरीं हैकामः 
कोप्‌, लोभरूप, विपर्यासे जजशेस्प लोक को देखनेप्राला मयुप्य पिक्लारी देता 
दै पदे निन्दित कम,उप व्यसनी को यहा सय योनि मृ पदा क्ता द्‌- 
लोक्‌ म भन्ये प्रकार से मिलक? व्यमनी लोगो को देषो कि एत्र च्या 
शरादि फे शौचनेवाले दे शोर सारसार > षिव के नाननेयलि श्रीर्‌ शोकसे 
पित पुरा को देखो जिनो ने सलुस्प के उन दोनों मसि योर सदे 
गुक्षियों फो जाना है ॥ ९२ ॥ 


शते भीमदाभारेणान्निपवारामोपपर्ये एकवियनिनमो पाच ॥ २०॥ 
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य पदः छ हृ ष्यानवोग को तुम 
र्मे लोम्‌ उ्नद्रंघनातन मोपषसिद्धि 

स्ञछर रर शद योगो इतप्रकार से ष्यान्‌ 

रुष डे शहपते ई-दे युधिषठि । आत- 

दर रेड द्रपदे सेये 9 रहित पूर पिरसपारमे नदी ` 
श्भमेष्यरर ड उर्देदयड प नियत लोम चादि पे. 
स्थर रन्ले रे सूम्ये ड इनेवाले द ओर्‌ जिनके स्थान स्री 

यैर पपाठ ते रहित ओर चित्त की शृ करनेवाले हउन - 
स्वैर प्यानं से मन क्ये खगाकर एकाभ्ता भकः आर इन्दो को दमन 

ससे छ छ तमान वर्चमन रोजाय-कान से शब्द्‌ को न सुने-चा से 
सश चले न जाने-नेच से स्य॒ को न पर्िवाने-निहवा से रसका आलादन 
करे ओगण से स्वग्यं को त्यागदे वह्‌ पराक्रमी योगी व्यान से पानां 
इच्धिरयो छो दमन कस्तेवले इन विपां को नहीं चाहं तदनन्त बह तानी 
पेच्चग्गों को हदय मे रोककर पचा ऽन्ये समेत ग्याुल पित्त को याला 
म सयर् जञानीपरप पयम्‌ उस चित्त को जाक विपये मं घूमने का अभ्याषी 
पात दारवाला देशय विष्यो मे भी ष्ट रहित है उमको हृदयाकाश्‌ दै 
दारिके दलस्न्‌ से रहित कं चास्रकार फे ष्यानमागं म्‌ धारणक्रे-जमं 
यह सानी चित्त ओर इन्धो को ५ [ है यह्‌ पिरडीकममं युष 
प्यानमाभे है इसको मैने ठम ते का-उपत जीद“ ` जो पित्‌ बष्ि-पवेः 

द उनमे ज्रम्‌ जोचि : , रोके 
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धमर्‌ 


न्धि समेत सातञ्यग ९ 
से के करेगा अते कि आरन मे ध्रमनेवली र ५९ ` 4९६ 
ओ सब मोर से चलायर्ण ' ~ दोतादै. (1 
दोक चित्त भी चलायम्‌ - + बोडे स: र 
मान होता है फ नूटी४ ।१९ भानि (5 
जाता है-योग मार्गे 1 भी उम ॥ = 
लस्य दरसुरे की ग्रद्धि का < । ५ 
ध्यान के द्वारा चित्त को सम - | 
सुनि का विचार रूपी ध्यान 
यधिकार्‌ के भेद से प्रप होता 


करूप मे चित्त कालगानान 
निर्विचार के नाम मेदोप्रकार ' 


॥। = | 
{ 1 


[य 


| पूर्वाध। ३७३ 
होती दै वदं उत्तम है मौर उस शब्दाय के विना ज होती दै उपमं दूस वि- 
चार है, सीितकं चौर निर्वित्कं नाम दो भरकर कै 'स्थलालम्बन मृ यृह्‌ भेद 
धप यपिकारिया फे योग्य ह-चित्त से केश॒ानेषाला सुनि समायिनिष्ठहो 
ओर उस॒समापि से भ्ीतिर्पदेत न होक अपनेहित को दी करे जेसे किं धूल, 
मस्म, छर गोप९ॐ खति आदि कौ सूति ४ योग॒ से जददी नहीं षन्‌- 
सङ्गी है पर्त नेसे कि कुव दिन्‌ पीव उनम चिकना आदि होने से मूतं 
वननाती है दपरीरकार्‌ सवडन्दरिया को एकल्यकरे चार कम्‌ से उकके णो के 
त्यागने ते चित्प करे वट्‌ पुर्‌ रचये प्रकार से शाति अर्थात्‌ निरधिकदपता 
को पाता. दै भर्यीत्‌ पितकं से परिचार को पात्‌। हैः विचार से थ॒नन्द्‌ को 
मानन्द्‌ से समता कोः समता से कैनेद्यमाव को पता हे यह्‌ कूमयोगशाघ्च मे 
परसिद्ध रै-दे युधिष्टि! इसपरकार्‌ प्रथम बुद्धिवाला आप दी चित्त यर पाचों 
इन्दो को प्यानमागे मे नियतकएता एँ अथात्‌ इनसव को लपक सदेन क्‌ 
योग से मप्‌ भी शाति कौ पाता दहै, नरलोक चर्‌ देवलोक्‌ की कि पदवी 
से उपसुख को नदीं पाता है जो सुख कि चित्तगेकनेषाले योगी को होता है 
पस्‌ सुख से सयत ध्यान कम्मं म प्रीतिमार्‌ यागी इस प्रकार उसदेत से एध्‌ 
कैवस्यरूप एेक्यता को पाते द ॥ २२ ॥ | 

शि श्रीमदाभासतेशान्तिपवणिमोक्षधर्मदाविंशतिततमोऽध्यायः ॥ २२॥ 


तेरंसवां अध्याय ॥ | 


युधिष्टिर बाले किं तम ने चारे याश्रमो का दित री वृषणं कहा उती परार 
गजषम्म श्यादि यनेकृ प्रकर्‌ के भम्मो के उत्पत्ति स्थान्‌ योर्‌ भिन्न २ प्रकार कै 
बहतर से इतिरास-वणेन क्यि-हे मह्नानिर्‌ ! याप से मने वहूत सी धमं 
सधी कथां को सुना थू मे याप ते जप कलेवाली की फल की पानि को 
सुन| चाहता इ फि जप कानेयार्लो को क्या फल होता ₹ं शरीर उनका निवास 
कहां हेता हे मए जप कलेवाला पुरुप वेदान्त्‌ का विचर कस्तेबाला हया 
योगीःयौर कम्मे कए्नवाला रै भोर यर साख्यदेयायोगया क्रिया बुद्धिर 
यद क्या बहययक्न्‌ की वद्धि रै यह जप क्या कृहाजाता दै यदे एव स॒फ मे 
कटो मने आप फो सवेन माना हे-भीप्मजी बोले कि इष स्यानपरमें एक 
भ्राचीन इतिहास को क्ता ह जिस मे यमराज कालपुरुष मोर्‌ ब्राह्मण सादि 
क पराचीन दृत्तात दै-मोतदर्शी सनयो ने जो दोनोसास्य ोर्योग कदे उन 
फे मष्यु वेदात ॐ पिय र्मे तकं दी वत्तेमान है यथात्‌ सन्पापिर्यो को जपकी 
भावश्यकृता नदीं ६ वह उपाप॒ना फे चपिकरार ते भी वल्क उत्तमपद कोप 
हुये क्य।कि सप वेदयचन द्य मे नियत शातक्प वैर से सयु द समदर्शी 
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२.७४ शाान्तपव्‌ म्र्तपम । | 
म॒निर्यो ने जो सांस्ययोग के यहः दोनो माग भी. जपं के उपकर अर्वत्‌, 
चित्तशुद्धि के दाग तत्तमृति वाक्य का अय.जान्ने से यालम्बनक्प योगां ` 
प्रणव का जप उपकारी हं योर वहं मग्गे नप काठपक्रारीभी मेदी सथोत्‌ 
साकार म जप की आवश्यकता नदीं है ह राज्‌! नेप सुनाजाता है ऽपी 
प्रकसे यहा कहाजाता ह इन दोनो मो मृ भी चित कारोकर्न धरइ 
का,जीतना, सद्यत्ता, अग्निपेवाः एकातिवापी, मेहयत्मा्ो,का तेष, ध्यात 
तपः रिपवे मे दोपि दोना, दमः क्षमा दूरे के यणो मे द्रोपनःलाना ` 
थलुकरूत भोजनः चिपक जीतन, मितम्‌।पीः. देदेन्धिय का, जीतेनाभयह 
पूषकयनन है रात्‌ छगादि क देनेवाल दे, निवृत यतर यहद कि 
मते नत्रारी जपृकृलेवाले ककम्‌, समाप्‌ दवोता दे. सर्ात.मोतत परापत द 
घटी निवृत्तकष् हेऽ यह रीति. कि चित्‌ कीजो संमाधिःउपर्‌ बेन 
कृरु हँ उसको कम)के दगा ,फल पेरहितण्येय्ीत तिषृफिमाग कोपजौ 
एि शपुर अलयन कू याध न्‌ करसतवला शद्ध धिनमात्र, दै उसको 
पाकर.नि्रत होप माग पराषोने को कदे हैक हदय! कमलंते'रुशा के 
समान्‌ःजो नाडियां निकलकर सपण देह मे'फेनी हे उन प्रकशि से 
भरी नादि पर विरजमान भगे उपर नीचे त्ररत्ारशनो( इशार्थोपे 
व्याप उसकुशाजालषूप हृदय पिए के मध्ययंदः पष कुशारमो से ढकाहुमादैः 
अोत्‌ दीपक्‌ के समान.तेज के दास्‌ -सम्पणे ब्र्ाड म व्याह हे पदी सवका 
प्रकाश करनेवाला भोः गता दै-चित्त फो बाहर फ विपये ते परथद्‌ कर 
ओर्‌ चन्तयं विष्यो को त्यागृक्ररे वित्त ते जीनत्रहम कीः एकता. को. रष के 
चित्त-को चित्त मँ लय करे स्योरि चित्त कूटस्थ बरहम क रुपतरनदी.ई श्रा 
मायाभिः है इस.कारण बहे इनो म,लम्रनसी चता दै उपपुप्रदशा। उदधि 
से हितकारी सदिताको जपकृप्ताहु प्रा यद्ध त्रस को ध्यान काहे फ समापि 
म'निय्.दोकर वहं पुरुष चित्त कीष्थिप्ता ऊ .पीठे पको भी व्यप्रकता 
है याँ वह यृद्धवित्ता विचारपे,जितेन्दिय.ोर्‌ योगियोः कौ. इच्यायुक्र नृय 
नमं का रघुनेबाला श्ञानी सुदिता.बल क रा ध्यात को उततर कता, 
सग, मोह से ररित घुष -द"खादि प्रो फलदा वद प न शोचता हन 
शान्त॑चित्त, हता है.वद कृम्भौं का कमफल पतन्न कसेवाला सर्दी यदी 
म्योद्‌-द-करीं श्रहकार.के योग से चित्तको प्द्त-नर्दी,क-पनः के श्रा 
वसूने.म रच दकारं यक चोर कृम.रहित न्‌ हेि.ध्यान, किमा को उत्प 
माननेषाज्ञा ध्यान मे प्रत्‌ ओर निश्वय रषनेवाला ध्यान कै गलम्नत भ 
सप्राधि कौ ग्रा के उसको.भी कम्‌ से त्याग कृता है उप्तद शम, 
सवका ्यागकस्ने बाज्ञा अनिच्वाते प्रर्णो को त्पग्रकृता है व, ्रानल्य 


र्वाध। ३७२ 
रूप ब्रह्य म प्रा होता है अत्‌ उसके प्राण पिवेयान ओर देवयानो के दाण 
चेष्ट नहीं कसते द षह तद्ध हौजाता है चाहे मद्य सुख हा सेवन भी न 
चाद सौ भ वह्‌. गगणं मं वर्तमानं ब्रहलोर की ओर चेश कर्तां दै पृर्तु 
कहीं जस नहीं लेता दै ग्रासाह्प द्धिःसे चच्येपरकर ब्रह मे नियत होकर 
शान्तरूप जर मृत से प्रथक्‌ रजोगण रहित अविनाशी आतमा का वहं पुरुप 
प्रा्ठकसतार।२३॥ _ ` 9 


भरीपहाभारतेशान्तिपवेणिमेोक्षपरमत्रयोर्विशतितमो 


॥ 
ति -इूति शरीमदहाभारवेशान्तिपवेणिमेोक्षधरमव्रयोविशतितमोऽध्याय्‌, ॥ २३।॥ =! 


त 7 ~ ^ कर, कि, ¢ ट ~ न 
ल ' नासा चअध्याय॥ , / “` 
< यपि बले, कि दे.पितामद्‌ | यहा, खाप ने जप कलेवालो की उत्तम 
गतिःरदने कौ प्न किया सो उनकी पए दी गति दं अगर दसी भी 
कोई गति दै-मीष्मज्ी वो कि दे, गजर्‌ युधिष्ठ। तपर जपकरनेवालो की 
उस्‌ दू गपि कृो-सावधान चित्तदोकर सुनो नेप कि षट वृत प्रकार के 
नरको, को,जते दकि जो-जपकरने राला पदे फदेदुये षचरने[. र थदुतारं 
कूम नदीं कसा है रर इप्तलोक मेँ अध जप का कृएनूबाला है वह्‌ नरक 
को जात रै, श्रद्ध प्रीति रहित च्रपन॒न्न चित्तदोकएजपफ़लिवाला भी चश्य 
न को जाता ह यहकार केनेवाले सवमठष्य नए मेँ जाते ई द्रे का 
पमान कृलेवाले भी नक को जते हः ज मोहे से भगहमा मइष्य्‌ चित्त 
की इच्छा के अनुपा जप करता दे उसकी जिस एल में प्रीति होती हे पदं 
वृहा २ उफ भोगने को जन्मलेता हे फ उन्मार्‌ यादि मे वहं जप कर 
नेग्ञा इच्या फसा है वदी उसका नरक हे उपरते उद्धार नदीं दता है उन 
उन्पराद्‌, आदि विशरूति्यो मे गग से मोहित रोफर जप कता है पेषी दशार्मे 
जिक्षफ्त की उसको इच्या होती ₹'वहा उस्न पल मेगते के लिये जन्म 
लेता -दषएमोमे म बद्धे" लगाने गला यर भर्गो के परिषापत्राचे' ट खों 
फा नजाननेवाला चलायप्रान चित्ता ३ भौर चज्लायमान गति को पाता 
दै थत्‌ नष्क को जाता है थक्ञानीया्ञकर जप केलेवाला मोद को पाता है 
थीर उप्‌ मोह से नफ को जाता रै वहा जाकर शोचरूपता ठे मे कर्ता ह इस 
प्रकार जो ददग्ाही नापक्‌ ज्‌ काता दै मोर वेशम्व्‌न्‌ नहीं हे पतु हूत पे 
भर्गो को त्याग कियेहुये है-चद नर्‌ को. जाता ई, युणिष्टि बोले फि जो 
स्वाभाषिक्‌ चिक्तव्रत्ति से रहित द म्‌ स्थित्‌ द देषा जापक किष प्रकार देह के 
साय ब्रह्य मं परेश कता है भप्मजी वेले रि काम्‌ ते दर उदधि के कारणं 
वहतं नर यार उप युद्धि से सम्यन्प रखनेवाले दोपणगादिफ भोर उत्तम जप 
का कला यह्‌ सेव वणैन्‌ फियि ॥ १३॥ ~, 
इति ्रीमकठभारेशान्तिपछियोप्षधमचनुर्ितिनमाऽ्व्याप ॥२९॥, 


॥ 1 


॥ 


शान्तिपवै मोक्षम । | क 

- -पचीसवां अध्याय ॥ः'-, , ` 

- शिष्ट बोले कि दे पितामद। नप्‌ कानेमाला किष भकार नक्‌ को जाता 

ह इस मेरे चित्तके शाकः को प्राप दूकस्यि-मीष्मनी बोले करि हे युधि । म 

वै ॐ अश्‌ से उदय चीर स्वभाव ते ध्पनिषठ हो ठुम्‌ सप्रभान रोक भे 

कृहदये वचनो को सुनो-कि यह्‌ जो परमरततम देपता्च के ठतप्स्यान नाना 

क निवापर्प्‌ मनेकफरलो के देनेवाले दै ओर वैसे ही दिस्य कामचारी 

ओर समा दे ओर करदा के, यान आदिप् छव सदश कमलशो- 

भित द ओर चे लोकपाल यकः वृहस्पति, म्टूए, , सुप्यगणु, 
दरिविनीङ्मारः ख्‌ सथ, अष्टवरः इसी प्रकार "ष देवतार् नो लोक्‌ 

वह सब परमासा मे थर्‌ स्थान रने पे नकप दैः परमात्मा का पपम्‌ 

निभथ शरविनाशी सभव सिद्ध दोष्‌ रित्‌ ह्मभितत तेभ भाननद 

परय कालसप मह अरर स्वग रादि क ईश्वरे शुद्ध आसास्प को पानेवात्‌ 

तानी उम्‌ तरहस्प्‌ स्थान को पाकर शीच से हतः रेता है पमधम्‌ प! 

भर दद नरक वैते दै-यह्‌ सव नक्‌ 8 २ ष ते कदे गये द सोक भ 

, जल्पथाम की अयशा सव॑न रूप द ॥ ११॥ '; (५ + 


३७६ 
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र 


र्व नम रवतत द बरला १ ६ {चन बोला कि 
शान्त्य म एवु पे एवर्‌ लवर त १९ , दिया श्रौर भरे 
र ता ६|२३॥ एत दो साविघरी 
{171 ए भीषमात्ानि्ड रव्य दस् + ५ , चाहता ह तेशै 
7 = ववरीपवां अध्याय्‌ \ मव पृं कर्मी 
(यित कदो रर करट हआ क भ 
1 सपनि मरद्ध सत १ प यह्‌ दूमरावर भी 
गं भूरी ६ ९ दर प्९६ ; जामेगे शा 
वियन्‌ वन्न छो 3 ~ के स्वभाव सिद्ध 
११ रतना नाग्नेः ञ्ञ र = | ङि मेर चित्त 
भ पय ग उद्रदः-> ¦ 1 होगा सीर तुम 
को नाता रशर् 31 
गरि 0 पमीप ^ 
नफ ग बाहार अ < अनक ङ्र (५ 
` अ्रफान > चर तति रय 5 ^ ३११ उनका राखातय 
¶ रा वलम ती कफर अपने भवन को गुर चौर 


५ प श्र उसी प्रकार से दिव्य रतर्वतक्‌ जप करने म पत्तेमान रदा योर 
„ भे पृत्‌ से जितेन्द्रिय कोष रहित सस्यवक्ता दर्षसे के गर्णे में दोप नरी लगाता 
 थाक्षिरउस बुद्धिमाय्‌ माद्य का वह नियम समाप्त होने पर साकतात्‌ धमे देवता 
मे प्रसन्न मति केर यपं दशन दिया यीरकदा किं हे ब्रह्य! तम सुम्‌ 

धमै कोदेखोमे दे देखने को याया ह इस जप का फलत नो तुमने पाया ह 
उको यु से षुना कि तुमने प्रष्यी स्म से सम्बन्ध स्वनेबलि स्व सोर्को 

फो विज्ञय कके देयतार्या के भी सय सका को उल्नचन करगे इषवे प्राण 

, को त्यागो तुम को इच्या के समान लेका गी प्राप्ति देगी ब्राद्यण बोला, दे 
। य युम फो लोरफो से को प्रयोजन नदीं रै तम मानन्द से चलेजाना थोर 
} म वहत्‌ सुख द खवाले दूसरे देद्‌ को उदन्न नदीं कला चाहता 

रथात्‌ इसीदेह से २.५ चाहता ह- मने कदा दे मुनिभरएट ! तुम फो श्रवश्य 

देर्‌ त्यागना योग्य रे श्रीर्‌ हे यनव । तुम स्वग म उसागे या च्रौर्‌ दय चाहते 
दो-राद्यणमोला फि हे समथ | मे मासा के देहविना खम से नदीं चाहता 

ह हे धम्‌ | तम जयो यासा के भिना स्मे जनमे मेरी श्रद्धा ट प्म वेत्त 

फि दे मे चित्तलगाना त्यागक्पे घौर शरीर शरीर को त्याग कखे सपी द रनेएए 


३७ शान्तिपवं मोक्षे । 

सं प्रथक्‌ लोकँ म जाव्यो जहा फिषी वात का शोच नहीं है, बाह्मण वेत्ता फि- 
हे महाभाग ! म नपताहृघ्ना सण कस्मा सनातन्‌ लोर पे मुमको क्य लाम्‌ ' 
है इससे दे धम ! स॒ को देदसमेत खगे जाना चाहिये या नदी, तापय यह्‌ हं 
कि सदेह सग को जाना जप के फलसे न्यून दै-धमं बोले हे व्रह्म! जो हुम 
देद का त्यागना नदीं चाहते हो, देखो यह कालम्रत्यु ओर यमरान तेरे पास श्राय 
है-तदनन्त्‌ यमराज चर्‌ कालगल ने उसमहामूग, बामण के पास॒नाकर्‌ यह , 
कहा कि चच्छेप्रकर तपेहये ओर विधिपूष्दक कियेहये इस तेरे तप्‌ की यह्‌ उत्तम 
फल की प्राति है मे यमराज हू तुम से कहता ह फि्‌ कालपस्प योल्ेकिं इष्‌ जप 
का फलं उत्तम जपा किं चाहिये 4 उषी प्रकार से किया तेरे स्वगजाने कां 
कल है मे कालपूरुप तरे पास्‌ याया ह शर्यनली कि सुम ६ इई कृ -स्य- 
वाच्‌ मृत्य जने हे ब्राह्म । मे काल कौ मे गीहूई तरलेन को यहा रई दू बू 
हए ने कटा किं काल, यमराज, गयु चरीर महासा धमे का आना शमह 
दाप का क्याकश्यैकर भीष्मजी बोत्ते कि यह्‌ कक उनका यध्यंप्य कूरे 
प्रसन्नता पूवक यहवोला कि मे अपनी सामथ्यं के यतुस्र्‌ याप की! क्या तेवा 
करं इसी अरत मे तीयुयाता कृपताहया रजा इष्वा भी दैवयेग से वर्हांगया 
जापर क वहुषव वत्तेमान ये वहां उप्र राजर्धिं ने समको यथायोग्यश्रणम्‌ , 
पूजनादि करके शलः परश्नपू्ा तव उक ब्राह्मण ने भी,रजा का पराय 
भ्रासेनादि पे सत्कार के यद प्रभकिया कि दे मदहागून ! सप क्रा धाना 
कल्याणकारी हौ राप का जो्भीषट है उको यदा म. थपनी साम्य क 
समान किया चाहता है याप ज्ञा दीजिये रजाने कडा मेगजा र तुमाम 
हो जव तुम्‌ यपने चरथो कर्मो मे वततेमान्‌ हो तव सुरणं सादि धनाम ते.कान्‌ 
सां श्राप को द्‌ उक्ठफो ्राप यम से किये, बराद्यण बला कि दे राजन्‌ 1 ब्रह्मण 
दो प्रकारके दयौर धमं भीदो भेदका टै प्रसृत यर निवृततरस कारणम्‌ दृति 
लेना नहीं चाहता ह जो दानलेनेवाले पवित्र व्रह्मणे न्धं को.मापदानदीनिये , 
भे दान्‌ नहीलञगा यप को क्या स॒मीए दै शरोर मे क्या करू मर हे रजार्थाम 
उत्तपं ! जो शापं जपना मनोरथ कहें उसको म पने तप्रके वल से परकर राजना 


~ 


एवाध । ३७६. 

तो हमारे साथ पर कोरे य॒ढनरीं है फिर पेषी. याचना कयोकसते दौ सजा 
वोला कि तरद वरूप वचन कहनेयाले होते ह ओर भूवरिय लोग सुजल 
से जीते ह सो हे बाह्मण ! यह्‌ वचनरूप कटिनयुदध. मेर याप के साथ हू 
त्राहमणःने का कि हे रजेन्द्र। अव भी. भेरा वदी प्रण ह कि पनी सामभ्य 
के अनुपार क्या दियाजाय राप कदे मे सामर्थ्य रोनेप्‌ दगा विलम्ब न 
कीजिये-ग॒जा ने कहा किं जो यप सुफको दिया चाहते हे तो थापने जो 
दिव्यशातुषषं तक जप्‌ किया है उसका फल स॒म्‌ को दो, ब्रह्मण बोला कि 
उज्‌ के वर्क को लो जो मेनेजपा हे तुमत्रिना विचार के उत्कं थाधे 
}फल को परथो-यौर जोतुममेर सुफल चाहते हयो तो सव जप का फल लो 
रामा घो्ञा याप का कस्याण हो भने जो जप क फल की इच्या कौ चह माप 
ने प्रण की रायह्‌ भी वतलादये कि इम जप का क्थाफु् है ब्राह्मएवोला कि 
भे फल की प्रपतति को नदीं चाहता ह मेने जो जप कियू व्‌ मेने दिया यह्‌ धर्म 
फर" यम्‌, यु इपकेपाशी ह राजा बोला कि इस ध का यत्तातफल मेएकय्‌। 
उपकार करेगा जो तुम जप के धफल को सुम ते नदीं कहते दौ इससे है 
ब्रामण । उस फल्‌ कौ अपी भोगे में नही चाहता हू ह्मण वोला किं दृसुरे के 
विपएरीत्‌ वचनो को स्वीकार नरहीकरूगा मने इस जप क्‌! फल तुम क दिया 
हे राजप॑। अव मेर खार तेस्‌ वचनम्रमाए है मेने करी जप के फरक इच्या न॒ही 
कौ इससे दै रजन्द! भ किसभरकर जपे फ़ल को जानूगा दमने मागा मेने 
पिया भं पने वचन को दोषी नदीं करूणा सत्यता पर ददताकरे ऋ जो तू 
मेर यनो को नदी क्रेणा तो मिघ्या बोलने से ठम को वडा भप दोग(-दै 
शुुहुन्ता । जेस तू मिव्या बोलने के योग्य नरह उवीम् यर मे मी श्चपने वचन्‌ 
को मिध्या न कृप्ङ्ना-जो सापे दं तो जेमे कि मेने पृदृले विना विचारे 
देने को कह उसप्र्षर पिना त्रिचार के पप्तफो अप्‌ सी लीजिये तुमने यहा 
रए जप के फल को मागायेने उषे दिया थीर ठुम उदे लो योर 
सत्यता म भी वर्तमान दौ जो मिर्या बोरता है उप्तका न यह्‌ लोक दै न पर्‌ 
लोक द मार जपने पितरों को भी नृदीं तारेणा तो इनके पीचबसो कौ कैसे 
'तरिगा हे एस्पोत्तम ) इपतलोक. परलोक मे जैस सद्यता उद्धार करती ई उप्त 
प्रकार यञ का फल दान घ्रार नियम यादि नही तास्ते र हन लावे वपत 
जो तपक्रियि गये या करे जाये वह समत्य से पिक नदीं ह सत्य प्रणय 
रूप त्र्य दं थर सृत्य प्रणयं सूप तप ह-पत्यरी प्रणा स्य यत दै-ससयदी 
प्रणव स्य ्नान द्‌-सरयदी >दू प॑ जागता र्-पयटी भ शरष्टफत भी ई६- 
सत्यदी से घम्‌ सरं शान्तचिच दै-सत्यदी म सर पत्तमान दै-मत्यदी येद्‌, 
वेदात. विया, इद्धि, त्रत नियम द -उसीधरकार्‌ ञकार भी सत्यम दै-जीर्वा 


ह | 
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की" उत्पत्ति सूर्यरूप दै-सत्यदी से वायु सन्मुख आती है-पत्यदी पे सृष्य 
प्रकाश कमता दै-सत्यही से ्चग्नि मस्‌ करतादै-सत्यदी मे स्वगैवत्तमान है- 
न्ग, तप, वेद, स्तो, मन्न ओर सरस्वती यह्‌ सवसप्यूप हैँ हम नेः सुना , है 
कि धमे ओर्‌ सत्य एक तुला मे तोलागया तोसतयही यपिकर इया जहा. पम 
ड वहासत्य हं स॒व सत्य दी से शृदधिपति ह हे राजय! तुम कित कारण मिष्या 
कप किया चाहते हो एत्य मे चित्‌ को स्थिरे मिष्याकृ्मं मतके तुम इस 
शुभ वक क्य्‌[ मिथ्या कएने हो हे राजम्‌ । जो सुममेरे इपजप के फलको ` 
तदी चाोगे तो धमं से रहित्‌ होकर लोकँ मे भ्रमते शलोगे, जो परतिज्ञा कृ 
देना नरी. चाहता है ओर जो यानां कफ लेनानदीं चाहता रै यद्‌ दोनों 
मिथ्या कमं ह ठम एसे मिध्याकरमं कने के योग्य नहीं हयौ रना बोला ह 
बर्यए। युद्ध करना ओर प्रजापालन करना यही ृचियका धम्म हे-पत्रिय दन 
देनेवाले कहे नाते दै-मे यापके दान को कै ल्‌ ब्राह्मणवोला फि रै रजस्‌। 
म तम को जवरदस्ती नदीं कृता ह किं तम्‌ लो तौर न देने को तेरे धरया 
ठम यदा कर्‌ याचना करके क्यो नहीं तेते छे पमण वोले कि तमदोना मत , 
भगडो भुम्त्याये हये धमे को जान ब्रह्मण दान के फल से यरं रजा पय 
के फल से सयुक्त है स्वर्गे देवत्‌ बोलते फ ३ रजेन । तुम से श्प थाय 
रुपवान्‌ खं को जनों तमदोने मतमगडो क्यू दोनो समान फलनाले - 
हो रानावला किं सगं ते मेश काम किया ठुम जेस ये हो केने स्वगे को! 
नायो, जो ब्राह्मण्‌ स्वगं को जाना बहता है तो मेरे सीचतफल्‌ को लो- 
ब्राह्मएवोला कि जोभेने बाल्यावस्था म सङ्ञानतासे दाय पारदो तो पेसीदरा 
म तेरेदान कौ ल्‌ मे सरित अत्‌ प्रणव मायत्री को जपकाता निति लप्‌. 
एवाले धम की उपाएना को करगा दे राजन्‌ । बहुतकाल ते सुम सपार के 
त्यागनेवाले को याप कै माति दै मेँ अप श्रपने काम को करगा तुभे 
फल रो नही चाहता ह मँ तप मौर वेदपाड का भ्यास रखनेवाला दानलेने 

से नित दू-रजावोला कि हे बाद्यण ! जो तुम ने जप के उत्तम फल को दिवा 
उस दशाम हमदोनाकाजो कृ फल हे वहहम दोनो को सामेम श्रधा'र , 
हो-बाह्यण दानलेने मे प्रतत है ओर रजवशी रजा दाता दै सो दे ब्रह्मण] 
जो हमने वृ को उना है तो एसी दशा मे हम दोनों को एल समि घ 
चाद म दोनों साथमे न भोगं जो सभर तेगीरुष है तो मरे य दये ध्म 
को तेकर मेरे फल को पाशो भीष्मजीबोले फि इसके पीये रूप जर म॑लेवघ्न 
पटे दो परप सम्मुख व॒त्तेमान हये चरर दोना परस्पर म मपट्‌ चर पकढ्कर्‌ 
एक ने दूसरे से कदय कि तू मेर णीन दे दूस ने करा किमे तेणी 

ह यहम दोना का मगड़ा हं थोर यहरजा न्याय फलेवाला मार न्यागी 


पूवो । ३८१ 
दै-मे यह सत्य कत कि श्राप मेरु्ूषी नदीं हा आर दुम मिष्या कहते 
हौ किर तेग ऋणियां ह त्यतः सीहोकर उनदोनो ने राज से यद कृडा 
कि ाफरसा.न्यायके जिसमे हमदोनो निन्दित न ह उनदोनो पसो म॑ 
सेविरूपने.कहा कि दे रजम्‌। मे विहृत कै एक गोदान के एलं का" अणी 
ह्‌ सो में देता है योर पिृत्‌.नदी लेता रै "विक्त नेका कं दै राजस्‌. [यद्‌ 
विस्पमेण छु नदीं रसता है यद तुर सत्यज् से मिप्याकलता हे.रननेोलला 

+ दे.विरूप) तुम किप ४ इसके ऋणी हो यह मु पे कटो. न्याय से 
मगा निपटाऊगा यह्‌ मसः चित्त कहतांहै-विरूपवोला कि इसके ऋण को 
माप ध्यान देकर सुनिये हे राजम्‌ ! इस विकृत ने धुम की प्रापि के' सिये एक 
तपस्वी वेदपारीः ब्राह्मण को सुन्दर गोदान मे दी योर ने इषे इस गोदान 
के फल को मागा थर इस विरत ने त्यत शुद्ध य॒त करण से सुक को दिया 
तदनतर मेने 'यपनी पवित्रता के लिये शभक किया किं सवत्सा वहुतदूष 
देनेवालीदो कपिला गौ. मोललेकर उ्र्त्ती बाह्मण के अयं उदधि अर भद्धा 
कै सनुषा अपणकीं पर मेँ इतके गोदान फलके दिगुण फल को भ्रमी देता 
हसो हे रजेन्द! इसःविपय म हमदोनो मृ से कोन अपराधी छरीर कोन निर 
परधी है हमदोनो मगडालू तेरेसमीप भये ह धमे सया यथम से हम्‌ दोनों 
का निणुंय्‌ करे जिसप्रकार्‌ सुम ने इसको दिगा ओर यह मेरदान्‌ को नदी 
चाहता दै रा ग्राप यहां वत्तेमान होक हम दोना कों न्याय भैः नियत्तकरोगे 
ए विरूप ने विरत से का क्रि त॒म अपने दिये ऋए्‌,को सुक से क्यो -नदीं 
लेतेःदी.जेसे तम्‌ ने दिया दै वैसेदी लो द न करो-विकूत न कदा कि ठम्‌ 
ने कदाषयाकिमेऋएकञेता ह तवमेनेभीक्टा थाकिमंदेता ह्‌ थव युद 
मए णीन द बहाजाय जदा ऋणु चाहता है-राज॒त्रोला कि तम. इसके 
देनेपरं नर्दीलिते दौ यह वात्‌ युभः को विरुद्ध. ज्ञात्होती है सुम .मेीरय सं निः 
स्सदेद्‌) दणड ॐ योग्य हौ धिएतयोला दे रै। मेने इको देदिया प्रव किर 
किसप्रकार से,लू जो इसम्‌ मेर थप्राध समभो तो दण्ड की श्रा्गा दो विहते 
कहा फिञो तुम भरदिये हये को नहीजञोगे तो यह्‌ मे का जाननेवालारजा 
५ दणडदेगा वित ने कदा किमेने तम्डरि माग॒नेपर गोदान के एल को 

घच्‌ म उसको किसप्रकार से फ्लू चप जाये मेँ श्राप यूब्नादेता ह 
नाद्यण बोले दे राजय्‌। त॒म ने इनदोना व वणेन को घना, मेने जो तेरे 
साध प्रतिज्ञा कप हे उसो विचार्‌ कियेटुपलो-एजा ओला कि इनदोर्नो को 
कमं फलांतर वडा भराएनीय है जर जापङ़ बराह्मण के सिद्धात के टद सए 
नेवासा दै यह्‌ कंते दोगा जो यव वाह्यण क्‌ दियारा नर्दलिताह्‌ तो मुफको 
भी वदा मधम क्यो नदीं हेमा तय रजछषिने उनदोनं से कृदाकिं दुम मनोस्य 


द्म्दे शान्तिपवे मोक्षधमे 1 ` 
सिद्ध कष्केःजायोगे' यव यहो सम्‌ को"पाकर राजधर्म पिध्या, नह होगां 
रजार्थो को गृह वड़ा निश्चय है-किश्यपना चमे अवश्य सा के.योग्य.है- 
` ब्राहमणका धमे कृरितितांसे करने के योगय सुभः निवद्िमे रृत्ताहमा बाह 
बोला कि मुर्‌ को योग्यया कि तुम ने यात्ना;की्ौर ने; स्वीकार किया 
देशजम्‌ ! जो तुम्‌ नही लोगे तो मे वश्य शाप दगा-रनाबोला कि राज- 
धम्‌ को धिकार है "यहां जिस्‌ कै परिपय मे यह्‌ नीति है ्रयौत्‌ दान लेने का 
भधिकार नुदं थोर छम उसके जप का फलं लेना योगय हया तो वहमेरे धम" 
के समान केसे होगी 'मेने पप्र के विपरीत यदंदय,-धरोहड्‌ केलिये पसाए- 
द ब्राह्मण ! जो मेराण माप रखते हैः उको दीजिये; बह्िए बोला फ भुव 
व्याहति सहित गामूब्री का जंपकते मे मेने जोकोईं गुण प्रा किमा ओर जो 
फुच यहां मेरा धन्‌ दै उस सबको लो-रजा वोला-फि दे ब्राह्मणः यदं जलररे 
दापमे गिर वहमेरोहोवा वाटे मेदो धीपउसको लीजिये~विरूप नति 
दमःदोर्ना.काम्‌ शरोर कोष रै श्राप को हम दोनों नेःइ्‌ विपृय म प्ररत कया 
तमं ने जो साम का शब्द कहा इष देतु से तर भ्र इक लोक.बृएवर हे यह 
कुचं ऋणद नदीं दै काल, पभ, भृत्य र्‌ हम्‌ दोनों काम कोष ने तेपीबुद्धि ` 
जानने क इच्याक्ररी -तरेषमक्ष मेँ परस्पर के निणेय मं सब सगडा किया गगर 
दम्पते" कमे से.जहां चाहते. उन्दी त्रिनुय कियेहृये लोक को जाभो- 
भीष्मजी वोतते किमेने तुम को जपकले वार्लो के फल की भाषि दिलाई मेम 
कि उस जापक व्रादणने क श्रादि को विजय कत मोक्षगति कौ पाया 
सिता का पाठ कलेवोला ब्रह्मण परमष् व्रेदयाजी को प्रीष सता है र्त्‌ उन ` 
के शैरमे सायुज्य सृक्क को पीता दै याजप करनेवाला अग्निलोके 
यै मे प्रवेशं कए्ता दे भौर पहा तेनसुरूप से रमता।दै पनीर रागादि से रदित 
होकर उनके गुर्णो को प्रा कर्ता रै-जसे कि चन्द्रमाः वायु, पृषी भोर 
कांश कीदेह मं प्रवेश्‌ कलेवाला भर्‌. रागृवान्‌ पुरप उरा ६ ५५ एको प्राप 
कंए्ता दप वत्तमान रागवान्‌ होता दै त्र षशय को पाता दे, पष 
- उत्तम मह्य को चाहता हा फिर उसी मे रवे कता दे उस मग्रे 
समृत को भ्तकैवल्यै मोक्ष को प्राह कृरेवाला इच्छा रदित धुदधिमाद्‌ भकार 
को त्यागकर बहमरूप दपशोक रहित घस शान्तरूप ढैतता से पथक्‌ थावामुमन्‌ 
ते रित एक विनाशी -नमूत्यु से यदपि वद्यरूपः स्थान को पाता ,ई वदं 
चित्तके परयक्षागम अनुमान के.विना दै श्यरि रूप गण समध भर जद्‌- 
भूव से दीन छ उर्भि्यों से मीर प्राणादि सोलह रणो से, एय्‌ कारण 
को उक्षन कर उष ६ को पराप होता हे त्र बह रगषूपः पुर्‌ उप पुरम 
प्रा्रिको नदीं नाता है पेसी दशा म उस सतरीमा कारण तदच करा यमिपानी 
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होता है षु जिस कामना को चोदतः दयता भ्निच्चावान्‌ बा ५५५. प्रकृाटेसे 
पथ्‌ होक सुलपूयेक उस निर बह मृ रता दै इसप्रकार जपं करने 
की गति कटी ओर क्या सुननाचादते दा ॥ १२८ ॥ - ,;^.` 

, शति धीमंहामारतेशान्तिपवैणिमोशषपर्मेषूविशतितमोऽध्यायः । + "+ ` 
। ह ॥ स्तासां अध्याय | | ध 4 ~ < ४, | 
-! ˆ , युपिष्टिर बोले कि हे पितामह } उस विरूप के कहने के पीले उत "विरत्‌ 
मद्यण ने ओर राजा ने क्या पार्तालाप करी उको चाप मुक फो समाईये 
शीष्पंजी बोले कि हे रजेन््र युधिष्ठिर 1 उस ब्राहमण ने पसाद देगा यदं 
स्वीकार करके.ओरं पूजनीय यमराजः कालः म्य योर स्वगे का यथोचित पूजन 
कुक पूवं मँ नो, थन्य बराह्मण वहां इक हुये ये उन सन्रको शिर मे दण्डवत्‌ 
छर राजा से यह कृदाः करि.है.रजम्‌। ठम इस फल मे सथ्क् दीकर्‌। प्रतिष्ठा को 
पारो श्रोर आप से मन्नालेकट मं फिर जप का प्रार्भकर्‌ प्योकि मुम" 
प्रीरारदोजी,ने वरदिया दैःकि तेः जप, मँ सदैव श्रद्ध] रदः राजनि, कृहा किं 

हे ग्ण ! जो जयरकरने पर तेरी श्रद्धा है श्रीर्‌ षेनाएल के इस प्रकार क सिद्धि 

„ दै तोम पत्सगचलो थर्‌ जपके फलः को पराके बाह्मण ने कटा कि वृहां 
सप्ञे.सामने वहते वड उद्योग. के समान फलवालें हम दोनों साय दी1जारयेगे 
जहा.कि दृमारी मति है-्रहं देव्ता ^. ईशर इन्द्र देवता उनः दोर्नो के 
निरचय को जानकर देवत्रा मीर लो समेत, उनके सन्मुख गये-यौः 
साष्यगसः, पिग्खेदेवा, मर्गण, वहत से वड़े २ बाजेवासे, नदी, पव्वेत, समुद्र 
थोर भनेक.प्रकार के तीफः तप, सयोग, विधि, वेद,स्तोम, सरस्वतीः नारदः 
पव्यैत, विश्वावसुः दादा, दृ, गन्पव्वं, चित्रसेन थपने.परिार्‌ गर्णो .समेत्‌, 
नाग, सिद्ध, सुनि. देवो के देव प्रजापत्ति- विष्णु, शेप यदसय'देवता राये 
शर्‌ नाना प्रर के वाजो से याकाश म मगल-शब्द कसेलगे चीर उन 

>~ दोनों महात्माथो फे उपुर पूर्प्पो की व॑र चोर यन्सश्र के सग्रह नाचने 
गाने'लगे तदनन्तर उषु सूपचार्‌ स्वरम ने ब्राह्मण से, यद्‌ पचन कदा.फि 

दे वङ्भागी  ठम्डाप एषि दई मोर दे राजर्‌ ! आपकी, भी ' इसी प्रकार 
सिद्धिर यह सुनकर दोनो "ने एकसायदी विपय कले बाती इद्धया स 
सदारकिया भोर मूलाधार तेकुएडली को उक्र अथर्‌ उपर के चकन के विजय 

ˆ कृम से पाचोप्रणो को हदय के भनदद्‌ चक्रके मृष्य मं नियत क्के मर्थात्‌ 

रोककर्‌,उपतमे, नियत चित्त को एफ़र्प प्राप्त कलेवले दोन प्राणों मं पारण 
फूरफे नियत मिया भोर पद्मासन शकर भृष्टी के नीवे नातिका के प्रभाग 

को देखते हये उन दोनों ने धीरे २ रए श्रपान सो चित्त के समेतं दोन 


८४  _ शान्तिपव मोक्षम । 
यृ फे मध्य ष्टिको स्थिर किया उसी प्रकार दिको तियतकरिये ह्ये सू 


धान चित्त को एकाम्रके -निखेटःदेह दोकमस्त्क म धरणपिया तदः 
न्त्र ज्योति क वडी ज्वाला उष्‌ मदाला बरहिणःके बह्म को फ़ोड कग 
स्वगे को ग्‌ईं ऽपी परकार्वारे मोर से सव जी? कं बदा! दाहाकूर इया त्व 
वृह उयोति देवताया से पूजित ओर परश॒तित देकः बद्याजी मे भवेश कणई- 
फिर यूाजी ने आसन से उर्कर उप प्रदेशमात्र पुस को अभ्युत्यान देकर उप 
तेज प्ते कदा क्रि थानन्द्‌ पृल्यैक आये यह कट्कर दर, मीठे वचन यह्‌ क ` 
कि.जप्‌ करनेवाले चोर योगि का एत प्राव दै"परनतु इन में नप करनेवाले 
की अधिक प्रतिष्ठ हैः यानन्द सू निषाम्कते यद कहकर बरावर चेतन्यं कियो 
अपात्‌ जवन्रहय अयत्‌ पनी गौर उसकी एषता ्ोःजतागा-तिप्र पी पट्‌ 
बाह्मण तप से पृथक्‌; होकर ब्रह्माजी के भृषम, कणी रोर रजं 
मान्धाता पमी इद्धि.से भगवान्‌ त्रया जीमे परवेशःकंएाया, तव देवतां ने 
नह्याजी को दएढवत्‌ करके कटा कि दम.लोग इसी निमित्त याये य .किं। नप 
कृ फल देख सो देखा कि आपने योगीश्यौर जापक को समान फल दिया यह 
दोनो वहा प्रपुयेजष्ाकिं ग्ननन्तसुख हे ब्रह्माजी वेले कि जो पर्य्‌ मदाष्षति 
अधात्‌ मध ति रादि शुभ स्मृतियां का पाद-करतादै.वहपी"लोक्ता 
कःपाता, ३ यर्‌ जो पर्प येम्‌ मे ग्रीतिवार्‌. होता, है, वह भी इषी।कार देह 
कै क्त्‌,मभेरेलोकौ को पाता है ठम अव्‌.अपनें लोकों क्रो जान्यो मे ठर 
भी अभीष्ट के निमित्त.तिद्धिक्ो साप्रन, कुरूणा य्‌ करदकर त्रह्माजी सतद्धीन 
टोगये स्र देव्‌ता.चपनेःर लोको कोचायि देःराजय्‌॥ वृह सव मंहातापसु् , 
चित दोक वम्‌ का प्ततकार करके (वतिगये-यह.-जपकस्नवार्तो का फ़ल 
गति मामे वणनाकिया श्य कयासुना चाहते हो ॥.२५॥ 1 प] 1; " 


-आमदषसेशण्विपदणिमोद्षषर्मसपर्दिशतितमोऽ्व्याय व 


१7 (हुति शरीमदयासतेफात्विपवैणिमेोसपर्मसदषूतितमोऽ्यायम | २१.117 ५य्‌' 
~ ` _ अदाईसवां अध्याय्‌ |. 

, युधिष्ठिर बोले फि हे पितामह ! ज्ञान योग का फल वेदो क्रा-फल उ भरकर 
ग्रमतिद्रो्ादि नियम का क्याफल्‌ दे र जीवाम ते,जान्‌ने रे.यो्य ह 
यह्‌ सव श्राप यु मे वृषन्‌ कौनिये-भीष्मजी वले कि परह भ इप ्रचीन 
इतिहास को कहता ह जित्र मं .अनुपति मनुजी चौर वृरस्यति ,प६५।क्‌/ 
सवाद्‌ दे देषतार्यो भ मतिर्तम महूपि उटस्पतिनी ने युपने.युरं भरजापतिजी 
से दुरढयत्‌ कुरफे यह पन्‌, करिया नि हे भगवत्‌। जिसके निमित कर्मक 
नारीदुद्ा मोर बदक्नान दने से निस के फल.कीःपरपि दै. फेण नो नगद का 
कारण हे ञओर.प्रन, वाणी, वित्त से वाह्र दीने के ऋरण वेद्‌ वतर्ते भ्य 
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। „ , पवाधि। ›,. , ३५ 
नहीं 'दोता उसं*को आप 'दीक.२ सु से वणन कीजिय-ल्य शाख भोर 
मव्रणाल्च थोर वदे के'जाननेव्‌ले पुरुपा के वहत्‌ य्न ओर गोदार्नो के जो 
फलस्प संव सेवन्‌ कियेजाते दे वृह क्या वस्तु हँ ओर किस रीति पे पर 
हते दे बह कटां ओर किष देश मे दे य्था पमा है श्वी से उदन्त शे. 
नेवले एत शादि वायु*अन्तरिक्ः जलजीव, जल, सगे; ओर देवता पयैन्त 
जिम से उत्प हय उ एरणणुशय को भी यप वणेन कीनिये चीर जिसके 
लिये मनुष्य ज्ञान की इच्छा करता हे म्‌ उत त्नान से सम्बन्ध रखनेवाली, 
मिथ्या श्रशततिहाती दै.थौर भं भी उतत मदाएरणणर्य तो नदीः जानता ह तो. 
निपकं को.केमे कृह शग, यसे, सामवेदो की योर नक्ष री गति नि 
सुक्र रौर रिक्षा कल्प समेत व्यक्छ को भी पदकृ भूतां की प्रकृतिको 
यत्थातश्चासा को नदीं जनता ह सु अप साधरण शब्द के दार इनसवं 
को श्योर ज्नानमें वाक मजो फल है उस्‌ को गोर देद्धारी जो यह्‌ जीवला 
दे से एयर दोता. दै, अर कि९ जेप देह को पाता है वद्‌ सव अष वणेनःकी- 
जिये-मुनी बोजे कि जो जिप्रको प्यास है बह प्रस्‌ ' भीर जो ध्रप्रिय दै बही 
दु-ख कटाजाताद योर्‌ किरी के थभी्टक्‌[ न दोना दनाय इष निमित्त कम्म 
कार्ड.ज्‌रीहथा चोर परिय अप्रिय सुम को नदी ग्यपि इसु निमित्त ज्नानूरूपं 
कमी घ॒द्धि जारी हुई~मथशास जाननेषालो का जौ एल दै उनको कदते ह 
कि वेद्‌ जो कामना को मर गन रसनेवाले कम योग ह अत्थात्‌ सफल कर्म 
ह उनसे रहित होकर मोक्ष फो पाता दे परन्तु नानाप्रकार के नो कम्प मार्गम 
वैदिक लौफिक्‌ उन्म प्रप्त सष का चाहनेयाला पुर्प स्वगेःको प्मयुप्रा 
न क पतु दै-दुस्पति ज वाले सुख यर इ ख दान म सुतप्याराई थी 
दु व कृम्यार्‌ दै ््थोत्‌ स्यागने कै योग्य दै व्ह इच्या इप इच्यावान्‌ का कूम 
के सभ्या मे परप्तकर्ती है मुनी ने कहा कि इन इच्यार्यो से रित्‌ र्यात्‌ 
महज्ञान चादि की इच्च से ब्रह म लयदेता ३ ष निमित्त कमे बुद्धिनाश 
द एल की इच्चा रखनेवलि परुषा को यह्‌ कम्म योग बन्धन मे राल्तता द 
इसी कारण इन इच्याम को त्याग के व्रह्ज्ञान के दी निमित्त कम फरे चित्त 
भादि मौर निष्फल कमम से द्धि युक प्रत्यत गीति भादि दर्पो के दूकरे से 
प्रकाशमान सत्‌ यसत्‌ विप्‌] ऊ सनता सघ की इच्छा कलेवाला पुरुप उक 
प्रद को पात्‌ द जो फि श्रध दोक कर्म मागे से पृथङ इच्च नदीं रखता 
दै-यद्‌ सव्‌ सृष्टि चित्त ग्रौर कर्म से उन्न दं यृद धिष कर्ण दुर्ना 
सपार के देनेगले भी तद्य प्रापि के मग दमी लोका से सवित दं कथेति 
वह पेदोक्त कम भविनाशी भोर नारा्रर्‌ हरहा चिच से एन कृ। त्याग 
नाद मोत का दैत दय कोई नहीं ह, जे रि निके मन्त मं र््वत्‌ 


2८६८ शान्तिपव गरोपषधमं । 
्रात्‌-काल कै समय य्धूकारमे रहित नेत्र चपनेदी तेमु े सवपपार कैत्पागने 
केःयीग्य कटियादि को देवता है उसीधर विन्नान गुण्‌ से, मिलाहुसा्ान. 
अशम कम्पं को देखता दे या जेस सपय कुशार्यो कौ नको क दाग कत्ता है 
उप्र प्रकार क्रोषुको जानकर सव्वंवू त्याग त कता हैद्रहं जोकोहं गिता द॑ 
तो थत्नानरी से गिता दै इससे गान मे ही उत्तम फल को समना योग्य रै इद्धि 
के ्युसार पदा मृत्र सम्परणं शाघचोक् यकन दक्िणा अन का वडा दान्‌ थोर 
देवता के ध्यान आदि भं. चित्तकी एकाग्रता इनपाचपकार केके क। फल ` 
कै सुभान कहते है-अव्‌ कृमौ क्तो के,सवमाव्‌ पे भित्र कमम ॐ पल्‌ कृ कते, 
हैक्रिकलेके योग्य क्मैवेदे की रीतिसे त्रयषामक ५१ पाचि, 
रनप्री.तामूपीः.कदते हे सदेव से मत्र मी भिगुएतक दै कयापि पत्री 
केःसाध कम्मं हू, बुद्धि मी तीनप्रकार की. दे क्या सासा; ङचा, कृले 
वाला त्रा सवेग्भे कौ कामनावाला अथवा अन्य के मारणादि प्रयोगी इच्छा 
क्नेःवाला यह्‌ तीनो पुरुप यञ्चकरतेटं ओरर.चित््‌, स.फल, को प्रापि भी 
तनु प्रकारं की दै उसी भकार फल का भोगनेवाला देदप्ररी भी तान्‌ प्रकार , 
का हे यव्यौत्‌,ससी इसी यक्ञान ओर शब्द्‌, सूप पुख्मृःरसस्पशेदपी प्रका 
पततमागनधे उनका प्रथिकारी नीवधाग परस्प हे पह्तु,यद कमम एल. ए 
द़नेवासे लोक्‌ मे मिलत्‌ दै तासय्य,यह है किं उस्‌ दए भू टो 
चैर ल्ञान.फलही ेष्दैदेद से जो २ कम्मे करता देः वद्‌ दूर देह अदी श्च्े 
भरकर से उसके एल करो भोगता है क्योकि देदह सालय ऋ दु.खालय्‌ हे 
रथात्‌ त्रिन्‌ देह के आत्मा सखः द्‌ से पृथक्‌ दै इती कृएण देह के शमित 
सेपप्थ्‌ होना मोक्ष हे देह के कर्म से मो९ नीं दोती दे नो कृमं कि पचन 
केदारा करता रै उरो बचनदी से भोगता दै ओर चित्त से जो कम्‌ कात 
द उसके.फल को पिचमेही नियत दोर पेगेगूाकम रल क च्‌दनेवायु 
पु जेते सितोगणी, स्नोरुणी, तमोुणी कफल को इच्या से काताः दै 
न पति ते शण सुक्र पुरुप थच्छ वुरे कम्म फल को मोगता है जपे फ 
रः रहित जल के पौत्रि वसती ददप भ्रकार पिवसतेजन्् म स्म , 
हभ कम्पृफल प्राप देता है गरः युम म सुखी. यौर युमर्म इसी दोना 
यदी भन्गानता दै इस से मासाही शर हे जिप्त तेःफं यदः जगत्‌. उत्प, दुभा 
ित्‌"के नीतनेवाले पुरुप उसको जानकर संसार को त्याग उप बु को एते 
दनो शब्दों से प्रकाश नहीं करता है उसकी; टता को सुनो कि वह्‌ 
ए्पीःसे मोप्नलना भकार के गधादिको से ौर शब्द स्पशेसूप ते एवरु.पव्दने 
मैः.तददी माता दे श्योर गुप होकर तीना शणो से प्थरू पी एकाकी ने 
भना के पाच पयो को उलन किया ईं गरीर पिङ्गः सर लिंग, नपुसक 


कोन, 


५ , प्वधि। २८७ 
सिंग इन तीनो से रहित सतप्रधान परमाणु यादि भी नदी दै अर असत्‌ भी 
नरी है पदसत्‌ माया सवल भी न॒दं है उषी अविनाशी को बरहक्नानी सोमं 
देखते ह उसका कभी नाश नही है ॥ २७॥! › - ˆ ` । ˆ 
इति शरीपहाभारतेशान्तिप्वरिमोक्षपर्मेऽ्यपिशातितमोऽष्याय" | र ॥-, ` 


“ ` उन्तीसवी अरध्याय॥ ` -,' 


मुज बोले फ उत अविनाशी ब से आकाश अत्थ माया सवल म्रद 
कखन हमा उससे वीयु, वायु से ग्नि, मग्न से जल" जल सेषपृथ्वीः पृथी ते 
से स्ृष्म रर अस्थूलं उपपन्न हये ओर प्ध्वी पर्‌ जगत्‌ उल्यन्न दाता है इन 
परथ्यी रूप देहौ ते जल को पकर जल्‌ से यग्नि को! यमिन्‌ से वयु को बापु 
से आकाश को वह मासारप प्रम मोक्ष को प्राप होत दं योर जो भालार्प्‌ 
नेरीं है वृह ्राकारास्परं माया सरल से सौर भाते ह वह यन बह्म शीतोः 
प्ए॒त्‌ रहित मेत कठिन त्रिना मधुर, अम्लः कटः कपाय्‌, तिक्रादिसषा से 
विगते धं चासभाव्‌ शब्द्‌ गेधादि कां भी रखनेवाला नरी रै चौर सपर्ीन्दरिय 
निस स्पश कौ जानती है मौररसनास्तं को जानतीदेःधाण गधो को ओ शरा 
फनशब्द्‌ कोर नेरस्पो को देखते हं परन्तु उस श्रे ब्रह्य को नदीं देखते 

जि को फि योग रदित्‌ यक्ञानी एभ्प नदीं पाते ह जिहु( फो रसो से, घ्रा 
को गध ते, दोनो काना को शब्द से, तच्‌ को स्यशं से, नेत्रं कोःख्यगुणसे 
पृथक्‌ हक पने श्रतारूप घ्रे ब्रह्म को देखता ई उस यालारूप को उन्‌ 
मुनिर्यो ने करता थादि का स॒म्रह उद्यत्ति का कारण आतमासूप का ह जो 
समूह कए्ता है श्रौर जिषके दारा देशः काल, करण, स्वरूप, सुस दुःदोते 

उसी फँ तुस्ता उद्योग प्रारभ किया जाता हे जर जिस्‌ को राग देषयु 
ईष्वर फी इच्या से प्रर्म कर्‌ फे उसका दशन चोर रातति थादि कता ह 
इस कारण कती-कमं देत्‌ कम्प, देरःफाल, सुख, दख, पूर्ति प्राफम, क्म 
नाम, उोग, रगु, गति, ईर यादि के समूह कादेतु नो चिन्मात्र ई वही 
स्वभाव द पद कोने हेतु है जिसके कारण से प्राचीन जीव्‌ योर ईम्वर्‌ का 
काव्यस्य होना कहा नाता है यद शका कफे कदते ई फ जो न्यापरु ईश्वर 
नाम हमा योर्‌ साधक जीव नाम इमा योर्‌ मापे के समन सकम्रभी 
प्ेमान्‌ दै मयौत्‌ ए दोक बहुत स्यो से टट पठता हं थोर मय का कारण 
है भपते एरी स्प से सद्‌ फो प्रकट कसे वाला ह वहे पलमङप्ण थानन्द्‌- 
स्प दय हे तरर गृद्ध श्वर के विषय मे मान्ता फाप्यैस्य हे थपन्‌ 
भतिन के लिये केवल मप्यवर्तीविस्तु र इसी देवु पे वह्‌ शुद्ध नह दस ऊयः 
रप से दूसरा दे इस प्रकार स्वभाव कौ परम कारणता फो कट्वर ्ञानासा गे 


ध ॥ शान्तिपवंमोप्थमे । त 

कहते द कि जसे कोर मतुष्य पने कृम्‌। से अच्च ड एल को भिना रोकयेक 
क पाता है उसी प्रकार उत्तम यतुत्तम देह म अपने कृ से उत्यन्नहोनेवाले पाप 
पयो से यह चेतन्य स्वभावनाम परम्‌ कारण ज्ञान रवैधादरमा हे नैकः कि ग्नि 
ते प्रकाशित पृ की नोकपर नियत्‌ दीपक दसत को प्रकाश कता है पेेदीगष 
की जरम स्वाद्मा दीपकप्रकाश नही कता उसीधकरार चैतन्यघ्स्प दीपकते 
रयक्र पचेन्धिय रूपव प्रकाश रित होकर ज्ञान दीपफ़ से प्र्रशित थोर चैतन्य 


के प्रकाशा से प्रकाश को कसते-दै-जेते गना के नियत.क्ि हये बहत मे म्री ` 


परथ परमाण को कटते दै उसीभ्रकार देदौ.मे पाश्नधिया (| सुल्य्रग 
रोते दे वह ज्ञानस्प स्वभाव अत्यरीत्‌ यात १ उने उत्तम है जेते भगिनि की 
उ्वाला~वायु का वेग-ष्रसय्‌ की ्िरर्ण-नदिर्यो का जल-यृह्‌ स्‌ च्चे प्रकार 


प घूमते जाति है उषीधरकार क जीवासा के भीं देद्‌ हं तात्य बह दैवतम्‌ - 


चित्त से वधा हया ज्ञान देद की नाश चनष्वामे नाश को नरहीपाता हे जेसे किं 
कों मुष्यते फो लेकर लकृटी मे ग्नि योर धवा को नदं देखते उतीप्रक? 
देह की पीट श्रोर दाध्पैे को, काकः उसको नदीं देखते ह, मात्मा उपमे 


रेषा पथ्‌ रै जिसप्रार यङ्ग पेःद्नलकदिरो क) मयकर्यभ्नि नौः पु को, 


देत इपीप्रकार्‌ ज्ञानी, जीवप्मा प्फद्री समय उतः शर्ट मात्मप्ताव क| उत्प 
दधि से देखता ३, जेसे कि-स्वप्‌ म पथ्वीपर पह ्रपने देह को अपने मे 
पृथङ्‌ देखत, उसी प्रकार चिच इध से मि क दशिय पच प्राण से 
सयुक्त भरथीत्‌ ्रपने-रूप से पयर देर्‌ को यपे से जुदा न; म॒म्रमनेवाला एक 
दे से दूष, जाता ई यह रए मासा उत्प्न, शरदि, पय्‌, शु.गदि पे 
सयुक्त नदीहोता दे वह अदृष्ट कम्र सदावः इुगृतक्‌ दद मे ददे 
म जाता & नेत्र से. भाता के सपक नृीं देखता तवा न स्पशं करता ह प्रत्त 
वास्तव में भूगनेबाला.न दने से असग हे उनइटिदयों से काथय को सापतं 
तीं करता है व इन्दिया भी उप्त! नरी देखती हं थोर बद उनक।( देखता 
ट प्रत्यत्‌,उनका सामी हैते किं कोई.उज्लित्‌ अग्नि के स्ने सतप, 
से उन्न दोनेवाजे यु को पाता है मोर दरस एप)कौ, नू्दीरधारण काद 
उसी प्रकार'इस्ात। का पद्‌ सप देह्‌ मे भी दष्पद्ता है क ष 
देद को स्याम्‌,कर दूरे णट्र्य.शुीर्‌ म प्रवेश कएता दै-म्दापर्तो मृ दहको 
त्पागकर दष दद्‌ सम्प सूप को पारण करत्‌ दै थतय।द्‌ उततदेदके भर्म 
को मालया म मानता है फिर यहं शरीरी दद को त्याग प्रवी, जज, श्ग्नि, 
वायु, याकाश मे चारय.योर्‌ से भवेस क्ता ई यौद नानाषफट कै निवरा 
स्थान रखनेवाली कमे मे चत्तेमान पाच इन्दिया पाच युरो को प्राम कती 
धरोर इन्िय श्याकाश के शब्द्‌ गण को; त्राएु पृष्वी कं गन्ध शण्‌ कोन 


एवाध } 11. दह 
भग्न केःररूप को, जिद्धा -जल्‌ के गए सको, तचावायु के सरं ग॒ण 
को प्राप करदी हे अरत्यीत्‌ पर्चो दियं पाची याकाशादि तरा म ओौरपाचों 
त पाचोन्धि मे निबास्‌ कृपते टं मर चित्त वुद्धि के पीये चलता है, योर्‌ 
इदि; स्वभाव कै, पयि चलती ई, इसकारणःदिषय्‌[ की उत्पन्नस्य; इन्दा 
हे, उनकाकागणः चित्त यर वित्त की रारण॒ इद्धि है ओह-उषु बुद्धि का करण 
चैतन्य मासा इसकृम्‌ से सुब वासना से पूणं उद्धि मे 'सृब वृ्त॑मान द उस 
` बुद्धि के पृथ त्र दने मे चैतन्य ममा फिर प्रसारी दता ह नो दूस मच्या 
र क्स्मकिया उको कम्प धीन प्राषहोनेवले दूसरे नवीन देहम भ्रा 
करता है-मत्य मोर युद्धि आदि चित्तके शच चलते है जेषे कि ज्नल फे, जीव 
पने जल्‌ प्रवाह के अमुसा्‌ जाते हे जैसे.किं नौकापरं चलने वाज्ञे को नदौ 
कै किना के दृप्र भादि चलते से दण्पडते दं यर चोरी वस्तु दर्शी यन्तरके 
दार वड़ी मालूम दोती हे-उपीप्रकर चेतन्य परप बुद्धि मा मे भष दोता दै 
म्यात्‌ चे्ररित्‌ अ चचलमराया के, कारण,-चेयुक् म्रालूम ,दरता,है मौर 
सृष्महोकर भी'उद्धिभ संयपः हने से करिर्‌-्ादि सपरवार्‌ द त भरर 
पने थज्ञान से फैला मी वहत सूपवला देखने मेँ आता दै र जेप कि 
पनक भादि के रहित्‌ दने पे सुख्यरूप दिसाद्देता दै उसीप्र$ वद ग्रासा 
बुधि मागं से पृथङ्‌ होने मे शुद्ध चिन्म्‌।तर ह तार्प्यं यह ह किं बरहन्नानदी 

उप्यनादि मरति रूपमाया के नाश करे को सृप्रदरे॥.२३॥ `, 

, „ इविःश्रीमदाभारतेशान्तिपवणिमोषर्मेपएकोनर्विपत्तमोश्धयार्य ॥ २६५ „` 

स ) -#. ~ ९ #1 

| ` तीसवा चध्याय॥ | । 

\\. मदुजी बोले किं चित्त मोर इन्द घे सयुक्क म चैतन्य जीय ड वह्‌ बहुत 
काल तुकं प्रयमप्राप्ठ शेनेवा्ते विपरयो को स्मएय कता ट परन्तु उन इन्धिय 
प्रादि फे लयुहोने पर अपने सुष्य खम को भष दत्‌! दै.फि वह्‌ वद्धिरूय 
सुब से उत्तम चैतन्य रूप यात्मा कदाता है थत्यात्‌ बार्तवमें उद्धिः से प्थश्रै 
लपे फ वर्मा टी समय य्‌। बहुत समम्‌ प्र इन्धि के एम्पणं पिषयों 
फो यच्छे प्ररार.से प्रकार कृता दउसी रीति से चेवाना म भी धरमाकएता 
दै, बद साप्षो ई उशी कारण से व॒दएकदी भे्टमातमा ट तात्प्ययद ह कि राला 


शीषे 


द्धि मादि कू] प्रकाशक द भौर बुद्धि मदि श्रात्मा फे परकाराकनदीं ट वह 
चे्टरदित भ चेवा न म्र घता हे इप्रकोपिदशते ह क्वि यह भामा 
सतोगण, रजोगुणः तमोरण मयात्‌ त्रियुणासक जागूतभादि अद्धि के स्यान 
भर य मूर दु. मुखस्पा ॐ जानता ई मल्यत केप पारीष्प ६ मोका 
तीं टं वह्‌ इसपर पे इन्धिया म प्रमेएक्प्ता ३ जेषे ङि भरितियुक्र इन्धन 


ज ° #॥ ष मोक्षध्मं। , , , 
वायु का प्रवेश दोता हे उपको नं खु देदसक्गी न तचा" स्वशं कष 
फयोकि'वद ममां इन्िरयो कौ भी इन्द्रिय है यह कार्नो से भी 0 
शरोर शास के भ्नुसार जो शाला का दशन्‌ है उपमे जेसी थाति कदिरीन 
हे वही नोशवान्‌'है-ोत्रादि 'इन्धिय अपनी सामभ्य से अपने र'विपयोको 
देषती ह उत्त थासा को नदी देसुत्ी है वहं सन्न मीर परदशी सति उन्‌ 
सयं को देखता दै, जपे कि मदुष्ये ने प्रयम्‌ हिमालय पववत केफलो को थी . 
चंन्रेमूकी' पीटको नी देला इतनी वात पेदी यह्‌ नदीं कटश फ बह नदी 
ह उषीप्रफार यं स्म ज्ञानः स्वस्य यत्ना किं पले नेत्रा सेट नेदं 
भया इतनी वात सृ भी यरं नं केन्‌ चाहिय किह न्दी जे कि-चद्षा 
म द कताहया भी ससार के प्रतिमिम्य चिह को नर्द देखत है अत्थीत यह 
गमत्‌ दी चन्द्रम्‌ म दषटपडत्‌.है इसत को न्दी, जनता है इष प्रकारका 
यह भावङ्नानंहै जोःच्ल (दै वही जद है इषदेु से वरान्‌ उदयन नीह 
ह यदवातं कनद दै क्योङ्ि मसज्ञानदरी सततम्‌ स्यान्‌ दै तृियय्य यह द 
कि बको जानकर विपरीतं रीति से मानते दं इम शा क आवश्य 
ज्ञानीलोग भादि चन्त म चदि ते सुपंवान्‌ को "बिनस्प्‌ देखते. शू 
वह्‌ जिसे कूर हया रे उसी सूल को मानते द उत थादि"अन्त्‌ क देपुने 
चाले पुष सूय कौ गति के! देसते है ्त्यौत्‌ मण्डल को तो ्लायमान ध्‌ 
मण्डल के भीतः वत्तेमानसू्यै को चस देखते द" उकीप्रकार वडे्ञानी पुथ 
थन्ञानता, से दती मासा को इद्धिरूपी दीपक से दीसते हं आर समीपरर्ची 
भप को जानने कँ योर्य क्ञयस्१ ग्रह प स्‌ किप चरते द निश्चय रै कष 
विना उद्योग कै कोई प्रयोजन सिद्ध नदर होता दै! नेमे कि मचलीमार्‌ सूत 
कै जालो ते म्रधलियों को बधते हे योश्जेपे ग्रमो के दाय पूर्मो कावना 
ोरपक्षियो के दाषु पक्षियों का पकडनां हेता है भीर दापित से हाथी 
जाति है इसीप्रकार्‌ जानने के योग्य ्रघन्नान से तरह परापरो द ताखयं य 
है कि.सजाि्यो के दर सजाती पक्डा नात रै.जो किं न्नान भी अज्ञान्‌ 
स्वसूप फ़ सजाती है इसत वह. बह की भरकम उपयोगी है, सपेदी-सप 
सोजौ को देखता दै यहं हम ने.धवए किया र वप्रफारजानने क योगय रर्‌ - 
कार्ण नाम देम नियत माला-को स्र देही" के भीतर ज्ञान सेदेखता द 
जचडदि,की इति से आलद्शंन ` हुमा तव्‌ प्राता, री जडता पि 
शका को इस प्रकार से निद कते ह फ असे इदविय न्प < 
पतसाद नही कर्ती दै उसीमकारपरघद्धि उत नानने के योग्य ऋत्मा शो 
देखती है याशय यद्‌ रै कि वेदान्त्‌ की प्रमि तिये द्धि की कति # 
हे फल की नदीं दं दतिहप उफमि कै र होने भ मी इको ब्रबदी, 


पूष ॥ 10 ॥ ३६१ 
ै\.जेते-चद्प्ा अमाव कै दिन देद रहित सेने सेट रदी पडता ई ओ उस 
प॒मयु उका मभाव नदीं होता दे उसी-कार देदवार्‌ त्रासा को. जान 
भत्यदेद से एव, न- मालूम दोनेाला- चन्द्रमा ऽमाबास्या को गकु नही 
करता दैः पपेदी एचि या देहे से यदा यह आतमा भी दिखाई न्दी देता ह नेप 
कि चदम्‌ दूरे आकाश्‌ को प्रषटोकर किर भकाश करता उसीपरकारमलसाः 
भी दूसरे देह को पाकर्‌ फिर पना भक्राश कृरता ह" प्रत्यक्ष देद काननम 

+ वद्धि,ताश प्रयाजा हे'वहःक्मडल का प है उप्त माता का नदी हेयः 
किः उलुत्गिखृद्धिदशा से एको पुस्पदी जान्‌नाता हे उपीप्रकारं यमरस्य कृ, 
दिन; युष्ोतेवाला चद्रम्‌ भ रिरदेदधारी दाकर एफ़दी दषट-पुडता है षीः 
कार्‌ वालद्शा गदिः र देह के स्पान्तः मं भी. एकदी.माम्‌ है-देद.युु 
मात्रा का सम्बध तीरनोकाल प्रं नही हे इप्रवात को ऽसप्कार-सिद्ध कत्ते. 
किजेष मन्यकास्लन्दम्‌ कोः सीकता प्रा त्यागकर्ता-दएनदी)पदताैः 
उसीपकार्‌ व्राता, को , देहकास्यस कस्नेवाला. बा- त्याग कप्नेनाला मुन 
जिमप्रकार वदभन्धक्‌।र चन्द्रमा योर सयं 9 युक देखाजाता दे उषीप्रकार- 
श्ा्मदिरपे,सय्ग मालुमदोता है अयीति देद्‌ ज्रीर मामा का प्रकाश प्रखरः 
म, पेमबेन्प रसतेवाला दे जपे कि चद्र सूयं से.भिन्न वृद रा्प्रकाश मदी केता 
है उपीभकर देह स-प्यक्‌.यास्मा, मी पक्‌ाश्‌ नदीं कता है जेते यमाबास्या 
कुः दिन^ सय से-सयुक्क चरमा .नष््ो ते मिलता दैः उपकार दे से पृथ॑क 

शरसा कमम फ़ल से सुक्र दोता रे ॥ २३ ॥४.-.5 † ¡ ` . 4९, 

)- 11 एति. श्रीमहामारतेशान्तिपवैरिमोक्षपति्तमोऽच्पाय, ॥ २547 1, र 

= 11 4 = 119 .^ ए 
`", , इकतीसवों अध्याय्‌ 4... 

‰ मतुजी नले फं नेते स्थल दे सोजाता ईं थोर स्वरम सिंग .रारीर 

चे्टकता द यर एत्‌ दी स्यूल शरीर सेर्‌ रोकर विचा द उमी प्रश्र 

का सुपरार है मौर इन्धि से सयुक्र लिंग शरीरमी सोज्नता दे मो षम 1 

६ वा तेण भूपस्य प्रज्ञानं विचा है, लिंग शरीरके नाण 

मे सुस एर्‌ दोरर विचरता दै देतेदी मोन ईः जाननेःके योग्य धारा को 
सान.सेजानक्‌( श्र्ान्‌ पे दता हे थर वह्‌ त्न इन्दियो के जीतने पे रोता 

&.उपङ्रोषयैति ते षिद्ध कते ह. जेस 'गुद्धजलर्मेनेवमे स्पकौ 
५ हे उसीप्रकार इन्द्रियो की सफ से सान के दा ताको देखता 

दे मा जिप्मकार उषनुल के हिने पर स्प मो न॒ही देखपङ्का हे उपीपरूर 
इन्दो की स्याञ्धलता म ज्ञान्‌ से माला को नदी देखता है मविद्या थत्ञान से 
पैदा होती ई भार भवियादी से वित्त सीचाजाता है शरैर चिचत को दूषित दोनेम 


॥ [म 


३९० वि) ५ कृ सोष्म । 

म वायका पेश होता है उपको न थांख' देतसङ्गी न तचा सर्शस्षं 
क्योकि वह. भात इन्दरयो को भीन रै बह कार्नो मेभ नही सनजिती 
भोर शाघ के चयुसार जो धामा का दशन रै स्तम भषी थाति का दशनं ` 
है बही नोशषारि 'है-धोत्रादि इन्धिय श्रपनी "सामथ्यं से अपने र'विपर्योको 
देषती ट्‌ उसं श्चास को न्दी देखी है हं सर्जन मोर सदशी चतम उन 
सव कोदेखता है, ष कि.दष्यो ने प्रथमे हिमालय प्तं के फलो को ओर 
च्धमाकी पीठ को नहीं देखो इतनी बात 'ेदी यह न्दी कदत कि वह नदी ` 
है उसीप्रकार्‌ य्ह सुष्म. ्ानसखस्प'यासरा नोकि पटले तेत्रा से ट नदीं 
श्राया इतनी वातस भी यह नं कहन्‌चाहिये क्रि वहं नह है जपे किःचनमा 
म हट करताहुमा भी सपार कै प्रततिषिम्ब चिह.को नदीं देहता है श्रयत य्‌ 


क | ^ न 


जगत्‌ ही चन्द्रम म. द्पउत्‌ है इसत को न्दी जनता रै उषी प्रकार का 


यद"मसमङ्ञान दै'जोः मात दै वदी वर्य हे इदेपुे वहान्‌ सति भर्दीा 
है यहवाते कनी ई स्याकि नातत्नानदी स्वाततम्‌ स्थाने गा 

कि त्रहम्को जानकर विपरीतं रीतिः से मनितं दं सपे शल्क भ  . 
हैः तानीलोग आदि अन्त म इद्धि'से रूपवान्‌ कृ 'विन(स्प्‌ देते, मः 
वदू जिपते प्रकर हृा दे उसी सल को मानते हं ता अन्तक देसुनै 
बाजे पुरूष सूच्यं कौ गति.क) देसे दै अत्वत्‌ मणडल को तो चलायमनि भरर 
मणडल के भीतः व्तमान॑सूय्यं को थचल देखते ह, उपीधकार वडत्नानीं पष 
ङ्गानत्‌ से दृव याता को इद्धिरूपी दीपक सं दीसते दै ओर समीप 
प्रपञ्च को जानने के योग ज्ञानरूपु ब्रह्मे लय किया चाहते दँ निश्चय दै कि 
विना उथोग के कोई प्रयोजन सिद्ध नरी होता है, जपे कि मधलीमार सूत ` 
के जालो ते मघलिंयों को वाधते हे मरजेसे र्गो के दारा यगो कापकदढना 
पोर पक्षियों के दार पक्षिया का पकडना होता है मोर हाथियों से दधी पकडे 
जति इसीभरकार्‌ जानने के योग्य ' ज्ञान से तच प्रापदोता दै तालयं य 
है किंसनातियों के दार सजाती पकडा नोता है जो ङ्क त्न भीः उसन्नान्‌ 
स्वरूप का सनाती है इसत वहःबरहम की पाधि मे उपयोग द सुपैदी सथ कं 
घज को देखता रै महःहम नेशश्रवं किया है इधरीपरकार नानने के योग्य मर 
करणु नाम्‌ दे म नियत यातम्‌.को सम. देहो के भीतर ञान से देखतां ट 
जवलद्धि+की उत्ति-सेःआसमदशंनः ५ तव आस की, जडता सिद्ध ईप 
शका को"इसः प्रकार से निवृत्त केति देऊ जैसे इन्धि इन्दिय केजीनने 
उत्साह नहीं करती है उसीमरकारपराददधि उत नानने.के योगय प्रात्पा कनही 
देखी दै.आशय यह्‌ है किवेदान्त्‌ कीरा के लिये घुदधि की वृत्ति की व्याप 
है फल की "नदीं दै ृततिरूपउपाधि के दूरदोने म म इसको ब्रह्मद कते 
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1. पू्ौध्‌। , >| ३६१ 
३, .ज-वुद्पराममावत के दिन देह रहि छने सेद पदीं पड़ता दं ओरपम। 
पुम्‌ उपकाः, मभाव नदीं देत्‌ द सी प्रकार देखवाम्‌ मास्‌ को जाना, 
प्रतयपृदेह से एयकःन- मालूम दोनेवाला- चनमा ऽमाबस्या को पकाय न्दी 
करता दै पेद चि या देद्‌ से दा यद्‌ आसा भी दिखाई नरी देता दे नैप 
कि चुल्वमु दूरे काश को महकः फिर प्रकाश कर्ता दे.उतीपरकारमरसा 
भी दूस देद.को पाकुर्‌ फिर-युपना प्रकाश कृता रै, प्रत्यत ,देद ^+: नुन्सः 
, 8 नाश प्रायान्नाता दै वहृचमडल का धम्मे है उस मासा का नर्द हने, 

0 


द्धिदशा सेकः र्पदी जान्‌ नाता देरसीप्रकार -अम्वास्या-के 
न) गुष्ोतेवाला चरम्‌  फिर्देहधारी कर एकरी दए पडता है री, 
परकर वालदृशा, आदिर देह के स्पान्तर मं भी एकदी.मासम ई-देद मर 
मात्मा का सम्वरधु तीनोकाल म नर हे ईपवात्‌ को इसप्रकारसिद्ध कलते. 
किःजेप जन्धकारनृन्दमू"कोः स्पशकलतता या-त्यागकरता-दनदी) पड़ता 
ठसीप्रकार्‌ आमु, को ।देदकास्यर्‌ करनेवाला वा त्याग करनेवाला ¦जार्नो 
जिसुप्रकार वमुन्धक्‌र चन्द्रमा ओर्‌, ४ मे पयुङ्क देखाजाता ३ उषीप्रकारः 
भत्पदेदमे सुक्र मालुमद्येता ह यलीत्‌ देद्‌ श्रास्मात्मा का प्रकाश्‌ प्रपर 
म.सेन्थ रनेवाला ई जेषे कि चद सूरय से मिन्‌ वह गह्मकाश सदी कता 
र उपीपरकार देह. से प्थक्‌-याम। भी प्रकार , तदी करता दं जेषे अमाबास्या, 
द दिन ्यै सपय ब्रमा नकषतर से मिलता-दं उपीमकार देह ते षृ 
मला म्म्‌ फत्‌ स सुयुक्ष होता है ॥ २३, ॥; 6 ¢ र ५ ` | ८ {र (५ 
{* {7 11 इति भीमहामासेान्तिपवैणिमोक्षपमविएचमोऽध्याय, ।[ ३३ 1; , 1. 
व ५. र दयाय {~ ¡+ 7 >" 
"°; , इकतीसवा अभ्याय॥ = र, ५ 
¦ प्रतुजी बसे फ जेते स्थूल देह सोजाता है चौर स्वमर्म सिंग शरीर 
चेका हे योर एर्‌ दी स्थूल शरीर से'ए्यर होकर विचा दै.उसी प्रकार 
का सुपार ३ मोर इन्धो से सयुक्त लिग शगर मी सोज्ञाता हे मोस रष 1 
मत्यान्‌ स्वावस्था से-पृथर्‌ मस्या परज्ञानं विचरता है, सिंग शशैरके नाग 
म उसे पृथ कर विचरता है दैसेदी मोक्ष है भ योग्य थासा को 
नान भनान्‌ पे दटत्‌ा'ह धीर बह ज्ञान इन्िया के जीतने से होता 
हू.उ्फ्रो परैति से सिद्धकसे दं चि जेस शुद्धनलर्मेनि्पेसूपकोः 
देखता हं उपरर इन्दि फी, सफर से ज्ञान के दाय भासा कों देवता 
हे म भिसपरार उघजूल फे हलिने पर स्प रो नहीं देखघक्रा ट उषीधरकार 
इनि की व्याकुलता मे जान्‌ सू भासाको नदी देता दं विद्या थज्ञान से 
पैदा सी दं भोर मवियादी से विच सीचाजाता दे मेर चिचक दूति दनेम 


[9 1 


1 मवि द । (व मोक्षम । ४ [र 
पेत से मिली हृई पाच इन्द्रियां भी दपु दोजाती ह-अ्नानता से मरा 
सर इन्द्रो के विपये म इबाहुमा जीवात्म तषि को गाता अरम 
के समन विपय भोगं के. सियेफिरंजन्म लेता दै-इसलोक मे मध्य की इच्ा 
पर्पो से नाशनी ती जव पाप्‌ का नाश चेता दै" तच्छा मी नाशो 
जाती ३ विपर्थो के योग सु साधन कै विपित स॒खदुसं शि कृरतह्भाः 
अ सनातन नह के याश्रय सेव्रह्म कों ध योर.पापकम्‌ केना 
ध परस्पा को स्ञोनरतयन्न होताः ओरंजम (111 
,उसी प्रकार दि मः माला को देखता है -थोप परिप्यो मे पृग्दयो से द सी 
होता द.ओर उन्‌ स्ाधीन होनेवासी इदस सुखी दती ह इस कारण स 
के. दार विपये सेइन्दियनोम्‌ रासा को हवे भयात्‌ मेषनं वामे करेमि 
इन्र्यसे भथम्‌.है भर्‌ उसचित्त से मदाएत्ते बद्ध रै भोर उरि पे वर 
ततान, स्त्यात्‌ जीवातमा है ओरं उषं ~. से'ग्ेष्ठतम परमात्मा है ताः 
यहे है-किं परम्पर से एक तर म लयःकाता हमा ब्रह्मभाव को प्राक, 
उस'लयता के निभित्ं उत्ति के कम को कहते ४ उसगुष चर शुद्ध चिन्मर 
ज्ञानात्मा दत्यचहभा उस से बुद्धि घुद्धि सेः चित्तः चित्त.से'पाचों इन्दियां 
थरःउन्‌ ॥ शब्द्‌ भदि।'विपय्‌ उ्य्हुये वद्‌. चित्त इन्दिय आद्रि. ते 
संयुक्रहकर शब्दादिकं फो देसता दैः जो पुरु उन शब्दादि प्रप्य को भौर 
सव प्रत्यक्ष वस्तुं का त्याग करता ई वंह मायासम्बन्धी स्थूल शादि शं , 
को त्यागकर अयिनाशी पएकत्वभूविवाली मेष को पाता है जपे कि ूषय 
उदय होकर किरणे प्रकट कता `हे थोर, अ्रस्तहोक उस. क्रिरणे.मरडल को 
पने मेँ लय करता दै, उसीप्रकार से जीवात्मा िएणष्प इव्रियां के दाग देह 
मँ प्रवेशितहोकर भोर पांच"इद्वियाके विषयों को'पाकर मन्त मे आत्मष्पको 
पाता-दे-वे वासार उपक देदृधायी!दोने के कार्ण को कटूतेःटु-कमं म 
नियत वाखार्‌ विपे मेषततनेवाला यह जीवापास्‌ भादि कम पल का 
पाता है क्योकि उपनेपत्ति.पृधानकसमे अत्थीत्‌! पितापन.को रघकिगा इस 
देसे निवृत्ति परमं को कहते है कि विपयपोग से प्रथ जीवा की विषय. 
रूप इच्धादिक्‌ दरहेनाती,है परु वासनाखूप रस का नाशन्‌र्डी होता द वहः 
भी आमा को, देषकर नदोजात। है जघ बुद्धि उन विप्रो केदार जिनकः 
किम्ुण कम्पं है चित्तमं वतमान दोर तव्‌ दह चित्त वद को.पासदोता दै 
ओर्‌ उषी मे लयदोजाता है अरर पहदद्धिःउसपृदय मे) पवेशकस्ती दै जोकि 
स्परी, गध, रूप, रसादि से रित चित्त से वार दै-मव यध्यायभर के माशय 
को समश्मो ङि सवह्पतो चित्त मे, लय दे थर चित्तुद्धि म.गोर बुद्धि ज्ञान 
जीवातमा मे लयदोते द भर नवात; पक्ष मेँ लय होजाता है इन्िया सं 


र्वाधि। ३६३ 
चित्त की शुद्धि नदी दती चौर चित्तुद्धि को नदीजानां भार वद्धियास। 
फो नदीजानती है पर्तु डं सृम्यासा सवके देषता दे ॥५०॥ । 

इति शओमहाभारतेगान्तिपवेणिमोक्तथर्मषकर्तिरात्तमोऽव्याय ॥ ३१ ॥ 


वत्तीसवां अध्याय ॥ | 


भनुजीवोले किं देह के रेग चीरं चित्त के सेद्‌ वततभोन दोनेप्र जिमुकं 
+ होतेह विचारयोग्‌ कएने को समयं नदीं होता उपक चिता नहीं करे यत्यात्‌._ 
निभय दक्र! उपकोद्ूकेः दुख का यही उपाय है कि उसकी चिता न कर 
परयोकि चिन्ताक्े से सन्सुसं राता हे श्रौ अधिक धृद्धिपाता है, बुद्धि से चित्त 
फे सेद को दृ्को मोर धोपधिरयो से देह के रगौ को दूरके यहुपृणैबुदधितराल 
फी सामभ्य हे वालकं वद्धि ज्ञान से समता को नटी प्राष्ेती-तरुणता, 
स्वरूप, जीवन, धनसमूह, नीरेगताः वांधवों मँ निवास यद सवमाते सदैव नदी 
रतीं भत्यात्‌ सय नाशवान्‌ द इनमे पित्‌ कभी इच्या न करे-अकेला मूनु्य 
स इलाके का दु ख शोचने को योग्य नहीं है इसे शोचरहित्‌ उपाय्‌ क ईप 
जीवन्‌ मे सुख से मधिफतर इ ख दै यदनिस्पन्देह बात ह फि इन्र के विपये 
म श्रीति क्नेवाले की भूल से निच्य से म्ण हेता है, जो मचुष्य इन 
दोनों सुखट.खो को त्यागकःता दै वहमपाखह्य के पराप्कप्ता है मीर व्रह्म भाप 
कृएनेवाले परिढत शोच नदी कते दै सक््रकर के घन दु पदी मिरति हं 
ओर वह्‌ रता के करण घुखदूयीनही द ओए इ स्म्‌ नरीह दं इनके 
नाशकीचिता न क इपप्रकार इ षके दूरकले की शुक्ति वेरुग्य को कक\सुख 
परिलने की युङ्कि ब्यासन्नान के कहते टं, नव ज्ञानजानने के योग्यदरुया त्‌ 
चित्त को उसज्नान का गण धल्थीत्‌ धम्भनानो श्रौर ज॒वयदे चिच ज्ञानेन्द्र षे 
मिलता है तव बुद्धि यत्तमान्‌ दोती है-उद्धिका जो यक्ना है, वदी ऋ 
फी प्राति द इसको कृते द किं जयकमां से उत्पत्‌ हनेवाले सुस्कर से मिली 
„ दर घुद्धि चित्त मे यत्तेमानदयोती हे तव्‌ वद्ञान होता दै वदवि, ध्यानयोग से 
भाप दोनेवाली समापि से उदयटोती दै-वह गणवती इद्धि अन्नान्‌ ते विपर्य 
म्‌ व्तुपरान होती ई जेसेकि पदाड के गिर ते निरलकः्‌ जलनदिरयो म॑ प्रा 
होता ६ जवध्यान को जोकि एवग्नमूल टै चित्तम पाता र तवनेद्मजानानाता 
ह जिसपर पल्यप्यर सुरण की रेखा, जो व्ज्ञानइनमरफर से जानानाता इं 
जसे कि पत्यप्र सुव्रणं री रे पेसी दशाम उसरी चेतन्यता भरकर नदीरेती 
यट एका क्के कदते द्‌ कि चित्‌ ज इन्धि के पिमा कन दितलानयाला रं 
वद समत गयो का भपृप्ीदोर! निय ऊ नदी दिललातक् ९, इनइन्ियद्प 
एय दार फो दद कर के सक्स्प मात्र स नियत ह उनको बुद्धि मर लय ङे , 


३६४ शान्तिप मोक्षम । 


इस यात्मा सूप एकाग्रता को पाकर उस अर्ेतता.ते बह फो पाता ३, इष , 
लयके कम को युक्ति से भी सिद्ध कृपते दै, श॒ब्दतन्मात्रा आदि भ॑बीक्तं 
भूतनाम है उनका नाशुपुपुप ५ उनके कारणरूप मभूत नागत 
हं इपीतरह चित्तकारण मँ लयहोनेधाला काय मपने दोपे कारण को भी 
दोपपजन करता है जेते कि जल में डालादश्रा पार जल्‌ के सारं को अपने 
उनके हय रम्‌ से दूषित करता है इष सदेह को कहते दै फि जव निच्‌^^ 
यात्मक रूप गु से सयुक्त यहका्‌ पे ष्रमनेवाली इद्धि चित्‌ मं व्तेपन होती , 
द त उद्धि भी चिततर्प दोजाती है, मीगजल निमृक के परे काक्ररण नदीं 
हेता इसकारण वहदोप शम्य वस्तु के मिललनि से हता है जव, त्रिगणासक्‌ 
चित्‌ ्रहकार रूप कदाजाता,है तव न्यपदायं निगुण म लय देनेवाला भी 
अपरने धर्म प दूषित क्ता हे इसशका को ध्यान्‌ से संनो .कि वृह अदफारं ज 
रूप्ादि पिपरयो के साथ रुर्णो को. प्रा्कप्ता है तप .सपगुणो को लय कणं 
निभैए॒ व्रह्म को भाप कर्ता दै जव्‌ बुद्धि यादि क्‌ लयनी होता दै त उनमे 
लय होनेवाला चित्त स्वभरावस्था चौर प्रलय फिर उड़ होता दै । 
उसके रारण का तो नाश नरहीहमा भ्ाशय यह रै कि रप्सी म स्पेकीम्रती ` 
फसमात्त होने से षद्‌ माया क्हय-को दूषित नहीं ककरी ओर अन्यक मप्र - 
आदि जौ चेतन्यं के गुण द .उनका स्वरूप कना कठिन है उसको भी कहे 
द यहा विगान मे उस माया के समान केर दत्‌ नदीं है, जश् कि कंचन क्‌। 
उ्यापार नरीं उस विषय को कौन प्रप कससक्त] दै इक्षीकारण से पुण भादि 
से.उर्ून होनेवाले साता से यात्मतस्र को पिर्चय्‌ कना चादि एप 
कहीं रीति से तससदशी का रुपप्रकट एकता है उक्त म कोर यतः न्दी द 
जेते किमसु्रणं ओर पणं के छर्डल दोनो एक रै चौर एक्‌ भी दै इपीभक 
यद्भी है-विप्यो से रहितहोने से बुद्धि भद्य को पाती दै, जेते किं पांचरन्धिय 
स्वमरावस्था मँ अपने कूर्मो से १४६५ है उक्षीभरकार्‌ पतह भी कारण कौ 
त्यागकर जःमातर रूप शोर माया से एर है-इसप्रकार जीवस स्वूमाय्‌ से सुसाए ` 
ओर वर्तमान हेते दै ओर्‌ सार से निष होनेपर्‌ पररह कौ अर लोदत 
आत्‌ जह्भाव को पति द आर स्वगौदिक को भी पते है जीवः. रतिः 
उद्धिः सव विषय, इन्द्रिया, यहकारः च्भिमान इनसव्‌ कौ भूत कहते द, पव . 
पबाहयुक याकाशादि का नाशकरा से है इस्‌ शका को नित कृते दै किप 
श्रतसमूह्‌ की पदली उत्पत्ति प्रधान से देवी रै, ओर दूर उदयत्ति बीज रक्‌! 
की, रीति से -दोती है क्षानी परप एचतन्य एकदश इन्दिय्‌ योर अहकार्‌ प 
पचमहाभूता कौ उत्पत्ति को रोकृता है स्थात्‌ विरोप को विशेषमं लयुकता 
सेधप सै कस्याण की बदधिदयेती दै चर धम से यकस्याण वदता दै शरीः ` 


॥। 


पर्या । ३६५ 
सपार की प्रीति मे पसाहुमा मसुष्य समयपर मायाके लय को करता है भोर 
वैरर्यवान्‌ ज्ञानी मुक्ति को पाता ॥ २६॥ 


धरीमहामासतेशान्तिप णिमोक्षधर्मदा्व्िएत्तमोऽ ण 


शते चरीमरहामासतेशन्तिपपरणिमोक्षधर्मदरात्रिएत्तमोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


तेतीसवां अध्याय ॥ 
मनुजी ने का कि जव, अपने विषयौ एमेत पाचोइन्धिया चित्त षृद्धि से 


+ तंगुक्र स्वाधीन दती टं तव वहवरद्य इसप्रकार रृष्पटता ह जेसे किं मणिर्मे 


प्रविषटसूच होता ई श्रात्मा की एकता सिद्ध कसे के लिये इषटणत पे सः स्थानो 
मृ जसा की व्यािको कहते द फिर जिषप्रकाए बहखान का सोना खणं 
मुद्रिका रादि में भी वत्तमान दोता ह यर मोती मगोकेदा्नोमैभी हेता 
द उसीप्रकार्‌ णसा अपने कमो स गो, घोडा मनुष्य, दायी, मृगाः कीः 
पतर्गो के देहौ म चित्तलगानवाला है यह जिम २ देहमेजो २ केम्मकता ह 
उस २ देह्‌ से वैसे फ़ल को पाता है एकर्मवाली पृथ्वी यपधिषप अथ के 
य्तुसार्‌ हती है उसीगकार्‌ कम्मा के पीये चलनेवाली बुद्धि द भिस फि 
सापी माता है-बुद्धि के जनुसार कम की इच्छा होय थोर उ इच्याके ग्रतुपारं 
एद्योगदोय योर उयोग फे यनुप्तार क्महोय उप्तके पीये करूप मृ रसने 
वाला फलदोय, फल कौ कमे से उदन्न दोमेवाल। जाने उसीप्रकार कम को 
बुद्धि आदि से मौर उस बुद्धिमादि को नीषाला से उसत्न दोमेवाज्ा जने, वह्‌ 
जीवासा जड चेतन्यषह्प है अत्योत्‌ जीव जउ मौर श्रात्मा चैतन्य दहै, ज्ञान 
द्धि आदि भ्र पचितकर्मा के नाण होनेपरनो दिभ्यफल् वदयज्ञान नामप्राप् 
ह्येता है वहनानने योग्य ब्रम मे वत्तेमान है थर जानने फे योग्य वर्य के 
स्वरूप को कपे हं योगी जन उसको देखते हे मीर विपे मे बद्धि लगानेवाले 
मन्ञानी उसयद्धि म वत्तमान्‌ ब्रह्म को नदीं देसते ई इपलोफ म पएश्वी दयसे 
जलसूप वडा है जल से यरिनि, श्रमिनि ते वाय, वायु से मङणवड ह योर 
उसते भी बढ़ा चित्त है चित्ते षुद्धि, घुद्धि'से षडा फाल रै कलि शुम पे पद 
पिष्णुमगवान्‌ शरेष्ठ है, जिसका छि यद सन जगत्‌ प्रर ट उष इयर का भादि, 
मध्य.यत्‌ नदीं हे पद यविनारी व्रादि मभ्पयतकेनदोनेसेसयदुब 
अपे पप्रय कहते द पह व्योति परमपद टै उको जानकर रल 
चृटकर मोम को प्रा होते ई यह्‌ मुर परप गता म प्रग 
फेरत ट मनि होने फे करण इन गर्तासे प्रपान एमी प्रकार निचि 
लक्षणयाल। पपेमोप्न ऊ लिये करपना परियाजातार म वेदपाड र्म को 
दिखाते ट-युयेद ्ौर सापयेद की कवा कारणस्प ददा मे सिद्धा के थप्र- 
भागेपर वमान ती इसी हेत से फते टोनेगसी सौर पिनाशवान्‌ दं 


३६६ शान्तिपवं मोक्षधर्मं । | 
यदवात बृह मेँ विपरीत हं इ निमित्त व्रह्म उसको नर्ही चाहता दैन्य 
सिद्धहोनेवाला दीं है चौर आदि मध्यान्त रदित होकर यजु सामवेदो की. 
चार्या का यादि कहुजाता है ओर जव आदि है तो खत अरपश्यरी होगा 
इससे ब्र्य अनादि कष दै आदि अन्त्‌ न होने से पह ्रनत्‌ थविनाशी है 
ओर विन्‌ शी शचेने ते मानन्दरूप है इसीकाएण मानापमान से पृथङ्‌ दै इ 
उननीप रलोक से वत्तीम्‌ तक का अभिप्राय दै कि मन यर रासा क्रे सग होने 
मे मन का ध्र लमा म नीं होता-मिप्‌म सतरण भगान रे बहमन जव ` 
प्रकृति को पराषहोता हे तव पररृति चौर गुणां को त्यागकृर्‌ निराकार के प्रा 
दोकर्‌ उसी निरकार्‌ म मिलमाता र, वह्‌ निणकार देखने म नही मात्तादेतो 
एप॒को च्छति पे सुभ वताहुये मलजी ने कटा कि नो कृले मेँ र रखने म 
नहीं यात इसके दशतो से केते वतलापकरे ह इषे जो यव्यक्र योर निग 
कतमा हे उप मे घरवण मनन निषिष्यामनादि से गिचासक्रे फिर भपने 
म ओर तह्ममावमे श चभेदन रक्ते पद्‌ निश्चय बरह्ञान कौ पातादैजो 
सूरण रदित मति. क्क्नान मेँ तदथर्‌ हे वह ध्ययश्य वरह की प्रान कते 
ओ्रीर जो गुणत बुद्ध से ध्यान क्ते ह वहकमी नृदय को नदी परापदोति, जे 
कि सुपु वस्या मे इन्द्रिय ओर्‌ कमो से रहित होते द उीप्रकार मायासेनौ 
पृथङ्‌ रहते रं वह ब्रहम को पति नो मनुष्य ईत सपतार मेँ ्रकृति ते.यक्र ई 
वह ज्ञान के उदय शने ते स्वभर्मनि्ट हय माया को त्याग ब्य म मिलजाते 
ै-जवे प्रलयदोती दै तवगक्गानीजन प्रति गे मिलते दँ यर मो ज्ञानाय्‌ 
व्‌ निकर च्य म॑ परिलजाते द ५२३२॥ व 
इति .भीमदाभारतेशान्तिपवणिमोक्षपर्मेमनुघरहस्पतिसम्बादंतरयन्निशत्तमोऽभ्याय, ॥ ३३॥ 
म ~ {3 , 
५ च।तीसदा अध्याय॥ "^ 
रह के साक्षात्कार को मोक्ष का कारण आप्‌ ने उपर बशन्‌किया रमर 
सगुण ब्रह्म का ज्ञान होने से निरण का दशन होता है इस निमित्त पले. 
पयु के सस्र से श्रीकृष्एजी को पसमासारूय सुनकर शीषृच्णजी के गणका , 
कतेन कृले के निमित्त राजार्याधिः ने कदा कि हे मृग्तपम, दा्ञानिन्‌ 
पितामह ! मँ कमल लोचन शीरृष्णनीको जाननां चाहता कि बह यविनाशी 
ईश्वर यलन्मा सवैव्यापी सव्‌ जं के उत्यत्निस्थान चौर नारावर्‌ देह कं 
धमो को त्यागे नारयण इन्धो कँ स्तामी गोविंद ओर केशब्र निन का नमै 
भीप्मजीबोत्ते कि है गजम्‌ ! मेनि प्शुशमनी, देवि नारदजी ओर स्याप्तजी क 
बचन स इपपरयोजन के सुना दै-दे तात्‌। मरातपस्वी यसित, देवलञःवासमीिः 
मारण्डेय ऋपि इत्यादि इन गौषिन्दनी के नेक हत महाल को कते 


` पूर्वोध्‌। २६७ 
है ,भरतवरिर्‌ यमिष्टिः । यह्‌ शरीृष्णनीं सम्पू पेय्वय्य, ज्ञान, यश, समी, 
वैरागय थोर धम्मं के स्वामी सखर्‌ परऽ एणरूप देहो म निवात कानेवाजले 
व्यापकत्वस्य वह्तप्रकार ते सूनेजाते है, लोकमे 7ादणो ने इसशाङ्ग पटुषधपी 
महातमा मे जो जो मायस्य निश्चयाय उनको सुनो कि उसभूतमामशात्रा 
मे पेच महाभूत देकर पृथ्वी, जलः यणिनि, वायुः सकाश को भकुकिय, यष 
वद मे लिखा दै फर वट्‌. सार को उदन्‌ के पी मृ चाप भवर हा इस 
शय को सिद्ध कति ह कि उन सजी के इश्वर ने पृथ्वी आकाशादि को 
उलन, कके जल म निवास करियाः जाग्रत "यादि दशा के चरन्तम नाशः 
दोनेवासी जीव्‌ सृष्टि को करते द उसजल मे शयन कलेवलि सय ब्नारूप 
उस पुरपोत्तम्‌ ने सवनीया के पटले चकार रो उतन्नकरिया, यह्‌ भूत म्भ्य 
क्राल भोर जीर्न को घारण कम्तारै, उमे पौये उस महापा पुस्पोत्तम विष्णु, 
की नामि मे कमल उततर हुमा वह स्थे के सपान स्पात्‌ ग उस कमलम 
सजीवो के पितामह सष दिशा्यो को प्रकाश कप्तेहये भगवान्‌ तद्या ज 
उररपन्न दोतेभये उनके पेदारोनेपर मधकार्‌ से प्रथम उलुत्रदनेवले योग का 
विव्नकन्ती मधुनाम,महायपुर्‌ उत्पत्रहया रस भयकः श्रौ भयानक स्य कों 
पुरपेत्तम चिदात्मा ने बद्याजो करी प्रणा ऊृते र माररलारपके मरने से सम 
द्पत्ता, दानष, मनुष्यो यादि ने उस पृस्पोत्तम का नाम मधुप्रदन क्वा किर 
बृदाजी ने मानसी पुत्र उलन्नकियि उनफे यनाम ह द्रम, मरीचि, नि, 
यभिरा, पुलस्ति, पृलदषएटत, योगी चोर चक्ञानिये। ऊी मानसी उतत एष धी 
डतौ भी सावयथान चित्त योगि्या की उपपत्ति ट खदायीनहीं टै, ज्ञानि की' 
उत्पत्ति विपरीतता से ट खदायी दे क्योकि ज्ञन योर यक्गान्‌ पेदी 'मोक्त भौर 
वृधनद्रोता दे यह्‌ प्रतिद्ध र जैमे फि प्रन।पतिजी ॐ सुर्‌ धोर्‌ देवता पुत्र ३ 
निनमे धेेपुरवता थोर डपुत्र मसर ह बह परस्परम शय र प्त शम 
दि षेदेवता उनो गिजयुकरते दै चर बडेगिनूजाते दं योर कामादिः 
द्गणो से सयुर यसुग्पराजयहोते दे तापस्य यद है कि कामश्रादि को थपुर' 
शौर शाम, दमादि क) देवता जाननावाहिये टे तात । इडे माई सरवि ने मानसी 
तेजस्वी मोर्‌ मूदाक्ञानियो म उत्तम कश्यपनामपुत्र त उत्पन्नया योर्‌ हे युव 
छिः। ब्रह्माजीने मृचि से भी प्रथम दोनेवाले पसप को श्रगु से उत्यन्नकरिया वह 
दक्षपनापति नाम से मिद्धद्ये प्रम उनम्रजापतिजी 7 तेरहपनरिया उलन द्रई 
उन सवर्म्‌ दिति यदी 4 उनेतव के मरीचिके पत्रपहातमा कश्यप जी पिट 
एप्तफे पीये दत ने दशपुत्निया उतरत्र केष रो व्यादर्दीं रसतप् ऊ पत्र 
पटे तेजसी थष्टवसु, एक्ःदरद्ट, पिग्येदेवा, साध्य भारमस्दरमाय उन्यत्न 
हुये, उनफे सिवाय दतर की सत्ताईन कन्या रर दर उन समके पति चन्द्रमा 


दन शन्तिपवे मोक्षप।  - ` 

हम-उन चोधकन्यां ते गवै, घोड़ी परशु, गौ विषुस्प, मधसी-शीर 
पश्वी से उप्यत्र होनेवाले पौः को. उखन्नकिया ओर "अदिती नेः मदावेतली 
दैवताय को .उप्पन्नाकेया उन्हीं प्रच वूमनजी ने, खतारलिया -उनवामने 
नी ने रो से तीनचरण पृथ्वीम्‌ देवताच की पृद्धि की शरोर दानवं 
की पराजय ओर सासुरीभरना दिति से उत्पत्हई दना, ने विप्रचित्ति 
सादि. दनां को द्पत््‌ किया ओर दित्िने महावली अघे को 'पयन्े 
फिया, मधस्दनजी ने दिन, रात्रिः काल, ऋत्‌, भूति काल्‌" सायकाल यादि: 
को उन्न के वादल चीर स्थावर जगमृजीवो समेतःपृथ्वी को उत्पन्न किया 
तदनन्तर + 9 ने सुस, से ' चपस्य ब्राचर्णोःको \पेदाकिया- 
भजा से क्षत्रियो को-जग्ो से वेश्यो को ओर चरणो से श्र को उतपत्ः 
फिया इस प्रकार चरर. वरणौ को उलपन्न कखे समष्टि यहकार्‌ कं पत्रनीरो.का 
स्वामी छया ए उसीपुशूपोत्तप् ने वेद्वि कै परिषाताः वर्जी को अर्‌ भूत- 
शीर मातगणा कं स्वामी विरूपाक्षी को उसत्फिया फ! विष्णुजी ने पपीजन 
श्योर पितर्य्‌ के स्वप्र यमरज को.श्यौर सवधन के स्वाम कुवेरमीर्क्रो उत्पन्न 
फिया इसी प्रक जलनीरघो के चर्‌ नलमात्र के, स्वा्मवरुणनी को-उत्प्न 
किया.शरौर इन्द्र को सव देवता का, स्वामी बनीया जहा तकर जीपते रटने 
की जीरवो की इच्च, दु तेतक जीते रहे ओर यमगन का भूय नर्ीह्राःउन 
सवम्‌ विषय धमनीं ¶ केवल सङद्य सदी सतान उतपन्न होतीःथ तरदूनतः 
ता युगे स्यशं से सन्तान उतपन्न होती 4 उनमें भी वरिपयधपरं नदीहुमा 
प्रत्‌ व्यपर म प्रजा का पमे विप्रा इपरीते कसियुगर ५! को दण्ड 
भाष्या इसप्रकार से यहनी का स्वामी सकरी ४ 
पत्रः ५ । नरोत्तम्‌, अन्धकः गोह 7 शु # 

जाति के लोग मद्रको समेत दक्षिणःदेर्‌ ' ९ 

गानपार, किरातः रवर यहसव्‌ उत्तर “ 

पापात्मा चाडाल काक रौर मधेके । 

युधिष्टिः! यह्‌ मघप्य सत्तयुग इस | 

ृद्धिदोती दै, फिर उसमहाधीर्‌ , 


मे युद्धारिको को कते दं .इप्कृर्‌ 
दा इप देवदेव का पृत्तात्‌ 61९ ` ' 
रश्रीङृ्णजी की प्राचीनता. ~ 
कमल लोचन कैश जी भी प्यानगम्य ~ ५६ 


साक्षखसमातमा दे ॥९६॥ ~; 


पवाधि। , ` ३६४. 
क पं १ ~ ~ 
; 17" , -पेतीसवां श्रध्याय॥ ` ,. 


¢ { | -+ ॥ 
¦ -य॒धिष्ठि बोले फ हे पितामदह्‌ ! पदे कौन प्रजापति हये धरोर कौन से 
महामार ऋषि हरएक दिशा मे निघ्नो के नाशकत हय, भ॑प्मूजी बोले किं 
हे भग्तपैभ ! सुनो समसे पदले स्वयम्‌ बह्याजी हे मौर उनवरह्याजी के सातपुत्र 
मरीचि, ननि, थगिरा, पुलस्ति, पुलहः शत॒ जीर महाभाग वरिष जो बह 
+ जी के हीसमान दै प्रणो से निश्चय किये हय्‌ यदात्‌ व्रह्ाजी के पुत्र दं 
इन के पी सव प्रनापतियो को जार्नो, यन्नः के पश मे उप्यत्न ब्रह्मयोनि 
सनतन.भगवार्‌ भाचीन वदी हये उनसे प्राचेतृषनाम दशाशुत्रहुये उनदशो का 
एकपुत्रं -दकषभ्रनापति नामह्नयां लोक म उसुके दो नाम कदेनाते है यात्‌ 
दक्षरौर (क > मरीचि के पुत्र कश्यपजी हये उनके भी दो नोम वाले जाते 
दै भीतःयणनिमि, चीर कश्यप यमि का थौरसपुत्र प्राकमी धमार्‌ रना 
सोमहुभा.जोकि हार दिव्य युगोतक चागयोर से सेवितद्येगा हे रजन्‌ | 
भग्वान्‌ स्यम शरीर उनके पुत्र जो चन्द्रमा हँ वदसब्‌ सुवर्न के उद्यन करन्‌ 
वाले देवता स्वामीरूप द चर राना शशिविन्दु कौ दशर धियां थीं 
उसने परतयक्‌ सी मे एक्‌ २ दुनार पुत्र उटपत्न किये इपप्रकार से उस महाता 
के एक किरेड्‌ पुत्र हुये वहकिसी दृ प्रजापति को नदीं चासते द यद राजा 
शशिविण्ट्‌ की सतान की सख्या प्राचीन छपिफदते ह धार पकद्य से हुये द 
यदपरजापतिजी का वडावश वृष्एिवश का उद्यकएनेवासा रै, यहतोयशस्वी 
प्रनापति गैन किमि इतके पे तीनों वनो के इथ्यर देवता को कहता 
ह कि भक धशः धर्मा, मित वरण, सुविता, धाता, विपस्व।नू, मदावत्, तष्ट; 
पपा इन्दर भोर वारे विष्णु कदेजाते हें यदी कण्यपजी के पुत्र दादश 
हः नास्य) दत यददोन्‌ यरिगनीरमार भी कदेजति दं यद दोनो ५५ सय 
मरारमा के. पुत्र है, पदतले षह देवता यौर, नानाप्रकार के पित देवताकरे, 
त्वक्पत्र वडा यशस्वी धीमान्‌ विश्वरूप ह थनेकपाद, अरदर्बुध्नि, पिस 
पात, सते इए" वहुूप, .अ्यम्बफ़, सुरेयवर, सावित्र, जयन्त, पिनाकी, थपर्‌- 
नित. यहग्यारदख द शरोर महामाग दयु परथमृद्री कदे गये, प्रनापति 
मूचजी के पले इतने प्रकार के देवता भके वृह्देवता थोर पित्र नमते 
भेद्‌ के ह प्रयम्‌ शील धीर योवन से उत्तम हं ओर दुसरे शुढरभायमं 
उत्तम दं भादि सु देवताया के गण मस्तनाम इ इषीप्रस्र से विण्यदेवा भर 
प्रदिपनीकुमार्‌ ६ उनमें थदिति के म भोर वरय मरुतदेवता ह भेर 
उग्रतपस्तरी भरिषूनीङ्कमार सूर केनाते ईद योर मगिगरसी देवता ब्रामण 
फदेनाते ह सव देवतामां फे यह चर वरणशषिये जो प्य प्रात काल उढ्फरं 
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9९९ . . शान्तिपव मोम । 
शुद्धता पूवक इनदेवता् का अच्धेभकार से स्मरण करे षड श्रपते किवैहे 
या दत की प्रीति से क्रय्य सवप्रं ते शूरता दै, यत्रकौत, रेभ्य, चर्वाबरु, 
परावस्‌, ज।पज, कत्रीवानवृल, अनर यह सब मेधातिथि के पतर रँ ओं? 
केशवन्छपि के विपद्‌ हे इसीप्रकार तीनों लोको. के उत्पन्नः करनेवाले'सप्टपि 
प्यदिशा म वन्तंमान हं र उन्सचः विमुच, खस्त्‌ योध्परक्रमी अत्रय ्रसुच, 
इ्मवाहु, भगवार्‌ दृदनृतः प्रत्रावरुणी के पुत्र्‌ ओर प्रतापी-अगस्त्य "यह . 
ब्रह्मि लोग सदेव दश्िण दिशा मेँ बात करते ₹-उपयु, कपरः धम्य, पराः 
कमी, परिव्याघ्र, एकतदित, तरित यह। तीन बह्यपि -योर जत्र फे, पत्र भष 
सगषान्‌ सारात्‌ यह महासा परिचिम दिशा मः नियतर्टः अनिः त्रिष 
महप्किश्यपः गोतम, भारदाजः विश्वामित्र, कौशिक, ओर -चीक,के, पुत्र 
मगवाम्‌ जमदन्नि यह्‌ साता,उत्तर दिशा म वतमान हें यद सव तेजी लोग 
चाग देश! मे वर्णन. किये, लोको के उत्पन्न कएनेवाले यहं महात्मा सापीरूप 
है र्ाचाहनेबाला मरुष्य जो इन का की्तेन करेगा बरह.सव पाप से च्ेगा 
दोर्‌ आनन्द से पनं स्थान क जाकाा॥ ३७॥ ‹ > +^ 3" 
+~ ` इति श्रीमदाभातेशांतिप्ैणिमोधमेपचर््रिशतमोऽध्यायेः ॥ ३५ ।॥'* +/> 
1 ध ^ * च 0.4 1 
^.“ ` ` छत्तीसवां अध्याय ॥.; ^. -, {८ - 
युधिष्टिर कोले कि हे यद मँ सत्य परर9¶ः पितामह ! इन अपिनासी 
श्रीरृष्ण जी के सम्पण गण तेन यर पूषस॒मय मः नो कियाहयाकमैदै'उपत 
को गोर्‌ तिथ्यैक्योनि मेँ प्रसूनं कंते किप निभिततस्प को धूए्ण किथा यह सुतर 
वाते व्योरे समेत याप सुरू से वणेन कीनिये सुक सुनने की वडीउत्कएश' है 
भीष्मजी बले कि पूर्वै समयम मसर काहू मर मार्कडयमनी के याम 
प्राप हया वहा हजारे सुनि्यो को वैगहृशया भनेदेखा कि उन सनिर्यो ने देख 
कृर मपरं से मेर पजन ,किय। मेने- उप्र पजा को लेकरप्कपियो के प्रसन्न 
किया वहा कश्यप महिनी ने जो कृथा कदी वह आनन्दद्‌।यी कथा तुम 
चित्तलमाक, सनो-पृश्काल मे'दानवो मे उत्तम कोप लोभम भृत गक 
सादि सैकड़ों महाव अघर पटुक्रप फे मद मँ मदोन्मत्त दोगये शोर देवता 
से दषो कफे माद्‌ ख॒ देनेलो तय मदहपीडावान्‌ दोक देवता शीर खपिर्ो 
ने महावली घोरस्प दैत्यो से व्याघ्र पृथवी को भ महापीडित देखा कि मार ' 
वोम के दूयनेदीवाली थी यह दशा देखकर सव देष"ऋछपियो ने भयभीतदीक्‌? 
बूह्यानी से युव एत्रांत इसमकार से कटा किदे त्रहम्‌! हप दनव से कै ' 
व॒च.तब्‌ ब्रह्माजी ने कहा^कि यह्‌ मेने, य से धिचारं कियद कि ब्रह दानव 
लोग.डे,२ वौ को .पाकर परक्रम शर से-युकत देकदेक पुरषोत्तम 


' पूवाध्‌। ४०१ 
पिष्णुनी को नी जानते ह योर पृथ्वी के नीचे वपते द वहः इनी भनीति 
फो देख वरादरूप वनकर वहादीं इनको मागि यह वृह्याजी की सषदायी वाणी 
को सुनकर हदय का शोच दूरक्र चित्त म रसन हये, तदनन्तर भरीरविष्णजी 
पराह का रूप्‌ धूएएकः पां गये जहाँ कि पृष्मी म सव्रदतुभ का पुमूहृष्टता 
था वहा रातो ने इस॒चगृदरूप विष्णु को देसुकरर्‌ बडे,२ परक्रम करके उसको 
पकडने की इच्छा की यर पकडकर बा्रोर से सीचनलगे जव्‌ उनके वूल 
से पह नदीं चलायपान्‌ द्ये तव बेगदजीने महाभयानकरूप कृं एसाघोर 

१ शब्द किया [$ तीनोलोको मे व्याप्त हेगया चौर इन्दरादिकं दैधृता महाभय 
भीत होक विचार करलेलगे कि यदशन्दः का से हरा पल्तु किसी ने इस 
भेद को नदीजाना सप॑लोक मे भ सत्र महा भयभीत्‌ हुये मीर ज्ञान्‌ सवके भति 
रदे एसे शब्द के सुनतेदी सव दैत्य महाभययुक्र दो प्रथ्वी म गिरपड़े योर 
शपने २ 'पुरुपायां को सवने त्याग दिया उपस्तसमय वृराररप्‌ न महाउगररूप 
धारण के उनके ध्स्थि, मांस, मला, रुधिर भादि को अपने तीतर नेरौ सं 
पिदीणं किय्‌। त॒व सव देवता प्राये उदासचित्तदोकृपमद्याजी से यद्वचनं 
वलते हये फिं दे जगतपते, तद्याजी ! यह्‌ महाभयानक्‌ घोरं शब्द्‌ का से चीर 
किसने फरिया जिसूको नकर स्‌ ससार व्याल दोगा उसको अप रपा 
करके कृदिये, इतने मँ वरटजी भी दैत्यो को मार महारोषरूप्‌ धारण क्रिये 
पश्व ते वाहर निकले त ब्रह्माजी ने देवतार्यो से का. देखो यदी वराह 
रूप्‌ विष्णु भगवान्‌जी ठम्दारी एमा के निमित्त धारणकःर दैत्यां का नाश क्के 
त्‌ दं इन्दनिदी दत्य के मारने के निमित्त वह भयानक शब्दे किमा ¶ा ठम 
श्रपने चित्त मे चिन्ता को मतक्ते चोर मनन्दपू्क गणने स्थानो को जायो 
सोदे ५ | जिन श्रीमधुसूदन विष्णुजी ने वशहरूपधारण फिया वहयदीं 
कमललोचन योगेश्वर महातमा सवओीर्मो कै उतयञ्न करनेवाले जगतत श्री 
एष्यजी द यदी कालसप दोकर नाशकते द यद वयहयातार धारण कले 
का फारण ठम से कहा यय क्या सुनना चाहते हो ॥ ३६॥ 
हति भीमदहाभारतेष्वातिपरणिमोसधर्मपराप्ररतपोऽध्पाय, ॥ ३६ ॥ 


सेवीस्वां + + चः 
वां अध्याय॥ , -. 
युधिष्ठर वोत कि प्रयम तीनयष्यायें म॑ ह्‌ ई्वए की उपासना वर्णन षी 
जिसे कि शौघ्रयोग सिद्धि टोतीरे भीरयोग म रेग द्‌ सादि पक्र होते 
उनका नाच दता दे स राप प्रषान्‌ योग कौ कपा कफे कदिये जिप्से रि 
मति की पर्षि होय-भीप्मजी पेते फ इतस्वान्‌ म. उष पराचीन इतिरास को 
फटता ह जिसमे शिष्य मोर ग का परर में मोत सम्बन्धी सवाद ई~ 
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४०२ शान्तिपषै मोक्षधर्म । । 
वड़े सावधान इद्धिमान कव्याण के खोज किष शिष्यने कपी महा तेजी , 
ऋषियों म,उत्तम्‌ महात्मा भितेन्दिम आचाखाप्‌ बराह्मण. को “परिलकर-उन ` 
कै दोनो चरणे मँ 1 हाय.जदकृर उनसे यह वचन कहा फ 
हे महात्मन्‌ ! जो आप मेरी उपासना से रसन्न ह तो कपा के मेर्षदेह फो 
कीजिये किं मँ कां से गाया चोर आपकेपे त्रोर कहां से उत्यन्‌ हये इष गो 
शरोर ईस परमश्रेष्ठ ब्रह्य को वणन कीजिये ओर, सव जीवो म ओर पसप म 
उत्तम्‌ दशा, विप्रीतता, नारा, उदय, इत्यादि वात कैप सदेव हआ,करती 
शौर वरदो मे भी जो लौकिक. न्यायिक ज उनकी भी आप लो). 

को योग्य है-युसुजी बोले किं हे मरा निच शिष्य ]तुमःइप्‌ वेदक युपर 
शौर उत्तम जह्य षिद्य्‌। को जो कि सव विया थौर शास्त का धन दै यथात्‌ धनं 
के समान रा के.योग्य वा उपकारी है उसको उनो कि वेद्‌ योर ससार का , 
सादिः प्रणवरूप्‌ सप्‌. व्यापी प्रष्ठ वासुदव स्मता ज्ञात पमा शान्त चिन्त 
ओर ुद्धभाव स्प हं' जिसको फि, ८1 कै,जाननेवार्लो ने, ससं रूप चर 
ेरहो.मे निवास करनेवाला सनातन सवे व्यापी उत्पत्ति प्रलय क कृए्ताःय॒प 
रोर ,गविनाशीःबह्य कडा दै वही श्रीकृष्णंनी ह बह्यणण्राह्यणं से ्षतरियः 
षयः से वैश्य. वैयासे श्र, श्र से क्न के भयिकारीर्दुइष से एम 
इतिहास को यु से सुनो तुम शरीरृष्णजी की कया के सुनने से कस्याए्मागी 
दोगे वह परात्मा कष्ण  श्रादिथ्न्त रहित उत्पत्ति लय का,कररण कलिचक्‌ ` 
रूप है इस सुव जीर कै ईश्वर मे तीनों लोक चक्‌ के सगनःधूमते दं इती को 
केरावं पुरुपपम कृहते दै, जित. रूपातिर दरा रहित ने. पित्‌, देवता, पिः 
यक्त,राक्षत, नाग, श्रसुरं चोर मुर्यो को थर वेद, शाख, सनतिनि लोकं 

मौर परलय का .स्थान ₹प सव माया को भी उन्न किया जिसप्रकार्षि 
ऋतु के बदलने मे नानाप्रकार कै स्प.दिखाई देते है उसीप्रकार यज्ञो 


[व भ्ल 


वहत से भाव प्रकट दते देँ इत को सिद्ध कसते दै फि यञो के मध्यम नो.ज। 
काल के योग से प्रकटे दता है उस न विपय म व्यवहार प से उद्यन 
होनेवाला्ञान प्राप होता है यक के यन्तम इतिहास समेत्‌ शुम दीनेवाले वेदा - 
को ब्रह्माजी से उपदेश, पानेबासे महिं ने यपने.तप के दार्‌ प्राप कयः 


वेद केश्नाता भगवान बरहयाजी है ओर वेदान्त जाननेवजञ दस्यति दै मोर 


ज्गत्र का उपकारी नीति शाख भागेव . ^ ˆ ` ¦ , 4. गिवे वेद्‌ 
को.नारदजी नै? धनुष घारण को मदाय" , = ‰ , कराम) 
ऋपि.ने,यायुवैद को ष्ण चर्‌ थत्रि, 1 

न्याय सस्य पातजलि-शाघ्, ˆ ` नोः 


नह्य; का वणेत्न कियागया उर्‌, “ | 
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पूवोध। ४०३ 
कारण रहित दै, उसको देवता जीर पियो ने भी नरी जान्‌ वह थकेलादी 
परव्यवाय्‌ सयका धारण करता सतर देह निवापी प्रु परमेश्वर पने को 
धापरी जानता ह रीर नारायण से उत्तम ऋषियो के सूद्‌ देवता, शुर भर 
प्रचीन गज ऋपियो ते उप परूपोत्तम स इ सो के चोपथि स्प व्रह्म को नाना 
ट-नव भ्रति इस पुरूप के मृन्‌ की इच्छा के भाव को उत्पन्न कृरती हं घौर 
यह जगत पदलेरी धमम्‌ धम्म ते सयु ई इसीकारण भूमता हे जसे कितु 
रूप तेलवक्ती के होने ते पकदीपऱ सँ हजारों दीपक वततेमान दोजाति हे उपी 
प्रकार प्रकृति भी प्राय के योग पे पृष छो उत्यन्न करती हे योर्‌ नन्त भावे 
से हानि को नरी पात्री है, अय भृष्टि की उत्पत्ति को कते हें फि प्रथम यत्य 
से.करमा सुयुकर युद्धि उद्यन होती है" उदधि से अ्रदकार थटकार से माकाश, 
याकाश से वायु, वायु से श्रग्नि, यग्नि से जल,जलपे पृध्वी उत्पन्न छोतीष्ट 
यह्‌ राट मृल प्रफृति है इनमेदी,जगत वतमान है, इस पुप का उत्पत्ति स्थान 
द्याररूपवाली प्रफ़ति से स्पातर दशा के साय पचन्ञानेन्दरिय पचकर्मन्िय 
पाचविपय मर सोलहवा चित्त तरार एकचित्त का पिपव _यदपव उत्पन्न हये 
श्रवण, त्वचा, घ्राण, रसना, चश्च, यह पाच श्नानिन्दिय हं शरीर दोना चरण, 


. गदा, विग, दाय, नाक यह पाच कर्मन्द हं इनफे पावो कम्म भी इन्दी 


क 
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मे व्तेमान दँ, शब्द, स्पशे, स्प, स. गन्ध इन सव्‌ ॐ च्युतख्पः जानना 
चाये क के ज्ञापक ह पहयित्त सव इन्दर से सम्बन्ध रखता दं 
उन शब्दादिको मे चित्ती सवेदन्दिय सूप र इसको सिद्ध कसते द किर 
का ज्ञान जिद्धा से वात्तीलाप वाख्डन्दिय से कदीजाती हे यह चित्तदी हे उक्ष 
प्रकार्‌ नानाप्रकर्‌ कौ इद्धियो से सयक्र स आ्राभ्यन्त्रीय सुस, दख, यद्धि 
इत्यादि च्चा वाही भाकाशादि उसी्रकार थव्यक्‌ पोत महच धादि भी 
चित्ती दे, दश्इन्द्रियः पच तच र्‌ चित्ते इन मोल देवतार्यरो को विमागी 
जति जो क्ति दें म हान उपपन्न करने बाले फमाल। की उपासना कते है 
उसीप्रकार निद्या जज्ञ का काय्यै द पृथ्वी गन्ध का काय्यं श्रोदन्दरिय भ्राकाश 
काः चक्ुदन्दिय भग्न का कास्यं है सनजीवो म स्पशं कने बाली वष्छन्दिय 
फो वायु का काय्य जानो, चिच सतोगुण का काभ्यं थोर सद्गुण भव्यक्र से 
इयन् दोता द इस कारण बुद्धिमार्‌ शुर सव को सु जीवो के श्रालमासूप 
ईश्वर भ वतेमान सममे पच्च वा ईयर जद्‌ चैतन्य्‌ समेत सन्‌ जगत को धारण 
करते दं भर्‌ वह्‌ सव मिल के उप्त ट्य वह के माध्रयदे जो धरति से 
भी प्रघ द षद मदात्मा प्स्पोत्तम नोढास्राले सर्यभाय सम्पन्न पवित्र पुरम 
व्या्रोकर शयन परता ₹ इसी ऊएण से गह पुय कटम्‌ जाता दै उद 
जरूर रहित भर्प रूपवान्‌ इनदोने स्प ते उद्रेग होने गाता व्याप 


५ 


- 


४०४ शान्तिपयं मोक्षम । 

तगुण प्रष्मरूप होकर सवनीव ओर गुर्णो का आश्रय स्थान है नैसेकि चोय 
वड़ा केतारी दीपक्‌ हो वह्‌ प्रकारा क्नेवाला है उषीप्रकार सजी उत 
नानाता पर्प को भी जार्नो-जिसके दारा भोत्रृन्धिय सुनती है भौर 
जानने के योग्य को नानता है वही आमा सुनता रौर देखता रै य॒ दह्‌ उसके 
शाषद्‌ ज्ञानादि का कारण है जानने बाला नहीं है स कुम भी पदी करनेवाला 
है-जेसे कि लकृटी मं व्याप अग्नि उपकृ तोडने घते पर भी दषटनदी मता, 
दै, उसीप्रकार देह मे वर्तमान आलमायोगसे दही दए पडता है योगे 
अभ्यास मे देह का सम्बन्ध द्ररर्हीहोत्‌ दै, इसको सिद्ध कत्‌ दै कि नैप 
नदिय पर जल भराहै = ये भ कर्यं है चर सदेव प्रचलित ह उसी प्रका 
सवजीर्वो करे देह है से पर्चो इन्ियो समेत यात्मा स्वपरवस्यामे देहको 
त्याग करजाता ह पसी प्रकार देह के यत मे इसदेह को चडकः आला दूसरे 
देह म, प्रपेश करता दै यह वात शाघ् से षा योग से जानीनतिी दै.थ्त्‌ 
दूसरे देह मे आत्मा का जाना सभर के समान है-यपने करिये दूय परव्त कुम 
से प्राचीन देह का त्याग होता दे ओर उसी कर्म से दपरा'भी देह भप दता 
है ओर एक स्थान्‌ ते दूस स्थान को पटचाया जाता है, जेप क्रि दे्‌ कृ त्याग 
कर्‌ वह एकदे पे दस देह मे प्रवेश करता दै उसीध्रकार पने कमम से उदन .. 


हतेवाजे दूसरे जीर्वो के समूह को कहता हू ॥४६॥ ¦ >" , 
इति भीमहाभारतेशान्विपणिमोप्तधर्मसपतिंशचमोऽध्यायः ॥*२७.॥ ` | 
अडतीसवां अध्याय ॥', . ,. 


भीष्मजी वोज्े कि चारपकार कै जड़ चैतन्य जीव एेसे ह क भिनके द 
देह का मिलना प्रकट नदीं होता ओर.न उनके पूषैदेद का वियोग प्रकट हता 
है मत्थीत्‌ दोनो सवप के तुद्य हे सर स्थान म जने के समान नदीं हँ इसमं 
यहदेत दै कि इसका उसश्रकार का लप्ण प्रकटनं दै देह पित्त के कारण 
थात्मारूप है थथौ दूसरे चन्द्रमा के समान्‌ उसीमेकस्पित दै यर देह कौ 
प्राप्ति णेरत्यागम्‌ भी श्रासारूपं दै, जैमेकिपीपल के वीज्‌ मं प्रषःवरद्पि, 
तीच म.शरकट य्‌ व्तेमान दष्टपदट्‌ता है उसीभकास्मव्यङ्, से तिच. की उतपि 
ह भत्थौत्‌ यादि भन्त दयौर मध्यमे भी ्ासराःदी हे" जसे फ्रि नदस्य लीद 
चबक पत्य कौ भोर दौडत। टै इषी प्रकार पिचले स्कार ते उत्पन्न होनेवाते 
कम्भा के धम च्‌ मधम यादि का उदय शरोर इती मकार की नो दूसरी म्रा 
आदि दँ बह भी देह के सन्मुख दौड़ती हे उपषी भकारश्रवयक्त सत्यात्‌ अविद्या 


से उतपन्न दयोनेवाज्ञे जडरूप भाव वारे ओर ते एकत्र इकटे होते दं इती प्रकार 


त्रतन्य रीर कत्तीरूप जीवालसा कै भाव उदधि चित्त अनन्दादिं जौन्छर्का 


५०५, 


परवा । 

द्शून कणुने वलि दँ वह सय भी इक होते दै, वीय चरर रपिर के योगञ्रादि 

से दद्‌ युद्धि यादि दृष्टपडते दँ फिर्‌ किंस भकार स्वम्‌ के समान चक्स्मात, 

दूस देका म्ापतदीनारे इसशका को निवृत्त कपे टै-वेतन्यवृतुजीव फे विना 

परथ्वी काशादि पचत, प्राणः शम, दम श्रीर कमि भादि प्रकट नर्ही हुयं 

शरीर इपम्ञान की पृपापि से सयुक्त जीव की उपाएना भी नहीं कौ फर जीव 
, मे उसका कैसे सम्न्धं निश्चय रोका दैः इपकाएण से इषजी म पृथवी 
यादि कसा है बह अज्ञान कम्मं चर मयाकाकाप्यदै यहबेदम 
कदा; क्योकि वहपराचीन्‌ जिसकी थादि नदीं ओर सवेन्यापी चित्त की 
उत्पत्ति का कारण वाणीक्षपे ह उप्तकी पूव्यं वाप्तनददी उप्तको जतलाती है" 
वह्‌ जीव का खरूप्‌ वासनायां से सयुक्र करम क सचय कएनेवाला हे जि 
वासना चोर कम्मं से यह्‌ भादि मन्त्‌ रहित वडा चकर वत्तेमान रै, उम मन 
इन्दो समेत जीव गिक तपतक्र भ्रमता है जय्‌ तक छं बुद्धि की स्थिए्ता 
नीं द्येती एल की वासना से जो २ कम्मगियिजाते हं वह. भागे देप 
होन के देतु दै, जितने कमेहेतु मौर सव मायादिरः रुँ उनका योग जव्‌ पत 
से हता द त देह के मिलने से यह सव भी परस्प गे पिलजात द हे शिष्य! 
जो रप इश्व के आश्रय मं पू देह को त्यागते दं वह्‌ लोकान्तर "को धष 
दोते दं जव्‌ नीव लोकान्त्‌र को जाता दै त उसके सग सोरण तमोयुण 
नदी जति हे एमुके साथ केवल सतोरएदयी जत्रा है उप्त वरिपयं को ज्नानी 
पुस्पही जानते हं सग म जाते हये भी रज योर वायु के समान पृथङ्‌ दं, ज्ञान 
्ा्दयोने से भापेको जानताडे जवमपेको जानतादै तन देद नहीं पातादे॥१७॥ 

हति भीमहामारतेशान्तिपरणिमोक्षपर्मऽ्एतिशचमोऽध्याय, ॥ २८ ॥ ॥ 


उन्तालीसवां अध्याय ॥ ५ 


भीप्मजी वोले कि जिसपर ते यद प्रतरत लनएवाला धर्मपतये को सयीकार 
दयता है.उसी प्रकार उन्‌ विन्ानी बरघ्नानिवो को विज्ञान के. सिवाय 
कोई तत्व नदीं भाता रे पेद कै जाता पुरुप जि वेदोक्र कर्मो म प्रसत द्‌ व्‌ 
वृत कमं ह यह वडेक्ञानी प्रयजन्‌ की मृदता से उत्तमभप्णं को चाद 
यद्‌ चलन सत्यस्पा की शिक्षा से निन्दायोग्य नही दता यायात्‌ कम्प्‌ उकज्ञान 
योगम ९९ का कारण हं शरोर यद्ययदङ्गान पह वस्तु ₹ जिसे प्रा 
रोक उत्तम मोत्तको पातारं र › तमगुख, तोर जभ मादि गर्यो प 
सुक्र देहाभिमानी एुस्प यक्नानता से सय श्री प्वादि परिह को प्राप क्ता 
दप कारण मान का चाटनेगाला सर्ति कृष नदर कर्म पे बर्तनान की 
इच्चा को उत्यन्न केता गुमला कौ न चाद च्वात एत्तके त्यागपतमेत पित्र 


, 


४०्‌ ॥ ध मोक्षम । | 
पित्त ह मत्त कर्म्म को कुरे तरित्त की पविधत्‌ा ने होने से,यह दोफ 
दोते हँ जेसे कि लोहि से यङ्ग सुवणं पकह्ये विना शोभित नदी होता ह उषी 
प्रकार निित्तने' रोगादि दोपे को विजय नीं कियाःउसकाः ज्ञानं उदय 
नही दता दै, जो घुसप्‌ धम्ममाग्गै को उल्लघन कके काम कोध के धनुर 
कृमि करना हे यर'लोभ से,मधम्प क्रो करता दैः पद छपने प्ाधियों समेत 
नाश्‌.को पूता ₹ इपी)हेत से पुरुूप्रीति की यपिस्यत ते शब्दमाद्वि विप्यो ` 
षौ प्ाहनदीं क? क्परोकरि यद्‌. एक को एकर.से कोष दभ्ोर भुः उचत्न 
होती ह दे के पलभूतारक़्ने र चित्तके राजसी ' तामसीं हीनेपर य्ह 
किषीभशता कपत दै चरोरं क्या कताम किकी निन्दाकृरता दै अंघात्‌ 
किसकी नदीकस्ता दै अज्ञानीलोग्‌ सूपः गनपःस्पशीदिकरौ भीति 
कषे हँ यर्‌ अपनी प्रपीत बुद्धि, से पृध्वी क'एण देह को नी. जनते दै 
देह के भसमीभूत हने मे, युक्ति कहते जे पे कि; श्त्तका करा-स्थान मृत्तिके 
सेही लीपानाता ह -इषीपरफर्‌ यदप्र्वी से, उलन शनेवाला दे गृ्निक। फे 
्रिक्रार यन्नादिकं सेः पुष्टताःको पाता है गृधु तेल; दूषः धत, मासं लवणः 
धान\फल, मूल यह सव जल,के दारं मृत्तिका के, सपान्तरस्प्र धिकार है 
थर जैसे कि .वन मे निरास करनेवाला सत्यप्री सदी यादि सेश्व 
नदी दता .उसीभकार म्रप्रादिको के वेःस्वाद भोजने पे छरपमन्र देहके निवीह्‌ 
क लिय प्रप्रकर उषी प्रकार सुपार रूपीवतर म लिप्रातिःकसता परिथमुःं 
संयुक्र इटम्बी. यात्रा के निवह के निभिन्तायन्को पेसेभोजनकरे ने किरी 
ओरपप्री कः पेवन करता दै शशय टे क्षःइद्दियो)कौ शपि, केःरिय.भोजन 
नहीकरे इपप्रकार. कटी मोर -सन्यासी.के ,वैरण्य को, सृदरी यत्र मादि मं 
प्रकट करके दीनो आश्रमो के योग्यः मोक्षधरम को कहते द-सत्य बोलना 
मृत्तिफ़ा मौर जल से बाहर कौ शद्धि शरोर चिच्श्द्धिपे.भीतर की पविता, 
शुद्धभावः वैराग्य, वेदपाठ णादि पे उ्पत्ःहेनेवाल्‌ तेज, चि्ैके प्रिजय 
करने. शृताः शाख सुननेःसे उसन्न। हेनेवाली "वद्धि कषप्रा, धयत, ताति 
विवेकः तप, एदारचित्तत्‌ समसु नेपाले सन्यासी वा सप्तारीभायःया, विषय 
स्वरूप को . यच्ेप्रकार से , विघ्रारकर शान्तचित्त इन्ियजित्‌ होनघ्वादिये- 
सतेगुण, रजोगुण, तमोगुण से मोधित-मङ्ञा्ीनीव च के समान्‌ धूमतेः दं 
सकारण अक्ञान से उदन्न-दोनेवाते दर्पो को अच्प्र से विचारकः 
ज्ञानमय खदायी हकार को. अतयतत, से'व्याराक्रे-वयकि परवमहारूत , 
योर्‌ स्त, रज, तम यह तीर्नोगिणः तीनोंसोक्‌ एेरवर्योस॒मेत्‌ ,भरदकार्म पपि 
हुये है, भीत्‌ महकार से कदिपत्‌ रे, जसे इत लोक मँ सवधानकाल्‌ 
ऋतुपम्बन्धी रुणो को दिखलाता हे इसीमकार पचध मँ थहकार को कं 


„ पूर्वे }; "7" ४०७ 
का जागी कसतेवालानाने कान्‌ से-उपपत्ररेने ्रलेखपकृाश्‌ योर महामोहं 
उतपन्न कएनेगले यदकारं को जाने फिरछुखट ख से भिलेद्रये सतोगुण रजोशुष 

जानेहप, चित्तशं दध, घ्ानदयुक्रप्रीततिः निस्सन्देदहोन्‌ाः पेथ्येता, स्मरणएता 
यदस सर्तोगुण के रूप है-गौरकूमे, कोष, यक्विक, लोभः "मोद; भय, द ख 
इत्यादि सव. ोयुए के स्वरूप दँ-शएोक, थप्रीति, _स्तच्रताः उकारा 
तीण ता.इत्यादि सव तामसी णण ई, इषषप्रकार्‌ के दोरपो की दानिलमि का 
विचर्किर'उसम्रात्मा मे 'वत्तभानं द्रएकगुण को भच्ये प्रकार से चिचारकरे 
परात्‌ कौनदोप है कौन नाशः दा करन शेपष्टा इन एवृगर्तो को सुदेव 
विचारे, युयिषठिर बोले कि पूवव म॑ मक्त की इच्चा करनेवारलो ने चित्तसे कोन 
सेष्दोषं दूरकिये श्योर किस इद्धि से निवेलकियेगये धौर कोनसी कठिनता से 
त्याग किय जाते है कोन लौः तिं हं चर कौन शान निष्फल 1 
्रानीकिसंबुद्धि थोरकररणों से गणो के वलावल को विचारे इस, भ सन्देह 
को हेपितामद!याप दूर कस्यि-भीष्मजी बोजे कि मल्यत शुद्धासा पुर 
दों को मूल से उषाडने के दाग सुक्र्ता दै जेसे फि_ धार सनेपाला 
योजा लोहि की बेडियो का काटने वाला हे उमीप्रकार विचा व 
बुद्धि फ दाग पेदादोनेवाली दोपयुङ्क्विद्यादिक भी नारदोजार्ती ह भवात्‌ 
उनको नेष्टकग्के य्यापभीःशान्ति को पाती दै चोयेपृश्च का उत्तर कंट्कर तीर 
रकन क.उत्तदेते ह रजोगण, तमोरए, "काम, मोह इत्यादि से एयर्‌ शद्ध- 
रूपं सतगण॒ यह सदेह के उत्यन्नफएे ले वीज्‌ स्प दे उन मेषे दद्‌ ५ 
ज्ञानी कोतरह भ मिलानेवला केवल सतोगुणएदी है, पटले परभका उत्तर फदते 
दकि ज्ञानी को-रनोरण तमोगुण त्यागकसने योग्य हं क्योकि रनोगण्‌ तमो 


गुणं सत धि से पुमत्मा को पाता ५ ुद्धिको 
स्वाधीन फुए्ने के सिये मन्ययुक्र यत्नादिफो को के थ॒षात्‌ उ्तमे चित्तशुद्धि 


दोती दहै भोर चित्त णद्धि से म्न हेती है ेदोक्र कम्म मं भी काम क्रोधके 
कारणं राजसी तमसी कम्म त्याज्य इं साच्तिकी कम्म मृ पृतं रना योग्य 
देइ विपय को तीन श्लोका मे कहते हः रजोगण के दार धप य़ 
कमा.को भाक्ता है वृद रजोगुणी कमम भूत्य से सयुक होते द. उन्दी से 
सयकामनारभ फी इच्वाोती दै मोर्‌ तमोगुण से उनका कौ सेवन रता र 
कि कोष्‌ से उत्पन्न दोनेवाते लोम हिसा में प्रीतियुर मालस्य निद्रां 
पत्त "कत्ते दै भोर सतोगुण मे वत्तेमान्‌ द्य का मारय कृर्नपाला मरीमान्‌ 
निर्मलं भरद्वा ग्रोरक्षययुक्र जीवता सतोगयुी णुद्ध भा! फो देता २॥३॥ 

 , ' एते भरीमहाभारदयान्दिपपणिमोएपर्मपदोनचत्यासणचमोऽप्याय ॥ ३६ ॥ 
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४०८ शान्तिपवं मोकषधप्ं । 
५ ¢ ॥ »4 "अ, (~ । 
` `. :चालीसवां अध्याय |. : ५ 
- ` भीप्मजी बोले कि हे यभिष्ठि। रनोरण, तर्मोटणं से लोम, गोहः कोष, 
भय, अहकार्‌ रादि उलन होते है'उनके नाश कःते से पवित्र दोता ईै-शुदधः 
भूव्‌ क्रा फल जीव्‌ ब्रह्म कौ.एकता.काज्ञान हे इती कारणः शद्रः पुश्प ने उप 
विसु प्रासा अविनाशी सप्रस्यापी निरकृर सूप. को देवता गं प्रतर 
नाना ओर शुद्धपरष्‌ यवमी.जानता दै! उसकी माया ते मूसुष्य ज्ञान विवेक 
रदित दकम त्रचेत रेते ह वक सय॒ग्र उद्धिः से व्‌] अज्ञानता सेःवृह सुप्य कोष 
सयवा पर चित्तता कृ पाते हं फिर कम, करोष्‌, लोम्‌ः.मोह से,सयङ्क होकर 
पूजनादि काटने मर यकार को कके कृमभू को कते हैः उन्‌ कीक दाय 
रगृ मू.मरेहये शोकं को उन्‌ कसे है यर जन्म मरण को अगार कल 
करम के पाप्म से सुख ख को पते है चौर जन्म से कृ्म.की द्दुता,को प्ते " 
है यर वीष्य रुधिर से पतन सूच वि ओर सिरे मरय हेते देएिलोमरमे 
मामक कोध इत्यादि सेपित उन्श से पार उतने की इचा कसे वृ्ेमात् - 
होते द्रहा सियो को तो त्त गद्‌ थथत कोसियो ^ समान्‌ .सपाररूपी वस 
रे तार्‌ को तानावान[उननेवाली नानेःउदुःधवियां सरमा से त्रप दे मोर 
परप ेत्र्रूप दै भयात्‌ जे प्रति केचज्ञ क, शपने स्वस सः य करती ह 
इसी, प्रकार यदह स्ियां जीवासा .को सपारर्म स्वाधीन करती द इत क 
ज्ञानी पुरुप अत्यन्ता से उनको स्याम करं अथवा उनके पास्‌ नजर. यहं 
कयां घोरर्प, एत्या भ्र्थौत्‌ शद के मारने को नय सि -आोर-मत्ताः 
निरयो को यदेव कएती रै चौर सनोगुणु मं अन्तर्गत ह ओर इद्धया की सना- 
तम मभि है अर्थात्‌ इन्धो से कस्त है इमी देठु से. उन चिर से-सम्बधं 
रवमेवाले प्रीतिस्य वीय्य से एतन्न होते दख निप मकारुद्चपनीं दद मपर. 
होनेवाते ओर अपने में से प्यर्‌ कीड़ा को देहसे याभ हं उसी भकारं 
०१५ रलनेवाले श्रातसजरूपी कीड़ा को त्याग सुभाव्‌ श्र कृ. 
त के दारा गरीय मोरु पीने से. नीव उतपन्न. होते द उनको बुद्धिमन्‌ लीग्‌. , 
लयपराकर इस-शति से त्याग क योग्य को. क्क जानते क-यपुरृ्त्‌ कोः 1 
कदत कि मगर जरर प्रकाशरूप र्ञोयुणः सतोयए यददो) त्गयणरमः 
अन्तौ त द्रोजाते दै वद्‌ धत्नान नाम्‌ तमोगुण तानाम नियत्‌, वद्धि प्रों सदः 
कार्‌ का जतलानेवाजा होता है, अहकारः्यौर बद्धि.पे पिल हम ५ 1 
वृहमाभोःको देद के मिलते मे वीजसूप है उस काच्यके साय्ञान्‌ का 
भद्‌ सधि स्प जो तान है उसी-का जीत नाम्‌ भु अन्ना ५ 
हथा ज्ञान वीज स्प है इस ददु से किं. वह काल से मिेहये कम्मं के साथ, 


॥। 


पवाधे। ` ४०६ 


ससार का धुमानेवाला दै यह जीव या इश्वर सेते कि स्वम्‌ मे चित्‌ के साय 
देदधारी के सुमान खता है उषीप्रकार यह देह्वार्‌ आतमा कमे सृ उद 
होनेवाले यणां के कारण माता के उदर म उसको पाता दै जिषका कि धागे 
वेशिन्‌ दै यथात्‌ मस पिरड रूप राग युङ्ग होकः पू्रवासना से मिलकर चित्त 
के साथ जिष ३ इन्धिय्‌ को स्मरण करता दै यद्‌ इन्धि बीजस्प्रकपै ओः 
यहक्रार ते,ऽल्यन्न होती दै जव इप्तकी शब्द भे प्रीति होत्री र भरोत इन्दिय 
, एतन होती द इसीमकार रूप, रस, ग॒न्धः सश मे परीति होने से चठ, जिह, 
भाण, लवा यद. सव कम्‌ से उयन् होती हँ थयोत्‌ सवव(सनः से इत्यन्न हेती 
ह इीप्रकार प्रा, अपान, दयान, समान, उदानन्‌म पर्वो्कर की इन्दरयो 
से देद्‌. का, सव ष्यापार दोता हे इसमरकार से दशोइन्धियों पुमेत पर्पत्यनः 
होता देयथोद्‌ गभ मे इन्वा के अगीकार कलेसेदुषखको पाता द चीर 
देह के य॒भिमान ते उसदु ख की अधिकबृद्धि दोती ह इसीप्रकार देदृप्यागने, 
मूरष्टकोभी पता हे इन हेतुमें से इख का स्यागदी योग्य द क्योकि उन 
टु सों फा गरेकनेबा् सक्ति को पाता इ इन्धियो की उत्मचि नाश दोनो रजो- 
गृण प हं ज्ञानी इसको विचार क द्धिके अनुसार शाल स्य नेतरौ षे कृम्‌, 
कृद तात्य युह हे क्कि रजोगुण रूप धसि के रकने भर्‌ इन्ि्ानिर दने से 
इ सृ की एकाबट होती ३ ज्ञानेन्दियां विपो को पाकर भी निलोभी ५ को; 
यापर नृही कप्ती द शरोर उन इन्द्रियो से पृस वदं जीवासा किद्‌ देहो के भाष 
होने को. योग्य नीं दता ॥ २१॥ म ~ किः +" 


, \, वि वीपहाभारतेशान्तिपवंणिमोप्प्पवत्वारिंशचमोऽप्याय्‌! ॥ ५० ॥ ३}; 


, , ` इकतालीसवां अध्याय॥ . -: 

भीष्पमजी वोल्े कि दे गजम्‌! मे इत स्यानपरं शास्र रुपनेत्र स्‌ उपाय 
स कु इसी विज्ञान से रम को करना ययात्‌ शम्‌, दम खादि-गुर्णो 
कमृ. कुने म मतस्य गति को पाता दै, सुजीं म भुरुप,उततम गिना जाता 
द; पुस्पा मे ब्रह्मण धरे इयर वाद्मणो मं भी.मन्वन्र ब्रामण उत्त दतु 
दं व्‌ ताह्मण सव, नुर्गा के मा्मारूप स्रतन सुबरण वेदज्ञ ,भ्‌]र्‌ शापन के 
तृत्वा निएचय्कस्नेवाते द! जसे क थन्ा थकेला मचप्य मापे द सशि 
पत ई उपरी रकार ज्ञानी रोग भी इष संसारम्‌. ई इष कारय ज्ञानी शुर 
पव्‌ प्े आये ट -दपरमकार से उपाय जाननेबारलो री प्रशसा कर्के उन 
के गणो म कहते, द भत्वात्‌ धमे की उन्दाकएने बाले शा के शुषा 
उन धर्मम का सेयन कंते दँ जिन किमोपतुम कोई मेद नदीं टे क्द भगी 


च, चवा 


लिखे य्था को कृते ई षद्‌ धमम्च सव पमा म इन शुभ गुणो य नतलते 


॥ 
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४१५. शान्तिपषु मोतरधर्म। 
हे देहः वाणीः चित्त इत्यादि की पवित्रता क्षमाः सत्यता धैरवयतास्मरणं धह 
जो चय्‌ कहा वर बद्यस्पु है यह सव धुम से उत्तप केसी से. को 
पाते हे जोकि पचप्राणः चित्तः वद्धिः दश इन्धियो को समहःके.यौग से ओर, 
शब्द्‌ स्यशं से पृथक्‌ है थोर कान से सनना आसु से देखना; वचन स कटह्ना ' 
जित म जापी हया वह बरह्मचारी चित्त से रद रहनेवाला वियेन्धियो से रदित 
दै र्त्‌ वह्‌ शब्द से कहने योग्य विक्स अबरथा है. योर जिस्‌ दोप से 
रहित बह्मचयं को इद्धि से निश्चय करता है बद मरद्ध से उलन होनेवाली `} 
शः निश्चय किया शा सन्देह रदित पर्‌ ज्ान्‌ है, बहमचयायें न फल 
परम्परा प्यक कहते दै पशत्तिाला उस्‌ मोको.पाता दै 'निसंका.लोफ़ 
बह्म है शरीर वीचवाला सत्यलोक को-पाता है ओर चो दृतति मँ वततेभान ञानी 
गह्य के जन्म लेता रै चौर ब्रह्मचथे'वडी कृषिन्‌ता से ाष्ोत्‌ उसके 
उपाय को मे कहता ह वरह्यशकरुल मँ उत्त हेनेबाले वृद्धिःपनेवाले"रनोगण 
क-जपने में से प्रथक्करे, धियो की. कथा कोन सने, न कमी उनुको नगा 
देखे, इस निमित्त कि उनके दर्शनों से निर्व सुर्यो क्रभी र्नोरुण प्रवृत्त 
दोजाता दैः जिसके, देर म्‌ परीति उत्पन्नः दोनाय वद दच्छत्रत'को कर जीर 
की शृद्धि से त्यन्त पीडित होने मृ जल मे पेशकृरे, लव स्वम्‌ मे.बीयप- 
तेन दयौजाय तव "नल मे, वत्तमान होकरः अधमण नाम"छचाःको तीनबार 
जप^कङ्नानी मनुष्य ्गानं ते सयुक्ग उदारः चिततता-के,दाग्‌ ईसमकषदेद्‌के 
थभ्यन्तगेत्‌ रजोगुण रूपी पाप को अत्यन्त न्ट नकं, जिसपरकार देह भे 
वत्तेमान्‌ मलं पतत्र ५९ से मिला निच्छिदर जकडा, हया हैः उसतीपरकार 
देद मे नियत आत्मा ओर. देद क,ख वन्धनवाला .जान, .नादिये। के नाल 
ते जैसे रस .मुर्या के बात, पिरत कफ सुभि चम्मः मांह अस्थि रिर्य 
कों शरोर दें को तप्त करता-है' इष देहे पाच इर्यो के रुण को वहानेवासी 
दश नादय को समभे जिन से दनाय एक से एक नादी उन्‌ होती द 
दमप्रकार'यह नाडीरूप नदियां जिन में "रजोगुण 'खपौ जल भिण ड नियत 
समयतेकं देदरूपी समुद्र को त्ष क्ती है नेते कि ससुदरकोः नदियां भरती दें 
इस देह मे चित्त के वीच-एकःनाडी,मनोवाहु नाम है जो कि ४९ यो} कै-संकेख 
से पदे रोनेवाले वीयं" को सव गों से चोडती'हे उसके पबे चलनेवाली 
नाड्या सवगो को तपानेवाली है -वह तैनसगुणःको वहतीह नेनोर्मे 
्राषदोती दे जेसे ङि दूष म म घृत मथनः "दग से मथाजातादं ।उपुीभृकार 
देह फ एकरप से पेदाहोनेवलि मन "दर सेः वीयं भी सथानाता!हे इष 
प्रकार स्वप्र भी चित्त के सकट्य से उत्यन्न होनेवाली प्रीति र्पाःखी जि- 
सप्रसाः पराहत है उसीभरकार इसकी मनोवाह नादी सकरपःसे पेदादोनेवाल 


, ` पूरवापि। ५११ 
सीप्यं कोःदेद पे परकर-करती है' इपवीयै की उत्यत्ति को भगवान्‌ अन्नि दपि 
ने जाना दै जिप्ठकी कि तीनस्यानं मेःउ्यतत 'ह यन्नश्सःमनोबाद, नादी 
थोर सस्य गौर इन्द्र इशकादेवता ई इषदेठ . सृ वह्न्दरदी कडा जाता,र 
निर्वय-कके निने ने वीय कौ गति को नो फ जीवो को वणसकए 
कलने. वाली दै विचारया है वृह प्रीतिरदित धूर बसना से रदित देद री 
उतयत्नि को नदीं पते दैः जो क चित्तके दा योगवल सेनिलिकस्य भावक 

+ पिर मनोवा मः यन्त समयमे भाणो को चलायमान कप्ताहु्या सुक्रहोता र, 
वह केवल दे्‌ के नि गोह्‌ के निमित्त कम्भ कए्नेवाल रै, नाश योर देहसम्बन्धृके 
लिये कमम चरर मङ्कि देनेवाले योगमार्गे को करर जीवन शक्ति उन्न कणे 
वाले ज्ञानमाग्ं को कते 'हं अर्थात्‌ चित्त सेदी का खोता हे चित्त रीःउद्पत्न 
रूप होता हे क्योकि ब्रदान्नानिर्यो का चित्त प्रणव की उपासना फे सिद भु 
नादि माया के सूप वासना पे प्रथ प्रकाशित दाजाता ह इसकरारण इतलेक 
म उप्चित्तके नाश के लिये निदतिष्पमे को को खर-रनोगुण तमोगण 
को त्याग कर जेते बने तेसे. मोप को प्राप्रकर जिसको युपा स्पा मृ ज्ञातरि 
दो भार क न्यून न दोगया हो उस॒वित्त के येग को यूत सकस 
को वहे पुर्प विख द्धि ते स्वाधीन.कस्ता है त्यन्त कठिन रोर भगम्प 
मागे को जिसमे देह इन्दिय धादि युएवन्धन्‌ दँ उनको निवरकर नसे दोषा 
को देखे उसीप्रक्राा उनसे प्रथर्‌ होकर मोम को पताह ॥२६॥ ` ` 
` 3“ , इति ध्रीमशमारतेशान्तिपवतिमोक्षपर्मरएकषसारिरचमोऽध्याप, 1 < ॥ 

` - ˆ ' वयालासवा अध्यास ॥ `; - 

` भीप्मजी बोले रि प्रणम म द बदायी स्पशादि इन्धो के'विपयर्म पर 
पतत चित्त जीर पीडा को पाते है, ओर जो मदामा उन म प्रपक् चित्त न॒दी 
है वद मोप्र को पाते द बुदधिमार्‌ ज्ञे इस समार को जन्म, मूर्छ, जग, रेग 
दु-लु दयौर चित्त के केशां सेव्य देखरए मोत फ निमित्त उपरायकरे, मन 
वाणी भौर देह से पवित्र भदकार रदित्‌ शान्तरूप दनी रौर सन्यासी दो 
नाय भोर भनिच्ाबार्‌ दोक सखपूवैक पमे भवग्रा जीवो की कठ्णा से 
चित्त फे बन्धन को देसे वहू भी समार को कम्मं स्प एतत जानके त्यागकरेः 
जो गुम यशम कम्‌ किया दे उस फो मोगता दे इषङ्एय बुद्धि, मन, वाणी, 
भर्‌ देदमे शुमङ्म्मो को केरे षह शुम कम्मं यद र  थटिा, सत्यता, सम 
जीवा मृ तत्यभाय, तमा, दीनदूयालुता जिम म यह्‌ गए देते ६ बह मृष को 
पाता ₹-इषी दवे मे द तदान के दार स जवो मे स्थिर वित्तता नो धाणु 
करे जो रुष सेजीरा के उखदायो इम उत्त पर्णङो दु पसे पृथष्दयने 


४१२ , । शान्तिपवं मोक्षम । | 
"कृ कारण स्प जानता वृह सी होता हैः सेतु से ब्हन्नान के दासं ' 
स्थिर चित्त को-नीवे म धारणाके दरसर्‌ की बुराई कभी नदीं विचरे भरनो 
रज्य ्रादि'वस्तु अपने योग्य नही हे उनकी इच्या न्‌ करे ओर नाशबान्‌ 
घी पत्रादि. का शोच न करे सकल उपायों से चित्त को ज्ञाने साप्रन्भे 
तकर ओर 'वह मनोहर ज्ञान सकल भरयोगवाले वेदान्त वाक्यो से. म्रा 
देता रै शुभ्‌ वचनःकटने फ इच्ावान्‌ चीर सूष्म धम्म को देसनेवाले अर 
की ओरसे पेसाकममे कएना चाहिये किव सत्य युक्त-ोर परनिन्दा रहैत)" 
श्य सदा पचन क सदेव कदे, सावधानः चित्त पुस को एसा पचन 
नो शता से रदित कटिनिता से पृथ्‌.दयायुकक कुता रदित स- 
क्षिप शेः ससार देद.से स दाद जो ऋरीतिता से वतोकेरतव वधि कर 
चित्त के सदित्‌'तामसकम्मे त्यात्‌ दसा आदिं को कढदे~आशयं यह दै 
जो पुरुय'पाप हें घट्‌ पने सुख से कदने पर्‌ नाश होजति.हैः जो पुप्‌ रोः 
गए मे भरत इन्द्रियों फे विपयादि कर्म्म मं प्र्‌ 'दोता है षद्‌ इसलोक मँ 
दु सोःको पाकः ११.५६ शत्‌ है इस ददु से पने मनवाणी.देहुःसे यपे 
धुथ्येत्‌ को प्रापक (अव कम्म्‌ के त्याग्‌ को दन्तः समेत दो र्लेकिकहते ` 
ह) किनेसे मास के बो को ज्ेचलनेवालिव्चोर = । 
दिशा को राज्यं भयसे शब्खु जान के उसमास को त्यागकर कल्याण दिशाको ` 
जाते है ओरजैसे वह्‌ प्रकडेनदी जातेःउसीपकार्‌ ज्ञानी पुरुप भवि से स्‌- 
म्वन्प्‌ रखनेवाले कर्मा को साथेकः काम आदि के सुन्सुख चलमैवाले संषारी 
भय को जान कर चौर उन.रनोरुणी तमोगणौ कर्मकरो तयग कृते फिर मोको 
पतिर निस्सन्देह्‌ जो पुरुप चे से रदित सव सीगुत्रादि परि से गदरव एकान्त्‌- 
-वासीः यल्ाहापै, तपखी, सावधान इन्द्रिय, ज्ञान से ्‌९ केशबाला यागागों 
क अनुष्ठान भरत दने बाला वद्धिमाररै बद शान्तचिन्न के दारा परमगति 
मोक्ष को पाता हैः जोपुरुप धैम्‌र्‌ः चर शुदधिमार्‌ ह बह भुदधि "को स्वाधीन 
करे श्र उसः वुद्धि से सकस 'विकल्पात्मक चित्त को स्वाधीन करे आर्‌ उप॒ 
-निर्तके बार विपये को रके योग कृ मावान्तर फल क कहते दे-इग्दिरयो 
को आधीन्‌.करके'चित्त को स्वाधीन कलनेत्राजते योगी के, देवता वदीप्रसननत्‌ 
सेःप्रकाशमान होकर उसी"योगी म लय 'होजाते है जिसका चित्त उनदेवतार्थो 
से तदाकारहोता है, उपीका ब्रहम 'यच्चे प्रकार से भका, करता.हे ओर बुद्धि 
म इन्दं के लयहोने पर वह्ममातर के सिये कल्पना क्रियाः जाता.दै या योधी 
श्वय के भरकेट करने से प्रत्यक्ष न होनाय तव योरतन्त्र से अृष्ठान काप्ारभ 
परे तुप्रोक्र सोगका अरुणान्‌,कपत्‌ इञा जिर्तरूप से उत्तम्‌ होवे उसीकी 
कामम वे आरं गो्रूमचूण,्यीत्‌" गेह का ट" कोमारीःःसलः, शाकः य 
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का सतत, मूलः एल इ्यादिजो भक्षण .के.योर्य है उनको,बहुधा भोजन कर 
परंतु योग को.भकंट्‌ न,करे देणकाल्‌ के यतुम्रार भोजन के उस सच्िकी निः 
यम्‌ की परीकषाकाके उसकी प्रगति कै समान कमम कृजो कम्मे जारी दनाय 
उसके रकने.से योग मे विप्र न डाले इसीप्रकार धीरे र ज्ञानयुक्र कम्भ.को 
ग्नि के समान इृद्धिक्‌रे इस रीति से त्ञान सरूप वरह सष के समान-्नच्ये 
प्रकार पे प्रकाश कृत्ताः रे, भासा से, भिन्न ज्ञान के ' प्रकाश पे खासीदोना 
नहीं होसक्रा ईं फिर चद.स्यों नदीं अकाश) काता है यह शुका कृप्के कहते है 
कि ज्ञान का श्रपिष्ठान्‌.यज्ञान तीना लोक मे वत्तमान होता हे इसी दैत से 

॥ का श्रनुगामी ज्ञान अन्नान सेःराप्ताकियाजाता है इसमे निश्चय दहृभा 
निस फे श्रम, द वह्‌ मगो सेदीःप्रकारकस्ता ह थोर मोः अग रहितःर 
पह प्रकाशनी कता दसी हैद से इस भक्ञान फ परकश. कपाही भकार 
कएना चाहिये इस्‌शका-कोःकदते दे तीर्ना दशायो से एवरु उपपि पे रदित 
भसा को दशां मे मिलाहुभा मान `ते दोपलगता इमा भी'उस्तको नदीं 
जानता है उततके पृथक्‌, मेर्‌ पृयक्भाव के सिद्धांत,क!( जाननेवाला षु 
सारी ग्रीति सेःररित पुरपासुक्गि को पाता है काल का परिजयकनेषाला ज्ञानी 
जरगृत्युं को जीतकट्उपस त्रविनाशी व्रह्म को 'पाता है निष कि कीनाशं 
श्र न्यूनता नदीदोतीदहै॥२७॥ , > 01 
} हृति भीमदधमार्गान्विपवेपिोक्र्दिव्वारितमोऽप्यायः ॥:४२॥ ,7\. 
ए तृतालीसवां अध्याय॥. ' - "^ 

पिच मष्या्यो म वणेन, फियागया किं योग, भोर देशस्य को भवुभव्‌ 
क्वेव न्‌ करके मरू म लय हाता दं अन्‌ सुभव, एेरवप्यं की निन्दाके 
हे-भीष्मजी वो्ते फि सदेवः.गुद्ध वह्मचय के कले म इच्छरायुक्त भीर सम 
के दपा को देखनेबाले युरप को निन्दा एनी कभी न चाद्ये, यद नीबालमा 
स्वप्र म रजोगुण तमोगुण से सयक्र रोता द यौः दृष देद्‌ म प्रवेश दरयासा 
हव्या रहित पूमता फएिएता दै उसस्् की.मोपपि जागप्ण को कते ह जनान 
फे मभ्याम से जागरण रोता, र वद सदेव वपर विज्नान मं पेश कलिते 
विचार के निमिच नागता है यहां पृ्पपतन केवले नेकदा दे ङिस्वमरमे 
ष्ट मनेबाला दभा भादि पदातय स्या हे सत्य दे या.मिय्या दे वर्‌ पिष्यगान्‌ 
फ समान्‌ दिखाई देता ई नैते रि भास्लस मे वत्तेमानसूयं जद प वतमान 
सा दिखा देता दै इसी प्रकार जाग्रच्‌ यतृप्त्रले देदःमादि भी खप्दया मे 
दूस भकार से दृ्टमति द सद वति ते सुप की निर्िपपता नदीं इषो 
शका कफे कने हे फि उन्धियो फे सयदजनिपर भीवाता देदवान्‌ के 


= 


४१४ शान्तिपवरी मोमृधमं । 
पमानावततमान्‌ होता हैः इषस्थान मँ यदकदार्नातादे कि जैसा यह कैउतको 
योमेशमर ईर जानते दे इषीभकार्‌इतयङ्कि पे पयुकरःथे को मदि लोगःभी 
वृ्न कृते. च यात्‌ जे कि बेदःमे लिखा ह कि इसयेगीके सङ्गर से 
परतर श्रादि प्रतयक्रहोते है इपीप्रकार हमर सक्‌ से! आकाशादि; के,जीव 
इत्यादि द आर्‌ समदश। ५ सकृखमात्र है ्नानियें ने !स जीवो मं पिद , 
स्वप्‌ को इन्द्रियो के परिश्रम से जो कि जायत रस्थाम.होता है.उस'को कहा 
द चीरचित्त क लय न.दीने पउ सृमदशार्भ्ागे सिस, हये श्लोकौ के । 
दन्त को कृता है निर्चय.करके "कय म चित्तःलगानेवाज्े का सकय ज 
गरत.उ्रष्यामें भी रोताहै ओरजेता,मनेप्यु-क] देश्ये दे उरसीपरकार्स्वपे 
वस्थाः भवद्‌ सरकस्य चित्त मे वर्तमान, दो ताहे अनेक्‌ जरम कँ सस्कारमे 
विपये तरित्त लगानेवाला "पुरुष खम्‌ आदि. की-दशा के'पेशयःकोःपाता दै 
दं उत्तम पुर सामी याला चित्त के सव्‌ युषृ सतान्तों को जानतीर य्त्‌ 
प्रकाशा करता है, इद्धि आदि कै भीतर पिचले कम से जो;शसते(राणःःरनोः 
गुएःे तमोगण वत्तेमान होत! दैःशौर-चित्त जिक्च कम मेःपषृत्त दोताः दै त 
ध्म तख उप॒ 7२ फी, उसके सन्युखः पकः, करते.द'दसरूप ददन, ॐ पीये 
निस्पन्देह जेष आदि का उदय दपर उसीप्रराररजष्ीः- तमसी, सा- ' 
चिकी ग॒ण भी समय के ्रनु र उसके सन्स वृतचमान होते दै तदनन्तर य- 
्ञान्‌ से उन वात्‌, पित्त; कफ़ से सम्बन्ध रने गलेदेदं को रज, तमती 
भवो से देखते दै उसको भी कणिता से परदोततरे योग्य का, प्रसनेन्दरय 
से जव मानसी सकस को करता ह तो चित्त सखम कै वत्तमान होनेप्र भसन 
दताम्‌ उस स रय फो देखता दै, वहु 'व्योपक्शदधं !वित्त स जीवं म 
वमान है उसको ्ातमाःके भमा से जनेकयेक्रि सत्र देवता चात्मा. ह 
आशय यद्‌ है कि.्ात्मजञान, से सङ्गःदोजाताः दैः इषप्रकारःस््षदशा की 
कहकाःसुपिदशा को ट गलोकि.मे कते है 7स्वम देष मौनो २,स्धूल.देद 
रूपी दार हँ पह चित्त मे गुट उस देदरमेःनियत-रोकरं सोता द-मोर उस 
टकार म अपने उस त्रासा को. भी पाता है जोगि त्यक्तः सत्क सरपत्यसूप 
वाती सवृल माया मे सानीरुपसरसुवर जीत काातमाह्प दै.उतत सपुपिदशा 
मरे मात्मा कोः हकार यादि रिर्णो से स्पशं,कानेवाल्ात्नानो थात्‌ सुपु 
म शुद्ध-साभ्री के मध्यप्नं हफार मादि लय होनाते दे स्योकिःवृद सव उम्र 
प्रासा केभृतिविष्वहे" यव साप न्ञात,न।म दशी.को क जो पुरप चित्त 
के सुकरप से ्ञानग वैराग्य, पेश्वथं को चे उसको चित्तशुद्धि, जनिः कोक 
सय देवताव्याता भ ई तांस य है कि शुद्ध तित्तही ईयर दे इसपर प्र ध- 
प्रय प्रादि विचारं से सयक्र चित्त इसपर कारोता है मोरज्ञान से उत्तम 


क 
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र्य को ्रानेवाला चित्त मूर्यं केः समान प्रकाशित यथात ज्ञानर्प होता दे इ 
स्थान पर जीवात्मा के दोभकार के बह्म को कदते हँ नीवा्मा तीनो लोका 
का उदत्नि स्थान्‌ अधरत्‌ सगुण वर्य ह ओर अज्ञान के अन्त्‌ मे महेश्यरच्र्‌- 
थात्‌ शधत्रद् दै देवतार्थं नेः तप यादि के केने म नित्रा रिया'मौर घ्रे 
ने तप के नारा करनेवाले महकार योर कप? आदि म प्रवृत्ति करी अीत्‌ 
रजोगुणी, तमोगुणी देवता तरर थे से वद्‌ जह्य प्राप नीह घक्ना इस बह 
को देवता-पुरो ते गुप्त काके.जञान स्वरूप वणन किया ट, सच, रज, तम 
यद तीर्नोदिवता मौने के गुण दँ परन्तु. इनम्‌ केत्रल सखःगण॒ तो 
देवतायोक्रा ३ श्ररोष रजोगुण तमोण मघे के दे, ३३ तह्य गणो से परे 
्नानखस्प्‌ स्वय भकारव्राच्‌ योर , व्यापकः टै जिन शद्ध चिन्‌ क्ञानि्यो ने 
ध्यान श्रादिःसेउस को जाना दे वी ज्ञानी परमगति को पाते है, श्ञान चु 
से ुक्ठिके दारा केवल इतना ' उद्ना सम्भूत व 1 प्रयृवा उस-ग्र- 
विना करो प्रतार मे चयोत्‌,प्रिपया को इन्दिरयो से सीचने,के दाराजान 


सङ्घा ॥२५॥ 1 { {¢ ¢> ध अ. 1 
> इति भागतमासयानिपकिोपरेनिदसयासिरमोऽ्पाय „ - त 1 
~ २ इति ्ीमहामास्तणान्तिपवेणिमो्र्मपरिचतारः | ५३॥ ` 71 
1. चवार्ल ~न प्यायः [1 
9४ ८ , चवालसित्रा, चरन ॥ ~ -~ 


ये सोपधानं सेनय की प्रप्ी कोकते हे भीष्मजी बोले क बदु 
प्रर को नदहीनानता द नो स्वावस्था सपुष्त्यवस्या सगुण, निगंणन्‌द्य इनं 
चरो को नर्दीजानताः व्यक्त ग्म्य ययोत्‌ जगत्‌. खीर विदात्ा भरं जो 
त्य दै उसको श्रीनारयणजी ने यच्चे प्रकरे वर्णन फिया है कि व्यक्र ससार 
को तो ृत्युका सुखजाने चीर न्यक्त बद को सिनाशी यृहनासयण॒ ` छपि 
नै'भरत्ति लक्षणवाला धम्म कृटा, उती कम्भैफल मे जड़ चैतन्ययुक्त तीनों 
लोक्‌ वतमान दैः मोर निरेत्ति.लक्षणवाला धम्मे बर्ही है बदभत्यम भोर 
प्राचीन ई स्नोगुणस्प द्याजी ने प्ररत लप्णवाते कम क कदा द, रगत 
धमम्‌ ससार म फिर लोराकर्‌ लनेवाला दै योर निवृत्ति पमो मोद्य ह, स- 
देवः चैतन्य भासत क परिचार कृलेरला मीर ससार से सुकिदरोने के मल 
के देखने की इच्चा रलनेवाल्ला निरतति पमी म पृणेमुनि उतत गरगति को पातां 
६ वां तीने। का विचार के भागे कौ तिखीद्रर यत्कि नान्‌ भर्पात्‌ भयर 
जा.भृघानमाया भोर पेजर् पह यद दोनो जानने के योग्य द भोर,जो इन 
माया भोर पुगरपसे क दे उसको भी जनि वद्‌ बदा परात्मा टै, इम्पादिमे 
रहित उसुपप्रासा को ज्ञानीपखप लको के दाण सातात्कारररे क्योकि इद्‌ 
पथान चौर तै्ज् दोनो भादि भत से रदित मरिनाषूप के ट थोर प्रायीनना 
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चेषटारदितर शदधपे भी द्ध है दोनो के अदयुण.एक से रै इसीप्रकार यणो से रहित 
भी जाति स  श्रार-उसीःत्रिणासिका। मायातो विपरीत पेत के 
मुख्य लक्षण को जारो पट भरेति के विकार्का देसवाल किन्दु थाप दषन 
आनेवाला पिषय्‌ ओर सव गुणो पे पृथक्‌, है, भधानं ओर पेच की एकता वा 
विपरीत गुर्णो क्रो कहकर जीव इश्वर कै एक.से.रुणो को.कहते दे-यह दोनो 
चेष्ठा रहित हने से पकडने,म॑ नीं थते क्योकि पसप अटएनिरकारमे निः 
शचयकरके उन रूपगदेत आव्‌ ईशर का विभाग किरति से है यद शकक 
उनका.विभाग उपाधि सष्रल्धीःदै स्वाभाविक नदी रै इखश्रयोनन से कहते दं 
छि दृिकी समानता ओः स्वीकारता {जतलानेगाला भर्‌ परत्य का-काण 
है दीःकाता.टे उती से शाोक्रथ र लोकिकं कम्मो की सिद्धिः दै पदकरत्‌ 
जेते २-इन्दि्योमोर साधनो से जो रकरः कपता है उसी ? भकार उप योनि 
देनेवाले कम्म के साय जानानाता है इसप्रकार ग्यवद्यर दारं काता. तीपर हे 
वास्त्र मे नदी.दै.इततको दान्तं सहित वणेनःकते है, को; हम इस शब्द स 
फटानाता दै किमे कौन ह जते फि अपने कौ कुन्ती का पुत्रः नजानकर 
कणेने कदा विः कुन्ती का पुत्र फोन दै तव सृघ्य देवताः सेरमपने को नि. 
श्चय न्ती शा वरज्ञान के कदा कि मे कुःती-का पत्र, इसीपकार भत्नानी 
प्ता दै किं दै श्रं न्ञानी नान्‌ता है कि मे जह्य इ इसप्रकार से एक्‌ 
टी वरस्तु म न्नान थौर ्गान के भेद, सेदो वाति भेदः षभ बासी;उन्न दोती 
हे.उपीपृकरार द तिला बु बतु भी यद ह बह दै यद दोनो गण पय जते 
द पतेदी जठ इरा नान ज किः दिप्ताखन्द्‌ मनुय तनय !9 
सुयङ्ग होता दै उसी प्रका आत्मा परस क समान)दकोवाले स्शल मृष 
कारण (प) देते गुर होता दै च्ौर-सतोगुणः।रनोगुण, तमोगुण से ठका 
माद ताद्य य्‌ दै क़ि जैसे फि दिस्ताखन्द तीर्न वर्षो सिः भ उसी 

परफ़ासजीवाल्‌ तीरन.देह छोर तीर्न सुरसो से म चारो प्रधा 

पुरुप के गणु दै, इनचारो को.जानकः लो करनु,के योग्य है.उसो कटते दः 

हृदय याफ्राशप व्रह्म मे प्रकटे 4 .लदपी,को जाहतरेवाला, र चित्त षे 

पविन्‌ देदपराी षुरप देद ओर इन्र केउय्नियमे। स) (न दोक् 

तुपकरे उप तरतन्य के प्रकारा से सुकर यात्री स , तीनों व्याप 
काशः मू.मयं मोर चद्धमा तप्‌ तेरी पकारा-करतेःद्‌ क्योकि "दः वह. 
याकाश ्रोर ददयाकारा दतो, समान हे इसी कण स योगि्यो कासाः 

त्रारासिद्ध दोता.३, तका एल ज्ञान सरूपं नहः: वह। तपलोक भ १“ 

सिद दैतपकाजोकरमृ,उन सय मोग कानार, न ताद. 

यत्‌ पेरार्य,के साध वेदांत. धवएए नाम दै उह असावभानरूपं दै; अव उष्य 


|, 
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तुप कोकदते दै बह्यचयं ओर हिंसारहैत होना देह का तप कहानु(ता है, मन 
तरणी को चच्ये प्रफार से य्राधीन कल्‌] चित्त का तृप कहाजाता है, जो भरन्य 
द्धि. जाननेवाते न॑दणो से गीत दै वह उतम हे स्यि हार्‌ कनि- 
यम से.इपका रजोगुणौ पोप नाश दोता हे च्रीर इपङ्‌। इ्रिया पिपूयो से चै. 
रण्यं को पाती है इसकारण से उतनीदही सेनाचा्हिये भितनी किं उसको 
भावर्यकता हो ्रयीत्‌ भोजन्‌ से यधिक्‌ धनश्ादि कोन लवे इष बुद्धिके न 
होने पर मोक्ष म जो संगमरीति दै उपक कहते दं यन्तं के समयपर पणं उपाय 
पे उप्‌ ज्ञान ऊ परपर नो ज्ञान किं योग से संयु्र चित्त के साथ धरि ५ 
होता ह 'वह.सुगमरीति यद्‌ ह किं अन्त्रसमयप्र ' कारश संवनकरे कं 
काशी केवीच देदपागकले मँ खनी के ससे तक ' मन्त्र का उपदेशं 
दने के दोशो सक्षि होत है इसमे भेतसमयवेर इधर के उपदेश से ज्ञान कू 
प्रप्तकर, स्नोशण॒ से प्रथ्‌ यद जीवात समाधिम स्थल शर का त्यागकले- 
वालाम्मी देदपारीहोकृर वध्रे नकि रपे तेयद वद्धि ह, वेसग्यप उत्तम्‌ 

भोर्गो म सनिच्यावान्‌ वह्‌ जीवात मृति म लयदोत। है यूत परति पे सर्व 
परि परप क नदी पाता रै त्यागङएने तक देद से सावधान ने चौर तीनो देह 
के नाशं होने से रीघदी सुक को पात्‌। है जीवात्‌ प्वोङ्गकम्मं सङ्क को 
पति दें इतरा वणैन केत दह, सदेव जीं की उत्पत्ति उसीधकार्‌ अत्ान्‌ के 
नाश को मूल सवनेवाली हे यथात्‌ देह के मभिमान से दे दोनेवाले जीरवो 
का'थज्ञान भ्रोर कमना न होने से सदव" जन्म मशण होता दत्‌ ट मः 
शु मद्य का साकार उदय दोनेप्र धमं मेर श्घमं वत्तमून नदीं होते 
मधौत्‌ एणं सिदधिधाले के पिचले पो क नाश मर्‌ यने के कर्म का स्पशौ 
न दोना होता है इसीकरण से उत्पत्ति काए्ण के ब्रिना स॒क्रिदोती 
भर्‌ शद्ध का सात्नाच्छार न दोनेपर समार नर्या स मिलता है इस को 
कदते हं जो पुखप क्ञानङी विपीतता मे वत्तमान ट मवत्‌ अनासा म मा- 
समडद्धि कषे वरतेमान टे बदमटत्तखादि की उत्पत्ति नाम मे वद्धि रखनेवाले 
दं मयोत्‌ निपीत वुद्धिवाले पुरम मोन क्या भ नदी होती इढयासन 
दोकर देह को पाणस गले योप्वुद्धि के ठ(र वित्त के विपो फो सेफ्ने 
वले व के गोलक ने्रमादि से पयर्‌ यन्नमयाद्िको सर वो त्यागरले- 
वाले यग्‌ उन प्राण इन्व यादि से उपातना कएने ट सयौत्‌ मातसमाद्य 
विचासे ६, यदं सच वद्यलोऱ मे नियतदोते द इमकारण येषद को प्र 
उस म माप टि से शाप्त के भनु जानता ट एद शुद्ध यत स्सण 
योगी उन तीन।देह। से पय श्रपनी मठृत्तना म नियतनुदधनय फो उपना 
क्ता ह, कोर प्य धीहप्षभदि द्य पे त्युत माला को सवाम मरकत 


॥ 
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से उपासना को कसते है, कोई सवल अविद्या को उपासना कसते द मौर को$ 
स॒वल से उत्तम निरख वद्य की उपासना कसे है अयोत्‌ लगातार'यनुभव को 
सिद्ध करते द पह मद्य धिजली के समान एकवार प्रकाश्‌ करनेवाला रूपात्र 
दशा से रहित है' यह्‌ पंचं उपासनाबान्ते अपने 'पार्पोको तप से भस करे 


श्रतकाल मे शीघ्रया करम से प्रमगति को प्रा दोते ह शाससूपनेवों से उन भेद ' 


ओर उपासनावालो की सृष्प दैतता को विचारं यर स्थुल दैद, ते श्रीति 
रदित सन्यासी को तीनों देहो से एक्‌ वह्मर्प मोत को पाते इसप्रकार. जने 
थवा उसु योगी को हृदय आकाश से ष्ठत ह यरं सूत्रासानातत' वेदो 
उपास॒नामे चित्तलगनेवाल्ञे नाशवार्‌ लोक से छ“जाते द वद रे।युणरूप 


मद्य से पृथक्‌ है इसकारण वेदनाननेवाले मनुष्योने उस धमे फो कदा-है.जिस - 


मे बह्ही.प्ािस्यान है जैसे ज्ञान की उपासना करनेवाले बह सत्र परप मोष 
को पाते हँ निनका कि ज्ञान रगादि से रदित होकर य॒चज उत्पन्न हत्‌ हे 
उसीग्रक्‌्‌्‌ वह्‌ लोग भी उत्तम लोको को पते हे चोर परैण्य्‌ के दाग मो 
को पाते दै अर जो शद्ध ज्ञान से तृप इच्चा से रहित्‌ हँ वह भक्ति केढा उम 
सर्वेश्वय्येवार्‌ यजन्मा सुवेग्यापी हृदयाकाश मे वत्तंमान भन्यङ्रूप को, पाते 
ह" रौर जीत्रन्सुक्र पचकोशों मे वत्तमान त्मा मेँ नियत दृरिको जनश 
फिर लोटक्‌र ससर म॑ नदीं याते किंतु उष थमिनाी उत्तम स्थान्‌ को पाकर 
श्रानन्द्‌ भोगते दः यद ससार ह भी ओर नदी शी दै यथात्‌ सपं भर रसस के 
सुमान देना न हौना जानकर वाणी से कने योग्य नदीं हे आशुययह दे क्रि 


मिध्यसूप लोम मं भगहा सव जगत्‌ चक्‌ फे समान पूम्‌ है जै कृमल का , 


मृणाल सब्‌ भरकार्‌ से मणाल म यन्तशत्‌ द उपरी प्रकार लम सष देहा मे समे 
रूपों से वत्तेमान्‌ है जेते फि सुई से सूत्र के दारा व्र, काधाजाता दै उसी भरकर 
पपार सवधी लोम रूपी खरक सूत्र स देह बाधाजाताहे लोम्‌ स्यागने का उपाय 
यह्‌ हे कि जो पुरुप शरङृति यर प्रहृत के रूपतः तर को! ओग सनातन परप 
को यथाथे जानता हे वह्‌ लोभ से पृथक्‌ होकर सुक्त होता हैः इष मक्त साधनः 
को जीरवो कौ रमना के निमित्त समार के उदयति स्वान; मगवार्‌ नासग्रणऋछपि 
ने स्प्नाते कडा है ॥ ३६.॥ गि 

. ~ -इति श्रीमहामास्तेशान्तिपैशिोम्षपर्मेचतुस्वतवार्शिचमोऽध्याुः || ० ॥ -* 1 
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| पेतालीसवां अध्याय ॥. ~" 
युधिष्ठि वोत्े कि दे पितामह ! मियिलापुपी क रजा जनके ने कौनसे बरत 


को करके ससार के पिय मेरो को त्यागक्र मोष को पाया भीष्मजी बोले 
किं इस स्थान प त्रत सयुक्त एक भाचीन इतिदा,को कहता ह जित जरत को 


8 


॥ 


॥। 


¦ _ पूर्वाध। ४१६ 
जानकर राजा जनक ने मोक्ष को पायाः एक जन॒र्शी जनदेव नाम मिपि 
लापिका राजा 4 वह ब्रह्य प्रप्त कनेवाले धम्म के विचार मे भ्रमत था रस 


के स्यान मे नानकार के शौचाचारी च्धमी लोग्‌ उपासना के षम्पो को 


पृथद््‌ २. दिसति द्ये इकटेहये उने कोई तो देह के नाश्‌ से श्रपना नाश॒ 
कहते ये च्रीर कोई देद के नाश फोदी नहीं मानते थे उन दोनों के वणेन से 
राजा प्रसन्न नहीं दता 4 क्योकि वह सिद्धि म वत्तमान यततत का मानने 
वाला या वदां एरक पचशिख्‌ नाम महामुनि धाय उनपे 9 ने सतारं 
के मोक्ष क एत्तात पू्ा च्थात्‌ जा ने पचा कि हे महामुने ! नेसे सप्ति दशा 
की मूच्ी मप स्मरण नहीं रहता उसी प्रकार मोक्ष मे भी 4 स्मृति नही रहती 
हे. भर सुपुप्ति यवस्था ज्ञान से हेती है श्र ज्ञान सं मोक्ष वस्था दोती है 
यद वात बडे २ महासालोग वणन कृपते इ ता ज्ञान मारदयत्रान म स्यान्यु- 
नाधिकता इई जो ज्ञान शङ्गान मे कोई न्यूनािकता न्दी हे तोज्ञानकेनि- 
मित्त यनेक क्रो का पना व्यये दे भीप्मजी बलि ऊ जनके के पेते वचन 
सुनकर पवशिख युनि ने कहा किं हे रजर्‌ । मं जतन मेर श्रह्नान का निणय 
तुमं से कहता ह्‌ त्र सावधानचित्त दोकर्‌ सन-भव धन्नान के दा ५ 
वीच उुद्धि यादि भारोपित क्ियिजाते हँ तव उुफा अमाव डा है,.भोर 
जव ज्ञान से घाता को जानता ई तव सव रने मिरजाति द उन अन्व फे 
मिन्नने से निर्विकार शुध ्ानन्दमय्‌ ब्रह्म योर श्ष् इदधि का उदय दोजाता 
दे तव इद्धि भादि का मभाव भी नदीं हेता दै इतदेतु से त्नान के उपय मे केश 
करना व्यय्‌ नीं हे हे गजर्‌ । ऋ देहादिक के मनासा सिद्धकएन को देदादेक 
फे मूल्‌ र्तात को कता ह फि देह म॑ यद्‌ जो पचधातु टं वद पवर्हीतक्‌ प्रवर 
रटती ह जवतक्‌ फ यह्‌ प्राणी जीक्ता द.यह पचे धातुर््रो का सवात देहा 
दिर्कौ क़ म्ल दै इनको दे रजम्‌ । तुम अनासा रूप जानो ॥ 
। सो बुद्धचादिक सव जौन तीनह्‌ सय अनत । 
इनम पिति रैन मरात्ममाव सो दुलित भति ॥ 
दौ° जाने ईद सनात्मा मे थरं मम्‌ यद्‌ भव। | 
, जोन इदि सो कदत दें रदत न सो नर एव ॥ 
प्व यहां साख्या का उत्तम विचार कृदना योग्य ह उप्तप्नो सुनो उप 
विचाप्को नो तुम करेगे तो भवण्यदी मोलधमे फो प्राएठदोगे, भर्थीत्‌ जो 
पुरुप माञःको चदे वह्‌ सदसा व्याग ररे क्फ जो त्यागि मोत फो 
चाहता दे यह दादु. को प्राता ट देषो व्य्‌ > त्यागने से पनक्मे 
दाजते ६ भोर भोग फे त्यागने ते सयमत दोनाते ट मौर वमषूर्वो ङे त्मा 
गने से प्व प्रकार की तपस्या चोर योग सजाने हं सप पस्तग्रा फे दामन से 


४२० ,, ..,. शानितपव मोक्षधर्म । 
यह सच धयै होनतेहं दे राजच्‌ नो मरतुष्य सवैत्यागकेमागोजानतेदै बह उपर 
माग को चलकर मम्‌ करो पति है न्नान से इन्धो समेत्‌ वद्धि फे उपर मरन 
को शी ्यागना योग्य द कवि मन मे करद्धिय वलय दकः सुप्लत्‌ कती 
इससे इद्धि के त्याग मे सवका व्याग होताः रूपरू गेधु! सपश, चित्त 
यर्‌ अवण का शब्द्‌ यह सव ज्ञान मे भी देति हं इन्वा का कूरता चित है,माः 
काश के आधित धोतर मीर शोत के आधित शद्ध 6. केः आधित 
रर नल के श्राधित्‌ जिह दैतीपकार सन्यते केद्राधित हयौ 
इन्धो के आधित पिपय्‌ हं ओर सव इन्धिया मन के माधिताहै इष से मनः 
टी सक्का थाधाररूप्‌ है है राजस्‌ } दशे इन्रयो ॐ जो जञानुकर्) लउन सुव 
क मन दी जानता हे इसे इन सवका रजा ग्यागवं मन सर बर्ही बद 
हैजो मनकौ भी जानती है इन्‌ वार से ज्ञानीलोगृ -गरत्मि को पृथ मानते 
हे, हे रजम्‌ ! जाग्रत यपस्था मे जो विषय देषा ओर सुना, है ऽसे. स॒ष्मर- 
न्दरो फे दारा स्माव्स्था में गुणो के साय्होकर जीवातमा परयततही के, समानः 
अपन समीप रखता ६ वहा सव इद्धियौ का ना चित्तमृत्‌ स यक्रदोक्र ¦ 
आता, को. पसे भिज कष्देत्‌। द इन्र से माप्रा-को यक्‌ होत से घुखरूप 
तीततामुप्‌ नाम उन्न रोता हं इतसे उपपि थट्‌ मामः समान अनन्द माः 
लुम होत है.पर्तु सपनि म नारवार्‌ सष है .यीधमोप्न.मूः सदेव; मरिनाशी 
सुख दे शर सपति म यहकागाठिक सवहीते दं मोत मे नर्द होते छी दे रमन्‌! 
सुच भूतादिक $ स॒णदाय्‌ को केवर कहते दें ओउपसमृद(य.के श्च धरको 
े्त्तकहते हैं पह कतर यर पेत्रह दोनों कमो के ग्रभाप पे मिलजाति है इनमें 
किसको सत्य तरो फिप्रको यपत सममे, परन्तु ज्वृतक्‌ यह.कर्को प्रभाव है 
तभीतक यह सय भी! दँ पर्तु जव कमे का थशभी नदी रहता-त इनका भी, 
चिह नदी रहता लसे-कि नदी नदथादि सस्र मे.मिलने स यपनेः नाम्‌ भ्‌ 
रूप्‌ को त्यागदेते दे इसीपकार यद समी, बह मू-लयदोने से अपने नाम भूर 
रूपा को सोते दै जो मृ्षस्पी उदि कः जानते. वह स्रास्रा क परप सेते 
दः जसे किं कमलके पत्ते म जलस्परौ नहीं करता उशी पकार मोक्तत्रले धृष्य 
म कर्मा का स्पश नहीं दोसक्का असे करे सपर काचन्लीःकोःड्िकर चलाजाता दं 
उपप्रकार सक्र मनुष्य ट सको सयोगकर वजेजतिद दापविषठुके १ 
क सनकरं राजा जनक वहत पूतनहुं मा, इतमो्‌ के नित्रय्‌ कोःजो को$ 
पदे] उषतरा सुनेगा बह उपर त रहित रोक यानन्दो को.पतेगा ॥ ४ ॥ 
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छ दृति ॑ वीमदाभारतेानविपेसिगोतर्ोप सवज सृतो ध 


, ~ पच्चत्वारिंणत्तमोऽध्याय,॥ शभ ।॥, " -, , ५७ 


। | 


1 पूवष । ~, २! 
 „ ^ लियालीसवां अध्याय" `, -* "` 
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-भीष्मजी वोले कि.म्पि प्रवोधित्तः राजा जनक्रजो ने फिर यहप्रनकिय्‌ 
कि हे भृगवन्‌। शरीर त्याग समयम्‌ समार चर मोत की .क्या मवस्था, दोती 
है यह संसार ञान भरमङ्गान्‌.रब्द ते कहने.के योग्य नदीं शिर एन्छ सष 
वृत्‌ ऽप श्रख सपार के;स॒त की प्रत्याशा कनी निष्फल ह यह रकाकत, 
गजा जनकनी,त्ोले, हेदिनभे्। मरण परात्‌ जीव की क्या्ना दोती( दै 
मनोर त्‌ स्नान, यथवा ज्ञानः क्या कसत.ह दे दिजोत्तम ! सयःउच्येद्‌ मर 
निषठटेते हं इमपर विचारतो तो सजग च? अचेत्‌ मतष्य थ्न ओर ज्ञान 
भेद म क्याकरणे प्राणियों मे, तो अलग दोना चोर्रविनाशिये। मेप्रिलाप्‌, 
होना है फिर यदा.कोनःपुसप्‌ क्षिस फल के लिपे तत्पर निरवचरय्‌ कर मरउप् 
के लिये परिम के भीप्मजी चोले कि ससक्ञान सेठ के श्रीपभ्रान्तियक्र इ सी 
राजा से शाित वचनदागृपरुशिखा, कवि ने यह फदु.यहा जमप्रएए छ्य 
नही. दै~यद्‌ चेततन्य इन्धिरयो मर शरीर का सयोग कमम प्रथान्यता सेदोता दे 
शरीर को अनासा कटने कै लिये उपतकी भरृतिया को कहते ह धातु पंच भूक 
कीटँ जल्‌. श्राकाश्‌,, वायु, गिनि शरोर प््यी वे स्मत्‌ से; एकन, दित 
हँ मोर स्वभाव पेदी भि दोज्ञाते हः सकाश वाय ओर्चम्नि के सेद 
भौर उन्दी पाच प्रातु के सम्राह्यर ते शरीर प्राप दोता ह शुतगत उद्धिः 
सग्नि, योर भरण ,यह तीता सव काय्य साक्कःरोते योर, इ्दिय्‌ भार 
इन्द के मनोर शौर स्वमु, चेतना, मनः प्राण, पान धोर्‌ विकार 
इत्यादि धातु यद्‌ सव ईरटीं तीनो पे निकले द-कान, दूले.की इट्य जिद्धा, 
मा अर ' नाक.यह्‌ पाच इन्दिय द श्र इनका श्रादि कारणधरित्त दै वदाः 
विज्ञात कफे यक चेतना कू तीन बा द जिनको ष इ त भोर द्‌ घु 
श्सुख कदते द. शब्द्‌, स्पश, रप, रत, गभ यद पाच सूद्‌ मरण पयन्तं 
त्रानसिद्धि के सिये होते ह उन शरणो मे कमम, स॒न्या मीः मोत का,कारण 
स्ति हं इष त्च निश्चय कोः मन्न फा पीज यर गरष परोऽ देने से ग्रनन्त 
भोर ब्रह्य मृ बान उत्पन्न केले से वरह्मरूप कटा इष तरान, समूढ फो माला 
स्प से देखनेपाचे परप के विरद्रदार्शगा.मे भीःमनन्त दु.ख गाति फो नदीं 
भ्राष दोता जो. र्ट पड .बद्‌ श्ननाला टे उष कार्य यद्र, ममता यद्‌ 
दोर्ना चति वसमान नदीं दनो दं कि प्रनेगतते दुख का प्रस्तर पितु. 
भापार्‌ प्र दूणा. इम स्वलत ए उत्त अनुपम त्याग याघ्व{को.रोचरमं 
सावार सदत गात्निय दाग ज्ञाना चाद्ये जिनका क मोना वसन, 
किया जायगा सक्ति फेतियेत्वंक््मों फा त्याग यत द नित्यदी मिष्या 


| ॥ 


४२२ शान्तिपवं मोक्षपरम । 

विनीत. द'खभगी. रोते है द्भ्य, त्याग द लिये कर्म्म को ` भर भीग 
त्याग के लिये र्ता को ओर सुसु त्याग केलिये तपं को श्रौर सर्वत्यागर 
केलिये योग का उपदेश कते द द ल नाश के लिये उप्त सवैत्याग का 
यह्‌ मागं बतलाया दं जिसका केह मेद नही है बोर.त्माग्‌ के नोने द 
मति लेती ३ जिनका चट मन्‌ ह उन पाच ज्ञान इन्दरयो को बुद्धि मे जोड 
कर्‌उन्‌ पाच.कमम इन्दरयोषको भिनका चवा प्राण शक्ति है तयाग कर दोनों 
दथ को कम्मं इन्द्रिय भर दोनों पावो को गति इद्धिय्‌ जानना चादि नो 
तप्त ओर मनन्द्‌ म लिग्‌ इन्दिय चयोर विष्ठा त्याग मःग॒दा कोका बार 
इद्िय वाक्य षोलने फे सिये जाननी चहिये-मन को.इन पां सेसम्मिः 
लित जाने इस प्रकार मन'को त्याग ऊरे मौर उदधिदारा शरीघरयार ष इध 
को चोडदेवे, वाद्‌ मन के त्याग कटने कम्मं इन्दियो का त्याग हा मोरबद्धि 
के त्याग.कए्ने मे मन के साय्‌ज्ञान्‌ इन्दो कृ त्यागहुभा दोनों कान शब्द श्र 
चित्ते यट तीनो कमी कणं इन्दियके कारण हं इसप्रकार स्यः रसौर गन्पमे भी ` 
तीन २ कारण द इसीप्रकार शब्दश्चादि विपां ॐ ज्ञान होने मेँ यह पन्द्रह शण 
कारण दते टं जिसके दग यहं तीनपरकार्‌ का भाव, क्त, कः करण भिन्न 
मभिमाय के साय्‌ सम्धुख उपस्थित हया बे तीनों भी सा्तिकी, राजसी, ता- 
मीम हं जिन के मध्य सुवका साधन कश्नेवाले तीन प्रकार.के नुभव गदि 
को प्र हुये प्रसन्नता, प्रीति, अनन्द्‌, सुख, शातचित्तता आदि! सतोगण॒ के 
धुम दं अंतोप, परिताप, शोक, लोभ, तमा, रजोगुण के धप ह विवेकः 
मोहः प्रमाद, निद, स्वप्र यह तमोरुए के धम दँ यद्ा-जो कोई श्र श्यां 
मन मभ्रीति युङ्कदोवे-वह साचिक भाव म हे इसप्रकार उपस्तका स्यागक जो 
भ्रा लिलाजावेगा जो थासा मेँ ्रसूत्॒ट यप्ीतिकरे है वह रजोगुण प्रत दै 
जो देह्‌ मौर मन मःमोह यङ़् दै उसको तमोगुणी नानो इसीभ्कार शब्द्धादि 
दिपय अर ज्ञान इन्द का शिरोमणि चित्तरूप दोना कदा चित्त केत्याग से 
गुणौ इन्दिय चोर विपयों का त्यागदोता दे इप ज्ञानक ्षिये यव भाकारा 
आदिः तच््वरूपी विषय ऋरएइन्धियो का भिन्न न दोना. योद्‌ एकं स्प होना 
कृते है इनके वृश्‌ करने से भाकाश आदि वर॒ होतेह इस श्राशय कै लिये 
दो श्लोक लिखते ह-त्राकाश मे शरणाय, घोत्र इन्धियं आकाशषप दी है 
त्मर्‌ धो इन्धिय मे रण्णाय शब्द्‌ दै थाकाश.तचखदी है इस मस्या 
शब्द योर्‌ धोर्‌ यह दोनो विज्ञान के विपय नदीं इषी प्रकारं आख, जिह्वा 
नाक श्रादि पाच स्परीर्प्‌ सम्मधरसते दई वे सव शब्द च याकारा यादि स्म- 
रणालक विन्तर्प हे वह चित्त भी निर्चयात्मक मनका रूप दै भवद्‌ चत्त 
के वश होने सेस वश को प्राप्ते! सये मनरफ होने मेँ जगदी को 


। सा । मनि .४२दे 
कहते है इन पायो इन्दिय ब पायो विषया म परूषि होनेवाला ग्यारहवां चित्त 
होता दै पसको जारो सूम इन्द्रिय भी पिले भुन ॐ आगम्‌ से मस्म्रण 
कृरती द्रई भ तीर्नो यणो से यकर फिर नदीं लौरती नो तम प दकाड््या चित्त 
जिसका कोद निश्चय नरी योर जो शीघ्री सदृर्‌ दोपृक्ना दै चणने शरीरम 
गए कमते दै उको पणिडतलोग तामस कृते ह जा चित्त तमोगुण, यङ्ग 
शर्‌ परवती प्रकाशातसकृ आत्मा को चिपाता हे प्र्‌ जो नाश योग्य है.पह 

२ शरीर मे युगपद भाव को नाशू कता हे इष तष्टं सं अपने कम क प्रत्यय 
गुण परप्॑स्यात इया किसी ९ म वतेता हे चर किं मृ निवत्त रहता हे अध्यास 
"“"कं चिन्तना कृलेगले इपी को समाद्‌ तेतर दते दे मनम जो भाव स्थित्‌ 
होता है वदी किर कदाता दै पसा हेते हये सखमावदी से वतमान सव भणि 
म्र हेदु से उच्ेद थोर शाश्धत्‌ केप दाता दै जसे नदिषा समुद्रम जाके अपन 
पटली रीति को योड देती दं पमी प्राणी को भी मने कै भनत्‌र सममिपे 
एसा हेते हये मरण के अनन्तर फिर क्या सन्ना होती दै थर जीव कै स्र गोर 
से ग्रहृण हये देह में प्रवर दने से कसी सज्ञा दोती है इ विभोप्षइुद्धि. मात्मा 
को जो जानता चोर मपरमत्त हके दूता रै पह धनि कमं फलो मे लिप 
नदीं शेता नेसे गल से सीचाहृध्रा कपरल का प नरी श्डिलाता फिर ना 
निमित्त नो द्द पसं हं तिनपे चटके जव सुल ट ख को घोडता ३ तव भागे 
की गृति को प्राप होता दै फिर वदं मीर यागम्‌ के मगले। से उुदप( ध 
ृतयु के भय से निभैय सोता द एक परमेर्वर्दी म प्तक प्राणी जेसे पणय 
यापापकेनाश ह्येते योर्‌ निमित्त एल के भी नाग दने से चिह्न रेत 
निमल प्राङ़ारा म स्थित दो; परमेश्वर दी को देखते दं नेमे उन छा वीनने- 
वाला उन के दरे के नाश मँ निभेय सोता द रेसेदी विसु पुष दुषुको 
घोडके निभेय सुख ते सोता ह जेषे रह नामक्‌ जीव पुराने सीगो को बोटके 
नये सींग धारण कत्ता र भर्‌ सपं परनी तचा को चोढके नई त्वचा 
अहण फरता दै ततद विसुक्र प्राणी इ स को चोढके सुखी होता ३ जेते जल 
म गिरये पृष को प्री चोके निर्भय दए एतत म पेता है तेसेरी मुक परस्प 
सुल द्-स को चैद्के श्र गति को भ्र होता है इष मंयिल पचशिख के सख 
से निकसेहये मृत फे तुटयपद्‌ जिषम पेते गान को सुनके शौर पवको 
देखके निर्चय्‌ धत्थ थौर्‌ शोचरहित र॒जाजनक्‌ पसम सषी दोर पिवते 
भये इत मोप के निश्चय को ८ देता श्र पदता हे वह्‌ उपरो से 
दु सित नदीं होता जपे कपिलदेवजी को पायके राजा जनक सुखी दये 
तेह बह एकप सुसौ होता दे ॥५२॥ ॥ 


दनि भीमएनारप्रान्तिपदेणिमाभपमष्दूयतारियममोतप्याय" ॥ «६ ॥ 


४२९ शान्तिपर्व मोक्षम । 
, 7. :7-:-. +, सतालीसवा.अध्या्। 2 „~ 
(1 < 1 = = सत्‌[ल वुः न्यास । | ख ए. > | ५ 
~ सुपिष्ट वृ दे पितामह क्या क्ले ते ष सौरव कले से दष 
र्या कुरे से सोक पं निमृय॑होक्‌र विचरता ३ शीप्मजी खसे फि उपक 
` उपरमतग॑त होजायगा चव पूतैकथा का रेपु वणन फएता ह फ़ इष पवि 
महि के सपय ये गजा जनकने पिर ध क दह के; त्यागने $ 
समयसमार रीर सक्त की कौनषी दशा हती भीप्मजी वेति कि इवो का , 
जो जीतना दे उश्नको-दम रहते ह उसी कौ प्रशमा स्व पेदज् योर्‌ धुत्त. ऋपि ' 
लोग कतं है इस॒दम.के साधन को सवरलोग ॐ श्रौर पिरप करके बहमण तो , 
प्रवय र जा श इना का दमन्‌ःनहीः कता, ह.उपकी तिषा पिद 
नदी दती, कृया-कृ सव्यताचौर तपस्या यददूनों दमी मे वच्ेमान द दमी 
तेजं की -उद्धि-करता दै.दमी 00 फ, क्रत द दही निष्पाप 
चौर निभय रोकः बृहद कु परा कत्‌ है ४0 भी जम 
तक्रदगा तवत शनन्द्‌ से रगा" जो क्रोधीलन्‌ तादः मही दात 
छिन्त उपक अन्य नुनं त सदेव भग्रतयन, हमा. कताः €, जु कवे मको 
साता दैप्क(पम तयादरत्‌ गतहता ह एते जामय हता उती 
प्रकार मनुष्येकिभी होन भिद्‌ दै उन्‌ मरुर्प्योके उषद्रवी के दर कएने भरा 
मित्त लोकेश वहनी ने रनाकःपथवीपति वाया, शरा्रमी धर्मो से लो,२ 
फलहोते द इमसेभी चधिक देम करनेवाले ष -अहोता हेतु केकि 
दमक उदयदता दै उसके 1२ मृ अमी कतस कहता-द फ 


ग्रदीनत्ा, सन्तोपः ्ासितकङदधि, मृडता, सरए्ताः-यहकासयागः, युष्पूजा। 


अनसुया, जीये म पिरा्दुय।, रत॒तिनिन्द्‌ 89 कात्या 
0, निर्वता, रागादि की वत्ता ताग सपकमनासका तूरः 
वान्‌ सत्रतीः-चगली ॐ! त्यागा यह्‌.सत्र लृण, दभ्रा कृद इपलोक्‌ 
म द्मवाले का(पडापुकार रीता दै मोर देह के युतम उत्तमस्वगु,की भि 
दात्री ₹ै युद्रपरलस्वभाववान्‌ दोक सव, जीरयो का ,हितविचार्‌ किसे 


रासा न्‌ केर सते मीम्मचनों छे कहे नतो की जीव को इएवा- है नक्‌ 


$ 


प्‌ करीं इता हैरतदमृवूते कोपनरनाविदेखकखदे्म के कते द, पवलोगर 


समीप च्याङ़र प्रणाम्‌ कसते इ योद्‌ वहत से मग्धत दोकःसेहोते ०६५ तृप 
येमे पं न कर मोर यन मृ रोच धीक नफ दे गज्नय्‌। वदरी 0 
सवक तामसी बुद्धिमात्र नदीं कदाता परशसा-जरवदरक्षमाः सस्तोप, शानिः 
परिपुवाषी इनवातीं को दष्ट मूंष्य नपाता हः विनाकराल.कोईः नद मुरता 
हे थोर दमी पुरुपही निभेय्‌ होकर लोकृ मे विचरता र ॥ ५३॥ 

दति वीमहाभारतेशान्तिपवेणिमोक्षधर्मेपवतयासिात्तमोऽच्याय ॥ ४७ ॥). 


\ 


[र । एवाध । ५ ४२५. 
ˆ :' " अडतालीसवां च्रध्याय ॥' “ ' ` 


। 


युधिष्ठर वेले कि दे पितामह ! यपने हिमा को निपेधरिया पतु वेद॒ 
यज्ादिक्ो को हिसायुकक कदा यद सदेह मूर यतदीक्ा, मर्द १ युक तीना 
वणं दिजन्म। ने! इपदव्य योर यन्‌ म्ादिक को इस मनेय के निमित्त जो 
वेद्‌ के बाह्मण मे लिखा दै भोजनकसते द इसका व्यो सुमे सममाइये-भीष्मजी 
बले कि दे, युधिष्ठिर ! यढ के विपरीत त्रत कएेवले पुस्प भोजन्‌ के अ- 
योग्य.माषदिक्‌ ॥ कृरनेव्‌ते कामच्‌री दं थथीद इप्‌ सक म पतित 
गिनेजाते है जर वेदोक्त कम्मं म भोजन करनेवाले दीप्र ४५५५ फलके 
लोभी हे यथीत्‌ वहुभी स्व को पाकर फिए्नीचे पतिते युधिष्टिने कहा फि 
हे मदारज ¦ ससा मर्यो ने जो इसत्रतको तपकडहा हं सो तपे या मार युच 
दैप भरकर से दरे के पीड देनेवाले यज्ञादि की निन्दा कूर देहको पीडा 
देनेवलि मोर की इच्वावा्लो के विरुद मूतथादिरे निन्दा के विषय मं भीष्मजी 
ने उत्तरदिया कि सता महीने मेर प्तके ्रतादिक से जो तपमान्‌ते हें बदतप 
मात्मविद्या कृ। मि्र्पृहे उत त॒पकर सुटपुरुष नदी कत्ते मन्‌ मालविया का उप- 
कारी तप वणेन करते हं नीवर्दिसाव्ाले कर्म्म का त्पराग चर प्राधियो की सरा 
यहीउत्तम तप है, म गृह्यक तप को पुनो वहूकुटमयी भी सदैव प्रत करनेवाला 
भोर नदयचाशं हेत दैः वेदपाठ जह्य सदैव सुनि है भौर देवतारूप भी ,हे यह 
धम चाहनेधाला सेतर निद्रा जीतनेवाला मात मोजन रदित पवित्रता रैः 
देवता अतिधियो का षकार क्नेवाला सदेव प्रशृत्‌ भोजन करे थोर चरखा 
एरक देव तादयो का पूनकदोग युधिष्टिर ने कहा कि कैप ब्रत कके बहवाः 
ट।य भार विधान को भोजन रफ कते भतिथिर्यो को पूमने-भीप्मनी बोले 
किं जो सदेव प्रात.काल सायङराल्‌ भोजन करनेवाला रे ज्रारमध्य म भोजन 
मदीं एता ई वद सदैव उपवासी दता द माण ऋतुश्लरम दी स्रीसग करः 
नेवाला मह्यचायी दता है, जो मयुष्य सदेव सत्यका घौरः बानी दोता ईं बटु 
निस माषको न खाय पद भी मासान बानेयाला दी समम्पर जातां 
सदेव दानी पविच्र्‌ दिवस॒ म न सोनेवाला जागरण कले गला समखमनतता 
दै, जो मदुऽ्य तिथि योर बालौ के भजन ऊ पीवे थाप्‌ भोजन करता है 
वृद केवल भमपूतक्त भोजन कसनेपालार,जो 7ादयण विना मतिधि भोजन ऊग्ये 
भोजन नदी कए्ता ह र्यात्‌ निराहार रहता द उस निगदाता पे उषसो 
स्वगे प्राषहोता ट 4 परप देवता पित्‌ प्रतिप भोर गृलव् ते गप चे 
ये भादि को भोजन्‌ फतता हं वद मिरी कडा जाता दै, जञ्चाजी केनाप 
नृद्यतोक मं उपरो मनेक लोकेाकी रि देती द भर माहएदिफे सलन्द 
| 


४६ शान्तिपवं मोक्षधर्म । - 
को देखत। चार घूमता है जो व देवता पितरे के.साय उपमोग्‌ कते 
५ र्‌ अपने पु्रपोत्रादि के साथ क्रीडा कंसे दै उनको वृह उत्तमगति प्राप 
होती दै कि जिससे थधिर्‌ कोई गति्नदीं है ॥ १७॥ 4 ;-/ ' † 

* > , इति श्रीमहाभारतेशान्तिपवेणिमोपर्मः्त्ारियत्तमोरध्याय ॥ ४८ ॥} + 4. 


न ^ 


;. -*.  उनचासवां "अध्याय्‌ न. 

` युधिष्ठि बोले कि दे पितामह! इष लोक्र मे जो गुम यथुभक्र्म कैपीरहीह 
चहं फलीभूत दोता है उनका कततो पुश्प हे वा नदी है य संदेह.भाप मेश निग 
कीनिये, भीष्मजी वलि कि हे युषिष्ठि। उप्त प्रिपय्‌ मे ए परूनीन इ्तिदाक 
कंदता ह जित मे कि भरहाद शौर दइन्द्रं का प्रश्नोत्तर दैः कि फल दी इच्छा 
हित, निष्पाप, छुलीन, शाघत्ग,.आ्रालस्य ब्रिनाः निरहकारी,पतोशणी,जितेः 
च्यः चमातुरागी, निन्द्रस्त॒तिदित, सावधान, सख जडचेतर्यो कैल य-पृल 

कलेवकतिःपरमा्सा कै ज्ञाता यपाप भ. शोकाटित. भाप प हषैरदितःपुपर्णं 

मृत्तिका को समान माननेवाले महापंडित सव॑न इत्यादि. र्ते यं यङ 
एकत म विराजमान प्रहादजी "की बुद्धि की परीका कलने की इच्च क्के 
इन्दर मै उनके निकट जाकर, उनसे यद कदा कि कोई. पुरुप म्यो जिन 
गर्णो कं दार सवक्रा-प्यारा होता द वह सथःगणः तुम्‌ वत्तमान दसत ह 
सीर तेरी इद्धि बालको के समान विदित.होती ह या ठुम याको जानकर 
किप साधुन को प्ेष्ट्तर मानते हो, दे पृहाद्‌"! पारो से ' वपया, रज्यसे 
उतरा, शमो के साधन, लदमीरहित, शोच के योपय्‌, स्रा पर शोच 
मदी कप्त हो हे देत्यपत्र, हाद! तम ज्ञानलाभ या धेया से.्पने इग्‌-को 
देखते, भी बुद्धिम सावधान ही यदन्द्र कँ चन्‌ सुनकर उम्‌ स्ह महापात 
प्रडाद्‌ ने स्पष्टवाणी से यह कहा कियद सास्य.-पैत से कत्तापने कौ मुल्यं - 
कतत द; जो पस्य जीर्वोकी परृत्ति मोर तित्ति को नदी नाता है उप्तको यततः 
नता से बधन दता हे यीर जो नीवारक देखनेगरल दैउपः को कभीवूपुन 
नदीं दोताः सुव भाव, यमव! स्यमवद््ते जरीःदोते दौर इसीमक्राए पति 
भी स्वभाव वेदी दार यती है इपररएणइप मैः पुरपाय नही दै (मात्र थ 
सादि के समान जङ्‌ भति मं भोगमोप्षरूप सामध्यं नहीं दे तात्पय यह्‌ दै 
कि जोकततौ है वदी मोक्ता हैश्यातमा मे भोक्कापन जाना केवल.ान्तिद द 
चुम्बके पतेथर के समान उदासीन पर की. पत्तामूत्न से पपार की भरि 
या नही इस.शका क्‌ समाधान कपत टै किं भोगमोक्षस्पी पुत्पाथ के त्र दने 
ते कोई कत्ता नीं दै इस दे में शपने राप्‌ क्म न करनेवाले उत्त मात्मा कू 
कभी मविदया स भाभेमान न दत्रे गि मे क्ती ह जो पुख्पशुम च्रशुभ, 


। ,? पूवारथः ; | ४२७ 
काक थामा को मानता ३ उसकी वुद्धि दोपकग दे तचो कौ जाननेगाली 
नहीदं इपसे देयधिि। जो पुप्‌ निश्चय करके अपने कल्याण म क्तर्प 
दतां दै उसके धारम कम सिद्धदोते दं थर्‌ कभी पराजय नहीं रोती, उपाय 
कएनमाले परया के मनिर्टं की वत्तेमान॒ता भी का वत्तमान न रोना 
द््पदता ह इसीकारण पुरुपा नरीं है¦ हम फितनदी पुरा के मानि का 
प्राषदोना ग्रौर अभी क वियोग विना उपाय के देखते द उनका प्रपदेन 
स्वभाव से होता रै, कितनेही बडे इमन्‌ लोग्‌ निद्धि कुरूप मलष्यां से 
धन की प्राषिको चाहते ह चीर धाज्ञाकारी.उने रहते ह जव कि व शमम 
गण स्वमाव सेद होते दै तय बहा कौन किस के मभिमान का कारण ई घ्रथौत्‌ 
वहा यहं रभिमान नदी ह किमे सखी ह यथव कृत्तो मोक्षा ह मोस मास 
तान्‌ स्वभायदी से रोत्‌ दै थयो बन्धन्‌ के निभूल दोने से उसकी भरोपपरूप 
मुक्षि भी मज्ञानसेदी कखनो को जाती है यह मेर मतं हृद्‌ दे उप॒ विषयीत 
मेरी इद्धि.नदी है बादल के समान ईश चीर काल क स्थानपर नियत्‌ प्रकृति 
साधारण कारण दे योर वीज के समान कम्‌ परसाभूरण हं इम सका को कदते 
इ लोक म शुभाशुभं एल कृ योग ओर सव पिप्य को कर्मो से मिलेदय 
मानते ई इसको मृ कहता तुम ठनो नैते काकं योदन भतेएकरना जानता है 
इसीपरकृर सवे कमे स्वभाव कदी लक्षण हे अथोत्‌ स्वभावदी उनका वतलाने- 
वाला'है जो पुरपः विकारस्पे धर्मो कोटी जानता ह यर परा प्रकृति को नदी 
जानती है उसकी अज्ञानता ते उन्धन होता दै भौर परा प्रति के पाप्ताक्तार 
करनेवाले पुरुप को बन्धन्‌ नदीं दोता हे, ब्रह्ञानी को बन्धन क्यो नदीं होता 
हइ के विय को कहते ट-यदां स्वृभाय से उन्न हनेयले निश्चय कै 
जाननेवाले श्चानी का भकार क्या करेगा स्थात्‌ करदभाव को थपने मृ 
सम्पन्धदेना मदकारादि का कारण है उस्फेन दने से महकारदि भी नष्ट 
स्प भौर दे इन्दा पृ सव पम उटिको योर जिं के नाश फो मी जानता 
हु सद से शोच नदीं कता ह यद्‌ निश्चय केके नाशवार्‌ दै, ममता, यद 
कर मार, इच्वा सृ एयद्ह वासनारदित्‌ भामस्प मरं नियत्‌ देहाभिमान न 

दोने मे थासस्पसे मे मविनाशी जी ॐ उसत्ति भोर लयम्‌ पनरह को दे. 
सता ६ इन्द्र ! सुभः भितेन्दिय ज्ञानी इच्चा लोम ते रदित थप्रिनाशी 
नृहद््शी का उपाय भादि वततेमान न॒दं है प्रहति के विश्रर्‌ मे रगदेपादित 
ई भार्‌ पने उस्‌ शु को भी नदीं देखता हे जो थव मुम कों ममता ग प्ररत 
करे मर जानने के योगय विज्ञान भेर ज्ञानम मेर कमं वर्तमान नदीं देम 
यात्‌ मिद्ध दशा मं नियत ह्‌ इन्द्रनेकदा फ दे ्रद्माद्‌ ! जिम स यद्‌ 

पठान शेता ई मोर शास्ति पौ प्रापदोता द्‌ उ गृहि र सुते मममाषर 


२९८  शाम्तिपवं मोक्षम । 
फरो, प्रहाद बोले, फि दे,इन्द! नो ५५ विस्मरएतपरहित शुद्धभाष मोर शरदि 
की न॒म्रता से षृद्धा कौ सेवा कताः दे ह्‌ मोष को पाता है जो छव ह्यः 
पदाय दै स॒वस्वमावृी से है र स्वभाव सेदी ज्ञान बा. रान्तता को पता दै 
यह.महाद के वचनो को सुनकर इन्दर ने वृडा आश्चर्यः किया. ्रौर प्रसत्त 
रीतियङ्ग होकर उसकी प्रशंसा फी ओरं उस देतयेन्द -का पूनन-के 
श्रपने लोककोगये॥ ३७॥, ˆ, ,,- -,- ष) रन 
दवि श्रीमहामारतेशरान्तिपबोणिमोपर्मनरमहादसवादेएकोनप्वारत्मोऽध्यायः॥ ४६ ॥ ~ ` 


` ,  -पचासवा अध्याय्‌ ॥" 1 
युधिष्ठि बोले कि हे पितामह। जिम्‌ उदधि, से लप्मीरदित- दकः कालदरद 
से पीडित रजालोग पृ्वी मं घरमे ई उसका, बणेन.मापः मुं से किय, 
भीष्मजी बोले किं इस स्थानं पर भी एक पुरातन इतिदास.कहता श निष 
मृ र योर विगेचन के पुत्र राजा वलि का सवाद रै, इन्द ने सव भध 
समेत शजा वलि को िजय कसे त्रहमानी से दायाजोद्क्र. पचा कि दै ह्य्‌! 
दान कृरतेषुमरे जिस का. घन- कभी कप्र.न दुरा उसु व्रलि को पर नद्य .पूता 
ह उप्‌ को मुम्‌ से किये इत वृज्ि ने वायुः वरण, सृष्य, चन्द्रमा मर. अरिन 
रूप दो सब जीवों को तपाया चर जलसरूप दोकृर रुप दी स्च दिशा्थो को . 
प्रकाशित फिया चयोर उसीने समय के मतुसारं जल की वपी, कौ उप वलिं 
का ाप.वशन कीजिये वह्‌ भरे दाय नही राता, ब्रज बोले कि ३ इन्द! यहं 
तेरी बात यच्छी नरी र जो ठ्‌ इसमकार से पूता दै ओौर,पूवीदई यात "को 
मिध्या नहीं कटना चाये इप्‌ हेतु से वलि का शतान तु से कहता ह कि 
वृह जीवोत्तप्‌ दलि किपी उनडे ए स्थान मे ऊः गपे। वैल मय ध र्म 
होगा, इनदर बोले कि है नद्य्‌ ! जो मे उप एकान्तस्थान म बलि सेःमिचू तो 
पसक मारना योग्य्‌ दं या नरी यद त्रप सुम कोप्ठपदेशः दीभिये बहमनी ' 
वोत दे इन्द्र ! वलि को कभी.न मारना (क्योकि वद-मारने के, गि है 
तुम उपे श््या.के ध्रतुस्‌(र कारण पचने के योग्य होः मीष्पजी बोले कि इष 
प्रकार ब्रयाी के पमाने, से शोभायुङक इन्र पेगवत दाधी परसुत्राः दोक 
पृथ्वी प धूमनेलगा तदतःतर्‌ उप इन्द्र ने ग्‌ की पस्‌ मे किसी उजदेडुय 
मकान केशहमा रजा उलि को, देखा ओर जेसा.कि कह्माज्ी ने कहा 
सीर से पू कि दे देत) तुमं गधे की योनि म दोकसवृण सनिवाले इये 
गह ते.योनि नीच ई इसम्‌ त्‌ गोचा दै या नदीं बडे कृष्ट की वातदैकिम 
तुम्‌ को. शव्या के साधीन्‌ तेज, चल, लक्ष्मी से रदित इभित्रो ते जदा प्प 
भ देलत्त ६ किसीसमय तुम जासि सवरि के साथ यपने जात कटम्ब ट 


} ५ श + ४२६. 
मित्रो से ग्याप् पवक्तोक के! तपतिहृये,हमलो्मो को तुच्चं समते चलते थे 
भोर ददे, २ सुप्िया दैत्य ते? ज्ञाती थे तेरे राय मे पृथ्वी तिना बोये जोति 
भी अन्न को उ्यन्न- करती थी ओर मम इसु मे हो इसरो शोचते हो या' 
नदीं जव वहत से भोगो को भोगकर तम्‌ समुद्र के परवा तटपर, नियत हये तव 
तेरा चित्त कंसा ¶ क इनार देवगन तेरे सम्शख सदी हकर नृत्य-करती 
थी थोर हनाम वतक प्रतिदिन सुवरणे श्रौर कमले के नेक -मोभूयण पह 


-, नाचाकरी हे दानतरेश्व } यव तेष चित्त केप्ना दे उससमय तेर सत्रनरित रेत चन्र 


4 


भी भदवितीय शोमायमान्‌ ¶्‌ तेरेय्नस्तम्भ सुवण थे घौर हजार गन्प 
सप्र से गान को.कसते ये उसय्ञ म हना गोदान ब्राह्यणो को देता धा 
उपसमय तेरी क्या इद्धि 4 जव दरुड के फकने की युद्धि से उतनेदी विस्तार मेँ 
तुमने सम्पूणं पृथ्वी को भ्रमणकरिया तष तेर हदयर्मे क्या था दे रसु 9 
मृगारपान्‌ छत्र, चम्‌, व्यजन ओर बह्यानी करी, दीह, मालाको नदर देता 
हू सजावलि ने कटा क्ति दे इन्द !.तुम मर्‌ भृगाएएपात्र चन्र, चम्‌ य्य्‌नन को 
मर त्रद्यजी की दीहुर,माला को भी नुदं देखते दो ठम रज प्रतिमे भ 
न्द्धौन होकरृमेरे सादिक को पृते दो ज मेय उदयकाल्‌ भगा तवर 
उन सव वस्वुभ। को देखोगे यड ते पूना व्यथ दे मूर कनके योग्य नदीं 
दकि ६ एेश्वस्यवाय्‌ दसम म ष्ट गाज्यलप्भ बाले को लञ्जायुक्ृ का 
चाहते हो ज्ञनी ज्ञन पे त्‌९ अर शल्‌ तुदधिवले पृ ढर्वो भ नदी शोचते 
द भरन प्रताप के उदयं प्रहन्न होते ह दे इन्र! तुम प्ररत बुद्धि न्नपनी 
भशसा कते हो जव मेरे समान होनहार. कषये तय इत्परकार नदीं 
कृदगे ॥३०॥ `, 92 ~~ + 
एति भीमद्ामारतेशरान्तिपवणिपोभषपर्मप्चमोऽप्पाप ॥ ५० | | =, 


` इक्यावनवा अध्याय ॥ ` ` 


भीष्मजी योते फि हे मरतयरिर्‌ युभिषिए।इपःत को सुनकर भी इनदरने द 
स्तेये दी.िर इस ~ समून्‌-वापतेनेवाले रुज्‌परलि से यद्‌ वचन कदा 
फिजो क नार्य्‌ तवसि समेत मपने सजातिरपो से पयु सव लोख को 
तपते श्रो दम रो तुच्छं सममते जाते ये व जातिर्वा से मोर्‌ मि 
त्यागेषटय पनी रस कठिन दसा को देखकर शोचते दो व्रा नदीं (पदिन 
प्मय म लाका को भपने माधीन कफे; मतिप्रीति श दो इत्‌ रहर की पिप 
रीत दशा को देसुक्र रोचते दो या नद राज। बलि बोले फ दे इन रहा 
धम के सपान्तप्राले समय से इन परिपीता को देखफए शोच नदीं कृता ह 
स्योाकि निरचय करके यह त्य नारावान्‌ दै दे दरेदएज ! इसीर्य मे गोच नरं 


॥ 


४० _ र शान्ती | त 
कृतता ह च्‌ य्ह मेए गधे क्रारूप पप सेनदीहै किन्तु समय की लौसपौः ती, 
हैजीवन-ओस्देह जन्म के सायदी उत्तर देते है थौ दोन पायरी साय गरदः 
पाते हं मेइप्र गपेके भूव को पकः देहके धमो सै रहित नदीं ह जक्षिम 
इतना जान्‌ हेतो सुभ निन्नानी को पीडा कपे दोसङ्ग ह जो मए्ण दै वह जीवं 
की निष्ठ है चास्मा की नदीं है जेते किसर नदिर्थो कीनि दैत 
परगति. हे इन्द्र | उसुपरागति ॐ जानरोवाते मसुष्य मोू-को नृपति दै 
जो. रजोराण.ोरमो मं फेतेहुय इको इसभकार से नही जानते" दभर ० 
जिनकी वुद्धि नष्टःहजाती है बर्‌ द स को पा़रःपीडित होते है परप शदधि के 
लाम्‌ .सं सवर पर्पोको दकृरता "देर पाप्‌,से पृथदं बुद्धि कोपता होर 
बुद्धिमान्‌ शुद्धहोता ई ध्यात्‌ मोह से उ्पन होनेवाली स्यदीको त्याग कता'ह 
ज) उपबुद्धि स रजोशुणःतम्‌ यण मे ्रत्तरीते हं! पह बालरार जन्मपररण कस्‌ 
दुत्ीरउन रनोएए सादि ते चल्तायम।न कृपण दोकृप्वद लोगं लो कपिर 
म मथ अनये, सष, इ.स, जीन, मएण के फल को वु नर्दी कहता हमर नः 
उसकी इत्वा करता ह निजीवि'देह को मासत( दे रुक्‌ जीवाता कों नदी मास्ता 
जो को मरष्म मारता है ययात्‌ कता दर कि मे देका दृश करत हू बह 
्रिनाशवाय्‌ योषन दै वह दोनो मथान्‌ एक वाधक दूरवर नदीं जानते, 
द मधोत्‌ग्क्ञानी देहे इन्द! जो कोईैम।खीटसेत्रिजव्‌ कफे यभिमनकृलाः 
दै पड भरतीी दयता र्घात्‌ मु्य्‌ क्तौ नरी दे क्योकि उसको कत उद्धिदी. 
वूनाती दै तात्य यद दे ङि कर्तृता बुद्धि मेही सषवनप सतती य्सासे' 
नर्दीरखती है जगत्‌ की कततवता परमम नी हैइसको सिद्ध कते द यथात्‌ 
लोक की उदत्ति योर ना को कौन करता है क माया से उत्पतन हूनेवान्े 
चित्त ने उसकी उत्ति र नाश-को किया ोरऽक् चित्त का कृता यतमा 
नदीं है कोई थोरी है पृर्वी, जल, तेज, वायु जाश, यह्‌ पाच तच स्थल 
मृ्षशशीर के उपत्तिस्यान "द उसमे रन विलाप कल। है जो वडा विद्वान 
ोटा विदवार्‌, सवलः, भ्रयल' स॒ख्य; कुरूपः माग्य, अभाग्य इन सक्को गः । 
काल अपने तेज से नैते सखवाधीन कशता दे उसकाल के साधन वतमान हो 
पर सुभ विज्ञानी को क्या पीडा है चर्योत्‌ वद.स॒वगुणु चित्तः भर देह ऊँ 
भामते इच सम्बन्ध न्दी है तो पीदा क्या हेसङ्री दै, कालाल्माइपवरकं 
नाश कियेषटये को भग्नि यादि पे फिर मलकला र मह्‌ गतर को पीवेमाग्ता 
दे प्रथम नाश पायाह्यादी नारिकंदोता ह थोर होने के! योग्य पध 
को मरुप्य पाता इष वियाता अर पुणय पाप पे लुदेःकालं का कोई देश नी 
हतो पार कहा से होषक्ना ई मोर वार भी दिखाई नदीं देता है यदं सवम विव्‌- 
पताहू्ा भी उसक्रे भन्त को नदीं देवता ह दे श्रीपते । जो काल्त रे देते 


' प्पूवाधि।, ~: ४३१ 
दये जीवा का नाशन्‌ करे परसी.दशामे मको ृषनता.यहेकार आर कोष शो 
स्के तम इ उजडे एकान्त्‌ स्थान म वृणभी युम्‌ गदभरूप; को मिलकर 
शरी.जानकर्‌ निन्दा करते हो मृ स्व्याकएताहमा भपने यनेक प्रकारं के भयु- 
कस्को बदलूगा तुम्‌ उन-भरे स्पा को देखक.मागजागेगेः काल सवके 
पने थाधीन कप्त दं चौर कालदी नाशका दै उसीमे. ख उप्पत्र दुभा 
दैदपपे देह्द्र तुम अभिमान मृत करे दे दन्द्र पूवसमय पं मेरे कोपहोनेपर स्च 

₹ जगत्‌.पीडित दोताधा मे दृप्त लोकं के सनातन .धम्मीं को भी जानता ह्‌ भगत्‌ 
परदि भौर्‌ पतय॑ सधको -जानता हू उको भी, इक्र से विचा, बुद्धिः पे 
आव्य प्रमृत पटो.रेशय्यं श्रीद उकतकरा उदय लभी वपने मधी म नदीं 
है जेते कि पूवप मतर चित्त वल # समान थावेषा श्व;भी ह .यदं 
म्रस्दीतद से पिचारकरे धेर नेटिकी इद्धि को परसकरे, देवत्रा, मरुप्यःपित्‌ 
स्पा गन्धै, राक्षस यद्‌ सथ मेरे स्वाधीन ये.इनसत्रवर्तोको तुम भी जानते हो 
उत दश सेइप दशा कोभ न॒प्रकार हे निप्‌ मृ विंगेचन का पज रजावलि है 
इसप्रकार इद्धि ओर मत्सरा ते माहित जीव.मेर माज्ञाव्ती ये हे राचीपते,\ म 
उस॒ बात कोरम्‌ एनी नषटता को न दी शोचता ट इसप्रकार की मेप निरिचव 
बुद्धि मे दश्रप्फी ४५ मे नियत रत्‌ वह मदृद्कलीनः दशैन के 
योतय प्रतापवान्‌ रजा मन्रियो दै साय दु खमे जीतता तुम को दटि पदता है यह 
पेपर दोनहार थ सां हुमा इतीधरकारः म लीन स्नान नष्ट.उदयक्तिवासे राज 
मन्यो समेत सत सेः जीवता दष्टिपडता है उपकर वदी. दोतम्यता हे दे इन्दर! 
करपाणी सर्पा सी मभागिनी दमती दे मोर दृषरी फसप्षणी ष्पा सी 
भाग्यवाली दृ्िभाती है ह क तुमने इस द्शाको ५. य्‌ 
नर्रीकरियातो हमभ पपी'दरावसेहं यददमने भी नदीं किया मीर यद 
धनाव्यता श्रपयादद्िता पेण कमपे नरी है वह काल के करभसे कियाह्मा 
दोताहे षीप्रकार उम श्रीमान्‌ यशी तेजस्वी पद गरी उपर गमेन रएेवाल्े 
ध्रात्न्दपवेक प्रिएजमान को भीमं एक सुशक पे गिपपक्ना ह जो इपप्रकार 
रपे कारूपन दोउ भरर काल मको पण न्‌ क्ते, नियत न दो तोऽस्य 
काम करपक्ना ह यद देमि परुकम्‌ का समय नद दे यह शाति का पमय प्रप 
दकाल सक्को नियत करता दै भोर पकता ह जो दनव मधु पे पूजित मुख 
को कलु प्रा दुभा उम दृशा म हिसि गरजनेव्राले मोर दूष के तपानेपलि 
पुरप को प्रान होगा, दृ देगज } सुम भ्फेते ने स्व दादश सूरयो ॐ 
तेन्‌। को धपय क्रिय धर्मी बादलस्प सनेजल वो मी प्ण कर्ता था भोर 
वपाता थ मोर्‌ मही प्प्यसूप दोका तीन! लोकं को सतषठ फर भकाशित 
कृताया थोर ससार को गरष्ठ मरकर सेएना फो कृवा भ ध्रौ्दरड देता भो 


४। 


४३२. शान्तिपर्व मोक्षधर्म । 
लेता धा ओर सोरको मं मसु दैरवर होकर ञपराधियो को पकड़ता भेर दुमाग 
ते बचातिा.थाहे देवराज ! यच्‌ वह, मेर पेश्स्यं जातारदा ओर सु काल की 
सेना सं पिरेहये का पुं वम र्ट नही पड़ता हे हे शचीपतेः इन्द्र मे कतत ` 
नदीं ह मोर ग हो. आरन्‌ कोई दूस दै पव लोक कालके करम से भै 
देबइच्ा से भोगेनाते रायुद, जाननेवाले मनुष्यो ने उत कलुष को 
पमा कदा है कि वहःकाक्ल मदीना पशं मादि ते विदित.टोता है ओर उपतका 
भाक्रय माया सवलब्रह  -छतुदार ह जयीत्‌,उसकी प्राति के'साधरन हं वायु 
युस है यथात्‌ प्रथं रपि के योर दै .मथवरवायु.के स्यान मे वषैशब्द हे 
उरसका-यद्‌; भये दै! किवषौ करलेवालाःम्ममेघनामरः "पान "उतपक्राः यल 'है, 
भ्रथात्‌ निर्रिपय ध्यान,सै मिलने के गरोग्य हैः किततेदी जीबनसु्क म॒त्या ने 
युद्धि से न फि'शास्रवल से इस प्वैकाल्.नाम अद्य को ध्यान्‌ के योग्य कहा 
हे.भ्ीद ष्यान पे परण ्रहच का त्रान्‌ .यतमव्‌ दै.कयोकि बह म्रदेतता मेँ गिन 
जातो.दै इसीसेःदप ध्यानः कँ पंच विपगःमयात्‌्मनर्मयः; भ्रामय) मनोमयः 
विक्नात्मय, श्रानन्दम्रय कोशो को; प्रचप्रकार से.व्णनःकस्गा अधात्‌ वेदम 
्राकरूगे! जंसे.कि कदावत है कि यह पुरुय,अनरपस्प्पती है उसका यह शिर 
दै यहुदादिनां रोर वायांपप है यहः माता ह यद्‌ इन्य्‌ दै वृद जानने के योगय हे 
पतु वह महम नदीं ह स््योकि श्रना हे मासा ज्य दे.ओर वेदम गोका ह 
किप सव भ्ाा-दैईसक्ो दोप लगने से दम कहते देकं माता म सुन 
प्रकारा इप्र रीति क्रादैजसे कि सीपी्मे वदीःका मभात जेते.कि)सटिकमे 
पदमराग इन्द्र त्रीलमणि प्रादि.टषटि प्रते दै. फिर भ्यान कते २ अन्त मे केव , 
रफतकिटी शेपएदनाता ₹ उसीपकारःचुद्धिमोर चैतन्य में इ्शसत्र विश्‌ का 
भ्यास होता दै वहां देह का मभिमान दूररोनेपर म विरद, यद अष्यासरोष 
गटजाताहे उसकी निदि दोनेषर गे सूत्रात्मा ह यद अप्यस्‌ होजाताहै उपक 
भी निरनहोनेपर गे इण ह यह्‌ अध्यासे नियतःहोता दै उसके भी नि्रतःहोते 
परचित्त प्रौ वाणी,फे पिपय से रहित चिन्मात्र शक्न के'समान रोषादता इ 
वह्‌ तकर से परापर न हनेवाला शास्र से परार भी भगव्यनद्व मदासखुद्रके ` 
सपान भादि-न्त शौर वारपार्‌ न रखनेत्राला "पकरर टं भोर जेरा कि राह 
श्र ्रादी का खेतरूपः दता दै वसा ¦ पारण क्षये दै सो?.जनम श्रय ते 
पृथू भी सपार स्प नारक भी जविरूपःसे अविनाशी ई उद्धि.भदि 
म भने म्रतिविष्न.को पवेश कफ, भाप निद्कदिति भी, लल तत्लन् मृहष्य 
६ वृ.उसको उपाधिपममे से.स्पररदित मानुते ए पद्‌ परुपयेवान्‌ इग 
त्तो फी विपत्‌ स्रत का मिध्यापन भर्‌ माधय अयता दुग्तादि दुभयता 
कर अपते.म अग्रिया ङे दुरा मानता दे यद्‌ त्रिया से प्रकृ 


# 


।; प्रीधे। ~ ४३३ 
टु लादि धाता को प्रा ोने के.लायक नही रै क्योकि शुद्ध बद स पिर दखर 
ब्रदयाणविष्णु, स प्रकट नदी रोता दै सवर जी 7 की गति को पकर करानायगा 
वह भागनेयले से त्यागदोने,के 'योम्य नदीं है योर निश्वल होता भी उपे 
पृथ.नदी दोताद,्थोत्‌ सदेव प्राप होने से चित्तगततिमात्र सुवःइन्दियां पचि 
प्रकार से उसको नदी देती हं कितनेदी पुसो ने इसको यग्निरूप कडा चौरं 
कितनोदीने प्रजापति. यर कितनेदी उप कालपुरप को ऋतु, म्‌।सः पक, दिनः 


क्षणु पू द्रोर्‌ प्रदिन ओर .मध्याद्रस॒र्ं. भी करते दै एक होनेपुर भी उस 


काल „को बहृतप्रकारःका। कलते दं पहः सम्‌ व्रति जिसके अवीन हं उसीको 
मुर्यजानं हे शचीपते ॥ यल पराक्रम मेः पूणं जेते तम दो, वपे रसे'दन्द 
दोचके यह मदावली कालसूप समय श्रानेपर तुक सरीके वल म मतयले देवज 
के। भी माधीनः करेगा बही सदै इत्‌ सव दृश्यादश्य को श्राधीत्न कृरता ई 
इप्रकरण हे इन्द्र! ठप्‌ साव्रधूनचित्‌ दय वह कालगुखछ ते तम ते पुरो 
ते श्चीर शूषे पूतना. से दृटने के योग्य्‌ नदी है न दैगा,इष तपम राजः 
ल्मी का 'पाऱर जो ऊ नूनता द कि यह भयाद रदेगी वद मध्या हं 
परयोकि इस का नाम.चचल्‌ दै यदे एरदी,स्ानप्र कमी नदीं रहत ठू^से 
भी मदहाउत्तम दत र इन्द्र के पास यदहराजल्मी नियतद्ई चौर सक्को त्याग. 
कर्‌ सुफ को भीर हई फिर यह तम को भी उक्ष प्रकार का जानरूर कभी 
दूसरे के पास नायी ॥:५६॥ न , | 
\. \ 1, इति भीमदाभारतेशान्तिपषैणिमोक्षपरमेएुर्पन्वागत्तमोऽष्यायः !। ५१ ॥ 

; ,,, ,- 'वावनवा अध्याय॥. ,, त्र 

, भीप्पेजी गेले कि इङ पीवे मृहात्मा वलि की दद्‌ से स्वस्य युक प्राश 
मान ल्मी फो निकृलते हुये इन्द्रने देखा उप्त तेज पे प्रकाशमान ल्मी को 
देखए पे थार्चय। युक होक भरमन्ननेच् हो देवणज दन्द न पयि पे पद्या 
फिर वज्ञे । यद ने तेज से प्रकारामान चृडा केयर धारणक्ियि शोभायमान 
स्ीजो ती देदसे निकली श्रौर वर्चमानरहं वद्‌ ऊौन रै व्तिने कारि 
दे इन्दर! गृ इम आरै वा देवी चरथ मानुषी को नही जानता द्‌ तुम्‌ इपते पदो 
यान, ५४ जो इच्वा दो सो करो इन्द योते श द पवित्रालय, शोभायमान, 
वृढाभारिफिः सरी! हम कौन दो मुम ्रतानी से पपना वर्णन" कगे तेन 
स॒ भरकाशित। तम इस उन्म दैत्य क़ त्याग रफ मेरे पातत वमान दं सो कोन 
दो दे युश 1 ठम भपनावणनं घमः से को लम्मी गोली रि समको म्‌ ग्रितेवन 
जानता वा भरन यह्‌ प्रििचन फ़ पुत्र पलि मुक गो जानता तममुणर 
भृति तमी श्री जानो ९३ नतो युम मु को जानपेदोन सच देरवा 


४, 


४२४ शान्तिपवं मोम । ॑ 
जानते दै इन्दे कशदे इ एह ! इ वलिक पासु वहुतकाल से निवाप कलेवाती 
सती तुम मेरारण॒ या इस वलि के कारण से दतयराज को त्पागगी छ यह गत 
क्या हे लक्मी बोली हे इन्द! स॒ को क्रिसपरकार ते भी धाता.धार नदीं छता 
दे भर्‌ विधाता धारणकपता है ५ ने प्रकिया दै तुम इसका अपमान 
मतकरो इन्दर बेले हे पविच्राल्य, देब । तुम ने जावि को किसकारण 
करिसपति ते त्यागकिया ओर सभ को स्यो नहीं त्यागकिया, लकमी बोली कि 
सत्यता, दानः त्रत तपः, पराक्रम्‌ भर धम्म मं यृ्तेमान दइन गुरणो कौ घनकः 
रजाबलि ने सुख फेरलिया इस ने पिते समय मे ब्राह्मणों का भ्र सत्यवादी 
मितेन्दियटकर फिर ब्राहमणं की निन्दाकी भर उच्चिष्ट युस सेःषृत.क्‌ 
स्पशकिप्रा ओौर सदेव यन्न कएनेवाला दोर काल से पीडित शङ्ञान उदि 
०. लोगो से शद किःयुमकोःभी नये स कारण त 
पृथक्ोकर्‌ तेणास! व ह्‌ सावरून मनुष्य सेमतपस्या भार्‌ चना, 
दास॒ धारण कसले के.यीग्य 8.६ वले कि हे पद्माय, देवि | दवत (मयुः 
नीरं सव जीरयो मे कोई ध्य # हं °नो केला आप के धारण कृरने८वेद्‌ 
हो लकी पोली क क देवता, ग श , रकम्‌ सा नदी ४, यह शिरं 
11 
मखा नियत सदो उत्‌ रीतिको सुम से वणन कीनि तदस्नोकश दे ¦ 
एरकसूग्‌। ल्मी ने कदा कि द इन्द्‌! म जित प्रकार से तेखासन्सधर्म सब्र 
उसकी सम सेनो रि तुम वेदोक्क बुद्धि से मेरं चार भाग करोःइनद्र ने कोक 
म अपने यल परक्रम कं थुपार ठम को धारण कर्णा हे लदमीरजी ! अपरं 
सन्सृल मँ कभी वे मयादा न होगा जीवधाो मे मनुष्यो का पोप काने 
वाती भाधाररप पृध्वी द वद्‌ तेरे चरण को सरैगी क्योकि वद्‌ सम रै यहु 
मेरा मत द, सक््मी वली कि मेने वदी चरण रक्वा दै. नो एथ्वी पर नियत्‌ हं 
इन्द्‌। इसीकारण से मेरे दरे चरण को यच्खे प्रकार से नियत के! ई गेले 
चग बर ध्मनेवाली ! मलुप्यो मे जा रनेवाले नल है बह्‌ भी तेर बरणोः 
क. म्रह.क्योकर जज्ञ भी क्रमाकप्ने को ,वहुत युग्य द ल्मी ने काक्र मेने . 
वदीः चरण्‌, स्ता टै नो फ जल्‌ मँ नियत दै थवतु मेरे तीसरे चरण को, , 
प्रन्दी रीति मे रख, इनदर ने का कि जिम्‌ वेद, न्न यर्‌ देवता वमान ट , 
तृह्‌ श्ररिनि तेरे तीसरे चरण को सन्दर गीति ते धरण की, ल्पी बोली - 
दैदन्द! नवी चप स्तादे जो कि भग्निमे नियतदहे मव मेरे.चये.कष् 
यच्चा नियत्‌ कगे, इन्दर बोतते र मनु्यो म जो निश्चय करके सुत्‌, बै» † 
बरह्पो के भ भर सत्यक है बह तेर चोये चरण्‌ को धस्णकर स्यि त ' 
यङे पन॑शील देते दं एष्वीने का कि मने वही चएय क्ता जो सतीम , 


पवाधै। ४३५. 


* ~ 
नियत ह, धन, तीयोदिर् इय यज्ञादि, विया, यही चारं लक्ष्मी के चरण 
जो क पृ्वी, जल, अग्नि रीर स्मि वर्तमान दै इन्द्र बले कि निरचय्‌ 
कस्यै इसलोक मेँ जीवो के मध्य.जो पुरुप सके धारणक दये तुम सती को 
टु.खदेगा वद मारने के ग्य हँ यह सुनकर सी पते दीन देव्य के गज्‌ वलि 
ने कहा कि जो मेठनाम्‌ मकारित पवत खगे म हैउकके पीडे मह्यलोक हे योर 
प्वादि चार दिशा मे इन्द्रः वरण, रे? यम्‌ इन चरो देवताच की एरी ह 
» वृह चरुर में के चारेभोर ध्रमनेपले दृच्य की किगर्णो से प्रकाशमान इ 
जिस पुरीफा नाश वृत्तमान रोत्‌ है वद्य मूष्य प्रकारा नदी कते हं विरपा्षियों 
को सूर्य का दृष्ट भान उदय्‌ श्रीर्‌ दष्ट न. आन्‌ अप्त मालुम होता है जव पूवर 
मं उदय दोता हे तय पटिवमदेशनित्रसियो को अप्त मालूम १ ज उत्तर्‌- 
1 वापि्यो को मध्या के समय उदय दोना मालुम्‌ रोता हे ततर दाक्गिणात्य्‌ लोगं 
कके यहा थद्धसाचि रोती दै इसोधक्‌प दमिण सदि म भी जनना चहिय एसी 
श्रा मू जव एवं ओ प्रकाशदोता है तवर मेरु. प्रहनिणा धरर दने ते सूष्य 
री क्र दिशा मे भी प्रकाशुकसता र इदेव से जवतक पच म प्रकाश फरता दै 
पिस दम्निण मे इसकदते से जितने काल मे पूं की न्टतादोगी उसमे दने 
# परमे रति की दोगी वरद्माजी का जो दिन है उसके सोलह्भाग रये 
मुक उन मे के पहिले मागमे एवं की शानिः दो ममे दक्षिण की, बारम्‌ 
षे के वम की, भाठभाग मृ उत्तर फी, तच देखनेव्राल के वत्तेमान न होनेप्र 
ष शय्य का उद्य भस्त जो कं दशनीय मौर दशनीय रूप हे नदी देता दै 
किठ मष्याह्वदी दता ह प्रयोत्‌ बयः ऋह्हीलोक को प्राण कप्त दं क्याफि 
उपसमय दृषरी पपि क्त॑मानता नदीं रोती, सीको वणन कस्ते ह पि जय 
एरुस्थान भयोत्‌ मद्मलेक मे वेमान सृष्यं मेरषटराद की पी से नीचे की 
घ्रोर यत्तमान लोजा से प्रकाणुङ़ेणा नर वृद्राजी के मधयाह समय फ पीये 
वेयसयुतमदु का स॒धिकोार भष्दने से साणिनाम्‌ मु के दयेनेप्र राजाविरं। 
इन्द देगा प्रयुव केवस्तमन्वन्त्‌ रे प्राढभाग्‌ कफे उनम उपर के क्म के थतु 
सारं शष्पं के अषटदोनेपर दूष मन्वन्तर म रजाव्रवि इन्दा उसीप्रकाः 
जव मप्यद्न के समय सूच्यं प्रकाशमान दोगा श्रयाद्‌ बारपुरी नण्टोनर्किगी 
फ़ देवत्‌ भरर भते फा युदटरेनेगला ह त मृ ठम फो एिनयङख्गा, इन्द 
योते किः ३ पले । मर मद्याजी से माज्ञादिया ह्‌ सपे म थाप रे मरने के योग्य 
नदीं ह इष एारण व को तेरे मम्तर पर नही माता ट्‌ दै दषेन, प्दाय- 
षु?! ठम इन्यानुतास्नामो ते कल्याण दये मृष्य म वर्तमान प्य्‌ कभी नहीं 
तपपरेगा ययात्‌ चापेषु फी नष्टता कभी न होगी भरथमदी त्रद्याजी की थे 
से रसय का नियम नियत हिया गया ह यद सर्य स्यर्मे से खसार फो तपाना 


। 


४४ शान्तिपवे मोक्ष । 
जानते दै इन्दने कदा इ-एह ] दप बिके पापु वहृतकाल से निवाप केवाली 
म॒ती ठुम्‌ मेरकारण या इस बलि ॐ कारण से दैत्यराज को त्यागनी छ युद बव 
क्या हे ल्मी बोली दे इन्द! सफ को किसीधरकार पे भी पाता धारण नही कता 
दे ओर्‌ विधाता धारणकपए्ता दै इसको काल ने पराप्रकिया द तुम इपका अपमान 
मतकरो इन्द्र ोले हे पयिन्रालय्‌, दैविं ! तुमने रजावल को किपकारण अ 
कितीति से त्यागकिया ओर सुक को क्यो नरी व्यागक्रिया, लप्मी बोल किम 
सत्यता, दान, अतः तप, परकरम्‌ मोर धम्म मँ वृत्तेमान हृ इन रुणो को सुनकर 
रावत ने सुख करिया इस ने पहिले समय्‌ मे बाह्मणों का भक्त सत्यवादी, 
निति दोर फिर बर्ण की निन्दाकी भर उच्चिषटम सुल पे धृत कृ 
स्परैकिया ओर संदेष ये्ञ करनेवाला दोकर काल से पीडित चज्ञान दधि 
ससाके लोग स कृदा (4 मः को भी पूजनकरो इस कारण ते म इा' 
पृथक्होफ तेप्यास निवासकरती) ह्‌ सधान मनष्य से मँ तपस्या ओं जनां 
दासं पारण करने के योग हश योते कि हे पदमालय, देवि । वता 
चोर सव नवो मं क उक्ष ॥६४नो केला मपु के पूरण कृरने८वदुर्मे 
हो. ल्मी बली कि कड दवता, ग स , र्तम्‌ एसा नदीं ४ गृह शि 
ने धारण करने को समथ हय्‌! रन्द्र न्‌ 8 हं 'दोर्वं 1 शुम जस्‌ योरयं 
मेरयास निय रहो उत रीति.को घु से वर्णन कौभियेभे तेदधर॑नो कहाई - 
को पृशकरूगा ल्मी ने कदा क ह इन्द्र। मे जिस प्रकार ते तेरपासनृष्सं ४५ 
उसकी यमः से सुनो कि तुम वेदाङ्क बुद्ध से मेर चार भाग ररोढन्द्र ने कोके 
मे यपने बल परकम के अनुसार तुम को पारण कृषगा हे लदमीजी ! अवख 
सन्यल मँ कभी वे मयादा न होगा जीवधायिं मे मरर्प्यो का पोषण कएने 
वादी आधारस्प पृथ्वी दे वह्‌ तेरे चरण को सरैगी क्यार वह्‌ समे है यह 
मेरा मत दै, ल्मी बोली कि मेने वदी चरण रसक्ला है जो पृथ्वी पर नियत्‌ है 
हे इन्द्‌! इसीकारण से मेरे दरे चरण को थच्े प्रकार से नियत्‌ करे! इन्द्रबेले , 
र ५ ओर धूमनेवाली । मचुप्यो म जारी रढनेवाले नल द वह भी तेरे चरणी 
क्योकि जल भी पृमाकरने के. वहत योग्य रै ल्मी ने कदा किमेते . 
वही चरण.ख्खादै जो करि नल मँ नियत्‌-है वत्‌ मेर्‌ तीसरे च्षण को 
च्छी रीति से रख, इन्द्र ने कहा फ जिस्‌ मे पेद, यज्ञ यर देवता वततेमान हँ 
वृह अग्नि तेरे तपरे चरण क सुन्द्रं रीति, से धारण करेगी! ल्मी बोली 
देइन्द्र मेने वदी चश्ण कवा है जो किं अग्नि मे नियत है मव मेरे चौये"व्रण 
कु, च्चा नियत कगे इन्दर बोले कि मनुष्यो म जो निश्चय कके सुत्‌, वेद 
नदयो कै भक्त जर सत्यका द बह तेरे चये चरण कों धारणक स््योकि सत 
> .तहन॑शील हेते दै प्रभ्वी ने,कहा कि मेने वही चरण स्सा नो स्तोमं 
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नियत है, धन, तीयोदि म पर्य यज्ञादिक्भ, विद्या, यी चारे लक्ष्मी के चरण 
ई जो कि प््वी, जल, अगन श्रौ? सतमि वुर्चमान दे, इन्द बोले कि निश्चय 
कपे इसलोक मे जीरवो के म्य जो पुरूष मुभे धारण कयि दये तुभ सती को 
ट्‌खदेगा वह मारने के योष्य ह यद सुनकर लप से दीन देव्या के राज्‌ यन्नि 
ने कहा छि जो मेरनाम्‌ मकाशित पेते खगे म दं उपे पी बह्मलोक हे यर 
प्वादि चर दिशामें मे इन्द्रः वरुए्‌, कतरे यम्‌ इन चरर देवतार्यो की पुरी ई 
व्६ चारप मेरु के वभर ्रमनेवाले स्य की किरणो से भ्काशमन हं 
जिस परीका नाशा वत्तमान दत्‌ हे वहा सूृष्य प्रकारा नदीं कसते हं विश्वाति 
को सूय्ये काष्ट आना उदय्‌ भ्रोर्‌ र्ट न मना श्रप्त मालूम होता है जव पू 
म उदय होता दै तय परिवमदेशनित्र्तिये को चम्त मालूम श्र जय उत्तर 
 वृ्षियो गो मध्य्‌ के समय उदय देन्‌ मालृम्‌ होता हे तर दातिणात्य्‌ लोगो 
षे यदा दरति होती दै इसीप्रकर दनि यादि मु मौ जनना बटिये देसी 
ररणा म जद प्रवं म प्रकाशदोता है तव मेरु ङी प्रदमिणा कधररदहेने पे सूथ्यं 
क्री दिशा मे भी भरकारक्र्ता ई इदेव से जवते एवं म प्रकाश करता ई 
[कि षम्‌ दकषिण मे सदने से जितने काल मे पव्‌ की नषटताहोगी उत्तमे दूने 
मऽ दिख की होगी वरहराजी का जो दिन ह उपक सोलहभाग पिये 
 युफ कोन मे के पिले मागमे पवक दानिःदो मागमे दक्षिण की, वार्‌भृग 
के एष्वम की, भराठभाग मं उत्त की, तय्‌ देखनश्रालो के वत्तेमान न होनेपृर 
५ यै का उदय भस्तजो कि द्रीनीय अर अदशनीय सूय दै नरी दता है 
तकित मध्याहदी ए्टता दै योद्‌ बयः -यहीलेक को प्रसर ऊस्ता द क्या 
` उक्षसमय दृ पुरी व्तेमानता नदीं देती, उसीरो वणन कृते. कि ज 
एस्यान अवत (ममल मे वर्तमान सस्य मेदष्डाड की पीट ते नूचेकी 
भरर वत्तेमान लोको 7 सकाशा तप तद्मानी के मध्याह समय > पीचे 
येयसम का य्धिकार अदने से सारणिनाम्‌ मनर के येनेप्र सजिद 
इन्द्र रेगा भयुबर पेवघतुमन्वन्तर्‌ के प्राभाग्‌ ऊर्क उनमे उपर के क्म के रवुः 
सार श्रिये के अ्रटरोनेपर दूते मन्वन्तर मँ यजामि इन््रहोगा उसीप्रकार 
नय मष्याह के समय्‌ सूर्यं पभरक्रमान दोगा स्याद्‌ वररापुरी नषटदोजार्येगी 
फर देवता भीर भते का युद्धरोनेवाला है तयम्‌ तुग को विजयरृस्गा इन्द्र 
वो कि, दे वते ! मे बह्माजी से मा्नादिया ह इसे मं थापङ़े मूले के योग्य 
नहीं ह्‌ शी राएण वन्न ओ तेरे मम्तकृ पर नदी मासा द दे दैवेन, मदाय. 
षुर { ठम इच्यायुसारनाभो तेप कत्पाण दो मप्य प्र वर्तमान सू उभी नदर 
तपदेगा घरपीत्‌ वारपुतै री नष्टता री न होगी प्रपमही तद्ज कौ चेर 
ते इसषट्य का नियमनिफ्त स्यि गर हं यद सू सत्यक से सतार प्ते तपाता 


४३६ शान्तिपर्वीमोप्षधर्म ) 


या वरावृर चलता हे उसका स्थानं लमहीने तकर उत्तर थोप्चमाहीनेः दषणं 


फो होता दै सयं जिस मागे" से शीत. चर उष्णेता.कोः उद्यन्‌ कृतता हुमा 
लौके भपमा हे ऽसफो करं तिदे्त कलते दै भीष्मजी वोचे कि) दे युषः) इद 
से इतपरकार कहाया ग्रजावलि दक्षिणदिशाको यं घोर दग्रा 
चलकर राजावलि के द्रृ्स्ताहकायी वचन.को सुनक्रर याकाश की चद्॥ ३८॥ 
^ इति श्रीमदामारवशान्तिपत्णिमोक्मद्िपवाशततमोऽध्याये" ॥ ४२॥ ' £, ?\ 

1 3 ॥ 1 1 ~ ४ 
; , भीष्मजी बोले कि, दे युधिष्ठिर ! इस निरदकारता के वप्रये जरएकः प्राचीन्‌ 
शतिहाम को करता द जिसमें इनदर रीर नरि का सवद्‌।है.किंसी समयन 
मे.संषमी से रहत्‌ समुद्र की पमान स्थिता मे. युक्रः जीं के उतपृ्ति.लयाके 


जाननेवाल्े नमुचि से कहा कि दे नयति ) पशसे वपेःस्थान पे भ्रट श्भा . 


के स्वाधीन वत्तेमान्‌ ल्मी से रदित्‌ ठुम शोचते हो या नहीं शोचते हे नसुचि 
से कह ष दर न.रोनेवाले शोच दह को पीडा दती हैउ्पे.श्च वहत 


र भ 9 ५ | ध 
५ ॥ 1 १ ^ तिरपनवाँ अन्याय । ॥ + ॥ ॥ ल + । 1 । = प 
3 ४ 


¶ 


परसत्र देते हं शोकं म किसी"की सदायता नहीं ३, इप्कारण दे इन्द्र शेव " 


नही करता वि निश्चय कके यह सवे नाशवद्‌, द शोक .से\स्वरुप-कौ 
तता होती दे शीरं शोभा की दारि होती हैक शरोकदी से यिव 


नष्ट होते ६ इष+निच्छा सै उलन दोनेवोने.दु्वंको त्याग कके त्रानीम- ,. 


पुष्य क) हदय में वत्तमान यातम्‌ चेर पनेक्यण को चित्त से व्यान करना 
याम्यैः पुम जव कराण मे चित्त को कता दै त्‌र उपके मुर्छ्‌ म्नो 
सिद्ध दत दएकदी खामी रै द्रा कोई, नदी रै बहु स्वमी)गम म शयन 
करनेवाले पुरुप को उपदेश कतां ई उषसे कम म त्र होता हे जेष 
किदल्लाव कै स्वान से जल वहता दैः सफ को भी जेसी यज्ञाहुदईं उसी क 
को करता हृ, मौत बन्धन श्रयवा सत्य मिथ्या इन सपक मव्यर्मे ज्ञान.मीक्षको 


८ 


रेष्ठ जानता इचा सिद्ध नहीं कर सक्ता नैते कि घ्रूप उत्तम-सागारयार्मे ज ` 


हेषवर ने कर्म.कृना ऊद सको उप्रीप्रकाप्से कता इः मदुष्य जिपपक्रारं 
ते उर्फ धराप् कना योग्य समता दे प्रसी २ प्रकार से प्रप्र कसा हैःजेषी 
होतव्य॒ता रोती दै वैपादीःसप हेता हैः हेण्वर न.न वशवरुगमिं म-अपने 
कोऽनिवेशितःकिया है वहा बदा ही निवास कता दै स्यो कि उसके आधीन द 
मुभक्तो जो यह जन्म्‌ परप इया सो प्रेय हीनदारृ धा निप्रकाइसपरकार्तेःवित्त 
्ज्ञान्‌ दै वद्‌ कभी सोद क्ती नदीं पाता, काल के कम्‌े.पप्रहोनेवाले सुस 
ट खो से पीडित. मस्ये मेको गिरत नहीं जानता निसु से. किसी न 


मे 


ज्िश.की करे सव 


घुद्िमार्‌ पुरुप यही कहते ह कि दीं त्रपते. सोके: | 


॥ 


॥' 


।, पूर्वाध्‌। ~, `. ४३७ 
कृतो ६. पि 'नान्निश्‌ किकी किपको के किस देवता. चर्‌ वन मे 
निवापु'कलेत्राले सुनि वेत्ता को भापत्ति नहीःमाती है यधत्‌ सतर को प्रप 
दोती दै लोए म्‌ जो सत्‌ श्सत्‌ त्रयात्‌ सत्य भिध्या वस्तु ॐ.जननेवासं हं 
यह निर्भय र्ते द.मौर परिटत्‌ मप्य कध नहीं कृए्ता है नः समार म चित्त 
फो लगाता हे न पीडा पतान बुश रीता हे चार दम्तूसे हने के योग्य 
दु,ते प्र, शोच्‌ भी नदीं कएता रै यर स्पभाव से हिमालय पवत्‌ के एमान भचज्ल 
होकर नियत दै, जो मनुभ्य उत्तम,मनोरयो से भोर समय के यु इषम 
विस्मरण नदीं होता चोर सुख दु खौ को समान्‌ गिनता दै वह्‌ मनुष्य वडा 
धुरन्धर गिनाजाता है, नैसी २ दशा को पुय प्रापकेरे उसम्‌ इ सी कभीनद्ो 
किन्तु उसी में निर्वह्‌ करे यर्‌ बडे भारौ चित्त मँ उत्पन्न होनेवनते द सदाय 
कट्‌ को देद से दरक, यय विवेक की कठिनता को खनो कि यह समा वेद मौर 
सप्रति के न्याय्‌ योर प्नन्या् की सोलनेवाली हे उसको पाकर कमी भय नदी 
फ़र्ता है, जो वुद्धिमान्‌ धमत रो जानकर उतकृ प्राप क्ता हे वद्‌ पुरुप 
धल्धर दे अथीत्‌ सभासद म उत्तम है आशय यह्‌ दै कि धम्मतच भी कृिनिना 
स ्राप्रदयेता देतो ब्रह्मत क्यो नदीं ट खपे भराटोगा ज्ञानी के कमपेते दं 
जिन का एल श्रागे को समभमे अना कठिन दै ज्ञानी मद्‌ के सपय मोदं 
को नी पाता दै, इस्‌ गस्थाश्रम्‌, से रहित गौतम ऋपि इमी ०) 
तर्यो को पाकर उनके.दु खो से महित तरीं हभ, तारपय्ये मह्‌ दं किमतेरे 
सप्रान, मनितेन्धिय श्र चित्त के याधीन नही किन्तु गोतम शखपिके 
समान चित्‌.का जीतनेवाला ह. मचप्य मन्त्र, बल, पराक्रमः. उदधि उपायः 
स्वभाव, रीपि योर धन भादि म इगर्यवतु को नहीं पापका दे चूत चित्त 
फी सावधानता क नहीं पाता है उपमे क्था शोच हे, ष्यं समयमे ईएवरने 
१ प्रकार जन्मलेनेयासे का जो प्रिपान किया दे उसी के चलु्ार कम्म कषमा 
रत्यु मृग स्या करं सरी है प्राप्त होने पाले सुखद घा ऊो भवर्य पाता दे रर 

यात्रा. योग्य दर्शा कभी जता द्‌ रीर प्राप् दीने ऊेःयोग्य ऊ प्राप्‌ दता 
ई जोभयुष्य इसको सम्परणता से यच्येभरकर नानकः मोद को प्राप नदीं दता 
है वदष्ठपडलसे निरृत होकर धन द स्वामी दोता ई॥ २३॥ 

› शति भ्रीमहामासतेयान्तिपपेणिमोक्षपर्मत्रिपया्ठयमोऽध्याय" ॥*५३॥ 


चौवनवां अध्याय ॥ , ` 
, युधिष्ठि वाते ए, हे, पितामह ' न्ध्म समेत राञ्पदे नारा दोनेम मदय 


फठिन मापतिरयं प्र हए मलेप्य्‌ का र्त्ाणु कलेप्राजञः या दे इष गत 
को भाप कदने के योग्य इ स्वाकिः इमलोऊ में टे भेल्म ¦ ग्यपदी दमोर 


षे 


ग 
॥ भा 


ध छ 7 मोक्षधर्म । | 
का र मीष्मज) हे युधिषि पुत्र, सी, सुर ुह-षन गधन पुप्‌ 
श्रौ कठिन. पत्ति मे पडेद्ृए मनुष्य को पेषी सखमका है अर. 
येययकृ पुरंप नाश को.नरी 'पाता हे ओर .शोकरहित सुस को पाता ह ओर 
देद्‌.की उत्तम्‌ नीरोग्यता कोभी,धारण करता है बह देह की नीरोग्यती पे भर्‌ ` 
सादिक इतति म नियत्‌ देकर पं जदपीःको प्राता है उसको पेये.पेशवर 
न्नर कमो मे निरचय भी श्रम्‌ होता ३,इस्‌स्थानपरुिर्‌ एक्‌ भाचीन्‌ इति" . 
दास्‌ को कहता ह उ भी इन्र ग कं प्रश्नोत्तर है किं देवासुरके यु 
जारी हने मे दैत्य दान के ग ूक"सवलोको, कु विष्ण भे अरय 
दोमेधर इन्द्र को देधरज पदी मिली त्च इन्द्र देवतामों के पूनितः हये उस ` 
समय चर्षिं वणं नियतहृये अरतौ लोकी की गृरद्िह् तव्र्ाजी समेत 
ग्या, -्ादयसु,, दादशस्य, दोनो 'अरिवनीकु भारः सव छि गन्धः 
र्म, सूप आदि से व्यास इन्दर मरने चर्‌,दातवालं पेगवतपर सवारदोकः 
तीनों लोक मे धमे त्री, ध्रूमते हुये सुद्र के) तटपर किती .पहाड कीरुफार्ये 
न राजा बलि का देखा थर समीपगया उस वलि ने इस वदीपदूमधाम्‌ 

समेत इन्द को देखुकरएकये भी शोच म किया.मोरन दु-सी हमाम्त इने ` 
यस सावघन्‌ निर्यस्ररूप राज चज्ञि-म कदा किः हे.दत्य, वले ! ठभ श॒ता 
से या बृद्धा के सवन; सेजथा अपने चित्त की शुद्रता से पीडारदिकदोः यह्‌ ` 
वडा कमिनि कर्म दे कि शतशो के.आधीन्‌ पने स्थानः सेट राजलव्मी से 
पथक्‌ दोक! भी तुम्‌ किपके बल से भय के.स्यानर्मेःभी निभकरहेो पूषेःसम्‌य्‌ . 
म परपने वप्‌ द्‌दि.के राज्यपर्‌ अधिकृरीटकर्‌ अरतुम उसगञ्पक्र र्मा 

ते चीनाहमा देखकर क्या शचि.नदी. कसते योर्‌ वर क "श्प पे वेधे वन्न 

से घायल सीधनरहिते मी क्यों नदीं शोच-के मा कौन 'है'जो तीती 
लोको के गुज्य ष्ट दने पर जीवने, क उत्पाट करे पेसीः सदायी मभेद . 
इक अनेकं वुर्ति मुनकृध्उसं ६ को.निरर कर्के प्रिरोचनःका पुत्र रना 
वलि यदह वचन बोला $ दे इन्द! मेरं भापृत्ति> दोने,ते तुमको प्रशसाकल 
की.क्या भवश्यकता दे यव त॒म वजन उदये दीखते. दौ किप्तीसपय .ठम'पसे 
प्रतमयेये कि भागते फते येर्मच दैवपोग से इन्द्रपद पाक्‌र्‌ तेरे सिवाय , 
दूर कौन पेसे निर्दयवतरनोःको कने-के , योग्य है जो कोई शुपने बलः 
वान्‌ शघ्रु को स्वाधीन.कए्क (= उपतप्‌ करुणा करत दैःवदी पुरुप दै शानि 

के वीच म॑ दो पुस्पं का विवाद निणेय नदीं दोता दं उन्म एकं दासता देब , 
एक जीतता दै हे देवेश यह तेस्‌. स्वमत ईश्वर ने, प जरते के स्वाम 
तेरे-वल पकम से विनय दोय ,मोर, यह दमार्‌. कमै नदी रै न कुमाः 
जो तुम्‌ या दूतस पेषी दशाम होर हम रेमी दशाम हए आ जैपवुम 


॥) ॥ 


। ‹ पूवार्।, ४३६ 
दो वेशादी मभ या च्नीर्‌ मेषे हम दे.वेमेदी ठुमभी दृण तुम यहनस- 
म्नो फि मेने वृडाकर्मं किया क्योकि समथ रं विपरीतता से पुमप सुषु इष 
को मोगता ह ज्र तुम ने भी समय क़ त्रिपरीतता पदी दधद्‌ पया हं ऊव 
यने पुरुपराथे पे नदीं पाया कालने जेस सुमे प्रा्तकरिया ई उती प्रका दु 
फो भी अवररय करेगा कमी मे तेरे समान नदीं कभी तर मरं समन न दगा, 
पुरुप का सुखदायी माता पिता से भा फ़ कोर नदीं हे प्रिया! तप, दानः मित्र, 
वाधते यदसुव उप काल से पीडित मनुष्य की रमा नदीं का सक्ते मनुष्य बदिः 
यूल के) ्रिरेष सेको उपाय श्रीरमनय्‌ ते भी हानधर इख दु.ख क टूल 
फो समेध्‌ नरी चोपकरे रः स्मय केःप्िप्रीतयने से द सी मनु््यो का कोई 
सर्‌ नदी हदे दइन्द। पमी को दुष जानो जो दुम मानते क्रिमे इसका 
कृषा ह जो मृदुष्य कृत्ता दोजाय तो.वद कपरी उद्प्न भी न हो ङि कत्ता की 
उत्पत्नि रोने के कारण बृह्‌ कृतां भी ग्रपमये दै मने भी.तुमे काल से ्रिजय 
किया थ ओर्व काल से तेने भी मुकको विजय करिया ₹ काल दी कमेके 
फल्‌. वतमान पुरूपं को पराप दोनेवाला ह, कालदी नीवा कौ सर्पा कता 
दै ोरण्कको एफ से.ए्थर्‌ कता रे, दे इन्द ! तुम्‌ पराररत बुद्धि त नाशन 
नदं नानते हौ, अपने कर्मा ते प्रतिष्ठा .पानेवात्ते लोग तम फो वहत मानते 
टे,,काल से पीदित्‌,मुफ सा पुरुप लोर की प्रृतर्यो को जनता कंप मोदित 
दोकर्‌ शोच को कुर श्र प्रान्त पावे मुम्काल पे व्याप्त या मेरे, समान पुष 
की बुद्धि दट्ूयी नीफा के.समान पीडाको पाती द्ग मं ५. भी 
वहत से देवेद्ध होगे वद सव मी सेका इन्र के पा दोनेवाले मागां मे जाथे, 

भन्त के समय, वुमः शोभायमान षिनयी को भी काल रेषेदी अट करेगा 
नसा कि मुम्‌ को किया, देवता के इर एक्‌ यज मृ दवारे ददर काल ते 
व्यतीत्‌ दोगरये यद कालरी करिनिता से उदयन के.योग्य हे भोर जो तुम डन 
सन पे पार भरपने करो वदामानते ह सो यद कालदी जीर्वो के उत्पत्तिष्यान 
बह्मानी के प्रमान तमको मी प्रतिष्ठित मानता द यद्‌ सिसी का भनव॒लस्थान 
नदी दै, ठुम निडेद्धित्‌ से जानते दे फ यह परए दै दे देवेद्ध ! म भरििस्त 
मे पियवा कृते दो भौर चलत को भवल मानते दो तम मोद मे राजलष्मी को 
चाहते दये फियदये दे यहेण रन मे द न दूयं क पदेव ३ यद इषा मे 
उद्घन्‌ कएतीदई तुक में शष ई सो खकाल तर यद चच तमम नियत 
दोकृस्सेप कि मो स्यान सो वदती हे उसीप्रकार तुरो भी दोद्कर फिर 
दूसरे को भ्र्दोगी दृत से राना यतोत होगये निन सष्या फतना कठिन 
य्‌ ६ पुष्दः। दूषरे तुर से मो मधिङ्गुणवार्‌ दाभे, पद प्रवी पूपमयम्‌ प्त, 
भ्र।पधिः पन, भाङ्एत्र, भौर नीगोसमेत जिनतं भोगौगई उन पृं को थव 


~ 


४४९ . . शान्तिपर्व मोक्षम । 
नरी देखता ह श्रथात्‌ रजापधु, पेल" मय, भीमःनरः शातवस्मश्वेग्ीः-पुलोमा, 
स्वभाव, ध्मितप्वज,प्रहद्‌, नुकि दक वरिमरपिन्निः पिरोचनः ्रीनपेवः सुयत् 
भूरिहा, पष्यवार्‌, दप, सवयासु, पम, बाहु,कपिलाशवः परिरूपकृ, बाए कीजै" 
म्र वहिः बिखद्‌ नेकति-सकोच, बरीताक्षः वरादःथश्व, संनिप्रभः विश्व ` 
जित्‌; प्रतिरूपः; इपारडः विस्र मधुः 'हिरणयकरयप, कैटभ; यह सव दैत्येय 
रीर दानत ने ऋति मेत श्नोर अन्य "हुत्‌ पाचन मरोर उनसे भीर्‌ 
टानेत्राले देव्येनद्‌ दानवेन्द्र श्चौर निन स्कोसुनते दै यह प्वषृध्वी को मोग" `: 
फ्‌ चलेगये,ससे कालरी मडापुराक्रमी दै सबने तैकृडो यत से उतर एनन्‌ - 
किया केवल तुम्हीं शतक्रतु नदी," वहुःसव धृममं भँ पणं सदेव यन्तकलेवाले 
यतस्षिगामी स॒न्सुतं ुद्रकरनेवरालेदेद से दद्व रे समान चुजावाले ५९५५ 
माया धारणक भ॑नस॒मथ कामरूप ये यथोत सच्चं से ूपपारणकलनेवाज्े 

वदः कभी यद्ध परजित्‌ नहीं सुनेपाये वेदरैत मे परयणःसल्यवक् शाम - 
ये संव मृसा यरी एेश्म्य पायाउनःमहामार्यो कोः भीः घरपने: 

का कुमी अभिमान)नही हया.सव त्रपनी सम्यक धनुसार'दानी भरम 
सता,से रहितं ये, सव ने जीवधारि्ो मे. जेसाः वत्तोव 'योग्य -था, वेसाही किया 
दक्षप्रजापति करै महावलीः पुत्रा प्रतापी, हए वह भी कालने भाकपण किये; 
दे इः] ठम्‌ जव इस पृध्वी कोसोगकर एिष्त्याग करगे तव तुम सपना शोक 
दूकरनेःको समथ्‌न होगे कामेर्गो म नो इच्वा दै उसो, त्यागदो मौर 
ल्मी से उत्पन्न होनेवाले इस अहुकार कोभी स्यागो इसी पकार से तुर रयं 

के नष्टोने त शोक को ने. सहसकीगे ठम को चाहिये शोतरकेसमृया्चः 
णोच.योर हपै के ममय हपरहितःहोनाभोः भूतः र भविष्य को; त्यागः क 
वततमरान वस्तु से निवोदह करो ककि सद्र कम मे षत यमते सापरपरान्‌ कः 
जोकालः प्रपि इया, हेःइन््र 1 क्षमाकरो व थोडेही काला तमको भीर 
होगा हे इन्दर! ठम यदासु को,उराकर्‌ सधने.वचुतन ते प्रायल "कते ही पर 
काल पदे सुम को सताकर्‌ अखःतेरे भीं पीकेःदौटता है व से प्रथम 
कालःसे रे धरायल सोनेपर्‌ तुम गते हो ईसलोक म युद्ध कँ वीचि तुम कधी 

वः साषुव"कौन वत्तमान दोन कसम हे मीर दे इद ! पराकरमी.काल केपः 
होनेपर्‌ हार वर्पतकं तुम नियतःरदोगीनव सुम्‌ से परम, के;सव गः 
सावधोन नदीं रदे तव्‌. इद्रासन से उतार गया चौर ठंमःको खगा इन्दः 
वनाय इसे जीवलोकम्‌ समयं ङे लीपरनन्तेःपपासना के षयोग्य हमार श्रन्‌ 
तुम किस कम्पं से इ दोर हम किर््यपएधसे ज्य से भरष्ट इए कालंदीः ˆ 
कर्ता ओर माशकततौःरे र्‌ सवर निस्‌ 2 ज्ञानी.ुरप रेशययवाद्‌दीने षा 

न होने, यथवा दुत सुखं टोनेःन होनेर्मे खली, सीं नदी हीते हे ध । इम 


वि पवधि। ` ४४१ 
सुफफ़ो जानते दो ओर मे हमको जानता ह वप्र मधनी ्ररता दुमे कथं 
कते हो कर्यो कल से निल होते हो पूं समय म तुम मरे परक्रम चार्‌उपायें 
क जानते ये नो युद्धौ मेँ मे कर्ता या दे'शचौपते । मेने प्र समय्‌ प वारद्‌ 
स्वय याद ख साष्यगणः, मर्मणः वसुम समेत देब्ासुर्युद्ध मेँ विजय 
किये इसको तुमभी जानते दो, मेने युद म देल पे भागनेगाले दवत्रा खव 
परास्त किये यर्‌ जगल वा जंगल फे जीव समेते नेक पदादा को हाये 

> उठा > नगर समेत तेरे मस्तके पुर फंकक्र तोढडाले यव मुक क्या कला 
सम्भव .दे निश्चय करके काल्‌ कंडिनितासे परटानेवाल्‌। ६ नहीं तो चुफ वज- 
धृ को त्रभी यष्टिका से मारने को उपायं कृता यह्‌ मेश पराक्रम का समय 
न शाति'का समय थाया है इीकारण पे रे इन्द ! मं तमसे यः 
धिक्‌ अ्रसदहिष्ण होकर तमपर क्षमा कृता ध त॒म काल्.के विपयेय्‌ से उप्र 
कालाग्नि से व्याप टोकर काल की कासी मवे दए सक्को अपनी प्ररं 
सुनाते ह, यह वृह पुरुष .श्याम वण लोक्‌ से उग्राय रं काल सुम्को वाध 
कृ रपे नियत द जेषे कि रस्सी पे पश को वाधकर कोई पत्तमान द, हानि 
लाम्‌,.सुखु द स, काम्‌, कोष, पेश्वय्य, नृता, मारना, पकडनो, मोकषदुन्‌ा 
इत्यादि संव वतिं फल-सेप्राषदोत्री हे न मेँ कृतता ह न तू क्ता हे जो-कत्ता दै 
व्‌ सदव सत्‌ का स्वामी ई पद्‌ कालबरृ म दानेषाले फलों के समान देम सव 
को पकातु "हैः पुरुषं जिन २ कम्मो के कले^से खख की पराप कृप्ता' दै फिर 
उर्दी.कम्‌[ को करता काल केदी कर्ण इ सो को भीःभुग॑तता र कालं का 
जाननेवाला पृस काल से स्पश कियाहृया शोचं कं येोग्य्‌ नदीं र इस 
कारण सृ म शोच नदीं कता ह, रोके किपी की सहायता नदीं दइ जय शोच 
कएनेयाले का रोक टु खपे नहीं कप्तका दं त्त्र शोच को कौन करे इसी 
कारण से घप्र मं शोच नीं कृता तनौ वलि की वातं सुनकर इद्र नें फोष 
राककर्‌ यद चन फदा फि वज समेत हाथ के उठने मर वर्ण क पर्णो 
कौ देखकर किसको घुद्धि मय से पीद्ति न देगी भेर यह ते तद्दशी थचला 
षद्ि मालेवाली लय सेमी पीडा नदीं पाती ३ निश्रय क्फ हुम से पग- 
फिमी टो भीर्‌ भूपने पेप्य्‌ से भय नदीं फते दो मौर इत सेषार फो भस्विर 
जाने कनका देदधारी स्षिवो मे विण्वाम कमा ममी इसीप्रसर इषलोक्‌ 
की नारावान्‌ जानता ह" जोपुरंप उसयोररूप ध्रयिनाशो गुप प्रकट कालाग्निं 

भ पततेमान दै पह कभी नदीं वरटा रे चरे मेर मे जीर पे तपनेयाते 

लोक पो परिनारावानु जानता ₹, भोर दिर न सौरनेवाते काल के एने तेन्‌- 

एता फो प्रा एकप मो नदीं रताद्‌ क्यो यद सायथानस्नल येत जीरो 

म सद्व जागत ह, पतल म बडे उयाय सभौ पह भ्ाचीन पनानन धमं 


1 


४४२ 1 शान्तिपवे मोक्षधमं। 
अर सुव मृ समान्‌ वत्तेमात वृद कृ रंी से उष्लवुन दने के,.योग्य नदी 
देता वदं काल्‌ न्‌ दसेपक्रा दैथोरन व्रदलपक्रादैजौ काल दिन्‌रातममाप, 
ए पणः काशदि कला बिकलार्यो-को पेते इकट्ाकसत-हे जेते उन ग्री 
जीविकष्राला व्याज का सचय कता दैः अर यद करूग कूल -वंह कम्गा 
इसका के कदमेवाले पुरुप को प्र षहनेवाला काल आकथेए करलेता दै ओर 
जेसेकिनदीकावेग चको गिराता है उीगरकार यह भी ,गिरालेनाता है 


थे भोग स्थान रेग्वच्योदिक सव नाश होनाते हैः काल आक्र जीत्रलोक कै. 
जीबन को लेजाता हे पव -) ५५५ विनाशवाम्‌ रट सनियत दे तेरी वद्‌ श्रचतु 
चर तस्दशिनी बुद्ि पीडा से रदित है, इप॒ जगत्‌ म बलयुर्‌ काल से, ४६ # 
क्र पुक्डुने, पूर भी इसको चिच से भ्यान नही करता दै गिः पिले पभय; 
रा थ.यह परेरयय्यंवान्‌ नट्या इस.वचन से वित्तको चलायमान्‌ नदी क) 
एता दै यद सतार ई, कोषः लोम्‌, रहकर इवाव, भयगोहदिकर हे 
सतरानिता क थ पतु त्रप्‌ त्वभावे ज्ातावुद्धिमार ज्ञानःतप से सङ 
दो, यकु म का को पेषे देखते हो लेते कि राधे लिये श्रते को देता 
कृत्ते द ट विरेचने पुन्‌) दुम 8 > के सुख्युःृस्वरि कि ज्ाता-सव्‌शाछ् 
प्रीण उद्धिमान्‌ नि केशरा ध हीर मातता कि यद प्व तोक नापः 
कीःबुद्धि.से म सुब नोर से क्रदो षिचरते्े, धीन मे, नदी 
पड़ते. उमक्रो रजोगुण तमोशण भी आधीन नदी कसङ्रे दप शोक से त 
तुम श्रातमा कौ.उपासना कपे दो सृव जीवों मे, समाक, शान्त्चिन. मं क 
देवकर तुम मे मे इदि दयालुतायुक्त उतपन्न हई दै भे एसे ४ सरन 
दृशा म,क्भी नही मारना चादता ह दयाद्री उततम. धम्मे हं ठम. मेरि दये 
ओरं यद तेग वरुणपाश्‌ समय के विर्परीत्‌ होने मे एक्‌ दोगी दे मदागरसर। 
भाय की अमाम्यता से तेग कट्या हो जव पुपर इृदसास.कौ पस 
मुवा, भ्त करेगी थर पने पिताक थज्ञानतासे कमक कौभेः 
जगा चो! श र नृय पे पैर पुलवर्वेगे भर बाह्मणी सी सति नभय दकः 


निभेय दी 
पनी, सी वनविगे श्योर उत्तम पुरूष अपने वीर्यं को विपरीत योनि १. 
मर वर्णपक्‌र दोननार्येगे ओर्‌ कासी के पात्र से बलिकूमं शनी थोर ; 
वणे. वे मर्याद दोजा्यगे त तेर एक-२ पाशं कमप्वकदेद-से श्रलृग दोगा 
सुभ से-वभे कोई भय नीं हे समय कौ देखते दये-खंखी निरकिव्न1सवृस्थूनितत 
गता प्रक्‌ पिचुमे या जहां वाहो दा उसमे पेते वचनं क्क्‌ देवेश 
इद्र पेरावत पर चठफर वडी प्रन्नता से जरौ को विजयकृः.मृहाइन्द पदर 
पार्‌ चुेगाये ओर वहं सव देवतार्यो ने उसकी स्वति की, भोर, देव (५ 
मदि से, पूजित स्वगे मं इन्द्रासन को पाकर मदा द्य आननद हये] {५६॥ 

इति भीमहामरतेशानिपयिमो सथर्मेचतु.ख्वायाचमोऽध्याय ॥ ५५॥ 


 । 


पवो । ९३ 
ˆ. . ` पचपनां-स्रघ्याय) , 3 


` युभिथि बोतते रि दे पितामद्‌, रजा भीष्प॒जीं ! पेश्वयूवार्‌ हने गजे |£ 
न्ता को प्राप जयनेवाले पुर्या के जो सुर्य अर प्रवम्‌ चिह हँ उनको यप 
शस वशैनकीजिये, मीष्मनी वतते कि तेग कृरयाण दो चित्तदी से रेश्रयं 

नबा चौर भरटोनेवाले मलु्यो के, भ्रथम चिह्ना की ठुम्‌ से वणेन कशता 
र हे यधिषठि्‌ ! इसस्थान्‌ पर इत भावीन इतिहा को फटता हः जिसमे फ 
लषमीजी शरीर इन्दर का सवाद हे कि बृ्याजी के समान मटातेजस्ी तपश 
भरीनापदजी ब्रलोक्लासी खपिवो की,समानता मं भरहर वदे,तप फँ तेज 
से गु त्री? भरकः दोनों लोको फो देसते खेन्छाचार होतीनोलोके। भं ध्म 
कर भात-कराल उउकरपवित्रनल में स्नानरुएे ॐ इच्छा पे धरनी .के दार 
परवुचप्रान श्रीगगाजी के तप्‌ पटटवे घौर उस साकाशगगा परं उते वद 
दैवपरो न पूजिते पकासुर शौर शम्बर फ घाती वत्रध्‌१ सहसखापत रनी मी 
उस देक्छपियो से व्या ध्ीमेगाजी पर धये वद्दोना जितेन्दिय, स्नान ज 


` प्रादि क्रिया से निग्र होकर कचन के समान उपनदी के रेत मे किप रपृषुर 


वैडगये इस वात ते सिद्ध है'कि खगेवासी लोग भी स्नान जप यादि कुम क- 
रते हे वहीं वैऽकर्‌ उन दोनों पचित्रासार्थो न उत्तम कमबाले देव॒ युर 
महपियों क करीरे कथा को वणेन किया भरर भूतालीन्‌ कथाम को कहते 
हुये यद्‌ दोनो सावधान हुये किर उन दोनो ने दूरे कर्णो से व्याप उदये 
सूर्यं को पणमडलयुक्र देख र्‌ उठकर उपस्थान किया भोर उती सूर्यं के समीप 
घ्न्य सूयं फे समान एर ज्योति भी जो कि प्रजलित यग्नि के सदश देरी 
प्यतन ¶ी ष्ट पडी वर गरुडस्प सूयं ॐ उप्‌? रचित चार मोर से नियत विष्णु 
कै समान उनदोनो के सम्मुख तीन(लोक को प्रकाशकस्ता फिप्यो से मतुपम्‌ 
देदीप्यमान ¶ी उसफे भीतर रूपवान्‌ शोभा नाना थल्न् से मूपित सवेत 
माला पे कमृलदल म वतमान सात्रात्‌ आलब्मीभी को देसा किं पद पने 
उत्तम विमान म से उतरङर देवेर्‌ द थार नाजी के पास भाई उन को 
देषततदी इर योर नाएदजी दाय जोडकर खदेदोगये थोर वदी विपि से उनसर 
पूञज्‌न कसं इस्‌ घचन को कदा ङ दे सुन्दरि { त॒म कोन दो योर ञिति नि 

मित्त यदा यई दो भोरक्दा को जाभोगीलदमीनी वोलीं कि तीनो पगित्रलोर्म 

म सयू स्यार जगम जीर मेरे पङ्णके ब्राह्म क्ते ई मोरमेरे ज्लये श्चन 

ु्धरयो से उपाय फले दसो मे एमन गे उ्मन दो ठर सूर्य की कियो से पयार्‌ 
यौ व्याल देख उनके थानन्द देने से उसतरष्टहनो फ तं पदमाश्री शरीर 

पद्मपााधापी समी भगवती इ हे दतिष्यधिर्‌ ! मंदी श्रीचदमी, भद्धा, मेषा, 


४२ शान्तिपते मोक्षधम । 4 
भर्‌ सवम सुमान्‌ वतमान बह काल सरितौ से एल्लधन दीने कै योग्य नही 
दषा. काल्‌ न्‌ दर दरेसक्ना हैर न ्दलपक्रा दै नो काल दिन्‌'रकम्; 
पक्षः तण, कदि कला विकलार्भरो को पेते इकट्ाकरता-दै जेप श्या ङौ 
जीषरिकावाला व्याज का सचय कता दैः प यृ करगा कल वह केर्गा 
दसप्रकार के कटनेवाले पर्प क} प्रषृहानेवाला काल साक्रयंए करतेता दे शर 
जपे करिनदीकावेग शको गिराता दै उसीप्रकार यह भी गिरालेनाताै 


सरय,मोम्‌ स्यान पेश्वय्योदिक सव्‌ नाश नाते ह काल चाक्र जीवलोक क्‌ \/ 


[> 


जीवन्‌ कृ सजाता है सव ससार पिन्नाश याप ओर्‌ सनियत दं ते पद्‌ भच 


शोर सा तदिनी इद्धि पीडा से रदित है, इस जगत्‌ मृ बलवान्‌ काल से.द््राः 


कर्‌ पुकरनेःपुर भी इसको चित्त से ध्यान,नदी करता दै.किःं पिते समर 
सा या. यह्‌ दश्यय्य॑वा्‌ नृषटृथा इसं वचन्‌ से चित्तको वा 
एतादै.यह ससार शपो, कोथः लोभे, मदक्‌ इच्या^ देप, प्रयनमोदादिकां र 
सत्ानता क्‌ पाता, दे परनतु भाप तच्तपावुके ्ातादधिमार्‌ कानु तप सस 
दोः भूयम्‌ मू.काल को पपे देसते हो नसे क्रि दार म. सियि अवे को देष] 
काते दै द विगरेवनके पुत्‌! दुम कालके णन ताता सव्‌, शाखो 
वीप इदिमाच्‌ ननि क १९. म मामूता हः किय प्रव लोकप 
कीुद्धि = है सब योरे र विचरते किसी बधन मे न्दी 
पडते तरर उमक्रो रजोगुण तमोशण भी आधीन्‌ नदीं करसङ्गे हप 0२ रित्‌ 
तुम ग्रासा की वाचन कःते हो सव जीं मे, समभावध्शान्तचिक्त, दमक. 
देखकर तम म. उदधि दयालुता्क्र इत्यन्न हई दे मे रेसे व 
दशा म,कभी नदीं मारना चाहता दयाषटी उत्तमं पामे द ठम्‌. मेगै दया;६ 
रय तेरी वरणपाश समय के विपरीत्‌ होने मे पथक्‌ होगी दे, महागरषुः-! 
जायो की भाग्यता से तेग कर्याण हो जव पुव -बृद्साप कौ शनी 
सेवा मे मदर कोगी चर्‌ पुनर जपने पिता कौ श्ञानती से काम कपे को मै 


जा योर्‌ श हयो त पर धलववगे सेर बराह्मणी सी, को निर्भय दोक ` 
युपरजी सीव 


ओर उत्तम पुरूप्‌ अपने तीय को विपरीत योनिम्‌, उअसेग 

शरोर वणंप्क्‌ः दोजा्येगे ओर्‌ कासी केप से वलिकूमं होने ना भरर तरर 
ववे मर्याद हयोजायगे तव्‌ तेस एक २ पाशा -ऋमग्वक देः से अलग होगा 
सुभं से उमे म नहीं है समय को देखते हये, सृषी न सपसपूित 
नीरोगृतापूैक विरे या जहा बुहो वहा र्हो उससे ते वचन फकः देर्‌ 


| 


~~ 


॥,8 
4 


इन रावत पर चटकर बडी भसभता से भुर को विजयकि-मदाइन्दर पदत्ी 


पाकर चलेाये भ्रीर वदां सव देवताया ने उसकी स्तुति की. ौर,देवं बदमण 
शादि से पूजित सर्ग मँ इनद्रासन को पाकटमदां आनन्दयुक्र हुये, ६१६ ॥ 
` इति धीपहामारलेशान्तिप्वंणिभी ्पर्मचतु सवाराचमोऽप्पायः | ०*॥ 


# 


ए्वोभ। । ५४१ 
श . -पचपनवा अध्याय्‌॥ छ 
`` युपर बोले कि दे पितामह, रजा भीष्मजी ! पेश्वयूवम्‌ होनेगाले भ६ 
नषएता,कृ प्राप जनेवले पुरपा के जो सुर्य थोर प्रयम्‌ चिहू है उनको याप्‌ 
र वशैनकीमिये, भीष्मजी बोले कि तेण कृत्पाण हो चित्तदी पे पेश्वय 
ले चर प्रण्टोनेवाले मवुष्यो के' भयम बिहव कौ ठम से वणन कशता 
दे युधिष्ठि ! इसस्थान्‌ पर इस. पराचीन इतिहा को फटता ह जिसमें फ 
समनी घ्रौर इन्दर का संवाद ३ फि ब्र्याजी के सुमान मृहातेजसयी तपोमूरतत 
श्रीनास्दजी म्लोक्छासी पिया कौ समानता में प्रोृर्‌ बडे तेष के तेज 
से गुप श्रोप्थकट दुरनो लोकों को देखते खेच्छाचारी दो तीरनोलोकां म॑ प्रमे; 
भीं भरात्‌ कराल उदक पवित्रनल मे स्नानकने कौ इच्च से रजी कं यार्‌ 
पर वत्तमान भीर्मगाजी के तटपर पचे थौर उस आकाशमगगा परं उतरे वहां 
देव्पियों पे पूनित पाकासुर ओर्‌ राम्बर फे घाती व॒न्रधारी सहसा इनी भी 
उस देव्य से व्य्‌ श्रीगेगाजी पर थये वद्दोनो जतेन्दिय.स्नान जए 
` आदि क्रिया से निरत होकर कचन के समान्‌ उसनदी के सेत मे कपी रापपर 
वैरगुये इस वात से सिद्धं है कि स्वगवासी लोग भी स्नान जप मादि कुमे कृ- 
सते हे वहां केऽकर उन दोनों पयित्रासायो ने उत्तम कयेपाले देवि सार 
महधियें की करीं कथक वणेन किया मौर मूतकालीन कामें को फते 
हये व्‌ दोन सापधान्‌ हये क्षिर उन दोनों ने दज फिर ते व्याप उदयहूये 
सू््यं को पण मटलयुक्र देख र उठकर उपस्यान किया भरर उप्र सूच्यं क तमीप 
न्य सूयं के समान एफ़ज्योति भी जो किं प्रज्वलित ग्नि फे सदश ठेदी- 
प्यपान थी दृष्ट पदी वद्‌ गरुटर्प सूयं ॐ उप्‌ रचित चरते मोर से नियत पिण्णु 
कै समान उनदो्नो के सम्मुख तीनोलोकन को प्रकाशकम्ता पिरयो से श्रतुपम 
देदीप्यमान थी उसके भीतर रूपवाम्‌ शोभा नाना थल य से भूषित समेत 
माला परैर फमलदल म यत्तेमान साप्तात्‌ श्रीलब्मीजी को देखा फि वद्‌ भपने 
उत्तम विमान रमसे उतरकर देवेश इर योर नारदनी के पाक्त माई उन को 
देखतेदी प द सोर नारदजी दाय नोडक्र सदेहोगये थोर वदी पपि से उनम 
१जन कर्के इष वचन को कटा फ ३ सुन्दरि! वम कौन दो थोर क्रित नि- 
मित्त यदा रं हो मौरकदा फो जाभोगीःदम्मीनी बोलीं कितीनो पवित्रसेस 
म सप्‌ स्यावर नेगम जीव मेरे प्रलको षाड कते द मोरमेरे सिषे श्रनेफ 
द्ध्य से उपाय कते टं सो मे समल मू उतपने दौर सूय की पियो पे सतार 
को व्याल देष उने थानन्द देने गे उवनरष्ह जो ए वपा भोर 
पद्मपालापाी सषमी मनवती इ दे ब्िघवधिन्‌ ! मदी धीलप्मी, श्रद्धा, मेषा, 


४४४ शान्तिपवं मोक्षधम्‌ । ` 

पतनितििजिति, स्थितिः धृतिःसिद्धिःयेरमेदीतेधीपिभुति स्वादयः खधानिय- 
ति. र्ण भी मही ह मही विनयी राजा की सेनासें कीं ्र्रष्वजार्म पर धर 
शीर्लोकी आश्रयस्थान देशपु विजयस्ते शोधितथदध म योर यव न.मोढमे 
बाले श्वी राजा के परास सदेव निवास करती ह र पड वृद्धिमान्‌ दूह 
धमशीलबासर्णो के पयण कनाल सयवक्वा गुर्‌, वचना मे. कर्मं कनेः 
वाज्ञे दानशील पृरस्पो के पास भी.सदेव पत्तमान रहती हर पूर्वं समुप 


सत्यधर्म से सम्बन्ध गखनेवाल्ते युर के पास नियत थी किस्डनको इ्मगी ` 


जानकर तेरे पस रती इ इन्द्र बोले कि दै ससि ! तुम कैसे -चलनवाले दैत्य 
फे पास वत्तमान थीं गीर फिर.क्या देखकर तम दैत्य दानवो को त्यागकर यहां 


भाई ल्मीजी बरोली किमे पेयेवान्‌ त्रपने धर्मम हटस्वरगमार्म मे कौडा कने" - 


वाले जीवे मृ प्रीतिमान्‌ इदान, रेदपठ मन्न, पजनु, पिर दत्तान काूनः 
गुर अतियिर्यो का पकारचरीर सत्यरण्‌ वर्तमान होते से घदीश्यसुर वहत॒ गुद 


स्थान रखनेत्राचे घी से अनित हवनं ,करनेवाले 'गस्सेवपगय छ नितेन्द्िय - 


वेद बाद क के भक ओर सत्यवक्ता हये यर धद्धावामू कोभृरदित'दानी,. 

कै यणो मे दोप्‌;न लगनेवान्े पुत्र सन्तर श्न ी,के पोप्रण श पा 
रहित ये कमी ईष से परस्पर मँ इच्यायास्‌ न हये वह परिडत अन्य के उकम 
कभी चित्त को म्लान नहीं करते थ दानी योपय भेजन्तेनेवाे यच्छे वरे यनाथ 
दु खी थादिकै ज्ञाता क्डेपास्तोपिक देनेवान्ते सटयक्ता दढभक्ग धीर गतेन 
भर नौर चसमृव्रीादि कै भृसन्न रनेवृले प्रियभापी, सिद्धनोस्यी लज्जा- 
साच्‌ ओर ततपरायण क, सदेव परवा, पे तीयादिष्नान,, दानः यत्नः, प्रम 
करनेदाले चदनादि सुगन्धित वस्तुमो.से यगथौमित क्के जत भौर्‌तप कं 
भुभ्यासी ्रपन्ननित्त योर बह्यवादी ये प्रात. काल के समय शयन नरद 

भोर सोते म जिनके कमी सूयं का उदय नदीं इया,च्रोर यत्रि के समयनित्ति 
ने ददी योर सतत्‌ नदी खाया र ब्रह्मवादी दो प्रात काल धृत को देखकर धसे 


| 


निकले श्यौर.मगली. पदार्थो को मी देखा प्रादणेो का-भी-पनन किया सदेव - 


प्मकत्तौ ओर दान नही लिया चोरं चर्यति प्र शयन क्रिया, उसश्रकारं 
दिबस्‌-मे कथी न सोये, इ खी, अनाथ ग्द, नियेक्लः रोगी. थीर क्षियो पर 
करुणा कसते उनके शग को “सदैव विभाग किया भौर सदेव भयभीत उदिगन्‌ 
भर व्याकुलयित्त भयं से पीडित निषैल सप्तमं दु सीलार्गो को जर जि, 
मका धन जातारहा उनको प्रतिदिन विश्वासु कयते य योर्‌ मदी म रतत 
एक दूसरे को नदीं मास्ते य धार यदधो की सेवान्रादिकमो प धपिङ्कचित्त 
ये श्रीर्‌ सप उद्धिफे यलुसार पत, देत, ननोर अतियिर्यो के पूनक्‌ थे भरर 
सत्यता) तपः त्रत मँ पग्त होकर देवतान्नादि से शेपयचेह्ये सत्न को ५रउत्तम 


भं 


र्वाधि। - \ ४४५. 
मोजन्‌ को भी थकेले नदीं साते य ओर यन्य की स्री के पाप, नदीं जति 
यी षा वो मेते द्रया कले थ जैसे कि, यपनी मामा मे, अर्‌ याकाश 
म पशुर्मो मे, पिपररीत्‌ योनिरयो भ, मोर पर्वा म कमी वीर्यपतन न्दी किया, 
देद् {उनम इनगणो के विरेष दान्‌ कलना, सावधानी र पीयेपने से उत्साह 
करना निरद्कर दना" उत्तम प्रीति, शात, स्वभाव, पित्त मृदभापणः, मित्र 
से द्रोह न्‌ कुल; इयादि अनेकान उत्तम थी, मं पव समयम्‌ जीवो की उत्यत्ति 
के प्राम्भ.मे वहत से-यज्ञो के पिपरीत दने तक ईप प्रकार फे गृणुवाले दानवो 
कै पापु वक्षमान्‌ र्ट, तदनन्तद समय की विपरीतता म उनके गुण विपस्येय 
दने से कम्‌ कोष लोम के माभीनदेनेव्ते मे की देद्य 13 
वाले ध को मेने देखा ओर वड वलवान्‌ दने से श्रदकासयुक्‌ दोक रनद ने 
द्धो की निन्दा की योर्‌ कृथाएुएण कदनेवाले द्ध सभासु्दका दास्य क्या 
मरौर मने स्यानम्‌ व्टुय उन्‌ परक्रमिर्यो ने पास श्रनेवसि वृद्ध सत्परपा 
का सत्कापूजन्‌ इत्यादि भी एवं क भ्रनतार नदी किया योर पिता के वत्तेमानं 
दोन मं पत्र स्वभीःदोता थ ओर सारौ सेवकमाव को पाकर्‌ भने को दृद 
ललााम्‌ प्रसिद्ध कते येइसीभकार्‌ जो पसप धम से रदित निन्दित कम के दाग 
वड़े मनोय. को प्रापकस्ते'ह्‌ वेतेदी कम म इन की भी इच्या हृद थोररात्रि के 
समय उचस्वर से शप्रिययात्तर्भा को भी कडा तय मारन्‌ ने चपने प्रकरा को 
कृम्‌ क्रिया मर्‌ पुरो ने पिता के विपरीत मीर धिर्यो-ने थपने स्वाम्य फे 
पिप्पीत्‌ कम को किया, योर माता, पिता, वृद्ध, माचास्य्‌, थतिथि) गुरु चादि 
का प्रतिष्ठाप्ैक मान सत्कार शरीर बालको का लालन न्‌ कके भिक्ना वलिसे 

रदित भापदौ भन को भोजन्‌ करते ५ भनरादिक कृ मिग न्‌ कछ भि, 
देवता, तिपि, बाह्मण शरोर गौम को न पूजक ओरोज्‌ून के १ उप परार 
उनके गतोधर्यो ने भ चित्त कम, वणी ते परित्रतापएवेक काम नदी दिया 
०५१ ये घाना को फेवि भीर चद ने भोजन किया दूध उवृदरा क्ख जरर चे 
मत से भष ने धृत का स्पणं किया, वालवृचेवासी सी ने दाल, दरान्त्‌, 
वास का पात्र जडे कासी के भोर पतल शादि फे पात्वादि सामान को नीं 
देखा थर णिसते के योग्य मदल श्रादि की दीवा को नरी यनवाते पे भोर 
प्शुजीव को वापम्‌ षम जज्ञ यादि प पोषण न॒दी क्ते ये जानवर 
पालक कै भोजन को षाया मोरनोकर चक्रादि को वृष न कफे मौजन 
८ केवल भपनेदी निमित्त खीर, मोदनभोग, पप, प्री मादि प्रनेफ 
गे यनगाया भार दे पितय ॐ उ्देण गिनि मात को भाण मिया मो 
सृयास्त्‌ के सपय निदरायुकर टये भर पात सान्‌ सायकाल मर सम्यो म जयन 
कलेलमगे योर षए२ म कलह उ्चमान दईं मारनीर्चोमें वेड र्ठ एदा शी 


५४६ _ शान्तिपवमषधमं। । ., , . , ,. 
उपासनाः स. परस्पर मृ आध्रमलागोतति 
शयुतां की वणंसंकः होगे कंसो वातका शोचं विचार नदी क्लाजो तु ` 
वेद्ये ओर ज प्रत्यत मे वेदं नदीं जानते!ये' वह सुव अत्यन्त प्रतिर योर 
शपमान मे अन्तर्हित ओर मुख्यता से पयर दयं अर्थात्‌ ए एक तोष 
से द्किगये ओर यनेक "भूप वादि को ्रपमानं न सत्‌, धुधिर्या त 
परो -का आरि पुरपा ने सियो"का श्प धारणक. नानासेलं £ विषः ५ 
लगाया) धनपेरवय्यो भर पत ने नास्तिकता से पं पूना केया्योकोः “ 
दनां बन्द किया कभ घन के सराय मेमि तेमिनर्नेभी मागतोप्रारमरकियां ` 
गरे ठस मि नेश्रपंने पयोजन करिये पेड मूसा कसूरी म युपनं पनी 
वृथा सोया, पे वणा के म्यम ज्यापार स्नेवालेमलुष्य धन भरतेन 
मेद्य कते, देत गृदलोगमीःतपरया-कसेलगे शरः किंतनेदीं थस 
4. / यरंकोईं २ मिण्यत्रत्‌ मी कते येः शिष्य गु्ी 
सेवारहितं ये योरकोरं म गरू भी शिष्य के मित्रं हौगये! मो उत्साहित 
माता पित र भोजनं को चाहते स्वाधीन दये'गोरदेवङ्ग भारं शान्तः 
चित्त त्तानीलोग केषिकं्म्मीकरो कसेलगे मौवा ने धादौ म भोजन किया 
रुकी य्ञा रिरष्यो नेः ५१.५५ वहू ने. सास श्वशुर ७९ पविधमानहने नौः 
कपर सङ्गा की सीने पतिं पर हृक्मचलायां ोर पति को उलवाकः्‌ ८4 | 
देती 4 पिताने परत्र केचित्ते कों बह उपाय सै वचावकिया.वोर रर्‌ राज 

मै धन ५४५ गा पुरुयशलोकं ईश्वर के न माननेवाले चोरं द कीसी से प्रीति 
रनेबलि पापीदप्य मर मित्रके पोप ओ होकर मित्र की सिन्द 
वलिं ष निषिद्ध वस्तयो के लाने मै.भीति मानमयो हने से तेन ओः 
भृतापं सै हीने हये १ म इम॒प्रकाके खाचरण कनेगाले र घुर 
के पासे निवास न॒ही करती ट यर ह देवेन ! तम्र एजने सा 
र स्‌ युको 'एजगे, जहां मे रहगीः वहा युश्णदे।तिशेप मेरी; वडी 

यारी ओर्‌ धाङ्नाकारी' सात्‌ देवी दे थौरश्रासतीं जया नाम देवी है वहं भढ - 
र्पो से "तेरे घरं यपिंगीः उनके यह नाम श भद्ध. ५ 1 क्षातिः 
विजिति, सन्नति, समा ओर हे इन्दर । इनके अगे 'चलनेवालीः अण्वीः एतत द 


यदं सवर मे थस को व्याग करै तम्दारे देशम्‌ द्रम्‌ उन्‌ देवतामां 
के पस ` निवास कगी निनका यन्तरा पर्मनिष दे यद्‌ लप्मीजी के 
वचनं सुन देव शपि नारदजी चनो? इन्दर ने उदी प्रसनतां के अथे शरनेकं 
स्तुतिर्या से श्रानःद्‌ दिया तदनन्तर उत्त देवमागं मं वायु का क्डाचग्‌ दुआ ऽ 
म्‌ नानाप्रकार की ५ सुगन्धां थी जिनसे देदकी सव उन्ियोकोमानन्द्‌ 


होता याःशरीर कहत से'देवतालोग भी पवित स्थानो मे निवास कते वत्तमानं 


1 पूवे | [71 - ४७ 
हये जओर ल्मी जी के पाप ःहयेःइनदर के दशनो की लला कते ये किर 
इन्द्र श्रर नारी, द-षोडेवाले सुन्दर ए, भः सवार्‌ दो देवत्भा को गये 
नीद ्र.कीश्रमचेट, को वित्त सू विचारे; देवल के देष्नेबाले नाएदनी ने 

दापो समेत शीलक्ीज्‌। के याने की,कम्राको लष्मी के भये वर्णन किया 
तिरञस॒ प्रशमन सग से अमूत कौ वपी इई ओ पितामह बघ्याजी के 
भवत मे विना बनाम्रे उन्ड्भी ॐ रुब्द्‌ ये, योर दिशा मे.पकाश्‌ दगया 
इने ऋतु ॐ भतसर पृथ्वी परवपा कीर कोई पसप धेमममागं सेन हय 
श्ररदेवतामं की, विजयसे पृथवी उप्र सतो की 'ध॒क्तिं से शोभितः 
दद, य्गद्विकमो ग कीडा कसतेवाले, य्रीरपविनूकी एरय के यमा म 
मृ्भूषेमूतुष्य तिच सेः दूये मतुष्य, देवत, किनए यपत, रघ वडेधनाव्य 
. प्र यच्वे साहसी दये, वायु से प्रथरः दोनेवते प्न सेभी कभी वे सुमय पर्‌ 
ए्‌गदी गिरा.तो कच कैसे गिरे थोर विम को पचनःड वदायी भोर भयर 
कात नरी ५ तह्यभा मे वततेमान देवस्य की इच्या कःनेवाले जो पुरं 
सूप,मनोघःकेदाता इन्द्‌ यादि देवताय्‌| पे क्यि हये लक्मीजी के इष पूजन्‌ 
को पुदृते दे.बद.वषमी) कोपते,हं दे चि !: जः तमने समेःप्ा बद 
सवरमने कृद अ तुम 'सूव विचार के सिद्धांत के पने के योग्यं हो ॥ ६६ ॥ 
-; 2~ वतिभीपहाभासेएानिपरणिमोप्तपपेपवपञ्लाणततमोऽयाये, ॥ ३५ ॥*1, ‹ ¦ › 
011 17 इत्दतद्ततां धयो) - 7 "11 । 
} ए, 1 11 {~ ¢ तः परल. ऋ्यायः । । + 1 ~} । ५ 

त .युधिषटिरगेे.फिर देः पित्तम्‌ {कषिपस्वभावःसाचार विया योर परषम- 
वाना मनुष्यःउघ॒ नरदयलोक़ को पाते टै जो किं प्रहृत .से पर मोर्‌ निश्चलः 
द भ्मजी कले.फि मोषधपी म सवधान भयादारी जितेन्धिय पुस्प ग्रहति 
से एरे भरचल ब्रह्मलोक को पाता ह इ स्यान पर इह.प्राचीन ह फो 
सुनो जिसमे जगीपय भर मित देवल छपर का सवाद्‌ द, भरपित देल 
पि ने बड ज्ञानी पम्मशास्त्न दपणोक -स~रहित $ ते कहा कि 
है य॒नघ। ठम्‌ न्‌ भसन्न दोतेननिन्दासे दुखी रोतेदयो एेमी ठम्‌ मे क्या युद्धि 

या कटा से द भोर उसका सुर्पस्थान्‌ न सा दे यह वच्नन सुनकर इष 
मदुवपखी ५ देपल्‌ प्रे पद वचन्‌ कदा नो रि सदे से पित, दद तार्थ 
पद त पृक्त भोर पकरि ङि दिया मथ! प्प्रम्मी उस्णो मीनो 
ग्निः परकर, घ्रार श्राति ट उषक- कू ठे क्टूताहकिजो निन्दा मे 
स्तुति फूलेषाले मनुष्यो में एमाय ट योर मपने पेते रर्यो सो बा नियम्‌ 
भर क्म र एष कते द एद्‌ निन्दा किये प्रानी लोन उष निन्दङको 
निन्दा कँ पदसं उचर नदीं दते दं मोर मालवा मो मापनेकयदते माला 


४४९६ . , शान्तिपकेमोक्षप्म। | , 
उपासना त्यागृकसदी ओर्‌ विपरीतधीुरयो ने! पस्तर मृ -आरधर्मलिगेति ` 
शाता कीणं षक होगये किसी वा | 
दत्त ये्रर जो 1 स भत 
शपमानर्मे ु तार मुख्यता! सेःपएथक्‌ हयं अथात्‌ पवः एक्‌ ल 
से दीकेगये'र अनेकंमूषण व्रादिः को! अपमानं य 'धिर्योने 
पराः का ओर पुरो ने धियो का स्प धारणरुके नामतो मित्त को 
लगाया; धन्‌ पयो म वि नास्तिकता स्ना कर्म ` 
देना वन्द्‌ कथा कर पनाक संप 0 
भोर सं ५ अपने भयोन्‌न कै तियय भूसा क समूह अधने धनको 
दथा खोया; भेष वरणो के मरय उ्यापार्‌ करनेव तु तुष्य (५ कधन मूर्तेन 
भदइव्चकेसते देच ओर गूद्रलोगं भीःतपस्याःकेलमे आर कितनी पं - 
मचय, पिन पते थ शरोर कोई र मिष्यत्रत्‌ मी कतिथः शिष्य युक 
सेवारत ओर कई > रुरु भी शिष्यं के भित्र दौगयेः खार्‌ ४ (तश्र 
माता; पिता प्रे पे भोजन को वहतेः स्वाधीन दये ' रदन्ता रान्तः 
चित्त ज्ञानीलोग कविकर्म को करनेलगे चोर मख 9 कियां 
गुर्की यज्ञो रिर्य निनदं कीकटे = 93 विमनहोने मनः 
कपर ज्ञ कीः खी ने पति प्र हुर्मचलाया आर.पति कौ वुलगाङरमि 
देती थी पितानें पुत्रके वित्त को बहे'धप।य्‌ से वृचावृकिया चोर धर रजि 
नै धन कं हरं पुरयश्लाकं इरवरके न ४ गुर की = सृ श्रि 
करनेबोे पापीमनुष्य्‌ ओरं मित्र कं पोपितें भी होकर वि 
वाले हुये, निषिद्ध वस्त्रकं सनि मे.भीति मान चमृयाद्‌ रोने. तेज योः 
परताप से दीन'ुय व्रिपरीत्‌ पमय मे स च ऊ ब्रं , 
क पासु मे निवास नही कसती ह यरं डे देवेद्ध! ठम्दरि एनन्‌ ५ देवता 
लोग भी स णमक पजेगे,-जहां म रदी वहां सुकरे, निशेप मीव 
प्यारी यर आज्ञाकारी सात्‌ देवी द"यौर घरइ जया नाम्‌ देवी ३ वृदं आ 
रपरो से"तेरे घर यविंगीः उनके यह नाम हँ आशः अद्ध; "धति; ति, 
विजितिः सन्नति, भमा शरीर हे इन्दर 1-इनके जगे चलनेवाली मठी, गति द , 
यद सव आरं भं रघुर्े कौ.त्याग करके तुम्दारे देशम्‌ अ हं हम्‌ उन दवत्‌; र 
कै. पासि निवासः फगी निनका अन्तरात्मा र यद्‌ सष्मीजीं फे 
वचनं सुन देवच्पि नारदजी शरीर इन्द्र ने उक्ठकी भ्रघनता के यर्थ श्रनेक्‌ ` 
स्ठति्े से थानन्द्‌ दिया तदनन्तर उष देवमागं मे वाघ क वडा वेग्‌.हमउप 
म्‌ नानारक्‌र की. प मानि व जिनसे देवी सय इनदरयोकोरानन्द 
होता भा भोर वहत से'देवतालोग भी पवित्र स्थानों मेँ निवासं कसेवतेरान 


~~ ॥। 


। + 


1; ¦ पो (नः. . ४४७ 
हमर ्न्मी जी के.पाए कहुये,इनदर ॐ दशना की लला कते ये फिि 
इन्र शरदनाद्रजी दयोदेनाले सुन्दर सम्‌ सार दकः देवसभा को गये 
प लर कीश्चगचे्य क! चित्त सृ विचाएे देवल के देखनेबा्ञे नारदनी ने 
विपा समेतश्वीलक्ीन्‌ ॐ यन्त्की)कवाको लव्मी के भये वर्णनं किया 
किसु प्रकारमान्‌ स्त्र से अत कौ वपो इ ओ पितामह ब्रहयाजी के 
भूकृत्‌ मे त्रिना बज्नाये इन्ड्भी के शब्द्‌ दये योर दिशां म प्रकाश होगया 
इन्नु के-भनुसार पृथ्वी पर वपा करीर कोई परप धम्भमागं सेन दय 
रो देवता की विजय सेःपृथ्वी उव धरोर सतो की थाके ते शोभित, 
दुदय्गा्विकरमा मँ क्रीडा कएनेवाले ओर पवित्रकं एकं के श॒ममागे में 
मृभ्रये-मरष्य तिच ते प्र दये मचुष्य, देवता, किनए यू, रपत बे वनाच्च 
शर्‌ चरच्येसादसी दये, वायु से पएृथर्‌ दानेवाले शृत सेप्री कभी वे सुमय परु 
पृल्‌.नदी शिरतो फच कैसे गिरे चोररी का वचन इ-तदायी श्रोर भय 
काक नु हल्ला, वरहसभा मे वत्तेमान एेश्स्यं की शच्या करनेवाले जो पुरुप 
सूव,मनावे.के,दाता इन्द्‌ यादि देवतायै किय दये ल्मीजी केइष पूजन 
के श दै वदग्लमी।कोत्पत।हं हेयुपि्ठिर जो. वमने खमे पचा वह 
पमि कटरा अमर तुम सू विचार कक िद्धाति के पाने के योग्यं हौ ॥ ६६॥ 

7 उ अकिभीमदामारेशालिप्ेणिमोसपरपपचपन्नाणत्ोऽ्याय, ) ४५ ॥ › 
10119, ~. पनवां ष्द्यश्ा')1 7; ' "1. 7 
= ५५ तपना कवय, ,- > । 
<-युधिष्ठिसकेले कि दे पितामह { फिससवमाव, स्राचार, पिदा यौर परक्रम 
वाला मनुष्य उष्‌ नद्यो को पाता र जो किप्रहति से पुर भोर निश्चल 
है भ्मिजी पेल कि मोको मं सावयान भसादारी जितेन्दिय पुष प्रति 

ते परे अचल बरद्यलोर फो पाता ह ३७ स्यान पर इमः प्राचीन इतिदास.कफो 
सुनो जिषमं जेगीप्य भोर अक्षित देवत्न पिका सुवाद दै, भरित देल 
पि ने घट स्ञानी धर्म्मगाचन्न हशोक -से रदित जेगीपम्य से कटा करि 
दे भनव। तुम्‌ न्‌ प्रस रोते न निन्दा से दुखी दते द एषी वुम्‌ म क्या पद्धि 

य्‌ कदा ते दे मार उपका सुख्यस्थान्‌ कौन सा ६ ग्रह वद्रन सुनकर उप 
मदयतपस्वी ने देव्‌ प्र पद.रचन्‌ कदा जो फ सदेद ते रित, यदे पर्थक 
पदप युङ मोर पवित्र थू ङि दे पवो मेढ! प्रिवी पुष रजो 
गति, परकरष्र, भोर शुाति ₹.उषक तुम्‌ पे कता ६ किस्जो निन्दा मो! 
स्तुति कूएेषाले मरुरयं एकभाव द भोर प्रमे पेते रुरो कोः ध्रा नियमं 
सरको दषते दवद निन्दा किये बानी लोग रष निन्दकको 
निन्दा क व्रदले उत्त नदी देते द मए मालपराल भे माले के उदे मन्ना 


1 भर निणन शान्तिपवं मोकषधमे । 4 
नहीं चाहते धरौर न को नहीं शोचते.्ौर्‌ समय परं व्तमान्‌ होने 
वाले कमो ' को करके व्यतीत दशा को "नी शोचते, नं प्रतिज्ञाः कृते दह 
समध जर त्रतकलेषृले ञानी पर परूज्‌। कै पराप होने पर इच्वापूैकं चयोर 
न्याय के अनुसार कम्मकन्ता होते ैःवहु दद्वि्यावार्‌ मदाक्ञानी स्वभाव भग 
चित्तके रोकनेवाले मन'वाणी च्रोरं कमम से किप समय भो.धपराध को न॒ही 
कमते ओर ६ परष्परमे मर्पीट कभी 9 परिहत लोमे 
दूसरे की बृद्धिः्ादिसेकभीदु सी नदी होते दै. ओर नः कितीकीःम्यन्त ` 
निन्दा ओर स्वति को कते है ओर न कुभी निन्द स्त॒ति 'से विपरीत दशा 
को भ्र होते हे उहःशतिचित्त सव जीं कीगरदधि चाहनेवलेन कृभी करोषि 
कते ह न रसन हेते दै रे कभी किी समयु पर भी.अपरध नही कृते 1: 
हदय की गाट,को खोलकर सुखपएवैक परमते "है! जिनके कि बाधवं न॒दी हं मौर 
न वृहःकिसी के वाध्वा मथवा न वह रिक शाञ्च न उनके को शद 
रूसी इत्त्राले मनष्य सदेव सुखपवक्‌ जीवते ह. हे'बाहमणोत्तम्‌" जो. घमा 
पम मं भत्रे, अथत्रा इस मूगं से बाहर्‌ कियेगय रै पं प्रसन्न हेते द 
न चित्त से)्याकुल हत उस मागं म; नियतशू किसको ऽकितप्रकारे से 
निन्दा कर निन्दा स्तुति से मेषान लाम कुच नदी हैः तच्च का जानने- 
वाला ज्ञानी थपमात्न से प्रसा (तृप्र दोनायजेसे किमत सेऽहोता हं भर प्र- 
तिमे एूसा भय कुरे जेसे कि विप्से कृते टे अपमान पानेवाला धृ सोता 
है ओर दोन लोको मे निभय रहता" भोर. सव दोपहित होता ६ थोर नो 
अपमान'करनेवाला है वद.नषट दोजातां ईैजो क्ती उततमगति को चाहते 
द वह इप ब्रत को धारण करकेसुषं से गरःको पते, हैः जितेन्धियःपुर्ष सन्‌ 
थोर से सवृ ग्ग को. ककेरदयलोक को ह ् इस'परमगतिं पानेवले. 
नानी के प्रद्‌ पर देष गन्धवादिःकोईं नही महते द ॥ रभा ,= ^; 
` ~, इति ममदामारतेतान्पिमोपृनारतोऽमयाय „1 १ ६॥ 1 १. 
च | +~ ९ सत्ताव॒नृवां ए ~ याय १४२ शष १५. 
~, # वनवा सध्य्रङ्‌ १ 
' सुपिष्ठ बोले कि पृभ्वीपर कौन सा मचुष्य्‌ स्‌ ससार का प्यागुश्रौर नीव 
का भसन्नकत्तो सव गुएसम्प्र् दै, ीप्मुजौ बोले कि हे भरतवरिये| मँ उत्तम्‌! 
भे.दसं.स्थानपः, एक उतिदास तुमसे कहता ह्‌ जिसमें नाजी के विषय म 
्ीहृ्णजी श्रोस्उग्रतेन,का संबादाहै रतेन ने शनी से एदाङिदै 
केशवी ! सपाकृनारदजी के कौसैन को"करता है,।र ममी मानता हू 
व गुणवार्‌ दे उनका वतात्‌ याप वणेन कीजिये वाखुदेवजी.बोले किं दे यः 
जर्‌ उग्रसेन 1 मे नारदजी कै उम शुरो को तुम से कहता ह भीत्‌ इस दैद्‌ 


पवा । , ९४६ 
का त्पानेवालु थहफार खच सेत्ञ के निमित्त नद दै बह शास के यतुसार 
चरि से युक रै इसीफारण सप्‌ स्थानो मे एजित्‌ दै. नाजी म अमित्रता, 
कोचः चपलता, भय इत्यादि नदी हई न उनम दी प्रता हे वह डे उपासना 
य देंकाम.या लोम से इनके.यचरनो मँ कोई वे मयादगी नही है षद्‌ 
त्‌ की बुद्धि से िद्धन्त के ज्ञाता शान्तचित्त समभे जितेन्िय मीरसत्य- 
वत्रा ह, तेन्‌, यशः द्धि, ज्ञान, नम्रता, जन्म योर तप से ॐ द इीकारणं 
, सवृ, स्थानें म. पूजित ह, अर्‌ उत्तमशीलयान्‌ सन्य निद्रावान्‌ अ भोजन 

कल्ेवाले इच्याच्‌(पी,पवित्र परियमावी चर इय प्र रहत्‌ दे पह वदे कूर्याणए्‌- 
कार निष्पाप दृप्तो के प्रनर्थो से अप्रसन्न वेदः धति ॐ आआरयानोमे धी 


को प्रा किया चरति दै म्मावा्‌ द र्‌ समान चष्ट होने से कोई उनका भिय 
भप्रिय भी नहीं है चित्त के श्रवुसार वृत्ता कसतेवाले वहत से शप्र योर स- 
पृं कथाम के बनाता परिडत्‌ इच्च भरर देप तेः रहित उदा ~. 
ते पृथङ्‌ दु पथम धन की मभिलापा मे इनका मुख्यङ्नान नहीं हुमा इसी यद 
भृत निर्दीप है दभङ्कि, पवित्र उद्धियुक शापरन्न दयावराय्‌ चीर यज्ञान 
दोप से एथ द सकारण सवर स्वानो मू एजित द सव सगो मे, गगृतचित्त 
नहीं देर न्‌ य॒ापक्गयित्त के सूमान दष्ट चति बड़ सुय से रहितं उत्तम 
व्णन्‌ करनेवाले ह इनरी समापि काये,के निमित्त नदी ह न क्रिषी सरमय 
पनी प्ररसा सरत दं चीर हट से रदित भढ समापना दं इपी से सवन 
शरजत्‌ ₹ निन्दित लोक को नानाप्रकार की उदियां को देखते ससं 
विया में कशल पय णारा की स्ति एस्‌ यपनी. इच्युपूष्रक निराह फरके 
सुफल कालान्‌ योर चित्त को जीतनेवले द इन्‌ देतु से सर्वत्र माननीय 
रं परिधिमी तानी समाधिसेतृप्रन दोक सदेव योगी मर सारवानरनजा 
यु कल्याण क निमित्त दूस के कटने से कम्‌ म प्रहत हेते द यार्‌ दूषरा 
र्‌ गुप भद्‌ शे भरकट न कलेवल भर्व लाभे पे परघत्ततापरेत योौरलामन 
दने म्‌ शोकद्‌ सरटित स्वि्ुद्धि ससार से पिरक ९ इपती आरण वद स्त्र सम्‌ 
पुरुषा से माननीय हे इन छव णएम्पतन्‌ चतुर्‌ पक्चि नीगेग काल प्रर मभीष्ट 

के जननेवाले फो कोन मपना पित्र गररप्यासन उनपेमा॥ २४॥ 

हृति सीमहामासतेयान्तिपणिमा्षपर्मसप्तप्ाभुचपो याप ॥ 44 ॥ 
"'' ` ' अआटविनवा त्रव्याय॥ 

_ युषिष्ठि वृ , दे.पितामद । मं जीप के भादि मन्तको मरोयुगम 

फे भ्यानः क्पे, कस मोर भ्रपूष्या के नः चोक्नद् भरपात्‌ लोक का द- 
स्तवग्पवायारामादि पचन्तं मी उस्न मोर द म्बान को ऋयन्तता 


४५० शान्तिपवे मोकषधमं । ^ 
मे जानना चाहता हं जीर यह्‌ भ निश्चय रिया चाहता ह कि यह उत्पत्ति 
र प्रलय कहां से होती हे हे कमन! जो आपकी मषा हमरि उपरते 
वणन कीजिमे, प्रथम नपि मर्दाजजी के सन्पुस्‌ भृगुज के बणेैत किय हृष 
उत्तम्‌ जान्‌ से मेरी उत्तम बुद्धि, योग -पप, मे निषठयुक्‌ दिम्यह्षवाली हई 
दी हेतु से फिर पचता ह्‌ याप विस्तार समेत कहने के योग्य है, भीप्मनी 
बोले कि इप स्थान मे एक प्राचीन इतिय तुक से कृहता ह निपको कि 
भमवार्‌ व्याजी ने भश करनेवाले पने पुत्र से वणन किया ्रथीतूव्यापनी . 
के पुत्र श्रीगुकेदेवनी ने सागररेद ' ओर्‌ "उपनिषदों फो पदर वमम्‌ कर एषं 
दशून्‌ "मे नेषकिकर्मा की इच्छा कके 'रुष्णदेपायन व्यास॒जी जो) धरम 
रे के निस्सन्देह ज्ञाता दं उनसे पूवा दि सम्‌ जीवसुमूद का डैशवर जो 
काल) ज्ञान, भविद्यासम्यन्धी इप्‌ धारण कर्के जीप भी कृदलाता हे उपक 
थर ब्राह्मणो के जौ कम हँ उनको सुर से कहने के योग्य हे मीष्मनी ने का 
कि स प्रर से पचे हए धम्म अधमम्‌ चोर (नह्य. केः ज्ञाता व्यासजी तै पत्र 
शुकरदेयजी से इपर सव भूत `भविष्य वृत्तान्तं को कडा कि हे पुत्र ! ब्रह मादि. 
अन्त रदित प्रकाशमान जरावश्या भीर रूपान्तः ते एवर्‌ अपिनाशीजेते जीवों 
करके ईश्वर क्ाज।ता है वह्‌ 'यजनम।' तीनों कलिं से परथ न्‌ जानने के 
योग्य ब्रह्म सक्षारं की उत्पत्ति से प्रथम ' वतमान दोता है, यव दषे प्रश्न का 
उत्तर-देते हे क्र पन्द्रह निमेष की एर्‌ का चर तीक कौ एकः. कला मौर 
तीस कला का पऊ़ सुहत नो कि पूथपम्बुन्धीकता के दशवे भाग से सयुर 
हो वेषे तीस सुहवं का एक दिन ओर्‌ सत होय यह प्रमाण सनि्य.से नियत 
है'योर तीस रत्रि दिन को एक्माष चौर वष्ट मा्‌ क एङ्‌ व श्रीर्‌ गणिः ` 
तङ पुरुप दक्षिणायन शौर उत्तगयण दोनो ऊ होने को. यै कृते. सूरं 
नरलोकं दिन रात को विषां रते द सति शयन कलने को यरुःदिन 
केम कृरने को है मतुपो का एक मास पितरं काएफ़ दिनरात होता है फिर 
उन दोनो का यह विभाग है कि शुङ्पक्त उनका दिन कभ क जर 
एृष्णपत्न उनकी रात्रि शयन के निमित्त दे ओर्‌ मरुभ्य रा-एके वपदेनतार््र 
का एर दिन्‌ रात रै उन दोना कं यंह पिभाग ह रि उत्तरायण दिनः मौर द्‌ 
क्षिणायन रत्नि दे यौरपूय मे नो महर्षयो के दिनरात के उनके पर्णी कौ 
सस्या कणे ब्रह्मली, फ दिनरात को कहता ह -ार सतय्ग, अता, दपर ` 
कलियुग ॐ कम पे दिव्य वपा को #ी कदता ह सतयग चारहल्‌(र रो क्रा हेता 

६ श्र उसकी सध्या उतनेशे सेक यरथत्‌ चासो क्प की चीर सथ्यार्‌ भी 
चापद साल का रै शेप वयेहृए सभ्या शौर सप्याशयुक, तनोधग्‌ मं 
हजार सौर सेकडे मँ एक २ चरण अरात्‌ चौय माग ,कम्‌ दोजातिा ई यहं 


परवा । ४५१ 


ह 6 अ 

पपै इन सदैव वर्तमान सनातन लोका को वूरण कसते ह हे तात्‌ ! यह्‌ काल 
लाम चार युग की सुरत मादि मन्त्‌ रेत जीयस्प वित्तइप्‌ उपाधि फे योग 
ते चार प्रकार का. वास्तू म सव विरमे पृथ व्रग्रही ई यर ब्रहन्ञानियां 
कृ जाना हया रै, सृतघुग म चायुचष् र्खुनेवाला सव धुम सत्य वत्तेमान 
होता र उसका कोई शाघ अवभणक्र नदीं जारी होता ई, इर र्गो मे 
, वेदो धमं एक चरण ते कम होजता ई चोद, निन्दा, मिष्या शरीर शरत्‌ 

भादि से मधुर की इद्धि.दयेती हः सतयुग मे मनुष्य नेम मोर सुप मनोर 
के.सिद्ध कसतेवालि चासौ क्प कौ तवस्थावरज्ेरीते ई त्रेतायुग मे.मायु का 
एकं चरण कम होजाता रै इस युग म पेद्‌ वचन यग्‌ के थुक्षार न्ता को 
प्रा रेते दं थवस्पा ऋणीपराद ओर्‌ वेद्‌ जो एल हे वह्‌ भी न्यूनता को पाते 
ह, सतयुग मेँ चोरी ध्म रे इसीप्रङ़र त्रेता दपर यादि भी पृषद्‌ २ धमे 
दते ह, सतयुग मे. तप॒ फो प्रभान्‌ फिया है तरेता म॑ ज्ञान उत्तम हे दपर यज्ञ 
को परार कलि में केयल दान दी ष्ट खला हे परिडत लोगो ने इन यृगा 
की बारद दुखार सख्या कदी दै उप्की दसार य्त्‌ को बह्याजी का ए दिन 
फेटते ह श्रौर उतनीही सत्रि है ईस दिनि के प्राप्न मं इर्य गिर को प्रः 
कर्ता दै योर राति के प्राए्म से प्रलय म प्रत्त प्याना्रस्यित्‌ दोकप्योग्‌- 
निग्रामे होता है भोरपस निद्रासे रति के भरन्तर्मे नगताड, जिन्दीने 
ब्रहजी फे द्विन रत को युगे की दचा६ २ चोकडी जानी डे वदी दिनतत के 
जाननेवाल्ते ई, थर ट्म लोगे म्‌ भी इषी उत्पत्ति यौ प्रलय सो दिसलते ¢ 
मूलय के मय निद्रा से ग्यङ्खल दोक? 7द्यजी इस भविनाती आसल्रस्प 
को व्िकाएयान्‌ कसते र यथौत्‌ उपसे श्रद्‌ फो एतन्न कते ई भौर यहं 
कार से व्य्गात्मक चित्‌ को पदा क्ते, तात्पये वट्‌ कि लल धु 
भाग्शादि वित्तम द भौर योगनिद्रासे जगने की दशाम उवात्ति र 
नारा होतार॥ ३९ ॥ । 

एति भीमएतमातेरान्तिपशणिमोदापरमेःधपनप्ठसमोऽप्पाय.॥ 4८ ॥ 


उनसटवां अध्याय) 


. व्यासजी बोलते फि, जो व्र द वृह सूमपामनारूप पयोर गीजस्प दे 
पपा ईस सकरेलेदी से यद्‌ पय जदवत्न्यात्मङ़ जगन उलन्न दर्रा यद्‌ 
ईश्वर मात फाल के एमय्‌ जगक्र महत्व ॐ कायन्य विया पै जगत 
रो उत्पन्न फएता दे उत्पति ते प्रथम मदततच्च दया एर्‌ उदी शीतता मे ग्यक 
स्प चित्त यत्तमान दोता ६ रि? उतौ चित्य करत ने दुगामी बुत्‌ प्रसर 
ते चलनदाला पर्खविषयासद दोर वेनन्य साना को दक्त पित्त पै 


॥ 


४५२  शाम्तिपवं भोकषधर्म। किः 
उसन्न हेनेवाली सात वस्तु को उन्न किया वही उतपि कौ `, 
लायमान चित्त वहत प्रकार की सृष्टि को उस्न करता है.उपती चिमे , 
ठन्न होता है उका गण शब्द दै रूपान्तर दनेवाले चाकाश पु प इ 
हा वह षय सगन्धि्यो का चलानेवासा पितर मः परक्मी द उत्‌ ए 
स्पशं ह किर उप रुषान्तर दोनेबाले वायु से प्रकाशान्‌ जयोति ९५. , 
परगिनि उलन्न हुआ उतका गुण रूप है उस रूपान्तर पराप होनेवाते तनह 
ते रसात्मक जल उतपन्न होता है, जज्ञ ते गन्ध पृथ्वी ओर सबकी की 
कदी जाती ह, परिस २ सव्‌ ते! के शण पिते २ तरस कोपर 
उन भूतें भ जो भूत जितने कालतक जि मागं से, बततमान हत 
भत्‌ उतने समयतेक उतने गुणवाला कहा जातः दै यहु भय शवो 
बर्न हेनेवाली दशा सूतो मेभ जानन चाये गौर घर एं! 
एवीकरण के पीये सव पाच गुण वर्चमानः होते है 'पचीकए ६११९ 
तच्च के दो माग किये पटिला माग तो उवी तच्छ से सम्बन्प एष | 
सुरे भाग के चार पिमाग"करे चारो तचो म मिला दियेजूरये फी गि 
तसौ पं करना चादिय, जो कोई प जल्‌ मँ गन्ध जानन क 
कुदे किं जस भ री गन्ध है तव्‌ जल ओर वायुम बततेमान ए 4 
म भी जाने, यह सात रपयुकृ मोर प ०५ अनेक सकार पातीति 
लकर सृष्ट के उप्यनन कए को स॒मथंन हमे किन्तु परसपर 7 
करनेवाले हए थोर एव ने सपने स अशो स शधैरखूप को र . 
करण रासा पर्प कहाजाता हे'धर्थात्‌ पुर देह को समी. ^ ^ 
रप पुर बते ह्‌ परप कषात्‌ है इन सूल तके एकव ह प; 
देद उतपन्न रोता रे यह्‌ देह सोलह वस्तु ते वनता ह वह सो$ ४६८ 
मूत, चित्त" दश्‌ इन्दा, सूष्मत, महत्त, यहुकार यई ९११५ 
मभ कम के सयोग से इस देह गे प्रवेश्‌ कृते द इ प्रक९९ ^ 
रभ्‌ सूक्म शरीरके पेश को कटक उक्षपरं जसे चेतन्य्‌ १ 


उसको भी सुनो पह पञ जीवमानो का स्वामी प्रथम सज कः ( 


कले कै लिये उकम्‌ परश एएता है उस «7 - 
1 वही जड भ्रत्य जीयो को रप कः 
पय, पितर ओर मचुष्ये को उद्पन्न कते 
पतः पृत्‌, मनुष्यः गरध्वै, गरस, पश, पक्षी, 
यनारायम्‌ याकाशादिक यौरनाशवाच्‌ चट ` 
पदा क्ते हं योर्‌उन सब जीवो कलो पिले 
पाप्वार्‌ उस्न दनेवाले मरप्य किन्नर आदि 


॥ 


' । -'पूर्मीध, "11 । ४५३ 
भाक हेर दिसास्रक परय से रित कठिन सापारण धमप, अधरम, सतय 
मिः्या चादि शुणोःके करए ज-म सेनेवाले उनका पाते इ इपरेतु से उनको 
यदी,मच्या लेगता₹.महामूत्‌ देट्‌ ग्र इन्दियो के नानाप्रकार के भोजन. 
विपो फो ईश्वरी स्वता रैः कितने दी मीमा जाननेवाले पुस ने कर्म| 
परप कीदी सामध्य कक्‌ द यवत्‌ कममैद पधान किया दं आर कितने 
लोग दैव प्रपान कते दे उनके मृत पे प्रहदी च्चे .दर एल के देनेवाले द्‌ 
रोर भूतचिन्तको ने. स्वभायदीको प्रधान ऊहा दैःमवीत्‌ उपाय कम्म अर दैव 
यद्‌ तीर्न फली स्वमा से एवम्‌ नदीं टं उनङ़ जुदा २ मानना फौई वि- 
वेक नदीं हैमोर कई'मतवाले पने > मत के मतुप कहते ह परन्तु सि- 
द्वान्त मत यह्‌ है कि जो पुष्‌ जोगण तमोगुण से रहित सम्पज्ञात नाम्‌ 
दशाम परयीव्‌ यथायेविच्‌रावस्था म वततेमान दं 'वह यही, सिद्धाःत देखते हं 
फि. ब्रहरी- सवका उद्पततिकाफः दै-यव व्परषि के साधन आर एल को 
दा शलोकम वणेन कप्त द फि जीवो का तप्‌ दी मऽ का कारण दं उसका मूल 
वित्त का यौ 1 का रेकना हे उस'योग पे सम्‌ मनोप्या को प्राप कातक्रा 
दे, तप से उस ईष्वरको पाताःदै जो करि जगत्‌ कौ उत्पन्न सा हे ब्रह्मभाव 
को प्रानेवाला यद योगी प जीवा का स्वमी होता ३, परया ने दिनि रत्र 
तपस्या कएने के दवार वेद्‌! को प्रात किया ्रपात्‌ पवजनप म पृदृ वृदो को 
योगवलं सेर्‌ कियातरर हय जी ने मादि मन्त रदित पिया को इपरते 
उपदेश पाकर रिष्ये की रिता के दाय जार किया, पिरयो कं नाम यौर 
वद्‌ मर जो उस्मचिया द योर जीवा का मनेकरूप दान्‌। भए ऊम्मों का जारी 
रोना इन स वातो को एत्‌ ईयर ने वेद क शब्दां से उत्पत्ति ॐ भादि म 
पैदास्रिया वेदो भजो शद्ध छपिरयो क नाम योर्‌ उत्पतन हं उनको वह्‌ भलि- 
लाता ईश्वर थपनी रात्रि ॐ न्त भ दसय फे निपित्त विचार कतारं यति 
वेद म॑ भरिष्य काल का वर्णन दै, नाम, भेद, तप, काम, यत, मारया, मालक 
यदव लोकी पिद्धियादःयासमिद्धि, दश्‌ माधनमुपनन उदोरम रद्ध जती 

रय यतद मोप्रसाधन यो कहते ई छि वेदक कम्मं मजो कठिनता से प्राप 
ध ने योगयु वरहवेददर्शी बादर्षो ते कडारा त्र्‌ उन वेदोककमां ेभन्त 
मृ भवात्‌उपनिष्दो म लिसपररारते यदद्य माक रकटागया दे पट्‌ दकम 
मोगके दाग दृष्परता दे लमण॒ के योग बरद्घस्प्‌ को दिषुलाते ६ देद फा 
भरमिमान रतनेवाी जीव की देवता कम सेषेदा देनियाली दे भवीति रे 
पनेपर राय॒नद्शा को समाधि नदी रदे वट्‌ देततःपुष, द पसो उप्य 
भदिकानेोदापतेरुकरे गोः मात्मा सौमान विदतान पे दगु गहन 
ढे वल से त्यागा १, वन्दब्रद्ध भोर पण्द्य यट रना जानम फ योग्पदं 


४५४ शन्तिं मोक्षधर्म । 
शब्दव्रहम की पूणं उपाप्ना से पुरुप पल्रह्यकौ पाता हैःथव दषते को मिन्दा- 
यक रु मणय उपासना की अशपत कते हे पदिसायु् ज्ञके कलेः 
पाले.भृत्रिय लोग हे र हवि से यज्ञ कतनेवोले वैश्य दँ भोर तीनों यष की 
पेगार्प्‌ यत्न कनेवाले शृ्रलोग्‌ द, बाह्मण तपरूप यत्न कएनेवाले दै प्छ पह 
यज्ञो की रति त्रेतायुगम्‌ थी योर सतयुग मे नदीं होती थी कयि पतयुगर्मे 
स्वत्‌. सिद्धि होजाती थी भोर दापर वा कलिघुग मे तज्ञ मे उपद्र हेते _ 
दैःदैतता से रहित्‌ धमे रनेब्ाले अर्यात्‌ ऋत नि रलनेवाक्ते लोग सुतम 
भ तप्कोदी कःते है वह ऋग, यज › साम वेद्‌ को जीर फलयुङ्क नो को वि. 
-चार क द्वार यनासरास्य सखग्‌.खादि का-देनेवाला देखकर यीगपग.को दी 
थगीकार करते दे वह्‌ वेद थोर शा, जड चैतन्य; स्थविर जगम, जीवो क 
शिक्ष कप्नेवाज्ञे ४ ह श्रय यहुः है क्रिः ९ | सतयुग केः पमान 
मनुष्यो की धम्म भ मत्ते अपने राप नरी हती, ग म वेद्‌्ञ वणं भरो 
्श्चम इट हुए फिर्‌ वह दाप्ुग म उमर कौ न्यूनतां से नष्ट दते का 
म सय वेद्‌ च पडते है आर नदीं प्री द्टमते हैः वट ददः कैवलः म प 
पीच्यमान यज्ञा के साथ गु दोजाते ह उस सतयुग म्‌-जो धम ब्रह्णो मं ष्ट 
द्माताःदे वह्‌ वृम्म अ भी) चित्ति जीततेवालेयोग निष वेदान्त मोर' तपयुक्र 
बेदज् बरायणो म्‌ नियत ह इसकारण वह.सतयुगरूप ह, व चरेतयुग्‌ क भ्यः 
वहाष्को घनो कि.खधम्मनिह वेदिक बाह्मण वेदोक् परमम से तरत्‌ मपतीययान्रा 
शादिको इच्यातुसार कमते दे अरे स्वग की कामना से यन्नादिकः भी कसते 
भौर दापर मे प्रादि की कपना सेतत कते र ओर कलियुग म श डे 
नाश की इच्चा से यत्त कृते दै, जैसे कि वर्पाऋतु गर पपा ॐे- होने से स्थादर 
जगम जीवो कौ इद्धि दती दै उसीपरकार्‌ दरएक यज्ञ म धमं प्रन 
नाश को.पते हं भर जेते नानाप्रकार के रुपवाले चिह ५4 वदलुने मं 
द्रति ह उपरी पकार ह्या परार आदि मे उत्पति श्रौरनाश क समिध्य द्धि 
पाती, च(सेयुगके सप्‌ स्वनेबाते पुरुप का प्रकृ प्रकार कां दोना. भादि 
यन्त रदित्‌ हीना दमने प्रयमदी' तुमं से कह वदी कालपुफ़य मुष्टि को उयन्न 
कता दै मोर माता रै स्वभाव सेदी जो सुख इ.ख.रसनेाले चा्येभकरके 
जीव व्तेमान होते द उन सुका उत्पततिस्यान , कलि दै, वदी काल)उनक्र 
धारण श्रीर्‌ पोपण क्ता दे भर पदी जीवरूप दोता दै रथात्‌ पद भूतक्ा 
३, उत्पत, काल, रिया, यह्‌, भाद्धादि, वेद यज्ञादि का, कर्ता, कायः, कया, 
भल यद्‌ सव कालासा पसप द एत्र! जो तुमने सुम से पूवाद सर्व मने 
वणन प्रिया ॥ ण्भ्॥- ; , न न । 


८ १ 
। र 


॥ 


¦ पवाध।. | ४५५. 
४ साटठ्वा चअध्याय ॥ ॥ 


1 व्याप्तजी वेले कि म कम से प्रप्त रोनिवाली प्रूलय फ़ कदता ह य्थीत्‌ 
दिवस के.अन्त मे थोर रातिके प्राप प काललि ईश्वर म. ससार लय रोता 
रै इसको सुनो कि जेते ईश्वर इस सत्तार को यालापम्बन्धी करणु मर नियत 
करूताःदैउपीप्रकार याकाश मर पूयनागयण अनपुयुक्ग हो (पने, तेज से 
इष सताएको भ्म कते है तव यह सम्पण. ससार पर्य यर यत्न की जाल्मो 
से अग्नि के पमान सतप हीता ई पृष्व के सत्‌ जड, चतन्य, स्थादुर, जगम 
जीप ते प्रथम्ही नाश होजति द यथात्‌ पृध्वी फे समान्‌ स्थ होजति ह 
तदनन्तर सव; जीवो के नाश दने के पीये पपन त्रण श्रादि से रदित पधी 
कदुये।फी पीठ के समान पडती है जञ जल्‌ इम ण्यी के गन्धयुए फे 
कपण कता टै तव गन्धरदेत पृथ्वी लये योग्य रोती है मात्‌ गन्परूपं 
केोरताजाने से जल के समान होजाती है फिर यदा सर्द लेता मीर मदा- 
शब्द्‌ कपत. मोघ जल दी जलं दोजाता दै फिएग्निजलाकेगुणोको 
भाषण करतेता दै तव त्रग्नि रुण से जल धग्न म उपगम पाता ई थयीत्‌ 
भरगिनिरूप होजाता ह जव समिनि फी आला श्याकाण मेँ सूर्य॑को दकती ह 
तव्‌ यह्‌ माकाश ज्वाला से व्याप यग्नि के समान दोजाता र फिर वायु 
भगिनि के गएको भ्राकषण कसती है तप अग्नि रान्ते होजाती दं थोर वायु 
का वदा वेग होता दैःतव वयु अपने उत्पत्तिस्थानं शन्दतन्मात्रा गो पाकर 
नीच उपर तिरं दर्शो दिशार्मा मे येशंकरता द जव सकाश भी पायु के गुण 
स्पशौ को भपने मे लयकप्ता दै तव वायु शान्त दोत्ा हे फिर शब्दगुएवाला भरा 
कारा व्तेमान्‌ रोता है रूप, रसनः स्परोरहित्‌ भरूप र्ना एवाला स्प्रलोकं 
पं र्द ' करनेवाला याकाश वत्तमान्‌.दोता ह शब्द भादि भार स्भूलन्य 
सष पस्तुर्भो फो प्रा मोर सुदमचित्त धपने से उत्पन्न रोनेवलि शब्दे ॐ जोफि 
भाकारका गण ह यपन्‌ मेदी लयङ़ताह यह्‌ चित्त गिरटसे पमन्धर्छनेगासी 
भ्रलय टं भथात्‌ विशट्‌ चित्‌ से कस्यित हे मीर उघी चितन मलय दोजाता दं- 

मव्‌ पूसा फु प्रलय को करते ह्‌-जव दपलेगो से सम्ब्प्‌ पठन गला 
पष्ट थिते उस्न भने त्तान्वेरग्यम्प में श्रेरा कफे नियतदोतारे प्प 
चन्द्रमा उस्‌ चित्त को लव कता हं चित्त फे लय टोने धीर चन्द्रमा छ निपत्‌ 
दोनेएर यमं गोत्रद्यकी प्रादि सिये णय दी उपना दी ह भोर भत 
शुद्धिं भी ऊपर पिर पेदृए करमर प स्यलत्वो के सरृ्ग्प रिष्ट को नौ ङि 
गरङृर्‌कस्व्‌९सयकफे म म्य मासा सै, सत्त रपरेरते पिस्पएण 
कफे केवल सिततर्य नियत कर यह बन्धन से रहित चन्द्रमा नप्र उरागपते 


४५६. शान्तिपतर मोक्षय । 

सयु पेश्व॒य्यवान्‌ होता है.योगी उस जन्द्रमानाम्‌ सुप्र वित्त को जो क्रिएका- 
राथनार्‌ ओर सकटपरूप देह कू रनेवाला है उप्तको कृत समय मेँ अपे 
स्वश्रीन कर्ता दं वृह सकरस्पाचित्त को लय कता हे ओर उपर्सख को मकृ- 
रयवाला यद वहासि नामः उत्तमश्ञान लया है" दो रलो मे शणं 
काःभी ल्‌ वणेन कसते दकाल विज्ञान को लय कस है-पक्ति को बलनाम 
शाकै लयक्र्ती है वल शक्ति कौ महाकाल लयरएता,है उप महकालःको 
विया लय करती दे श्रथीत्‌ स्वाधीन करती है मबःउस विद्या के कमक्ोसनोक्षि , 
प प्रानी कारा केउस शब्द कोयला मेँ लय. काताःहै बह नाद का उल. 
तिस्यान गोर पखह्य का,लयात्पक गु यर प्रात्ीनताय॒ङ्ग सवः से उत्त 
ताखये यदह सव जीवःउसके रूप है'उनक लय होने परमरच्च ही रेषरदतादं , 
इस प्रकर से परमातरासूप योगियां ने समनेःके योग्ययोरविचारप्‌ शिष्य 
शुकदेवजी को देखकर यहः निरसन्देहपणेज्ान्‌!कावणनकियादे युधि 
दम,भकार उत्पत्ति प्रलयः भरणप्र; असय (रह्म दसीधकर दवार बेक्तदकै 
प्सम्म दिन्‌ शर वगवरदेना वृता क्रिया गया | २९३5 7 ५ 
८५८ ६ इति शरीमहभर्ेानतिप्ेणिगोकपरमपषितमोऽध्यगः ¶ 89 ॥ 7. + 


ध. \ इकस्‌। । † ह “अर्य 1 त्र 1८13 705 10 
र ` र्ठ्लि -दकसतवाक्थल्, 1 पयो 7 
¡ , य्‌ सासपमोग्‌ केःस्रधिकारी ककल है-व्यासजी ओले कि नरक 
सुम्‌ प.जो स्त्म दै, उषुक्रा नक भन्‌ बरह्मणा कर कमी,का वणन 
करता, ह उसको सुतो। शिजि के ज॒पतक्मशरादम्‌ ता 
को मी किया) बद समक मलस दपा तान 
सत्र दो को.पदकर गड की सुमे प्रीतिकप्राला-यतत[ क क्ति गुप , 
यण होकर समावर्तन) कम कते -फिर वृह पृष्‌ गस्की शआ, सेकमचां 
प्रथमां म सुःएक याधम मृ इदि के-ग्तसार ईद्‌ क शुपप्ि तुकृ नियत.दोप 
योर धिव के पस्न्तान क्रीउलति व्राजदचयसे बन मया गुर मथना 
सन्धासथमे मे ष्यपनी.वृव्रसखको वयतीत्‌ कमृ गदस्मधिम्‌ सच धरपो का 
मूल्‌ कहानाता हे इष ्ाशवम-मे पस्‌ च्रितेन्दिय परप, जिसके. भरन्त कएण 
के दोप नकत को पराप इए प्व स्थानो सिद्धि.को परता हे फिर सततत 
पेदपाठी यज्कचा तीना से निपतत पनित्रक््ी द्री दस भमो ङो 
भरा ररे चौरं प्रपरी,एर्‌ जिष स्थान को चित्त से त्यन्त; पवित्र नानेदू 
निवाएको उप स्यान्मे रवा प्रा की प्रापिका उपाय र, वद्यो न 
यश, तप .यङ्ग,पिद्या उनके दान्‌ पने से.वदृता टै जवतृफ,इसलोक्‌ म पकी 
कीरिं यशकी उसने कृलेबाली रोती दै तवतक्‌ बुं धुरुप.शरपते एर से 


! १, पूर्धि "1, ४५७ 
अनेकः लोको को भोगत। द बेदपटे-भुर.पदुवि, यतक, कवे, निष्क दन 
नलिन दनव य॒क्ग करनेवाले यनमोन्‌, गौरं शिष्य से वाक्न्प्रासेभीजो 
वडा याप हो'उपूसे यत्र नोर दन्‌कोःकर योर अकेला भजन्त कमी न्‌ 
रर, दैवता, ऋषि; पितः रर र्‌ मोजन -की इच्च! कनेवलेावृद्ः परगी 
श्ोपयुष शरुते दुः क रेश्वयेच(र्‌ हाने को लालम्ना 
युक "पस्प। का इसःकटु के.पोपणं के.निमित्त दानतेने के सिवाय-मोर.कोःं 
उम्‌ उपाय नदी है'षन्‌ की सामथ्यं न देनेपर भरी इनसुजको लाभ्‌.स देना 
गग्य दे.द्योकि.पातर शरीर पूज्‌न,के योग्य पर रो कीः, यपतु" यदेव नुदी 
होती छ्‌ सवव देनी मोग्य दै रहा तककि जो उव धष घोड़ा भी दोय 
पह मीं संदयाचयोग्य पुरस्य कोःदेना योग्य है वटे ब्रतवाला सत्यधिन्ध्‌ युपे 
वाधित मनोरथ को भष कृ श्यपने प्रार्णो, ते बाह्मणए के प्राण की रता 
करे स्वगे को गया, रन्तिदेव ओर्‌ षारृती यद्‌ दोन[-मदासा वरिष्ठ के 
ययं शीतोष्ण जल्‌ देकर स्वगे मे प्रतिष्ठित "है, अन्निपशी बुद्धिमान्‌ इन्द 

द अ पून्‌ केयोपय बद्मणःको श्नेक.भूकार्‌ के धन्‌ देक यनन्तलोर्का 

ग गृथा,-भोरीनदकां एत्र शिवि, पने चग को भीर थत्यनत्‌ प्यार श्रिष 
पत्र को.बाद्ष क -भट काके उत्तम लोक क मया! कारी `का.पत्‌ रजा 
वने दोरो.नेकर ब्रह्मणं को. दे इषलोक्र के सुसु को ,मुगकडयत 
प्रलाक मानद फता ददिष रजा स की उपास्य यार रालाफा 
यह दिव्ययत्र को बराद्मणङयय देकर द्मषन्‌ देश निव्‌(पिरयो पेत वसम 
पिरजमानःहे शत्रि्गी महा तेजी प्रात पने रिष्ये को निरयण ब्रह्य 
फ़[ उपदेश कफे व, से उम ,लोको.को मया. मृद्रप्रतापी गजा मप्परीप 
बाद फो म्पार्द दर्‌ गोदान 0 -देशवसिवे स्पत स्वगं ङ गपु, 
परारि भौर पजा.जमेन्‌य दलो भ्न इण्डल्‌ भोर्‌ शरीर से बदृर्णोके 
'भप्ए्‌ कर्कं उत्ता लोफं को गये, एषद् क़ पुत्र युप्रनारव अपने सयं 
मर प्याय सी.वा सदः स्थानों को दान कफः खग को गया, सना विदेद्‌ 
ने निम्द्रिश कौ भोर १ ने एष्या को रीर गजा,पगयने तगध 
समेत ष्व को ब्रा फो दनभ दिया, वशिषटनीने वर्पान दने 
सब जौर्वा फो पषा नीवदान दिया जेषे @ मद्याजी सव को. जीय प राकस 
द स्यम क सुतर स्ताम्‌! पपी मुग्तनाम कन्या भर्गिए पि को दे 
तीप सम्‌ को गया, पुदिमान म र तरद्मदत्तनाम्‌ पचाखदेर को रजा 
ने एकस धन.उनम्‌ बर्ण रो दान देकर उम्‌ त्ीच्नं को पाया, सना 
मित्रषद भी चरिषजी के निमित्त, दुमयन्ती नुम प्यारी फो. दय्‌ उषु 
पेत स्वम फौ मयाः गजा सदविन्‌ रजिं ब्रम के निमित मने 
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४४८ । शान्तिपवं मोक्षधर्म । | 
प्पपाणों को त्यागकर स्वरी को गया, राजा-शतद्युम्न्‌ सव भभीष्ट-ते पं 
घुवणं के महल मुद्रल ऋषि को दान देकर के स्वगं को गया, युतिपान्‌ भर 
तापी र॒जनाशाख अपने देश ओर सज्य को ऋचीक स॒निं को दान्‌ देकर उत्त 
सोके को गया, लोप्रपाद राजपिं अपनी शान्तानाम पत्री को ृङगीश्पि के य 
दान करके सव मनोरथो से पृं हमा, मदिगाश्वराजा शरूपनी सुन्दरी कन्या को 
दिरण्यह्स्त ऋपि को देकर्‌ देवतार् से पूजित लोक को गया, वडा तेजस्वी 
जा प्रतननित सवत्सा लक्ष गोदान करके उत्तम ्ञोकको गय॒^.यह्‌ योर न्य “ 
पटृत से महात्मा भितेन्दरिय द्धिमार्‌ राजाःदान रीर तप के दारा खगै कौ 
गे, उनकी कीति तवतके रेदैगी ज्र तक कि पृथ्वी नियत्‌ है इनसर्वो ने 
दान य्त-ौर्‌ सन्तान के उन्न कने के दारा स्वगे को प्रपतकरिया ॥ ३८॥ 
।  श्ति भीमष्ामारतेशान्तिपिमोषपरएकपषटितमोऽम्यायः॥। &¶ ॥ ; , 
|  वबरासठवा, अध्याय - '., 
"` ्यासजी कोले कि वेदों मेँ वर्णन कहं तीन्‌परकार शी मिया को यु | 
पाण अर थथर्वण वेद के भरं थोर चगो से परिचार, कर छभें पेर 
मरं कर्ममा मँ प्रगृत्त परमेश्वर इन वेदं मादि म नियत दँ त एष वेदवचनं प 
ध बरह्यपिया म प्ण वुद्धिमान्‌ महाभाग रै वह उस उत्पत्ति लय के स्यान 
म को देखते दै इसप्रकार भमे से कर्मकरे र उत्तम पुस्पा के चणा 
को कर सदसा से मिज्ञान प्रापकरनेवाला ओ रासुङ्ग बाद्यए जीवो के विना 
दुःखदिये पनी जीविका'फो करे, ज सतोयुण मे नियत ओर लोक मे अपने 
से क्रियाकेमे को मच्चेपरकार ते सिद्धकए्नेवाला द वह गृस्थी नाद्य उन 
च कृममा मे नियतं दोता दै, वह अद्धावाय्‌ इद्धिमार्‌ सावधान नितिन्दिय धर्म 
ज्ञानीबाह्यए वरवरं पाचयज्ञं से पूजन क्र दयं कोथ यकार से रदित बरह्म 
पीड़ा न्दीपातां ई दान, वेदपाठ, यज्ञः तप, लला; शान्तचित्त इनपवणर्या 
शरत्यम् से तेज्‌ की ब्रदधिकएता ह भौर पाप को दूर करता रै पापरदित. पण्णा 
बुद्धिः का स्वामी अस्याहारी जितेन्दिय पुरुप कामक्रोध को.जीतकर बरहपद को 
भारे भौर थर्नि बाह्मण देवताश्रा को प्रणाम, चोर यक्रद्याण रप्‌ वचन 
प्रोर धर्मयुक्त दिता को त्यागकरे यद पराचीन समय ते प्राषदोनेवाली एति 
जदयणःकी कदी जाती हैः वेदान्त.रास से कमो को कता दाक कमो मषिद्ध 
होतार, दृदधिमार्‌ एतप'पचेन्धिरूप जल लोभस्य किनरि को धरूप कीवी 
दुस्तर न॒दी को तरता दे षद धरत्यन्त मोटुनेवाली सदेव ;सन.भोर से वचा 
काल श्र दोनहार मं टण्पद़्नेवाले मदिनारी वदे ८4 भे क्म क्‌ 
देसे, स्वभावरूप नदी से उप्पतन ' टोनेाल्ला पिस्टेत सतार पर्यङ्क परक्रम 
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बरावर मोदाजाता ह, वह नदी वपैर्प धेवाला वडाजज्ञ र्खनेवासी हं निसर्म 
महीना तरतु वेग-पस लता भौर तृण दै पलक सोलना वन्द्‌ कृएना 
फेण ओर्‌ रात्रि दिन जल ह काम्‌ पोर राद प्रौर वेद्‌ यज्ञ इत्यादिःउसम नका 
ह, ध दीप दै मोर जीरो कामये काम यद्‌ नल कौ गम्भीरता ₹ै, सत्यवचन 
कृना किना ह वृह नदीं ईिसारूप वर की उदहानेवाली दं इह ते प्रकट 

है इसनदी के दूए जीव भ संचरिये जाते र शृद्धिमान्‌ 
पध्यवान्‌ पुर्‌ इसनदी को ज्ञानरूप नौकां से सदेव "पार होते र भौर पेसी 
नीका न रखनेवाले यत्नानी क्या कसङ्गे दं इसमे यदी युक्ति मे सिद्धहमा कि 
सिवाय त्नानी के दूषरानदीं तस्सक्ता क्योकि ज्ञनीसवस्थान पर ददी यणदोरपी 
क देखत है, वह निद्धि भक्ञानी चृलायमान्‌ चित्त कामाप्मा पुख इपर सन्देह 
फो नहीं तरता है चौर जो पततेमान है बह नदीं जाता हे, त 
भन्नानी पुरूष वहे दोप को पाता द थर कामस्प प्रादे के पनेर ९ ये इस 
र को ज्ञान भी नोका नदीं हैः इसकारण सावधान मतुप्य इप्‌ नदी से पा 
ने कै लिये वड़ा उपायकरे इका तरना यदी है कि बरह्म दोजाय्‌ शयूत्‌ 
मदात्मादयेजाय, भौर शुद्ध पर्प में स्क के साय उत्यजदोनेषाला तीनोविद्‌ 
कृ त्नात्‌ तीनकर्मं का थर्थात्‌ कमे, उपाकना, ज्ञान्‌ का करनेवाला दे इसी 
से नदी ते निकलने के उपाय म र्दवे जस्‌ किं ज्ञान्‌ से पार हेतः सु- 
स जितेन्द्रिय सावधान चित्त नानी फी तिद्धि इपलोक परलोक दोनों 
होती हं किसी के गुणमें दोप न लगनिवाला कोधरदित गृदस्थी इन कमो म 
प्ररतो विधपतान्नभोजी दोकर सदेव पचयङ्गा से पूजनकरे योर्‌ प््षुर्यो फे 
भाचरण क्रियायुक यर्दसापूर्वक निन्दारदित जीपिका को के जो शार र 
विक्नातकी भु का ज्ञात्‌ भरेसग्य बुद्धिपार्‌ श्चपने मं से स 
व्ह भी कमे के दारा सकष्पम को नही क्ता रैः क्रियाया? श्रद्धावान्‌, जिते- 
दिय, ज्ञानी, भन्य में दोप न लगानेवाला, प्मोपम्म का व्रिविरीः १ प्रकार 
से पा्टोता दै पे््यवान्‌, सावधान, जितेन्धिय, प्म, बुद्धिमान्‌, दष, गोर, 
कोषः भूरर से रदित्‌ बर्मए भी भवेत नदीं दता दै, यद बाह्मण की प्रचीन 
पत्ति टे $ प्रान्‌माव से कमा को करताद्रमा सवस्थाना म पिटि फो परता 
इस लोक मे धप का भाकाती थक्ञानी भम फो क्ता टे भवया पद्‌ शोचता 
हुमा परपर्मखूप घम को कप्त हे भोर यथम को क्फ फटतादं रिर्य 
केप्ता द भारयघम्‌ क वाटनेवाना धर्मकरता ट्‌ दोनेस्पिं से मच्डे प्रक 
से न जनता वह्‌ देहाभिमानी निशैद्धि जन्म च्चे तेता टे भोर मस्त १॥३२॥ ` 
एति भीषछ्मासेखान्विपर्वधिमामपमेदिपरितमोण्प्यापः ॥ ६२ ॥ 


४६० । |  शान्तिपप्रमोतषधम। 
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":,व्यासजी.बोलेःकि पूवे हए प्राप्न ॐ पचे नो. इता ¦ 
शान्तिनाम्‌ कैवव्य मोक्ष को स्वीकारे वर त्ानी ज्ञानह्पनौीकारखवातता है 
धेवयवार्‌ यर ष्याननन्य~साकषात्‌ कृती, से ति परप ज्ञानश् 
नोकाभे के दाग धन्मि, को ताति द योर अक्ञानी भी प्रकाम ई 
सरे को नदी तारसक्रेन आपतरसकरः ग्गादि दोपे रदित श्रीयादि केकाः 
से थर्‌ सुनियोग ॐ बारह सहायक का सेवके पप्र ! ककड ज्‌ तगीत 
त्यादि दपिद्टुत्‌ निवव्न शुद्धदेशं आसनजम्‌तरे-दसणमम्मै र सह _ 
विहार कम्भूः सोना जागा सामान्यहो-तीसरषम्मे ३ म॒च्चेशि य्‌ ह"योरय 
धन.सामण्य के तरचुसार उपाय रागादि पे प्थ्ता.गर.मोरतरेद,केष्वरनौ 

म विश्वास, नेच यादि उन्दियाः एदधाहासःस्वामानिक्र विपयःपररमि का 
सकोच, संकल्प विकल्पात्मक चित्त जनप गत्य जगयगरःद्यादि दोष्‌का द्‌ 
शन इन्द्‌ पर.दव्यावाम्‌ सुङ्ति कएचादनेवाल- ४ भयानके सर पनः 
वाणी को उदधि सेःस्वाधीनकंर्‌ इसमे उत्तमश्ाकः ाषरोता दै-इस स ९ वार्‌ह 
रुणो से.युक अधिकारी को,नो कटनायरय दं उसको करते .द.क श्न 
-ग्रा्माःकों स्वाधीन करे इसे उसकी.ान्तिययीत्‌- कैवल्य मेप दोगी,-मव 
-योफलाको कहते हे कि इनका स्री जो.यात्तर भाला हेम्न स्प को ठ , 
कनिवाल पुरप या संदाएर्प अव्र परिया यपतमता आहि पुत्रो ते 
शोधित द बद इसरीति से मदामगम्य जरमूूय सूपसागेर कु-तःता ई.38 
भकार इसयोग से जिसङ्गा.फल शान्तानाम मोत की मरा द मासक प्र्‌ 
माता ्रःपि्ाता ज्ञि; इच्छा कंनवाचा,म्‌).शच्दत्रहय कृं उक्तन्‌ कर 
कम्मैक्त होता दे थत्‌ परोकन्नानवाला भी सपने कम त्याग पे इत्नदनि- 
वाले दोपू कोनदीपाता२.नि्रथके-सारयी के वेदने क स्यान य्तादि 
पुम दे श्रोरथम वरूथ णोर उपाय श्रापत न्नौरागादि से प्रयस्ता ह श्रगन 
मा्वैमाएयग इतरा यायु रै-जीव वन्धन्‌ दै-शीलवा उप्तकी नेमि दै शीत्‌ 
चकरभारा दै-देना स्परोकएना, सवना यर सुन्‌ना उपर के.वार्‌ पो 
३ शम, दप्र.श्रादि शे मे छगोलवा"उसकी नाभि, ई साघु उसका चा 
रै भोर शासना का निरवय उत्का साप्यी दे पेवज्न कृ यथिकाु म॑. नियत 
परक्रम मे परणं श्रद्धा यार चित्त की स्विताःकापाएएु करनेवाला वयग्र, 
नौके पर ज्ञा करेत्रालाः .मृक्ष-का 'चादनेव्रात्ा -दमाो मीः यात ' 
गोचर भर जीव से मिल्नाटुा दिष्य तघ्रूपलोकःमं प्रिरजमनि दे, वचन 
श्रादि से साप्रषान पुश्प उनघारणार्यो फो प्राकता हे जो कि संख्या म सत्ति 
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टे तःसं धएणा्रा तेदण्दिय मोः बुद्धि कीःभाप्णाः धिक्‌ दे षद दार्ना 
प्रदकार म कमन दः कृमत्रासी घुद्धिक्र दागणवो,जजञ,मग्नि,.तायुःमह्‌- 
का्यीर चव्यक्क फे पेशये को प्रप्रा है प्रवे जवात्‌ शृी कास्थान 
हैर जवा ते तक््दूतक,जल-का स्यान्‌ श्रोरय॒दा प, सेकर्‌ इट्य 
तक्रं मग्नि.का स्थान ह भोर हदय सेमर यत्तं या का, स्थान हे यरं 
भूक मे मस्तकं के अत्तितऊ़ काया का स्थान्‌ दे पर्व मृ लकार्‌ (त अक्षर 
^ फ युवयो नियत्‌ क्पे पसारके कतत प्रतत तर्ानी की्रात्रृऽतक 
धारणा कफं धयन्‌ कला 1 जयहोती-ह जलभ्के स्थान मं (व) 
मकारथृस्‌ः से सु रण फो नियत कफे पवित्रस्य; पीताम्बर शद्ध 
स्फिक के सुप्र ध }\ से सरण करा पनरष धारणा; के उसधरणा 
के दार सवश्व्या ने प्िवृत्तदोत्‌-रग्नगिन्‌ प्र (र खार ऋ्ग्से स्‌ 


युक प्र एको नियत्‌ करके तरणः हः कै समान प्रकाशमान; तीन नेच रखने 
पलि वरदतिा भस्मपाय मानन्दमृननि सजी क.सरण कप्ताःपात्रघद़ी परण 
करे भ ते भस्मनदीं होता हे" वययुमग्दल प्र (+य } रकार, अतर्‌ मोर 
इयय, स तयुङ प्राण को पाकष्डी,पारणक्रह वायु के समान मकारा म चे 
कृलवाला रत्रा ई, थाकारा मे प्राणः को नियत्‌ करके ८ इ ) इकार र के 
परप विन्द्र्प्‌ आ स्वरूप महादेव श्राकाशमे नियत्‌ चित्त से सदारितरजी 
फ्‌ प्यान कर, भोर एकुहत्क “पूर्णातरे यहा. लृकार शादि, वीजो के 
प्थान'पर्‌ कम से. कार, उकृस्मक्‌ए श्रममात्रा प्री विःदु-को नियत्त़े 
ससे न्य़ धारण मृ क्रहाःनाददे परपे पत एच रो पाषताहे इसी 
पकार यदा भी परएव कै दपि तीन।२-पणायामें मेनया मादिःफा्य स्पाको 
भपने> कए म लयकफे भन्त्‌ निचशुद्धि से मारके पस पर्मेपवर को देषो 
श्रा सदक!९ री यद-भारणा. दै दि स्थरलदूह्‌ से भतगहोदर यृ सव मही ट यद्‌ 
भरभिमानदोना सहरर्फी धरुणा कदलातीरैः (थ त"मादि फतनपै उसन्न 
दनेवाला पियाके विर इस गह ङ़ाप्की धाए्यक्‌ लोपटेना च्यक एणा 
द युसिपि ५ परयत यृगिर्यो के मध्यम्‌ जिषयोमी के नीचे लिवहृप्‌ थनु- 
मव्कम्म्‌ जिसरीति पे श्रद्द क उसको. ५.४ यपूनी देद्‌-क- भीतेर्‌ प्यान 
केवृ योगी की योगसम॒न्पू.ए्ल्यादि पिद्धचपफ नाम्‌ तिद्धिको वणन 
इ भयम्‌ ग्लम्य कमम दताः जसे, फर एर्‌ गी वाहुः क्षि 
ते स्थने के मप्याम्‌ क] ्यागक्र प्षमत्ता त श्रासा रे लिेद्ृए स्यो करो 
देषता इ सीप्रराए टे से एक्एप सा पहिलास्प परदः होता ट अपात्‌ 
जते उष धुय के ग दन्‌ मे उमगरन्य दगान जलम्प भाङ्ग मं सोना दै 
पतीपरकछार पोमी भ्पने देद्‌ कँ भीत्‌ देता है जल्न रे स्पान्नर मदमद 


~ (; नितंपवैः £ = 
श्र  _  शन्तिप्वेमेष्षपम। , ', 
ाग्निरूपं प्रकाश कृत्तां है उस्‌ यगन के लय्‌ होनेषरं वद्वा जो शय 


दो फष्स्यान पथेतादिकों शो भी मेण करता दै 9 है उतस्तकारप 
मकड़ी के तार्‌ के समान निराधारं प्रकाशमान है ॥ वृह 'योगी वायुभिते 
दोक? वायुसम्बनधर सूष्म सवेत शद्धसरूप को प्ापदोतां है भृकुटि कै मष 
ते सकर मस्तक फे मन्ततक काश फा स्यान ह उम मिलकर भोर यद 
कर नीलरूप आकाशमात्र फटले के समान रकाण केता है जदि सङ्गि शौ 


इच्चाकरनेवासे पुरुप के चित्त कों शुद्ध करेगाला शाघ्ल ने वणेन का है, 


इनके शुद्धहने पर जो फल उत्पनदोते दे वह मु ठभ से कहता है यहां शुद्ध 
दीनेवाल योगी क पार्थरपेख्वयां से यद ससार एते धारण थर पालन क्वि 
जाता टैः जे कि रहमानी देद के सवं दाय पाव मादि भगो ते सृष्टि को तयन 
कंते वायु के गुण को प्राप कटनेतराला 'यकेला की पृथ्वी को चलाय- 
मान करता है भौर भाकांशरूपको पराप कशनेवाला सवस्या मँ वत्तमनं होने 
सेञ्राकाशार्मे ५५५ शं कंपता हे मौर सरूप से शोजातो द म अरूपता 
ते चचन्तद्धान शङ्कि को भी प्र करता रै, व्‌ जल के जीतने के फलकी 
कृते दैक वंह जल स्प को प्राप करनेवाला यागी स्व्वासे वापी कृप्‌ भादि 
को भी पनात्‌ दै शसक तेजा का सपं इटि नदीं पडता हे ओर शान्तता को 
भी प्रोता ३ जो उपर सिखेहए करम २ पांच तच्चा की विजियन दो तोभी 
भर्हंकार को विजय कृले ते पाचों खाधीन 'होजाते ह" पाचों तत्त भेर्‌ छठे 
अकार के विजय 'दोने'से यात्मा रूप इ पा सातं धारणं रीती 
दुं इ योगी को सराय पिप्य से रित पृणेत्ान भरादोता दै, उपीमकारदद्धि 
शादि रूप राला को नद्यमावं से-जानता ई, यदलोक जिम देतु से ऋूप 
को भूत जाता टै उसीकारण ते ईपका व्यक्र नाम दाता ई इष स्यान्‌ पर ५ 
उस विया को मिप मव्यक्क प्रान दं मुम से"व्योखार सनो 1 कि व र 
सास्य शाब्र म पीस तंच कटेदए ष वट्‌ महत्त से लेकः वरिका पन्त ते- 


= 


ईष तवा के समूह्‌ क वयक्र कृदते ह जो उत्पतति, गृद्ध, सयः शद्ध इन चार - 


लम से सयु्ग दँ भौर जो इसते विपरीत भरात्‌ जम््‌ शद्धि मादि सं रहित 
ह उसको शयग्यक्र कहते है र सास्य शाखगाले एकी जीव को पत्यक 

मे ध मानते दे इस कारणे उप्रकी मुख्यतां को कता" दोना जी 
ईपव वेदो मँ मोर पिदवन्तो मँ महमद्य के गये जीव तो का की उपाधि 
रोर ईश्वर कारणं की उपापि,रै इष श्रुति के भतुसार जीव दशवर के पिभाग 
को कदते दे हि व्यक्त नाम जौ को चार लत्ण की उपाधिरवनियाला र 
उन्‌ चर वग्गो का इच्ावार्‌ फते दे मोर ईश्वर को माया से दा टमा 


कहते ई इषी परकर बह दोना छ च्युत च्युत माम हे यव श्रुति के भुता 


., - पूवषि। ¦ ` ४६३ 
नीव) ईश्वर के भद को हो वनज इश्वरबुद्धि योर सेन नाम 
श्रुतिः से. दिखा, गय ईैवेदो मे दोनो करो सरा कषु ₹, पिपर्यो म प्रीति 
करनेदाले की भ्रोरसे उसत्तिकम्‌ देः विक्रीत घटन्यादिः विषमा को लय कलना 
चाहिये तास यद है क च्ज्ानिर्यो की ही सममः ते, जीव ईश्वर क्र युख्य 
भेद र पान्तु ्नानिग्ो कीश ते वर दोनो प्रिर योर भतिविष्न्‌ के समान 
इसपे प्रतिपिम्बरूप जीव के लग्र होनेपर्‌ विहुमातरी शोपरहता, है इप्परका, 

* सन्न जीयनसुकर पुरूपं क -लक्षणेो,को कते दर समता ब्रोर थच्काद ते पृथङ्‌ 
सुख इ वादि यगो मे रदित भुरष निस्ते कि,स्‌ तशय करणृम वह्‌ कोष 
नदीकस्ता है भीर्‌ शदयुतारदित-दोकर न मिष्या पूरन करतार" न किसी 
को, पाप देत्‌ ई भोर कंटोर वचन, ० क मौर चित्त पे दूसर.की खु- 
शई इन तीनों को ्याग करता दै, सवजीवे म्र समदर्शी शानी इव्‌ की मोर 
तदाकार दोजात। दै इच्दावान्‌ भी अनिच्तरायार्‌ ई युत्‌ केवल शरीर 1 

दूसरे विपे ऊ व्याग करके सुख्यविपय मे वत्तमान दै, निर्ेभ 
पीडा रदित जर्तं कप से निरृत चर पं वस्र से यु देह दोता ३ इप्रकी 
इन्द्रियां कटी दोती है चीर सत्यसकृख हाता-रै सवर जीवों का मित्र खुवणं 
मृचिका,को; समान माननेबूला पै्वाच्‌ प्रियः भ्रयः धोर्‌ निन्दा सतेति को 
यवर जान॒नेवाला सुव मनोरथो से मनिच्दावाम्‌ -बह्मचयथं का टद्‌ ्त्रखनेः 
वला ईिसएदित वेदान्ती म॒ङ़ दोता.ई योगः कै दार निन देहु से मुक 
होते ६ उनले समम क जो योग्‌ 7 पेर्वय् को उत्नभन कटनेयाल। रोजाता 
ह बद मुक होता दै साख्य ब्‌ योग्‌ दोन फल मं समान्‌ दं इसको वर्थन 
किया इत प्रकार कने से निर्दन्दः हो जद्यभाव को प्रा दता रे ॥ ४\॥ 

हृति भीप्हाभास्तेशान्विपयण्मोप्तपमेग्रिपटितमोऽभ्यापः ॥ ६३ ॥ 

++ ३ चोंसठवां ऋथ्वायु ॥ 1 | |¢ | । 

+ ` व्यासजी बोले फे, सोष्य भरोग योग के मप्य् सास्य दी कट्या राच 

हे.इस्को पर्णन कते द फि इस ससासाग म. गोते साता थर उदलता 
प्यानीपुसप ज्ञानरूप नाका को पकडकर्‌ पनी सानिति मयान्‌ मोत कै गा 
रणसूप न्नान्‌ फोर भराय करे, शुकदेवजी वोत कि, १ उपतान को समम्ना 
चादटता शा कि व्ह प्रति लत्रएपाला धम्मं द या निरत्तिवाता दै जिमप्रकर 
रि दोर्ना जन्म मरण को वरर तप्ता दे उवी प्रश्न उसने भी उषुन की. 
जिये, इस स्यान मे ५भरदलदास्मि* श्पृत्‌ मृ नू दशष भ्रनुभर के दोनैपर जड़ 
महंफार्‌ योर उमत प्रसर वणन क्िजति रं वद दोना मासा द यद्‌ भद्र 
करा पर्षन हं, यद्काद का ननदी भाता दे प्रकारा उषका गुण टे पद मी 


। 
1 
‡# ै 


ध्वे _ , शान्तिपर्वभोक्षपर्म।, । 
तीनक्षणं नियतं रटनेवाला है यह तकंशासषालो का सिदध(न्त? धौता 
दी सदैव प्रक्मशमान रै हकार का अत्यं आत्मानरीं है यह्‌ सारय मतवा 
का सिद्धान्त दै यंस्योर्‌ यासाम अनासा नियत्‌ है मीर देह्‌ फे 
नाश मं बिदतिाःकरं नाष होजाता है यह बौद्धलोगो क| मत्‌ है"भासी 
स॒त्य है नाल पिग्या टं यह्‌ बेदाल्तग्ादिरयो का'सिद्धानतं है न 

हे यद.शन्यवादी कहत द इसे याला काथमावःदोने मं ज्ञान निरये 
जाय इस्निमित्त उस्म दोषलगानेः को प्यासी वोज्ञािजो पुर) महकार - 


1 


व्यादि को विना यलसमाकक प्रकाशकलेपाला देलता सव शिष्यो रभिः 
नकी युङ्गिया ज्ञान पे गहत दं इपपरकारके ज्ञान) से उपदेश करे तृष्कताहै 
दह्‌ गन्नानीं है, अव्‌ च्रात्मा के -न(शनाम-बीद्ध केः सिद्धान्त को दोप लगति 
हं किं जिन द्यो ॐ पृथनिस्वय के साय ःसखमविही कारस्‌ मरानागया मीत्‌ 
ददीभादि का कृण दध दे न कि अदृष्ट -ईएवः की ङ़ष। द कयो भपप 
वहं नदी.दिखाद्देती इसस्यानपर कलूते दँ कि.बह्‌ गोद. मूज को य 
भात वर्चमानं पिले न देसी सीकःकों भी नदी पाते दकया सूनं 
तर्तेमीन्‌ सीकःभी द नही पद्ती है. मथव्‌। दितीय पाठ मदद ते पएरथस्भाश्‌ 
कर कते दै' किद्‌ लिखा हैक प्रासा को"देह्‌स' मिनन.पेपे'जाने जेत 
किनमूनःम सीक.दोती हैः इषि वचनको पिय के त सनक 
तस्र को. नदीं परते दं किन्तु घाचा्यौकी उपासना न्‌ कलेवाल्तो भापदीपेसी 
करना करते हैः स्वभाव रही गृन्यमं ससार कीति € जीए खमन ते 
ही देहादि की.उस्पत्ति रै यह दोनो ःपक्ताभी निलयम्‌) द्‌ दपकफेकदते ईन्जो 
मस्य वुद्धि. मृरप्य इसपतं कां यथय तेङ्र शरोरस्वमाच को'काएए जानक , 
वत्तौव कसते बह कद्याण को"नहीपातेह' मोह ते उत्पन्न जो तरि ६ उपे 


५, 


पेद दोनेवाला स्वमूत्र न्‌शवाम्‌ हैश्रापस्वमान्‌ सता का कारण दं यह एकप 
हया थोर थपना मेर दृक्तरो का भारं 8 यदू पम्‌ टै, इन दोर्ना ए 
नःकृहनाही सिद्धान्त इसलोक म रुपिकिमादिमी सती काटनाससव पै - 
ग्रान ओर-घ्‌ बुदधिमावर सेःकित्तार्रियिगमे -आरायं यहद फन समर 
दी कारणहै वी निष्फल ज्ञाियो के मष 
काशी.्ञानीःपुक्पदी कौदास्वानं वर. रोगो की 'मोषपि.्ं तस्यार कुरे 
बलिद्‌, दा ५ हे शरीर कत्याए करती. हे इपर २ 
सयौ को भेष ` रज्यते जी णे चेवन्यप्राम्‌ं शू 
माया क जञानदी से जानते रं रे)पुत्रः! विद्य से उतपन्न हरनेत्रलिःजीरषो फ 
लयदोने का स्यान विदारी दै, इपकरंघुद्धिरय उलसक्तिमोर लय क कंक 
यवहार.फोःकद्वे दं नानाप्रकार के सयजीो के दत मगढनः स्वेदज, जतयुज, ` 


६५ 


ए्वोधे। 
पद्विन के ५ की उत्पत्ति को देत अर विच्‌ जगम को 
स्वावर्‌ जीवो. से उत्तमजाने जो इन जड चेतन्य जीवो म क्ट! दती हे उन 
को वड़ो सा ते मुख्यतादेवे य्त्‌ वृक्तमादि मे देखना योर सुनना रादि िद्ध 
टता है पलत कभी प्रत्यत्र दष्ट नदीं य॒ते ऋ वह्‌ गण च्टवान्‌ मलष्यादि 
भ प्ररट हं इकारण वह उनसे उत्तम ह" चैतन्यजी 7 कै एहृत्‌से फे थोर दो 
पैर कद वहत पेषवार्च ते दो पेमाले उत्तम्‌ ई दो पले भी दो प्रकार के दं 
+एकं पृथ्वीपूर रहनेयाले दूपे नभचागी उनम पृथी के ए्टुनेवाले उक्तम्‌ दं वह्‌ 
भूतन को मोजन कते दं वह्‌ पवी 7 दो पले भी दो प्रक्‌ के दे मृष्यम्‌ 
घ्रोर उत्तम्‌ उनम जातिपममं के धारण करने ते मृध्यम उत्तम द मध्यम्‌ भीदो 
प्रकार कै ई पर्मज्ञ,योर्‌ भधमज्ग' उनम योग्यायोग्य कमी के जानने ते ध्न 
एत्तम द, ध्मज्न पप भी दो प्रकार कँ दै वेदज्न शरीर थवेद्ञ, उन्म वेदत रेष्ठ 
द क्योकि उनम वेद प्रतिवान्‌ ई ेदज्ञं के भ दो भेद द वेदधंज्ञाता, भुर 
त्नाताः उनम बेदाय्ञ सय धम्म के धारण कस्ते से उत्तम हं जिनके दरा वेद्‌ 
म पम्मयत्न योर फल पिदित दते ईं क्योफि सव वेदधम्मों के साय वेदाकन्नातार्ज 
से जारी कियेगये! अत॒ उततम का निणय्‌ कले को मध्यमो मे भी उनकी ग- 
णना करते ई पेद्‌।प जाननेबाज्ञ्‌ को द्‌ प्रकार का कहा, मासङ्गानी योर 
सनासन्ञानी उत्पत्ति श्रीर्‌ नाश के जानने ते चासन्नञानी उत्तम्‌ द जो पुष 
दोन धरम को जानता र वह्‌ पुप्न भौर बरदह्नानी हं वमप मत्य स- 
कृत्य, पत्रित्राला प्रर ईैर्पर द देवता ने उ नहक्ञान म नियत पेद यारो 
म पण॒ पद्य मे निग्यय करनेवाले को ब्राद्यएजाना दं द तात ! ज्ञानी पुखष 
उप॒ दूसरे फे चित्त मे उद्यभ्यन्त्र नियत कौ अध्यय श्र।र पद्‌ समेत दे- 
सते ई वी वाद्ए भर देषता दे य॒द्‌ षिव उनम प्ररट हया ई थोर वत्तमान 
ह भूत्‌ वदस्व उनके थाधाररय द उनके मादाल्य की समान्‌ता किषी सै 
नदं दोसकी वह मद्यप सवपरएार से धेष्ट यन्त मे पृत्यु भोर क्म फो उद्ववन 
करके सव चाकार की सषि के ईश्वर दे ॥ २५॥ 
षवि भीमदामारलेणान्तपर्यिमोपपरय दुण्धििमोऽभ्याव ॥ ६४ ॥ 
पसट्वां अन्याय ॥ 

व्या्तनी पोल फि.जो पु त्रिन्‌ यासन्नान > दान्‌ तप मादि ङमो 
साते व्पतक प्ता द बद्‌ दान मादि नारायान्‌ दोना द इमरण थासा 
फा याकानी उप्तरी प्रापि के लिये कम्म? यह्‌ प्रा रीति द्य ॐ कदी 
जाती दे यः तानीपुरपदी सव ॥ पम्मों गो क्लादे भरर प्िद्धिको 
पाता देः जो इक मे निस्छटद हे पूसीदणा मे कर्म करना निद्धि दी 


#1 


- 


९६६ शान्तिपर्व मोक्षधमे । + 
निमित्त कं दे चाहं वहकमे सभाव दै त्‌ नित्य रै, थथपा ज्ञान उतर 
करने से सफल है इससदेह्‌ के होने प्रजो त्रद्ण कौ थोर से उप परप क बान 
उद्यन कानेवाला कम्‌ उपदेश कियाजाय न्‌ बह वेद बुद्धि होजाती ह थत्‌ 
ग्रासज्ञान के लिये जो कमे कियेगये उनते भी सिद्धि होती है इन शम्सित शौर 
अनीप्सित कम ९ मुरयता को सुनो कि बहत ते मचुष्यों ने इस जन्म ओ 
पिले जन्म के कर्मा को कारण कदा है को दैव को कोड स्वभाव को काए 
करते. दस्‌ णेन से मीमांसक कालवादी शृन्यदादी मेर वेद्ध के भत फो - 
कृकर उनके विक्रय भरर स॒सुचय को करते दं गि दशद, उपाय्‌ क भ्र 
देष यतीनां कालगृर्तिया शोभा ते एयर्‌ रह थीत उन मँ एकी प्रभान इ 
षीः नदीं हे उन क पवय को कहते द; अर महेतःमत फो सुनो कि 
के यनेक प्रकर होने का स्या कारण हे हरो कह कि इसभकार सहै ` 
सौ नहीं कहसक्ा क्योकि यह ब्राणी के विषय ते दूर दै तो यह भी इपरकृष्मे 
नदीं कदस प्यांकि वह वाणी के गिपय से प्रथक्‌ नदीं दै! मीर दनो हं यह 
भी न॒दी कद सके योर यह्‌ भ नदीं कहते फ वह दोनो कमं दैव नदीं है क्या 
दोनो स पएृथर्‌ कारण नदीं है वह आरितः मतवाले सखस्य नाम्‌ ह, सनो. 
छण तीण से पृथ अन्त करणवाली समन्त दशा म नियत होकर यो 
महम को कारणरूप देते दै तरेता दापर मे सीर कलिषुग मे म॒घप्य सदेह रुः 
नेषाले दोते दसय यज्ञँ म तपस्वी तीनोपिद ऋग्‌ यनन. मँ भी भेद्‌ न देखने. 
वाले सवः यादमी कामद्वप रहित होकर तपस्या को कते हं इमीकारष जी 
रूप तपधम युक्त सदेव तपनिष्ट यौः प्रे त्रत एवन्‌ राला दँ वद स्व इच्यार्था 
क पराप करता है तप से उप हमको पता दै जो दघम देकर समए 
क्न उतपन्न केएता ₹, यह्‌ ग्रह्यष्पर रोनेपाला सुव जीवमात्र का खामी दो & , 
वद्‌ ज्ञानः क्या है, पिद या कम से उदन्‌ दोनेगल। या नागवान याता इन 
मते पिया स्वमाच के पमान ऊपे से त्याम किया ह पटले मे प्रमाण ष्च 
दिखाकर मध्यवाजले को त्याग कस्ते ९ वह बह्म कर्मकाएठ म भी कदृ.हे न्‌ - 
भी ज्ञात रहा, फिर वेद्दशिये ने वेदान्त शाघ्लो म॒ विदा मे प्राप दोनेवाले 
उत ब्रह्य को म्यत वर्णेन किया वृह्‌ नह कर्मयोग म. नदीं भाता सर्पा 
भृगीकीट्‌ के न्याय ते गद्य की उपासना के दारा कमाय की भाति रदन्‌ उ" 
चित नदी है, दिपामफ यन्न कनेगाले त्रिय मौर ह्य से युन क निव ले च॑र 
प्रर सेवास्प श्न फलेप्ाले श्र योर जपर्प यज्ञ कनेप्राले 053 
नद्य नप यङ्नादि कमस दी नित्रत्त दोता है जप्रके विप्‌ इतरा दमकटया ` 
न करे स्यो बराह्मण (मच > ब्णन्‌ पियिजाता हे प्रवाद्‌ सप्‌ भिव कहा 
जाते, तेता्ुगके प्रारभे केवल वेद्‌ यत्त, वर्णं चोर भ्राच्रमर प यहं पः 


५ 


५ ५ 
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॥ पूवो | ४६७ 
युग मेँ सवस्या की न्यूनता से प्रकारता को प्रा कस्ते दं बहु वेद दापरं मौर 
कलियुग मे उपद्रवता से कलियुग के यन्तम दष्ट माते ई मौर नीं भी रात 
३ वहा अधम से पीडित अपने धर्मं नाश दोजति द गे पृथ्वी; जल शरोर 
सिद्धरयोके जो रस्‌ द यद 4 नता को पूते ह परदः बेदिकभम, चीर यश्रम 
भये ते ग्घ होजाते हे, आश्रम दानलेने ५ जगम्‌ वस्तु लाम के कलिय 
तचीजाती ई जैसे ङि वपी सव पृथ्वी 1 को प्रसन्न करती ह उसी उकार 
पेद परत्यक यज्ञ मे सवे मर से वेदपाषयो के योमामो को भकट कते जो 
सत्य य ादि का सूप धारण करनेवाला जीवात्मा ई उसूका नानाप्रकार का 
होना निश्चय किया है कि वह यादिमत्‌ ररित्‌ है ओर जो प्रथम मनि तुके 
कदा वृह सृष्टि को उत्पन्न करता दै ताद्य यद दं कि जी तत्पदाय से पृथङ्‌ 
नरी है,जो यह्‌ जीप की उत्यात्ते मर्‌ लय का स्थान ट ददी वक्रा सामी 
प्रोर मन्तयी ₹' सुव दु.खादि से रति हृत ते जीव वरद्यभाव से उसीर्मे 
वत्त॑मान दते ई, कारी उखः य, येद्‌, किया का कत्ता थर क्रियास्प्‌ ह 
हे तात ! जो त्ने पया दह सव मने,फटा ॥ २१॥ - 

इति धीपहामासतेशयात्तिपयणिमोक्षधर्मपयपषटितमोऽ्याय' | ६५ ॥ =, ` 


| छयासल्वां अध्याय ॥ 


क ० द्‌ [ह्‌ ॥} 
प्रव सारय पौर पोग फे यन्तर को दयासरद मौर सदृसट भपय म वणेन एस ई॥ 


भीष्मजीोते किदे युपिधि } इस्प्ररार महपि व्यूसनी ते सुनक व्रीशु्ध- 
देवजी ने उनके वचना फी प्रशषा के मोक्षपम्‌ ॐ सम्न्धी इप्‌ प्रन को 
स्याम्रजी से पचा कि दुद्धिमार्‌ उद्पादी यद्कसता ज्ञानी भर्‌ परनिन्द हित 
पुरुष उस नृद्म को कमे पत्‌ हई जो कि वेद्‌ गीर प्रयत अनमान पे भौ जाना 
नहीाता ह मोर भि युके से पुर्ण को चिच मर्‌ इन्दर गी भपिङ्ञापता 
प्राप दात्री हे उसको भी माप वन कीनिवे, व्याप्तजौ वते रि फोर पुय 
विदा, तप, इन्धिय निग्रह रार स्ये त्याग सिय विना करिसी प्रकतरपे सिद्धि 
फो प्रप नदी हसक ई, सव मद्ाभूत पृथम्‌ कत्राजी री उति मपय जीरो 
फी उत्पत्ति पे पृथक्‌ द वदे जीग(लार्था ॐ षष के मभ्य देहाभिमान रफ 
पाते.भन्तानौजीत्र मे वदृतमविषएट हू मरथात्‌ इनभतानिये। ने उनको भाताल्प 
मनखता दे, पृ्वी से दद्‌, जज्मे ए, भग्ति.मे नेत्र व्याल गरायुश्रश, 
भपानर्मे ्राधित हेज देदके सगोदि चित्रम मतया वर्तमान दयन 
के मत पे भतमाभेन्त द्‌ र्ती नदी द, त्राः एन्यदरेमतपेनमोगादटन 
कृत्ता दे उन मू सेषटने ओ दषः न सिद्धान्त स्प प्रत्‌ पले द्ये दोष चमत 
द फिपादेउच्दिपम्‌ पिप्य, पान इन्धिप प इन्द उस्ने फम्म्‌ प्रप पने 


४६८ शान्तिपवं मोक्षम । =. । 
वाले नियत है, निथरार राजा के एवयादि ॐ पसु यद्धकततौ वतमान सं हं 
युद्धकत्ता म वचेमान जिसपरकर हासन को ओर्‌ स्थम वर्तमान शृद्धि धर 
हानि फो अभिमान से राजा यपने मे नियत कृत्‌ है उसीपरकृार चैतन्य मामा, 
देवता चर्‌ इनदर मं वत्तमान भोक्काएन श्रादि को मक्नान से भपने मेँ नियत 
कता है कि म भोगी अदि ह जेसे कि नौकर मे उका ्मभिमान न हने से 
हारजीत नी रोती उसी प्रकार विष्णु यादिमभोग भी नदी हे मासा म उत्का. 
इष्ट पडना श्र्ञन से र इस वणेन से त्राता का कत्ता ओर भोकान देना " 
निरचय हमा स्थानसूप्‌ दोनोकार्नो मे दिशा देवता शौर धरोत्र इन्दिय मोग 
निहा म वार्‌ इन्द्रिय चौरउसकी देवता सरस्वती देवी वत्तमान ₹ै, दन। कानः 
तचा, दोनों नेत्र, जिद चीर पाचरींनूक यह इन्दा दशन आदि विपय भृ 
करने के लिये दर ह, शब्द, स्पशं, रूप्‌, रप, गन्‌ इन्‌ विपर्यो कौ सर्द 
इन्धि से प्यद्नाने चित्त इन्दो को यपने २ कम्मेमे रेते प्रवृत्त कमता ६, 
निपप्रकार साप्यी चयने अधिकारर्म निराकरो को चल[ता है उकी 
प्रकार हृदय मं नियत्‌ जीवातमा सदेव चित्त को कम्मं मे भृत्तकरत।'है जपे चिच 
इनसव इन्दियो का ईशपर हे उसी प्रकार इस चित्त के उत्पतति यीरनाशमे नीः 
वात्मा समथ टैइन्दरिया उनके विषयः स्वभाव, उदधि की श्त चित्त, प्राणः म्नि 
भमौर जीव सदेव जीये की देहं म्‌ वर्तमान रदते दे इदि का भाश्रय जो पिले 
देह को कटा वद्‌ भी नहीं है स्योकि वर देह भी स्वहशा के समान ६ क्र 
उसका याश्रय शौर स्र्य क्या है, मूल प्रति ही उस पनी स्थान्तररखने 
वाली शब्दमात्र खरूपवाली बुद्धि का याय है, चिन्ता उस यद्धि का स्वस्प 
भोर माश्रय नहीं रे चदि रण॒ बुद्धि कदी पम्मं हो परन्तु यदपुदप प्रात्तिकी 
भीर राजपी ट्‌ उपकी उपाधि से सयु पुष्प्‌ म यहं कना सम्भ ई इसका 
को कहते ट-तेन बद्ध को उदन्न कर्त । को मरही १» ५ पद 


भादिराहतं वासना उद्धि का क(णं दै > यह साः ' ` . 1 
पर्परासेभीदोतारेजो विचकोरू १) दै दे्‌ 
संवर चैतन्यध्राकृण. किं + १. 
देता है, यह याम स "एमे कै ५ ॥ 
वडा परास्‌ पृकाशम. दाश, द, उप. 

गन्धः स्पा से रदित न ५ 
रित्‌ मात्रा कों . ॥ | 
दे मे नियत भरव्यक्र ~ - 


वह्‌ देहत्याग के "^ 
वद्‌ व गी. साथी. ^ 


-# 


` ' पूवाप। , ॥ ४६६ 
वलि ब्रह्मण भँ ब्रह्य कोदी देखते ह वटी केला वृढ! माता निमे यह सब 
सप्र उयनर द्या दे एव सावर जगम जीवो मं निरास करता ई, श्व योग 
पलकों कहते ट जव मूतासा जीव्‌ जीवमात्रे म यासमू को 'देखता ह अयात्‌ 
यह्‌ स मेद ह यह्‌ युम्‌ करता है योर सूवजीवो को यात्मा मे देखता हँ 
तव पट्‌ ब्रह्मभाव को पाता है, वेदवचन अपने स्वरूप म देशकाल से जितने 
रूप वाला ह उतनादी जीव्‌ यपने खर्प मे दै क्योकि पेद मे लिषा है कि ब्य 
जातक कि नाना प्रकार कँ रूपो से वत्तेमान्‌ हे उतनादी वेद्वयन ई जो पुरुष 
सदैव इस प्रकार पे जानता है वह यपिनाशी होने को कलना किंया जाता है, 
जो एवजीव फा पाता यरं हितकारी हया उस .जग्यङ् मुक्त परप के मागं 
को देवता भी निश्वय करते २ भोद्‌ को भरापहोते दं जसे भाकाशा मँ पक्ष्यो 
का मोर.जल म जलजीवों का मागे इष्ट नरी पड़ता उीप्रकार ज्ञानमागं दै, 
भ्रधीत्‌ प्रकृति का जितना सामान हैवदसर कम्‌ से लयहोकर मचल वा अनन्त 
यात्मा वाकी ए्टनाता हे फिर उसका क्या माममंदोगा, काल भर्धात्‌ जीवात्मा 
पएवभूतों को भाप पनी याता म लयश्सता दे मोर जिस्तपरमासाः में 
वह्‌ काल रूप जीवातमा लयदोता दै उसको यहा को$ नदीं जानता दै, वद 
पाला ऊचे नीचे तिष्ये वायं दाहं नहीं ह न कोई वस्तु दै न यह कदपके किं 
वृहकहां से यौर्‌ कृदातक है तात्पय्य यह रै फ किसी स॒ख्य स्वान का प्राप 
दोना सुरि नदीं है यद्‌ सव सप्तार के लोग सक्र स्वरूप के मध्यम वत्तमान द 
५ के मप्य्‌ म कोई स्थान उसते बाहर नदीं है जो प्राप कते के योग्य 
होः भगर धुप से निकलेद्ये वाण के समान वयर चलाजाय तो भी व्रह्म 
क्‌ौ सनिकटता को नदीं प्राप होकर भ्रीर्‌ जो चित्‌ > समान शीप्रगतिद्धे 
तो भीउस सूष्म से सूम नदीं ह न इसमे कोई स्पूल से स्थूल दै, वद सच्‌ मोर 
दय, प॑र या, शिर सुख, कानयुक लोक म सङो दकृर पर्तमान्‌ रै यदी 
सध॒सेभी लघुतम द ्नीर वृद्धो क रद द सवजी्ो मं यत्तमान्‌ दष्ट नदीं भाता 
है यद्‌ ५५ भूवि भम्र के नामपि दो प्रफरका ह वदी तर सव स्थापर 
जगम जीवों मं वसमान ह भौर यप्तर भीदिभ्य भोर भरतरूप रै भो 
सव जद्रचेतन्य जीरयो फा ईश्वर हे सव उपाधि दोषे ते रदित अचल प्रासा 
नवदापाले पुर को पाकर दसह्प दोजाता दै बह नवदार यद दं मदचन्त्‌, भद्‌- 
कवर, पचतन्मात्रा, मत्रिया, कम्म, पुर को प्ाषदोङर दससूप इस प्रर मे होता 
हे 9 तच्ञानियेनि जन्मा पसरते फे देह्‌ म यतमान भर उन मच्च 
से सम्बन्ध एखनेग॒से गति ट स मादि भोर मनुप्यद्वापणु ह्‌ यद्‌ कलर्ना 
र इनवाता के उक्टदोने पे दमनाय को दरा, इष प्रकार मासा से कषर यर 
के। उत्यते नर थतपके दास तदी गति भादि ते र्््तखमनमि वाच 


४७० _ | शान्तिपतरै मोक्षप्षं । 

की सिद्धि के साय्‌ बानी की उपाधि न॑ हने से उषकी गति कान होना वर्षन 
करते दे क जो जीयनाम्‌ अदत शब्द कृषते कहागपा बहरूपान्तर दशा पे 
रदित अविनाशी "बहरी ह इस कारणः क्नानी हप्र उसरूपान्तर दशा पे रहि, 
पमासमा को पाकर प्राष.जीर जन्म को त्याग कप्ता,है ॥ ३४ ॥. ,; 71५, 
॥ एति ्रीमहामारतेशान्तिप्वशिमोक्षधर्मपट पषठिवमोऽध्यायः; ॥ 8६ 1 --7 
¡ ~ सडसटबा अध्याय ॥ ^-^. 
.: म्याएजी वोत कि इसप्रकार साख्यतल को कहकः-योिर्यो, न क्म ९ 
पिन करते हे कि हे भेष यत्र यहा साप्ङ्गान्‌ से,पयुक्र जो यदनान मेते पुम 
कदा सो सास्यगरा ते उत्तमे दूर मो्षतगं -नही दा फिर गरीगकृतः वषत 
कए सक्या भूवोजन्‌ द यह रकराकरफेरोग सृतम जान शब्दके शरक 
करते दैःस॒ब्‌ इन्द्रिय चौर वित्ति कीेकयताररसत्वतप्राप माला. ज्ञान 
यह र्ठ दे यहु्ान चित्तके जीतने गाजे निषटवादूमात्माभ परीतिभात्‌ ततत्र 
णाच, यप्र; नियेप प्रादिः युर एकरप से जानते के योग्याद,जौ कि योग इ 
पाचों दोपां को जिनकौ परितो ने वणन किया टे नागर करके जातसूङ्ना ई 
वद पार्चो यह ट कि कामः कोथ, लोम, भय्‌, स्व्‌, शान्तता से कोपको भीर 
सकर के त्यागने से काम को जीतता ई इथि विचार्‌ त पेरयवारपरष 
स्वप्र को ओर मयने धेप्य से सिंग उदर चर दृश्म्पा से साकरे मार दाय पवि 
को नेतके दाप मौर नेत्र कानों को सी भादि के देखने 'से ओर ्रनवाणी.को 
यज्ञादि से भय को सावधानी से यर कपट बा शम्ता करो कानि के सस्सग्‌ षे 

समाक, सावधान पुरुप सदेव इष प्रकार इनयोग के दोरक ,विजयुक्रर 
ममित तराद्यण का पूजन्‌ करे देवताया क नमस्छस्कर भोर दिसायुकर चिते 
विमाडिनेवाल्ेकाम प्रधानं वचन को.त्यागको, वन्नान सदी सकि परिय, ई 
क्रत वेद्ध.केदीःविरोच पे सु्रिनदीं दती यह राका.कके नदश॒नद के अम 
कोकते ह-तरीजस्प प्रद्मरामान सतो पधान, जो प्रस्वदे वदी | 
रै"उसीत्रहय का.यद्‌ सव सारभूत द इषभूत्‌ का टथक्एनादी सतर नद्कतन्य का 
्रफटहटोना दैः भयानि, प्रेदपढ, सत्यताग्म्‌, शमेात्र तोक पितर्‌ 
मीतरसे्ाचारनिष्ट, शातनित श्नणो से.तन की बड़ी पद्धती. द, गिर 
पाप निदत्त होता र ओर सव इच्छा पएणदोकःतच्चन्नान माता ड भप गग 
देष रदिते-अनायास प्राते तृष निष्पाप तेनघी ्रत्पादादै-नितेन्धि ख 
कम कोष को माधीन कफे महत्त फा लयस्थान. मरति. फो शाभीनरः 
य्‌ ५४ त्‌ इन्द्रियों को एकार कृ श्यात्‌ विन को पिपरा चृ दाङ 
- „ -अशुद्ध म.घारणे द मर्व स्रकव्यहप चित्त ऊो रफ, इन्रयो के ने रोकने भ 


। पूत्रीध। ,- 9७१ 
हरौ को फतेह जोत पाचदन्धिय स्खनेवले जीवासा की एकदन्धरिय चिद 
स्प हो,उसख्ं से उसकी शाघ्रनगय वृद्धि पेषी गिस्ती दै जेमे ममक से जल 
गिरता है, योगी पुर्‌ प्रथम चित्त को एते आनक जसे कि मरस्य अती जाल 
तोढनेवाली मृखली को कए्ता टे-तदनन्तर यत्र दो इन सव चलतु मोच, निहा, 
धाण यादि को तेकक चित्त म नियतकए ओर सकरा को याग कर चित्त 
कौ ञुद्धि म धारणएकरे ५. को चित्त मे धारणकरे जव यद्‌ पचि 
इन्द्रिया भरर धमन बि म नियतदते ईए नाशयन्‌ खर्पहोका ससय 
सेसग्रहनेवाली भरति को त्यागकेह तव नरद रकाशता, जहा मासा 
सुभ्मर्प शुद्ध पर दपडता द तरह सच्‌ स्स प्वृन्यापीदीने से दिखाई देता, 
उसको ब महातमा बाद्यए देखते दे जो रि य॒द्धिमान्‌ ५.७५. मराह्तानी प 
जीवो की दृद्धि मे प्रयतत दैः इ्परफासतर्नयमरवातता, योगी नियते समयम 
कमकत, मोर कात 7 चकेतग्रगद्र्खद्ध सालरूप दी सेक्यता को 
प्राप्रोता ट-यव योगर केचि क कहते 2. मोहम इनदोर्नो को सर 
कृए्नेवाला विषय दिव्यगन्थ का प्रप्ठकंलाः सुनन7 देखन, श्प, स्पश, 
शीतः उष्णः वाग क समन शीध्रगामीपने को योस्योगवस,पे स्न राघ्ना के 
चये कोक्ञानः दिव्यक्चि्ो के भोग प्यादि फो पुर पह तचज्ञानी'उनङो भी 
सुरुच सममफ़र धृिरिदी लयकर माशय यद्‌ ह कि बुद्धि पे किपतदोमे.परर 
उनका षयडद्धिमे भी दोना उयितदै जितेन ५९ पदाद्‌, ददरमूलम्राले 
म्‌ मथवा मन्यदरक्त के नीचे यापन जमुषि खर तीर्नोफाल योगका समपादि, 
नैसे पात्री का बाद पाला च पात्रा कौ रताकए्ता दं उसीपरफ़ार एकाग्रता 
कृप्नेवाला इन्दर्यो के समूह्‌ को हदय कृमल म नियत करके सुदैव प्यानरे 
भोर योग से चित्तको भयभीत न करः जिगर से इत अयज वित्त के वशे 
क्रे उपीफो सेवनकरे मेर त्‌ सदर उमे चलायमान न्‌ ह, वरद्‌ सापमान 
याणी नित्रा केलिये जी पे रदित पहादीशुफा घोर्‌ देयतायां के मकान 
परोर.उनदे स्थानो को प्रप्ष करे योर दु भ पेण्म वचन्‌ चित्त न भीन 

उदामीन ग्रति स्याधपी मर दानिलाम म्र यारनिन्दाप्तुतिम पक 
षै साम पपरन द्यु रानिपलोच न ग के पमान सत्रीर्योप पमान 
भपीरपे, इसप्रकार सा्धानिचित्त ताध समदा! संदे योग मं दप्रदीने तङ 
म पनुप्य क्र न्द्र्‌ श्यपन ६ व १ प्रत्यत प्रसा 
मत सुवणं पापं को स्मान ५१५ गीथनफ्नी प्राति मपरद्धित 
मद्य को देलकरचत्‌ के परापठकले म प्रीतिन चछ योरास्यान नदो, दरम 
अद्धवनूद्धी मभिफाव ट दम्छ यन्‌ त्ते. कि उम्‌ न्लातदनिन्‌. स्य पग- 
मागं से गृद्र योर धम्मं जाननेगसी सिया मी परगति को पानी द मागम 


७२ शान्ति्व मोप्षपम । 
यह्‌ दै रि; तमसि इत्यादि यावया के भ्यं विचार सूपःवेदान्त म तीन 
श्धिकारी हं परन्तु शातचित्त सूप योगमा, मे छी घोर शूटदभी भिका. 
चित्त खीर वुद्धि से संयुक्र अचल इद्वा के द्वारा जो पाया्जाय परह, अनना 
पुराण श्यौर विपरीत्‌ दशा से रहित शातसूष्प से भी सूम्‌ वृद्ध से इद्ध यनेत्‌ 
रूप दैः चित्त का जीतनेवाला पुय उस इद्धि से सुङ्कि को.देखत रै भवक् 
क्षि कौ कहते रै कि बुद्धिमाद्‌ कुरुष इस्‌ वणनकियेहुए महात्मा महि $ 
वचन को ध्यान से शब्द शरोर ययुर ऽपदेश.जानकर ओर्‌ युजि से शिवा - 
कर महाप्रलय तक ब्रह्माजी की सारूप्य मुक्ति फो पति दैः याशय पहटङ्कि 
परेन ज्ञानवले गुद्धचिन्न पुर ब्रह्माजी क साय एक पे भोगबले. दक्र प्रह्म 
भलयपर बृह्याजी कं साय सुक्र होते हँ भौर परोत ज्ञातवाले ३४ रलोके,कै 
परुसार नियुण ब्रहम के समता को पति द ॥३५॥ , , 4", ` 
। ' इति श्रीमषामारतेशान्विपवैणिमोप्तथमेसप्तपष्टितमोऽध्याया ॥ ६७ ॥1 ` 1, 

` _ -अडसठवां अध्याय ॥ ¦" 1\.“ ~. 
„ व त्रहमवि्या.समाप दई मोर कर्पा के साथ उसका समुम्‌ खण्डन करत 
को शुकदेवजी ने प्रभ्रकिया कि यह जो.वेद्‌ करा वचन टै {944 241 
त्यग.करो इप्त बरदज्ञान पे किस दशा को जाते द भौर कम से किष को. 


भव+ दोनों 


कंति.दे यद दीनो वचन परसपर मे विरुद से मलम्‌ दाते दं ष्की भाप छपा 
कठि समभाटये, भीष्मजी चोल फ ४ शकदेवमी के वचन सुनक व्याह 
जी ने पुत्रको उत्तर्‌दिया फि यद्‌ कम्मं भर ज्ञानरूप दनो गिनाशी मर यवि. 
नाशी मं मतुम्‌ से कहता इ दे पुत्र! ब्रक्षान मे जिस्‌ दशाको पए क्प 
हमार कृम्म से जिप्शनो प्रप्कतते द उरो एफ वित द्वक सूनो. दोना 
म ५, "11111 
तदी दै उसकेदी समान यद मेर पत दोगा यद दोन मर वेद परति 
निरृति मे पररतति सकषएवाला यमपे पन्च वर्णन फियागया हे सबात्‌ जो शृत 
धम्म निरति धम्मं का उत्पाद्क ५४ हो तोः मच्छा नदीं है, जीवात्मा क्र 
बन्धनको प्ता ३ भर ज्ञान से सुक्र होता दे इसकर्ण पारद यती खय कमम 

को नूहीकतते द, कर्मसरी दूसरा जन्म होता रजो कि सोलद मग पाला दे मोः 
डानसे प्राचीन दैतता रदित मगिनाशी जप्य दोता कमो कीपरदा महः 
मानी लोग कलते ह शस कारण व्ह लोग सी यादि से समणकृते रागी स्प 
जंजाल्नो भा्कसे ई, उत्तम धर्मो के देखनेवति विन सपा नै उत्त बुद्धि 

प्रकिया दे वह कम्म की रोऽ रेपे न्दी कृते द जष्ठ.किनदी के जन्तकः 
पीनिवाला कूप की परगसा नद करता दै,फमे फे फल से सुम ठुःत भोर पम 


इन 


॥1 


¡ ` पूत्राध। - ०७३ 
समेत नाश को पात्रा है"योर ज्ञान के फल ते अशोचता दर प्र दता ३ जित 
मलप्टनरूहय म मिलप्गर्‌ न मरता है न-ज्ग्म लेता दै प्रपत म॒हशर्रपजीव 
पवस्पर्कोपराप्न नदी, सोत.ीरं पिर,जन्म नदी ज्ञता त उसम ह दोक 
त्तेमात्त रखता दै यय॑त्‌ जीवरएा ना होकर च मप्मा्प्‌ शेषु र्हजाता 
ह, जिपन.द्शामर इहत्र नीव ईसरकी दैतता से शद हेता ह वह धे मार 
एष.भरचलं गेत दशा से अद सुगमृता से प्रघ दरनेत्राला मुविनाशी है, 
पुव स्यान समदर्शी सरवभिन स्वर नीरवा के उपकारी ज्ञानी पक्ष यं शोक 
यादि सकृद्पं ते पीयमान नदद हते ह हे पुत्र ! ज्ञानी परप इए, हे थीः 
रमि ककती दूसरा दै यभावप के दिन चन्द्रमा को सषमकला से युक देखो श्रा- 
शय यह है कि गृद्धि्ययुक्त यद्‌ .सवतसरं नाम प्रनापति चन्द्रमा पत्यक मासमे 
यमावत के दिन एक कला त्री रहता दे उती परार का कम्म्‌ कचभ का 
परख्यै सो काश्‌ मेँ नवीन वक्चन्द्रमा कू देसुकर- वासय अ से 
गर. िधिषरधक कहा गया च्रवुमान्‌ क्रियाजात्‌। है जो दश इन्द्रिय र चित्त 
इन, गयाट्द , विकारघरूप योर क्म्य कलार्य फे मार से समुङक ग्रसिमाय ६ 
उस व्याव को त्रिएवातसक उमम ङा एल श्रोरचन्धुमाके समान रटिनागः 
बरला मुपमा दे, उपजीत्र उपाधिषूणःचित्‌ मृ नो मा चैतन्य नियत्‌ 
पदसा दै लेते कि-कपलपतर.मं जलविन्द्‌ चैत्‌ ३ उत योगसे परषदोनेः 
वश्ि चित्तनीव को.तवज्ग पमास्या भविनासी जनो यर यद सतेरण जाः 
रय तमोयुए जीवक गृण मोर जीव को णसा कृण जनि ऋउ 
मासा क पफाल कृ युष जाने जर वेत्य्‌ स्प जीव जद्भाग के व्यागक्एे 
से.नृह्मरी हे धप ज्नरस्प बेतना मे, सङउदेदको नीपं ऊ गृण कैतन्यपे 
सुयङ्क.कदते दं इपकाएए उद जीय सय का नेष देता हे यूर चेतन्य रल दं 

भतत्‌ का ज्ञता जीव्‌ से एर उन पमाता.ग कटे द जिमनें मूलक यदि क्ष 
भुय को उत्पन्न किया६॥२०॥ } | [ 
हने धीमह्मभासेफान्तपरिणिमोपरपर्मएषषितमोयप्याय, ॥ द ॥ = ` 
उमह्‌ततरवा चन्यय ॥ त 
-गुकदेवजी वेते च प्रधान से लेकर चीप त्चर्प जो षाधारण मृषि ह 
पद्‌ प्रासा दी भ्र पिप्य मेत्‌ इन्दिय भ धद पे उसन दई टं 
दर्रर ग प॒मध्यं से उत्पतन्‌ हानेवलिी मृषि उनम है शमर वधनसूप दन 8 यः 


सुखम्‌ £, ञव भर ईग्व पे मन्यू गनन्ाली मृषटिदो प्रक्र कौ ६२ 


यद्धिन्प जीयीमृष्ट चमन्‌ म जएय दै गर शल पे पवष रसमेपाते सलरुणं 
कै उ मवारको जिषतरङ्धिख क मृ सन्त कूर्मकं दते दद 
कै + 


| 
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४७४ शान्तिपवं मोक्षम । 
वाता ह मौर वेद्‌ मे कम्मं करना शोर कर्ममा का त्यागना दोन्‌ परस्पर विरुद 
वात लिली दं इसको भी आप निणेय्‌ करके सुनादये क्योकि गँ लोकरीतिरी 
मुख्यता का जाननेवाला ओर्‌ देहाभिमानः का त्यागनेवाला युर के उपदेश 
से पविन्र वद्धि का रुस्कार करके घत्रिनाशी आमा को देखना चाहता, 
वयातजी बरोल कि जेते पिले आप ब्रहमानी यो ते जो रत्ति विवार की 
गई दी प्राचीन पियो कखे काम मे लाैगईं यागाय यह दे कि पान, 
साय क्म का समुचय नदी हे परन्तु कम्मं समवय होग्‌ जेसेलिषा दै ढि 
कर्म्म से युद्धि को शुद्ध करके उस बुद्ध के दा ग्रासरदशन को चा, पम 
ऋषिलाग तह्यचय्य के दारा लोको को विजय कते दं इसकारण चित्ते केदवाप 
ग्रपने कल्याण को चाहता वन मे मूल फलो का भोक्ता बडातपस्वी पित्र देश. 
गामी ्रदिसायुकर वानप्रस्व्‌ श्रम मे समय प्र्‌ भिता कता हुमा ब्रह्मभाव कै 
लिये कल्पना क्रिया जाता हैः शुग अशुभे को त्यागकः पिपी एके. मोजन 
से तृप स्त॒ति धरोर नमृस्कार के व्यवहूर से रदित छकेले वन मे धूमो, शुकदेवनी 
ने कडा कि कमम करो बा त्यागकरो यद्‌ जो येद का वचन्‌ दं ह परस्परम 
विरोधी है तो केत शाघ्ठ से प्रमाणिक मानैः सो यह सदेहं निवर्त फीजिये कि 
दोनों प्रमाण किम प्रकारपे दं थोर कृरम्मा के विधेषेो मे मोत्त केते प्रषरेती ' 
है, भीष्मजी ले कि इपप्रकार मदातेजस्वी शुक्देवजी के मभ को सुनकर 
व्यास॒जी बोले कि व्रूमचारी, गृहस्य" वानप्रस्थ, सृन्यापी यद सन शाबर उप्‌- 
देश के भयुसार कममी करनेवाले परमगति को पति दैः जो भकेलादी षुद्धि के 
यदसा इन माध्रमों का अनुष्टानकः भा ५ से रदित दो बद्‌ नधान 
के योग्य हत्‌] ह यद चार पायेवाली ब्रह्य न॒तेनी नियत द इत नसेनी र 
चदृकः बरह्लोकं मे प्रतिष्ठ पाता है, धम अधमे परिहत किस के गुण मं दाप 
न लमानेयाला ब्रहमचारै शुखं या युर के पुत्र के पस चोयाई भवस्थातक 
निवाकः नीवे पृथवीपर सोते थे प्रात फाल उढङ़र रु के घर म मृत्यकर्र 
फृरफे थी रर के! तला फर गुरु फे पास वेड ओर सवे कर्मकर्ता दोकर्‌ दा 
दोजाय, पेश्वयं की इच्छा कृरनेवाने पुष ङो गुर के सव काम्‌ पृक रि 
उनकं पाप पदूना चाहिये भौर माक्ताकागी दोक श्रसभ्यवात कमी न कटे शरोर 
गुर पास घुलाने से प्राहोमे, पवित्र भौर चतुरतासुक्त रिय बवन यले भरि 
जितेन्दिय सायधान दोक नतर से युरो देते युद पहले भोजन्‌ नवमादि 
को न ग्रदणकरे थोर स्विः न्‌ होनिपर स्थिरन हो भोर रार के जागतेहृमे सयन्‌ 
नहीं करे भोर ४ से गुरं के चरणदुए दाहिने दायते दार्ू्रण को भो 
वायं रयत वर्यचणको पकृदे गरसः, ; किदे र 
पदभ यद काम नि करिया चर्‌ बहकद्‌. ~ गे 


५ ध 


पूवप । ५७५ 
कुरूगा यह स जतलाकर्‌ भोर बुद्धि के महुसार प्रकट करे दू बार भी गुर 
ते कहना चाटिय, श्रौर्‌ बरह्मच को जो २ रप्‌ गन्धादि सरन करना वित 
हं उन सव को एमायचचेनकम से निग होकर सेवनकरे यह ब्रहमचूर के धम र॑ 
इनको सदव करताहृा गुरु के सन्सुख वत्तेमान ह यौर साम्य के ्रनुपार 
गुठरमे प्रीति फो प्ररटकरे फिर वह शिष्य एक भ्ा्रम से दूसरे चाधर्म मं 
कृ के दारा भरत्रीये वेद मत के उपवास से वस्या के चतुरथाश ग्यतीत 
दोनेपर गु को दक्षिणा देकर तरिभिष॑क्‌ सपावत्तनकपे करे श्ारनरती पुष धम- 
पत्नियों से सुक्र य॒क्ति से भरगिनियो को स्थापन कषक शस्या कं दृक्ष भाग 
म.गृदस्यी होय ॥३६॥ , 


इति भीमहमास्तेगान्तिपर्वणिमोक्षपरएकोनसप्ततितमेएऽध्याय ॥ ६९६ ॥ 
सतरवा ऋध्योर्य॥ 

„ व्यासजी योते फ सुन्दखरतपरुयण भमेपतीसथुक्त गृह्य पद्य मग्नियां 
फ स्थापन कर्ते शपनी यपस्थाके दो भाग्‌ तक चरम्‌ निवाप कृ पणित 
ओर से मृदस्थियों फी चार प्रकार कौ माजीवरिका कंदी ट वरयम तीन वप तक 
के निमित्ते न्न का सचय करना उको कुसूलधान्य्‌ कते दं दूसरा फुमपान्य 
धयोत्‌ कभक पणेताफे समान अनन सचयकृरना तीप एकद्विन के खच के योगय 
भन्‌ रखना चौथे उञ्चपरत्ति से यपनी माजीविका को ष म पटलं 
पटले कु पेक्षा दूषग्‌ उत्तम ईै, एक चःकर्मं कृलेवाला कमकृत्ता होत्‌। है, 
दूसरा तीन कमे से कमेकत्ती होता दे, एकं दोक्मं से कमफ दोता है, चोपा 
नदययज्ञ म भवत्‌ जप वेदपाढ यादि म नियत दता हे प्र्‌ गहुस्यीके बद 
ध्माको कृते ट, केयल मधन दौ निमित्त भोजन न वना रौप्य पति 
यज्ञ के उदेश के विना कमी परु का घात्‌ न के वक्री घादि नीवा 
भीर फलप्रद निर्जीवा मो यसुर्वद के त्रो के टाप स्कारकरे शरोर दिवत् 
या भगसी पिद्धली रान्नेम्‌ कभी न षवे थोष्दोनो पभय क भोजन फे पिवाम 
मध्य मे फिर भोजन्‌ न क्रे योर शतुऊलाके प्िवाय खी तेमोग न करे मोर 
पजन भोजन ॐ पिना कोर बराद्षणु उपरे घुर म निया न २ इपीपरसाए 
उस्रः दव्य कव्य के धारण रलेव्राले वद भतिथि भी सदव एनन ॐ योगद 
फ वेदतरिया थर्‌ व्रतम प्रण वेद के पद्यौ पपै मे निरीह कए्नतानि 
निन्द्य प्रियावार्‌ थोर तपौ ह उन्दी ऊ पूनन फे निमिच दव्य म्प भी 
फदागया हे, मौर पालयड के निमित्त नप्‌ मादि के ददृनि यले मगनापम पि 
स्यात्‌ कनेधासे गुठ को न मानङ्र भग्निरोत रे त्यागी इत्यादि, इमम 
कारकभी स्रनीरो काभाम इसमृदस्यको देना क्ये इतीम सर्‌ अद्मनपरी 


४७६ शान्तिप्ं मोक्षपमं । | 
भर संन्यासी को भी, गृहस्थः मोजनकयवे, सर्दव श्िषतान्‌ मोर यषएतका- 
भोजेन करे जो दः के समान वे यन्यपदधि यत्ते भोपर्दा चय उको. , 
फते द ओर ओ गृहस्वीं के बालवे जीरख््‌, यतिथिे। फो दे शेय 
उपक विषसान्नजामो ऽसृकाभोजनं करनेवाला विवपराशी कटलाताहै, प्री 
सी ते प्रीति कलनेवालां भितेन्दियं परनिन्दारहिता धमे पकेशादिःदित, 
तिज, परहित, याचाय्यै मोतुल; यतिथि, याध्रित, गृद्धणतालः श्रतुर, चय, 
नाति, सम्बन्धी, वांघव, मता, पिता, सगरः सी; भार प्र; भाय्यौ एदा 
शादि के साय भोजन के भागा के मिपयरमे वाद्‌ न करे क्योकि इनके घाद को 
त्यागने से पर्प ते निदृत्त्येता है' इन्ट से ्रिजय्‌ करियाहृया समलो 
विजयकुरता ह निस्सदह घाचाय्यं बरद्यलोकं का. थर प्रनापति.के;लोक क 
स्वामी है तिथि इन्द्रलोक का स्वाभी विज देवलोक का यायिपूति, व्ल, 
कन्या, वू मादि अप्स के लोक मे स्वामी ₹, जातिवाले वश्व देवलोक 
स्थामी £ नतिदार मौर वांधव दिशा मे, अर माता मामा पृष्वीपा, भौर 
शषः मालक्‌, रोगी, निवल ्रादमी चारण म स्वामी हे, याशाय्‌ यहे 
जित लोक का स्यामी दै उसकेश्यमरपन्न कृले मे उन २ लेका मे दाने फ 
पाता हः वडा मई पितू के समान है, भधा भूर पुत्र पना ददः दाम्‌ ठगो 
फे समह अपनी चावाटे"कन्या परम कूण्‌ हे इसीकारण गदस्प. धम्‌ म भच 
पुिमार्‌ धमोभ््राषी वृद का गजी, र्‌ तप से रहित पृरपइनप्‌ वाता 
से निदितःसदे क्षमाक कोर परमत्र पस मनोखयसम्न्धी यज्ञमादि क .नदी 
करे; गृदस्थी की तीन भ्राजीव्रिका है एर्नो ल्यः तोल से श्न सचय रखना 
उव, शिल, कापोती उन म पिचली २ कल्याण ऊसनेवाली द ववा्मानर्ो, 
म भी एक्‌ से एक पिचले उत्तम स॒ममो जिस्‌ प्रकार उनके निष रियं वृद 
सप पेण्वरय कौ इच्चावाले ॐ ऊने के योग्य दू, कुमपन्य.शिच उंच ठे नि 
वाद्‌ करनेवाले कपोती नाम नीपिकामें भसत्‌ दे यद्‌ योग्य मनुष्य निदे 
गः निवाम्‌ कते दं बह देश सव मरोर पे एद्धि ञो पाता, जो पीडारदित मृद 
नगुदस्यी श्री प्राजीपिकभों पर ष्यानपूर्वक कर्य ऊरे वहसे पिय 
देशा २ पुस्पाया को ताता ई, रार चन्प्विे के समान गति को पता 
यट मति जितेन्द्रियो की भी हाती ह, खलोक उदापवित्तयालि गृस्िर्थाका 
रितक्रापी दे, पिम्‌नयुक स्वम वेदसे देखा कीदायर्य ट, छायघानविच 
गद्ये की स्वगेदी प्रतिष्ठ टे इक्ी कारण यद शदस्यरभः सग. देनपाना 
मह्याजीने स्वा र जोर भोग फिवाजातादे दत्‌ दमः सत्रम को क्सम 
पफ सालोक मे प्रतिष्ठ पावा दै.मने वु मे तीपिरपरयडदरार मानु 
फे उत्तमोत्तम वदे माचम को कदा भोरजो वट्‌ ऊ ममिमान दृरघ्नेयातते पन 


, पुव: 2७७ 
वासी शरोर गृहपति रपे स्ववर्गे देह को सुसानेवाले दै उनके भी ज- 
श्रमकोकदता द तुम चित्तसे सुनो ॥ ३१ ॥ ! / ` | 


८: रशि थीमहातिरनिपं एिमोकषपर्मसघ्ठातितमोऽ "याय ॥७०॥* ` 


7 त 1 ए नु-चचग्यां स्म? ५ ˆ , 
प 'तद्करतरवा अ्रध्याय॥ , ~ | 
-भीष्मजी वेतत कि हे युधिष्ठिर" शासन मे ्ञानियेो ते विदित की हृ गृहस्थ 
» की -अाजीचिका. तमसे बणुन.करी ्रत्‌'गृहस्यरत्ति को करम्‌ से निन्दित ऊएके 
जो साश्रम उत्तम कहा गया है उसको समफो "किं इत्‌ सीसम्यनिपते गस्य 
वृत्तिःसे चित्त+को टक्रर वानमरस्य चाश्रम मं मारवयभूत. तीतरी पृत्तिको 
कदत ह जिनके फि सत्र लोक थोर ्ानूम यात्माष्य ह उने विवासान्‌ पवित्र 
कृर्यो के,धमे को सनो ग्यासजी खपने पुत्र शकदेवजी को प्राशीवीद देकर 
वोतते किं जव गृरस्य्‌ यपने सुखपरं श्ेत्करेरा आर पुत्र क सतान क़ देसे तय 
वन मेदी निवस्‌ करे म्थात्‌ स्वा के तीप्तरे भाग को पनपष्ययात्रममें 
प्यतीत फे मौर्‌ देवश्जन्‌ूर्वक उन आग्निर्यो'का सेन कर, जो ध्राचाखार्‌ 
सामान्युभोकरा दिन के च्ठे भाग मेँ भोजन कलेवल सावधान दो वदी श्रम्नि- 
रत्र वदी मौ वदी यतनोके सय यग हं यहा वनम भी पचमदायङ्गा के बीच लोट 
फी फर से रदित दल के जोतने से उतपन्न ४ नीवार नाम मो सुनिर्पो के 
यन्न योर्‌ स्‌ भकार के विषसान्न हं उनको भोजनकरे यौर कुएवेः वानप्रस्थ 
श्रम मँ नी. चार माजीपिका कदी द कोर तत्काल भक्नालऱ भयूत्‌ 
शीप्र'भोजन्‌ निनगनेवासे कोई एक माप्त के भज॒नाव मत्र सचय कले- 
पाले दं कोर. सतिधिष्ूनन योर यत्त तत शादि कर निमित्त एष वप के ए 
को भोर्केः बाएदुवप के खे के रिय इट] करते हं! वपाम्‌ रथानग्दित मदान्‌ 
भं तपकल्नवात्े; देमन्तत्छत में जल ' मं नियत 'दानेयले मोर उप्णनपरतरम 
प्रचारिन्‌ तपनेवासि प्रितमोजनवाले एवो पर सोते,दं एष पैर मे सहे रते र 
स्यान म धामनोंकोभीर्याग देते टु भार यह्वा म याभेक कनि ट, सोई 
दात्‌ को उणल षननिवाले दं मधौ केयल दूत तेरी जवार खाते ह भौर 
पो पत्यपर टक्‌ पाते केर ृष्यपत मे बरत कके शुक्रप् मे प्र 
नाम्‌, भार मन्दे पढ़ सूल मदिरो एक्वार-सते द २३ उष्ण मृ अवे 
थादिजो ङु मिते भाजन र्ते ६ माराच वह.दे § रोई एन क परल 
फोर पलो 8 न्याय्‌ ॐ श्तृमार निद कते टकर वेल्रानप ऋषिया कौ गतिं 
मर ्रपतष्ुउनक्नानिर्यां फी पद्‌ मर यन्यमकाप्की मी यनेकदीना द्‌ रधा 
घम उपनिपूसुम्यन्धी पामाणणदे जो एय पाद्मो म वुनेमान दो उमन्े 


भभ, चक 


तापारण कते ६ टे पत्र ! उपर गद्य भोरवानप्रस्प ते दरम मधम जो द्येन 


६ 


४७२ अ शान्तिपर्व मोत्म। 

दे इमे यन्न म सुव भ्रं के देनेवाले ब्राह्मणों मे से भगस्य, सप्र, मषु 
च्यन्द्‌, भमेण, सातिः सुदिष, यतद, य॒थावासः सृतत्रम, भदषी्कम्य, 
तच्च मेधातियि, इध, वलगरान्‌र कनि, शन्यवाल इत्यादि छपिया ने 
कया ह इसीदेतु ते षट सव स्वगे शरसी हुये, ऽसीप्रकार्‌ सत्यसकस भादि 
तयत धम्भकलेवाले या यावरनाम गण स्वग को गये, हे तात्‌! इसीका ष 
दुशीं उग्रतपृवाले अन्य उततम बामण वन मे निवार हये भोर पैलानस, गवः 
सिस्य योर ०५. कृच्युवान्द्रायएकम्मां के कारण ध्रानन्दु तरित 
सदेव "धम्मे कलेवाले जितेन्दिय प्रत्यत धममीधारी वनकेवासी भी स्वमवासी हव 
पद्‌ ध्रकारवान्‌ नक्र से भी मधि प्रकाशित निभय, द्पदते ई शाव 
से निदेल योर रेग से त्यन्त पीडित पुप्‌ अपरस्य, के चतुथस बकी रहने 
पर वानप्र्य श्ाघ्रम ो त्यागे एकठिन मे दछ्यौनेवाले सर द्‌ भीर्‌ दिष्‌। 
यकर यन्न को करके जीवनदशा मे माप द्ध आदि करेवा याताम षर 
तमान्‌ यसमा दी कौडा कस्नेवाला यात्री श्ौह्यगिनिये का स्थापन काकं 
सव पसप को त्याग. सन्याप्ती होजाय्‌ वडा वेशग्य न दोनेप्र दूसग.पष 


० 


कते दै-शीध्र होनेवाले ब्रह्मयत्न र दरप्णैमाम॒ नम यङ्नादि तपतकृ सदु 
क पतक फ कभरूप यज्ञ से श्या्मूयत् मयदर योगम्यात् वतमान शेता है, 
व प्रास्रयन्न कृ स्वरूप कदत द-दंह के त्याग पयन्त गाह्पत्य मदृवनीष्‌ 
भादि तीर्न भगिनिया जोकि मनचित्तमुखस्प द उनकरौ. पूजनकर मन कं दास 
पा्चोप्राण के ज्ये पाच या च- रासो क साय उसके पीच कम्मे से पवित्र बा- 
नप्रस्य मृतक शि देह थर नली क पएृथद्‌ कके पूर म्म्‌ ते दूसेर पवित्र 
मशनम्‌ को प्रापकतता है" जो ब्रामण सव जीरग को निभेय के सन्यासी होत्र 
हे उतरे लोक तेजकूप हं वद देह्‌ त्यागकर मोन क पाता र मन्े रच चलनं 
याला निष्पाप पुरुपइस लोक भौर पप्लोकमं क मलुष्टन फो नदी चादता 
रर काम फोध्‌ से रदित प्रिय प्रियता से जृदा उदाप्तीन पु भालहानी 
दोता हे भने वेदान्तशाघ भी दोन सोक को त्याग करर मालदच्च 
रूप प्रादयनीय भौर शिखा यततोपत्‌।त के त्याग से सम्बन्प्‌ नेवा न मर 
पराक्रम्‌ रखनेवाला प्राप्‌ दोनेवाते नियम्‌ म पीच्यमान्‌ न्ष दोपः 
मौ गति स्वेच्दाचारी दती र उप मितिन्दिय शरोर धम्म मे पणं पृरप्‌ क विष 
सदेद नदीं दै इसके भनन्त्र उत्तम भोर सद्रगृणयुफ तष पृष ताना भाप 
फ़ तच्‌ कर उवस्यानी चोय शाम का वेन पिया श्रय जितम ममाद 
एति मपिक रै मो मोत का देतु दै उसको सनो ॥ २८॥ . 
पवि भोपएमासेगान्निपाणिमोप्रपर्मरद्रसदतियोप्याप्‌" ।॥ ७२ ॥ ` 


॥ 


वाध । ४७६ 
४. , , वुहत्तरवा पध्याय॥ 
षैः वैश्वानर भातम्‌ की उपासना वणेन कौ वह कम दले आदमी से 
सोना कठिन दै इस वात को मानकर शुरुदेधजी ने य्‌ परध भरिया कि इस वान्‌ 
प्रस्य ग्राघमरभे इपप्रकार नियत होकर जानने ॐ योग्य मद्य को उच्चा कले 
वाले पुर्ष की चोर से उप्त मासा का पाय्यं के मतुमार्‌ ब्रह्म म धक २ तद्रूप 
"होना किंतप्रकार से सम्भव र व्यापतजी बोले कि इन दोनों ग्राश्चम्‌। से चित्त 
शुद्धिरूप सस्कार को पाका फिर प्राता कौ वद्य म लयक्रना चादिये जो पट 
मायं कले के योग्य दै उसको एक्रवित होकर्‌ सुनो, तीन श्राम्‌ म चित्तके 
दोप को दूर कषे सव याश्रमे मे उत्तम पदवाे सन्यास भाश्नम कृ धारणक 
सोतुम इसमकार प्रम््रास क्के कम्प्‌ करो इसीप्रफार्‌ थन्य भी सनो करि भरेला 
करिसीको साधन प्नेवाला शुद्धि फे लिये ध्म को कः जो फेला देसत्‌। 
किसी पदाय को त्याग नरी कएता है यथात्‌ सर्वव्यापी ह चौर मोप्त के मुखप 
श्र नरी लेता रै बह गनि भर स्थानरादित भन्न के निमित्त माम को जाय, 
सावधानावित्त च्रव्पादाणी ए समय भोजन कलेवाला मनि किसी वस्छु का 
ग्रह म करे कपाल का जज्पान्र पृषतां के मूल पर निवास गेवे वलन एकाकी 
एद जीवो के रग देप ते एवर्‌ दोना यद. सन्यासी का लक्षण द जिसमे 
पानक कोपयुक्त दधी फे समान वृचन प्रवेश कंते द वे वचन्‌ फिर कदनै- 
ब्राले को प्रा नदीं होते ट वह पुरुप फेवस्यमोमप्तम्बन्थी माध्म म निषा कर 
कभी किसी की छल्यक्र ब्राद्मण की निन्दारोन्‌ स्ने नदेेन की दशां 
भ भाप करे, जितम नाद्यण ऊ भलाई हो उसी.को सदेव फटे, मपने पपार 
शेगो की चित्रिता कृता निन्दारित दो मृदेव जिस थकते से धराकाश 
व्याप होता है योर्‌ जिसुमे जनसमूद भी निञन स्यान के समान दोता दं 
देवता लोग उसको निद्‌।प ब्रा्चण समरमते ह जिस रषी सेगते गषदेद 
श्र फोई भन से तृष्‌ मार जहा योग दो बदादी शयन कानेवाला दे उपर 
देवता ब्रामण फदते ह. नेमे फ स्प से भयभीत होते द उरसप्रकार जनपमूरटा 
सेभय्‌ कर्ता रदं मार जक नर से भय उतपन्न दोता १ उसीप्रकः मिनन 
भयभीत्‌ रदे भर जेते एृतकमादि. से भय दाता हे उधीप्रकार किया ते भप 
कता रहै मोर मान दे प्रसन्न्‌ दो मोर मपमान्‌ मे श्लोपादित हो भौर सव 
जीया को प्रमय देनेवलादो,जो ४. जीवन कान्‌ बहि सौर समूपस्ी बाट 
प्रहार भृत्य के समान देखता रटे द्‌परदित निर्दोप्पक्रा दर्दपपरदित 
भराय दो उयो स्या भय दे निमे सत्‌ जीपनिर्मयदेन ल्मी जीगषेएष 
फे भव हे उ8 मोदित पृस को कद्यं भय नदीं दै. निमयता फो कद 


७८ . शान्तिपर्व मोत । 
ह इते यग मे सव अये के देसलनेवले ब्राहमणो मे से अगस्त्य, सपि, मषु 
च्छन्द, अतरमष॑णएः साति, सुदिवः तहि, यथावास, कृतथम, अदोवीर्य-्रान, 
तांच्य, मेधातिथि, बुध, वलवान्‌, कणेनिर्वाक, शन्यवाल इत्यादि. छि ने 
किया हे सीदेत ते बह स्व स्वगेधासी हये, इसीप्रकार्‌ पत्यसकस मादि प 
त्यत्‌ धम्मकरनवाले या यावरनामगण स्वग को गय, हे तात्‌ दसीप्रकार धर्म 
द्शीं उ्रतपवाले अन्य उत्तम ब्राह्मण वन मे निवासी हये ओर वैखानस, 
सिस्य यर सैकृतनाम पि ङृच्युनान्दरायुएकर्ममा के कारण अनन्द से रहित 
सदेव धम्म करनेवाले मितेन्दिय प्रतयत् धममौभाै वन॒केवासी भी स्वगवासी वे, 
पह प्रकाशवान्‌ नक्ष्रो से भी अधिकृपरकाशित निभेय दषते द वदाव 
से.निवैल चौर रोग से यत्यन्त पीडित पुरुप अवस्था, के चतुर्थाश॒, बाकी.रहे 
पर्‌ वानप्रस् आश्रम को स्यागकृरे एकदिन मेँ होनेषात्ने सव वेद ओर द्प्िणा 
श यन्न को करै जीवनदशा मे अप श्राद्ध आदि करनेवाला आलाप. 
चू आसा मही कीडाक्एनेवाला याश्रयी य} चम्नयो क़ स्वापन ककि 
सत्र पस्मह को त्याग सन्यासी होजायु दट् वैयग्य न होनेपर दसरएपष 
कहते दे-शीप्र होनेव्राले बदययज्ञ चर दशश्णेमास नम्‌ यज्ञादि तरतः सूद 
करै जुवतक कि कभरूप यज्ञ से ्ाप्मयत्न अथात्‌ योगाभ्यास वर्तमान दता दैः 
भव श्रात्मयन्न का स्वरूपं कदते ह-देड के त्यागं पयन्त गाहेपत्य रा नी 
ध्ादि तीनों थग्निया जोकि मनचित्तसुखरूप दँ उनको पूननकृर मत । दात 
पप्राण के लिये पाच या च प्रास फो सायरुस्के पीये कम्प मे पवित्राः 
नप्रस्य मृतक शिर देह ओर्‌ नखा ९1 पथक्‌ कखे एक. आश्रम्‌ से दूसुरपवत्र 
भारम्‌ को प्राकता है! जो ब्राह्मण सजौ ओको निमय कके सन्याप्ती दता 
है उप्के लोकं तेजरूप हें वद देह त्यागकृर मेक्ष को पाता ई अच्छे शीत चलन्‌ 
याला निष्पाप पुरुष इस लोक भोर परलोक मे कम्मं मलन को नदी चादता ह 
श्रीर्‌ काम कोष से रदित प्रिय अग्रियता से जदा उदासीन. पसप भातन्नानी 
दोता टै अपने वेद्‌ान्तशास्र ०. ञ्‌ दनो लोक्‌ को त्याग क्के मालइन््ा- , 
रूप आद्वनीय ओर शिखा-यज्ञोपवीत के त्याग से सम्बन्ं रलुनेवाले भवर क्म 
पराक्रम्‌ रखनेवाला भाष दोनेवाले नियमे मे पच्यमान नदीं चयः त्राम्गानी 
फी मति स्वेच्चाचागै होती है उस जितेद्धिय शर धम मे.पएणं पुस्प्‌ के पिष 
सदे नहीं है इसके थनन्तर उततम रीर सदरुणयुङ्त गरे पृष तीनों आत्र्भ 
को तुच्च्‌ कर्‌ उचस्थानी चये आश्रम का वणन किया यव जिररमे शम 
एत्ति अधिकं दं शरोर मक्त का हैतु दे उसको खनो ॥ रप ॥, , _, ५ 


इति भरीमरामारतेशान्तिपणिमोक्षपरमेएकसप्ततितमोऽ्ध्यायः ॥ ७२ ॥ *` ध 
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† 


, पूर्वाध। ४७६ 
;* , वहत्तरवां अध्याय 


-^ पूष म वैश्वानरात्‌ की यना पन की वट करम दले मादमी से 
होना कठिन ई इस वात को मानकर शुकदेवजी ने यह परभ किया किं इस पान्‌- 
परस्य आ्रममें इसमूक्रार नियत दोक जानने ऊ योग्य ब्रह्य का इच्चा कएने 
वाले पुष्प की चोर से उप्त मासा का सामय्ये के यतु्तारनृह् मँ क २ तद्रूप 
होनाकिंसपरकार से सम्भव है ग्यातजी बोले # इन दोनो भाम्‌ से चित्त 
शुद्धिरूप सस्करार्‌ को पाका फिर भामा को तह्य मू लयर्रना वादटिये जो पट 
माथ कले के योग्य दे उसको एफचिपे होकर सुनो, तीर्न प्राधर्मो म चित्तके 
दोप को दुर क्के सव याधरमो म उत्तम पद यरलि सन्यास प्राश्म को धारणुकए 
सो तुम इसमकार्चम्य्ा क्के कम्म कये इसीपरकार्‌ यन्य भी सनौ कि सफला 
किंसीरो मध्‌ न प्तनेषाला ुध.के लिये धम्म को केः जो भकेला देखत्‌। 
किसी पदाम्‌ को त्याग नदीं करता हे श्र्थत्‌ सर्वव्यापी र भोरमोप्न के सत 
र्ट नदीं होता दै बह यगन भर स्वानरददित मन्‌ के निमित्त ग्राम फो जाय 
सावधानाचित्त प्र्पादा एक समय भोजन कल्नेवाला मुनि किसी वस्तु फा 
ग्रह न करे कपाल का जलपात्र दपं के मूल पर निवास गेखे व एकाकी 
षब जीवो के राग देप ते पृच्‌ होना यद सन्यासी का लक्षण द निस मं 
भयानक कोपयुक्र दायी के समान वचन प्रवेश कते द वे वचन फिर कदने 
वाले फो प्रा नदीं रते दं वद पुरुप केवद्पमोधप्म्यन्धी भाभ्रम म निवास फे 
कुमी किमी की सुख्यकर बाद्यणए की नन्दको न सुने न देखे न किमी दगा 
मे शापक, जिसमे ना्चण की भलाई दो उसी को सदेव फटे, मपने सारी 
गेगो की चिकित कृता निन्दर्दित दो. सदेव जिस केले से भारा 
व्याप दाता है थोर्‌ जिसमे जनसमूद भी निजन्‌ स्यान्‌ के समान दोता ए 
दैवता लोग उमुको निदेप ब्राह्मण सममे द जिस किमी रेग से गा देद 
यर कोई मनते तुप $ याग्‌ हो पदाय गयन्‌ कप्तेवाला दे कीस 
देव॒ता बर्ण कृते द नेसे कि सपे ते भयभीत होते ह्‌ उक्र जनममू् 
ते भय कता रद भर जेप न से भय उत्पन्न होता टे उ्ीप्रफरार मिधनेमे 
भयभीत्‌ र्दे मोर जेते गरतकमादि से भय दता दे .उषीप्रकार धिव ते भय 
करता रे रोर मान्‌ से प्रसन्न न्‌ हो योर मपमान्‌ में फोपरदित दौ भोर स 
जीवा रो प्रभय देनेवालादो,जो त जीर्न सेन वाहे मार समयी वार 
प्मात्नाकरी भृत्य ङ सपान देषता ् दपरहित निर्दाप्र्न षरपापरदित 
भराव दो उत्तरो स्रा भय द जिपमे स्व्‌ जीव निरमृयर्‌न स्स नीर षेरष 
फो भय दं उच मोदित पुर को कदी भय नटी ट, नियता फो कटक 


[व 


४८० शान्तिप्वे मोक्षं । 
पृषनदगराप को भी कहते हैः जते $ हाथी के पैर मे सवके चरण अतत 
दोजात्‌ दं उसीप्रार समधि मे वत्तेमान योगी के स्यान॒पर इन्रयों ॐ स्थान 
युन्तगत्‌ दयोजते दें इ्प्रकार के .सम्‌!थमौ-थे,इस्‌ हिसा से तितं शौर एव 
जीवा की निभयतारूप सन्यासयोग्‌ मृऽलय्‌ दोनात् हं नोऽदिपारहित्‌ हेता 
दै बह यविनाशी जीवन्मुक्र रीता दिसारहित सदशी सप्यवक्रा पैर 
सावधान स्व नीरं का सास्थानं वह्‌ पुसप पसः गतिःको.पाता है जित'सेङि 
उत्तम दूसरी गतिग्नदी हैः इसभ्रकार्‌ मृत्युर आमा के पयक्षायदुभवं से कृ ` 
यनिच्यायार्‌ एप्‌ को.उल्लघन कृलेवाला नदं है कृ कि-वह पुरुप शु के ` 
पुल नून करजात। दै, सव संगा से रहित, आकाशं फ समानुः वतमान मह 
शकेल, घूमनेवाले शान्तस्पही को. देवताच ने ब्राह्मण्‌ कहा दैः जिसका 
वन नििकलय समाधि से उपप होनेव॒ले "परपर के निमित्त दैः योरु वह 
भी-पास रहनेताले पुत्रष्यार मित आदिक लिये. योर जिप्त के दिप , 
पुणय के रेह अवृत समापि परमेश्वरा दै,उस श्रनिच्यावानू मायधातक्र 
एहितं पनी श्शसीगित नमस्करारेदिः सेः उतत्न दीनेवाले, सुखः श्रोर गर 
पारूप वधर्नो सेहित्ःफस्प को प्राद्मण जानोःसब जीत्र ल मी. कीदा कत 
ह थस टु षौ का' मय करते दै,उन 'कर्मो"के र्‌ उत्यनन होनेवालेः श 
र दु.षी दोमेत्राले भद्ार्वा्‌ पुय हिसा .-कमा को.नहीःकर तरःजीवा 
कीं निभयतारूप दान्‌ व्‌ द्रन्‌ से उत्तम्‌ रोता; दै. धुर प्रवमा 
क्रं को.प्यीग करत्‌ ६ ओर जीवां को निरय दन दवता दैवदुःमोत की प्ता 
द व्यतीत्‌ अध्यायं के तत्त श्लोक केलुतार सलेम. मखः 4७. 
होमता दै.मोत्‌ व योगी चित शोर इन्दिय अदिको शातः देम कता 
सय जड चैतन्य जीत करी जो नामि हेवृहम्तीनौ लोक्रके ग्रामी ५५: रक 
स्थाने परस लोकं भ मस्ते आदिर ते लेकर मृव सगोतिक वैश्वानरः 
शग ह बह वैकसिते है, हृदयः ते लेकर नामिपर्न्तंभादेशमाच्र स्थन 
मराला प्ररट्‌ ई जौ योगी इसःचिन्मावं मृ सवर प्रपच क्रो होम कृशता है 
लय्‌.कसता दै ठे मेँ निरत इन, ठेवतामासे-॒क्र .सव्‌. लोको. म दोमहश्ा 
अग्निदो होता हे ययौद्‌ उप होम्‌ ते सव वरहाएडतूषेता द जिन पुज 
उस्‌ भरकाशमरान ओर शकार श्रय्राले सूत्रासा को ओर तरीन यणवाली मरक 
अयैषक् मामा कौ उपमि रखनेवाते ।ईबर को शौर हूष्मृतम ्रोर.उपनि षे 
प्य्‌ बद्यमाकको जाना हे वह संव लोकम शरतिषवार्‌ द (समय द्रवता 
मोप्रहप रो भाप दोते ह मीत्‌ उतकेभगरूप देते दें विधु के ¶ृल 
कहते हूः जे पुरुप वद को मौर नानत्ने योपय क्ादिक को. मर कमतराष 
बा.परलोक मादि करो. मात्म पर जानता, हे, उसकी देवता भी ठेवा का 


1 


पत । ५८१ 
चाहते है, रय इक्क परीर्य क्‌ वदन कत्ते द कष्य से प्रक्मणमान जो जी- 
वाठ। उप प््वी से य्नुरगरहित चोर सगे म भी घचिन्त्यपरमव चिन्मात्र 
ख्प बरहमणएड क मय्‌ म प्रकाशित वहृतपक्नष्य देवताया से पपङ्न पती मथव 
ग्‌ यैर मोद भरमोद्‌ नम इतिह दो पृ रनेवालते पपी क देह कै भीतर 
हाई भराकारा मृ हृदयकपल पर जानता र उमको देवता प्राप्त होते हई उक 
चं छतु तौ नामि रं मर्‌ उ द्‌ महनि अरि दह मर मृवस सकराति रादि सु- 

+न्द्र एवे ह यह्‌ विश्व निष्के मुष्‌ के ऊपर जाता द वह भमण कएनेवाला 
ईश्वर से युक्र अनर कालचक्र दुद्धि म नियत हे, सुपपरिनाम यज्ञन जो फ 
जाग्रत चीर स्वन पसा क्‌ यीजद्य टे मार सपार का शरदे यर स्शल 
सूम्‌ पृष्ट को व्याश कपत दै उप्त शङ्गानृर्प स्थूलप्भष्प देह म जो जप्‌ 
वह देवता्य को तृष कृष्ता हे ह तृप देयता इपतके मु को तप्र फते हे वेद्‌ 
म कहा है कि इष मत्र सेजो पहले धाहृति मलम टी जाती ह उतत भरण 
तृप्येत है प्राण की तूति से नेत्र वृ होते द यर नेर्व फी तृषि ते सूत 
सेते दं सय कीतृषितेस्वगी तृष दोना, स्वग ॐ तृषि से सर्गृपयु् मू 
लोक्‌ पृष दोता ईं, फिर ब्द हृति देनेवाला सन्तानपशमनादि युक््ोफर 
मूतेन से तृप्त दात ₹ जो न्‌ बरहम ङो न पाङृटसगल्‌ वृह मृ प्ररत 
होता ईैउप कौ गति का कते ह, जिप्तपे जीवमात्र निमपदेते द्‌ मोप्जी 
वमार से वह्‌ धप भी निर्भय शेता ह वह्‌ उन निभैय प्ननन्त सोक मे पाता 
द, जो ज्लोक वास्तव मे एकाकी तेजरुप मीर पुएण वद्षनोक्‌ नाम ते प्रसिद्ध 
३, जो बादण थनिन्य चोर दसं की निन्य नदीं करता दं योर णन्गान का 
दपित्रता से रहित जिषे स्थ स्म पाप निद्रच दीज।ते द्‌ पदी वाद्यणरऽप 
पासा को देखता दै, पह पृश्पइप लोर धीर्‌ परलोक मे भोगने के स्यान 
क] नदीं प्रप्र हेता दं ताय यहद कि केप मोक्नपाने से उशी गति नदी 
ई इपयी जीवन्स फी दशके) कृदते ई, काप मोद मे प्यर्‌ ृिका 
सुवणं को पुमान्‌ जाननेवाला प्रत्यन्‌ पेण्ययं स्मन्‌पा्ता राण देप ते रदित 
निन्दा स्ततिरहित भ्रम भरभ्रियतारद्ित सन्याप्ती मर उदासीनो के तमान 
भोगा क भोगता नियत होता ट ॥ ३६४ 
इति भीभारतेखान्विपवपिमेपपरदिपप्िनमो 7प्मायः ॥ ५२ ॥ 
[तह्त्तरवा अध्याय ।॥ 
म्यातननी वेले पिः म्रम्ति रे जो देर्‌, इद्धिकचिन्‌ मादि पिका द उनके 
फाएण चह मचत भरतम सूच मेर भो्तेत गणो ते गणी द उदनेतश्रदि 
नद्स्पदयनत चासा फा नदी जानते दे पत्‌ रप प्रसन्न न 


४०९, शान्तिपवे मोक्षम्‌ । 

होक्े ई पन्तु वह याता उनको भी जानता दै अर्थात्‌ प्रकाश्‌ कता ३ मामा 
इस लोके म उन्‌ इन्दा सृ जिनमें चरु चित्त हैःकसने के योगयकृमे को ए 
करता हे जेस क अन्े सीहेदृए घोडा से सारथी सास्यकमं को करता रै, 
इन्द्रियो ते पर्‌ ये, अथां से परे म॒न, मन से पएरे वद्धि, उदधि से परे सदत, 
महत्त से परे ज्य, अ यक्त से परे चैतन्यारमा है ओर चैतन््ासा सेपरे 
कुच नही हं वही कृष्टा यर परमगति रे, इतपकार सव जीवर मं रुष शासा 
धकारा नरी का दे जर स््पदर्शी ब्रदज्ञानियो कौ,सष्म चौर तीृणदुद्धिसे ^ 
दथिगोचर होता हे, प्यान ध्यानी ष्यनयोग्य शरैर्‌ सव इषधग्र मर उनके 
विपरयो फे विचासहित वुद्धि ओर इन्धि्यो के दाग भित्ते को महत्ते मे सय 
करके ध्यान से उपरम्‌ द “अहमदयास्मि" यथात्‌ मे वर्ह इस विया से शद्ध 
ईर्वरमाव को रयक्रनेवाला स॒क्रचितकरवस्थ मोक्ष को पाता है इसके विपरीत 
पक्ष म दोप है उसको भरी इनो किं चित्‌ को सव इन्धि के खाधीनकृलेवाला, 
आल्मस्वरूपके स्मरण से पृथ मएणधमवाला महुष्य विपो म परशृतनित्त दने 
से शत्यु को पाता द सव सकृत्पां को नाश के चित्त को स॒ध्मदुद्धि मे परेणक्र 
द्धि वित्त को प्रवेश कके फिर काल इन्दर पवेत कै समाने यचच शि यथवा 
काल फा नाश कनेवाला होये, दस ससार मं यतीपुरप चित्त की शद्धताते प्राप 
पुरथ को स्याग कशता ई वह यदध चिदाससरप म नियत होकर दे सृत कौ 
मगता है, चित्ते की शुद्धिका यह लक्षण दहैकि जेषे स्वममे शयन थेरनि- 
वौतस्थान में प्रकाशमान दीपक निश्चल दत्‌! द दसीपकार गलते जोर पिले 
सुमय पर आसा को परमाला मं सयुङ्क कलेवाला असपाहागे अतिशुद्धवित्त 
योगी पसमस्मा को समा म देखता दे यह्‌ उपदेश पूत्राजुशासन वेद मे य़ 
वात हे यह केवल अनुमान से विदिते नदीं दता न केमल शाघ्र मे जूना- 
जाता रै यदं अलमव से प्राप होता द ओर यासज्ञान से सम्वन्प रसत है तव 
धीख्यान्‌ चौर सव व्मास्यानौ मे जो सार दे चोर कुव उपर दश इला वेद्‌ 
फी ऋवार्यो कौ मधकर यह्‌ ्नानसरूप यषृत रेपे निकाला हं तेपे ददी सेम 
पसन्‌ को द्र कष्ट से यग्नि को निकालते दें इसीभरकार पुत्र के च्य ग्रह 
्रहन्नानि्या का ज्ञान यच्येप्रकाप्से निकालागया रै, पट्‌ पुत्रयशसन नाम 
शासङ्गान स्नातको के मागे कहना योभ्य द मौर पसे पुटप से,न कटना चादिये 
जो इन्धिय के विपरयो ते श्रशान्तचित्त यवज्ञा कानेवाता वेदगुदित उपदेश कं 
लतुसार कमकत न दोकर निन्दकृता सहित इटिलपमहति दो, यि न्यायु- 
शाघ्न से रदित सहकारी को भी उपदेश न कए्ना चादि, योर्‌ वड़े शन्त त 
पस्वी दषे की स्तुति कटनेवाले भ्ियपुन्र शिष्य शरोर उपासऱ ॐ विये यदृ 
धर्म उपदेश करना चादिये इ न्नान को किसी सै पिना परीका कियन ॥. 


, पूर्ाष्‌। ४८३ 
जाय यह्‌ न्ञान सनतत परी से भी मिक ब्ह्ानिरयो > मतपे दै इषा 


धवा ये प 


एण यह्‌ अथे गोपनीय दै, जो दिव्य यास्नान दपि से देखागय्‌। चीर वेदा. 
न्ति से गायाजाता ई बह मे तुम से कटता ह ३ प 1 जो तेर वित्तम दूध 
बत परतपान र यर उसम जदा वुभे सशय दं उको भी म॑ कहूगा ॥ २३६ ॥ 


इति भीमहामारेशान्तिपवणिमोप्षधमतिसप्ततिवमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 


० (५ 
^ वाहुत्तरवा अध्याय ॥ 
शकदेवजी वोले करिः ॥ | प्‌ जिस बदाज्ञान को दीक जानते दो 
उतकोौ मु से वणन कीमिये ग्यास्जी वोले कि, हे तात | पुसप का जो भ्यास 
पदानाता दे उसको तुम से ऊहता हू पूयी, नल, यग्नि, वायु, काश यह्‌ 
पावो महाभूत चारोप्रकार्‌ की पष्ट के जीय म पृथक्‌ २ गे कािपत्‌ द जैसे 
समुद्र म तर होती द, लेसे कि कुमा मपने मगो को कलाकर सचेता ₹ेउषी 
प्रार्‌ पचभूत देररूप हेनेवाले पचमहाभूर्तो म नियत दो ङ़र नाग प्रार्‌ उद्पत्नि 
ख्थान्तरद्शा फो उन्न कृपते ए चेटे तच्चा के हप प्प जड चैतन्य जग॒त्‌ 
क उस्पत्ति प्रलय दोनेपर उस्न देह के अन्तगेत नियत त्वपर मं लय दोते 
ह हे तात! सय जीवुमातरो म पच मृदाभूतदय द परन्तु इन्‌म्‌ ईय्वर ने कुद भन्तं 
किया है कारण युद दै फ जितम्‌ के देतु.खूप दोने म देह के त्यागने के सभय 
मो ष्यान कता है यदी प्रा कप्त ह, गु रदेवजी बोले फ, देह रे उदधि इन्दिय 
रादि र्गो मजो भन्त्र्‌ उयत्न फिया दै उसके किपप्रस्र देसे सपने 
पिपया समेत इद्धया फस गुणरूपयुक होती दं पर कमे उनद्रो देखना 
चादि ग्यासूजी बोले ङि कद्‌ क्मूसे ठम्‌ कहता ट्‌ तम्‌ सापथान 
होकर सस्यतिद्धन्त को सनो, शब्द्‌ धोन्र भर दे > विद्र यह तीने( माद्र 
से सयुर रं भाण, चेष्ट धार सवणे यह तीर्न वायु त गुण ट्‌ स्पृ ने मूर 
जटशरिन यद तीनपरङर्‌ फी ज्योति कदीनाती ६, रम, सनेन्द्िय श्ररश्र्ना 
यद तीर्न जल्‌ के रुण ९ सने फे योग्य वस्तु, मारचय, थेार्दर बह तीनां 
पधी के युण॒ दं पचभ्रत से सम्यन्प षने वासी यदं स्पान्तदगा इन्दिपनस्द् 
फे समेत वणन की, वायु क़ गृण य्न, जलम स यमिनि ज च्प,माङाश 
फा रब्द, पी त ग्‌ दहे मन्‌, पद्ध मोद समाप यट तीना धूपन योनिते 
उत्पतन शनेगले ट, सतोगण मादि से चोत्रदद्धिय प्रादि स्वन्ण से प्राम दोन 
याते दद्‌ तीर्न गब्दृमादि गुण को उद्यन नदीं क्ते टजिम प्रर 
म कमा थने प पलार्र सनतेन्‌। ६ ध्र तः द्धि इन्व ॐ समूद ते 
उत्पन्न कफे प मपन मतुप क्न्तीटे, कै द तानप उपर प्रोरमस्तदने 
नवि निस देहम दसताद दन रष्म्यक्म्मो पर उद उनम तमदना 


५८४ शान्तिपर्व मोम । 

हेती ह अथोत्‌ भृ हू यह्‌ अलुभव बिपय्‌ वद्धि का सूप है, बुद्धि विपरयो कै 
स्प को प्रप कती हं योर वुद्धिही इन्दर के भी सूप को प्‌, करती है द 
मन समेत च ह द्धिके न होने मे इन्दिय योर विय कृहा ते प्रकर हो" मः 
ष्या के देह मे पाच इन्दिय्‌ अर्‌ चडा मन कहाजात्‌ है इदि को साता 
कहते ह फिर याठवा पतर्न है" नेत्र दशेन के निमित्त है आर्‌ मन सशय को 
करता है यद्धि निय करे को हे कषत्रन्न सवका साक्षी ह, जरण, तमोगुण 
सतेगण यह तीनो सपनी योनि से उदयन्न दते र यशय यह्‌ है फि रित 
शरोर उप्ते उप्पत्न इद्धिय श्रादि सव गुणात्मक है, सम देव मनुष्यादिक 
जीव मे सपान दै इन रर्णो की देख चोर इनक जो प्रीति से सयुक्क द्धि मे 
देखे स त्रत्यन्त शान्त थौर शुद्ध को सतोरण जाने, देह ओर चित्तम जौ 
दुखसे सयुक्कहा उस स्थानपर्‌ जनि किंरनोगण उत्यन्न हमा, जो मोह से 
सथुङ्क अ्नान क प्रिय होपे उस तकरहित जानने के योग्य को तमोगण 
समभे, पे, परीति, सनन्द, समदर्शी होना, उद्धिमान्‌ कौ सावधानी यह सातं 
के गुण सहतक मोर निर्हेठक व्वमान होते ह, मिमानः भिथ्यावचनः, लोभ, 
मोद, असतोप यह्‌ रजोगण के चिह्न है, यह भी सेतर भोर निरतुक तमान 
दते ह ऽसीपकतुर मोहः रान्ति शयन, आलस्य न्नानता यहं सथ इधी 
प्रकार सामने पत्तमान होते हैँ यह तमोगुण जानने योग्य रे, ॥ २५॥ 

इति शीमहामारतेशानितपतरिमोक्ष यमैचदुस्सक्ततितपोऽ-याय, ॥ ७४॥ । 


पचह्‌ तरवां अध्याय ॥ 


. इतपकार बुद्धि का खामािक्‌ घिगुणाम्‌क देना केकः कम से उत 
होनेधाले तीन भरकर को कहते हे, व्याजी वेले फर, चित्त नानाप्रकार के 
पदार्थौ को उस्न करता है वृद्धि उनङ निधय करनेगली ६ हुदय अनुरूल 
ध्रीर परतिरल को जानता है यह तीन्‌ भकार के लिषे हए सम्म सी काएण 
विषय इन्धे से सूष्म द चौर मिपो से सू"म चित्त योर चित्त से सृकम्‌ वद्धि 
श्योर उुद्धि ते सद्म यात्मा के माना है महुप्य की व्याृहाक्ि मास्मा बुद्धि दै 
जव बुद्धि थासा मे चाही विपरीतद्श। को करती हे तय चह चित्तरूप 
होती है, इन्दि के प्यर्‌ २ विषय होने ते शद्धिदी स्पान्तर कती ई इप्‌ 
कारण वह खननेवाली बुद्ध शोच्य को प्रका कती दै थोर जो स्पशं 
करती ह वद स्पर्रोन्दिय क्ीनाती है देखनेयाली वक्षरिन्दिय दती द ओर स 
को प्राप कफे स्सनेन्दिय होती हे योर सुमने होकर घ।णदन्धिय्‌ दौ 
जाती है यह्‌ पम पयर्‌ २ स्प वदद प्रकरीं इनको इच्धिय कहते ह 
उनमें दष्ट न ग्रानेपाला चैतन्य मासा दव्रूपं नियत होता दै, पुर्ष भृ 


प्याधि। ९८२ 
नियत होनेवासी बद्धे तीनो साचिकी यादि भां मेँ वर्चमान रोती रैकभी 
हप श्रौ कभी शोफे रोकर इप्त लोकम कर्मी सख दु खमे सयक नदी होती, 
यह्‌ भावात्मक बुद्धि उन तीनों भवो कों उह्यत करर पसे वर्तमान होती ह 
भसे समुद्र लदगता था फिनर को, जव इच्चापान्‌ दती र तय मनस्प 
होती दे उद्धम इन इन्द्रियगोलकें को गुप योर्‌ परस्परम पृथम्‌ जाने, इद्धि 
प सम्बन्ध रखनेवाली एय इच्धिया कम कमसेस्पकी सव प्रिजिय कएने ॐ 
योग्य हे, जो इन्िय जघ वद्धि के साथदहोतीह तव परित निर्विभाग मोर 
पकप हानेवाली घद्धि भी सतोगण॒ श्रादि भाया ॐ माय सकद्यरूप पित्तम 
परमान होती है तवे वाद्धि से रमित इन्िय सकस से उत्पन्न दोनेधाले टको 
श्रपना विपयह्प बनाती हे इपीप्रक।र कमपूवफ़ सूप भादि पिया कोभी 
जामा परन्तु एक समयी नदी करती ट, उन तानां मे जो भाय वत्तमान दोते 
हँ पर परियां के भनुपार एसे प्रकट दोते टं लिसप्रफर्‌ स्थकी नेमि यर्वात्‌ 
चक्रधरा एय के साथी रोती है कद्ध यादि उन स सच्च यादिके स्प 
परन्तु परिपय नदीं रह, विपये के ग्लिप्र होने पर किमसप्रकार इन्ियां भे उनकी 
समीपता ग्रौर उनप षट यादि का ज्ञान दय इस शफा फो करते ई फ बृद्धि 
तीनप्रकार कीटे एफ़तो सीप चादी का प्रकार दृ्रेषट्‌ थादिके 
व्यवहार से स्वन्ध रखनेवाली तीष व्ह से सम्बनय रखनेवान्ती इसी पे वह्‌ 
णुद्धि सत्य, सत्यतर, पत्यतम इन तीन नामो पे प्रमिद्ध हई उनम सत्यतर नाम 
वुद्धि ब्रह्मरूप र इते चित्त इनस्यानां फे युपर धरमनेपाल्ी स्वतन््रता से 
उदापीन ब्रद्यस्प घुद्धिरूप इन्द्रिया के दास विप की ब्रह्मरूप फरे यथात्‌ ब्रह्म 
के चिपनिवाते थज्ञान ऊ नाशकरे द इस यन्ञान के फल फो गदते ह, यद 
जगत्‌ पपे स्यभावपाज्ला हे यथात्‌ वुद्धि मे कल्यित ₹ उस वात गो जानतां 
मोद चो नही पाता ई याशय यह्‌ टं कजम जागनेवाला पुम्प स्फ्रादिके 

धन फे नाश परं गोक नहीं कता न प्रपतन हेता ई भनिन्तु मदय पएरमफ रदत 

है" उन्दरयो फे परिपा म मारकर सपतत्राचतत पुस्पको इान्धियाके गग मस 
दशन हीना मषम्भय ह ज चित्त केद्धाग उन इनि गी लगाम त शच्च 
प्रपर हे पक्डता ई तय इषम्‌ मस्म पेते प्रग्‌ स्ता द जिमप्रगप्दीपरे 
मे षटभादि सूप प्राश रति ए उपप्रा इद्रे भी जान, मेते फ्रि जन्त 
चाग पती जलपर घरमता टं चोर उतम लिप नदीं राता, उकषप्रप्र पिमृद्र 
भ्रासा पोगी प्रात पाप ए्ग्पप्तिनदी दता उसीप्ररमयम पित 
न लमानेयासा तानो १८ पिपा फोमागनादेमारदोपातर निष्ठ नर 
त्द्‌ धाय पट्‌ द एजमत्मना पस्पप्न्राहद ६ नागम शाद पाद 
पो नदीं फा ई सोध्रह्र दहसे ममग योगीदेदकेर्मोते किन 


४६ _. शान्तिपवे मोक्षधर्मं । 
होता हैः पिले किये ए कृ्ममा को त्याग कके सब नीरवे के ्रत्ाूप भोर, 
णस म चित्त न लगनेवाले जित योगी क परीति सदैव चलां द 
राला कमी बुद्धि मोः गुर्णोकी योर प्रवृत्त हेता दै यण तो मासा को नदी 
जानते पलत अलम्‌ गुणो को यच्चे्रकार्‌ जानता है वहं निश्चय गुणो का 
उतपन्न कृरनेवाल। र सा है इन सभ््‌उद्धि मर क्भङ्ञ कृ यह यन्तर जानो, 
कि इनमे एक तो गुण उन्न कपत है. ओर्‌ दूसरा नदीं पैद्‌ाकरता हे बह 
दोन स्रमाव पे पथ्‌ ओर्‌ सदैव सदुक्त 2, निसप्रकार मचल नल से ए- “ 
थक्‌ यर सङ्ग होती दं उपीपक्रार वह्‌ इद्धि योर पन्न दोनों संयङ्न 8 जैत 
कि सृज मे सीक्‌ एषम्‌ अर यकर मी दै उसीप्रकार यह दोनो साथ मर एक 
दप से 6युक्र र ॥ २५॥ ४ 
इति श्रीमहाभारतेशान्तिपरशिमोप्तधरमेपश्चसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ _ 


विहत्तरवां अध्याय॥ ` 


ग्यासजी बोजे कि, बुद्धि वरिपयो को उदयन्न्‌ कएती दै योर ईश्व कषजतत वि. 
परीत दशा क्रनेयूले सख, रज तप्र इन्‌ तीनो गणो को उदपतन्‌ के समन 
देखता हमा दे्वयपद पर नियत दता है वृह स्षमायुक्त द जो इन णो 
क़ पेदकिरता है, जैसे किं मकडी सव्र कों वेदाकरती हे इसीमरकार कारण 
पह भी स्खेबाला दै, तचवक्ञान से गम हनेवले यह एण लोरते नही ए न 
कीं क्गि्‌ वततमनत्‌ नहीं पाईं जाती 2 श्राशय यृ हे कि रसती म पपै का 
नान ध्यान ते दूर दता है फिर कभी रप्सी म सप्पै कौ व्तेमानता न्दी रोती 
इीषरार यह ग भी न दोजति द, कंई जानी ऽप ऽपपरकार से निरचय 
कते ६ योर दूस न्यायशासन्ञ इन यणो के लौटने को निश्चय कृते ६, इन 
दोना को विचार क्र दद्धि के अदुसार निश्चय करे इसी इद्धि से जसां 
याश्रय क आसा आदिम तग्हित द तदैव मत्सप्तारहित मतुष्य,.उप आतमा 
को जानकर कधि दक! विवे इसमकार चिन्ताष्य कर्ते वीह, 
इद्धिरूप हदय की गाठ को कृटढर्‌ निस्तशय नीरृ> ˆ , शोचसे (५, 
सुसपव्यकं निवास्‌ कर जैसे कि पूणं बहती नदीम + ¦ यनक ऽ £ 
दूने मौर उच्लने से शोक को पाते. ` 4 कोंभी ` 


परन्तु उद्धिमान्‌ तच्ह्ग पुरुप थल म { ‹ + दै 
कार्‌ जो पुस्‌ पनी मासम्‌ को मानं ¦ , . 
काप्ते सः जीवो का उत्पत्तिस्यान ^, ~ + “ 
-शच्चीतरह विचारकः यथीच्‌ ईश्वर“ दे 


जन्मपानेवाते मर्‌ शाक्त ५ 


एरवाध। ४८७ 
मोक्षरूप सुख को भ्रा्क्ने पला ई, इसरो जानकर पाप एप से एयर्‌ होता 
द,्ञानी का दसरा लक्नण कदा है'इ्ङ़ जानकर ज्ञानी लोग कर्मा स निवृत्त 
होकर सक्त हेते द परलोक मे म यक्नानिये[ का वडा य्‌ है वह ज्नानिर्या को 
नदीं हेत! ₹ त्ञानी शी ज। सनातन गति हेती है उस से अधिक्‌ किकी 
सरी दती हे पदुष्यदोर्प सेयुकष्री मरि गस्तुके भोगी लनिन्दारूले 
हे रोर उ २ वृस्तु ो देखकर शोचफपते उप्त स्थानपर शोच्‌ न कएनेवाले 

+ ्ानिरय को देखो निन्दने उन हयं शोक रो क्रमपूयऱ जाना दैजो फलकी 
वापनारदित कम्मे कौ करता है वह उस कम का न्‌ कता हे चरजो एव 
मे किया दैः वह्‌ दने! उस करमफत्त ्तानी के प्रिय थप्रिय करो इसलोफ में 
तन्न नदीं कप्त टं॥ १४॥ 

| एदि भरीपहाभारतेशान्तिपवैणिमोकषषर्ेपदसप्ततित्मोऽध्याय, ॥ ७६ ॥ 


सतदत्तरवा अध्याय ॥ 


पकदेवजी यपे किं, इमलोक मे षम्मो म्‌ उत्तम महामषठवरतरि्या का प्राप 
करनेवाला जो धम्म ह उप्को याप रद्य व्यासुदेपजी बोते कि, छपिया 
कृ दियाहुमा भेर्‌ सुय धम्मो से अष्ट प्रासीन ष्म गो तुमत कता ह तुम 
चित्त से उपको सनो, जपे पित्रा वाल पूवो को स्वाधीन्‌ कृता दे उप्र 
दधि यर उपाय से.उन इन्द्रिया को एफाग्र करे जो ङि दपदाई भर सय 
मै ९ से दोढनेवृली दे, मन भोर इन्द्रियां फी एकाग्रता मेँ तपदी उत्तम दं 
घयोर सुव परम्म से शरत्‌ दे वदे धम्म उत्तम ऊदाजात्‌ दे फ उन मव इन्र को 
जिन्न मे अड मन है बुद्धि से स्याधीन रफ मासा से तृप्र वहत चिन्ताके 
योग्य को न मान नियत दोजाम्‌, न॒व बाह्यम्यन्तर भवे से रहैत इन्द्रिया 
स्र के उद्पततिस्यान बरघ्म नियत देगी तय तुम उदधि ॐ दाग सनातन प्र 
मासा को देखोगे, नो ब्राह्मण्‌ मदात्‌ योर ज्ञानी द पद्‌ उप्त उपायिगदित प्रप 
के भाता परमात्मा को देखते ह निषपरगार्‌ फूलफल पे युक वहत शाला. 
बाला ग्रत भपनी दशा फो नदीं जानता इ र भर एूलफल र्दा इसीप्रसमर 
यद्धि भी नदी जानतादे फेमर्दा पे यहं योर्‌ स्ह मो जागी भोर 
दूसग्‌ सङ देनेवाला भन्तगरसा, द वद देह फे भीतः पूरागमान तान्दी- 
पक ते भासा को देषुता दे तुम सपत्न हरर याखत्नान से शरसा सनो देख- 
फर उपायि से पयर्‌ हनाम! ठम इतृलोक़ मै मरदत्नान को पाङ पापारित 
तप से पृ छवी ते इटहृए सप कौ सुमान सप पपाते निप्तदे 
जामे, सव मोद उप्र ते पनेगती परर वोप ने ब्रानेगती पय 
इन्दियरग गृह रोर चिततरप प्रलया पिना लोन,मोदस्प, वृपः 


श शान्तिपवं भोक्षधप। 
कामक पप सथ आर सत्यतारप तीथैवासी मिप्यारूपी वचन ते व्याकुल 
कपष कोचतराली मव्यङ्ग सु प्रकाशित श्योर यपवित्रवित्त परमो से कटि. 
नतापूषक परहोनेवा्ती नदियों मृ उत्तप.ससारह्षी नदी को अच्छी तरह पे 
तपे यह पपारष्ी नद अग्यङ् से प्रकट तीनेधार 'अपवित्रचित्त परस्पा सेकः 
ठिनतापूवक परदीने योग्य कामरूपी ग्रह्‌ से ग्राम्‌ ससारसागर वर्तमान 
वासनाषूप पताल से उगुम्य युपने जन्म से प्रः दोनेषाली जिद्वाख्पभमर- 
चकर से भयानक निपको कि वद्धिमाम्‌ ज्ञनी धीर पुरुष तते ह उका तै. 
वाता सव ओ! से सक्त ज्ञानी पपिर समज्ञ यरं आत्मज्ञ उत्तम बुद्धि मं नियत 
होर ब्रररी रेणा सव समार्‌ से उत्तम रीति से तरलेवाले निष्पाप पिमलबद्धि 
करोधरदित दयायुङ्क प्रप्नतापूवैक ठम इन ज्ञानि को पेसे देखो जेस फि पर्वत 
पर्‌ चदा मतुप्य पृरथ्पी के वर्तमान जीरो को देखता है, फिर सव सृष्टि के उदत्ति 
समौर लय के स्थानस्प ब्रह को देखोगे धम्भध्वन तद्दश ज्ञानी युनि ने 
इष धम्म को जीवी के उपकाराय बहुत उत्तम जाना दै, सर्वव्यापी यामा का 
यहं ब्रान जो कि पुञ्च को उपदेश कियागया वृह सावधान दितक(ी यौर्‌ श्रपने 
दयाज्ञाकाय एरुप को उपदेश कृलना योग्य दै, हे तात । यह्‌ था्म्ञान बद 
गोपनीय दै जरिप् ्रालताक को मने वहत स्पष्ट घौर ययाथे वेनकरिा है 
यह दषेशोकरहित भूत भपिष्य का उलतिस्थान योर्‌ उनका रूप भाला, 
सी, पर्प, नपसक इन तीना म कोहं नदी दै, इसको सी पखर्मे सेकोईभी 
जानकर पनजैनम को नहीं पाता ३, यह योगम ्राससिनि के निमित्त कदा 
जाता है, हे पुत्र नेम सुत्र मत मुक्षि मृ समाप्‌ हेन ह उसीमूकार्‌ यद्‌ भूरे 
चचन दहदह मत एस के यन्तर दोन से हेते है योर बाणीपे पेहेनेपे 
नहीं भ दते दें इ्ीकारण सत्र तान्तिको को यद शास्र सौकार कतना योग्य 
है, हे उत्तम पुत्र ! इषी हैव॒ से प्रीतिमार्‌ शान्तचित्त भक्रिमान्‌ पत्र सैम्श्र 
कियादूया पुरुप इशत शास्र को निके कि पिता ने पुत्र क सन्स वर्णेन 


पिया यथार्थं वणन करे॥ २५॥ 41 | 
इति थीमदहामास्तेशन्तिपरवणिभोक्षधर्मेसप्तसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७७॥ , : 


परटहत्तरवां अध्याय ॥ | 
५ बोले ६4 गन्ध ॥ ध क न करे क 
य मान कीति मौर यश को भी नदी चाहै ज्ञानी बह्मएकाय ५ व 
ट, सेवा करने का इच्चावाम्‌ ब्रहयचाै सव वेदौ को पदे जो पुरुप यजुर्वेद आः 


सामेद व ए टे वद्‌ व्राह्मण उततम पदवाला नरी दै कितु 
नो सवर जीवाम ¡ के पमान सत्न मोर सवैवेदज्न मनिच्दावाद्‌ भधत्‌ 


\ । 


पवीव। ९८६. 
कषान पे तृप्र दै वह कमी नदीं मरता द वर्त्‌ मुक होकर जीध्रतादी जीवन्सफ्‌ 
टोता र इस निचा से वृह मय्‌ प्रयमापिद्रतै यश्य ₹ नानाप्रकार रे 
इषि यौर पर्णं द्षिणापलते यत्ना को परे दया धीर्‌ श्ननिच्चा के यम्य 
मिना किसी दणा म भी कद्यममाव को नीं परा दोपक्ना ९, जव यह निमय 
दीता द रीर जीवमान इसमे यभय्‌, होते द जीए इच्या भर शुद्चताग्हित्‌ 
होता दै तव ब्रह्मम को प्रप्त दोता ४ जप जीरमात्र मे मन वाणी मोर क 
ते हिमारहित रेवा दै तप ब्रह्माय्‌ म फत ई, फेला कमृदी इन्धन दै वदा 
दूस यन्धन नदी ह कामवन्धनसे चरूटना दी तह्माव ॐ योग्य समाजाता 
है,जैसे कले बादल से चन्रमा मलग देता ईं इमीप्रङ़र कल स॒ लग्‌ 
एजोरुण ते पथ्‌ यैयेतन्‌ काल को चाहता युपने धरते पचमान हेता ,जेसे 
ॐ जल सय यर से पणं निश्चल समुर मे प्रय कृपते ई उदी प्रर तन इच्या 
निक्ष प्रपेश दती द वहं शानत कौ पाता र भय चाहनेपाला शाम्नि नदी 
पाता हे, उदी सत्य सकरा ओर सफ से दोनेपाली फमनार्था से रोमितट 
न र स्वभे यादि कृ चारे गला क्यार यद देदामिम्‌नी कमनो से ख 
गगोदिक। को पाता है तात्पयं यद्‌ ई ॐ 4> कल पीये स्यमं से पतित क्रिया 
नतिः र, ठेद का रृदृस्य हितत वचन द्‌ योर उत्का निर सुप्र शन्त 


षरं रर शान्तवित्त की प्ररुता दान दं यददन कार्दस्य्‌तप्‌ दैःनि. 
रीय क्ह्मकोपएर्‌ सम गुष्ठ मोर परक सपार कँ उत्तान कलेवले मोर पम. 
पद पानेयाले को किर मावगमन नदी दता र॥२४॥ 


दति धीषद्रामारतेशन्तिपखिमोक्षयम-एसप्तनितमोऽयाय, ॥ ७८ ॥1 
हि (| 
उनासाद्म चऋभध्याय॥ 

भ्यासजो पले ि, मानापमान योर घय्‌ मृदि गृणा का कती पु जे 
मोत का चादनेवाला दोय तु प्रस यिष्य तौ पदिते वह्‌ वदा प्रासत्रान घर- 
पान्‌ टमयलते से सुनना योग्य र, धाङास, पायु, रग्नि, नत श्रौ पच्य 
एय भव्‌, भनाय, कूल यह याठ। इन पपतचामे मिते दप स्पजीपाम 
नियत्‌ द देके स्ते पफ नेपाले रेदयचना गा नाननगाला पृ दे्‌ 
केचन फ माकण जाने उन माकण कस्यश्रोतर इद्धिय ने सने श्रीर्‌ 
उदक्‌ पिन्‌ फो गस् जाने, चलना उदङाम्यहै प्राग्‌ यान उम्र 
रपट स्परोफोदृन्धिव्रषरपिपियजने प्रा नत ङ प्रयललापीपद्ध ग 
फा प्राण्‌ सन्तप्ता यर पन्‌र्ग नेच यटमवगृय उदन्पद तवक 
गक रवृतादे स्यू उप्त पिष्‌ दे पित्र ग्ला अारपृन्वी म प्रनङ्ग उमर, 
मणा के जोड कौ निल रफ दस्रा ्ना मीस यदत जन रे गुष 


५ . शान्तिषवे मोकषथमे। 
कदेनति द रुधिर म॒स्तक्‌ र जो २ थाप्रवस्तु हं उनको जलसूप जानो, नद्धा - 
रसनेग्द्रिय कदाती दै अर रम्‌ जलो का गुण है भोर केर स्तु हाड नख भादि 
दी मूच शिखेश गिर्‌ चोर स्नायु नाम नाडी पएृष्वौ से सम्बन्ध रखनेवाली 
धठुमार नानाम सेप्रसिद्ध घाणेन्दिय्‌ यह विषय्‌ हे योर्‌ गन्ध नाम पृ्वीस्पः 
जानना चाहिये, पिचले सव तच्च मे पदिले तस ॐ गणे मीत्‌ आक्राश कां 
राब्द गुण, वायुम शब्दस्पशे*ग्निमे रब्दःसशं सूपजल मे शब्द्‌ःस्पशं, सूप, 
सत र पवी म गन्पु समेत पाच इतीपरकार सव प्राणियों म पिले अद्या 
काम, कम्म, युए कहे है सुनियो ने पञ्चतत्लो की उत्पत्तिको जाना है इन 
नवा पित्त मः दशी बुद्ध टे म्यारह्या यासा रै बह नन्त सर्व॑ूप योर सर्वो 
त्म कटा नाता ह, इद्धि निश्चयातपक है श्योर चित्त सशयात्मक द वह कत्र 
नाम जीवकर्मा के यद्ुमान स जानाजाता दैः जो पृष न कामरूप भावे से 
सयु मात्मा को देखता दे ओर वास्त मे पवते यलि जानत। है वह सकर 
कम्म कता नही है तप का रहम्य त्याग त्याग का रदस्य सुसु, सख का पदस्य 
पमं ्रथीत्‌ सगुण ब्रह्मभाव है" सगे का रहस्य शम है जो सतोपके दाप षुद्धि 
की निर्मलता को चादै वही उदि शानिति का लमण दै क्योकि वह्‌ शोक स 
्देद को लोभ फे साय सतप कएके नि कर्ती द, शोक मोह अर मूत्सरता. 
मे एयर्‌ शान्त शुद्ध पित्त इन चथ गणो का लक्षण रसनेवाला ज्ञान से तृष 
मनुष्य वरह्ममाय को भप्त होता दै" इपुपरकार सुक्र एप के लक्षण को कका सङ्गि 
के साधन को कहते ह-जिन पूरो ने एतोगुणयुक़् एत्यता शान तचित्तता 
दान, तपः, त्याग, शम, इन च गुण चोर श्रवण, मनन, निदिध्यासन थोर 
शाघ्र, यूलमान, अनुभव यह तीनो इच्यमं से यर ओर देह म नियत 
प्राता कौ देद की वत्तमान दशा मेँ जाना है वह्‌ इष युङ्क लक्षण गृण को प्रष्ठ 
दोक्र देह म उस अजन्मा यवरिनाशी, स्वभावसिद्ध भोर रच को भरप् रोने 
वाले अविनाशी सख को पाते हं थथा पततान्तर म उपनिप्‌ नाम्‌ निद्या कौ 
प्राप्त होनेवाला पुरुप भी भ्यान मादि के कम ते भषरिनाशी सुख को पाता दे, 
चह उपनिषद्‌ चिद्या सदैव ते यविनाशी मादि भन ुण रखनेवाली दै केवलः 
शा के दी ज्ञान से सुक्क नदीं होती किन्त दूस साधन की भी मवर्यङता 
२ हे उएफो फदवे ई, यह्‌ पुरस्य चित्त को कममरदित कर सद थर से नियत्‌ कक 
जिम्‌ तुषिता को पाता ह वद दू प्रकार से ग्रा करना कठिन च्रीर मन्म 
३, जि द्य के कारण विना. मोजन के निधन भी तृष होता ई भार सतारे 
वरराग्यवान्‌ भी वलवान्‌ दता ई मो उपरो जानता दे वदी वेदङ्ग ई, म क्णो 
मै ठ सावधानी से इन्दियो को रोककर ध्यान मे नियत होता हे पट माता से 
प्रीति स्सनेवाला कदाजाता ई परमत्वं मं पमापि कनेवातते अनिच्चायुक् 


पवोष। ४६१ 
नियत पय को सप ओरते सुख मिलता टै, पञचतन्माचा, बद्धः 9: 
प्थानसमूह योर स्थूलतख ग्यारह इद्धिय चर इन्दो के. विपयसमूद ऊँ 
त्याग्‌ कलेयाते सनि के घुष से टल पेते दर कियूजाता ई जैत यभृकार 
सूये से दए दोता ई, उत कमे के उकल्लवन करनेवाले श्रीर्‌ गणो के एेवय्य से 
ध) विषयो से प्रतिप ब्राह्म को जरा खु नदी दती दं इसे कर्णाग्र 
सव थोर से वैराग्यवान्‌ रगृ देष से रहित होता ई थथीव्‌ मासतक् का जान- 

+ नैवाला उच्चारित हता है ॥ १२॥ 
दति भीमहाभारतेशान्तिपवेणिमोप्षपर्मएफोनाशीतितमोऽध्याय" ॥ ७६ ॥ 


्रस्सीवां अध्याय ॥ 


इसका से पश्तच् घ्व्रिया काम कम चित्त बद्धि इन दरार्पयुक्‌ देह है 
इपफे पिरप प्रनन्त मालारै वहम सिंगासा है इपु भ्रम के निपत्तफे ध्रसको 
भी दग मे द वमान सिद्ध ऊसते हू-व्यासजी बोले कि स्धूल शेर पे प्रथ्‌ 
जी को सष्मशरीएवालाफदा इसदेत॒ से णाघ््त योगी उस सिंगासको रामकृ 
कर्म से समाधिम देखते दँ मत्यीत्‌ इसृक्रा सापात्कार कते दै लेसे कि सूर्य गी 
किरणे एकवार दी पुम जगह घूमती द थोर नियत रदती ट्‌ यर गुम्की यरि 
से दिपती हं इसीपकार्‌ जीवन्सक़् सोग प्राचीन स्थूल शर का त्याग? 
सृष्मन्प मे पृथ्वी पर ध्रमते ह, जेसे कि जक मे सूयं क फिपएणमरुडल तिस 
रूपयाला विदत्‌ दता दे उषी सजी दे म सुलधान्‌ सिंग उसी रप 
वाल। षट प्राता दे, भौर वृह योगी उती कौ देखता दे, जितिन्दिय थोरर्विग 
नाम देह्‌ के जाननेवाते योगी भपने लिंग देद से उन स्धल्‌ देह मे एवर्‌ 
सूम्‌ शर रनेवाे जीयो गो देखते ह उह योगी परकायप्रोरानादि कम 
फाले को समय दते दु, योग्‌ एेखयं ज फि जगत्‌ कारण प्रपान. श्रातमा 
रूप द एसपे निरत भीर क ते दीनेगाले रमोगुण करो त्वाग ररनेवाले सोति 
नागते दं उन सन्‌ योगाभ्यामी पुरो फे स्वाधीन बह लिंग शिर संदे दोता 
इेजमाराच्निमे तादी विनिम घ्राधीनता करे स्पतेदउन पोगि्यो ङा 
जीगरात देव गुरणा ऊ काव मदत्तच, भदस्मर पवतन्माजा नाम्‌ सात सृष्म 
गुण समेत इन्द्रलोरु मादि म यनिजानेवाला श्रो तीनों सनन में पिनाग- 
क पे भग्‌ भ्रम योता द, उमप्रङार योगिवा रे पष्मशररक 
परोत ज्ञान उदागया यदे भ्तानि्णा तेमींप्राम्‌ रे, वित्‌ द्धि से पजय 
फियामा जीवाल्मा स्वारस्य म भा मयने थोग दृते के गरीर जोरि 
स्थत सीर पे पृ द उनतत जानता थोप्सुवद्ता कामी चत्रार्‌ं 
परन्तु पदाभीसुसटम को प्र स्रेपत्तोभषेदसो दोतार योप्वटुत 


५६२ शान्तिपतर मौक्म । 
थपन्‌ होकर भूषन्नचित्त दोता ६ तव पुण्य भी करता है मर जीवता सा दीः 
सता द प्रत्यन्‌ दै करि उस जाग्नि कै भीतर वत्तेमान होकर गभूय ग 
धारण किया रर दशमररीने तक माता फे उदर में निवासी होकर भोजन री 
पस्तु के समन पेट मं नही पवता ह तमोशष रनेशुष से यक्त.गिरे हए 
मुप्य्‌ उस्‌ परमेरदर के धग्‌ हृदयेशय नीयामा को शरु के भतः नही 

देखते ह तो यास्‌, कौ प्राधिरकैने देय उक्तका वणा रत दः उम यासाको 
चाह्मेवाचै परय योगराघ् फो जाकर सम्म यर्‌ प्रलये भी श्रमिनासी - 
कारण नापर शीर को उल्ल॒न कणे ह आशय यह टैफियोगतेततीने। देह 
त्याग कृलेवले योगि को आ्रात्मा की भक्नि रै शारिदव्यछपि ने पथ्‌ 
रूपाले चप्‌ त्श्रपकेकमां के कम म समाधि के योग्य सय वत्तिीके 
शान्तिरूप इप योग का वशेन क्रिया दै, सत सूषम यात्‌ इन्दिय, विषय, 
चित्त, वुद्धि, महत्तस्य, मभ्यक्त पुम, आसा को योर च यगय मदेया कर 
नानुकर्‌ यूर त्रियणत्मक ज्ञान का इगन्तः इम जगत्‌ को जानकः गुर वेदः 
पवर कै व्रिच्‌ ते पञ्च को साप्ना्क.र करएत। इ ॥ १५॥ 

इति शरीमदाभारतेशान्तिपर्वखिमोलपर्मञ्णीतितमोऽध्याय, ॥ ८० ॥ 


दक्यासीवां अध्याय॥ , ,, 


व्याजी बोले फ, उपरर सूतम स्वृ देर प पयर यामां को कंदर 
शल चक्रा से भौ उसकी पृरथशता वणन कसते ६ कि हृदय मृ काम्य इत 
धपे जो मोदके परमृद्य वीन ते उत्क 1 चौर गभिमानरूप शाः 
साये से युक इन्योकम्न्प वधे मे वत्तेभाने ्कननृस्य मूल त्र प्रमाद- 
रूप जल से वीच्या रै उपमे निन्दाह्य पत्ते मीर पं पापी मार है माह 
चिन्ता शोफयाटि र सय। भयन्य शङ्कर यर लेपी मोहिनी लतार्थो प 
स्माच्चादित दं लोहमयी पाशै वधाहुमा महालोभी उसके फल फे चाहनपले 
मनुप्य उक्त फन देने २३ फ फो वतं योरे गेषक्र समीपे जो 
पुरुप उन पाशा को यपीन ऊपे उपद्र को कात्तादै वट उन ठन पकार 
के ट.ता य त्यागकम्ता दै धिय ते सम्बन्ध रनेवाला सख भी ट. प दं इत 
कारण द्‌ खक दविपचन कहा रै जिस कारण ते जज्ञा. “क उता 
दे उषीकरण से वह्‌ उपपरकार सतक्रः दंजेतेकिः-' (= रेगीर् 


साती द, उप द पीयसे दरतः, क्प; पथ तेजक 
दुरा कद्र जाती ष्ट जो पण स" ९२ ४1 
को जानतादेवदृदुष,“ 1 ८५५ १ 


खापरी यर उत निवन ' | द ` 


पूव । ४६३ 
चित्तह्प मन्त्री से वमाये गये इद्यस्य प्रसीद ग्रो इन्धियो का पिषय 
पत ई उन इन्दियषा पृरासिर्यो के पषण के य्‌ दान श्रादि वहे यका 
भ्रस्म्‌ दै उप्त कमम के प्राम्भ द्‌ दोप भयक्त¶ दे ज। ङ तमोगुण रजोगुण 
नामं ह रशत्‌ वृह राजम्‌, तमत, हु 717, कृष्म ल, सुल सद्र जप मन्त्री 
चित्‌ने उत्तन्‌ क्रिया दय वैते मोगते ६, यद वित वि यकार इम दहरम्‌ 
पु! के यथिपति. द चेर्‌ तना उन सल यादिस्प्‌ वन क्‌) परघ्रीमगा_ भादि 
कै'दाग्‌ भोगते दह उतत दशा मे मजिता वद्धि भी पित्तक समान्‌ दे्पस सिप 
कदीजौती है पलापी म चित्त्य मन्त्रौ पे भयभीन्‌ देते द त पनी दद्‌- 
चित्तता भी न दजाती ह र दोषान्‌ वुद्धि भी जिस घन पुत्रादि द्वदने 
अपरा हितकारी निर्चय कप्ती हे वह यथेदुख या दोक नाश दोनाता 
२, नाशपर्‌ ्रवमीद त का देने गाना दे उको .नो फिजम चित्त वद्धि 
दाग धनद फो उनफे नाश दो ॐ पीये शोच याद्रप्ता तप वह 
चित्त महयपीञमान रोता दै, जम्‌ चित्‌ वद्धि पे पर्‌ हतादं तप कैपलचित्त 
कटाजाता द्‌ परन्तु गर्त मं वही इू्धि ₹ इ"ी-त म वित्त फेयोगसे उद्धम 
भीदुषपमपदेते ष्ट ्नामाख्यवुद्धि योर चित्त भद्‌ षमंप्रासा कीक्या 
रानि दती द इक. विवार ऊत ई-उत वद्धि म प्रतितरिप्रूप ते नियतं 
इम सस्‌ को केवल रनोगणदी व्याप्रकपतता द वह सजाग ए द षरूय फनमा 
दाता षे इ्फरण पद भित्त रनोगण से मित्रता फता दं थत प्रगततिके 
सन्प्रल होता है भीरउन पृप्नप्ती लोमे को पकरडकङ्र रजोगुण के भानि 
करता ॥ १४ ॥ 

एति श्रीमक्भारतेशाल्विप्राएमन् प्मणर्ीतितमोऽयाय, ॥ २८२ ॥ 


बथासीवां अध्याय ॥ 


इमप्रफार्‌ षषारल्पी कागपृदसे मो हने ठ लिये व्यापी गी र्दी 
युक्षि फ फटने ऊ भीप्पजी उदयत दृष्-भीष्म उपा च-ढे निप्पापःपुच्। न्वातजी 
के मुम निना हुमा चतन्य घाल की उपापिन्प भासशादि त्तो ज 
वडा पिन्‌ तुम उड मलार ते सनी, देदीष्य मग्नि के ममान प्रद्मारित 
मरतानरदत भगवान्‌ नयूतूजी ने उन भतानद्फे धूम्यं गृङ्दयजीम्‌ कदा 
र, दै पु! इसकरण ते म निरचयातयि दए गाम्र नने उदेता फ निण्य" 
लना, गुर, फथिनित्व, प्रनादि कौ उत्पत्तिस्यान्‌, गन्प प्रपनी प्रपनतापे 
देदादि फौ पद्ध दना ग्‌ क प्रपि की न॒मेम्ये परस्त्र दकर टन दोना, 
मन॒प्यादि का प्ताप्यान शौ? पमृतमम्बन्मे चित्तमनो मेवे सानग 
यह्‌ मय पृष्वोपतम्नन्धी गय द-मेतनलता, याद्रता, जारे दोना, सिपयता, 


४६४ शान्तिपतं मोक्षम । 
शोमा, जिह य॑त्‌ रपनेन्दिय की पथु, वप्‌ आदि जजविकर तन्दलादि 
पाकं यह सव जलसमबन्धी गृण ६-स्वर्‌ के योग्य दनाः भग्न का प्रकार, ' 
ऊप्मरा रन का परिक शाक, रागः रीघ्रगामिता, तीव्रता, उपर का वव 
जना, _यद्‌ सव अिनसमनन्धी रुण द-शीत उप्ण से रदित स्पशं, वचन. 
शन््यं क गालक, गमन्‌ म स्वतन्त्रता, परकम, रीघता, दूना, वास का, 
ना जाना, प्राणह्प से वेतन्य कौ उपाप्िरूप होना, जन्म, मरण यह्‌ सव 
चायपरम्वन्धी गण ₹-शग्द, व्यापकता, चिद्रत्र, आश्रय, भनन्याश्रयत्व, ^! 
स्पशेरहित अध्यक्रताः एके दशा से दस दृशा में नू दना -यह्‌ आकाशतः 
सन्धो दं यह सव पवस गृण पावो त्तौ से प्रकट हं चित्तमे नो रण दअ 
यात्‌ मरट्न कए्ना, खण्डन कना, वात्तोलापमे प्रगीएता, स्मरतः, रान्तः 
मनोस्यरतति, कषमा, वैराग्य, राग, देष यादि योर व्याङुलता, प्रिय गप्रियता 
का नाश, निद्रप दृति, समाधि पे चित्ते का रकन सशय भरत्यत् यादि प्र 
माण की बृत्ति इन पाच को उुद्धिके गुण जनो, युथिष्ठि ने कडा कि बुद्धिं ` 
फिस॒प्रकाप से पाचों शृण स्ठनेवाली दे चर कैसे पर्चो इर्यो केगुण दह 
दे पितामहं ! इन सव मोक्ञानो को यमे समाये, मीप्मजी बेन्ञे कि तरो कँ 
गण पचास शौर इद्धि के पाच पचपन दए जौ कि पचस भी शृदधिके ध 
ग॒ण दै ९े सवको इरा किया तो साट दए वद सथ गुण यैतन्य पे सयुक्‌ द 
पवत मौर उनकी विभूतियो को. अनार नूह से मिला दुभा कदत दँ 
ह पुत्र! यां उसके सदेव नरी कते यय्‌ त्‌ जसे सीम चाद दीना नित्य 
नही ६ इसी प्रकार केवल चैतन्य फे देने के समय्‌ से बिश्व की उदत्ति ए, 
इसीक.रण चैतन्य की सददध एक्‌ दशा दे्नेपरं उप्त उदन दोनेवाला जगत्‌ 
ससी के सप की समान मिग्या है, बह अदत्‌ सिद्ध होता दै, यह उप्‌ वन्‌ 
फिया ह्या वेदवचन के पमान टै इसफ़) कते टः दे पुत्र | प्रथम लिखे ए 
शलोक मे सृष्टि की उदयत्नि के विपये दूसरे वादिर्यो ने जो वेद पे किरुद व 
चन तुम्‌ सै का वह्‌ विचर से दोपयक दै .भत्थीत्‌ युकषिसदित्‌ भी भयुङ्षिकृ 
रे क्योकि वेद क पिद्धान्त गदी युक्रिगल्‌। ह, प१न्तु वूम इम लोकम पृहे 
हए उस सदर नित्य भिदध बह कौ बाच रेवस्पं अच्यैयकोर पराप कफे तति 
से रहित बुद्धि्राले ह ॥ १२॥ 
इति भीमहामारवेशान्तिपणिपोक्षपरवद्वश्रीतिनमोः्ध्याय ॥ २ ॥ 


तिरासीवां अध्याय ॥ | 
शनन्तङदधि देने से कल्याण ह बद शान्ति मरणसमय पर स्नवः उद =, 


पीप । ४६५ 
होजाती ई क्योकि स्मरति के घ्रनुार ग्रु मनस्य हं फिर पाना ते क्या प्रयो. 
जन दै यह शका कफे एक गवि से दूसरे गोवि के जाने के समान जन्म मूलय 
ह परन्तु यह मौनता उतत्ति नाश के समाम केवल स्यूत देह से दै पृ 
से नदीं दै इतके प्रिपयमें गृलु मोर ब्रह्माजी के प्ररनात्तर वणेन कते ६ 
युधिष्ि बोल कि पेना के मध्य म जो मृतक च- मदावली राजा लोग वत्तमान 
हे वह एृथ्वीपर सोते दं उनम दरएक भयकाप परमकृमी दशहयार दायके स. 
मान वली था यह्‌ लोग्‌ युद्ध मं पशक्रमी क ष्या के दाय से मोरगये, मेउस 
युद्ध मे इन पूपा के किरी दषे मार्नेचाले को नही देखता ह वह्‌ पराक्रम 
तेजवल मे युग पे एि? ड्‌ १० ज्ञानी निर्जीव सेते हँ भा१ उन निरज मे यदं 
शब्ड वर्चभान दै करि वह मरगये, वहू रेते भयकारी पराक्रमी रजा लोग मए 
गये इसमे मुमः को सशय द फ मए्णये यह्‌ शब्द ऊहा पे उदयन हरा दै देव- 
स्वरूप, पितामह ! मृत्यु किप की ईं स्थल स्वम शरी दे याश्रासाकीदे 
प्रौर रिप प्पे उपपन्न द्रई मोर किस्य ससार को मारती रै यद पतव मुम 
को समफादइये-भीप्मजी गेले कि, हे तान ! पृ ल र एतयुग म एक भ्रनुकः 
म्पक नाम राजा हुमा वह युद्ध मे तएपादन होकर शत॒ की सवा्पर गच्च कीं 
स्वाधीनता में पर्तमान हया उसका हसनम्‌ पृत् जो भगवान्‌ के समान पर 
करपी था वद्‌ सेना योर्‌ साधिं समेत यद्धम णचरुभं के दायते मारगया 
तब गजा थनुरृम्पक जो शु के स्वाधीनपृत्र शोकयुफ भर शान्तचत्त का 
उसने पृर्ीपर खत- भाये इए नादी कौ देखा भ्र पने शयुषरा भोर 
पुत्रणोक होने का सच एृत्तान्त नारदजी से परणनकिया तय तपोमृक्नि नानी 
ने उसके चन सुनङ़र पु्ररोक की दूने पाती कवा उप्पे पर्णन कौ 
भीत्‌ नाष्दजी बले कि दे रजन्‌ ! इस बहे रिपयवाली कथा को सुनो 
प्रजा उत्पन्न कलके समय ब्रप्ाजी सृके उन्न कफे उपरी मत्यन्त गदि 
रो न सदक्षके, देथयिकारसच्युत न दोनेवमले, य॒थिष्ठिर ! उप्तप्तमय पृण्वीजीवों 
` से कदी म! साल न रद तव तीनों लोक जदपदाय के समान भवन्त होगये 

थोर तषार ठे नारा के विपय्‌ दी पिन्ता व्रद्रानौ रै वित्त म उततर दुं मर 
ब्रहूजी ने पिवर्‌ फर मृषि के नारदेन का गई कारण न सममा भर 
उनके कोप फले से इच्िर्या के क्के दास मग्न ष्ट दर तव पद्मजी ने 
उप यमिति के दत्ाप्षयदिरामें को भस्म्रिया भोर मगयद्‌के कोपते 
पत्यत दरं मग्निने स्वग, वी, ग्रह, नत्र भादि चरचर जगव्‌ मो भस्म 
क्रिया मार सवे स्थविर जगमर्नव भी मम्मदगये तर जगी पपार फे 
एर श्रीरिपजी मदगज मद्र जौ के पाठ गये तव बरशनाजी रिपजो पेमित- 
कट सपार ॐ उगफारषं पह प्रन बते रि दे शिवनी! भाप मे ब्द्धिपे छ 


४६४ शान्तिप मोयर्म। 

शोमा, जधा अयत्‌ रतनेन्द्िय की चे उर आदिं जलग्रिकार तम्दलादि 
पाकर यह सव जलम्बन्धी गण ए-स्वश के यार्य होना, भगिनि का प्रकाश 
उपप्रा भन का परिपाक, शंक, पग, सीप्रगामिता, तीत्रता, उपर क बराबर 
जान, _ यह सव आग्निसम्नन्धी गुण दृ-शीत उष्ण से रदित स्पशं, वचन 
इन्द्रय के गालफ़, गमन म स्वतन्यृता, पशक्रम, शीघता, दना, श्वा का . 
आना जान्‌, प्राण्य से चैतन्य कौ उपापिरूप होना, जन्म, मरणं यह सब 
वायुमम्बन्धी गण ह-शब्द, व्यापकता, चि्रल, याध्रयघ, भनन्याश्रयतः 
स्थशरित मम्यक्रत। एक दशा से दूस दशा मे न्‌ दोनाः-यह्‌ श्राकुरस- 
न्धो टं यह सव पचास एण पचो तर्च ते प्रकट दै चित्तम नो गण द म 
थात्‌ मएटन कना, खण्डन कलना, वात्तलाप मे प्रणता, स्मरणता, भ्रान्ति 
मनोर्थर्तति क्षमाः वेगग्य, राग, देष मादि शौर प्यालता, प्रिय मप्रियता 
का नाश, निद्रह्प गर्तः समापि पे चित्त का रकन सशय प्रत्यन्त भादि प्र- 
माण की त्ति इन पाचो को बुद्धि के य ण जानो, युिष्ठि ने कदा कि बुद्धि 
किसप्रकार पे पचा शण रलनेवालती है शरीर कैसे पवि हन्या के गुण दे 
दे पितामह ! इन सव मोःज्ञानो को यमे समहय, मीष्मनी बेलि कि तरो क्‌ 
गण पचाम्‌ र युद्धि के पाच पचपन हृए जो कि पचोतद्च भी षद्धिके श 
गण हं इमसे सयक इकटरा करिया तो साउ हुए वह्‌ सञ्‌ गुण चैतन्य सं रक र्‌ 
पतच मीर उन ङी विभूतियो को. भविनाशौ बर से मिला हमा कते दँ 
दे पुत्र! यहा उसके सदे नी कहते टं यय्‌.त्‌ जसे सम वादी दोना नित्य 
नही द इसी प्रकार कैथल चैतन्य के देने ॐ समय से विश्व क उदपि दै 
इसीक.रण चैतन्य की सदव एक्‌ दशा देनेपर उपे उतपन्न दमेव्राला जगत 
प्स फे सप की समान मिः्या ई, बह्म अदत सिद्ध हेता दे, यद उपर वर्णन 
किया हुमा वेदवचन के पमान है इसको कहते द, द पृ । पथम लिसे इष 
श्लोक मे मष्ट की उदपत्ति के विपव म दरसुरे बादियां ने जौ वेद ते रिष्ट वः 
चन तुम से कदा वह्‌ विचार से दोपयक्त दै. मत्यत्‌ युष्ग्सदित्‌ भी भूक 
३ क्येःफि वेद क्‌ धिद्धान्त उदी य॒क्तिगल्‌। है, पृ१्तु ूम इस लोकम भः फ़ 
हए उस सदय नित्य धिंद ब्रह्य को ब्राहयच पेश्वयं भ्च्येमकर पराप करके रति 
से गदित द्धिवाले दो ॥ १२॥ ` 


दृति धीमषाभासरेशान्विप्वियोभनधर्मद्व्यीविनमोऽ्ध्याय ॥ ८२ ॥ 


तिरासीवां अध्याय ॥ 
शान्नडद्धि हेनै से कल्याण ह बह शान्ति मग्णस्मय पर सतः उ 


प्वीध। ४६५ 
रोजाती है क्योकि स्मि के अनुतर मृ मौनुरप हे फिर साना से स्या ये 
जन है यदह शफा कखे एक गिते दूसरे गोवि के जाने के समान जन्म भूत्य 
ह पलतु वह मौनत्‌ा उसत्ति नाश ॐ समान केव स्यूल देह से दे प 
से नदीं दे इप्के विपयरमे गयु यर ब्रह्माजी के ्ररनात्तर वणन कत्‌ ६ 
युधिष्िः वेले कि तेना के मध्य मं जो तक च मदविली रजा सोग वर्तमान 
ह बह पृथ्वीपर सोते दं उनमें दृरएफ भयकागे परकृमी दशहजार दधी के त- 

` मान वली था यह्‌ लोग यदध म पशक्रमी क यो केदाप्‌ से मोगवे उस 

युद्ध म इन पुरुषा कँ किषी दूरे मारनेबाले को नदी देलता ह वह पराक्म 
तेजवल मं यकर ये फि वह चऽ ज्ञानी निजी सोते दं भीर उन निजवि में यहं 
शब्ठ वतमान है करि वद्‌ मणये, वहू पसे भयफापी पराक्रमी सना लोग म 
गये इषम सुभ को सशय द कि मणपरे यह्‌ शव्द एद्य पे उदन द्रा है देव- 
खरूप, पितामह ! ग्रु किंष की ई स्यत सृष्म शरैर की दं याभ्रासाकी द 
भूर किष परप से उतपन्न दरद अर किस फरण सृपार को मासती है यद सय मुम 
को सममाइये-षीप्मजी पते फ, हे तान ! प्यं मल ॐ सतयग मे पएफ़ भलुक- 
म्पक ताम पजा हमा वह युद्ध मे कषणवाहन दोकर शत की सवापपर र की 
स्वाधीनता मेँ उत्तमान हमा उपक हध्निम पत्र जो भग्वान्‌ के समान पर 
क्रमी था वह सेना धोर्‌ साथियो समेत यद्धे राधं के हायसे मारगया 
तव शना थनुङम्पक नो शत्च के स्वाधीनपृच्र शोफयुक्र भर्‌ रान्तचिप्त था 
उसने पृष्वीपर खत- माये हृए्‌ नारदजी कौ देषा ओर प्रपने शयवश भ्रौ? 
पुच्रशोक्‌ दोने का सव्र पतान्त्‌ नारद्‌जी ते वणेनद्िया तव तपोमूर्नि नाटी 
मे उसके वचन्‌ सुनरर पु्रशोक की दकम ली कवा उपप वर्णन की 
भषोत्‌ नारदी गेले रि दे रजन्‌ ! इस बहे परिपयवाली फ़वा को सुनो क्न 
प्रूना उत्पन्‌ कएके सपय व्रप्माजौ सृष्टिक उनन्‌ फे उसी भत्यन्त ग्रद्ध 
क न घद्पके, दे यधिरारसच्युत न दयनेवःते, युधिषिर । उसप्तमय एष्वी नग 

सकी मौ साली नरद तम तीनों सोक जडपदा्ं ङे समान भवतत होगये 
भर त॒प्ता के नारा फे पिपय की चिन्ता तद्याजी के वित्त म उतप्न हं भौ 
मजी ने व्रिचार्‌ करे मृषि के नाणदोनेका 7 रण नसमन्पभेः 
उनके नेथ कृते से इन्द्रा क चछर के दाग मग्नि प्ट दई तव नगरा म 
उप यन्नि क दाग पवदिगार्मो कौ भरिया भोर भगार ङे कोप 
उलन दई मग्न ने स्व, पृथवी, गरट्‌, नम्र भादि चुगुचर जगद्‌ को 
सि भार्‌ सुब म्यापरं जगम जीव भी भप्म सेगये वद जगधर व 
एफ रजी मदागनव्रद्र जौ ॐ पाम गये तर नयाय शिन ध ॥ 
क ससार र उपदन पहु वचन रल फिट शिपजी। ग्राप भी । 


| ~~ 


४६६ शान्तिप मोम । | 
वके योग्य होमे तुम्ददे मन की इच्थाके तमान ुम्दारा यभीए कत्णा॥२९॥ 
। इमि भीमहामासतेरानिपषिनोपयशौतितमोऽभयायः ॥ ३॥ ˆ ' 
रे ^, + । ध 
चासस्ववा अन्याय ॥: | 
.शिवजी वोह फ दे भमो, पितामह्‌। मंसाए की उत्यत्नि के निमित्त इमे 
पाथना क सुनो फि यदे पृष्ट यापनेही उत्पलररी है इसपर कोष न्‌ किय 
ह ब्रह्म्‌ । सः प्रनालोग मापके तैन ङी यग्नि मे जलते र उनको देख ` 
समक! दया उद्बरद्ेती ह इन देथा फीनिये, बह्यानी गले कि मँ कोप 
नद कषता ह यो यह्‌ भी नदीं चाहता ह फि मृष्ट का नार दोजाय यद्‌ मृषि 
स नाम पृष्यी के वाम्‌ उताएने फो शिया जताहेसो हे मदेव्रजी। इष 
भूपे कान्त भयभीत पृथी को जलम दूता हमा जानक, यहं य 
पृगई, जप बुद्धि के वड विचार स इसत सत्तार की गद्धको स्यून कने कक 
पिचारनपायातपसकर्मे पतो) प्रच दुमा, शिवजी पेलेकिं दि देवेण्यर्‌{ . 
प्रपन्न जये चीरं सपार के नारा के निगित्त कोवको त्यागो जिप्रपेकिम) 
लड़ चैतन्य जीप परय सव छोटे बडे सरवर, नदी, तृण थोर चँ चोन फ 
जीव जलका मस्र रोगये य श्राप प्रपन्न हूनिये यदी परम मागता हः पहं 
नाशुपार्‌ मम्म्‌ हए जीव युप किपीप्ररार मे सयत्र नदी हागे इमकारूण माप 
पने तेज सेइम तेन कौ दृछम्रो भरौ इनके गरद्धि की कोई इ१री यति 
विच्य हे पितामह ! जते यह .सय जीव यं सो कोजिये जिन च्रिवा 
गौ त्रदिनष्टहोगईदं रह नष्टो), हे लकेयवरा के स्यामी 1 मुफफो मा 
ने मयिदध ऊ मधि नियत किया दे योर सय संपतारतम्दारदी कनाया 
हैर्मंथाप्‌को प्रसन्न कफे ममर जन्म लेनेवाली भृष्टि क चाहता ह 
माष्दजो ओप फ यद रिपजी फे पचन को सुनररवरग्रानीने उप्त तेन्‌ की 
श्यपने भन्तत्मा मे द्यक्ष काक्तिय( यर उम सग्निफो भीघ्नानम्‌ 
लय करके जपा के जन्म मर्ण को परिचर्‌ फिया भाशय वृह ट कि जन 
मष्य इन दोर्नो के देनेने न पृ्वी फामारदगान सृषटिको भयिङन 
होगी इन सम वातो के पीये उन उद्याजी फे रपी चिद से एके श्वी प्रकर द 
भिषक कले भौ लाल चन्र थोर कले भती ५५ द्य छगडगो पे 
शोभित दिव्य भरष्ो मे भ्रलरत थी वह देह के चिदरा स निकसक््‌१ दण 
दिशा मे यतद भोर उन दोना प्िेग्वर देतामा नेउम ोभित.कन्या 
क देषा सो द ससार के पोषण रसे ले, रजन्‌ पिषः मद्याजी न ज 
फन्य। को लाक यद कदा कि, दे मृत्यो ! ठम को दमने स्मरण कि वाम 
तुम सर स्थादर जगम जीवो फो मारे शरोर किमी पर दया मतके पवकः 


1 ~ 


# 


परवधे । ९६७ 
वृ को पिनाश कथे तुम मेरी घ्ना मे वे कसाण को पयोगो यह्‌ ब्रह्मा 
का वचन सुनकर उस कमलमालाधारी घीूप शोचग्रप्त मृत्य ने वदा ध्यान 
कके भ्रथपात्‌ किया जर मूनु्यो के ्रानन्द्‌ के निपित्त उन अपने च्च 
पार्तो को दोर्नो दाये में भर्तियां चीर प्राना की योप्यासु भिस्ते मेप 
जीवों काएफदी वारनाशन दो यह अभिप्रायथा॥>२२॥ 

एति शरीमदहाभारतेणान्तिपवणिमोक्षधर्मेचतुस्शीतितमोऽप्याय ॥ ८४ ॥ 


पचासीवां अध्यायं ॥ 


नाएदनी वाजे कि, फिर वद्‌ दीधनेन्रूाली चित्त से इष को दूरकृ दाय 
जोड़ नम्र शिर ते इषी प्रथोजन को कृदनेलगी कि हे भेक्ञा वरद्याजी । तम्‌ 
सृ उपपन्न हुई युम सीं स्री सय प्राणि्यो को भय उत्पन्न कसनवाली कंते हस्र 
हैम यप्म का भयकृरती हू सुभ को धूप कमम क्‌ उपदेश के श्राप 
सु भयूप अग्नि को विर्‌ र कत्याणएसूप नेत्रो से देषो दे भाणिया 
के स्वामी मं उन निए्पग॒धी पालक, वृद्ध तरण, पुषा को नदीं मास्गी मर 
भाप को नमस्कार कती ह चाप्‌ मुमपर प्रसन्न हनिये, प्यारे पुत्र, चवर 
फे भाई शोर माता पिता धादिको भी नदीं मारूगी जिनके कि सम्वन्ध। 
मरगये परह्‌ शप दगे में उनतषु मय कप्ती ह दसिया जीवो का अश्रुपातीय 
जल मुम्‌ को वहत वपूतक सदेव मस्म करेगा मे उनसे मत्यन्त्‌ भयभीत्‌ याप 
की शरण श्राई ह दे देव । पाप उएलेव्‌ले जीव यमलोर मे गूरेजाति. हं इसत 
से देवरद ममाप्‌फोप्रसृन्नएती दर मेरे उर एपाफपे दे लोकपित्‌ ! मृ श्राप 
से यदहं चाहती ह कि तम्दरि प्रसन्नता फे श्प म्‌ तपस्या कर बृद्याजी यले रि 
हे गरत्य 1 मने तुभ को ससारके नाश के निमित्त उत्पत किया दं तुम जाम स 
संसार को मूसे छिपी पात स परिचार मत्‌ कपे यही वात य्य होगी कमी 
इपके विपरीत न रोगी दै पापरदत्‌, निदे, खी । भ वचना फो मानकर जसा 
कृद! द वेसादी कणे, फिर दे मदापाद, युषिषठि?। इषपररार ते याज्ञा पई हई गयु 
ने उत्त नहीं दिया ओर्‌ नम्रतापव वाजी के सन्मुप नियत सगर धार्‌ 
वातार यत्प होने से निर्जवि के षमान प्या दोगई तदनन्तर देयो केदप 
इश्वर याजी भाप मे राप प्रमन्न दए भोर मृन्दमपर्यानणृक दो एर सरलोर्गो 
फ़ देखा भर देषतेदी मपनी हषा प्र की मर्‌ मुनाजाता ३ नि याजी 
फो कोधपदेत देखऱ वह कन्य उन्‌ मम्दनेमे प्रथ्‌ चनीग, दे तमेन । 
तव वद्‌ पृ मृष्ट क नागमे र भनसा उदा सै चलकर शीघ्रह मेहर 
नाम तय को ग्‌ पर वदा महाउत्तम ग्रत सिय! घोर पद पथर उतु एङ 
यण पे सद्ष्टी क्षमो गन महतिनेषवी घरानौ ने उप्त उपरतप्काली =, , 


४६८ शान्तिषवं मोक्षधर्म । ति 
से कडा किं है रू । तू मेरे वचन को कूर यह पुनर गल उनके वचन कों 
भयान न ककं फर सातप वृषतक एकष से सढीर्टी पर्‌ तेरहपद पधे सदी 
रदी मर युत पपैतक यगो के सा दमी फिर दो युत पतक वायु केथा- 
थार से रदी फिर मौनता म नियत हई योर आठ सटसरपपतक जलम निवाप 
किया फिर वह कन्या कौशिकी नदी को गई वहा वायु गरजल्‌ के याहार पे 
नियम्‌ किया फिर वह्‌ श्रीगगाजी योर गुद मेरु हाड पर गई वहा राष्ट फे 
समान निरे सृष्टि के यानन्द्‌ की इच्छ से नियत ह तद्न्‌-त हे रजेन! १ 
प हिमालय के मप्तकपर जदा देवताच ने यज्ञ किया था गई वहा भी एकः 
निस वप तक मगरूडा विना लगे खडीरदी भौर बडी युक्ि से ब्हयाजी कों प्र 
सन्न क्रा तदन॒न्त्‌र वहा लोकेश ब्रवाजी ने भाक उसे यद्‌ कट्‌! फ दे प्रि! 
य॒द्‌ क्या करती हे मेर वृह वचन करो किः मृ्यु ने भगगान्‌ बरहयाजीसे का कि, 
द्‌ देष्‌ ! म॑ स्ट को नहीं मार यह्‌ घाप से प्राथेना करती ह, फिर तो माजी 
ने बडे द से उस धुम से भयभीत ग्रदयु से कहा कि हे गृत्यो ! तेर यम 
नहीं ह तम निस्सदेह पराणिय को मारे मेर यचन यन्या कभी नही देगा 
तेरे पास्‌ यादी सनातनधर्म यावेगा मेँ श्यौर सव देवता सदेव तेर भलाई 
मे प्रवतत ह मोर इन दूसरे तरे मनोश्या को देवाह हम स पच्यमान प्रजालोग 
तर को दो१न लगाये, तम पुरषे मर एखस्प छवा. म घीरूप शरीर नपु 
सफ! म्‌ नपुप्रफष्प होगी यथात्‌ बरहममाय को प्रष्गी माए तुम को पूप नदी 
होगा, हे राजस्‌ ! इपप्रफरार माज्ञायुक मी उपमस्य ने हाय जोडक्र्‌ एद उप्त 
सपिनाशी व्याजी से निषे किया, तय क्या न फिर कहा कित्‌ मतुष्यादिरक्‌ 
को मारतुमकोदोपकभी न होगा मे दीक विचार्य कस्गा, हे मृत्यो ! 
मने जिन श्चश्रुपाते। क कणो को जिनो पूर्व्व म तन. थते दधे म धारण 
किया था घोरहप येग बनाया हे वह सम्‌ प्रानेपर जीर स मासि, तुम एव 
जीरो के न्तसरमृयप्र्‌ उन दोनो काम कध को चेलायमून रगो थवाद्‌ उन 
के कमफल के दाग कम कोष प्रकट होनेपर तुम उनक माते इसभकार 
तुम कोषम्पेदोगा श्र गगदषपे रदित तुम काद्ध भीन दोगा, दुम 
इसप्रकार से म्मेपालन रोगी चौर मधम म नरी टूवोगी इप्तरारण इस मः 
धिकार को मगीकारकये यओरजीगोम्‌ कम को प्रम्त ककं उनफ मारे" तव 
रत्नम सखौ ने भयभीत दोर? बरच्याजी ते कहा रि कहत चच तवसे इहु 
मरय जीवो के अन्ततमयपर उन्म = , को¢.. ६१ कफ राणा क्र 
मच्तान दर माप्ती दे, योः रत्यु धश्च "दपु उनप्ति जीयन 
के अन्त्‌ म्‌ सुव मगुप्यादि जी! 4 ` , रोक 
मत क्ते मेरबुद्धित्ते, ॐ“ ९ कृ अन्त 


न 


: , 


है, 


परवा । ४६६ 
भ यर्यीत्‌ जाग्रतदशा के समाप दने पर सुय्नि म जीय ह्य री एकता 
को प्राप होकर उत प्रक्र जाग्रतस्वस्यामे प्रद्‌ होती दं जिमुप्रकार से कि 
स मनुष्य उन देयता इद्धया ॐ समान जीवन के अन्त म पप्लोक म जाकर 
किर इस लोक मे प्रकट रेते ट माशय यह दै फ जाग्रत भोर स्वपस्या कं 
समान समानि वा उत्पत्तिरपपं ६ जन्म ओर मरण को प्रप होतेह जर तमने 
पा कि किकी ग्रु दोती दै इपषका उत्तर सुनो कि भयक्रारी शब्द्‌ यार सूप 
धाए् कटनेवाल। वड़तेनघखी जो बयु.हे चह सप प्राधिर्या कृ प्रणस्य नाना 
प्रकार के देद्य म वत्तमान ऋरजीमेंके देहके नाशम उन्िपोकारजा द 
दसकारए वृह पूर्य विक्प्ेण रै ताद्य यह रकि शषरकीदी मृत्यु होती 
है प्राणासा की नदीं है, स.देवतालोग जिनक्‌। करि एरय समाप होता टे वह 
पृथ्वीपर्‌ मानकर जम्‌ तते ई भोर सन्दर कम्मयाे मनुष्य देपभायको प्राप 
होते द दे जायो म्‌ उत्तम! इपीकारण से ठम सपने पत्र का शोचि मतके 
वद्‌ बुम्दार पुत्र स्वर्गं को प्रप दयोङर यानन्द करता ई, इत रति से देवता से 
मित्ये काल के वत्तमान होनेपर जेते चहि वैष मारनेवाली दे चौर उपकृ 
यश्चप्‌त ते उत्पन्न होनेवाजे रोग इस लोफ़ मे समय भनेपर जीवमा को 
मासे हं ॥ ४२॥ 

इति भ्रीमहममारतेशान्तिपयणिमोक्षरमपञापीतितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ 


चकियासीयां अध्याय ॥ 


इसम्‌ से श्पने कमा के दूर्‌ जीर की तयु यौ रोग को जानकर 
उनकी निशृत्ति धम पे मानङ़ धाय, जेन यीर म्लेच्चशासर क एत प्र्रके 
मागा म सदेदुकर धमस्पको लभए घोर प्रमाण से नानने कं इच्याचान्‌ राना 
यधिष्टिने प्रत किया फि.यद सयमनुप्य फोरम मनेक सदेह कते दिव्‌ 
पश्या दे मेर कहा तेद यद्‌ इसलोङ ॐ या परल या दोना लोर 
फे निमित्त दै इसरो दे पितामद । भाप समृभकि मुम से किये, सद्‌चाए 
सप्रति, पेद यह तीन्‌ प्रर का भूमलव्रण हे थर चये भये को मी परित्तिलोग 
धू का लक्तण कहते ट! ज न्य स्म पििगये उनको न्दूनापिस्ता के 
कारण भिन्न २ निरय क्ते दं जते कि मृदम्याथ्मम मोन फो न जानकर 
सन्यास फो बाहा भुर कामोलोगे। की उच्ा गृदस्थायचम म दोनादम 
स्थानपर्‌ क्या मिद्धन्त ३ इषग ग्न ररे कस्ते ए द्वि यदा लोकयात्रा दै 
निमित्त धमं ङा नियम फियागया ईं फ़ गजा जन घाटि दे समान साव 
धनपित पुश को गदम्यान्रम मो मोन ज दाता भेर श्रन्य फो यदमन्यात- 
पमं इम लोर परलोक दोनो लोप्त म सुत का देनेगता ह्‌ पापात्मा पृम्य उचम 


०: शान्तिपवं मौक्षपम } 

प्म को न पाकृर्‌ पूप भे शर्त होता दै, कोई पाप करनेवाले मप्य भी पापों 

स सुक्र नदीं होते है यापृत्तिकाल में पापवादी मूनु्य ्रपापरारी सता रै 
रीर अपं करनेवाला पमाम्‌ दोजाता ई, धर्मं की निश्र्‌ माचा ३ उती के 
याश्रय दोक जनिग। जसे कि यप मृ टूपाहु्या चित्त चोरी के धनको तेता 

हे शीः गज्‌( से रदित देशम चोर दृष के धन को चुएता रहता ई, जप दष 
मरुष्य उसके धन्‌ को तेते ह तव्‌ रजा को चाहता रै तभी रेपे लोम की भी 
इच्छा क्ता दै जो कि यथने धन्‌ पेश्वय्े े भ्रमन्न है, सव थोर से पित्र मतुप्य ९ 
निस्सदेह गजा के द्वार मे वृततपान होता हे श्र श्रपनी अतगत म कुव 
पापको नही देवता दै, सत्य बो्तना यच्छा ह सत्य से उत्तम्‌ कोई बात नरी 
है सत्य से दी स्र धरण कियाजाता ह मौर सत्यही म पव नियत द, पापि 
को भी सत्य त्यागना अयोग्य है इस वात को उद श्लोक मे तिद्ध कति द कि 
पाप कलनेवाले दए अदुभी एवर्‌ २ शप¶ खाकर उस सत्य मे नियत्‌ इन दौ 
गुएवालि रोते, भवम देपन कलना दषे सरधिक पवाद न करना, जी बह षः 
स्यम प्रतिज्ञा को त्याग तो निस्पदेद नारा हनाय्‌, दूस का पनन दपा 
ग्य ह यह सन।तनधमं है, परमौ मनुष्य रस प्रवेक धम फो निवना का 
कियाहुभा मानते ई जव प्राख्यहीन लेता द तय्‌ यदं गत उसफो थच्ची ग(- 
सुम्‌ होती र यर यथिकपलपाय्‌ सखी भी नदी दते ईदर्क(रण तमको 
कभी कुपार्ग में बुद्धि न लगानी चाहिये क्याकि निदेपि फो नीचा १५] र्ग 
पेन गनासे भय होता हे किसी काङ्य थप्रियन कानादी निय मीर 
पमित्रस्ानहै, चोर सवर शरोर से ते भय कत्ता ह जेषे फ गाव म पटूुचनबाल। 
रग चार भरर से भयभीत दोता हे? वहत भरकर स स्या इथा थपना प्राप 
दूस म भी देखना है, पवित्र योर सदेव सय मारते निभृय मनुष्य प्रनत ४ 
सन्मुख नाता द ओर य॒पने पिश दुरे क्म को दरू मं नध देता & जावा 
के उपकार मे श्रत पुरुषो ने इस ध्म को किया हं भौर उन काद्य कयन ६ 
दान करना योग्य है धनवान्‌ तुष्य उत्त धम्म को निपरनो का विद्या 
मानते ई जव मन्द्‌ शाख्य होता ह तन यद वात उनको भ्रीं लगती द 
द्योर्‌ धनगान्‌ भी चत्यन्त असन्न नहीं होते ट, साववान लेग पम्मेदक्नण पौ 
कहते ह जो शस्पं दूसरे से द्विया दृभरा मगना शप्रिय कम्म्‌ नदं वादृता 
उतको शयना धपरिय जानता दृपरे मुष्यो के मा नहीं रजो मतुप्य 
किषीकीसरी जामित्रं वद किषीसेक्या क्द्नेकु ^ प्रयत्‌ 
पाने कुकम्म से दरसरेवो इद्‌ न्धी करतत चा ज्‌ इतर का (कियाद 
प्रापकं तोऽ देर न क जो मने जीयन को चाहिप्द बिपाशा 
दरसरेको न मरि जो २ शरपने से इच्या कञ्द रकौ दका भी समनः 


न 


# 


प्व १। ५०१ 
निर्धन को शपते ख्य से योर रेषां फो अपने भोगों से भाग दे, इसीकार्ण 
इशवम की योर से ्यान जारी हया है जि सन्मागे मे देवता सन्सृतर्हा 
उसी माम म नियत हो थत्‌ शान्तचित्त, दानः दया म प्रप्त दो अप्रा 
लाम के सपय पर्दी धर्म म नियत दोना भेष्ठ द्‌, ज्ञानिर्यो ने हिसागहेत स 
कम्मं को यमम कदा ह हे यपिष्ठि! धम्मं यधम्म मे इस लप्षण के वणन को 
विचारो, परव्यप्तमय मे ईव मे यह लोकपग्रह से युर भम प्रफटक्रियार्‌ 
र सतपुख ऋ कमम दम धम के प्रप के श्यं निश्चय ियागया रै 
हे गजर्‌ ! यद्‌ धमलप्ण मने तुम मे कठा इसकारण तुमङो किपी दशा म॑ 
भी करमर इद्धिन लगानी चाद्ये ॥ २७॥ 

इति श्रीमहाभारवेशान्तिपयैणिमोप्षपर्मेपदशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 


सत्तास्तावा चऋध्यार्य॥ 


यथिष्टि्‌ वेते कि, साघुमासे उपदेश थर निश्चय फिाहृमा ध्मलप्षणं 
सू-म्‌ श्नोर वेद से जानने के योग्य दं पमय के जदुपार मं यपनी मति के भतु- 
मान पे कटता & मेरे हदय में नो वहुत पे सन्देहकापी प्रन ये वद्‌ प्रापने 
वणनकरिये हे राजम्‌। श्व यह प्रभ मेर! चल से रदित द कि यह्‌ देदरूप प्राप्त दने 
वाले तच श्रपने थापही जिवाते उत्पन्न कत्ते थोर देह के रूप पे परथ भी 
करते ट, मप पेदमलिषारफिमनसेदहीसयजीपउतन्नदोति दे शरोर उसी 
से जीवते दं चोर लयमी उसमे राजाते द्‌ इसी रतु से पट्‌ पपं गयक्त मय्याद्दीं 
मात्र प निरवय नदीं दयेसक्रा, भापत्ति मे मनि देनेवाले फा टर धर्मम 
द थार भापत्ति म पडटुभे। का दूरा दं वह मापत्तिया मेग्यादमात्र त जाननी 
श्रह्भव ६, पदाचा माना ई मौर सन्त परस्प भायार्‌ लनणएपले ह त्से 
साधन मौर भप्ठाधन > योग्य जाने इएप्ते सदाचार मी लक्षण से रहित ट, प्रा 
हत्‌ मसुष्य भधम को कतादरमा धर्मरूप देखने मे माता टै भौर कोई स- 
स्कारी मनुष्य धम्म फो कता भ्रमस्प दिखाई देता इ तातपय्य यहटेफि 
इप पिपय मं सदाचार भी निरचय करना मिन ₹ फिर राद मनुप्ां मे उ- 
संका प्रमाण कदागया इस्त देदपचन भी यत्त के समान नागते प्राषदोते 
ह यहदमने सुना प्राराय यद ६ फिसपयङेपिमागसे वमद प्रषिद्र 
फए्नेवाते वेद्‌ भी श्रद्धा फे योग्य नदीं होत, सतयुग म दृसः धर्म्म ट्‌, चता, 
दापरम मोर कृलियम म प्रोर र ६माना यत॒ नगला जही पामयकस- 
मान नियुत फ्यगय्‌ ई वेदपचन सत्य द यद क्टना देग्ल लोक्रन दे 
फिर पय थार मृष तनयान उद भम्नादामे पणं ह मा वह श्ान्नाय थति 
हे धर्‌ इन स्प्रतिया मं उन प्रमाण देना उनमान ट स्मृति पेनीवेदङ 


| 


न शान्तिपतं मोम । 
वरिप्रीत हने म शा्षता कदा से दपकरी दै, परकमी ट याचरणपातते पणं 
क्रिये धम्म का जो स्वरूप वदलजाता है इस देतु सेउपतका भी नाशं दता 
ह, हम्‌ जाने टं वा नदी जने ह शरोर जानना सम्भव हो वा मम्भ से ओ 
ख ॐ तीक्णपार दे चह पृहाडौ की आेन्ना बड़ी भागी है कृमपकाढ पूरव म 
गन्धूटयनगर्‌ के समान्‌ मयात्‌ यपूम्चे द पदता है शरीर प्रिडतो से परवा 
कियाहृमा किर ना को पाता हे अथेत्‌ कर्मफल मक्षदायी नदीं है, दे भरतः 
वारान्‌ युषिष्ठि। जेते गोम के निमित्त वनाहृथा चोय तालात्‌ सेत भौर क्या 
म काट लजाने से शीघ्री .सूषनाता हे इसीपरकार कलियुग के अन्त 
म लोप दोनवाला वेष्िकधुमे योर स्मूतिषम्मे ट नदीं याता ९, कोई पष 
फलय यग्निदोतचर रो कते द कोई वेतन लेकर पदाना यादि कृम्म कते ई 
ओर कोई मन्यप्रकरार से धन सेने कं लिये ब्रतादिक्‌ रपत. दं कोई चली इत 
से मनुष्य निरथक माचूर को प्रतिपादन करते दं भोर सेवन कते द! एल 
के चाहनेवाते मन्ानियें का कदहभा कमम शप्र धरमस्प दोता दै ज 
भन्नानिरयो की इष्ट से साधुभों मे घम्म नदी दै थोरउन्‌ साधुन्रौकी बली 
शोर विकि कहते दं ओर दास्य करत्‌ टः बटलोग पने म्यक से एरय 
दोक राजधम्‌ मं भाध्चित हुये, कोई यख्य प्राचार स की भलाई के तिय 
य्त॑मान नदीं दता दे भ्रौ उती माच।रसे कोई २ विग्वामित्र के समान समं 
दता दै फ वशिष्टदि को पीड! देता दे १८ वदी प्राचःसात्‌ बरिष्ठादिसमान 
रूपवान्‌ टपा दै, जिस मानार्‌ पे कोई समयं दयता दं पद दूपे क पीडा 
देता दै इमाए सव श्राच॒ररो की विद्र दशा फो पचार कना योग्य द 
दे रजन्‌, यमिष्टिः [इप्पृकार से श्रुति स्यति का शधमाणु कका थपनेमूत को 
कते ईं एवकालमे जो प्म पभूचीन परिहरता पे उपदेश कियाहृगा ई उषी 
प्रचीन भावाः से सनातन मय्यौदा होती ह ॥ २०॥ 

दति भीमदामासेशान्तिपप्रणिमोमप्षध्मेसप्नापरीतितमोऽयापः ॥ ८७ ॥ - 


८ > सरटरासीवा ~ 
> वा अध्याय 
भीप्मजी बोले कि, इम स्यान पर इस प्रायरीन इतिदास फो कहते निस 
तुलाधार ने पम्मसम्बन्धी वचन जाजत्ति नाप बाद्मए स कदे ६ वन्‌ कं वीचि 
महातपस्वी वनवा क्रिसी जाजलि नाम ब्रह्मण ने समुद्‌ कं किनि पात्‌. 
पस्य ढी, रह युद्धिमान्‌ नितेन्धिय, मद्पादा?, एतम भेर्‌ ज्र धा कयि 
म॒निर्प दा वत कालतकर मेल, कीत प्रादि का धा्णं कंलेगना टमा, 
दे रजन्‌ ! विम मय वड महातपद्यी तेन 4एवाने जल म निगराप् कात रन्‌ 
यपनी इन्वा फे परप्तार तद्नछपिर्यो कं लार मं एूमता देष्ठता (क्ता पा फभी 


| 


पताध्‌। ` ५०३ 
जल म केहुपए्‌ अपनी दृष्टि से घन पवतो समेत सव्र प्व कौ देखकर यह 
विचार किया कि इसलतोक के जड चैतन्यो मे मेरे समान के नदीं ई जो म साप 
जल मेँ नियत होकर याङ्ाशस्य भह नकषत्रादि को देख, इपीप्रकार्‌ जलं 
मका क्ता या मौर रक्षताकी दृष्ट से शुप्‌ था, उपे पिशाचो ने कदा 
परितम को रेप कना उचित नही द. क्र ब्राह्मण 1 एक. त॒लागारं 
नाम यशी देश्ये का धमम्‌ धारण किए काशी म रहता है बह भी 

» इसप्रकार से नदीं कहसक्न्‌ ६ मेते कि तुम कहते हो पिशार्चो के यद षन 
सुनक महातपस्वी जाजलि ने उत्त दिया कि भ उस्‌ यशी ठुलाधार्‌ कौ 
देषूग। तव रक्षस उप्त ऋपि करो समुद्र से उगङ़र बोले फ हे बराह्मणा मं 
उत्तम । तुम इप्त मं म होकर जागो, रामरा से यदं सुनते येमन होकर 
जाजलि चल्दिया योर काशो मर तुला परमे भिलकर्‌ यह्‌ वचन ५५५ युः 
भिषठिः बोलते कि द पितामद्‌। नाजलि ने एवषमयम्‌ कौन सा कटिनक्म फा 
था निसते फ उपमे पस वदी सिद्धि को पया येह थाप सुमे समग्मकः 
किये, भीप्मजी ने फा कि उप्त जाजलि एनि ने बडा घोर तप कियाथान्रर 
प्रत्‌ रल सायकाक्ल गो स्नान भाचमनादि कम्मे बड़ी प्रीति सकता प्रीर 
वेदविथा से तेज में एं वानप्रस्यभाश्रम्‌ कौ सव युक्किय का त्ताता भग्नियें 
को मच्छेधरकार्‌ ते पूजता दुभ वेदपाठ मर जप मे पृगरत्त होता य व॒न मे तपयुङ्ग 
दोक उस ऋषि ने थपने धर्मं को नहीं शोचा थवोन्‌ धम क किचित्‌ भी भदै 
कारनदीं फिया दपौचतु पे याद एयन, देमन्तमें जलशयन गरोप्मम यायु,घापर 
सता परन्तु थमैका यदरर नहींकप्ता थाईन वतक ्रिराप उसकी बहुतर 
की दुःखशय्यां इस पएृथ्वीपर वर्तमान इ भर यदत वपतरः पपा-एतु मे निधा? 
भाकारु मे नियत दभा मेर्‌ वएवए त मही जल को मस्तक लिया, 
थोर सुदेव वन्‌ जाने से उसको जगं परल मे जिपद्ई पप से रदित गाद- 
दार पर जलपि मारी, फी वह निराहार यायभमी, मदातपस्ी, मायधान, 
मुनि काष्ट के समान नियत्या मर कमी उत्त तप से यलायमान नरी द्या 
भोर दे युभिष्ठि] कनिगनाम पतती ने उप काप ज्‌ फे समान पृ दए प्र 
घूषिले वनय भरर जराय. पर तृण ॐ तार से पर्वति वननेपाले पियो ऊ 
जोड की भपनी दपाुता से निपेय नदीं फिपा, जवयद ष्टस्य मरातप्ी 
मपने स्यान पे चलायनान नदीं हुमा तय्‌ सुष्वपूक प्रिरयास कएनेपाते पद्‌ 
दोनों पनी मनन्द से निराष कए्नेलमे, टे गज्‌ ! पर्पतु के ग्यतीत ने 
एर एषी के प्रम म उप कम्‌ से मोहित पमियों फे जोदे ने गर्माधानश्त्द 
से विस्याएित होई? उमफे रिएम्‌ यरद दिये, नोर महतधस्ती म॒निने जना 
त्व पूषा देद को निरवन्न फिया फ फपवद्‌ नी नरी हिता सदैव भर्मदइनं 


तिर 


५०४ गान्तिपतं मोतं । 

यम को नदीं चाहा तदनन्तर वृद दोनो पनी पृतिदिन भक! उपे मप्तकं 
पर ५प्वासयुह दौ बडा भनना से निवस कस्नेलगे रर मणा पे पमी उ- 
रत्न दए रीर उसी मस्तक पर्‌ बड हए चोर जाजलि जरा न हिला उनके महे 
पच क| एताकरत। वह्‌ वरती धम्म।तमा वेट से रहित सावधान एदा फिर वह उवै 
समयपर्‌ परयसे दए तरर यने ने सपत देवाला जानता तय वृह महातरती बद्धः 
मान्‌ सुनि वहा उन पक्षयो को देखकर बहत प्र्न् इमा योर्‌उन परियो नै 
+ अपने व[ को वडा समय देक वदरत चानन्द माना भर निर्भय पूत्रो 
समेत उसके गिग्पर ष्दनेलगे श्र प्रतिदिन पायक्रल कै, समय लते हृष 
पाले पतिया को देखा रि लौटकर एिर्‌ पणव चलेजाते थे पिर मता सै 
प्रलग रोगपे पर्त जाजलि ने सिर न दिलाया इसीप्रकार सदेव दिन म चने. 
जक सायङ्गल्‌ को लौ्क्‌र वराही निवास किया कतते पेकृभी च दिनके 
पे भी छाये तो जाजलि का शिर न दिता जवर बह पएरकमी पमी कमं २ 
पे बहुत दिनतक नदीं लेटे कभी महीन तक नदीं लोटे तत्र वई जाजलि एफ 
चलागया तदनन्त६ उन पश्निया के गुप दीजाने पर उसने विचार स्यामे विद्ध 
१ प्रहार भी परत इमा श्योर इ्मकार गयेहृए प्नियो को देखफ़र उनके 
पपण कृले से त्यन्त प्रसन्न चित्त ड्ग यौर्‌ नदीम स्नान ग्राचमन कद ` 
ग्नि को तृप्र फिय्‌ फिर उदय दोनयाले सूष्यं का ्भ्युत्मान किया, शरोर 
जप करनेवालो म ५४ जाजलि ने मृ्तप्प यूमिर्या को यदा कये भकार 
सुजा का णष्द किया मोर सूचित क्रिया छ मेने पुम्मे को परप त्रिया, उप्फे 
पी प्राकारापार्णी इई 9 द जाजले । वुम्‌ षम म तुलापुर के तपान्‌ नदी 
हए महक्नानी तुलाधार काशी म टै वट म पेता कटने 7 योग्य नदीं द नेषा 
कि तम कहते द! क्रि वह मुनि इषाय देकर तुलाधार के दशन की इन्वा 
ते पृथ्वी पर ध्मा योर्‌ जहा साथकराल दया वहादी उप्त घ्‌ का, फिर वद्‌ 
बदृत फल पी सशीएर को गया तो उने दूकान की यस्तु को तोलता 
तलाधार्‌ को देखा, मूलथन से निद केवले परपिप्रमन्न पस वरय ने पप्र 
प्रात्‌ ्र्यण को देष फ़६ उठ कुराल मगल पूया श्रो वोला दे ब्रह्मण ¦ 
ठम भति दो सुभे मालूम दए से सो दै बाद्मण ! भरे वचन करो घनौ, कि ठम्‌ 
ने सागर के भनृपदेस म यात्य लेक वदी तपस्या फी भोर पवय मरिमी 
दशाम भी मपे फो पर्म॑वार्‌ नदीं जाना ए है बद्यण। तुम तप ते सिद्ध 
दोनेभाले के भिर शधदो पुत्री उन्न इए भोर दमने उनकी सा षती 
४ परगति पतौ भोजन्‌ के सोन म इर्‌ चलिगये तब रिर्या ङे 
पोपण॒ ते भने को ठिम धम्मवाद्‌ समम्नेलमे तव > परिय का ययनभ 
मे माकाश से सना मोर भादुष्न( पे पहाममपेषो दे बरद्यषो म उषम। 


=. 


^ 8 
पर्वायै । _ ५०५ 


श्राप काक्या शिष्टाचार कह जो य्रप कौ भीष हो उसकी कृषिये ॥ ५२॥ 
इति श्वीमदाभर्तिश्वानिपर्मणिमोप्षपर्मशराप्रीतितमोऽ्पाय ॥ ८८ ॥ 


नवासीवां ध्याय ॥ 


_ भीष्मजी वेले कि, एेपै वृलाधा के वचर्ना को सुनकर जाजलि ने र्दा 
+ कि ह वेरयपुत्र ! सय र गन्ध यन्ति, ओपयि यौर्‌ उनकृ मूल फर्ला के 
पचने गले ठम ने इष चदवद्धि को कृहा से पाया सो इ इद्िमन्‌ । इको 
व्यीरे समेत मु से कदो यद जाजलि के वचन सुनकर मे श्रथके मूल ज्ञाता 
तुलाधार वैश्य ने सृषमधरम्मो को वणेन फियाः तल।ध्‌(र बोला कि है जाजले! 
मे सनातन धम्मं को रहस्य समेत जानता ह मनुष्ये ने जिस धम्मं को सुय 
जीयो का उपक जाना है, जीवो ॐे साय रुद्धमाव न कना प्रयता यापत्ति 
काल मँ कोडी शता से जीविका दोर्त। ह वड उत्तम धम्म कदलाता हं 
हे जाजले ! मेँ उसीमे पना नि उद करता ह मेनि दूसरे के काटे हृए काठ घोर 
तृर्ो से यद्‌ स्यान बनवाया ईं हे ब्राह्मण ! म लापतारप्‌ पद्मक्तुग नाम्‌ कष्ट 
प्रीर कस्त भादि गन्ध र मदयरहेत नेक रपो को सत्यता ते दृ फे 

* दाय से माल ले वेचता हूः हे ज जले । जो पुस्प सुव द मित हं भर मन, 
वाणी, कमं से सवी भलाई मे प्रतत है वदी पन्न है नम किषीकोडइष 
देता ह न श्रता रखता ह इच्छारदित स जीवों मं समान्‌ हू यद मेश प्रत 
जानो, थोर मे तणङ्‌ सजी म एकनी नियत दोती हे, हे वेदज्ञ। मं लोक 

की भ्रठतत्‌ को देता हमरा दूसरो के करम्भा की प्रशसा कता द समको 
तुम. समदर्शी. योर सुवण मृति समान जाननेगाना. समभो, लेमे 
विरे थन्पे प्रर ग्रहभूतादि से ग्रमेद्ए्‌ उष्वंरयास्‌ लमेवलि शोर देवतामां से 

गुप इन्दिय गोलफ्बाले होते द एक को जानो, जेते रि गृद्धगेमी 

\ भादि. विपये। से मनिच्यायान्‌ दाते ई उक्र मथ कामादि भो मेमेी 
भी मनिच्वा होगई ट, न फरिपीरो भय देता न दे पे भयभीत दीता इच्या 

रदित शता पे एयर्‌ होता दे तय ब्रद्ममव को पूता ई, जव मनः पच कर्म से 

सुप जीवा म पपदुदि नदी कर्ता तव क्वभाय को पतता ई, जो पुस्य सवजीरवा 

गो निभयु रता दं उपन्‌ भूतराल्‌ म्र न जुन्मल्िया न यागे कमी लेगा पएल्त॒ 

ठद मं मिमान भाने सेम घम्म नष्ट दोजाते हः जो निरभिमान दै वह्‌ वद्य 

रूप प्रभय पद का पाता द कठोर पचन भ्या कडि द्यद बन्धनादि से पव 

लोक भय रपा दे उन सप कौ व्यगदे, नो एद्लोग प्राय श्र ङ्नीन 

६ वह ग्न क भरपतार कुम्‌ ते ६ नो हितारित हंहम्‌ उन्‌ महात्मा 


वी 


~ चलनप्रं चलत ह मव ग्रो के भावारकरो प्रमाण क्ते द-किपी स्थन 
६४ 


५०६ शान्तिप पोक्षधम । | 
पुदाचारसे विरुद मोह को प्रपहोनेवाला वेदोके धर्म परम्पर सेप्राभीपेसे तष 
होजाता द जसे फ च्पत्तिकाल मँ बामदेव्‌ परि्वामिन्र के निन्दित भवार 
क देलक? वृत से मतवाले मह्‌ को प्राप दोकेर पासरढमत मे प्र्टष्‌ उप 
मोदरूपी कारण से विद्यावान्‌ नितेन्धिय काम कोप का जीतनेवाला भी मोद 
की पताह यथवा पाडन्तर से यह ग्रथ द क वह सदाचार से रहित्‌ हेता ह 
जो जितेन्दिय, शयृतारदित पएुसप्‌ चित्त से सार्य का सतससगी धम्म को दे 
वद ज्ञानो ्ाचार से शीधदी मे कृ पाता ई जेते फ सोकमे नदी फे मष्य “ 
यपने चप वहाद््रा का४ यापद्री किपी दूस कष्ठ से मिलजाता है इसीप्रमर्‌ 
कम्म कं प्रमाप से पिता पुत्र ादि.का योग घौर वियोग द, उक्त तदी 
कभ विनापिचार दृ लकडी तृणं कष ओर सूता गोवर भौ परस्पर मे मि- 
सजाति ह, हे सने ! जिस मदुष्य से कभी किषी स्थान मे कह जीव भयभीत 
नदीं दोत्‌। दै यह्‌ सदैव सव्र जीव से निर्भयता को परप दता द शौर जिंसते 
मुव मय्‌ भेदिये के समान कृपते ह अयत्रा जेषे जलजीव बदुतरानल ते भवातुर 
होरर्‌ किनारे मे भ्य तेते ह वृह भयदायर्‌ पुष यमधता को नदीं पाता 
ट उसीपरफर्‌ यह अमपदायकूप प्राचार जोकि भरकट्‌ दै इधर उघर से परा 
करना चादिये जो सहायता रपनेषाला य धनी दै वह देर्रस्थं भौर परलोक 
का देतु ६" उप्‌ निभेयदान घ परिडतलोग्‌ उस्‌ सहायता भए धन पे युत 
पुषा को शाश म उत्तम वर्णन कृते द जिसके ददयर्मे यद सष नियत दै 
पद ससुर में निर्भयतापूव्वक मपनी उत्तम कीति उद्पन्नक्ते दे मजो पाः 
वधान हं वह उप्त निमेयदान को व्दय्यन्धी जानते इ, सय तप्‌, पत्त दान 
र ज्ञानस्य वचनो से जित २ फल को पता ₹ उसी फल्‌ को अभून 
देनेवाला भी प्राप् करता र, जो पुरष इष समासमं एव नीप के लिये निभप- 
दानरूपं दपिणा को देता दं यह्‌ सूम यत्तो से पूनन रपनेगाला निभयतास्प 
परति्ठ को पाता ई, जीवो पा कोई धम प्रदिषा पे उत्तम नरद द्‌ जिमुमूनप्प 
से कमी किमी वणा म सई जीव भय नदीं कृणता दे बद एम जीवा से निनय 
रहता ह थोर जपे सर्प क समान सप्तार भयभीत रहता ट्‌ दह इम्‌ लार 
लोक दोनों म्‌ धरम रो नदी पता, म्‌ नीया ॐ णाल स्थ भर्वन्‌ निरि 
क्य समाधि प नियत्‌ मीः ्रच्यप्रशलर से जौ फँ देखनेबाने धवान्‌ गकि 
समाधिम व्॒तमान पे चिद्ध माग म्‌ उसके चिद्ये दने गजे देता मी मद र 
पाते जी फे भभयन्प दान को ठव दाने 7 फद्ते द दै जाजले! गृढघ्‌ 
प्रमत्य ही पत्यरदता ट शूकर दान की प्रशसा रप्‌ सष्टलदरन की निन्दा 
कृते वट्‌ सफलम फ नगला स्वर गामी देर्‌ पिर्‌पथ्वीपर प्राना द॑मतुप्य 


क्म्मो केनाश ने ठेतरर षेव उसरी निन्दा कले द. द जानन्त! कूम 


हि 


प्चाप्‌। > ०9 


धम्म निष्फल नदी ह इस्तोकमे व्ह् चीर स्वरम के निमित्त क्म का वदना 
वेद म नियत कियागया ह माणय यह्‌ र क स्थलधम्प, यज्ञ आदि से इसरा 
सूषमधम्म है" उसका ज्ञान सृष्मता ते असम्भव ह क्योकि मुख्य वस्तु को रुप 
करनेपालते वहूत हेतुवात्ते रते दं दरे माचा को यथाय जानकर उस सृष्म 
धूमं मने जानता र जोरवत्त को यथियाकप्तेदह्‌या नयनो को चदते ह वाधते 
ह श्रीर्‌ वत ते पो फो लादफर लेचलते द मास्ते दं योग माकर खातेभी 
ट यथवा मन्य मनुष्य को दात वनाते ई उनकी आप किरी प्रकारसे निन्दा 
नरी कसते हा थर पकटकर कंद कराते ई माते रं कैद फे योर मारने मे 
रानि दिनि अपने देह योर चित्तफोजो खेद होता र उसको भी जानता ९ 
पाच इन्दिया स्खनेवा्तेजीषो म सव देवता निवास कृत ह यथात्‌ सय, चन्द्रमा, 
वायु, ब्रह्य, प्राण, पिप्णु, यमराज इत्यादि द उन जोय को पचकृर्‌ मृतक 
मस्या चार कलार व्या यमग्निं स्प ह्‌-मेद्‌ा वस्य ल्प द-पोडा स्यं 
रूप दै-पृ्वी वर्प है-गी योर वडा चन्द्रमास्प इनको पेचक सिद्धि 
को तदी पाता रे, दे बह्यष । तेल धृत, राहद योर ्रापयिके वेचनेमभी 
फ्या हानि रं रस मर्दय से रहित देश म सुख से वदे होनेवाले उन पुर्या 
छो माता के प्यारे जानकर उनसे यनेक प्रार्‌ पे खान कफे महाकीच 
के स्यान मे नदा उक्ष मच्यो के सभ्ह होते दं यापक सेजति द थर वोभ 
ते पीडेत दोकर वेल आदि मयुश होते ई, म जानता हू फ उस कमम मण 
दत्याभी माक नरीं टै मीरलोग देती फो यन्या मानते पस्तु वद जीप 
भी यदी निदेयता ज क्म ६, क्य सोर कफे पएलपाला दले पवी भा 
पृथवी के ए्टनेवति जीप फा नाण कणा र इषीध्रसा वचा पे यकर सथश्ादि 
कौम जानो, वेदम गर्यो खानाप परन्यारै यवत्‌ घपप्य दतो पतेन 
उनको गाप्सगारुजोक्लयामौ फो माता पह महारोग सन पताट्‌, 
पि मीर यती लोगो ने रजा नदष जापर क्हाफि तमने गोमाता भौर 
वेल प्रजापति को मार यह्‌ तुमने ग्रयोग्य क्म फियाद्‌ दम तेरे काप्य पीडा 
फो पावगे, टे ज।जत्ते ! उन मह।तुभावनच्छपरवा ने नटपकरे पापसे उत्पन्न 
नेवा पतो एरु गेगद्प दया सवर जीवाम व्यप्र फी मोर तदद्या 
करनाल नपस ङ्द फटमतरे द्व्य म टोमनर्दी फगे दे जानत! 
उन सय वचा पर्ता मदमा शान्तस्य पि य्‌ यतीनोमाने अयने तप 
टाम दमप्रकार के भर्द्यणन्सय कग याचाय चे प्रद िया पर्यात्‌ जमनच्प 
फी श्रलसेपएदनो पगौ द्त्वा सेगन्परोदपप्रजाथ्ाम प्राङा नान 
द टनेमतो यत्रर्य टी पप प्ररट टागानुम कपत द्रनपठपस्न त नान. 
प्र दपाद्सध्मफोन्ी जानत टा उमगष्यु [नते तारनेवाना सप्ष् 


८ । लचान्तपव्‌ मक्तिपम । 
के किये दए कम को नही कर" हे जाजले! जो स॒ को मारकर मेषी प्रशषा 
करता उप स्थानयर भी मेरा यह्‌ सिद्धान्त है क यह्‌ दोनों धरत दै वेकि 
मेरी इदि ते केर प्रिय मप्र नर्द दैः इत धमं ऋ ज्ञानी पुरुप प्रशसा कते ईं 
छरीर सन्यासधमे के समान कदाजतिा द योर ध्ज्न पुरुप की दिव्य पे 
देखागया ह ॥ ५७॥ 

इति भोपहामारतेशान्तिपरवंिमोक्षपर्मएकोननवतितमोऽध्याय ॥ ८६ ॥ 


नच्वेवां अध्याय ॥ 


जाजलि बोला हे तराज्ञ दाय में तेनेवाले । तुम से जागी शवियाहृथा यह 
वम स्वर््प्‌ दवद कौ थाजीविकृ। कृ बन्दुफलेपाक्ता ह दै वेश्य तती पे 
भन्न उद्यन्‌ हाता ६ उपीते हम भी जीवते हो मनुष्य पशुच्ादि मृपधियो के 
दात्‌ जीपते ६ यीर यन्नादिक कमर होते दे ठम नास्तिकता की वतिं कत्तेदय . 
इसलोक मं पिद्ध वत्‌ फो त्यागकर्‌ के नही जीपक्रा, तुलाधार वोला फ 
दे जाजले, बाद्यण । म दिंसरदित्‌ जीविका को कता म यन्नादि की निर्दा 
नदीं कृशता ह थोर नास्तिक नदी ह बद यद्ग नारयण विष्णु जानना फरिनं 
हः त्रषस्यन्धी यत्न के यौर यत्न के दाता र्पो फो भी. नमश्छाग ₹ द्रण 
सपने योगरूप यन्न को त्याग्‌ कफे तत्िर्यो के य्न मे ज्योतिशेमादि म परे 
दए दे व्रन्‌ 1 वेद्वरचन† को न जानऱ लोभी धार षन मे पर्‌ वित्त न. 
स्तिक मतुष्या से यह हिसार य्न जारी फियागया वृद ए6९फि जेते 
भीतर से परिष्या शर प्रयत में सत्यता परिदित दो, तादय यद्‌ दे क पियास 
के हियेदेदमे प्रशसा के वमन केगये काण यहद फिजीज्नान ग यधि 
कारी नदीं द उसके लिये भररासारुम्भे फललायी दैक्यरि कप के दग्‌ मित्त 
2 शद्धिशेनेसे ज्ञान प्राप्त दोजाता है यद्‌ देना यौग्यदं या थयोग्य द 
पे्ा यत्त प्रशसा फे योग्य हे इीकारण॒ हे जाले पिपत दण प ताभी 
यजमान सो चै का प्रपराय देता है योर भशु सक उलन दति दः इस 
प्रकार पे भत्रिय्‌ य्न की निन्दा कफे ब्राह्मण यत्त के स्वरूप को कृते दि 
जेष उचमकर्म से प्रापदानेवाला इवय तेयारटुंमा उप तीनग्ररर कै एन्य से 
दूयता वप्र देति द प्रथम्‌ नमघाहूप तीय जप भ्नौर वेदपूस्प वृतीय 
सरौएथिन्प द्यं से देवता खी पना होती ह पया ज्योतिषटमाद्‌ यन्न ङ्ज 
परोर्‌ क्य, पावती, ग्र शादि के उनवाने पे साप पुम री सन्तानभी त्‌. 
भादि श्रवयणरुक्र उद्पन्न दती २, व्यो .लाभियां सं लोभी ५५ 
ओर रगदेपरदित पृद्रगी कौ सन्तान समदमीं दोती द यजमान यष तम्‌ 
सपने ऊोउस्यावति वा प्रनिच्यावान्‌ देवते दं तीकार की रनक स्तानि ' 


पर्वाध। ५०६. 
भा दती दै यसे एेसी सन्तान्‌ पेदादोती है ओष म शाकारा से निर्मूलनल 
उत्पन्न होता द मव इका मिय जिसुते ई भत्वात्‌ दे दमण । अग्नि म 
होगी श्राहृति सूस्ये के समप जाती दै स्वयं से वप रोती ट्‌ गर ते यत्र 
समीर श्रम्‌ से सन्तान दयन्न दोती हः इस भनिच्याग्रार्‌ यत मं निष्ठपार्‌ भ- 
चीन बृद्धो ने सप मनोय को भरा करिया श्रीर्‌ सत्तार का उपकार चाहने मे 
पृथ्वी विन परिप उव्वंर होकर सव पदाय की उत्पतन कृपेवाली दई उमीति 

^ वीरधूनाम सता ई ई बृह पुर्‌ भासयन मे ब्‌ एल को नहीं देखते दे मोर 
कभी यज्ञ का फल जान सन्देह युक पूजन कृषे दं वह लोग याध ध्रै 
लोभी भौर धन की इच्चावाजे उन्न दोते दं ओर पापकर्मा से नष को 
जाते हे योर हे परििवये। जे लोग वेद के प्रमाण क घुद्धिके वाद्‌ से युम 
कते ६ वह इस लोक मे सदैव पापाला भरर घज्ञानी ई यथात्‌ मोत के निमित्त 
ञान के यथिङ्रापपर्‌ नीं चते ई इसप्रकार तीन शलोको से निष्फल कम्‌ 
की प्रशसा मर धृते कतरकिया ॐ निन्दा कं यव ज्रानिय्‌ की दृण को 
कते ट-कःने के योग्य कम्मं करना योग्य दे क्यार वह निश्चय ्रेदूनिषट 
कम्म दै उक्के न कलने ते ब्राह्मण भयकएता है फिर वह आसा म कतृर 
भाप को नही जानता द क्या लोक म तिक्त टय, मन्त्र मग्न 
इत्यादि स्पे से प्रदमदी वतमान रेज इस बात को जानता दै वदी ब्रह्मण 
ट, इसप्रकार के जानी .बाद्मण मे कें थगरयित्‌ भी कमं उत्तम ह यह्‌ वेद 
से निश्चय सुनते दं योर अतध्यान्‌ कं कारण पै ज्ञानी के कम्मे 
प्रषटनीर फत्ता, शफा यादि का स्पशशना अ भ्रशभनदीं हे परन्तु फन फी 
इच्चा मं प्रायण्वित्त दै, इसप्रकूर ज्ञानी के यज्ञकमे फी प्रणता करे टत 
परार ङेयत्ताकीभ 1 ह फ सत्यता धरोर शन्तचित्तेता ते यतत 
कलेतत पम पुरुपय के लोभी धन घोर विपयो मे वृष भरत्‌ पेरग्यवान्‌ 
मत्सरतारदित्‌ सत्र मलुप्य प्राप वाठ क त्यागी मत्र शौर तेत के साता 
“ तयतत योगनिष् ्रणव्‌ का जप कलवाल पुर दूसरा को भी (4 कते, बद्‌ 
प्रणयस्य ब्रह्म सत्र देयताभों का प्रासस् क््तानो म नियत दता 
दे जाजले। उम्‌ वहत्रानौ के तृष दनेषर्‌ पिसरुन्प के परग्तमनन्थी देयता तृप्र 
दाते द, जसे फ पप ससो ते तृप्र मदुप्य ममी वस्तु को देखद्र प्रपतन नदीं देता 
इसीप्रफाह पृ्प्नान मे तृष होना भी सदेव फो पुमा रै, दमनोग धमं के 
माधरित्‌ सस्‌ माननेयले स्वाभी की मज्ञा फा निरत्रयक्एनेगरने द दमरि 
गिचरमे इद्धि मदाना सूनालसारप प्राप पिश कग दोनिमे प्द्द्‌ 
उसमे भी भराण्रादि प उदपिस्यान सृतात्मा पडा ई सानो उन्न पिच. 
ए्ता ट्‌ गाघ्न त उवन्नत्तान पार मनुमे के पनज योरम्रसारम गण्दने कै 


५६० शान्ति मोक्षं । 

इच्याताय्‌ साच्धिफी पुसम उत्‌ व्मनो्‌ को पति ट जोकि पितर परयदरागक 
उत्तम छल गरन्‌ पुप्‌ प्रप ोने ऊँ योग्य शोक्‌ पडा स रहित ६ वहा ते पः . 
थभूगत्‌ नदी पाते द वह्‌ स्वगं को नी नाते दं योरवेद्‌ यव भ्नूसे हेन 
वाले यन कौ नदी कसे ई सदु के मार्ग पर चलते द भर मिस 
यत[ को कति ६,उन्टेनि वनति, प्ौषमि, फल, मूल को दी जाना दै उनको 
भन चाहुनेवाे लोगीच्गवज् यन्न नदीं कते टं, ए कमं को ए कलेवासे 
सद्य से आलाप यन्न सामग्री विचा करनेवाले उन बहर्णा ने ससारके " 
उपकार की इच्चा ते मानसी यङ्ग फो ही किया है, इषीङाप्य लोभी षिस्‌ 
उनके यज्ञ नही कृरते किन्तु धन ॐ लोम्‌ स म्रयोरयो को यनन करते टृ" भ 
अन्य सधु न यने धमके कृले से भी प्रनाको समं मे पूचायाहे 
मरय यदं ट किं .साधलोग पने धम्‌ से दरपाका शी भला कसते ई इ 
कारण मेउदधि सवत्र एसी वततुमान €, है मदमुने । इएलोकम ज्नानीन्‌।घण 
देवयत्न पिवयज्ञ के दारा जिन्‌ देपरयान पितृयान्‌ मागं पे जाति दे चां २६ 
दोनों देवयान मागेसे दी जतिषंतो भी उनमे धौमृमादिप्रागं से जानेवले 
का पृनरागमन दोता दे छर ऋचीक शादि तानी के मार्ग से जनेबृ्ति का, 
श्रायागम्‌न नरद होता £ सत्यस॒कद्य जानिये के एेश्वय्ये कौ कहते ट-इन . 
ज्ञानी के चित्त की सरृखसिद्धि से वेल माप सगत म जङ्‌ लेजाति 

ह ग्री गौ श्राप दृष्‌ देती ६ रोर वह मपू स॒कट्प ते यत्तमम्भ्‌ तै नियत 
क़ ए दर्तिणाराले यतो से प्रजन कृते ट, नो परकर यग र धम्पाु 

सृ शुद्धचित्त दता दे वह मधुपकंमे गोर्दिसा कृले फो योय दै, पद यतानी 
लोग इतप्रफर्‌ से मेपपिर्यो से भी यत्ननदी कपत इमीदेतु सृ तक्षाए्वर पत 
प्रकार का उणैन तुम से करता ह भौर भिनेद्ृए सन्यासी > लए ङ्‌ भी 
करता षर देयतालोग उषी को बाद्रण जानते द जो एवि ्निनचासेकर्मका 
मरार्म ऊनेमाला नमस्कार स्त॒ति भादि पे पृथङ्‌ सविद्ाग्मेन द्विगन्वसुः 
भोर कम्पित दो, दे जाजले ! शा सुनता न सुनाता यनन कता भ्रुर * 
बरह्मणो फे दन्‌ न देता इच्चानुमार जीविस चाद्नेवाला पूरुष फिमी गति 
क्र नीं पाता है, इस सण के) देवता के तमान्‌ सेपन कफ वदि > प्ट , 
नार्‌ पमासा को प्रप जाजल्िने कहा फर दवृन्य। दम्‌ न उत ग्रुप 
कप्नयात एमे कौ इत गात को नदीं मृना द मद पदिन बूत ९ इते 
तम्‌ से पृद्धता इ फि पहिले पप दस योगप के पि! रेत नरद 
दौर परिवाएवान्‌ पियो ने बी दम परम ध्म केसो नारि नदी किष 

दे वेश्यं ! नो थासाद्य भूमिप न्लानीनोग प्रानी यत्त को व्रधनद्चेक ना 
मदिषिन््मसे एष गो परपर दे तानिन्‌मेतो ववर्नो परविरपतर रप्नादू 


॥ 


 पू्वाध। ५११ 
इमको सुमे समाक कहौ, तुला बोला कि, इन प्रते के यत्नभी शरदा 
रहित देकर नष्ट होते ह वद्‌ कदी भै यक के यौग्य नदीं हातेगो ४५ टु 
ददी मुख्यकः पूणा से यत्न को पृण रएता दै,यर्‌ जो उस वेदोक्क यत्न ‡ कलं 
म समर्यं नदी दे उनको च्छ, भृग, च्णसादि स पोपण क्से दं यष्‌ गा 
की पृदधपर पितृतर्पण क्न से भ्र नल से सीग को पकर स्नानकृष्ने मे मार 
चरणा की रज से पपा का दूर सेना मर पलोक री प्रापि म्यृति ५ मे वणेन 
की है पिन स्री के वेदोक्‌ यत्‌ कैते दता है उप्तक्रो सुनो कि ईदिषापहित बुद्धि- 
ुकग पृतादिक दरवयों को दूवाप॑णुङ श्रद्धास्य स्री को कता ईं यत्त को देवता 
कं सपान सेन कफे सव्यापी विष्णु ब्र को प्रापु क्रे सत्‌ पशु म्‌ परो 
दसनाम हव्य पवित्र कदाजात्‌। दं मीत्‌ पशुयन्न निन्दति दै सत्यनदी स्‌- 
स्वती टं मोर्‌ सय परैत पवित्र मोर्‌ आत्मा तीये है यषाकनहा यासन दे 
वहा सव तीये ई इपमकृर्‌ के इन पम्‌! ॐ कता ची कार्णोतमेत धम्म ङो 
चादता वद पुरुप गुभलोक को पाता दै, मीप्मजी बले कि वह ठुला शु 
से मिला सदव ससु से समित इसमक्रार के इन पम्पा श प्रशा 
कए्ता 4 ॥ ४५॥ 

इति भ्रीमदाभासेशान्तिपमैयिमोक्षधर्मनवेतिवमोऽ्याय । ६० ॥ 


' इक्यानवेवां स्रध्याय ॥ 


तुला पार ने कदा कि सलपर से ग यप्दुम्प ६ सेपित ममं कचे प्रत्यक्ष 
कर्‌ इम॒पर चलोगे त्‌ इसकी यवाथ्ता-को जानोगे भरर यद्‌ वज॒मादि भनेफ़ 
पी जो तरे रिप्रं उतपन्न हए चार्शेमेोर्‌ को प्रपते दं भोर प्रतय स्वान पूर 
घोसलों मे वेदे एं इन पतिया को शि युलाफर्‌ दाय दर सकोडकः्‌ देष 
चिपुटे हुए देस कि यह तेर पोपण मयि दए पत्री ठक परितासूप पे प्रीति नी 
कते द तो नेम्मन्देद वुम्‌ पिता दौ मथने पएर्मो को इलाथो त उस जाजलि ङे 
लाये पलिया ने धर्मवचन्‌। स कृदा, क नि धराप्म्‌ दिता ते रहित 
ह वद कियाहमा समल इतृलोर भोर पतो म मिलता दे मर्ताः 
प्यापुधातिनी दै वह्‌ वयल पियवा उत विण्वामपातिनी रो माला ई, दमि 
लाम म पमान निमेन्द्र्‌ शद्धायानू गान्तवित्त पुत्रकग्नेाते पुर्यो उ यत 
प्राप दत्ता दै भाराय यह्‌ दे ति ऊत्ताएन भार स्मप्रस मे प्रद्‌ दते ट्‌. थप 
ध्रद्धा फी प्राप्ता सुनो दे वद्र ! यद रदा परस्तगन्व वेतन्य धाता तेम. 
म्बन नेवती दं रर सूर्यतमान परानित सतोयुण द्र धुवरीटे पदी 
पोपण रलवाली ई भोर मलयत्त प्रित योनि री देनेषासी ह सीदन मन 
पाणीसे परे य्त्‌ अप दाने पे उलन पपे श्रद्द, दे भएवमिच्‌ ! 


9.९९ सन्तप्र मत्तिपुत । 
चर प्रद्धा उत मन््रकों नो किवः वरणं से णशुद्ध उवारणहयेने म न होत 


दस्ताकृतीदं म चदा म नाशयत्‌ मन वणी यत्तमदिसे स्तानि , 


जासके हँ इत स्यानपः ब्याज के कहे दषु इतिह को कहता दरं जो पुर 
पयन्‌ ट पल्तु श्रद्वा नदीं बरपने श्रद्द ह पल्त पितर नही रयत 
क५ मं दूयतार्थोनि उन दानं यन्‌ को समान कदा ह कपण, वेदवागी, दनि 
क! वडा देनेवाला, अनाज फा देषनेवाला इन पके भ्र को दत्यो 
सप्रान कदा था परन्तु प्रजापति वरद्मानी ने उन विचार फो मसिद्ध किया श्रो 


कदा फ यदह ठम्हार्‌ पिच पपरीत रैः बडे दान, क भभ्यात्ती एसष का मन 


कन 


श्रद्धा पे परित्रे थोरश्रद्धारदित का प्रन्ननष्टमायहै इषे दनी का ण्नभो- 


जन कृले के योग्य दे यौ? एप वा अनाज वेचनेगले का नष ह, शद्ारहित 
पुरुप देवतार्भो.को दम्य कसे क योग्य नहीं रै उततका भन्‌ भोजन कला 
प्रतुनरित हे यह धपङ्ञा ए! उपदेश दै, श्रद्धारहिति होना महापाप र्‌ श्रद्धा महापा 
नतक को नाश क्ती है भर चद्धापाय्‌ पृत्प पमे पाधशक्र रोता २ नैषि 
काची को सपे त्यगदेता है" जो निरति ्रद्धायुक ह एह सव पवित्रगुणो मं 
उत्तप हे जिषके स्वमवसे दोप दृरदयोगये थोर धरद्धावाद्‌ हे यही पित्रः तप 
मे उप फो रब प्रयोजन नदीं हे योर त्रत मार मात्मा से भी कया प्रयोजने य॒द्‌ 
दर्प ्रद्धारूप ह सासिकी रजद्ठी, ताम इन से जेसी जिप्तकौी अद्धा ट 
वही उपऊासूप रै, परमाये के देषुनेवले पपा ने इष चम को भन्ये 

श्रषर से का है उप्त ग फे जनने फी इच्चावात्त हमत्तोर्भो ने धमद्णीन 
नाप युनिसे वमा फो पाया, हे मदाज्ञानिन्‌ ! इषम -्दवा ऊपे इसी पे पल्ष रो 
पाेगा दे जाजले! च्रद्धतरारे पेदुतरनपर ४ फलिवाला भमला जर भर 

पते मर मं नियतपमप ओतम्‌ है, तदनन्तर भददी फाल वददेनों र 
जानो प्रवत्‌ ठुलाधार मोर जाजलि दादसारा नद्य चे परर सुप गिदा? 

कानमे म्यात्‌ योगपेदययं पे कीदा करियेहूप्‌ मपने क्म से प्राप् प्रपनं २ 

देश को पाङ़द्‌ ब्रू के ध्यान मे त्मर्‌, भनेको का देनेवाला वला 

काःयह्‌ यवन ई दै युधिः । इतजाजलि ने उत मदाज्ञानी तुलाधार ययन पे 

यान्ति पद इध गचान्त रो हमने सुता श्प मोएक्ण सतना बाहे द्य ॥२३२॥ 
पि श्रौपदामासतेशान्तिप्रयिमोपपमं एमोधरमरानितपार्भ्याप ॥ ६१॥ 


घानवेवां अध्याय ॥ 


पिपर पकी निन्द्‌ ऊष ने मीप्मनी पले ङि एस्‌ स्थानपप 
इस प्रात्रीन इतिहास को फते द जिनको वरना फ उपरययं सना विनम्य 
ने एदा ९, गदालम्भननाम यत्र मं र्यदेदवाे तेच फेः देकर मोर गोत्रे $ 


१ 


~~ 


परताप) ५२द्‌ 
वड़े विलाप ॐ पुनरर यन्नशाला मे नियत निदयीं वाद्यो के देखते उ 
राजा से यहं वचन कहा फ सोक्रा मे गया कं नापरे कव्याण हा उसकं 
पीये यह्‌ यवन निर्वय पिया कं हिसात्क्यत्न पत्रियाका ह्‌ ब्रह्ययाकाद्‌ 
ससयज् हे इममर्याद से पृथ हनेवासे यज्ञानी नास्तिक सराययुक्र चित्त यत 
तेही कीतिचाटनेवासे मन्ये की योर से यह दिनार उपदेश कियागया 
टे, धम्मत्मा मनुजी ने सप करम्माम मरिमाही मो उत्तम करटा दं मनुध्य सपनी 
यासेकेद ते वाहुर पशयाको मापते द याशय यहद फ द्सिमफक्म 
प्रत्नानिर्यो के ह उर्योकि वह्‌ एल की इच्यारखते द मर जव उनफ प्रान के 
फारश अनिच्या हती है तय हिषासक कम्प की उतत्न कनेवात्ती धरति 
पने प्रथ त प्रर से उस्तको मो^माग प नियत कनी हं, इमीरफारण ननी 
पस्प को वह्‌ सृक्षाधममे प्रमाण के साथ रलाचाहिये, एव जीवभाव मे महिता 
धम्मे सब्र पएम्मा से उत्तम मानागया ह फुदटुम्नी की पाचद्त्या निपतन होनेसे 
कसे श्र्हिमा दीस है पको कदते द कं गाय के सन्स नाप्त कृषके तेन 
व्रतवाला होकर यर देवता पे प्रसयत्त धतिर्यो के फल को त्याग क्के गृहस्विया 
के श्राचार ते रदेत दोजाय स्याफिं नीचषएस्प एमे रेते ह किं उनफा कम्मफले 
कम्प्‌ म प्ररत्तहोने ग कारणद्येत ह मो आदमी यज्नविस यर्‌ यत्रमोा 
को नियत कफे निष्यफुमासोकों खतिर्ह इप धम्म क प्रणषानर्हकी 
जातां ₹, म।दर, माप्त मरस्य, मध, याप्य, हृ परादन यह्‌ सम धूर्तात प्रवरच 
रिया ्रेष्ठलोगो में इसङ प्रयृत्ति नदी ह न वेदों इसगी विद" मान, मोदः 
लेमिसे यह इन्था कना की ग रे वद्य सव यज्ञे मं पष्य कोदी एजनफे 
योग्य मानते हं मौर उनफा प्रजन चन्दन प्प्पासे फदाद्मोरवेलामजो यतत 
फे योरय पत पचार फिमेगये ह वह सव त्यन्त पवि उद्धिमान्‌ गद्रचित्त 
पुस्पं ने नियतस्यिद भ्रमय वस्तम। सदेताफ भी पजन ३, यिष्टि 
वाले कि दूर भर सापत्ति यह्‌ दोना मो प्परम पी द यप्‌ साप्त 
तों देह म सुब्दाती ह धोरदेह प्रापत्ति स नान चती ह पिर हनाम प 
थर्‌ भार्‌ प्रारम्भ फमङनया्ते दे फा निग्रह ३९ टेमङा रै, भीप्मजी पोत 
पिजपेतेदगपीटानदसेभ्ररमृन्ुकेवणमन पदेवमेदी कमम प्रपत 
दर सामभ्य फ मनना पममफोक॥ २२) 
दरान्‌ बरव्रह्नासश्वान्तपग्रमतगणदरनगतनम।न्ष्पाग ॥ ६२ 


तिरानषेवां खध्याय्‌॥ 


यि वेनं फ, ह पिनामद्‌ ! ङ्स के पोपप क्म ङौ प्रीताजलौया 
दर्‌ मर्ृप्र् त रर भीम्म रोते सिरस स्यान दम प्राचीनदनिदयम 


५१४ क शान्तिषवं मोक्षम । । 
को कटुता ह  अगिर्धि के कुल मे उन्न हेनेवाते चिकार नाम 
ब्रह्मण्‌ कृ प्राचीनइतिदाम्‌ € दे च्छा तैपस्स्याएद है विलम्बे स्मै 
कन्ता। तेरमला दा क्यार प्िलम्प ए क्सेगला बुद्धिमान्‌ एुश्पकमो मं भप- 
धनदा करता ई बह्नानौ विर्कायैनाम ब्रामण गत्‌ पि पुत्र याव 
सवकम को विचास्पूफ विलम्बे उत्ता व्‌ चौर सथे्िदि से परषहत्‌ था 
वह देम दी अरथी कौ पचार त्रोरदेदमे दी जगता दमे दी रल के योगप 
कम्रा कृ जानता था इपकाग्ण ते उत्स्य नाम्‌ चिग्तराते कदाजाता ३, धय 
चाद्धं र द्दूमी मचुष्य उस चिरकारी के हस्त शार निरद्धि कदत ये, 
किह समय उत्ते पिता ने को वक्र दोक दृ पवो फो त्यागकर इतिदी 
कृडा कि ठम्‌ यपनी माता को माते यह्‌ कहकर वह महातपघी गतम जप्‌, 
निष विना वरिवार्‌ किये पनकोटी चलेगये उत चिपारी ने भ्रषने स्वभाव के 
यनुतार देर म स्वीकार कर पिलम्ब सैक्म्म्‌ करने के सम्यापत ते गिचाऱृएउदी 
चिन्ता की कि केते पिता की यन्ञाकर यर केसे माता न म्‌ रः कैसे 
नीच के समान इत धम्मत्तकरमन्‌ इूर्‌ातारी शक्नामानना सपि है मरोः 
माता की रताकए्ना अपना पर हे इसे म पूर भरघतन्त्रता सुर कौ 
मृदापीडा देष ई स्री को भोर सुल्य़र गाता दा माप कौन सीदतो ट 
भर्‌ पिता की याङ्गकोभगकरककौनप्रतिष् को पत्ता, पिताक मन्ना 
कारी होना योय हं यो माता ङ सक्या मी पौग्य दू बद दोनं युग्य 
कम्म क सदनेयले द प किमाग मे उनी यताम मादि नर्द =, पिता 
ध्रपने कौ गभ म परेश कता दे भयोत्‌ नियत फला दे त्र्‌ मता शाल, 
चस, गोत्रः दुल, पमेत्‌ उतत देता द॑ कि म्‌ सपि मता पिताक्‌ मात 
पुत्रल के धिकार पर नियत कियागया सफ ॐ मन्नान केम नदी दोय दना 
पनी उद्यत्तिका देतु मानताद्र, पिताने जे जातक म शसं दिवि 
पौर दस कम्पो म जपादिङ्‌ पि पिता, गुरु पर्मन्य पोप भे नितस्पी 
मरणो से स्यकदंजोपितान एदा वदेग दू रकी फ्‌ वदान भी उतत 
र, पुतरकेयल पिता री प्रपन्नतास सरण प भार परता ष फा सनद 
रेता पिता वेने के योस्य देदह भारि फो देता रं इप्तग् पिता का गचन 
मानना उचित हे उतम दय परिवार्‌ न्‌ स्तना चदय, पिता २[ भात्रागनन 
याते प्प क पतर भी दृ दोजति ड, उतर भोजनादि गतु केदपिनाने 
निक गिना गोर गर्मोधान से सीमन्त मादिषनो कपपर दान ५ 4 विता 
काम्य र्‌, पिता दी भम भोर सग टं पिताद्य तप ारितादी के यूननन 
मस दता प्रम॒न्दने ट पितने नो यायर्वाद निहा मरय यद्‌ 
पदप को देयनक्से द जय पिना प्रसत्न दता ८ तसपा का परपद 


११ 


~~ 


[> ॥ 


परव । ५१५ 


दोजाता ई, एूल वन्थन ते चूटनाता द मोर फल शत से गिता दे परन्तु द्‌ ख 
पारेवाला पिता पत्र के स्नेह वन्थन से पत्र को कभी नहीं चोडता ₹, यह्‌ पत्र 
की विचारी द्रई पिता कौ प्रतिष्र डे योर प्रातम्‌ स्थान 2 भवम्‌ माता 
विचा कतार मरे नस्त्परनेर्मजो यह्‌ नीच गज्ञाभग सम्बन्धी समृहदै 
लपे थग्नि का उतत्तिस्यान स्वीका ट इपीप्रकार इस समह का उत्पत्ति 
स्थान मेरी माता ह मातापस्मा के दे की पसीद मीरसयदु सी पच्रमादि 
को सुखदेनेपाली हे माता के पतमान होने मे सनायता नियत है मर माता 
न हने ्मे यनावता रोती रै, निदधन मत्य भी माता यह शब्द्‌ कफे घरमे 
नाफर शोक से रहित्‌ हेताहै मोर मताकेदोने म इसको शृद्धापस्याभीषी 
डित्‌ नहींकती हे जो पत्रादि युक ची माताके शरणमे दे बद्‌ सौवपके 
प्रन्त्मे भी दोपप की शदस्या के समान श्रानन्दसे पिचस्ता र, माता समय, 
प्रप्य, दलः स्य्रल चार जेना पुत्र हो उनी रतास्स्ती है पासा उसयद्धि 
से यन्य मनुष्य नदीं कगसक्ता जप पुरुप माता पर एवर्‌ दाता ह तवी श्ट 
टोकरद्‌षसकोपातार्‌ योरसषारउसका टमं नष्ट सा मालम्‌ दातार, माता 
के समान लाया नरी माता के समान गति नदीं माताके समान रत्ना स्थान न्च 
माता ॐ समान कोई प्यारा नही, उद म धारणकले से वाची था उतन्न कनेः 
से जननी शरीर र्गो बृद्धि से यपा सौर वीप उत्पन्न कानेपे वीरष 
ददाती ₹, पाल ऋ पोपएकरने से रवश्च हे यह्‌ माता प्रत्यप देद र पदत्तानी 
मनप्य इष के नदीं माता ६ निपा शिरकट्तमरफे समन रहीं ह सत्सग रे 
समय दी पसप दोनां यदी मनातटकरि दमार्‌ पच्रस्वस्पपार् यरी 
पन्त जीया छ प्रपोजन माताम नियत हे जो गोत्र रैउमर माता जानती 
९२ धारजिनण प्रतर हेउतसे भी मातरी जानवर, गमम षणयकनेष 
माता की प्रीति चीर राम फाना चाहम मर णत्रपिताकीपन्तान ष्टु तात्य 
यह ए फि माता पिता दीनो री यन्ना मानना भयर्य ट जो पुय माप प्रतिना 
पूयफ़ पाणिग्रहण कफे मोर सायं उप ङो पङ्रदूमपी त्रिया केपपतजापे 
पर्‌ पजन मौर प्रति 2 योग्य नदीं ९, ताथ यह्‌ रै फिमेग पिता पतितत 
सा ण्याप ६ इसमे प्जनरेयग्यदट्‌, फ पिताकैी म्नामेमातान्ने गाला 
चये यद गफ ररे क्त र्दन क पोपण कले से भसत भररपातन 
फरने से पत्ति उदानाता ई इन गण रे न दोन पेन भच टन पतिर्‌ तास 
यद दमा फएिमाया क़माल म इन्वारन्‌ योपप सवाद ययम एयर 
टम पिता ङौ मात्ना से मताकानररी मान्णा, फपालिनी जरी मल गय 
दनदीताकुनम मङसोताद्‌ यदराग्मरुन्डे क्लेदिनी द्मपराए 
ते भी चपरय एंटत ६ पुखदी माप्य दं एस्पदी प्ीगमनादि इद २ 


५९६.  शान्तिपर मेतत्‌ । 

ठा कता हं, ए पसप ढे साथ परानन्द मानने ते घी काभ मपुधरे 
यदे क्रा छर ङदते दं करिग्री काप देत्ता दवत कहा उनके गी 
स॒परान हृन्द्र ॐ जान ङ! योर देखकर यपना चष सम देदिया तापस्यं पह द 
ह सपने भ्त के रपे समान अन्व मृनुप्य ऊ प्रपना भक्तौ जान घषना 
>ह देनेवाती मे मात्‌ का व्यभिवार दोप नरद ह, गर्म से उन्न फन सङ 
पेन दोने स यह्‌ माएने के योग्य नहीं ह, घिमे(का याराष नरद दे पुरुप 
यपश कन्त। हं मु उतो म पति कं खनन्त्र होने ते ज्प्टक्ती ते दानगले 
व्यभिचार्‌ चादि गे निया भरा नही कात्‌ ई काषदेप क चोमे लगनियत्ते 
इनदर आठ प्रयतत दोप हे मेदै मता का नह द यह निस्तदेह वात ९ माशम 
यह द क इन्द के श्रपत्‌ष से माता का मरना न्यायुत्रिगदधे ई उपरा स्तनी 
पृरुराने मसौ को शरोर पतिवरतापाता न्ने माले के ययोग्यप्रृम[द,ए्‌ 
दी सी के पाप्तनिगृत पिताको देयता का समह सममा ट म्थूतपिताके 
प्रतत करने से सुग की प्रिह मोर दे महव्यां मा समृरश्रीतिमे मताको 
प्रा दतरा द थात्‌ मात्‌ दाना लोर की देनेयासी ये।र इपलोफ म परोपण 
करतपाी द मम्यास भर धल्व से कएने के ऊारण दहुतपिचार केषर 
उप्त वहत समय व्यतीत दोगवा शरोर उनका पिता भौ यपत, वदे नानी 
तपनि मेगतियिनप्‌ गोतम स्री रे सपोरपमरण को पिज मत्यन्त्‌ 
तित श्रथपात उलतेषटरए ओले भाव साघयुक पेय से रान्त्‌ इप्‌ चरषपर्च्‌ 
ताध एने लगे फ तीना लोर स ईरटन्दादशुत्प्‌ अ श्रतदिहषी रप्‌ 
मृनियतरेररमरे साश्रपमे यनरावृह एर चनास प्रिग्यकित्‌ फियूगया 
र कुरालङ्तम्‌ पतर पूजन रिया गया स(रन्याये यनुसापमन्‌ मव पाय 

मी प्रा्फिया थोरम्र यापस सनायेदरया वृद यूवनभी फृदामया इमनि 

पि वद दप यवन से ठप दोर सुष्पर्रीति गतया इम्‌ पिचरमं फम्‌ उन 

दी शोरसे स्र दोपरलतदनेभेन्चो री वे मरवादमी नदरी दैः दसपद्मप्नी 

समेत मं भोर स्वमममगामी देन्य ष्मा नदद यगय मता 

गपापमाने द वदी सदर, दुम को मयम्‌ ~सन दनेगलार्य 

६ इ्रीफारण्‌ सुनिलोग सतता देते द मे शयन धेय सृ शप्मानयुक दृ 

मा द्म्मस्यी थुद्रभ दगदृमार्‌, पिमा वौ गमका स्यान दनुरय 

सीर पोपय तने के पतु माया नापतप्रभिट द उम्र माप््रूमभ फा कन्‌ 

पार उनम कटा वृद्धिमाद्‌ चित्ती जिनमे भूलमे पने मने कौ भतराती 

रवर सिग्‌ प यणो पातर ते नित मर्थुत फः 9 ४१ 

तेग फलत्याग द भुरमनाट ष्ठम्‌ विगीत दद्य दि पिनमर्म 


ष्‌ षे, { 


पावत कलगतकमुमसयर मानतात चोर्येत ववद 


पव्‌ १। ५.१७ 
५ * , ^ ७ ५ 
रै इन सव ॐ शरीर मरने क्‌! पातर से पाङ यर वलम से युक्ता होना 
यट गण तमम स्वामाव्रिफ़टेयद्‌ तेस युष तेरी वदी द्धि पे पफल ह यदत सूमय 
तकः मातामे इच्च करियागया जर बडे कलतक गमम उण्‌ फियागवादेविर 
कात्‌ । तुम यथने पिलम्वयक्र कथ्य(को फलय॒क्‌ करो तर्‌ विचार त्‌ वहत्‌ ग्ल 
तरफ़ सा करयागया मनुप्य वरत स्मय तर साता द इममे हम दाना षड 
दुका परिवार को, र्‌ गजम्‌, यवि) जरहइपप्रकरापसे उम गोतेमक्रपिने 
+ यपे चिरकारी पुत्र को सन्मम वत्तमान देखा उपे पीडे र सी चिप्कारीन 
पने पिता को देर शा को त्यागे मस्तके प्रसन्न कने केलिये कने गे 
प्रास्भकिया तदनन्तरगोतमने भा शिर के पसे पृ्वीपरगिरेहुय रम्‌ पुन्न 
योर लजा से पापण॒रूप उसी को देखकर उड हप का पाया, मधमम्‌ नियत 
उप महामा के राथसे ह्‌ घी मानदी गः मार मास्डालने को यज्ञानि पराला 
पुत्र भी निजेनस्थान्‌ म चैतन्य रहा वृत्‌ मताको नर्द मार्‌ जरर सपने पिता 
की गताम थपभ्थित खड्ग दाप लिये काय म नियत दनेप्‌र मर चसा 
पर मुके पुत्र को रेखकः पिता का यह सममत हृद्या कि यद भये र्ठ धार 
करने की चपलता को रुप कता एं, फिर पिता ने कच्‌ कालतप प्रशसा क 
पिलम्बनफ़ मस्ते को मूषे दोनों भुजायां से मिल यह वचन एदा 
फि चिरजीवी द, इसपरकाः परीति की प्रतत्रतातहित उस महाज्ञानी गोनमने 
पन्र की प्रप॒नता के यय एर्‌ यट वचन कदा, फि दे विरमसि । तेय भनादय 
पलम्य म्‌ काय्य कनेवाले वदरत सपयतक नियो हे साम्य, पुत्र तर गिलिप्य 
से भन्नापरची चेन्‌ सेमुभकोद्‌खीन दोनापदा, यह्‌ कदेङ़रपत ते उघद्या 
को ऊहा ज फ विलम्य से काय्यं एप्ने गल वुद्धिमान्‌ पुर, केगुसा फ़ पिषप्रम 
दरम मित्रक) पकड भोरयनविद्रएमित्रकोपिलिम्वमे त्याग मेद्देमं 
फियेदुए मित्र फो परिलम्बत्‌ङ पवना उचिते द, वह्‌ मनप्य भीति, भदा 
गनत, पापकम्‌, मोर्‌ कटने के योग्य भप्निय क्म प्र प्रणम पिपिजाता 
जोकि विरसा वात्‌ वलम मे काय्यं काता द, वन्य, सहर, खरी जन 
का माद्‌ इन सव सरुषप्पतग्‌ म विद्र दो प्रनना [सपाजाना र, 
६ भतिन । इमव्रद्र्‌ मे मोतिमजी पृत्रपः प्रपृनद्ये प्रर पत्र निरा उ 
स धानान्दन्‌ दथा, इनौ देत मे घय णम्य माने म सष्य ज परिचगत्त 
पिनृष्ब्‌ तद्‌ नणयय रे दृत दु परी नदीं देता दं यत्‌ कि! परर्नात्तप 
न देता ₹' नफ देतह मोष न्न प्य ्ाटे योहदेरमउनर्मेर) 
निय्चय ङतारं एनी दमा मपर नत्ताप पदा -ठगनराला रोः नस दोना ९ 
देशत: द. ॐ उपान्‌ २५ देल नन्मुव शद पनस, देप प 
सदन ए देने पके फेन देतह तानि र प्रत दत्र 


५१८ शान्तिपवं मोम । 
र्मया का तेदन करः देतफ़ मित्‌ को स्वायीन्‌ क, तो देत्‌ प्रतिण को 
पाता ह धमस्व वचन कदृनेवाते भी दूष को दरम उत्तरदें तो देत 
ई धक नह्‌। पते ह, इतरे पी यह्‌ डे तपती पत्र सोत बहुत कालत रप 
पायम्‌ म नव्रत्ति कृक्‌ स्वमङा गय ॥८७=॥ 

इति शरीमदाभारतेशान्तिपयणिमेक्ष्वत्रिन रनितपोऽभ्पाप, ॥ ६२ ॥ 


प ५५ & 
चारमसकवा अन्याय ॥ 
युधिः वेते फि,हे एदु म भए, पितामह ! जवर्दिषादी धरम है हिमा 
पए६त सपाप के दृए्‌ड देनेगरते सजा को दिस केपे दोगौ भरमि) 
द्रढ दिये तमार क साकेत दोय योरराजा करी साकंमे रे मर ङ्रिपृङ मरि 
फिसिकोन मारे यइ यापते पूता द ग्रापसमकफाफ़(कदिपे, भीप्मनी बत्रि, 
इत स्वनपः्‌ इत प्राचीन इतिहाम को कढता ६ निप दयुमत्तन यर्‌ रजा 
सत्यवान्‌ का सयाद है, पिता की न्ना ध्पगधिर्य्‌केमाने पर उपस्िन्‌ होनेपर 
सत्यवान ने य़ वुबन्‌ कदा जितरो कि ध्यमे फन नदी कद।था, ध्म भ, 
रूप फो भोर स्र प पर्ह्य को वहा प्रा येता ई नदापर कि घातनामही पोता 
२ यह नीं होने 7 योग्य हे'युमत्तेन वेते कि, ६ सत्यवत्‌! जान मालनारभम 
हैते देमीदशामे यथम कोना जो वरन मरिनार्प तौ वर्णक ९ 
यह मेर दै मरइसका नी है यद वात एलियुग षमून्थी वत्तमान दोनर्यतीय 
यात्रा योर्‌ व्याप्रिदिक व्यपहार्भो पिना ॥ वरिपपुम्‌ नो प्राप्‌ जानते 
वह मुम से कदे, सत्याम्‌. यला शि यह तीन वं व्रणे! $ साधून 
एने चाहिये, इन वम्म॑पाश मे पिहुए तीनों वणो ॐ दषे भव नोम्‌ पतितो 
स वेदा दोनेपासे सृत माग इत्यादि म्‌। इपतीप्रकारकम्प कगे उन्म जा २ 9 
न्पायके विपरीतो उनम प्रकट कटं शि यह मेव मश्नाको नदी ॥ ४ 
राजा उनङो दग्ढ देगा, जित शास्रमदेद मा नासन भः 1 दृ उप 
प्रत हना वादये सप्रकार की यते को मार गान्नक श्रमिमाप ॥ बुदधिषै 
नुत्ता न परिचास्कु मालक गात्र 7 मनसा कर्मन कलना चादि" एन्‌] 
चोरा डो गातादेते। उने साय उनकी त्रौ माता निता पन्‌ मदि षुत 
मनुप्य निरु मनति ददत स्विस प श्रतानग किपाद्रनाप्ना 
मस्ये परकारसे विचारक, दितीममय मपिर्मा फे प्रगमे गर्ताप्‌ ५ 
भी उत्तम स्वभाव को पत दं भर्‌ पमादुरमा ममी त्र मत्तान उत दत 
द, निगल नरना चानि योपि यटननानन प्म नदी द भृ भन रा 
भी प्र्यित्त हता देर नय दिनान्‌ परदु नेना, ढ्य्‌ कना रथाद मात्‌ 
पर दग्देता नादि भर उन म्यी पवाटिफत प्नोदिनि प्न नााम उन 


प्रपि] ५ १६ 


श्मरपराधी सामि को मष्ट षीनकलना चादिये जररता की उच्चा कृषे 
पह चोर पुरोदिव ॐ पास जाकर यह कृद दि टे स्वामिन्‌ । हम किर इस पाप 
को नहीं कमि तय योडदेने के योग्य ह क्याक्‌ ईश्वर कौ ताह कि दरड 
मग क धारण करे राला मुणड व्राह्मण भी उपदेश के याम्य है, उड याः 
दमी वडा परध कें तप वमर्‌ परव कलेपर चोडने के योग्य नदी ९ 
शयमत्ेन बोत्ते कि प्रना के लोग निस २ म्याद्‌ में चलने सम्भपर्हौ वदी 


„मं त तक्‌ कृदाजाता ट जतम परि वह पम्‌ उल्लयन नदीं किया जाता ह 


# २.1 


किर धम्म फे पिपरीत चलने पर चोगे केन मालेमेप्रजा नाश होजातार्‌ 
प्राचीन पे प्राचीनसमयपें सतार के लोग शामना योग्य होते पेक्याके वट म. 
न्य बडे मृदस्वभ्‌व सत्यवक्रा शञ्चता, कोप भादि साधाप्ए रते प उस समय 
म्र पिर दण्ड करना मदादरड समते २ फिर वचनदण्ड यवत्‌ दश्यनाम 
प्रादिरी दरएरनियत दया फिर ्रादानदरड ययात्‌ जमाना दणर्टद्श्मा व क- 
लिधुग में मारनाद्दी वडा दण्ड ६ कोई २ मनप्य मारन से भी समाम्‌ म चलाने 
प्मपम्भव र, चोर न मनुष्य कारे न देव गन्ध पितर्यका ररि यद्य कौन 
फिसफा है कोर किर्पका नहीं ह यद श्रुति रे, पह चोर मृतक के भपण॒ मादि 
फ़ तेत! रे श्चोप पिशाच से ग्रभित मनुष्यके ¶ी दचादिफ हण कता ट उन 


' नि्वद्धि शौर नाशवान्‌ चोप फी वद्धि मे कौन शपथ शादि मप्यादको 


जायीकरे भीत्‌ कोई नहीं जाप कासक्रा तात्य यहद किचोरे की जाति 
का कभी पिश्वाप नही र सत्यपान्‌ गला फिजोतम ध्मा मादिमेउन 
पाधूयोीसाक्नेकीसमय नदारोनो उम द्णात्‌ फ्रित यत्न के 
लाभमेउन चोरे नार का ग्सेटो माणययहटेरिेदषणी श्रतिके 
नुपार चारे वरणनो करि यर्र्धीमाले ठे दण्ड योगद यहयत्तमे 
माले योग्य ह्‌ कयि दह्‌ यज्नपण दाकर सगं को जते ६, राजानाग इपत 
प्रकार २ चोर से लला काते हं इ पकार चसमी देर सक्ाप्फे पन्धके 
निमित्त यदी तपस्या कसते हं, भयभीत कथन ना नेकफचलन दव! ट, गजा 
भ्रपगापियाको थपनी इच्यानुमरा! नदीं माते ह्‌ ण्यद्‌ नो वप्‌ के योग्य रोता 
र उसणो यतम मातेर्दथर उत्तमक्मते दी प्रजा कोभय दिखा 
रिना रेष पसा राजा दनं पए मद मलुप्य परपर फ उसङ़ चलन ‰ 
प्रमुपार कम्पत! दपि ई स्यादि उदया मनृप्य मपनगमद्तपम्पल्राषए 
चलते मो ग्रनायपने वित्ते स्रधीनस्िि किना दमा साधने स्वाभीन 
फरना वाता ए मनप्य उसरमास्नो दि पलुया द मप्वमे इन्धि फ 
स्वापीन पैसे जो मनस्क थोरमोदमेपनारी स्ट पात्भग 
फ पद्‌ सपप्रपार६ दण्डकं याग्यदद्‌ पद्‌ उमर दरद पे धोर्‌ परपद 


५२० शान्तिपयं गोत्त । 
नमता यपर को दए देने ङ्ध इच्या कृलेपाते गना मे परशने 
धपना तिक्र स्वान कला यौव हं योर भपरावी फ भाई मादि फो 
वृह दगा मे दण्ड्‌ द्‌, निष धय्यरमे पाव कल्नेयाल्ना नीच मनुप्पदद्‌ कय 
सनदी षतादे गहा निर्वय कृषके पपीलोगो की बृदिदेती दधो प 
कना दता ह ह तात! इतपरकर दवान्‌ ज्ञानी वन्मपने शिनामी 
पप्रीप्ऱारं विराम देनप्रले पू महासा भी यदी शित्त = \ 
देगनन्‌! मतयुग पइ भूप्रणएडत को दिनास्य दर सेभी खाधीनकिग ६, - 
सत्यात्‌ षार क्रला, कडेर वचन कटना, जमाना तेना, का फ(ना इन 
पफ र्दग्टरकोकरमपमेदएणफयुग मं जाी क इसपर परमके तनयः, 
रण चेतायुग म प्राए्के दापरपेदो दयणत ग्री कालयुगम्‌ तुक कषम 
शार कलयुग के वत्तमान होनेपर सुप्य ममयम पनाके सप्मषे पकी 
सोली कला गरी रएनाती २, हे सत्यम्‌ । फिर दिषास्प दह देम ५ 
वएसकर दते ह, यम्या सप्र सो समय मो निश्चय करके तपस्य दण 
का त्ने वात्‌ जंसेतयपसे पपं नष्टदाता ह इक्र थाव दुगड 
पाने से पवित्र दाता दहै इसीकारण षे तका थय दण्ड है, ममे इमलोफग 
यदे वर्मफज्ल अर्यात्‌ ज्ञान को बदयप्राषि के लिये त्याग न्दी फो उसो त 
प्रहिमाद्प घर्मं स्वाफरभूमतुजीने जीवां के उपसग वणन सिया १॥ ३६॥ 
प्ति भीमशमालेन्विपणिनेपतःतु फीनपापाय ॥ ६४॥ 
पृञ्चामकवा अध्यास 
जयों की प्रहिपाप नाद गणका उष्ण योग पा उप्तरो कद शरोए 

ट रितापह ! जो पप दोनों भ्रोपका गणदायक दयो उत्तमो मुफपं करधिमिपे 
पर, दान, यण, समी, वेएग्य, धमं यदय भगनमद६य दमा तिप्त 
प्रप्र्दापाप्नाजीओ कौ उत्ति नाग दाना, मातत पिदा, चपि, फ) 
जानना दे उप्र भगपा्‌ कदत ई दे पितामह ! मह्‌ दोना मन्यू पृ्मान 
गृह्य वप मेर यग इनमे नमा उप्ययद्यपी र, भीषम कल {म 
दूनां गृदस्य चरी पग द्धे कठिन द उनफा प्य त्ना पड फम्‌ 7२ 
सतर क्ले द योग्य्ा पदक ॐ देनेपास र म उन दान ष 
मरणतो क्टनाद्र तिमि चित्त लमा सनो छि पदगधय । ममामी 

अने 7ाव्रायरान इतिदात द निष्‌ कदतनी का धा गक भ 
[द प्रीन्पात समयम गना गरुपमे सनातन भयल प्ाम्नापका दत्र 
ह तिपत पथदफः ममोंपयत्यना याद्वा पददपमे श्रपण पा 
उदनपय दनी उरापुद्धि एतय यन्तिपिच एपि कीन इका 


# 


¢ 


परवाय्‌ | ५२१ 
माल्ेको यमे की ई गो को देखकर यफस्मात्‌ यद पचन कटा कि हे वेदो । 
तुमको धन्य है, द्यमररिम नाम पि ने उस गौ में पेण होकर्कपिल यती से 
यह्‌ कटा कि कृडा श्राग्चव्यं ट कि वेदनिन्दित मानेगपे तो मप दिंसारदित प्म 
ज्ञान फा निश्चय फिक्स फरियाजाय, तपस्ीलोग उस सदव स्ञानरूप पमेश्वर्‌ 
के कदरुए येद्‌ को यत्यन्त याप मानते हं पह तपसी प्रत्यन्त ज्ञानी गिक्नान 
शाघछरूप नेत्र रखनेबराले ट भार इवर का कदाहुमा वचन पिभ्या नरी ह! 


* सकरा है, कृपिलिमी बे्ते किमे वेदोंकीनिन्दानरीक्सतादह मोर्‌ धके 


विपरीत मी कभी न कट्गा ञ्दे २ थाधमो फे कम एद प्रयोजन रज्ञे ह, 
पन्याप्ठी, वानप्रस्थ, गृह्यचा गृहस्य यह सव परमपद को पाते हं यष्ट चार्यो 
सनातनमागं श्रामा को प्राप्ठकरनेवाते माने है उनमें न्यनापिफता घोर एफ 
से एक की श्रेएठता दिषखलाने के निमित्त यह कहा हे फ सन्यासी मातत को, 
वानप्रस्थ ब्रह्मलोक को, गृहस्थी खगगलेक को, थर ब्रह्मचाै सृपिलोफ को 
पाता हे, इपप्रफार जानकर सव स्वगग भादि मत्या के निमित यत्न रादि को 
प्रास्भ करे यही वेद का मत हे इसे भिन्न कम्मा का प्रास्म न करे यह्‌ निः 
वान्‌ तिभी कीं २ सनीजाती हैः कम्म फे प्रास्मन कलने म दोपनर्दी 
होता ह मौर फर्म के प्रार्भमे वडा दोपहर इसप्रकार फे नियत शादो मे प्रप 
नता श्रप्रधानता जानना किन रहै, जो यहा कोई शाघ्न प्रत्यत फलवालां 
भ्रार प्रारसा से शरषठतम वेदशाघ्च पे पिरप द भार भाप रसो भ्लुभव मु 
देखते दोय तो करिये, द्यमरश्मिकपि गेले फि, यद स्प्रतिदे फिं 
कामनाग्रला सद यत्न कः इतम्‌ प्रथम पल फा सङ्खय कफे यन्न वाया 
जाता ६ वकरण, पाद्‌) मेदा, गी भार प्या के पमरद भाद फ भोजन 
गपि मोरयन की भ्रोपपमि द रसीपे इनफे प्रणा २ साद्योती दह यद शति दै 
इसप्रकार प्रतिदिन प्रात द्राल्न सायाल यन्न नरे के थण दोता ट प 
भार्‌ धान्य यत्तके भग दह्‌ यह्‌ भी दति इनको व्रद्माजी ने यत्ता के साय 
उदन्न काकं यत्न प देयताभां को पूजा इषफे सव जीय जो ए सातप्रद्नर के 
६ परस्पर भ एकप पए उत्तम उम उत्तम्‌ नाम परिसर्प पन्यसे यत्राम्‌ 
लप्दिक कणे के लिये सष्कार से सफ पिया श्र्थाद्‌ गो, उफए, मेद, 
मदुप्य, घोड़ा, तिवर गाया यह्‌ गव ॐ पशु द भोर सिरः व्याप्रपणद, ना, 
दौ, रीय, दिन यह्‌ सात यन कपण ट्‌ सफ परयमे रिप्णा द्भिरन्रप्र 
घ्रादिमे यद्‌ यत्तका उपेगक्या दसम यस्यनेर मादिका माला 
सुभव ददम एतयो जानन पन्यप्रदिया त फ्रमेमासे क नितिच 
दिवारन फोगा, यत्नत हिमा दोपनरी टइम गतत नो मिद्ध दप रटने र 
फिप्रगु भदित मणम तमं मेदो चहतद्श्ा यरगत पनि 


५२० शान्तिपवं मोमधमं 

निपतत देता है, यपराधी को दरड देने की इच्च कलवाल गना को पते 
शपना वित्तरी स्वान कला योग्य हँ तौर प्रधी के माई व्ादिकोभी 
व्ह दए से दृएड देष, जिस एन्य मं प्‌ कृनेवाल्ञा नीव मनुष्य वृह क 
को नही पफाता है वहा निश्चय कफे पपीलोगेों की गदि होती ह योर 
फानाशदोतादैः दै तात। इषप्रफ़र दथावार्‌ ज्ञानी बाह्मण ने शिना वी 
उसीप्रकार विश्य्‌ देनयले पूव के महासार्थं भी यरी रितरा ह ई 
हे राजन्‌ । पतयुग भ इस भृषणडल को हिक्षर्पं दणड सेभी साधीन क्रिया ६. 
सत्वत्‌ निकार करना, _कंडोर वचन कृटनाः जभान! लेना, वध कना इन पं 
एर.२ दरुड को कम से टएफ़ युग म जा क इसप्रकार धमं फे तीन च्‌ 
रण त्रेतायुग मे प्रापक दापरमे दो चरण से चोर कलिदुग म एक चर्ण पे 
शरीर कलियुग के वत्तमान होनेपृर मुख्य समये रजा के दुमे धमकी 
सोलदवीं कला ताकी रहनाती है, है सत्यद््‌ ! किर हिसास्पं दर देने पे 
पेणंसकर हेति है, यस्वा साम्यं चौर समय को निश्चय करके तपरूप दणड 
फी यज्ञा अर्थात्‌ जैसे तपसे पाप नष्ट हता है इपीप्रार थपरषी दग 
पाने से पवित्र ह्येता है इस्ीकारण पै तप का थथं दण्ड हे, नेते इसलोक्रर्मे 
घडे धर्मफल श्र्थात्‌ ज्ञान को ब्रयप्रापि के लिये त्याग नदीं को उसीपध्रफार का 
श्रहिमारूप धर्म स्वायम्भूमतजी ने जीवो के उपदा वर्णेन किया है ॥ ३६॥ 

इति श्रीमहाभास्ेशान्तिप्मणिमोक्षयर्मेचतुनेवतितमोऽध्याय ॥ &४॥ 
अ, क 
पृञ्चानववा चऋव्याच। 
जीवों की थदिमातेनोच शण का करण याग यारो काथर 

हे पितामह । जो ध दोनों मोरका गुएदायङ़ हो उसङ(-मुम से कृषिये, प 
सपर्य, ज्ञान, यश॒, लक्ष्मी, वैराग्य, परमं यह च्‌"मगनम द्ये चम्‌ जि 
पात र्दा शरीर जो जीतरो की उत्पत्ति नाश दोनाः म्‌।९्‌, पिया, च्व, को 
जानता है उसके भगयान्‌ कहते ई दे पितामह । यह्‌ दोना सनमुत यतमन 
गृदस्य धम मौर योग इनमे रौन सा कस्याणकागी ₹ भीष्मजी पेते फि, यट 
दोर्नो हृष्य यर योग॒धमे पडे किन द इनका पस गना.वडा कराम द पर्त 
ससस के क्ले के योगय चौर उड फल के देनेवाले एम्‌ इन दान केप् 
माण मो कृटता ह तेम चित्त लगाकर सूनो कि यह शम द्युथ के मणयङ्ा 
टनेवाला माचीन इतिदास है जिसमे कपिलनी का धीर गौ क{ सवान ६ 
फ प्राचीन समयम रना नहूपने सनातन यच याम्नाय का दस. ल 
कं निमित्त मधपकं मे मोप करना चारा 4 यद मने चवण क्यार 
उतसमय मद्रानी उदाणुद्ि सतोराणी शान्तयित्त रंपरिनजी ने इषपरफारमे 


परवा । ५२१ 
माएेको यागे की हई गौ को देलकृर यकस्मात्‌ यदे वचन्‌ कहा $ दे वेट! 
तुमको धन्य 8 द्यूमिम्‌ नापर चि ने उप गी मृ भरोश होकर पिल यती से 
यह कटा फ़ वडा ध्राश्वव्य है फि वेदनिन्ित्‌ मनेगये तो श्रय हितारदित घम 
ज्ञान का निश्चय फिे क्रियाजाय, त्पस्ीलोग उप्‌ सदध ज्ञानस्य परमरवर 
के कदेदृ्‌ वेद कौ यल्यन्त याप मनते हं यह तपस्वी अत्यन्त ज्ञानी [ज्ञान 
शाख नेन्न रखनेबाले द ओः इर का कदा वचन मिभ्य्‌ नदी ह॑ 

^ सुक्क है, कृपिलजी गेले मे वेदो की निन्दा नही रसता ह चर भके 

परिपरीत भी कमी न कटूगा जुदे २ धामो के कम एकदी प्रयोजनवाले द्‌, 
सन्यासी, वानप्रस्थ, ब्रूवाः गृदस्य यह्‌ स परमपद को पाते द यह्‌ वा 
सनातनमागं श्रासा को भषकरनेवालि मने द उनमें न्यनाधिकता भूर्‌ प 
से एक की श्रेष्ठता दिलाने के निमित्त यद्‌ कदा दे कि सन्यासी मक्ष कोः 
वानप्रस्थ वदयलोक को, गृदस्यी सख्ग्भृलेक रो, श्रौर्‌ त्यवारी ऋषिलोक्‌ को 
पाता दै, इपपरस्‌र नानङर सय ग्ग मादि भर््य के निमित्त यृत्त रादि को 
पारम कूरे गृही वेद का मत हे इससे भिन्न कृमप का प्रास्म न करे यह्‌ नि 
वाम्‌ धति भी कहीं २ सुनीजाती है, कम्मे के प्राम्भ न्‌ कले म दौपनरदी 
दत्ता हं भरर कम्मेके परार्भमं वडा दोप्‌ है इसप्रकार के नियत शार परध 
नता चरप्रधानता जानना कठिन दै, जो यदा कोई णाम्र प्रत्यून फलवरलि 
योर भहता से प्रेष्तम वेदेशास्र से पिरोष दई भोर भाप उतने जमुभय से 
देखते दये तो कदिये, समररिमिष्छपि गेले फ, यद स्मृति दै कि स्वगं 
कामनाप्राला सदय यजे क इसम्‌ भम फल का सक्स्प कपैः यत्ने पराया 
जाता हं वर्ण चत । मेदा, गो थीर परिये फे सरह भादि का भोजन 
गाय भराएवन्‌ की घ्रापय ६ इसी इन्के प्राणो की सद्धितरी दं युट्‌ धति दै 
इीप्रमर प्रतिदिन भरात्‌ फाल सायङ्गाल्‌ भन्न नर क थप होता हं पर 
मोर धान्य यज्ञ के भग द यह भी श्रुति ६ इनको ब्रह्माजी ने चत्ता केत्रायहीं 

¢ उदयत फे यत्न ते देपतामा को पजा इसके सव नीप जोकि सातप्रपार के 
६ परस्पर म एक्स एक उनम ६ उत उत्तम नाम परिग्यद्प पुश्य मै कत्र मं 
सयदि कएने के लिये स्कार से सयू मिया यर्यात्‌ गो, ककर, मेद; 
मतुप्य, चोदा, सिर गग यद गाग ङ्‌ परु द भेर पिद व्यात्र,वद्‌, रषा, 
टाथ, रय, हिल यह सात उन ऊषु दषफे एर्ववम्‌ पष्य थोर दिर वदाः 
रादि ते यद्‌ यत्त का उपदेरा सिया दं सुकमे पे वोदा मादि का मारना 
सभव ददप पात को जानक सन पृद्यप्रपि्यो गर यव ममास के निमि 
वियाएन पणा, मतम हिमा दोषन ददम कवे मनो मिद्ध के स्वः 
(पशु आदिद भेष स्वम द बह्व ट श्रो स्वर्ग स्र १ 


५२२ शान्तिपवं मोक्षम । 

मिलनहीं सक्र, योपि, पशु, उ, वीरुध तत, पत, दूषः दही, इभ्य, पृथ्वी, 
दिशा, शद्धा, कालः यह चार्ट ऋेद, यजरेद, सामवेद, ओर्‌ सोलहया 
यजमान आ इनका ग्रहपति यग्नि हे वहं सत्रहया कहजाता है, यह सउ 
यन्न के अरग हं त्रौर यत्र सपार की म्थिति क मूल है यह्‌ श्रुति हे, गौ थने 
घत, दृध, दही, गोवर, फगदूध चम, वेल, पच, सीग, श्रौ चरण सदि ` 
से यज्ञ को सिद्धकरती ट त्रयात्‌ १८ करती दै भर जो २ यग इत यत्न का 
कहाजाता है सप इसीप्रकार के दे यह सव इक होकरदक्भिणा पने ऋ- 
लिज्‌[ ॐ सटित यत्न को धारण क्ते देँ इन सवको इक्र के यत्त निमांण 
कृते दः वृह सव यत्न केदी निमित्त उन्न हए इस च्रथवासी ति फदी मौ 
सुनी नाती हं इसीप्रकार सूच प्राचीनलोग कमेक दए, जो पुरप एल की 
श्रनिच्या से पूजन क्रता हे वह्‌ न हिसा करता है न यत्तकर्म का प्रारभ क. 
रता हे थोर श॒ता भी किसीते नदीं करता दै क्योकि वह यज्ञ कणे केदी 
योग्य है, यह पापि यादि यन्न के यग मौर यत्न म दित यज्ञ कुम्भारिक 
पनी गलोफरिकं वुद्धि के ततार परस्पर में एक एक की सहायता करते हः 
मे उस आम्नाय फो आपं देखता ह जिनमें वेद प्रतिष्ठावान्‌ हं ज्ञनीलोग पेद 
बरह्म के विचार से उसो देखते ह, यत मेँ वह वेद्‌,के ब्राह्मणों से उत्प 
होनेवाजञे है सोर ब्रह्मण म दीं व्तेमान दे सप ससार यन्न के पीचे है मीर यज्ञ 
सदेव संसार के पये रे, वेद्‌ के उ्यक्तिस्थान प्रणव, नपृ्कार स्वारा, खघ, 
वपट्‌ यह स निसकी मरे साम्यं के य॒नुसाः होते द पह प्रयोग कदेजति 
हे उसफ़ भय ते इस लोक्‌ को तीनो लोकम नदीं ानाइसवात क वेदसिद्ध 
थर महपिलोग जानते दै, ग, यञ्च, साम योर स्तोम इत्यादि विपि नम 
स होती ह वह दिज कह जाता दै फिर भग्निदोत्र छीर सोमपान मे जो 
फल ब्राह्मण को मिलता ई या अन्य महायत्न से मिलता र उपरो थाप बान 
रेश्वय्ये से सक्र जानते रो, द व्रद्मम्‌ । इसीकारण यत्न के थीर विचर्‌ सहित 
यन्न क्वे सभ दाता ज्योतिष्ेमादि से पून करनेवाले पुस्प को देदत्याः 
गने के पीे वडा स्वर्गफल मिलता रै, यन्न के न कृषेवालो का न यह लाक 
है न परलोक हं यह निरचय टे ^~ “~ ` के ग्रवबाद को जानती ६ 


उसका दाने प्रकार कृ रथव । १ श्रथवाद्‌ केयल्‌ भश 
पारूप दोत्‌ हे जिसके दाः" १होकः मक्का 
मधिकारी होता द मौ१.५' प्रप्रकर्तां 
इसीङरण दोनो म्पा | 


त 


गुनं न (नान्नना 


परवाष। ५२३ 


छानवेवां अध्याय ॥ 


कृपिच्जी गोत्ते 0, हम नियमादि रणयुक्क योगमाग म प्रयतत ्ञानीलोग 
इस कर्मफल मे उत्पत्ति रार दटटिगोचर दोने से मभावष्य व्रह्मणएड ऊ सप्ता 
कार भासा को प्रष््ते हे योर फनश्ति को अरथबाद कदा यदह सद्म कफे 
कहते हँ ठि पभोग पदाथ म इन योगों का सर्टय मिथ्या नदीं टे धान्‌ 
इनके सफलय पेरी सय कुय प्रकट दोनाता ई यह ज्ञान का फल ह्र मारय 
द्धि ज्ञानी का तसन्नन कर्मके यगदभावको प्राप नही रोता 
क्यफरि पहापर यासा के छिपाय कोई दृसगर रेप नत रहता इमङग्ण 
प्रासन्नान का फल यथपाद नदीं दोसा मौर दमा यथपादे समम म तानी 
की श्रद्धा कएने के लिये रोता रे यह उत्तएयक्न दमा, वह्‌ ज्नानीलोग्‌ शीतो 
पणता से उलन इं शोकादिरदहित किंसीमे नमम्कार्‌ न करनेवलिं स 
भवसिद्ध निर्मल ययात्‌ थामामरी दोष योर पपा स रदित विचस्तेदे पह 
मोक्ष सयं त्वग यौ बुद्धि मं निश्चय करनेवाले वरदे वर्ष्य तद्य मर 
निपासकररनेवासे शोकरहित नाशयाय्‌ रजोगण ह उनफे सनातन सभी 
द्रीं को वीत्‌ नित्य शुद्धता से उत्तम गतिको पाक्‌ गृह्य ग्रामे 
धमा म उनका क्या प्रयोजन है, व्यमररिम यले फः जो यदह पम कामहै 
या पएमगतिदहै तो भी गरहस्वियों को स्नाध्रय दोक दपा ध्राधम वर्यमानं 
नदी रोता ₹ जेसे कि सर जीव पनी २ माताके याध्रय रर जीपते दं 
इसीप्रकार्‌ मन्यं श्राम्‌ गृरस्याश्रम पअ माश्रयं लफर पत्तमान दते ६, 
गर॒ष्मी यज्ञ फष्ता६ गदस्णीरीतपक्पतादे भीरसुखकी इच्यापसजो २ 
चेष कसा है उस प्फ का मल गदस्याधम र, पथ मनप्य भेम जीप. 
मात्र पन्तनि उत्पन्न होने से प्रपत्र सेते टं दषे आथमम पिपीप्रफारमसेभी 
सतान नददोषी तृणः धान, धप यादि ग मन गी गरद्छानपहे जसे 
फियत्न कलसे पपा मन्नाहदि जीव कमम उतपन्न दते द्‌ क्पाकि पोपयष्य 
प्राण स उद गहर नदीं चर पठता ₹, पिम पचन सत्य नरी ए पिमरहम्य 
याध्रम म मनि नदी द्‌ चद्धारहित दत्तानी ममरटि सपय प्रनि्रहित भा. 
लस्य प्रिधमयुक णाः भ्रषने प्रास्वर्मो म्‌ र धित यपमिटत मनर्ण्पोमसे 
सन्यासे म प्रयतत चित्त वारर ते उत्तम नदी दपागया र मनाननमम री 
भतत मयादा तीना सोकं रो ण्ण ट्‌ प्रन्यनदेरिंपेदत्त नाद्रण भगवान्‌ 
समान जम्‌ पेही एनानाता ६, राय मादि तेना धु प गमयानमे 
पहा पदाफ्र मन्य जनारीदतरु पि शत गद पसनाप पम्यन्य नान 
योग्यस्दङ्ममाम नि्रयके मन्त्री प्र दनद, मनर तदार पाट 


५२४ शान्तिपवे मोक्षं । 

कमम जो कि दूपे जन्म ते सम्बन्प रसने गाला दे योर्‌ जनम्‌ लेनेव्‌ले मृतक फ 
लिये तुपण श्राद्ध आदि मे यन्न, नल, गोदान आदि का देना गौर दोतपम 
थर म्र जल मृ पिण्ड का डालना इत्यादि सवकम मं वंडे तेन यदिषद 
नाम्‌ पितृगण चर्‌ कम्य कै भोजन कानेषाले पितर मन्तरं कोटी साधक मा 
नते ह आर मन्दी करण ई इतभकार्‌ से कटनवलि वेद मे कषे करपी की 
माह जव कि समार क लोग देवता ओर ऋषि, पितरे के ऋषी हे निधने 


यल परितो ते वह ेदवयचर्नो के नान से रदित पत्य समान दीखने 


पाला परिय्यारूप मृकषस्वसूप जा करिया है, जो ब्राह्मण पेद शौर शा के 
धतसतार य्न कएता हे वह पाप से सुकृ मौर माकण नदीं क्रियानाता है मोर 
यज्ञ के दास पश्यो समेत इग को जाता है ओरं कामना से पूण देव 
पितर को तृष क्त्‌ ई, वेद की निन्द्‌ चर चल से मोर को नदीं पाता द व 
पसप वेद मे री व्र को पाता हे कृपिलजी बोले कि, दश, पूमात्‌, मग्निहोनर, 
चातुम्‌म॒ नाम यज्ञ ज्ञानी पुरस्य ॐ हए इन मँ सनातन धम्मं है तालस्य 
यदह टं कं चित्तशुद्धि का चाहनवाचा इुद्धिमादूही उनऱा थथिकारी ह क्म 
प्रारम्भ न कृष्नेवाले यड पेष्यवरार्‌ बरह्याभ्यन्तर पवित्र बरद्न्नानी छोर भविनाशी 
होने की इच्छाकरनेवा्ते सन्यासीलोग बरह्मसे दी देयता ऋपि तृप्ते है, सप 
जीरो ॐ मस्मस्य्‌ यर स जीवमात्र के देखनेवासे परमपद के इच्यवाम्‌ चिह्र 
रहित सन्यत के गाग मे देवता भी मोह को प्ररत ६ इत सव्रता चिह्न 
रहित शीर के मध्यवर्ती परात्मा ॐ गढ़ के उपदेश से चासद्याका ययात्‌ वि- 
रट स यन्तय्यामी चरो श॒दधरूप इनमेदो से जानता ई उपक. चार दार 
यर्यात्‌ दोनो जा, पचन, पीर, जिग, यही गुप करनेवाले दै चर देह, चित्त 
मन, बुद्धि यह चारस॒ब भोग के सायन हे इनचगि से देवतार्थं का भी मोह 
उत्पन्नटोता है इसकरण दारपाल ययीत्‌ यना इत्यादि का स्यमी एेभ्वययान्‌ 
रोनाचाहिये पगा से नदी सले न दूष छ धन लये चोर पिपरीत्‌ जन्मास का 
ह्वय न ल यत्‌ उसको यज्ञ न कवे चोर बुद्धिमानीसे न कोष युक्रहयो न 
किसी पर चोटकरे गाली मादि नदे वृथा ब्रात्तालाप न ररेक्ञेखचन श्रौ निन्दा 
न क्रे सस्यमत मितभाषी मौर सावपान हो मोर उसका वचन दार भी ठ दोना 
` चदि भोजन का श्रत्यन्तद त्यागी न हो पिग्यादद्री न दो लोमरदित सुधमा 
की सगतिङे थोडा भोजनक इसप्रकार से उपके उदरूपी दार की रता दती. 
द रीर, यथिष्िर ! यत सम्बन्धिनी स्री ऊो फी पृथङ्‌ न कर षत्‌ दूरी प्री 

कनै मे भी उससे यर थतय, काम म्‌ यविभागिनी नर्हकरे शार तुकाल 
केष्निास्नीफो नरी घुने भौर दपर की धीर स्य ते सुदेव पदैव फ 
कभी परली वाक्षना यातमा मे न पारणे इसमकार से उमके सिगर्प दा 


=+ 


1 


पवा । ५२५ 
की सरा होती ह निस घद्धिमान्‌ के सिग, उद युजा, वचन यद चारदारं 
यच्ये ददु होते हं वदी वाद्यश हे थोर जिसूर यह वानं दार रमित नीं ६, उस 
के तथ मादि सपं निष्फल दोते दं भोर वच्ुच्यादन रदित विना 
गस्तएणु शयनफ़त्तौ शुना काखयले शान्तस्य फो देवता लोग ब्राह्मण 
जानते ₹, जो एकाकी दृप्तं का ध्यान न रखनेबराला दल सुप के स्थानों 
म समभाव से निवास करनेषाला दे उक्तको भी देवतामो ने वद्मण करटा 

“हे मोर जिससे ग्दकी एकता जानी जाती र सौर जीवा की गति 
का जानेवाला दै मरौर सव्‌ जीरो से निभयदै भार उततेभी सय नि- 
भय हे वृह सवात्रस्प है थौर दान कङ्गक्रिया्ां के चित्तशुद्धि श्रादि फल 
गुरु श्रादि.से विना पूय थर्‌ फे दए व्रहन्ञान को नदी जानते ह भार 
उप व्रह्म कौ न जानकर दृष स्वगा्चफं फल को स्वीफार कते हं श्रा 
मिर्यो का वेदान्त्‌ 4णादिूप विचार यपने कम्म समेत उस मन्नान का 
भस्म कृलेवाला होता हे जोकि सपार का मूल है उस मादि रदित सदेव मोत्न 
के योग्य निरचे्ट एलय॒कर सदाचार ्े घाधित होकर ध्मरशाम्रा म लिखे 
पिपी कम्मं के कने को समथ न होते उन कर्म्मो को देखते जोकि भर्यतत फल 

' वासे हे, पर एखयृय़् विनाशी चर त्याग यन्न आदि कम्म पे एल की 
गनिच्या रखनेवले थने न्क टं सावधनी योर कामादि से परयकता यह्‌ 
दोनो धाचार्‌ भापद्धमम ते पृथ रे, तात्पयं यह ई र यन्न श्रादि को पिन(- 
शाया्‌ जानके ज्ञाननिषेम प्रसत दो स्यृमरिम वते कि, कम्म को त्यागस्मो 
इपपम के होने पर्‌ जिसपर वेद के भमाण दं भौर जिस्‌ यति से त्वाम भार 
वे त्याग फलय द्‌ वह दोना माग वेद मे ताफ कटे गये ट थ थाप र्य 
जान भादि से युक उसरी मुरता को मुफसकदटो, फिर धरुनूमा का 
रमाण फते दए कपिलजी बते सि, योगम जो तद्धि ज मार्ग ₹उमम 
नियत होकर याप लोग यदा शरीर के होते प्रत्यन देखते ई भोर तुम त- 

‹ दीस फृपि्र जित्तम चाद्े द बद इ्लोक मं ङ्िपरूप का प्रत्यमद्‌ द्टूमररिम 
वोरो फ, हे ब्रह्मन्‌ ! म ल्युमरभिम ह थर ज्ञान सीपने ॐ यहा माया द भर्वत्‌ 
योग के दार क्व्याण॒ की इच्डामेगोमेप्रोरा क्प मेने सत्यताते प्रशन 
फरिया दे यणने पतर सिद्धक्ने को नदीं किया हे माप दये पवर्यपान्‌ ददम 
से भाप इ मरे घोरसरय को टएरीजिये धाप्र योगमा म निवत क्रयाद्‌ 
सरट्‌ ६ भ्रार्‌ ब्रद कनल प्र्प्रतम ३ पिसङ चापउपामना त्ते दमनेमेद 
फे पिपृधेत बोट, मार्दित, सगत्‌, कापालिङ़ मादि गान प पृथट मममत 
भय्‌ तद्धि के मनुर जाना र प्द्‌ सागम्‌ वेदयनृन टे मारा न्ने माद 
परनवाते पभम, उचप्मामा्ा, सह्य, पातण्ति पद्‌ याभ भो मागमद्‌ 


५२६ शान्तिपर्व मोक्षम्‌ । ' 
इनको पने आम पम्मू के यनुपतार उयास्तनाक् तो गभ्‌, पिद्दोता ह 
र यागम्‌ कं निश्चय से प्रत्यत तरर तुमान के मनुस्तार धिद्धि दिव्यभोग- 
प्राप इत्यादि रूपवाली टृ ्राती द, इपपरङा द्रे का मतजानने फँ सिये 
अयनं मतक निन्दाकसते हं ह वेद्पारि्‌! नेसे कि नाय मे वेधी चौर नदी प 
पाई दई नाव एर नर्द लगाती ह इसीप्रफार प्रित कम्मे, की वासना से बभ. 
दर कम्मस्वी नाका किसभरफार से अज्ञानि्ो को तारसक्ती.ट घ.शय यह है 
¢ यत्तान्‌ जनम मग्णरूप प्रवाह के तने क़ समथ नदी र त्रप चर्म देत्‌-” 
यवान्‌ अर मृ शिष्यस्प्‌ ग कारी ह्‌ मुके उपदेश कफे युतम्‌ कु - 
समभइये, कोर पुर्प ऊम्भं की इच्या ते रदित नदी ६ मौर न शोक्रोगादि ते 
पथक्‌ ए, याप भी हमलोर्गो के समान प्ररत ई योर शोचते ट्‌पकरो 
इन्द्र्यो के विपय्‌ भी सव्‌ जीवो के समान हं इपृप्रकार एद सुख के चाने 
वासि चावर्णं चर चार आश्रमो के व्यदार मिद्धान्तमे.कोनसा सष 
'पृनाशी हे कपिलजी वोत कि मोक्षशाघ्च की प्रापि के निमित्त जिप् २ वेदिकं 
यये'देक शास्र को अच्च प्रकार से त्नुष्ठन कृता है उह पवर व्हा मे सफ 
ह शरोर यद बात प्रषिद्ध है फ जिसाघ्र मेजित्तका शनृष्ठन टे छर्थीत्‌ रम दम 
सादि की प्राति टेरप्त २ शाघरमे सदोषो से रदित भालसस्वस्प की प्रापि ` 
दोती ६ साधन के मूनुष्न से उतपन्न ज्ञान सव सतार को रास्ना म मग्नन्- 
रता ट ययीत्‌ ज्ञानी को माता के समानसूप कस्तां ज्ञान ते प्रथ रोकर म्‌! 
रत्ति वेदोक्र भी दे वद जीवो को द्‌ दायी होती ६ जन्म मर्णुष्थी प्रवाद्‌ के 
पारहने से ज्ञानी याप से चप प्रत्यन्त योर मय सेगो। से पृथर्‌ दं पस्तु अप 
सरले ज्ञानिरयो म्‌ कोई परप दैतताणएटेत मालन्नान को पता दै, कोई मनुष्य 
शाल को तच्चपूक न जानकर कामद्धेप्‌ से युक्रदाने ॐ सारण पराकरा ऊ 
दाय यदकार के यापीन होते ईं, शासो ॐ चोर चौर नृद्यॐे विषयम्‌ गित 
वचन कटनेयाते शमं दम भादि फे मनुष्ठान से रदित मोह फे फलद भव्या 
पुसप शास्र के मस्य सिद्धान्त फो न जानकर फल का दोना न्दी दषते ` 
प्रासत्नान को सिद्ध क्के ज्ञान पेशपथमादि गुण दूसरे को प्राप्त नदीं ररत 
द्मयत्‌ पाषाण कै समान याप हूयते है वह दूस के निकालने को समय नदी 
दस्र उन्‌ शगीरा रा जो मन्नान हे वही भ्रज्ञान उनसर एता स्थानद ज जि 
समी प्रएतिपाला है वह्‌ उसी प्रति ॐ मधीन होता द उप्तके काम को उदेष 
कपट मिध्यापचन यहफार यादि जो प्रति से उयपन्न टोनेवाते यण ई र 
सदु बृद्धि ॐ रष येते टं परमगति के वाहनेवा्ते मार वाग्याभ्यान नम्‌. 
रूप निकाम प्रीतिमान्‌ त्नानीलोग इसपरररपे व्यान काके पाप ध्रार पष्य 
भतयन्त त्याग स्यमफरेम वत्ते किदे बरह्मन! मने यह सप गद्वत गणन | 


परव । ५२७ 
क्रिये क्योफि ाघ्च को न जानकर पवनिलास जारी नदीं होते द" जो क)§ 
ग्राचार न्यायरूप है वह्‌ सव शाय रं यह्‌ शति है माः जो न्याय कं विरुद्ध दै 
वद शाघ्न नदी र यह भी धरति स॒नीनाती ट, यह्‌ निर्‌चय ₹ फ कोई वचनः 
विसा शाप्र ते ररित नदी द वदवचन्‌ से जो अन्य ६ वह गाप न्दी ₹ यद्‌ 
मी शति दै, पतयत पिद्धि को भाननेवालेवरत से पुम्प शा ध मित्त सिद्धान्त 
को दैवते ई भाला का जलुभवन रोने मे जिनरी स्वस्पनिष् जातीरटी 
रोर पिपयो म जिनकी उदधि र्ते वह्‌ तमोगुण यकन जते ए वादं गाघ्ोक 
दोप ॐ नदीं देतेदं भोर शोचते द उसीभरार दमलोग भी शोचते ह क्यार 
ग्रापजोगे। की इन्िये। फ विषएय्‌ शीत उष्यताच्य का स्पश सनता एसा 
र्त्‌ सफर सुख ट ष देनेवाले दँ इसमरार एक इख के जाननेवले 
चारं वं या्रमिय। रे स्यवरहास मे मलोग घुम स शान्ति सो भर फियेगये 
जोकि श्राप सिद्धान्त म अवोत्‌ सकृकार सय णारघो के मिद्धान्त ते मृति का 
प्र फपनेगसे वाद्‌ पिगाद मे सभय रं पल्तु वह नि सय अकार. ते क्म 
मित्त णान्तचित्त कोई पे योगी पुय से प्रप कनी सम्भय ह जोकि देक 
निर्दाद्‌ योगय भोजन के वशेष दूषी पस्तु से प्रयोजन्‌ न रसते द, यह न्याय्‌- 
शाल स॒ ररित लोफनिन्दित पृस्प से कटने के योग्ये फ़ वेद्धचन पर न चलने 
याचे ॐ मोन दोती रे य्‌ कण्निकरम्म जाफि दान, वेदपठन्‌, य्न, सन्तान की 
उतत्ति, भौर सीधापन र सको इसप्रकार रल ते भ ज[ मोन नदी दे तो पती 
दशाम्‌ उतत योर किया को [कार द यह प्म निष्युक 3: 
म यत्‌ कमाण्ड को निरङ़ कदनेमं नाप्तिक्ता दती द मारवेदा ङी 
करिया का त्याग होजाता है, हे भगयन्‌ । म इस कम्मगाणड काटे मोन न्‌ 
दोना मयया मोत का श्रग दोना ठीक २ षुना चाहता ह देब्रहमम्‌ मं मप की 
शरणम थाय ह प्राप जिसप्रकार्‌ मे जानते र हषा रफ मुक सममाइय॥६५॥ 

इनि भीपदामास्तशान्तिएपणिमाक्षपमप्रय वनिनमाऽप्याय ॥ ६६ ॥ 


सत्तानवेषां अध्याय ॥ 


कपिलजो बोले फ समेट लोर को प्रमाणदेेर गो गरिना उघःन 
पिये एक शन्दयद्य वत्‌ कमे उपासनाद्‌ दूर परमद सर्पात्‌ उवाभि- 
रदित सचिदानन्द्‌ यद दोना तद्य जानने के योग्य द गब्दतदयम पृं कम 
फी पद्य फो पाता दे वेद ॐ उपनिपदङाद मे जिम रारीर्‌ रो गमीगन 
पदि मे उलन सता दे यद ठेद को सछारयक कत्ता दै स्यार गमान 
कै मन्त्रा म यह यागीरद दात्‌ देकिदे पिष्णजी । मानि को गना 
प्रनापति सीवो नोर पाना गम क पाणयस्ये इन मन्या से पिप्णुमाड 


भरन शान्तिपुमं सोधम । 
देवता के एमान नान पेसवय्यादि युक्त जीवे उत्पत्‌ होता वेद भीर सूतिरय 
के सकारो ते पतिन्‌ टेहगाला व्राह्मण नद्यविद्या के योग्य होता है इसलोफ 
म्‌ कमः के फल इस चित्तश॒द्धिरूम मोक्ष के योय के प्रत्यक्ष जानो पका व- 
न्‌ तुम सकता किं वह वित्तगुद्धिरूप फल कं वल वेद से प्रा देनेवाला 
स्वग के समान दष से गुप् यवया परम्पर का उपदेश नदीं हे किन्तु लोक- 
सात ह -मनिच्ा ५ प्राप्त दौनेवाले धन को त्याग कलवाल निलभी रुग 
दे े रदित पुरप यह्‌ समम चतौ को स्ते दं कि यह धम हँ बही मेप ` 
का साधन दे ओर नौ का वरी मागं दै कि तीव्‌ के समान पथिन्र केवल 
सत्प क दान्‌ कियाजाय वड्‌ सात्र थ॒न्निरोत्र मादि कम्म, योगी पाप- 
कृ रहित चित्त के सकरप से बडे शुद्ध, पिप ते पृथ, बरन्नान मृ निश्चय 
पसनेवृलि, कोष निन्द्‌ रदित्‌, श्रहकार पादि विना श्रवण, मनन, निदिष्य- 
सन मे निष्यङ्क, जन्म्‌, कम, विद्या इन तीनो को शद्ध रसनेवाले ्रपने कमं , 
मे प्रतिष्ठितः सवके प्यारे ब्त सी सन्तनवाले, राजाजनक्र भ्रादि भौर बरहम्णो 
भ याज्ञवल्यय इत्यादि इद्ध के अतुमार योगी पमदरशी सत्यवक्ता सतोषी ज्ञानः 
निए सत्यं रल्पादि गएयक्र उपाभिरहेत वद्य भे शरद्धाबायूदए.भादि मेदी 
शुद्ध सन्त्‌करण्‌ बुद्धि के श्रसुतार जरती परस्पर म स्नेह रषनेवाले मदाटुर्गम 
स्थान मे भी भरम को ५५ ट प्राचीनपमय्‌ मे मिलकर धमम्‌ कल्नेवारलो फ 
जो षु हमा किमी दश्‌ म भी नका धम प्रायरिचत्त के योग्य नदीं हृभाः 
चद्‌ सचे धमै मेँ नियत होकर डे दृट्ुद्धि सुमे गये ई इद्धि ष दी नदीं 
ऊर किन्त शाक कमो मे पर्त दते दं भोर अपने निश्चय्‌ से पम 
चल नहीं कृते दै कारण यह दै हि जे प्रधानकृद श्यात्‌ पृमभ पत्यक हू 
उष्ीफो सपने परिल ङ़र किया कभी उनका मायरिवत्त कने कै योगय नदीं 
इथा, उस रीति पर नियत पुस्पं का परायरिचत्त वत्तमान नदीं ह मन्नानी पृ 
क्‌ प्रायुरिचत्त उत्पन्न दोता दै यद वति दं इस्ररर से भनेङ्मकार के राचीन 
यन्तकन्त ब्राह्मण तीनो वेद्‌ के ज्ञाता गुरपपापरायण _यणस्ती इच्यारदित 
ज्ञानी प्रतिदिन यगा के करने गले दए, उनरे य्वेद शोर कम्मशाघ्षके भ्र 
सुसार कमपूक सफ़खयुकर हप उन काम कोप रदित्‌ कटि भाचाप्वार्‌ 
अपने कम्‌ सं पिच शुद्धचित्त सत्यशन पुरी का यज्नादकमं वर्मस्य दया 
हमारे निमित्त भी यदी सनातनं धवि दै, उन उदे वुद्धिमात्‌ कटिनक्म भोर 
भावारी के करनेवाले पुर्यो के तप भविया दूरके गले दए, जो सदाचार 
पत्ति घम से प्रवद्‌ काम कोवसे नित भिनम किमी ्रकरारकी च्म 
यादा नदीं दई उत प्राचीन स्पान्तररहिन पक शाध्रमस्प सदाचार फो बदार्था 
ने वासरफारका जाना हे उपीको सन्तलोग उदधि के यार पाक प्रति | 


पापि। ५२६ 


को पाते ह इसकारण अन्य मद्वा ने गृहष्वी दक्र पिरि घर से निरल- 
कर वन दीं भाध्रमलिया द वहा यपकारी होकर सन्यास्‌ श्रानम म भरत 
हुए वह तेजस्वी वाद्यण स्मे म्‌ नक्र के सुमान दृषटरति ह वेणग्यस भी 
मरगस्तय, वरिष्ठादि ने वृह्यभाय को पाया यह वेदिऱ वचन है फं इसप्रकार फे 
लोग जो वाखा योनि्यो म ससार को थाति द यह्‌ पराप्यकम्भ के कारण 
कभी पापो के फल से योग नहीं पूते ह तात्य यद्‌ द छि देह को प्रप्फ़एना 
+ उनकी इच्चा के थनुसार एक घर से दूष घर म जाने के पमान ई, शुरु कौ 
सेवा कृएनेवाला निरचय मे, तदाकार बह्मचारी भी इपी दशा का दाता द 
एसा योगी ब्रह्मण हो भरथात्‌ ब्रह्मज्ञानी के भय के थ॒नुपाः ब्रह्मण दनाय 
भर दूतस नाममात्र को ब्रह्यण हो, इतपरर से जिनके मन्त करण का दोष 
नाशवामृषु्। उन पुष के साक्नाकार तम्‌ पदाय रर तान तत्वमसि इम्‌ 
महावाक्य से सच ब्रह्मरूपी हा, इसप्रकार की हमारी सनातन श्रुति इं 
प्राराय यद दे कि सत्र बरदमसूप दोना बनावट नदीं दे विन्तु मुस्य्‌ धार 
स॒त्य ₹, उपनिषद धम्म शम दमादि से लेफ़्‌ समाधितक उन निलेभि निल 
मोदि वणोशरमी प्पे कृ चोवी यवस्थूवा्ता परमासा ह उप॒ ते सम्बन्ध 
एनेवाला सावधान दै श्यात्‌ उसके पव मधिकारी दं यद स्एति दैः श॒द्धानित्त 
पनौर मन के शेकनेवाले बाह्मण उसके प्रयु्रहमपरापि कते ई सतोप्रान्‌ 
सुन्यासी ज्ञान का उ्पत्तिष्यान कदाजाता है मर्ोत्‌ भोर कोई उम फी 
योग्यता नदीं रखता सम्पूदायक्‌ बह्म सातात्कारं इृत्तिपाला सन्याहियो का 
यमं प्राचीन है, वह धम्मं दूसरे माश्रमो के वर्म मं पिलाद्रभा वा प्रपर 
वृ्ग्य के भुमार्‌ उपासना परियाजाता द वद म्भे उसके पापि कलेयाले। 
के भानन्द्‌ का देतु ट भरोत सव मनुष्य उससे लाम उग्रे हं भ्रौ जो पुय 
रगी है षड्‌ द्म पीडापाता र पवित्र मलुप्य बरद्पद से बाहना पपार पे 
मुक्‌ दाता ९, सयमृरटिम बोले फर. जो पु प्राप हनि गाते यने पन तेमोग 
क्ते ई, दान ररते यत्त करते दं मोर वेद पते ह भ्रा जो पुश्य त्यागो 
भरात्‌ सन्पापी द इनम सव पे यपिक कोन सर्ग को प्रप फला हे ययपि 
मृरस्य्‌ भेर सन्यास म सुदावारम शतपुष्पं का निःपि दी परम ह परन्तु देह 
त्यागने के प्व उनम सन धपिक दे इस परभ चे दे ब्रह! समे पपाकस्कि 
सममदये, फपिलजी बोलते र, णभाव र परा एवल पव पिह शभ रं 
तु सन्या फे सुत्‌ को नहीं पाते इसरो तुम भी देते चे, ्यरमररिम वेले 
कि मापनिरनय्‌ के योगङ्नान में निश्‌ सनेवाते ई योर गृहस्य कमफ 
न्य पएतनवाख्‌ द नषामम्व यात्रा त एतना सदी नाती ह भवीत्‌ तवद्य 
निरनय मो ६ इने पता श्र देना पं फोट युस्यता नदीं दी £ 


५३० शान्तिपर्व मोक्षप्म । 
हे भगवन्‌ ! आप्‌ इसको स॒मे समभा, कपिलजी बोले किः स्थलम्‌ शर 
की पिता बुद्धि कं यनसार कर्मं यर त्ानमेक्ष के सान मेमों से चि 
के दोप दृदोने अर शाघर पे उययत्न ्ञान्‌ मे ब्रह्मानन्द्रप भें नियत होने ए 
युद सा गण उत्पन्न हते हं" दया एश्वर्य मर मः चित्त को खाधीन रखना वित्ति 
को जीतन, सःयमोलना, सत्यता दिष्‌ ज कसना, यदकार शतवत रत, ला, 
शान्ति, कमं का त्याग यह सुव ब्मागे हे इन्त से वरह को प्रापि हेती रिया 
वाम्‌ मनुष्य चित्त से उतत क्म्मफल व्रधान्‌ चित्त दोप का टदोन घोर्‌ पैगम्यके" 
उदय्‌ को जने, समोर से शान्त्‌ योर्‌ यतिपवित्र ्ञान म निय कलिले 
तृप बेद्पारी गह्य जिस गति को पते दै उसीको.परमगति कहते दँ इतप्का 
पेद को जानने के योगय ब्रह्मरूप कम्मे को उतीप्क्ार कम्म को.सुषठान धरम 
ज्ञान को जानकर वेद का ज्ञाता वर्णन करिया इसे दूष "पुरुप चमे की भौ. 
फनी कै समान तच्चुपुरुप कहनेवाला होता दै वेद जाननेबलं ने सको 
जाना ठै वेद मे सव नियत्‌ दै वेद मेदी सवक वह निश है जोकि है मौर नही 
ह अत्‌ वेद तीन कल के श्तान्त का प्रकट कएनेवाला & पव म तान कर 
कटा ख जानने के योग्य को कते हः सव शर्खो मे एकी नि है प्‌ य 
किं यह्‌ जगत्‌'पणे भ्रतीतिवाला ह योर वाभरकाल म नदी दै, मर तचचत्नानी 
की रट से यह्‌ टर्यमान यकाशादि प्रादि मध्य यन्त युक ट भयात्‌ मिया 
है ओर ्ञनीलोमे ॐ मत से सय दरयमान. पदाय.स्वि द मीर सिद्धान्त मं 
मिथ्यारूप भी ज्ञानि] क टि ते ददतम्‌ हैः पुत्र, सी, पर धुन, शरीरः मन, 
अहकार्‌ तर के त्याग निक समाप नियत हेनिपएर त्राप्रा अच्च प्रदर 
स प्राप हेता द यह सव वेदे मे लिखा है, उत मो पद्य पन्य मे तोप जो 
फ निशनन्द से तकर ब्रह्यानन्द तकृ पन आनन्दं म वततेमान हो नियत हेता 
हे य निच्यौण मोम के स्वरूप को कटते ट" द यविनाशी ह भीर भ्रस्म 
सूप पयय की रतत ै स्योरि सव क्‌ उत्पतति स्वानदी शाला ई इ सै जाना 
दुमा ह मौर नोर जड चैतन्यन्प दै इसीफारण जानने के योग्य हे भपप ` 
कलावान्‌ सवस्प भौर सत्तम है रिय दे, बृद्य ९, मीरहरा कं प्राण करा 
फारणग्प रूपान्तर दशा मे रदित यौर मग द जितेन्धिय हनि को रिव 
रई कृनेगलेपरं भी कोष न कटा, शान्ति यमत सवकमा से वेश्य यद वीना 
शम रे रात्‌ व्यानन्द्‌ की प्राति के हेतु दै, वद्धिरूप नेत्र ए्वनेवले पूपा र 
इन तने यणो से वद रुत्प जगत्‌ का कारण व मेम एरष्प विनाशी 
म्रा होता ईं उतत व्र घ्र तदयनानी फो नमस्कार दं ॥ ४७॥ 

हति सीमराभागनेयातपष्णिपोसभर्मेसपनसतिवमोश्प्यायः ॥ २७ 


पृ । ५३१ 
क, 
| अदरानववा व्या्याा ॑ 

' जो पृष मोक्षम के श्रवन्‌ में समय नही दै उसके निमित्त पिवेम 
कौन व्रतम है इस, वात के निय कृले के निमित गजा युधि तरे फे 
हे पितामह । पद्‌ इन तीनों भै, खथ, काम कृ एदे ह उनम किंपरका ज 
नन उतम्‌, दै उसको सुमे समस्मे, भीप्म्‌जी बरोल कि, इस स्थान पृ म्‌ इप् 
+ भराचीन्‌ इतिहास फ़ तुम से वणन करता हू निम कुरार नाम मेने प्रीति- 
यकर दोक अपने भक्त क़ उपकार किया, किमी निद्धन ब्राह्मण ने पिचार 
गपि फिप्लकी इच्यासे वैको कम्गा यृ प्रिवाष््र स यारप्षी 
ने यत्न के निमित्त चिन्‌ तपस्या को किया भः निश्चय रर देवतानरा ऊ 
पूतन त्या यर भक्ति मे देवृपएूनन कृले से भीधन को नदीपाया फिर चिन्ता 
केफे पिचाप्नेलगा फि वहदेपतारोनसारेनो कि मतु््यो सेसिद्रकिया 
गया हो वह्‌ युपर भी प्रसन्न द फिर उसने मृदचित्त से सन्डख वत्तेमान देः 
पतार्मा क मुषे ृणडधार नाम मेप को देखा उम महाय बादल के दपुने 
से उमको भक्ति उलन ह्र भौर समा किं यह्‌ मेर कस्याण्‌ कोणा क्वि 
यद्‌ स्वम्प एसारी ३ थोर देयता के समीप रटनेवाला है मोर यन्य क्रिसी 
` मलुप्य से सयुक्ग नदी है इते यह सीषदी खुम्‌ को धन दगा तदनन्तर उप 
नरूद्यण ने कुरडधार क पूप दीपादि से विपिपूथक पूजन।कया तद्रनन्तर्‌ वीदे 
दी समयमे उम मेषने प्रसन्न देकर उसफे उपस्नर काने ऊ सिये यहू निरिचत 
यचनकद्ा फ ब्रहदत्या कानेव्‌ला, मृ्यपीने गला, चीर ब्रतङ खण्ित ऊपे 
वाला इन सङा प्रायपियचच् होप दे पततु उपकार को भरृलने गरले 7तप्री के 
लिये प्रायरवत्त से गद नदीं देसक्नो ₹ प्राताजे पुत्र यवृ करषनिन्दा 
भर्‌ चुल के + लोभादि हे भर उतरा ुरप सतानदीन्‌ होते ६,इपरे पी 
५१ सोनेाले उस राह्मण ने दण्डधार के प्रमपसे स्वप्र मृ मव्‌ जीवे 
फो देखा, सुषटृष के थनुभः से यरु शान्ति तग धर भक मे गुद्ध 
उस बाद्य॒ ने गनि के समय उस कुगडधार दी भङिके एल सो दवेसा, दे बु 
छि उसने मदतेजघ्वी महासा मानम को जोकि याचको फो देवतामासे 
फट्‌ ह! कभफल्‌ क द्विलानेवालु 4 दता वदा देवतासोग उत्तमम के 
नेक्ता फो देत्‌ पमरोः दुष्ट तम वर्तमान दने एर एवं दिषदरए ग्ज्य ने भी 
फेसलेपे १.दभप्तपन {दपर पीव यड तेजी सुद गप्वना 7 देपता दभा 
पष्यीपर गित इङ पठे उदरे सादमी उदार मानमद्रने देवनामा # बयनसे 
उपर एषो प्र पेटृषु दुरडरते कदा द सग! च्य ट्च्वा दे दृणटतः 
यतते फ जोदेवतामुपररप्रप्रत दतो मड वाप्रपपदरदमूसदायी भनूप्रद 


५३२ शान्तिपयं मोम । 
प्रिया चाहता ह क्याफि यह्‌ ब्राह्मण मेत भक्त है फिर मानभे ने देवतां 
के वचनो पे कुण्डपार को यह्‌ उपदेश किया फ उर २ तेरा भासे भरते? 
इच्छा एं ह जो यद बद्यण धन कौ इच्वा रसता है तो इको बहुत साधन 
दे दौ यह तेग सता ब्रह्मण नितना धन चाहता दै मँ दवता के वचनो पे 
उतनादी यख्य धन देता हू यद्‌ 4 कुरड गर ने मरुष्यतां को अनियत 
सर्‌ नारावाम्‌ विचारकः बराद्णु को तपस्या कलने की सलाह दी मौर कहा 
कि दे धनदाता । य॑ ब्रह्मणो के निमित्त धन नहीं मागता इ किन्तु केवल भ्ण 
के वाम्ते दृप्ता अनुग्रह किया चाहता इ मात्‌ स्न से पृण प्रवी कोभी 
भक्तो के सिय नहीं इया करता ह यह इन्या ३ किं यह ब्राह्मण धार्मिके भौर 
इसकी वद्धि स॒देष्‌ भरमम मे शृतत हो यह धम्परदी से मपना निवह करे, मानः 
भद्र बोले फं देहं के कट से रदित यह्‌ ब्राह्मण धम्मे के फल रज्य घादि प्रनेक 


नी 


प्रकारके भोगो को भगे भीप्मजी कोते किइस वात को सुनकर रुरडधारने - 


धम्मं केही निमित्त प्राना वाखार की इस. देवता उपर भसन हए तर 
मानम बोले किं सय देवता जपे ठु से भृसन्न दे उसीभृार इप्‌ त्राण से भी 
प्रत दं यह धम्पासा होकर षम्मं म इद्धि को लगविगा फिर इत ईप्पितिवर फ 
पाय क्रडपार प्रसन्न दए तुच उप बाह्मण ने उन सुषम वस्तुर्भाको जो कि इध 
उधर थर सन्सुख कवी हुई वीं मोर वेरग्यान्‌ देकर उनसे इन्वा को ददर 
यह कदा फ यद कुएडधार्‌ उक्तम्‌ कमम को नटी जानता देतो दूत फन शुम 
कृममेकौ जनिमा मँ पृते जोन केक्तिये मेएटवन कोटी जाउगा भीप्मजी 
वेति कि तन उक्र उत्तम प्राह्ण ने वेशग्य से ्प्देवतार् ॐ प्रसन्नता प वनं 
म जाकर वडी तपस्या पारम की यर कन्दमूल एल भजन्‌ कएनैलगा ग्र 
वम मे पनी बुद्धि छो हह किया तदनन्तर ऊन्दप्रलादि को त्याग 
के पत्ते वनेलगा फिरपतते शी त्यागक्रर जल कादी मार रसनेनग्‌। तदनन्त 
वृत सूमयतक वृ मतण कृसैलगा फिरभी इपकरे प्रणो की कड कान 
दुई यदी माग्चर् दया परम्मवान्‌ उग्रतयी वह्‌ ब्रामण बहत समय म्‌ दिष्य 
दधिाला होगया रर श्रलन्त प्रन दोकर तप मदी त दगया भ 
पने पूय उत्तम वि्रारको कषे मन में कडार जो म प्रषन दोक पि 
को ग्ज्य ट वह थोडी समय मं राजा होमा भीर मेश वुचन मिव्यान 
होगा तय तो भत्यन्त प्रसने होकर उत कुरडयार ने फिर द्रीन दिया श 
उस बरा्ुण॒ ने उत एुएधार स वुद्धि के श्न्ार पृूनन्‌ क्रा ह 
पमास्वय्यभी त्ातपकुर्डयार ने कदि टे व्राह्मण) ते नेत्र दव 
दिवाले दो तम्‌ नेत्र. से गनाभं की गति -योर लोक पो देषो तव उ 
पनी दविव्यदष्टि से नरक म फन हमें गजार्थो को देखा ततर कुरार न 


# 


पवा । ५३३ 

दकि नव वुमन प्रीतिषेमफको पूजा याप तमकोसेदहृमातोश्या 
मपे प्रसन्नता का फल हृप्रा मोप स्वगे मे केवल वदी मनुष्यं जाते हँ जिनमें 
देवता फे से गुण होते है, भीष्मजी वेले फि, यद एए र ॐ तिं सुनक 
एसं मरह्मण ने काम्‌ कोधादि थनेक्‌ व्रणे को पाएणकियि मतष्या को भी 
देखा तय कुण्डधार ने का क स॒पलोग इत काम रोगदि से व्यप दू भोर 
यरी काम क्रोधादि देवत्यो कौ घात्ना पे इस मतुध्यके विप्रक दतं 
पिना दे्हच्छा कोट मन्य धार्मिक नदी देता र ठम इन वता के देने को 
तपके दर्‌थाप षमये दो मीष्मजं बले कि य सुनकर वद तराम कणडपारके 
चरणौ मे गिरा भनौ कहा ङि सुमपर यडा थुप्रह्‌ किया पृ्धसमयमें काम 
लोभादि युङ्ग दोकर जो थाप की प्रीति की मने निन्दा की उसको माकी. 
जिये, तव कुण्डधारने क्षमा किया यद वचन कटकः मौएउप ब्राह्मण मिलक 
वदी भन्तद्धान होगया तव-तप की शद्धि स वद बद्ण सवलोक म ध्मः 
श्रा मे चलना, ईम्तित्‌ मनयो का प्राप कना, सके रिशेपजो पस 
गति द उन सपो भी धम सामथ्ये ते मेद योग ते प्राप क्रिया, देवता, बाह्मण, 
सम्त, यक ग्व, चारण, मनुष्य भाः नेक सुरती जीव इत्यादि कोही 
इसरोक्‌ मे श्रेष्ठ क्ते टं परन्तु पनवार्‌ कमी असप गो नीं कदते ह 
देवतालोग तुपर श्रत्यन्त प्रपतन द इपदेतु से फ ती बुद्धि धम्मं म तरट्‌, 
धमं प तो सुख का सग्रह रै भौर पनम्‌ केवल मुखरी फलामात्रदी ₹॥ ५६९॥ 

इवि भरीपरएभास्तसान्तिप्यणिपोप्तपरपेष्टनयत्ितिपोतप्पाय ॥ ६८ ॥ 


निन्नामवेवां अध्याय 


निष्काम धर्म कौ उत्तमता वणन हई इस परम हिता नीं देती इष 
करणं इष श्रष्याय मं िसायुक्र यज्ञा को निन्दा कप्त द्‌ युपि कोते क, 
हे पितामह्‌ ! चित्त फी पावित्रता या ईश्वर की भक रखनेत्राले पने यन्न मोर 
तपा मे वह्‌ सुख धन भादि की इच्यारदित केयल धर्म॑ क निमित्त नियत पिया 
दुभा यत्त कपे सूप का रै, भीप्मजी वासे कि, इस स्यानपर यतरे परिपयम 
उबगृततिपाले बराद्यण का पराचीन एतान्त्‌ ध ने वर्णन पियादे 
तुम ते कता ह नाए्दजी ने फा कि पिदर्म देशो म एक देण दायर प्रपान 
योर मे या दा उचात्तिवाला फोई तपली बर्ण या एह यन्न पूनन जो 
सूयधानदुम्रा वदां उन मे रामा, स्रपयर्णी, सुपचना पद तीना सगदी 
भोजन को परिहत भे यद तीना साग नीप भोर ङ्प परन्तु उम ब्रामण के 
तप के पभायसे बह सुसद दोगवये मोरसमनोोंरीिसन दने पेन 
मृष्टी सिद्धि फो पाक मृत चा सदी सर्ग पम्रन्यो यत्‌ पिपा, उपरी त्नी 


५३४ शान्तिपरव मोक्षम । ि 
रत्‌ से नित्‌ प्रित पुष्डर धरणी नमम से प्रसिद्ध 4ी बर प्रिषादिता पज्ञपतरी 
स॒ती खामी > साय परयत कौ चादनेवाली हितायज्ञ को उक्ता जनक स्वमी 
से पिप्रीत य पल्नु सयमी के शापे भय [त दोर्‌ रप्के दी स्का क्‌ 
मुस्र कमम कृती 4 चरर उप्तका व्च पुराने पस का प्रनाहुसा ा.उघने 
पति की भत्र सेवन म निष्काम यहङ्िया बहा शुनी के शाप से मृगत्प 
उसी व्राह्मण > समीप आभूत्‌ सन्युख के्‌ पम्मगज ने उत व्राह्मण से फ 
करि यद्‌ तुप ने विपसैत कम्म [या स्याकरि यह्‌ य्न मन्त्रा से देत दभः 


वान्‌ इप्तम रयामाकनाम चर से पगु उनालिया है सुष्य पशु नदीं ३३प निमिचः 


देम सुरे श्रना से दवनकरो यर भ्रनन्दपूर्वकतुम स्म क्रो जाय तदन 
न्तर, यत मं सपाप न फ प्रयये मरइ कौ यिभ दूरी. उपने 
उसको समभाया कि मेरे निमित तुम्‌ पशु को कषेमो. इन दोन्‌ क कृटमे पर 
भी उने यदी उत्तर दिग किम ययने, समीपी.माध्रित्‌ शरो नदी मर्गा 
मर्‌ यत म निरृश्कममं इया एमा कटुक वह देवी भी लोग म रसत 
के देखने की इच्च से यज्ञ कौ भगिन्‌ मे भवेशु कर्गंई फिर उत्‌ ६५ रोर हे 
मृ ते उप सत्यनाम प्रण से परायना की भीर सत्पते उप्‌ हाय ,फे+कः 
अज्ञा दी किंजामो फिर वद दिन माठचरण चलकर लीटमार्या भो कटने 
लगाकिद पत्य! म चादता हरकत सुम्‌ क द्वन करे इम निमित्त कि 
मरी भी सद्रगति दोजाय.तुम्‌ म द्व हए दिव्य मत्रा से उतम भा श्र 
भ्रट गन्धे के दिम्य पिमानों को देखो तदनन्तर उत्‌ इच्चानृक्त वाह्मणने 
नर्च मे अदी दस्तक पश शौर यजमान्‌ सदिति स्वम्‌ गति को देखा माए मृग 
फो भी स्वरम का प्राकाती देखकर स्वगं मे नियत्‌ दोनेका विगर तिया, व 
धमं रवा मृग्य होक उत्‌ कालत वन मं र्दे घ्रा उत शप्र प्रायः 
रिवत्त को किया चोरं उसक्री चित्त की रत्ति मे यह वात जो श्रु पिद 
सासूरु यत्त की इद्धि नदीं दे उसकारण से उत्क दे तप्‌ की दानद इपी 
हेत से जानना चाहिये रि हिंसा यत्न की पणे फल्ेव्रायी नदीं एः. यन 
सन्देह ॐो ऊहते दै रि म्म ने क्यो चलकर यभाव उपरे पीये कर्मने माप 
उम पुष्क्स्पारणी घ्र के उप्त नियत यज्ञको | परिया मौरउस तरद ने तपे 
दस मोत्पद्वी फो पाया, यर्हि पूं ब्‌ 1 टिमातमक धम उस नद 
द्वरे धममसततुरूसेक्ट्ता जो कि वद्वा उमपा साद ॥२०॥ 
इति भौप्भासेग्रान्विपदणिमोशपपपप्नेनपवतमोभ्प्याय ॥ ६६ ॥ । 


एकस का अध्याया ` 


1 


- प््हिमा धमं हे भोर वेगम्यकरेटाग मोन काट द इसमे निश्वग्रफ्े 


ह च 


' पू्वाधि) ५३५ 
कि यपिष्ठिने प्रभक्तिया कि किपपरकार पाया होता ई गोरकेो धप्र 
को करता है किसर दाग वैरभ्य ङ प्रापि दाता ५५ किसरीतिमे मोको 
पाता दै, भीप्मजी बोले किं सव पम्म त जनेद्ृए द ठम मयादा के निमित्त 
पूयते दो वेगग्य ते मेक को शरोर पाप धम्म को भूलसमेत सनो, कि पावा वि- 
परयो का विज्ञान होने के निमित्त प्रथमं ष्का वृत्तमान दती है उससे काम 
भर दवष इरन रोते ई, फिर कामना की प्राति ॐ युवे ध्रौर पाप दए कलने के 
` लिये द्रपापकरसताहृश्या वदे कम्मं का प्राणम कता हे श्र इच्चानुप्तार एग- 
न्धिर्यो,कृा सेवनं कल्‌! चाहता र उसमे रग्‌ उयन्न दता दै उसके ' पीये देष 
उदन्त रोता दै फिर लोभ्‌'मौह उतन्न होते ६ चोभ, मोह योद राग, देप से 
युक्र पुम्य की बुद्धि यमे परात्त दोती है फिर चल से ध्मकी कत्ता दे मीर 
छलय ट ययै को चात्‌ दै तय उसी में इद्धि का कता ह योर पपङ्ला 
चाहता ए फिर पणिडता से निपेध कियाहुा भी राग मोद स उतन्न काथिकः 
वाचिकः, मानसिफ श्न तीनो प्रकार दै श्रधमा को करतार मथोत्‌ पाप को रिचा 
रता दै क्ता ९ भए कततादेःउप चर्मी के दोषे को साषुरुप फदते रं भर 
एकी वद्धि रखनेवाले पपीलोग परस्पर मे मिता प्ते हई पमापुस्ष जप्‌ किं 
इपीलोक म सुख नदीं पूता तो परलोक मे केपे पतरेगा इपप्रकार्‌ पपासा देता 
द,.य धर्मोसा का वणन सुनो जेसे फ वह्‌ कृखनार्प म्मवा्ता दूनरे की 
भला प्रप करता दे इपीप्रफार कल्याणरूप धम्म मे पाचित गति को पाता ष 
सख ट स के परट्चानने म ठृशल जो पुरुप बुद्धि. ष॒ प्रयमदी इन दोर्पा को 
देता देम सपुत्रा सभी सेयन कृए्ता टे उपर प्रेष ्रारर्ण श्ोर्‌ उत्तम 
भ्यास से बुद्धि वल्तौरै परौर परमाम प्रवृत्त दोती द तव वह धाम पेदी 
निद करता द योर धम्मं से प्राप दोनेवाले धने म चित्त फरता हे श्रषूत्‌ 
जिस॒म गण्‌ देखता टं उती की.जड को सचता धीर धमासा दोता दं भिरि 
म्र मित्रक भौर रत्तम्‌ धरनाको प्रर इषलोऱ म प्रानन्द्‌ भोगकर पलोक्‌ 
मे सल्‌ फो भोगता ई थीर शव्द, सण, रम, स्य. गन्धम संकल तिदिको 
पाता ट यह्‌ स्‌ एमे का फलनानो किर दे युधिष्ठर ! वह परमके प्ल फो 
पाकर पूषन्न नदीं दोता है त्र उससे भतू हो त्तानरूप नेत्र ते वेराग्य फो प्राप 
करता दे, जव बृह न्नान दृष्िगुकर देकर स्प, स्त, गन्य, सपरादि मे भी मन 
क.सीविता द थोर रोचरहित देता दं तर इच्याथा से नित ह्येता दे पर्त 
धम्म को नद्य काटता र भोर इषलोफ़ फो नाशयन्‌ जानन स्वर्गादि परम्म 
फल के भो त्यागने रा उपाय फरता दे कि मोम स चिन्तयन कतार मोर 
क सेवेय परार पापक्मो को त्यृगतादं, फिर धमीला दोङ्र परम मेत 
पाता ई, दै युधिष्ठिर । यहे पप, म्यं मो थोर वेगग्य सवनु मे क्डा 


५.३६ । शान्तिपपे मोक्षपम। 
इसी से ठम सव दशि मृ धम के क्तौ हो, कवोकि धम मे नियत धूर 


को सनात्तन धिद्धि दती र॥२४॥ 
इवि श्रीमहामास्त्तान्विपखिमोन्तयर्मेशततमोऽभ्पापः ॥ १०० ॥ 


एकसोएक का अध्याय ॥ 


युध्‌ बोले कि, दे पितामह ! श्रापने जिस युक से मोप का पणनकिया 
उत यङ्क को न्याय ॐ यनुसार सूना चाहता र, भीप्मनौ बोले कि,टे बहे 
ज्ञानि! # के निभित्त यपनी इदितो सात रनेगाला उपाय तुममं योग्य 
दे उसीते एष म्य, पममः सम, मोप की प्राति होती है जेते षट के वनानेर्े 
जो उद्धि दती है उस बुद्ध का घट्‌. फे वनजाने पर कुम्‌ प्रयोजन नदी रहता 
उतीप्ररार जनमे तञ प्रादि उपाय हे उन प्रत्त धम्मो मे दूसरा निरृक्ति पमे 
कारण नदी दामा किन्तु फल्‌ की उच्चा न्‌ स्घुनेवाले पुरुप का यङ्ञादिक्‌ 
धुप वित्तशद्धिके दाग निरत्तिधमे का हेतु होता द ताद्य यह्‌ हैक 
निरृति धमा के वत्तेमान्‌ दोनेपर्‌ भन्ति धमं की अआवरयकता न॒ही शी 
क्योफे पूर्वीसूमुद्रमं जो मागं हे व्ह परिचिम को नदीं जातादे, मो 
एकी दै उसको वयर समेत घनो फं निरृति धमं की जो प्राङा यग है 
उसफे वणन "कमते मे प्रथम उमुकरे साधन वर्णन कता ह कि शान्तिता से 
क्रोध फो थोर सकस के त्याग से काम ओ दूरे पेयैगाद्‌ पिद सतोशषी 
मचुप्य मृगवृत्‌ के ष्यान भ्रादि धम के सेवन ते निद्र मलस्य को त्यमि भोर 
सादधानी चोर चतुप्तासे षपतार की भपकीति के भयको निरृत भोः 
तिवत म मन लगाने मे प्राण चेषा को रे शौर पैव से इच्वा, कम, देष को 
ग्रमे न सक्ते भार तसाम्पापत मे चम थर्ान भादि भनेक सरर्योग 
निकले पूसा तच्चज्नानी ज्ञान के यम्या से निन्दा मोर्‌ प्रतिमा फो टकौ 
भरात्‌ मन्य का प्यान्‌ न करे प्रयोजन यह्‌ हे द्धि नह्य फी प्यान क केोदी 
दृदुना ब्रह कारी उपदेश थर्‌ द्य फोदी परष्पर म ज्ञानोपदेश कना एषी 
को ज्ञान फा भभ्याप् कते हं कामरदित शीघ्रता से पचनेवाते निप्र 
सतोगणी भोजन से गेणाटि को द्रक्ते सन्तोपपे लोम्‌ मोदको भारि. 
प्या के प्ननय्‌ देके पिपए्यो को त्याग ङे, दया पे यम रो, पिवारसे क 
कै! धरोर भिप्यतफललसे पाशा को थोर भ्रनिच्यासे ध्यक त्याग ङ 
भार परिहत मनृप्य प्रस्यिप्ता ते प्रीतितो योगसे गृहस्याधम, दयासे 
वित्त के समिमानफो, सन्तोप मे लोम ऊ, यक्रि ते मालस्य को, वेद्‌ पिपपापच 
ठे दिपीत वाद्‌ रो, मोनता ते मनगेल वकने को मोर मरे वं के विजय 
कएने फी सामप्य पे मयते त्यागक इन भमो फो कृकर महद्‌ मधन 


पवोधे। ५३७ 
को कहते हँ रि बुद्धि ते मृन वचन को खाधीन कृ अर उप उद्धि को ज्ञान 
शद्धतम्‌ पदातय वा सम्छद्धि से याधीन करे फिर इस ज्ञानरूप शुद्धतम 
पदाथ को यह्‌ आत्मा उही है इपर वचन के दार उदपत्न दोनेपाली पत्ति से 
गौर्‌ उत युद्धि की गरि को भी परम चैतन्य के प्रकाश से आधीन कर्‌ तायं 
यह्‌ दै कि इच्धिर्यो को मेने, मन को शुद्धि मे, बुद्धि को तमपदा को तह्य 
कार्‌ इतति" उसको शुद्धमाला मे लय्‌ कफे यामस्वरूप निरत दीनाय यह 

~ ज्ञान शान्त पृत्ति यौर पित्र कमं करनेषाले पुरुप जाननेके योग्य है, कमि, 
कोध, लोम्‌, भयः स्वप फो त्यागकर वाकजित्‌ पुरुप योग साधन के योग्य है, 
ध्यान, वेदपाठ, दान, सत्यगोलना, लला, सरलता, क्षमा, पवित्रता वाद्याभ्य- 
न्त्‌ शुद्धि कधा भोर इन्ध्या का जीतना इत्यादि गुरणा से तेन्‌ की इद्धि दोती 
द भार्‌ पाप नष्ट होता है पपे पुस्म के सरस सिद्ध होते द भर पिन्नान प्राप 
होता दै, बह निष्पाप स्वसप भोक्का तेजस्वी जितेन्दिय पुस्पकाम्‌ कोप्‌ को जीत 
कर उस स्थान कौ प्रप्ठकरता है निम ब््याजी का भौ लयहोता है, वेदान्त 
धरण शादि भ्रभ्यास ते भक्नानरहित वैराग्ययुक्र सन्तोपक्षमा की ददता से 
काम क्रोपका त्याग, प्रि काम होना, हकार से रहित दोना निभेयता 
थर स्थानरष्टित दोना भए मन, वाणी, देहं को याधीन करना यदी पवित्र 
शुद्ध निर्मल सचा मो्तमागे हे ॥ ५६ ॥ 
गृति भीपरहामारतेशान्तिपणिमाक्षधर्मयोमाचाररर्णनोनामपएकोत्तरशततमोऽध्याय, ॥ १०१ ॥ 


एकस दौ का च्रध्याय ॥ 


भेष्मजी बोले फिं, इष बरहमपद्‌ प्राति के पिपय म इप्‌ प्रायीन इतिदामको 
भी कृता ह जिस मं नारदनी यरं प्रसित! देपलचऋषपि का पाद्‌ टे, नादद 
जी ने युद्धिमानं मे 98 शद्ध .देवलच्छपि को वडा हुभ्रा जानफ़र यह प्रण्न 
किया पिट्‌ ब्रह्मन्‌ यद्‌ जड, चेतन्य, स्वाप, जगम्‌, जगत्‌ कदा मे उन्न 
हुमा दे मोर प्रलूय म कदा समाजाता है, ममित ऋछपि वाते म प्राणिया ओ 
धद्धिरप्नना से चटित परमात्मा उन कमे एल के उदय्‌ होने के समय निन से 
ठि जीर गो उसन्न कस्ता है मीर तचत पुष जिन फो धाकागादि प्रसभृत 
फएते द वाय युगो क श्राम्‌ जीवपृद्धि ते चेष्टायाम्‌ दोक उन्दी पएजभ्रता ते 
जीयमाच्रा कौ उत्पतन्‌ कता द जो रई प्प र्ट फ़ इन्‌ पयभ्रतो ते पूम्‌ 
पद पिभ्या दे मत्थात्‌ युटि मादिन्प ते वृह प्रह दोता दे भोर सप्नार 
फा प्रत्यन्‌ दाना तवस दगनद्ी मात्र ए परिचार से गष रेनेपाला पदयते 
भरः नदीं दै नेसेकिर्सीमे सपं की मान्ति दत टे दे नाए्दनी । इन गप 
त्ता प्स्तो मप्पकी प्रान्त फ. सपान स्वमपर ते यादि प्रनत च 


ता „ शान्तिपवे मोत । 
वान्तः रहित मोतरपयन्त नियतर्टनेवाला थीर महत्तर जो सतोगण प्रान 
प्रकाराग्य मूषमृगद्र रै पक्षम प्रत्यमहुया जानो वही काल जीभामा ३ 
पवा, जल, अग्नि, पयु, माश यह पाचतच्च ई महत्तत भ भूतमा पत 
इनम गनानाता दं ता उन्‌ तलो से व्ष्ठतम नदी हयाः ज कि सीपौर्े 
चादौ रल्पना ॐ जाती ईं एमी दशा मेँ उम मिष्या चादीते सीप पृष्‌ 
नदा हात्‌, इमीप्रफार सन्‌ सासादी ई वास्तव म तख नदीं ४, तरो पे 7 
नवेद यकर से हया न लीिफ थनुमान्े द जो कोई कै कि तस्रपि उततम . 
द पद धञ्जनता द उसको पव जीरो मेँ निस्सन्देह वृमान जानो भोर य 
घ्या जि्के राय्यूरप हे उत्को भित्‌ धद्नान जानो, यह्‌ पनं तच्च मए 
चरतुुगस्य जीव पूवे स्कार भक्ञनयादि रदित भ्रौर मोकषपयेन्त सदैव एने 
वाले स्थावर जगमजीर् कै उत्वत्ति भोर लय के स्थान यद्‌ भरा दए से 
उत्पन्न आर इन्दी म लय होते द यद्‌ जीवं उन विनाशवार्‌ तर्च को देषकृ 
नाश हेत्‌ दै यथद्‌ विज्ञान वन जीव इन तच्च पे निकलक उन तत्त 
पीथे नष्ट होता दै ध्यात्‌ उपापि के नाशने पर्‌ शद्ध ास्मादी शेषष्दजाता 
टं उसा शररर पर्य ३ धोत्र भाक्राररूप ते नेत्र सव्यं स्पते बादुपे 
चेष्टा भीर जल से मशि उतत्र होता हे चांब, नार, कानः तचा, जिह्वा युद 
पाचों इन्िथों फे विपये का त्ञान पैदाकानेयाले रे इको स्षमदर्शी स्वृ 
परिता न जाना हे पयेन्दिय प मिपय भोर रूपादि विपय मं पच प्रका मे 
वर्चमान इदधिया को देखना सनन, सपना, स्परंङल्‌, स्वादलेना इत्यादि 
करूपं फौ प्यतच्चष्वी जान र स्प रप, गन्य, स्परी, शब्द यद्‌ उसी व्र , 
ज्ञान सा के गण दं वह्‌ पचो इरयो के ढर्‌ पाचप्रकारपे मद्धि 
जाति ६, कि? उत प्िज्ञान भामा के यण, स्य, रघ, राष्ट, गनः, स्य का 
न्दिया नहीं जानती ट्‌ उनको नेत्र्न जानता रै भव्‌ पेत से तेतत्‌ के परिभाग 
कौ कदते ट मन इद्धि सपरद से अष्ट हे उसपे क दरचित्‌मेक्रेबुद्धि 
पोर षदे से भ यपिफ़तरसे्ज्ञ द जीय प्रथम इन्धि के दपुमवयाकोजुदा 
जानत, ह कर चित्त से परिवार धुदि से निरवृयकएता हं वृद्धिमान्‌ पुर 
इर्यो से परा द्ेनेरले पिप्य को निर्चय कप्त ट मन्‌ इन्धिय (५ पि, 
भारी वृद्धि इन थाग को ्राम्‌परिया फे विचालेगले स ज्ञनेन्दिय क 
दते ड माणय यह ररि घद्धि फो इन्िया मे गिनने धब फी उपार 
रहित विरमात्रस्वद्य दिवाया हेमो दाय, पर्‌ गुदाः लग मीर मृत प 
पावो ऊर्मृन्धिव कदलाती द इनके फाम्‌ प्व्रघ्ने प्रसिद्ध दं योर वटया पवव्रणु 
मोर बन ३ य सय थ द्रप मेन तनेन्धिय कर्मन्दिय श्र उनषे पिष साम्‌ 
फ़ रौति सृ भवदे भार से वर्णन क्य, ज परिभम ते पककर दधिष शन 


पूनीये। ५३६ 
कर्मो से दुराग्य होता है तव मद्य इन्दि्यो के त्ागपे सोजतादैजो 
इन्धियों के वेगग्य होनेपर चित्त को वेशग्य न हया तय उप दशा मे प्रेषय को 
सेपनकता हे उत्को खप्दशून्‌.समङ, जो माचि शी, रजसी, ताम, वासना 

रूप विपय जाप्रत्‌ स्या म द उन मोगदने गले कमे से पय॒क्र साक 
दि वा्नारूप पिप फो स्वप्रदशा मे मी कहते ह अवान्‌ जान्‌ बमनाही 
उनकरम्मो से उदत्न दोनवाली सखपरवरस्यारम्‌ दएटयती ई सखम फी मिद्धि 
` ज्ञान वैय पम यह सव सात्तिक्‌ हे सात्विक एप ॐ सृति इन य्ताएर्ूप 
ध्रानन्द ध्रादि मेर्बस॒नाये। 7 स्पर्म त्मरु कसती ६, साछ्ि री, सजी, 
तामसी पृछ की जो कई बाना उम्पगति म नियत्‌ हं उनको स्मगएणशङ्क 
सप्र म याद्ङ़्ती ई, अथात्‌ वद्‌ ८ जान भी मोग देने गले कम्म के 
काएए प्रतयक्त के समान दयता ह उनदो्ना वापना्ों का सुपुप्त्यवप्या मं 
लयहोना प्रत्य टै वद सदेव श्दनेगली अष्ट टे माराय यद दे फिं सुपुतति 
धव्या का सदेव रदनादी युक ह पर्वीक चीददइन््य्‌ साल्िफ़, रजस, ताम 
तीर्न भाव यह सव एत्रहाण इ उन गारा देहाभिमानी मासा जो 
दद म द वह सनातन भोक्ता है क्योकि जीव ऊ देदसमेत्‌ उक स॒व गुण जिस 
भोका म ररित द उस परयता मे वह शरैर समेत नदी हं रिन्तु पप्रूत 
सम्बन्धी एक्‌ समूह ३ मयात्‌ वुद्धि रूण भोल क साधरण चौर शर 
समेत पाथमीति बीस यण र ्राणय यद्‌ दै.रििजो इना प्रणाश 
खर ज्ञानस्वरूप ई ड भ्रनुभव पेत्रत समभो योर इमा भरण इन सव 
समेत देह को धारण कृपा है पह प्राण देह के नाश भ॑ पने प्रभाव पे युक 
उम महागर्त का निवाषस्यान ६, जसे फर कवादटृयादि उनता हे भरीर 
नाश देता दै इसीप्रकार्‌ यह भुम प्रापय पुरयपाप कै नष्टदोने पर सित 
पापपुयय से चेष्टयन्‌ होर समयपर पने उम्मधयुक देद म प्रदेश क्ता २, 
यद्‌ काल्‌ मे प्रेरित पतङ्ग जिसका दूस दृद थवियाकम्म्‌ कामे उत्पन्न वट्‌ 
मपने पूव २ देद। को चोदङर एकरारर से दसः शरीरम पते जाता र जव फ 
पुरे स्यान फो चोदक नपीन स्वान मदुप्य जाति ट, धिद्धान्तके निग्यय 
कृपाल ज्ञानी श पागीरसम्बन्पते ज्ञात होनपाली गत्य णदिमद्‌ पी नहीं 
दयते हं वास्तय मर दृह मरोर पत्रादि के षाव समन्य न होनेपर नी भ्रान्ति पे सम्ब 
न्पदर्यी सर के इच्छा कलेवले मनप्य द्‌ प चति ई-पत्रादि सेश्व 
न्थता दन करते द~म्बात्‌ यदनतो ्षीकदंन इस स पतमान 
देदमे दु उ सुषपेदा कृलपराचा यदम पदै ग्केला एदताष-वद्‌ नीपा 
उत्त नदी येता रेन स्भीनान्‌ दोता६ पदक पियापेक्मै द एम 
होनेपर देह फा त्यागे मोत फोभी पतादैता नी प्राप्तम मयय 


५४० शान्तिपरव मोक्षथमे । 
भोगने पढते दं इपर फते ह प्रालन्य कर्मं फे नाश टोनेपर पाप पुय स्प 
देह कौ व्यूगक्र वद्‌ जीवातमा जिप्फे तीनो देह नाणुहुए वह्‌ तदार 
पौ पाता ज्ञान पे सचितक्म्म्‌ नाण दोते ह पाप पुरयके नाशे नये 
साप्यशा कान्नान उपदेश करियाजाता र्‌ उस पयं पाप के नाशने श्रौ 
उप्तके तृह्ष्प हीनेषर परिडतलोग शास्र से उस जीवात्मा कौ पप मति 
को देएुते € क्योकि एक्‌ की केर्यमोप इरे को दष्टमाना म्रतम्भव है॥३२८॥ 
इ ति भरीमदाभारतणान्तिपयेखिमाप्तथमनारदासितसयद द्रघत्तरराततपोऽध्यायः ॥ १०२॥ ` 


क क 
एकूसात्तान क अन्याय 
सप श्चन का देतु बान फा नाकरनेवालौ दष्णा भौर त्याग फ़ दरार 
त मर्ता क त्पप्र च्रार्नाद्राफ षप म ॥ 

यथिष्ठिर षले कि, हे पितामह { गजलवमी के निमित्ते पापकर्म निर्दयी दम 
लोर्गो के हाव ते माई, चाचा, ताछ, त्र, पोत्र, ताति, सह्‌ इत्यादि सय मा) 
गये जो यह्‌ तृष्णा युवं से उद्मन्न दनेवालीं दे उसको केसे एकर दम्‌ स 
लोग लोम से पापकर्म दए, भीष्मजी बोले किं, इमस्थानपर एक प्रासन इ" 
तिदाप्‌ को रहता ह जिस राजा पिदेद ने प्रभ फरनवाले मारडब्यदपि पे 
फडा ६, $ डे यानन्द का स्वान हं फि म थन्चे प्रकार से प्रसन्‌ ह किपीफा 
कुव नदीं दे इसी देत्‌ से मिपिलुपुगे के भगिनि परे मसमदन प्रमेराङ्कमा 
न॒दी भप होता ह निश्चय रे ब्रह्मलोर्‌ के भन्ततर्‌ शू दनेदलि पिषय 
विवेको पृं की दष्ट से मदाद्‌ सदायी दृ बह भमा देने प भी.मन्नानी 
लेगोको पतदेव मोहित कस्त ६ लोकमे नो प्री णादि स फम सखद मोलग 
सम्बन्धी महास < वह मर मिलङ्र उस सुत्‌ कौ सोलहयीं रत्रा क 4 
समान नदी दज चि षौ के दृर्दोने से प्रा दोता ई निम्र अ धन 

याले वे का सीग वद्र होता हं उी्रस्र रहि परनि भनने भी 
वदृती टै नय कुव यस्तु मेश है इसप्रकार कडित देती. द छर वह गु , 

नास हीनेपरदु त कृ मृतदोती रै, इच्याथो के यतुतारत्मङ्चान दोना चा. 

दिपे क्यार दन्यो मृत चयेन निस्वय क्के दु-खदायी धन्‌ को पाङ 

क्‌ फा उयका काना येप ९ पर्त देहस्न्धी दनध मदथा को त्याग 

द एमा तानीपुगय सपनी मे यासा के समान दोता दे वृति सव का पुष 

चाहे पिपी पाद्‌ लनदेवेवह निन धर्मी एद धन्त ररणी, तानी, पृथ 

पर्णक समूद को त्यागकता है, सतय, मिष्या, इव, रो, भरव, मगरय सफ 

निर्भयता परादि गो यन्देमागर तै त्यागकर एतदु प भारि मे गित निस 
ममामिम्‌ नियनद्ेय,जो निव्य॑दधिमो मे त्यागिनां डि द वट नगपदित भषी 

के पन्मुपग्हनेपात्ता महत्ते ऊय दरश त्वागनेवान्रे पुदका मानन 


1 


एवाप । ५४१ 
दता ई प्म्ीरमा पुष गपने सदाचार को चन्द्रमा के समान्‌ उजञ्जल नीरोग 
देता सपू इलो शरौर परलोक में कपि को पाता दे, माएडत्मच्छपि 
राजा ॐ ईन वचने! को सुनक पृसनहृए मा उसके वचर्नो की प्रशप्ता कषे 
मोपतमाग मे प्रग्तहृए युभिष्ठि बोले किः सपजीवा के भयदैनेवाले इपरकाल के 
मण दोनेपर करि कस्याण को परपकः, भीष्मज्‌) वेले क, इपस्ानपर इप्‌ 

प्राचीन इतिहापत को भी कटता ह निम कि पुच के साय प्रिता का प्ररनोत्तर दं 
` हे कन्तीनन्दन ! वेदपाठ या जप मे परपत्त किसी बरद्यण का एत्र बा वह्‌ शाघ्ल 
स्मरण रसनेबाली धारणा इद्धि का स्वामी मेगवी नृम या मोनुम्मरमे प 
रिडत उक्ष पत्र ने वेदपाठ योर जपकप्नेगले मोक्षःम्मं रदित अपने पितासे 
प्ररनक्षिया फ हे तात | पै्यैवान्‌ परिदत मनुष्य वदरत गिपर्यो को ज्‌नकर्‌क्पा 
करे क्योकि मर्य की मागर वुतशीत नए होजाती ई यीएयोगकोभी 
यात्य पेते फो जेते किमे कमपूप्यैकं करस पिताने कडा कि, दे पतर | जूदमचयं 
से वेदों फ़ पकर पितर की पविता फे लिये प्रो को उपन्नकते घगिनर्यो 
को स्थापन के बुद्धि के मतुप्ार यगा कृ ऊरनतब्राला यन्‌ म जर मुनि- 
वृत्ति रोये फिर एेषयेयान्‌ दोर गृद्स्याशम म॑ भ्रयत हेवे पत्र ने कदा फि चरँ 
योरसे इसमकारं लोक के पिष्नाने धोर्‌ घायल होने अर सफ वस्तो 
के गिरनेपर आप केप पर्‌ वरचन कहते हो, पिता ने कडा कि, लोक केप घा- 
यल या गृतक्  कि्े धरि ३ योर कोन सफल दाका गिरते ददे पञ्‌ मुम 
को व्ये दाते दो, पुत्र वाल्ला फिं, यह जगत्‌ मर्य से घायल या मृतक ट भीर 
गृद्धास्यासे पित र भोर यह दिनिएत मिस्ते दे इनपतय रो तुम केष नहीं 
जाने हो, जपम भी जान॒ता हू किरु नियत्‌ नदी दती हतत त्नानपेध्‌- 
पने दिति को काता ह्या किसप्रकार से म्‌ गः खगा, नत्रकि प्रसेक रत्रिके 
उ्यतीत टूनेपर खमु र्प्रन दोती नाती दै तवय)ो8 जलम व्याड मयता 
के समान फ़न सुख को पापरेग। वद गयु एलो के समान त्रिया प्रा कने 
वासी धर्‌ धन्य विपर्यो मृ पूरृ्वित्त मनृप्य फो प्राषदती रे बदि स्ने 
मनोप को दिद्ध नरी भी किया दो प्त षरीभरकामी भ्यकायन देगी 
दमे गित दै किजो काम कललद्न दे वद्‌ उपीनणरे प्रसत पिसस्व कभी 
नरे जो क्ल्याणु की तद्यो उषो ममी कृएालो उद्राप्मयतम फर 
उदयन न कलाय कौन जानता दहे फ भप किर गृण का एमयर गयु 
कामश न कलप दक्रप्स फत्तती द्‌ दृ क कोरे एता ऋष्य नदी 
परेदितद्यता निमते फर जीदन सा एम्‌ प्रिदत्‌ दो इममे पमर्ना द्वी द 
दधन, पूवरस मादिम दो प्रणतन र्दे धम्मे के समय पर्मा ही निगनृम रेरे 
जिमपे फि इतो पर्लोर दोना म॑ प्नानन्द पे जय पम्ु सनाद ट स 


५४२ शान्तिपवं मोनेषं | | 

इसके योग्य मयेःगय्‌ वित्त ऊ मनोय रहनाते ई विप्रयो म लगे मोर सनो 
के प्रण न केता 9९ रयु पेत निरत कप्ती हे जे जन 
पेग वनस्पति थ्‌! क्वे स्पर्नो का रिष्यत इता र मवश सदे भेडिनी भे 
फो उदसेजाती दे 2 एयु सव ॐ उीच म ते जीरको उडलेजाती द द 
रया यह न्दी किया यह्‌ काम करना दै पपे विचारले लोगो फो भेर जिप 
ने ने कमा कृ फल नही पाया उन तेत दूकान, प्राम पतक पुम को 


थर स्रत, निभ्वैल, ज्ञानी, यततानी, परिन्त, मूर्ख, इन्वा रृलयातं पुर्पा मे ` 


+ क 


भरर जरा स्यापि से ग्रसित मदापीदित्‌ को.भी मत्य ्रा्तकरजाती र तिवाय 
पर्यन्य के स्र स्युत्रि? नगम्‌, जर, चेतन्प्‌ मृत्यु केही प्राम टै, जो वनहै 
वदी देवताग्र का निवातस्यान दै यह श्रुति ह शौएयामादिफमे निबा क्के 
पुत्र, स्री, धनमादि मे परीति हे बही इप पुर रे वन्थन्‌ की रुसी ह प्रष्लेग 
6 रस्सी को तोडकरजति द्‌ थीर निरृषफम कलेब इससे नरीं तोते, 
जव पुर्प मन्‌, वचन. कमो कं दारा भपने धलजीवन फ नार हेनेपरभी किष 
जीवे मात्र को महीं मृता ई वह कभी प्रन्पनीवो के दाय से नदीं मारजाता ई 
इ कारण सवेत्रत मर प्राचार क्रा रखनेवाला सत्यया जितेन्दिय समदूर्णी 
पुर्प सत्यत्र केदी दारा गरयुका नीतनेकलादोता दे थमृूतता थर एतत दों 
शरीर दी पं नियत ह भतान से मतता भवात्‌ गृ खोरत्रान पे प्रषतता रथात 
व्रिनाणता शन प्राष्ोता रसो यदिमाधुक कामक गित्‌ सद्य मं भान्नित 
विनाशी के ममानर्म मुखे गरल स त्पगरूमा, याकि सान्तियत्तम पीतिकक्र 
जितेन्द्रिय नरदयन्न मृ नियत मनः कम्म, वाणी का यद्वकरुनयासा सनि दुका 
उत्तधयण समय म एेण्नम्येबराम्‌ दोगा सफ सोफा समदम पन्य दसा 
तमक 'एुयज्ञो को केते कोगा, मला म मात्मा दी से रत्न प्रात्माद्रीम 
निश्नगनेवाला पन्तान्‌रदित्‌ म॑ भ्ालयत्तकता हीजग। ह पित ! सन्तान्‌ ध 
को पारद लगेगी जिक्षके मन वाणी सदर स्ारयान ६/२ तप साम ध्रा 
योगभी दे वद्‌ उनके दाप पव पाता हे पिच( फ़ पमान नेत्र भरर एल्‌ नी 
द ससार $ प्रीति के समान दुव नरी घर त्या कै पमान सत नदीतर 
कौ एष्ता भोर ्रविनासी दोना इमङ पिरेष ब्रामण ऊ दूत धर्म नरी 
इ रे पितः! पदाचा मे प्रप्त, दगररिषान, साधुता स्‌ पफल भा त 
वेशम्ययान्‌ दोकर जच ठुम मरेगे तव ठम को घनः, वराम्धपः धिय मृक्या मण्‌ 
न दे इसे ठम ्दयप्वान मे पिशजमान्‌ भाता ‡ इन्दा पने भीष्मनी 
योते ॐ द रमनूः यि । गिता ने पुन्‌ के पेते पचना मे पुनग मादी 
यि तुप नी उमीप्रकार सदेम मं प्रात दाद्टप्दतती एम दय ५२३॥ 


एति भौमामाग्नद्ान्तिप्रटिमोलपरमपूवाद्धतितापुमरदस्दसरपरततमो रम्याम 1 २ *२॥ 
पति पलार सपानन्‌ ॥ 


॥ 


1 





` ,, शान्तिपरयंमोक्षधम ॥ (क 
+, उसरार्थमारम्भ, ॥ 
 ,- एकसौचार का.स्रध्याय ॥ । 
युम बोले म ज्ञानीषुरूष कोन से भाचाश्ञान से म स्वान्‌ भोर उन्नत 
स्यान्‌ क ज्ञाता दोक जन्नरूष्‌ स्यान को पाता द क्योकि परुप्रहति स्पान्तर 
दशा ते रदित दै, भीप्मजी बोले कि मोन प्म मयतश्रप्यालूविदा मे प्रीतिमान्‌ 
वह दितक्‌।श भितेन्दिय पुष उप॒ परति से भी उच रग देषु रदित स्पान्तर 
वश्या पे प्यर्‌ ए ्रतवाले स्यान को पाता ई जाफिं कामपदित 2 से बादर 
मोप आशम्‌ मे यत्तमान्‌ दोतरे भ्रौ निष्पाप सन्यासी मनःवाणी ते भी टके 
को दोषी न्‌ कः भागे पीडे कभी फी स्थानपरक्िषी के अग्णकोन 
फटे (दिपारदित्‌ सूयं के सम्‌।न एकत्र स्थिर निवासत न क ईप देष से एथ 
सवरी केर भीर्‌ ममह्यवाते को सह एमी ग्रहफार न करे कोध उस्न फर- 
नेत्रा से भी. प्यार दी वचन बोले को गाली भी दे तथ भी उसकी भलाईके 
जन समृ म उनरी इच्चामुार वत्तावङरे नरी इच्या ञे पिरद कोईकाम 
न केर्भिताके निमित्त वदत रतिम न धूमे प्यम्‌ निमन्त्रित होकर किमी फे 
यदा भोजन्‌ के सिम सन्याषो को जाना प्रयोग्य ई क्स दशाम भी भषते 
मुल पे क्टोपवृचन्‌ न के प8 दूयाल दो फ दने माप्नेगते पर भी रहार 
न के निभवरद मर परपनी बड़ाई न कर ज्‌ प्रम पमां न हेता दर भगिनं 
न जलती हो मनुष्यों ने भोजन न ररल्लिया दो भर तो गौ स माना जाना 
वन्द्‌ होगया हो भोर भोजनपात्र दषम इ तर मुनि भिनाके आरे केप 
प्रएिवात्रा केह योग्य भोजन्‌क्रे भोजन के पएरेनदेनेर्मेद्ठन करेन श्राप 
दने मं मपनी हानि न सममन नामि दने मं प्रसन्न हो सवृ के समानमाला 
चन्दन भादिकोभी न बर प्रतिष्ठित दोक भोननन दे श्च अर्प ङा 


५.९४ णान्तिपवं मोत्तपम । 
सन्याक्ी यादर्फे लाम की प्रशसा न करे भरषीत्‌ निन्दाक परन्तु मन्व ॐ 
दूर्पोकीनिन्दानक्‌नङ्रिषी गण की प्रसा सदैव सव ते पय मापन 
वरियव्रे निजनस्यन पेड की सोद उन गुफा मर दूसरे से प्रनात यपा शम 
शान भूमि स पाकर ङ्‌ दरे किती स्यान में प्रवेशु नको योगङे भरू 
सग पे नृ्स्प दोजाय्‌ मर देवयान पितृयान गति से रहित स्पान्तर भपय 
्िनाश्र्येङ कम्प्‌ रो न चादनेवाला जापर, शान्त, सन्तोप, उन्दियनि्र्‌ 
निभूयता, मानता, वेशग्य, मव कौ मात्माल्प जानना कवे भन्न फलादि पे 
निवादकए्ना वित्तदद्धि पे गृद्ध मर्‌ अयादारी, मन पचन क्रोप के वेगका 
सहना कामादि ऊ रोकना रागदेष ग्रो निन्दस्तनिमें 4.4 दधि इत्यादि 
गुणगुक्र, उदापीनः, यरा, गृरस्थः वानप्रस्व के समीप न „ती 
से भरशक्, स्यानरहित, समाधि म नियत दोषे फी समयपर भी ग्रहस्य भो 
व ठे घ्र मन ण्ट यनिच्यालाम भे सोप यह्‌ व्िज्ानी सन्याषी 
मिद्धसोगो का मोत्नमाथन दे इससा यन मं भङ्ञानीलोग इ ख पते द ॥ २१॥ 

दवि भीमएमासतेान्तिपर्णिमोप्तपमररचरापयतुरभिफशततमोऽप्यायः ॥ १०४ ॥ 

५ ॐ 

` एकस पाच का अध्याय ॥ 

युधिष्टि ने कदा क हे पिताप्‌ । सव मत्य दम ॐ भन्य २ कते ई¶- 
रन्त॒ दमाए समान सारम्‌ कद्व नदी है करयारि मनुष्य मे जन 
पाकर लोका ॐ उन्न रलेवरालि देयतार्भ म इ घ देखागया दे तो दम को 
उप द एदायी सन्यास क क{इमकाएए इन देरद ऊ नाही मापातति का मृं 
हे भर पदपाण, दद्धि, मन परर दशा इद्धिपा यदी सतह सुतार के बन्धन 
द श्नौर छाम, कोय, लोभ, भय्‌, स्वम यद पाच योग दोप द गोर रब्दादिष्ि 
प्य भो! सादि ५.५३ ण थोर पप्ःमतद्च, पप्य, मदकार्‌ भोर कमम ' 
युं भारङ्म्भे द इनप्‌यु परयण मृनिलोग छि जनम कौ न्ध 
पाते द तो इमसोग रेपे राञ्य को तसागक्‌८ जाने प्रवत्‌ सन्यास मात्म 
केष कसक रः भीष्मजौ बले किदे युष) दष्रकायनतदं मयान्‌ दुह 
कै नारको ही मोत.रुहते ट व्याक सुव दरयपदयं भेर्‌ एुनज्जन्मादि 
नाशश्‌ द भोः सव पेश्वर््यं भी नित्त के लगाने पे मोन फे दानिङक 
दोषृदसो दे मन्न! तुम इन ५ म पने गमदमादि के श्रम्पुतुष्छ 
उयोगद्ी ते समययर मानि को पामोगे, दे रजन्‌! यद जीवस सेद कपपर 
पुय भीर्‌ षप ङा स्वामो नदीं दै शरोर उन दय रोकनन्य्‌ राग युपप अहून्‌ 
मे भीतस्य द इषङराए्य दैव से उन्‌ सुसद पादिमे व्याद्ल न दने 
वाता पुस मार के निमित उपाय को, जेषे कि स्पप्देत्‌.यायु हृष्छ सारि 


उत्तराधे। ५४५ 
धूलों से मिलकर उषीरग से याकाश को रगौन केता ट पडता ई उसीपरकार 
य्िदया स्प उपाधि से सणुकर.समस्त्जीय यपने २ कम्म[ सृ गीन हौ प म्नियु- 
णातीत अपने मुख्य अन्तय्यामी को भी स्याद्र करफे देये मं प्रपते ई जवजी- 
पास! जून युन्नान से उयन अन्धकार के दूरफप्ता ह तव्‌ सनातन बरदय क्‌! 
प्रकाश दोता दं उस सनातन्‌ म्र ऊ सुनिजलग्‌ कम्म उपप्तनादि उयाग कँ 
विना ही सिद्ध होना कहते ई सयात्‌ जते कि कोई पुरुप यपने कणर पडी 
` है मणि को भरलज्‌ता द न्र्‌ फिर विचार ते उप पाति दे उर्साप्रकार का 

यह्‌ ब्रह भी है इषीदेत से जो पुष जीवन्सुक्र द उनका सेवन तुम को सरस्‌ 
स॒सार को कसनायोगय्‌ दै मयात्‌ उनकौ उपासना से वत्ान परादात है इपी 
निमित्त सप यपि लोग व्रद्य की उपासुना करते ह, दै भप्त गशिन्‌ ! जि्त्‌- 
फार पूव्यं समय म देश्यं के नाश होने पर परत्राक्ुरने इमी फिपिय मेँ जपने 
चि! को वणन किया उपतको त॒म्‌ चित्‌ मे सुनो करं उम्‌ पराजित पदाय 
गज्यदीन बुद्ध मे सावधान शातय म्‌ शोरहत्‌ वृत्रघुए ते शकजी ने कडा 
कि ३ दत्य । ठम्‌ पगाजेत कौ कं& ५ ५५. दैत्य प्च ने क्रि 
म सत्य शरोर तप के वल से जीरवो के जन्म मोत को निप्पन्देह जानकरन दप 
कत्ताहू न शोक कता ह" चते यगसम्बन्धी जो परय पापनाम धम्मं धम्मं हं 
उने चेष्टवान्‌ मर्‌ विवय जीष नरे में पठते दं श्र सन्तोप गुणक जीर्वा 
को ज्ञानियें ने स्वगे के योगय्‌ कदा वह उस पापपुरय की सष्य। रखनेषाले काल 
को व्यतीत के ऊच रेप वरे दृए पाप पुएयरूपी काल पे वषार जन्म को लेते 
दे योर इच्यारूपी वन्धन मे वमे विवरशजीव दाग पयपक्िया के जन्मा को 
पाते ६ इसीश्रकर सतर जीवमात्र चक्रम फिते द मोरम उच्चा से रदित भरषुररि 
रेश्यर का जानेवाला हू नेता जितफा रमं रै उवीधरकर्‌ ग्‌ उक्षा ददवा 
ज्ञान दोत्‌। ईं यह गाघते निष्वय दैप दी ङी ते देव, मतुष्य्‌, 
पणु, पत्री यादि ननम को भौर स्वगे, रर, सखा दु त मदि प्रिय यप्रिय्‌ को 
प्राप्त कते ई सवलोक के जीय यमन्‌ से दी.दणड पकरर जन्म ङो पते ई 
सवलेगर पूष म प्रप्त दोनेयाते मामी कौ सदेर प्रपर कप्त थर्त्द्‌ घर्म 
नरफ मे मपने तम्मा ङ फपल सुख द्‌ ठ ने परषफएिप्जमम्‌ तेते दः बद समय 
चृ यु मर उत्पन्न होनेातते पाप पृगय्‌ ङ सर्पा से मसि र म उदत्ति 
सिति फा सुल्यु स्यान दे तास ृह्‌ दैक्रिजो पुगपनिन्क्म ऊम्‌ कता 
वृद इस मागमे कनी नदं याता हे पह वति सुनङ्रभगगन्‌ गुक्नीने उस 
भ के तान से मायवर्वित्‌ दोक६ उन प्रीता ३ निमित्त उदस्ने उचतरेया 
फ द इथमन्‌ ्वराषुर। ठम्‌ किम रारण से मषुप्मवं री निन्दा समेन 
वर्ना फो कलते द एवाञएने कडा ङं पट वत भ्य के परार चन्य (छो 


> 


५४४ | “ शान्तिं मोक्षं । 
सन्याी श्रादर के लाम की प्रशसा न करे यथात्‌ निन्दाकेर परन्तु श्रन्य ङ 
दापोंकीनिन्दानकृेन किमी शण की परशसाकर्‌ सदैष सव से एयर्‌ मासन 
विचरे निजनस्यान पेड की खोद बन्‌ शुका श्र दूसरे से ज्ञात यथवा र्म. 
शान भूमि 7 पाकर फर्‌ दरे किसी स्थान में परेश न करं योग फे अतूल 
संग से व्रहषप दोजाय अर देवयान पितृयान गति से रहित रूपान्तर खस्य 
विनाग्रच्येुे कम्प्‌ को न चाहनेवाला जापक, शान्त, सन्तो, इन्दियनिगरहः 
निभयता, मौन॒ता, वैराग्य, सव कौ जासाल्प जानना कवे न्न फलादि पे - 
नि्वहकःना वित्तुद्धि से शुद्ध चौर मतपाहारै, मन वचन कोध के वेग का 
सहना कामादि का रोकना रागदेप शरोर निन्दास्तुनिमें 8. द्धि इत्यादि 
युणयुक्र, उद्‌पीनः अशक, गृदस्थ, वानप्रस्य के समीप न र षी 
से श्रशक्, स्थानरहित, समापि मेँ नियत होवे सी समयपर भी गृहस्थ ओर 
चानप्रष्य के घ्र मेन उह ्रानेच्या लाम भ सतोप्‌ यह विज्ञानी सन्याप्ी 
सिद्धसोगों का मोप्तपाधन है इससा यन मेँ गक्नानीलोग द सः पाते ह ॥ २१॥ 
इवि भीममारतेशन्तपणिमोशपमउचरा्धचतरपिकाततपोऽध्यायः ॥ १०४॥ 
1, एकस। पाच क चऋच्याय॥ 
युधिशि! ने कटा फ हे पितामह ! सव मरुष्य'हम को धन्य २ कहते है प- 
रन्तु.हमारी समान सपार मे कई 4 द सी नरी दै क्योकि मसुष्य। म जन 
पाकर लोको के उन्न कलेवल देवतामे म इ स देखागया हेतो हम क्यों 
उत वु सदाय सन्यस करो कइमकारए इन देद्य का पानादी सापतति का मूल 
हे योर पञप्राण, वद्धि, मन तरर दर्शो इन्धिया यदी, सत्र ससार, के क्धनं 
हैः्योर काम, कोध, लोभ, मयः स्वप़यह पाच योग दोप दं शरोर शब्दादि बि- 
प्य ओर सस्रादि नि ओर पशसूष्मतच, सविया, यदकार्‌ मे क्म 
यह्‌ आठकम्भै द इनसत्‌ से पृथ त परायण सुनिलोग्‌ फिर जन्म को न्ध 
पातै तो हलोग कैसे त्यागक! जागे धर्यात्‌ न्यास श्राधमकों 
करते करके है, भीष्मजी बोले कि हे युधिषठि ! इ ष काथन्तदे श्रशृददु ष 
केनाशदङो ही पोप्र कते ह क्योकि सय टश्यपदाये ओर्‌ पुनञ्जन्मादि 
नाशयाम्‌ ह मरोर-सव रेशर््यं भी चित्त, के, लगाने मे मोन कँ दानिकाएक 
दोप हसो दे रमज! तुम इनसव के विरेप श्रपने शमदमादि के ्भ्यापरूप 
उयोगही से समयपर मोक्ष को पायोगे; दे, राजय्‌ ! यह जीवात सदेव के पापं 
पुयय ग्रोर सुख का स्वामी नदीं ६ यर उ दप शोकजन्य्‌ राग देषर्प भन्नान्‌ 
से भी सुका हमा ई इसक्रारण देव से उत्पन्न सुखद खादि से व्याल न &। 
वाला पुरुष मोक्ष के निमित्त उपाय केरे, जेप कि सपरित पायु इष्ण कादि 


॥॥ 


उत्तधे। ५४५ 
धरलों से मिलकर उसीरग से आकाश कृ णीन्‌ कता दष पडता उस्राः 
शरिया स्प उपपि से सयुक्त समस्तञोय जपने २ कम्प सृ रीन दक्र त्रिर- 
पातीत अपने मुख्य यन्तय्यामी को भी व्याप करे देयम घरमे ई जद नी- 
पाला जान धन्नान से उ्पन्न चन्धङर के दरूरफप्ता हं तम सनातन बृद्य का 
प्रकाश होता दे उस सनातन्‌ द्य को सुनिल कृम्मं उपप्तनादि उयौग के 
विना ही षिद्ध देना कहते ईं यत्‌ जेते कि के परप अपने कणठ में पदी 
दुरं मणि को. शलज्‌ता हं यर्‌ फिर विचर्‌ ते उक्तो पता द उर्ीप्रक(र का 
यह्‌ ब्रहम भी ह इषीदैु से जो एर जीवन्सक्र ह उना सेवन तम को यूर सव॒ 
ससार को कलनायुग्य्‌ द भात्‌ उनफौ उपासना से रयक्ञान मरू दाता ३ इपी 
निमित्त सव ब्रह्मि लोग तह्य की उपासना कसते ह द मस्त््रशिर्‌ ! जितम्‌- 
का पूव्यं समय मे देश्वय्यै के नाश रेने पर प्राकर ने इषी विपय मेँ श्रपने 
चरसि[ को वर्णेन किया उसको तुम्‌ चित्त से सुनो फि उस्‌ पयानित यएहाय 
ग्ज्यहीन बुद्धि मं सावधान शदो म्‌ शोचरहित्‌ बुत्राुर से शकनी ने कडा 
कि ३ दैत्य ! ठम्‌ पणत की कई भी वस्तु नदीं हे तव इत्र ने कश क 
मे सद्य भीर्‌ तप के वल से जीवों के जन मोक्ञ को निस्पन्देह जानकर न दपं 
काह न शोक कता ह चिं युगसम्बन्धी जो पुएय पापनाम मं च्रपम्मं ह्‌ 
उनते चेष्टावाम्‌ मर्‌ विवर जीव नरक मे पठते ई शरोर सन्तोप गुणएसथुक्‌ जीवों 
को त्ञानिर्यो ने स्वग के योग्य्‌ कदा वह्‌ उस पापपुए्य की सख्या रखनबाले काल 
को व्यतीत कके कुच रेप॒ उवे दए पाप पुएयरूपी कल से वाखा जन्म को लेते 
हें धोर्‌ इच्ारूपी वन्धन्‌ मे वेषे विपरानीव्‌ दारा पशुपक्षि के जन्मे को 
पते दं इधीप्रकर सव जत्रमात्र चकर म $िते द मोरम इच्च से रदित गरघुसरि 
ईश्वर का जाननेगरला ह्‌ जेठा जिसका तमं ई उषी का उपरा देया 
ज्ञान दोता ६ यह्‌ गाघ से निश्वय दरि पृव्वकेदी कम्भ ठे देव, मनुष्य 
पशु, पत्री यादि जन्म को भोर स्वगे, नर, सख, दु स मादि प्रिव यपरियको 
प्रा फतते द्‌ सपलोका क जीव्‌ यमधज ते दी दण्ड पाङ्र्जन्पको पते 
मवलेगि पृष्व म प्राप्त दोनेवाले ममी को सदर प्राप रप्तद त्थान सगं 
नए म भरणे कम्म फे फल सुख द्‌ ष फो पार फिर जन्म ते दै, वद समय 
चातु युग म उन दनेपाज्े पाप पण्य फी मन्या से भरित ट माग उत्ति 
सिति का मुन्य्‌ स्यान हे ताद्य यद दे फ जे पृस निप्र ऊर्म कता द 
वद दष मग्णमे कशी नदं याता हे वह्‌ बातत नगन्रार्‌ युनी ने उत 
मसर ॐ तान से मश्वपित दोक उतर परत्ना के निपिच उत्को उच्य 
फ श । दुम किम्‌ साप्य ते परनमव द निन्दा स्पे 
पचने फो क्ते दो ए्रातुर्ने सदय पट्‌ परत त्य के गोर चन्य = भ 


५४६ शान्तिपर्व मोक्षथमे । 
के भूतय दै जसे करि मुक विजय के लोभी ने पएव्येकाल भँ उडी तपस्या की 
था, मन मनेफ़ ऋपि गन्धवा को प्रिवशकर यपने तेन से तीनो लेको को 
व्या कखे नट किया च्रौर सव निर्भय जल्‌, धूल, प्राकाशवारी जीवो को यश 
म किया तरीर तप केवत से बडे २ देश्वय्यो को पाया हे भगवन्‌! वृह सामानः 
श्वय, तेज, बल अपने ९ नाशवार्‌ ह्या इषी देव॒ से प्यं मे नियत 
दोकर्‌ शोच नदीं क्ता हं फिर मेने उस पडैश्वय्यैवार्‌ पापो के दूर कले यले 
युद्ध के इच्यावान्‌ मदयत्ा ५ कोद्र के साय मे देखा दही सव की उतत्ति. ` 
लय॒का चश्रय यर सवका अन्तय्यामी है भादि अन्तरहित सम्बव्यापी दै 
हे ईश्वर ! निचय वह मेरे उस्‌ कम्मं के रोप फुल का उदय था जिसके विषयमे 
किं थाप से पचना चाहता ह कि वडा पेश्वप्यं किस गरह्णादि धम्मो मे नियत 

योर उनम वरद्व्‌ पे्वप्यं फिर केसे सदेव व्तेमान र्टता है अथवा दहता 
हैः लीव किससे जीवने हं जिसमे कि किर उदधि के थतुसार चेश कंते द 
शात्‌ कौन यन्तरग्यामी है ओर जीव किस उत्तम्‌ फल को पाकर त्यात्‌ न्ञान 
को पाकः ब्रह्मरूप होजाता दै, अथवा किंस यज्ञादिकम्भं या ज्ञान उपासना से 
उस फल का पाना सम्भव है हे देव्‌ ! यद स॒व्‌ त्ाप्‌ सुभे समृभाके किये 
ह रजन्‌, युधिष्ठिः । उप्तके उत्तर मं जो शुकरजी ने वणेन किया द उसको तुम 
चित्त लगाकर मुरु से सना ॥ ३४॥ 

इति शीमहाभास्तेशान्तिपवणिमोक्षधमे उत्तरार्भपश्वाधिकशत्रतमोऽ्ध्ायः ॥ १०५ ॥ । 


एकसोदः का अध्याय ॥ 


शुक्जी बोल्ते फि, उस पडेशःय्यैबार्‌ ज्योतिरूप ने भावभेद्‌ से प्रकट 
होनेवाले परमेव को नमस्कार दे जिएकी सुजा म आकारासमेत प्री 
तल वृ्त॑मान हे थोर जिसका मस्तक अनन्त मोक्ष का स्थान्‌ दै उस उत्तमएवं 
व्यापी विष्णुमगवान्‌ क्‌। महालय मँ तुमसे कहत ह" यह दोनो इपुपरकार्‌ कहते 
टी ये कि इतने मेँ धौला सनल्छुमारनी भी सदेह कँ दूरकले के लिये वय 
आआपहृचे यौर उ्ापुर यर शुकजी से अभ्युत्यानपूवरु पूनित होकर वद महासा 
सन्फमार वरो के योग्य उत्तमोननत्‌ द्माप्तनपः विएजमान दए चौर शुक्रजौ नं 
उनते यह्‌ वचन कदा कि है महात्नानिर्‌ ! चाप इष दान्वेन्द्र को विष्णु भावान्‌ 
का उत्तम माहास्य सुना्ये इतनी पात के सुमतेदी उन्द ने विष्णु के मादहाठ्य 
युक गथयान्‌ वचन उक्त वद्धिमान्‌ मसु से वणनक्रिये क्रि दे पर्त, दय्‌! 
निस स्म्यापी विष्णु मे स्‌ सप्ताए नियत दै उसके माहात्य को सुनो 
वही सय स्थावर जगम जीवो फो उत्पन्नकर्‌ समय यानेपरं मपने मृद लय्‌ 
कर्ता ह किर समयपर भरकः करता हे यद तो निमित्त का पर्णेन है मोरससी म 


कृ 
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लय दोना शरोर प्रकदेना यदी उपादान है इत्यादि युणयुक् विष्ण को जानना 
कठिन हे इतकी प्राप जानी के तप श्रार यज्ञादि धे चसम्भव्‌ हे यह केवल इ. 
न्यो फे सयम भर्त्यात्‌ योग सेदी पराप हयोपक्ना है जो पुरषोत्तम वह्माभ्यन्त 
कम्म म जुत्‌ यज्ञादि शम्‌ दम।दि में चित्‌ से नियत्‌ हे घर बुद्धि तेउन 
यज्ञादि को निम्मल कर्ता हं ध्रथत्‌ यन्ादि ते पनी चित्तशद्ि को कृतता ई 
वद्‌ देह कँ श्रमिमान को त्याग भात्रलोक मे भाषरीकर मोक्ष फो भापहोता है 
जेस कि सुनार चादी को मग्न से शृटकृएता दे उर्तप्रसार जीगात्मा मधन 
कियेहृए्‌ यहृत से यन्न भोर शमदमादि ते सैरुडा पम शून दोप मे ५ 
कः पवितरहोता रै योर्‌ एकदी जन्म मे वडे २ उपायो से सिद्धि फो पाता द जसे 
यपनेदेह्‌ कँ मेल रो ¶डे जल्‌ से धोता द उसीप्रफार इत से उपायो से दोप 
निवृततदोते द्‌ जपे कि पेदिपष्पां के समीप वर्तमान स्ता यपनी गन्ध को 
नही स्यागती उसीप्रकार निर्मल समन्य का दयान है मौर हुतपरप्पो के स 
मीपवाती सपो जे श्रपनी स्वराभापिक्‌ गन्ध को ्यागती दे उसीप्ररर स 
कड त्रिणाल्‌क्‌ दाप प्रतगी परप के इद्धि मर ऋ्यापत स उप्त दए 
पपाया से दृर्टोते ह हे दानव ! जसे उरत्न दोनेवले जी कम्मं ते प्रीतिय॒क्र 
पेशग्ययाम्‌ भी कम्मे के रागादि विपये को प्राप्त के हं उसको नो, फि जो 
यादि, धन्त रदित पपे का नाराऱ सवर माध्य परमासा नारयण हं वदी 
सुय्थावर, जगम्‌ का उत्पन्न कए्नेवाला है उपकी सोममत कहने को नोपरि 
फे गुणो की उत्पत्ति को कहते े वदी सप देहा म पयतत्ता मक दाने मे 
त्र भौर जीकसारूप से भकतर कदलाना ट श्रार मनसदित्‌ दरोइन्िया इन 
ग्यारह स्पा से जगत्‌ क स्वना कफे यपृने मदौ लय्‌ कुरोत द पकता सिद्ध 
फ्एनेकेिये सतम्‌ सृष्टि को नारयण कादी थग इहते द म्रगत्‌ उत पण्य 
पृथ्वी, मस्तङस्वरग, दशाना थाङारा कान, सूर्यनेत्र, विक्त चन्दपा, त्रान 
म उसकी धुद्धि को जानो स्प जलम यर सव्र ग्रह उसरी भृङ्गी ॐ पमीप टं 
भोर नेत्रा फे रकण मृ नतनृचक हं दोना चरणो म पृथी दे यार रजोगण 
तमोगुण, सतोगुण नारयण कर्पटं मोर यदै जगदाता नारयण भाश्रमे र 
जप भादि कुम का थोर सन्यासधर्म्‌ का सरूप एल हे थर्न्‌ उसक्त मि- 
सनादी मोत इद फे मन््रमादि उसे एीरीरोम द सर भृणपरप सप््यती 
द भोरयहृत्‌ ते पर्ण्नमो म नियुत वहत प्रकार ग प्म मासदेर्मनस्य ददप 
म वत्ेमान्‌ ३ यरी व्रद्यधरम्मं सममे श्रेष्ठ द्‌ पदी तप, वदी 7स्दरवान्धायण मारि 
रत ए व॒ही एत्य पनत्य जगत रो पदता दद सय उेदरान्र योर 
गरटादि ते सयक. सोलर ऋचिज्ञगला यतत द पट बरदा, प्ट पिप्प. गमी 
महदेर, वदी पररिवनोङ्माग पदी इन्द्र, पव्ए, स्वमी दयदष्पउमी एफ 


~ 
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के गी हे वह सष को विज्ानवृत्ति से देता दै दही ओत ष्‌ मे भकाश क 
टरा ई इस ब्रह क प्रापि यत्यन्त किन है इसृको सुनो जितनेकाल म सृष्ट 
की उत्पत्ति रार लय होती हे उसको करप कहते दै यर वृत से जीव्‌ टज 
कर्पतक जडरूप होते दँ ओर वृत से आनन्द पे चरसूप विच है हे दैत्। 
यह द्यपस्य बवडी इस ससार की उत्पत्ति लय को प्रक्‌ करती ह यद प्रत्येक 
वावडी पाच सी योजनलम्बी एककोस थोडी चाकोप चौद थगम्य इद्धि 
हो एषी बावडी के जल के वाल कौ नोक से प्रतिदिन एकवार जलकी दृद 
निकालीजाय रौर उस सूद के निकलने से मितने काल भ उनका जल निके 
उतनेकाल मे प्रलयहोना समो इसपकार से भी सपार्‌ म एकदी जीवका लय 
होता है थृथीत्‌ एकजीव के सुङ्गदोनेपर यथवा नाशहोने म अप्य जीव्‌ होते 
हँ शस वणन से करपी दशाम भी सपार्‌ का नाश नदीं है, नीवूसाकेद 
प्रण पम प्रमाणरूप दै पिला इृष्एवणं तमोगुए की विपत्‌ अर वारी के 
दो गणु की परस्पर में भक्टदोनेवाली कभी यर्‌ ववर यहं तो जडलीव र 
नादि है, दूत पूप्रवणं चौर बाकी के दोन यु्णो ॐ न्यूनाधिकता यही पश्च 
पपी है, तीसस स्नोगण की यधकत्‌ नीलवणं प्रोर शेषदोनो रणो की कमी 
वराव्री यही मनुष्यादि दँ, मध्यमवणं पूवं के धव्येक टौ २ गुण की म्यूनापि 
कृता से प्रफः हनेवाले शम दम अदि ग॒ण सक्वणं ह, वह्‌ प्रगृत्ि मा्गबालो 
कं निमित्त षस्य दः वड सादी ज्ञानिये के सतोगुण की श्रागिव्यता जरर . 
शेप दोनो गुणौ कौ परस्पर की न्युनाधिकरता स्वगेद्प सुखदायी द, सतोगुण 
फ्येत, रजोण लाल, तमोगए्‌ का कालारग है इन तीर्ना की नपूनापिकत। ते 
श्न्प्र पीत्‌ आ्रदिरग उत्पतन होते दं हे दैत्य ! इनसृयों भ शक्रनाम कमार 
स्वर्ग रगढेष से पृथक्‌ होने फे कारण निर्मल पापरदेत शोक से पथक्‌ मोत्तको 
साधन्‌ कृएता दै पतु बह [हृतद कटिनिता पे पाप्रदोता दै मथव यद्‌ नीव 
उन्‌ योनिये से उत्पन्न हा जन्मो के पाकर सिधि कं। पाता दे उग्रा 
वणन कते ह-इन्द देधताने जिपशेट शा के दास्‌ जित मुम मसृर्पि 

-गृति कृ वन किया वही गतिहूप वणं पारण करवाल सपार का ६ इम 
परार से यह्‌ वणं उमचात युगो के सूपजीव से उत्पन्न दता क यह 
कि वमौ मे प्ीतिमार्‌ ध्म दी का आलम्बन केवलां अपपमरदित मघम 
से दी प्रीतिमाय्‌ जीव इनचारो स्य पे वरगेयग्‌ क चरूप ट सरद भोः पूरवेस्काे 
कारण गुर्णो मे प्रगत दोत्ता दै हे दैत्य । यहा जीव पञकर्म्मन्दिय्‌, पक्ञानरय 
चार्‌ यभ्यन्तोन्िय्‌ इन चौद क प्रयोजन से लासे हयेजाते द॑ योर अव्‌ के 
विभाग से भिजि चती टत , ˆ प्रधान्‌ चौद इन्दिप रूप ते जीवां 
काञपनीने न रदो, ग्य होना समो, यन सततो , 
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उत्तगध । ५४६ 
प्रधान न हे से दोन को ऊहते द-जडभाव होनेवले शृष्एवशं कौ ध- 
गति है बद्‌ एृष्एव्णं जीर न्‌ देनयले कम्म पू ्रवृत्ेता है इसी हेत्‌ से 
नरफ़ का भोगनेवाला दोता ह पपरी उन॒चीद्ह इन्धे के कए साम म 
चलनेवाले क! नियाम भी नरक होता ह मोर्‌ वहत कटयतकृ रदत्‌। दै फिर 
वद्‌ जीव एकलाख वपे धमकर ध्म्रवणं पपिर मे जन्म को पाता है शीतो 
ष्णता से इ सी सव थोरको भम्‌ चौर काल को देखने पाला जीव्‌ उस योनिर्मे 
* निवास करता है थोर पाप के भोग ऊँ पएरेहोने पर विवेक युद्धि से जय वह्‌ स- 
तोगण से सयुक्क होक तमोगुण प्रवृत्ति को दूरकस्ता ट तव यपनी वुद्धि सै क 
त्याण॒ के निमित्त उपाय्‌ कप्ता है बद लालव्रणं थात्‌ यलुग्रहः स्वगे, शम, 
दमादि गुणो को पाता रै मोर सतोगण से परथर्‌ होने मं नीलवण मरुष्य के 
जन्म को पाकर नरलोक मे भापागमन करता दैः वद जीप वहापर एक कल्पः 
तक पने क जन्मयन्धन से सेद को पात्‌ हे वहा उपरवढनेाला यह. जौव 
सौल के शरम्त होनेपर पौतयणे देवभाव को पाता हँ रवात्‌ सौ कतर कृभी 
मसुष्य कभी दैवता होता द, हे दैत्य ! पीत वणब्राला देवत। दवत्‌ रसो म॑ 
भ्रमण कएता हमा भी पिप से वेधाहृ्या प्रसेफ़ कखे प्राप्षफला ॐ वास्तु 
मे नसकनाम स्वगं मं भोगता गतियो मर एमता नियत दोता दै पद सपरगति 
सख्या उर््रीस इखार ट इस निमित्त इपर जोव को नक से श्रत्‌ भोग देने 
वाले कम्मे से जुदाजानो याशाय यह है कि स्वगं भी नाशवनर्‌ द भोर दषे 
जन्मम भी यदी दशा है इषीकारण पक्ष्या के जन्म के नमान देवमाप भी भोग 
भूमिके दोनेसे त्यगकं योग्यै बहजीमे लोकम सदः विदार फत्ता ट उसपे 
ट? मनुष्य देह फो पाता है फिर दे भव को पातां पाच्‌। इन्दरय, मन्‌, बुद्धि, 
चित्त यद्‌ र्ट भपने ययो > प्रत्न धरोर लमक कारण र मर्क परि 
भागम्‌ समदं होजाते दं उन परत्यज्न थर लयदि ऊ यह पाता दनि म 
लोका नियत दे प्दइस सकलय से पद्यत प्रत्यक्ष यार लय फे कारण रसिशग 
से अष्टता को पक्र एष्वीपर सवे चट एरतादि फे स्मे जन्मेतारैः चय 
सु फे उपाय को कते टह मोन फा चादनेवा्ला जो पातय्यह सपने 
वाले दिव्य साचिक्‌ शमदमादि र दृते! ॐ सरण सङ एति रसनेबाले 
ट्‌उन भ भाध्रत दुक प्रयम्‌ लालपरयं धर्यत्‌ रमदम्‌ मादि रयां म मन्ये 
परकारसे प्रत्‌ दता द (िरिपीतयण देवमागको पातार्‌ किर बालङ़ ॐ तमान 
शकवर्णं गागदेप से रदित दृता फिर इरी गरमाणं मदटत्‌ टे उद षट 
पुरयां से उत्तम भवित सोय क पाता 2, मःगय यहर्‌ ह्िपरमार्णने 
चन्द्रलोक फी प्रापि दती दे वदी मर्वित मोरउतम मी उया ज्वलतो मित 
फटता दै भोर उत्से भषटनर केयर इान सेद प्रा रोनेगता योगद्नस्प 


५५० शान्तिपर्व मोक्षपमं । ॥ 
्वित॒म द, बहज्ञानी इन धर्मे को चित्त ते सेकते है इनके भी भेद पू 
रीति के अनुपा च्‌ हजार दोजाते हँ अत्यो बह शतानि े पथ्‌ २ भी 
्ानिरय के केवल चिन्तस्प्‌ दं हे महानुभाव । शुङ्गपणे फी जो गति है.पह जा 
गत, स्व सुपति इन तीना दशा की रेधकरूप दै य्वा तीरनोदशाभ| 
की रोधकता यानाम यपस्था ई क्योकि उपाधिरहित होने से उपरी पापि 
नहीं कदसक्र इसप्रकार पे जीवृन्सुक्र पुर्प के भोग प्राल्य कर्णम को जोकि 
दारे पर्यप्त थर लय का रसनेवाला चौर भनिच्चा तेदी इस देह मे निवाप 
कृषता दे ओर योग एेशवय्य से प्रा दिव्यभोगों के त्याग्‌ करने मेँ अरम 
योगी दूसरे चार्‌ योगबल से एेएवस्यवार्‌ ओर कम्मं सुङ्गि के स्यान महि, 
जनलोकृः तपलोक, सव्यलोक मेँ निवास करता है क्योकि पह उस्‌ शक्रं 
र्सनेवाले योगी की गति है जिसने उम गति की षिद्ध में जी शुद्ध बके 
साक्षात्कार से जीवन्मुक्ते को प्राप नहीकिया परन्त॒ उसके रागदेप॒ नष्ट होगये 
तादपप्ये यह दै कि योगसिद्धि भी जीवक री एकता कं ज्ञान से क्म मुकर 
को प्राषरोत। है, योगथरेष्ट की गति को कहते दं जो योगी योग का मनुष 
अच्चीरीति पै करने को समत्य नदीं हे वट शेष वचेहुए कर्म से युक्त स।फख 
तकं इन्धिय, मन, इद्धि मे भर्त दोकर्‌ निवाकः दे फर्‌ बहा से सोधक 
नरलोक मँ पपे मनुष्य का जनम्‌ पाता ई जो कि भच्चेङूल के व्यवहार भौर 
विद्या आदि मँ थतिङुशल द फर्‌ उस नर्दे को त्यागकर कम से उत्तमयोः 
निरयो के प्रा्काने को जाता दै श्रथीत्‌ पहिले अभ्यास के दाग पिद्यली २ योग 
भूमिर्योपर चद्ता है इसप्रफा से जानवाल्‌। यह योगी सातवार लोके मे तरह 
लोकतक भोगता ओर घूमता है वह योगी समा नोर इत्यन से पण्वय्य 
को पराप्करता है, किर मलोक शादि की बुद्धि य।र्‌ चित्त से इ्च्छाको मौ 
पाच ज्ञनेन्दिर्या को ज्ञान से लय करे चार सव को टु सरूप निश्रय कफं 
जीवलोक मे नियत होता है, तदनन्तर देह को त्याग रूपान्तर दशा पै रहित 
श्यनस्त सिद्ध व्यस्यान को पाता है वदं. शिवजी महागल्‌ का लोक दे एषा 
शेवसोग कहते दं थर वैष्णव उसको विप्णूलोक कहते दे मर दिरयगभं 
उपाप्तक उप्तको वरह्मलोकृ मौर शेपजी का लोक कते ट मीर सारयश्न 
वाले उसको जीवातमा का परपद कते हे मौर उपनिषद मतयलते उपशो 
प्रकारामान चिन्माच सर्वव्यापी तुरीयरूप पर्य परमात्म का स्यान कहते 
है श्रव वादीप्रतिवादी समेत सय की स्वीहृत शति को कहते द्‌ सदार्काल 
जिन जीवो के स्थूल सरम्‌ कारण त्नोर चे्ठरूप देवगण शरीर जो बालाक प , 
स मध्यवर्ती प्रहत थादि है यह सव देदषमेत ज्ञान से जव त्यन्त भष 
सते इ तव मोत होकर ब्रह्य को भषदोते द" इसप्रकार भालङ्गान से उत्पन्न महा 


उत्तराय । ५५१ 
प्रलय को कटक भावान्तर परलय का कहते ई-परलयकाल्‌ फे समीप दोनेपर 
देवभाव को प्रा कलेवाले शरोर सम्पण कम्मे फलो के न्‌ भोगनेपाते जीव्‌ प- 
टिल कल्प के प्राटृए चपने स्र्नो को दूपे क्यम्‌ मी.पति हे कर्योकि वेद 
वचने फे यना सपक पले कटी फ समान दते दं मर जो देवभाव 
को प्राप कृलेवाजञे जीव्‌ कल्य के श्रन्त म्‌ कम्मों के फलो फो भोगे हं वद्‌ 
स सृष्टम सदास्काल मे दूरे मचुष्ये कौ समान देदको प्रापकाते ह-तादध्य 

4यह्‌ है फर पिना वदयज्ञान के सैका परतयमें भी किया हुमा कम्मे नाश नहीं 
दोता टे, जो जीव पुष्परपुव्धक ब्रचमलोक से पतन दृप्‌ उह कम से उन्दी मृटु 
क गति फरो पते ई भौर जो जीव्‌ कि उनके वल्ल मर स्प मे समान रै वह्‌ 
पने २ च्छवे कम्भ के फल को वरिप्रीतत्ता व है" तातपध्य 
यह द कि पदी कद्पमे स्थिति थग्थविति दोन दोती द इसीकारण सतार से 
भयभीत मनुष्य को तचचज्ञान मे प्राथ्य लेना योग्य है, इपुप्रकरार्‌ विवेकय्र 
ब्र्पिद। को कदर ससार दशा को कदत व्र ब्रह्यत्नानी जवतक् प्रार्य 
कम्म को मोगता ह तव्रनक उफ मर्गो मे उप्कादी सूप सव सप्तारं मोः 
दोर्ना शुङ्कव्णं बा दिव्यपर पनाम माया देमान रहती है वात्‌ बनानी 
को शुद्ध फैपल्य मष तफदी सव जगत्‌ हे फिर नदीं हे क्याकि योग से ुद्ध- 
पित्त रोक! थोः धारण, ध्यान, सपमाधिरूप सयप्‌ का भनु्रन कफे यद्‌ 
सद टर्यमान मङाशादि पदन्दियके समान रै, सदेव श्रषण, मनन, निदि. 
प्यासुन के मम्याप्त से शुद्धं रोकर निचय कसा उत्त मियहित शुद्धधि- 
स्मात्र भायपरमगति तह्य को पाता दै फित्रद् ॐ मानात्क्रार के पीचे श्रवि- 
नागी मोतस्वान फो पता द-प बश्च यढ चैतन्पतर्‌ ह फिए उप माङ 
सदृश यष्य री प्रति नदीं कसक इमी से वद दुःराप्य हे, हे धुद्धिम्‌ः रत्रा 
सुर ! यद.मने जगदाला नाययण का यल परक्रम ठक पे कदा-पवराषुरने 
कदा कि मं इ दुरा को भ्रच्यै्रार से देष॒ता द इमे सुम फू व्युङ्लिताः 
, नरी दे उड दुदम्‌ 1 मं तेर इष पचनको सुनकप्यपिद्या मोरशो मोद 
से रित्‌ ह दे महष! ईम उदे भरतापी श्ननन्त व्रिष्णु का युद भ.यन्त परमयः 
चक्री सनातन स्यान ट जिकषमे पपर सप्ताए वततेमान ट्‌-भीप्मजी केति फि, 
ह कुन्तीनन्दन । उस पृरत्रासुएने इप्‌ प्रर उवन सदर उक्पीतिमे भासा 
को बरघ्मृ लय कए उत्तम स्थान को पाया, युपिष्रः यले कि, दे पितामहे ! 
प्य॑पमयर्ये निसफो सनतरुपारनी ने रासु से र्णन रिया पद्‌ प्ैग्यप- 
पार्‌ उयोतिम्य यदी भ्रीएप्ण ह जे गजाग्ा फे समान पतिमार्‌ सम्यल वर्च 
मान है पहु गत सुनङर ईयर म युपिश्रि नन प्रमन्‌ होने फँ निमित्त भप्मजी 
ने रहय हिम सूल मयिष्रन को क्ता ह जो उसके समान निकार स्पत 


५५२ शान्तिपवं मोप । | 
नियतह्ा उक्षको भ्रलस्थायी' कहते दं वह्‌ चैतन्य महान्‌ मासा माया से रहित 
सूमिरप आपारस्यान दै वही भूयमहध्ा फिर चैतन्यमाया शवलनाम्‌ पश्यं 
चार्‌ कायकारण का आला होता ह फिर स्थावर जुगम, जड, चैतन्य का 
आसा जीवसूप होता दै य॒य दग दै, वह्‌ भी अपनेतेन से. दए मानेषाला 
तजक नाम्‌ कायं ब्रह्मता को परषहोकः दप दोत्‌। है यहं तीस हमा उम न्य 
डस्य का म नियत यह्‌ श्रीरृष्णजी वहत वीं के ग्म फल के स्थानम 
चौथे ह यदी शीरृष्णनी उस काये कारणरूप, दृप् बीजरूप भाव कौ ,उतपन् 
कते द ईनका चित्त सत्यसकटपादि गुणो से भर दमा है उस्‌ मलस्थायी 
चिन्म्‌घ्र के याज माग ते उत्पन्न इनमूिमान्‌ केशवजी को जानो यह भवि 
नाशी हं यत्‌ यवि के वर्तमान रहने तक इनका नाश नदीं दै यद इद्धि 
५०५४ चेतन्य के आढ्ये भाग से तीनोलिोको को उत्पन्न कएता ई इका भाराय 
यहे टे कि मूलस्थायी तो पणं चैतन्य्‌ है चर माया सवत तरह ०.९. भाग 
की सपरधानता से चेतन्य का मधा है चौरं अविदयरूप्‌ समष्टि काय्यं तेनप 
म बीजकामाग थाधाहोने से चैतन्य फा चधाई है मोर व्यि काय्य म दे 
यादि के यद्‌ न मानने से आवां भाग ह यृह वात. दम्‌ लोगोंरमेभीहै 
फरयोकि उपाधिपित होने से हमारी भी यृ दशा दोक दै तो इनको भृगवार्‌ 
मे कृदमा चाहिये इस शका को कहते दके कम्भेफल का स्वरूप ईसवरता 
यदि श्रीकृष्णजी मँ योग्य हे मोर दमलोर्गो मे,केचे फल कै स्वरूप श्रनी- 
सरता भरकेट दै इसकृरण से हमलोग इनके पमान्‌ नदी हुसक्ते-नवा््‌ की 
पृथक! अपने अज्ञान से दै नदीं तो वारं एकशुद्ध चैतन्य हं इसी काप्यस्य 
ससार शर्‌ कारण हपकत्त की एकता सिद्ध करने से दद्‌ कतत द-जो मयुर 
समिकास्यं माल तीस दै वह कल्प क चन्त म लय होता दै परीर पशवः 
यवान्‌ इश्वर महापराक्रमी धथ मन्तथ्यामो हे वह भी थर्ड एकस्प ऋय म 
लय होता दे वर्योकि इ ईश्वर की थविनाशिता व्यदार से हे पल ते 
नहीं है-शद्ध चेतय बह्याजी इपर भण्ड एकए्त सदैव देनेवाले मासा कौ 
यविदया फे त्याग से प्रा रते दै, वह्‌ सनन्त परमातमा सव कारणो कौ अपनी 
सन्ना चरर सफु देने से पूणं कसा रे शौर सदैव एफ़रूप वदी उपाधि विशिष्ट 
ध्रीरुष्णसूप से लोर्कोमे धूमता दै बह एमा भ दमि समान उपापि 

से नही सेका जाता है इसीकारण थहकारूप दोक जगद के¡ पैदा कता ६ यु 
महासा सवका थाधारप द इ य यह स रिचित्र जगद पेते नियत जेते कि 
वन में गृ योरफन्त मे वहत्‌ से वीज दोते दै युषिष्ठि ने कटा कि दे पितमद 1 
मं जानता ह कि गासुर ने थपनीं शुमगति को देखा उस ातमगति के 
द्रौन से घत दक्र शोच नदी कप्ता ई मोदे पितामह ! शुक्र भौर गुङ्क 


, उत्तएष। ५५३ 
यश मे उतयन्न पशुप योनि मँ जन्म नरक से हटा फिर ल्क नदीं जाता 
&, ओर देषमाव्‌ युक पीतवणं जिसमे, रजोगुण यपिक तमोगुण .सम्‌ भोर 
सतोगुए कम्‌ दोत। र ्रयवा सालवण श्ननुग्रह्‌ खम्‌, शम, मादे जिसमे 
प्जोगुए अथक सतीगुण सम तमोगुण कम दता ह इन सव मृ व्तेमान्‌ 
मवुष्य गर तामृषी कर्मा मे सुक्क दो अथात्‌ रजोगण के समान दने से कृभा 
ावृरण ्रृतति की ज्रापिक्यता दोय तो उसमे पशुपपी फे भी जन्म को देत 

+ दै शरोर हम ्ापत्तिर्मे फ दु खरूप भुस मं परयत दं इ्कारणए न्‌ जाने किम 
गति फो पाेगे नीलवण वा ङृष्णव्णुक्त नीचगति परवेगे, भीप्मजी बोले 
किं हे पाएडय । तुम उत्तम कुलम उसून्न प्रशसनीय दो त॒म्‌ देवलोक म विदार 
कपे फिर मनुष्यजन्म पाथ्चोगे भर्थात्‌ समय पर सुखपृवेक शारीर कौ त्यागं 
देवूभाव को प्रपर सुख को भोग भ्ानन्द से सिद्धसूप कदलायोगे चिन्ता मत 
के तुम सव निभल द ॥ ६६ ॥ 


इति भीमष्ाभास्तेशान्तिपणिपोप्तपमें उत्तरार्पपटभिकय॒तनमोऽप्पायः ॥ १५६ ॥ 


एकसोसात का अध्याय ॥ 


युमिष्टि बोले कि, हे तात ! वडा तेजस्वी वर्ासुर प्रशसा फे योग्य,दे जि 
म मधा पिन श्रौ पिष्णु भगवान्‌ कौ पेसी भक्ति वत्तमान्‌ द चर विष्णः का 
यपर तेजोमय परमपद भी कठिनता से जानने योग्य रई दे पितामद्‌ ! उसने 
उस पद्‌ को कमे जानाम याप के कयन पे श्ररृष्णजी पर धद्धा करता टू 
परन्तु फिर भी शक २ न जानने से मे? इटि मे यह शङ देर पहधमेका 
भभ्यासी वष्णुभक्क वेदान्त के रये विचार्‌ में मृदानचतङ्न तानी परासु डन् 
के दायते केष मारागया इतको एपा क्के वणन कीजिये मोर्‌ निपप्रफार 
से युद्ध इभा उ्के भी सुनने की सुमे वदी उछण्ठा ६-भीप्मजी बोले मि, 
परव॑समय म इन्दर यपने देपुगर्णो के एदित्‌ यामे केटङप्जूति पे दरैरफेग 
तै पपत के समान श्ागे सदेदृए ग््राहूरको देखा वद्‌ उचा म पाच सो योजन 
भीर्‌ कुड पाधि तीन स। योजन मोरा धा पद वरिलोरी से भी विजय्‌ कने 
फे योग्य न पा उसको देखकर सव देयता महाभयभीत दोकर भ्याङ्ल दहो गये 
भोर इन्द्र भी उसके इस महापोर्‌ मदतुम्प ॐ देपरर निगयेष्ट दगया पपिर 
यद्ध फे प्रारभ दवता य भष ॐ सए चरर गजे के मदप्द्द दए 
तुद्नम्त नु ए इन्द्र को उद्यत ( नियत ) देरर्‌ एनामुप्मे नय भोर भप 
पे उत्पन्न निस्वना इत्यादि सय जानीदृही पर देपरान इन्द भोर मदान्मा 
पूत्ाडुर का एमा चोणषनक युददमा जो तनित क गपङी या, सद, 


५५४ शान्तिपवं मोक्षपम । 
पट्टिश, गृलशक्गिः तोमृषसदगर तरौर वडेशब्दायमान नेक भघःराकष.धतेप, 
दिव्य श्रघु, न्यच चौर उल्कापाते से युद्ध हया तपतो देवतालोग शर 
क शरा सं घायल दीका महाग्याङल हुए उस युद्ध फ़ देखने फो बरह्यदिक 
वदे २ दूयता पि गन्यन्वे भी दयपनी २ प्तय रर्‌ धियां के साय उत्तमं 4 
नेक विमानो मे वृषकर प्च फिर ठस वृत्रास ने आकाश्‌ मे नाक 
धापा कु इष्ट से देवराज्‌ समेत पय देषतर््रो को ठकदिया त॒व देता न 
भ मदाकरोपित होकर्‌ श्पने दिष्य वर्णो से उस पाणण को निप्र किया 
एिर पृत्रासुरने महाकोधित होकर अपनी नाना प्रकार की मायार्यो से देवराज 
को ग्युकुल किया रं इन्द्र पपणर निर्वेए होगया तव्‌ 'वशिष्टनी ने 
वेद की ऋवार्थो के दाराउसफो सावधान क्रिय च्ररकराकिदे दत्य ओर 
शमुँ के मारनेवालत, देवेन्द्र । तुम देवतार्यो म भ्र शरोर तीर्नः लोक्‌ के 
पराक्रम से यङ्ग हो ठम क्थों असावधान होकर येष्टरहित होगये दे भीर देखी 
यह .भगवार्‌ रिष्णुजी, शिवजी, ब्रह्माजी ओर चन्द्रमा दि अनेक ब्रू 
पिलोग भी व्त॑मान ददे देवेद्ध) ठम अन्य के-समान मृच्यको त्यागो 
प्रोर यद्ध म श्र्डुच्या करके शच्च को मरे, मौर है देवराज । यह्‌ चरिलोर्की 
कै स्वामी रिष्णु भगवान्‌ तुम को देखते द अर यह्‌ वृहस्पति नीका 
समेत तेरीदही विजय के निमित्त दिव्य धर्घापेदुम श सद्य भनी- 
भीष्मजी बोले कि इसप्रकार से वरिष्नी की परं ते इनम नवार की ॑ 
भ किर चैतन्य होक! इन्द्र ने वदे योग्‌ म प्रत्त होकर उस शष 
टूर किया तदनन्तर गिरपि के पुत्र बदस्यतिी रर्‌ स १६. 
ृत्रासुर्‌ के पकम के देखकर महेश्वर जी के पास जाकर लोको के मानन्द्‌ { 
के निभित्त एरत्रासुरके रिनाश की प्राथ॑ना कते भये तव पडण्यय्ययाम्‌ जग 
त्पति शियजी का तेन ज्वररूप होकर मदाउयता से वृत्रासुरके शरीर म भवे 
कृष्णया जर ससार क पालनकता मर सव लोकों मे प्जित विष्णरुजी 
इन्द्र के वज मे प्रवण करिया तय महातेजम्बी वृदस्यतिजी वरिष्ठम मोर स 
मर्यो ने इन्द्रके पाप प्रकर उमरो समोप क्ते उसमे सय ने एक्‌ पिरत 
होकर यह वचन कटा क प्रमु इन्र तम उव्राज्को मार जी गिगजी ने का 
ह इन्द! यह्‌ इासुर मद्यपरकमी बा लमा चोडा ज्ञान सू प्रिरपात्रा सम प्‌ 
तेव वत्तमान प्रवल मायावी प्रपिद्धे पो टे दते! ठम योगम भारद्‌ दर 
इस मदारलीं दुय त्रास्र को मापे र इसका श्रपपान मतङ्गो इतन प" ` 
क्म्‌ के सिये सराडदयार पतक तपस्या की हं इते प्रह्माजी ने वरदिया ६ 
त्‌ योगियें मं भढ मटापसफमी मायावी थतुल्ल तेन-उरीदोगा सो दे इन्द । य 


भे # 


मेश तेज वुशमे प्रोयद्येताडे योर तेरे व मे शरविष्णुमगवा्‌ ने याप ऋग 


उतरध। ५५ 


करिया है तम्‌ इषमक्ार ॐ व्याकुल कृलेवाले वृतरसुए क़ व्च तेमारे, इन्द ने 
फटा हे देवदेव, भगपरर्‌ । मे माप की कूपा ते माप के देतेदी देखते इत महा- 
दुर्जय देद्य को वन्न ते मागा, मीषजी बचे फ, फिरते उक्षफे देदमरएप 
तेजौ ॐ दने ते देवता यर्‌ ऋ्पियो के यानन्दकाप महाशब्द हए जर बडे 
राब्द की ह तार उन्डमि्य $ अर शख, सुरन, डिडिमी ॐ भ्रानन्दुका शब्द्‌ 
हए तय अषु ग मृच्च दई मेर सणमप्म सम माया नार दाग तदनन्तः 
« देवता भेर छपिया न तपसे भर प्रात का देद्‌ जानः श्रपने स्वामी इन्द 
की प्रशा की शरीर अतुमति भी दी तय ब्रहमपिों से स्तिकियाहुया इन्द 
युद्ध फे समयरथर्मे चदा हमरा पपरा तेव हया क उत्प स्यकष फो कोई 
कठिनता से भ नदीं दखपुङ्गा या॥ ९३ ॥ 
इति भीपहामारते रानिपरणिमोक्त पमं उत शर्यकषाधि रशततमोऽभ्याय ॥ १०७॥ 


ते 

एकसान्ठ का अऋन्याय 
भीप्मजी बोले, र महायन्‌ । ता प पृं देट्‌ ग्रसु के शपीप्मे जो 
चिद पकः दए उनको मुक 1 देदरीप्य मग्न फ़ पमान्‌ मुल यार प 
स्य दोक उरी भ त्िपणता त्रयात्‌ मौरकामेर्‌ूपपेमा दोगया क्रि 
मणं सोमं तेमइप शोर उड २ य्वा निकलनेलो यवात्‌ सह्ये पर 
र्ता चाग चर नार्‌ मूल तै पडे २ एसि निकले श्रीर्‌ उसके एसमे 
पापी कटयाणरूद्‌ देपी निकली जो दूयं को भवर दिवाद्‌ दौ रह 
गुण्पदधोर दे¶ उपर स्ति भवात्‌ सपण शङ्कि 4 उसफे निफततिदी वारे 
ˆ श्मोर्‌ से उरङापत देनेलगा मीर गद, कक, यज्ञा इ-पाटि पती मद्‌गाच्द 
करनेलगे थोर एत्राप्ुर ॐ भोर पाम रमण कलले तित्र पीडे यद््‌मदेय- 
तार्थो स प्रशप्तित इन्द दाथ म वजे पारणक्र सथू द उष दत्य को मय्य 
प्रकार से ठेखने लगा तव उक्त उग्रतथ मदप्यत्तए ने जमाई ली ग्रोर थमानुप 
योर्‌ शब्दरिया तभी इन्द्रने उसके यनुप योर उस कालस्प यत्‌ के लग्‌- 
तेदी एव्रामुप्गि॒ तय वृनाह्ु(को मतर जानङ देवतार्मो ने चर्य घेपसे 
जय अय्‌ शब्द फिया ज इन्द्रेवता उपरो माररप पिष्णुजी के साप वृज्ञष्- 
मेत भ॒षने सगं मं मयि तवृव्वाहको देहम तृद्यहतया बाद निरी पद 
म॒दावररूप, भपानकदत्‌, मतिनिग्‌पिर काला पीला रम, विसोदृएवानः घोर 
नेत्रणक.त्याके स्मन्‌ कण्रला फ माला धरणम्‌ क्रियत सस्मि उश्रामे 
भाच्यादवित पी उनने निरृततेई यत्र गमे ड्द म सोजत्यी र रनेन,एमिः 
दिर! यृषग्नच के पदे नेता क उग्तर ङे दतु इद्र रता स्वर्ग कै मन्मूष 
यतेगमे यदा उ तद्म ने उम निर्लेदरप्‌ इन्द दनो 2ेनस्र पदनिषा श्रः 


५५६ शान्तिपवं मोक्षथम। ॥ 
देह से चिपटगई उपसमय इन्र माड ली दोकर कृल्‌ की नाल मे निवत 
दोफर वहुतकाल व्यतीतकाते हए थर उप्‌ बहयहुत्या ने पैर की पडी मे रोकः 
इन्द्‌ को वाधलिया तव उप॒ तेजदीन इन्द्र ने उसमे द्ूटने कँ लिये नेक उपाय 
किय परन्तु किंषी प्रकार से भी उस हत्या को दूर न करसका तर महामयभीत 
ठाकर इन्द्र ने ब्रू्याजी के पास जाकर साग दण्डवत्‌ की तव्‌ ब्रह्माजी ने उषं , 
उत्तम बाद्यण क इत्या से पकडेदुए इन्द्र को जानक्‌ उहुत्‌ विचारकरिया भो, 
मधुस्यर से विश्वास देकर उस्र -ह्यहत्या से कदा कं हे मवानि। तू इस इन्र ` 
योटदे शरीर मेर कहना मानने थर जो तेर यी हो उसको कूदे ह्म 
इत्या बोली किं तीरनलोक्‌ के स्वामी थौर पृज्य के पपे वचर्नो ते दी मेने स 
कय पालिया अर भररहने को स्थान विचर्‌ कीजिये ससार की सा की इच्चा 
करनेवाले आपी से यह्‌ मप्यौद विचार १ यह्‌ वडीमव्याद्‌ मापने प्रकट 
है लोकेश्वर! पन्न जप के प्रप्नहोने स भं इन्द से प्यर्‌ होजाजगी भाप 
मे स्यान्‌ नियत कीजिये, मीष्मजौ बोले करि, फिर वहा ब््यानी ते ध्यानकि- 
युए मग्न उत्यन्‌ दक्‌! वृद्याजी से वले हे निर्देष, मह्या । मृ भी मके 
श्म वतमान हलो भू योग्य काम हो वह याह्ादीजिये व्रशाजी बोले कि. 
म इयद्‌ ॐ वचन[के लिये इम्‌ दहत्या के वहत्‌ से भाग कर्गा तुम इतके चवै 
भाग्‌ के लो ग्निदिवता बोले किं हे महम्‌ { म मोत्त का अन्त कन दोगा 
इसको विचारय अर मुख्यतातमेत युम सनाद ब्रूह्ानी बले दे श्रमे ! 
जो अज्ञानी मनुष्य आप कै किप स्वान! भरग्निरप तेज को पाकः पृररप 
स्यादियं थ ञपयि, स॒ मोर सोमदूध ग्रादि ते पूजन नदी कृग्‌ उपक यद्‌ । 
बृद्यदत्या शीघ्रदी प्राषदोमी चौर उसी मे निवि भी कसी है अग्ने । तेर 
चित्त का तताप दुर्य जर हव्य क्य मोजन करनेवाले ग्निदिवताने जह्य 
के एेसे वचन सने तव उनकी याज्ञा के थनुतार वदीक्रिया फिपनृह्याजीने प्रत 
योपप तृण मादि 7 बुलाया ओर यही वचन उनसे भी कटा योर वह सभी 
ग्नि के तमान पीडित न दए गीर ब्रह्मा से वृते क दे लको कं पितमह। 
द्मा बर्महत्या का क्या मन्तदोगा हम प्रसव्पूके मा हृष्‌ दे हमको माप ५डा 
देने के योग्य महीं ये हे देव । हम सय उष्मा, शीत, वपा, यायु येदन,भेदन ्रादि 
यनेक दु खो को श्रपने उपर सरते ह दै त्रिलोकीनाय ! द्म भपएकी थाह्ञ पु 
शपे उप इत्या को धारणक्ेगे प्‌ दमे मोप्त का विचापियि, भ्रत्ाजी 
बोले कि जो मृचुप्य सी पू ल के वर्तमान दोनेपर शूल से भी उदारा 
चदन भेदन करेगा उपस्पर यह ददत्या प्रषदोगी यह सुनकर बयान की भात्ना 
को परगीकार करे उ, थोपधि धादि भी दण्डवत्‌ कफं पने २ स्थाना को 
चत्तेगये फिर ब्रह्माजी ने ्रप्माश्रो को बुलार विश्वासयुक् मीवचनेति कदा 


' उत्तएधे। ५५९ 
हे उत्तमृखियो । यदः ब्र्मद्या इन्द्र से प्रा्ुई रे तुम मेश घ्राज्ञा से इपके चौये 


भाग को लो, श्रम्तग बली हे दवेश्वर ! माप कं] राज्ञा से ब्रहमहत्या के लेने म 
हमारी मोक्ष के नियम को विचायते ब्रह्माजी बले फ ज म॒वुष्य रजस्वला धिया 
के साव विपयफेगा उप॑को येद बर्मदत्या सीध्रलगेगी दुम्दार चित्त फा सताप 
दूर दयोः यह सुनकर अप्सर के समूह्‌ भी याज्ञा को थगीकार कर डी 
प्रस्ता से श्रये २ स्यानं को चलीगई तदनन्तर तीनेलिोक के खामी त्र्या 

$ ने जलो को स्मरणएकिया शरं पद्‌ भी अज्ञा पतिरी शीघ्र भापद्चे मोर सवने 
ब्रह्माजी की दरएडवत्‌ कफे यद वचन कदा. दे शह्नता, बह्चानी । हम भाप 
की ज्ञा ते सव श्राप के सन्त उपम्थित ह हम को जंसी याज्ञा होय वृह कर 
ब्रह्य नी कीले फ" यद्‌ पडी भयकारिणी ब्रह्महत्या ग्रास से इनमे थाई टं ठम 
इसरेऽचौथेमाग को धारणक नल गले कि हे प्रभो, लोकेश्वर [हम को भगी 
कार हे परन्त्‌ हमारे मो कों शी भाप विचाध्यि निसते किरप्के क्षटसेटम 
ट ब्रषानी बोले 9 जो वद्धि पे भरङ्नानी मोदित हके इप विचार से फ यह 
जल थो है उसमे शफः विष्ट मूत्र को कगा उक्तको यह्‌ ब्रू्यदत्या प्राप होकर 
उती मे निपास करेगी इससेदी सत्य २ कदा मोक्ष होगी तदनन्तर ६ यु- 
पिष्टि] व ब्रहमहत्या इन्दर को चोडकर वृतलाये हुए उक्र्वानो को गई इपर 
कार इन्द्र फो ब्रह्महत्या हुई 4 ङि इन्द ने ब्रह्माजी की याज्ञा लेरर चश्वमेष 
यत्न को रवा तथ इन्दर गी शुदधिदुई रोर यडे २ दसा शय॒र्भो को मार्‌ उनरी 
ल्मी ले इन्द्रने बटे हयै फो पाया पोर व््रापुर के रुभिर से गिखणएडी उसत्न 
ए वद्‌ दीषायुक तपो यन वाह्यो के भमत्य द दे जैखनन्दन ! तुम भी सउ 
भ्रकार से इन ब्राह्मणों के प्रसननकपे यह ब्राह्मण इस पृ्वीतल म देवता प्रति 
ट्‌, आरद राजन्‌! इसप्रकार से वह एत्राएुर इन्द के दाय से मारागया, उपती इन्द 
फे समान एृथ्वौपर ठुमभी गिज भीर भजेय होगे जो पर्प दरएर पम इन्द्र 
की इस दिव्य श्या कौ ब्रा्र्णो के मध्य ऊटेगे यह पाप सेम देमि यद्‌ 

+ वताम मार इन्दर्‌ का परस्पर यद्ध भोः कमम तुम पे व्यौरे समेत कहा श्य क्या 
सुनने री इच्या ६॥६५ ॥ 


एदि भीमषामारनपानिििपरणिमासपमे उचरारपव्छापिफममतदमोण्प्याय 1 १०८ ॥ 
ऋ, क । 
एकसोनो का अध्याय ॥ 
युधिष्टिर योले कि दे मानानि, सगास्रत पितामह्‌ ! इष रामर ठे उष 


ममुकयो दृत तो तक्णा छन्न दोती दं दे निप्पाप्‌, पिताप्‌ ' प्रापने दद 
फिगृतनुर जव यप्ट्य तपर ते प्रपसागधान दुधा तमी दन्दने यडतेमागतो 


॥, 


५५८ शान्तिपवे.मोतःमे । 
देमदाभाग । यह.ज्रकदा से चौरं भिमभ्रकार उत हु षका सूल पे स 
तान्त सुना चाहता ह भीप्म्ज बाल गि, इस ज्वर की उत्पत्ति जो ४ सो 


म प्रतिद्ध ईं उको सुनो कि सेर परवत्‌, कं शिखः ज्येतिषनाम सूथैदेवता 
मे सम्ब रखनेवाले सव सत से भः तीनो लोको से पूजित भर अमित दे 
ममूववर्ले ये हे राजम्‌ । वहा पूवेसमय्‌ में बह सुरणं के समान प्रकाशमान 


श्नेक्‌ धुर्यां से शोभित्‌ पर्क मर्त पलग्‌ के सुमान वतमान ये दह 


शिरी महागज आकर शोभित दरएउनके साध्‌ श्रीपपैती मदागनीभी 


वर्तेमान थीं यार महतिजघ्वी यष्टु, देववैय प्रश्विनीकुमार यपत, गृहक 
युक श्रीम।न्‌ रजणज कृयेरनी शरीर महामा शुकाचार्य भी शिवजी महागज 
की सेवा उपासनार्मे प्रतत थ इनके, विशेष सनकादि मृं मोर भगिग 
पपि प्रादिकं देवि, पश्वा गन्ध) नण, पर्वत, ऋषि थोर भ्रप्सप्था 
कै वृहतं सं समूह प्राप हए थीर शीतल, मन्द सुगन्ध संखद्‌ायी वायु चलनं 
लगी चर सव प्रकार के पृप्त छतुत्त्न्धी ` एलपुलो से आच्यादित्‌ थे भए 
विधाध्रमादि तपोधन सिद्धलेग- इत्यादि इन सवलोगेनि पशुपतिनाधनी 
को चार्य ओर से व्याप, करलिया योर प्मनेक्र रूपधारी महापराक्रमी, रक्ष 
पिशाच श्रौर्‌ देवता के शस्र सेचलनेवाले भी वक्तेमान ये यहा भपने तेन्‌ 
से प्रकारित भगपाम्‌ नन्दीश्वर देदीप्यमान त्रिगु को लेफए्‌ देशतारमो की 
न्नाम नियत ये शौर सय निरयो भरर तीथ म श्र श्रीगगाजी भी शिवजी 
कीं उपासना मँ वततेमान्‌ थीं कुच समय ॐ पीये दकरजापति ए4 री द 
वुद्धि से यत्त कले क लिय -दी युक हए तदनन्तः?. इन्द्द्र देव्ता इक 


रोक 


होकर उसके यत्त म जाने के निमित्त एकमत हके सुनते दं कि श्रं 


को चलेगये उने यकाशमार्मी पिमानो-म धियो समेत जाता देखकर . 


महापतिनूता श्रीपतीषूप पै तीजी ने ` भने गनी पृशुपतिनधनी 

कदा रि रै महास ! यद्‌ इन्द्रादिक सय देवता कहाजति द दे तचत्त! इ 
साप पुन कोजिमे, मरादयजी वेतत प्रि े महभि दाम्‌ प्रजापति भ्‌ 
ए्वमेधयन्तङ़ो करता ई वदहादीं यह सव देवता भी ताति ह्‌ उमा वाली किदटेम 
दाराज, महादेवजी ! माप इस य म स्या नहीं जाते दो थवा हसी काण 
से प्रापे जाना नहं ₹ै, महादेवजी रोले फि दे पारयति ।पर्वसमयमे देवताश 


कानियत कियारा ठमास यन्तमाग्‌ इतने नदी दिया या मोर्‌ उती प्रावा 


से देवता सुभ शो यज्ञनाग नीं देते ह भगवती उमा वली कि दे मदान्‌ । 
याप तेजः परृताप्‌, पुण्वस्येग लप्मी? पलः पत्रम्‌ भ सवते उत्तम्‌ ६ भाप क। 
यज्ञमाग नमिन से युमः 7 मदासेदं ३ भेर्‌ मेरे रोम २र्गेपते द युं कह 
महाकोधेत्‌ दोश रेवमौ ॐ सन्मुख मोन रोक कैंडी तदनन्तद्‌ (णनाम्‌ 


1 


। ‹ उत्तएधे। . ५५६ 
परती के चित्त के वीत्‌ कौ जानक नन्दी से कदा कि तुम उह यह ङ. 
टकर थोडे श समय पी योगेरयर शित्रजी ने उपने भयानकरूप मूनुचगे के 
साथ योगवत्त ऊै दाप उपक्रस्मात्‌ उप यन्न को विष्यन्‌ किया हृत पे ग्णोम 
स फितनो दी ने शब्दिया कितना ने हास्य कितिनो दीने मन्रपएीप अर 
करितनो दीने यत्त कौ मग्निमे सनिर्‌ चिक कितनो ने स्यान्तर्‌ चर्‌ कितनेदी 
यत्तस्तम्भ उखा उखाठ नायनेलमाफितनो ने भपने नर्व मे प्न के नौक्ये को 
* निकाला जव चार्खथोर से घायल यन गग का रूप धारण कफे काशं की रौर 
चला तव शिवजी उपरूप से जानेव्राले यत्न को जानक? पणयुक़् धुप लेकर 
उसके सन्म उपफिवतदहुए गीर कोप से वेगयुक्र शिवजी के ललाटं से महामिय- 
काशैप्रेद्कण एषका उसके एवोप! गिरतेदयी कालार्न के समान्‌ एक मंदाभः 
यानक़ भग्नि उन्न दग्र उतम न म एकरर्प उतपनदर्या निका चः 
शीर भ्रत्य ्रनेतर पिगल्द ारीमृच समत मधमयस्नरी पिख्ात श्र 
म वहत से रेम बदीशना लालवस्र पिर इस मरव्रती नरप यत्तकोदएेे 
मारडल। जेसे सृलेयन को भगिनि भसम फरडलिता दै, यह चाग भोर धूमता 
देवता भौर पियो 9 भी.भागात स्‌रदेवत्‌ भयभीत रोकः देशो दि- 
शार्मो म भागे दे युधिष्ठि { उसके यक्ञमूमि मे घूमने से एृथ्वीभेर कपायमरान 
दुर भर्‌ सतार मे दादाकार मचगृया यह दशादेसकर प्रमुमह्यजी ने पत्यते 
दीक शवजी से का किं दे प्रभो, गिनी । सवर देवता यप गा भी यज्ञ 
भाग देगे दे देवेश्वर । थाप भपने इमतेज को लंमथो, दे महदे ¦ यद्‌ सप 
देवता ऋषि भाप के इसरग्रतेन से महान्याङुन दोरदे ६ दे देव । यद नो पुस 
भापके पसीने ते उतपत्नहुभ। हे वह्‌ व्वए्नाम्‌ दोकर्‌ सवलोक म रमगा, यदम 
मपू पृथ्वी इष फदेतेज के धारयसे को सम्थनदीं टं इसके एूतसे भाग 
फषदीमिये, यतन मे भाग विचर नेप रिप ने उन मदातेजसी व्र्माजी मे 
कदा फ पादा दगा मोर्‌ एए पिनाक पनया भिपरजी ने मनी मन्द 
ससक्यान से यदे मानन्द्‌ सित यत्रभाग ओ पाया, तव्‌ वर्मन्न शिपभीमे 
जीरो शी रान्ति लिये उसञएर के वृहत से भागे दे पुत्र, मुपि! उन 
फो भी सुनो कि द्यावे के गिरकद्‌र प्या का एिनार्जाते, जलो की 
२६, सपो म॑ फवली इन सय को जर फे भागनानो, व्रणरनाप वला क 
पर्‌ का ेग, पृथीपर उपर पगुा स मन्धाहोना, पोदा फ गते ङ छिद्रम्‌ 
वत्तमान जो बारदमास दे उसो मोर मोरा री रिषामा पृयर्दने तेष 
पतिया के नेत्रेग इत्यादि चौ मृदयमालोग ज्वर बोलते ट. मेड्पर्मियि। ॐ 
पित्तभद.पो थप ससनपके तोते सा दिष्किनपमि तेग भौ जरत्दाजाता 
एदे पर्तत! पिदगादूर्लोन जो गेगदउतेमो यरक्द्ते द मेमन 


५६० शान्तिपवं परोक्षपमं । * 
यट्‌ञ्वर्‌ दी नप्र स प्रपिदध द यद्‌ जर्‌ जन्म.भोर शयु भोर इनदोरतो 
मध्यपर्त] समयम भी मनुष्य के भीतरेश कता है यह्‌ महैश्ुरनी काततः 
जस्य ज्वर वडाभयानक दै यर समजीष[ से नपकतार्‌ आर परतिषर कले 
योय ह इषी जवर से पणं दोक जन धम्भवारिरयो रं मेः बरत्राुर ने जम्भा 
स। 4 तव इन्दर ने उप्तपर कजमापत इन वज ने कृत्रासुरमे प्रश रखे उसकी 
दो फक कदी ब से एह वह्‌ महायोगी म॒द्रयघुश्पिष्णु नी के सर्वोत्तम 
लोक र्मे मया, उतसमय उपरी करी पिष्णुभक्रि सेद्‌ सप जगत्‌ ग्यप्र गस्ी. 
कारण उने यदध प्रं मर्कः विष्णलोक पाया है युत ! यह्‌ मेने त्रासी कथा 
के उपदेश से ज्वर का मूल वर्णुनफिया भव्‌ फया सुनना चाहता ह जो दे 
(चत्तगरला यच्चा सावधान मनुष्य ईसञ्वुकी रतपर्ति को प्रतिदिन सुनेगा पई 
गेों से रहित चौर सखीदेफ़र आनन्दयुक्र वादित फर्लो.को पपिगा॥ ६३॥ 
इति भ्रीमहाभारतैशान्तिपवैणिमोसधर्मेरचरारयेनवाधिकृशुततमोऽध्याय, ।। १४३.॥ 


एकसोदश का अध्याय॥ `“ . 


# 


पूवे मे भगवान्‌ श्रीरुष्णजी का सूप सिद्ध कलेर पणेत की मा कादा 
वणनङरिया भव इस अप्याय मँ इत्रत को सिद्धकृसत ह कि दयावान्‌ प्ररि 
६१ परमेर्व्‌? अपने शुभो को दगड देकर फ्रि उपरम एषा 
हे भर्‌ मङ्कि से प्रेशर को प्रसन्न्‌ कले के निमित्त एकदसार याठनाम्‌ को 
कहते दँ मो्षथमम मे इष के लिखने का यह प्रयोन्नन ई कि वद एकदय्‌(ग 
अठनामर भी शम दम्‌ व्रादि गणो के समान परोक्त के देहुष्पद-शजा जनमे. 
जय वेशम्पायनुजी से पूते कि दे बृह्‌ ! वैवश्वत मन्वन्तर मृ प्रवेता क 
प्र दक्ष्नापति के यङ्क विष्व कंते मोर केसकर ते दुभा, वह सवात! 
परशु शिवजी पार्वती के शोक्‌ के फल कोमानकरकरेमे कोधितहृए रि पि 
उनकी कृषा से दक्न ने यत्न को पर्णक्रिया मे इसका गिक २ उत्तान्त्‌ जनना 
चाहता ई माप एषा करके व्योसेसमेत्‌ वणेनकीनिये, वैशम्पायनगोले हि पून 
काल मृ हिमाचल के पचे तिद्ध, ऋषि, गन्यै मीर अप्तरु से सेवित नाना 
रकार ऊ प्ली मदि से सुकुलित गगादासप्र शुमदेशं मे दरमनापृति 
ने यज्ञको रवा या योर पृष्यी के सव मूतुष्य पृरवीपर भोरस्वरगवापी भन्ति 
म गन्धव ष्पि भादि सय पडी नम्रता से दायनोदेटृए धमाष्वर्जा म्‌ च दम 
भनापति के संमुख वत्तैमानहृप, देवता, दान प, गन्परर पिशाच, उ, र्त 
दादा" ह्र भोर तुम्बुए गन्धव्वं भौर, न.रद्छपि, विग्वाव॒घ्ु, पिखत्तन १ 
भनक गप्रा, बारदृ्ये, भरष्टवू्,. स्याद" साथ्य भोर मसग इत्वा 
दिक यत्तभागी इन्व पव साये भौर उप्मपा, सोमपा, भरमपा, आज्यपाः 


त्तर । ५६१ 


ऋषि, पितः ब्रह्मण मादि अन्यदत से चारे प्रकार की सृष्टि के लोग ब्रह्माजी 
फ साय माये इनके विशेष ्रण्डज, स्वेदज, जरायुज, उद्विज्ज यह चारे पकारं 
कै भी जीवसय मोर निम॒न्त्रणषएल्येक बुलाये सव देवता श्रपनी २ सिर्यो 
समेत देदीप्यमान विमाने मँ कुए विसनमानहृए उन स्वको देलक दीवि 
ऋषपि ने कोधयुङ्ग दोर = ० कहा? कि पह यज्न नदीं दै भार भं नही द 
जहापर किं ए भगवाम्‌ पूजेनरहीनाते हं इसमे ठम निस्वय वाषेनाम्रो मार 
« मारना क्या समय की िपरीतबुद्धि दे कि सन्स वततेमान नारा को पनी 
भ्ञानता से नदी देखते हं रीर महायज्ञ मं सन्य उपस्थित महापोर्‌ उत्पात 
क्रे नदीं नानते द यद्‌ कफर उप महायोगी ने ज्ञानस्प नेत्रो से जव देखा तो 
महादेव भोर वरदाता धीउमदेवी कोदी देखा श्र उसदूवी के पन ष मदासा 
नाजी को भी देखा यह देखकर उसयोगी ने बडासन्तोप पाया भौर निश्चय 
कपे जान्‌[ किं इन सुब क एक्‌ मत दे इसऱारण स्वैश्वर रिषजी को निम्‌- 
नत्र नुदीदिया इसे उसदेश ते फु दयक दधीचि ने कदा कि भृपूज्या के 
पजन से यर पूया के न पूजनकाने से दषात ॐ सुमान पाप होता ह इसको 
मनेन पिले मिग्याकहा न ऋ कमी मिव्याकृहूगा में देवता योर परियों 
वैक्‌ए सद्य २ कदता ह कि स३्‌ जगत्‌ के स्वामी यन्न म्‌ पथम भागलेनेवाले 
सके प्रप शिवजी को तुम यन्न मृ प्रायाहुया देषो, दते ने कड्‌ दमे यत्त मं 
ग्यः स्यान मू वृ्तेमान बहत से द मृ शूल धारण कयि वृत्तमान इ 
य्‌ सव गगाजी से पणं जटाधारी रं म इन कै पिवाय महैरवर्जी को नदीं 
जानता ह दधीचिन्छपि बले क में जानता हू क यदीपवरौ गय द इसी से 
शिवजी नही नोतेगये द म रिवजो से दशर जेते किसीदेपता को उत्तम नदीं 
देखता ह वेदी यद भी देखता ह फ यह्‌ दज्ञ का उद्ायत्त भी नही दोगा, दमने 
फृहा मि सुवणं के पात्र म मन्त्रं की विधि पे पृमित्र यह्‌ सम्ू्णहव्य यप्रेएवर के 
निमित्त ई इसमाग को भतुपम विषणुदिपता के सर्पणङ्ष्गा यह व्िपणुदेवता 
„ समदम प्रासल्य मेर भादक्मीय हं, देवौपावेतीनी ने पनेरित्त मे रिबार 
कियात्‌ म कित्र दान नियम्‌ तपव्रतादि को कर्‌ जिमि कि दपर पट- 
य्उयध्वामी रिवजो भाभृवा सीसभाग को पव, तव तो त्यन्त भरहनननित्त 
शिप्रजो महयरजने पै विचकस्नेगली चपनी प्राणप्यागी के ग्पद्लतामे 
व्यप्रवत्‌ दकए फदा फर द सष्मोदार पुन्द्र्स्प, भा दिगात्त नेत्रगाली! 
त्‌ ममदन नही जानती ट सि यत्ररव्र म क्नि सा वचन पाग्यर्‌,शमुन्दररिणमं 
भरते भकार मे जानता इ फ प्यानपदित्‌ ममन्तलोग सु सने नही नानते द 
रु ते मोद तै इन्दमेत एव देया भौर तोनोचोरु भी शाना २, लन 
स्तुति गले गने वर्म मे लृति र्ते ६ प्रारहमदी मी मुमी को मनं 


५६२ शन्तिपवं मेक्षधपर । 
' आर वर्जन ब्रह्मण भू समी को पूननकतते हे ओर मेरमाग यन्म कसना 
कले दं-देवी बोलीं कि सापारण मनुष्य ियो मं अपनी पशसा भैः 
यदकारऱ कता ई, भगवाम्‌ वोले दे देवेश्वरि । मे सपनी भशंसा नरी क ' 
रता ह ह एशागि ! यव तुम मे,उप सृष्ट को देखो जिसको किमे यजि 
के निमित्त उत्पतन करता ह यद्‌ केक मुख से घौर परपन्नतावाजे एर को उतत 
किया चौर उसप्कहा रि तुम दमत फ यज्ञ कृ विध्व॒न. करो यृह्‌ सुनते 
उसने एकृलीलादी मान से देवी के कोधे निव्त्तकाे को उन्‌ देवताभ कैः 
यतत का [ध्व किया न्रौर देवी के कोष से महाभयानक्प महेश्वरी काती 
` उ्पत्रहरं ओर पना चपर दिखलाने को उस पीर के सारी चलीगं तिप 
पीये श्रता मे चासा के समान पकम चीर स्पतयक्र र तेज सहित कोषः 
रूप ्मितव्रल मृदा उग्रतेज स्खनेवाली देवी का कोप्‌ दरं कलेमाले भगवाद्‌ 
वीरभदरनाम ने शिवी की यज्ञा को श्रगीकार आर्‌ दण्डवत्‌ कफे अपने 
यग के रम कम्पाय रेमीनाम गणे के स्वामिर्यो को उलपू्न करिया वहत 
गण खनी कै समान भयानक चीर वृलपराकम रखनेवाले थे तदन्त? १६ 
इल्ारे। लाखो भयानक श्योर ठेहधा गण दक्त के यन्न के विनाशक 
वदी शोघता से ददे भोर मराकलकला रन्दो से अकाश फो व्याप्करदिया 
उप शब्द्‌ फे सुनतेदी सच यज्ञ फे देवता मशहाभयभीत भीर व्याष्ल्ए परह्‌ 
फटे पृथ्वी कम्पायमान होकर वषु मे पूमूनेलगी यर समुद्र उयल कतल, दने 
सगा उससमय अग्नि प्रकारागैत हई सूष्य प्रकाशएपान सरी इए भोर 
चन्द्रमा समेत ग्रह नकषत्रादि मन्दम होगये षि देगताःमूरुष्य्‌ पृक्रश तत 
रदित न्ये से होगे रेस अ्न्धश्चर मे उन पमान्‌ पनेबले गणं नेःयत्तका 
नाशकरया मोर्‌ वहत से इसेेगण पोखयात कल.य भोर यङ्गप्तम्भों ओर इ- 
साड रर्फेकृते थ एकं २ को पकडक्र मदन क्रतेहम्‌ मारयासते १ मदिग्‌- 
वाद्‌ वायु के समान दोंड २. धमते त ५.५ तव पात घोर माभूपणां को 
तोड र सूकसत ये, बहु कटे २ हीने पे पे मालूम दते प मानो शकश 
म तारागण उतनन्ए भर दिव्य भोनन चोर पीने र वस्ुमादि पव॑ते 
पदृुए द्टमति दूध की नदिय मे घत धर सीर कत्व पौ विदित ईती 
ददी के समुद्र मं लंड वालृपी दिखा दती ¶ी प्रोर एक मोर इस शी नादमर 
धत्वन्तही शोभित मालूमदोती ¶ी यह्‌ तो चथेप्तो की दशा वी शीर नाना 
भकार के माप यौर्‌ भोजन कौ पस्तु भौर चाण्ने दूने की वत्तु उत्पादि स 
पदार्थो को वृह मनेकरूप के गण षने नानार फे मो ते खति पे 
ठ्क्ते पे यार्‌ मूवन्त द्लसत वचनो को कदत १ थर बूट्‌ कालन्पर्गष 
गिचजी के कोष ते देवतां कौ सेनाग्रं को चारोभोर ते रते माते व्य 


उत्तराध। ५६२ 
कसते ये शरीर नानास्पा को ¶रणक्गिये कीडा कते 4 योर देगगनार््ा को 
पकड २ कृते पे पते सकम्‌ केले वीमदर ने रिव॒जी के कोप से उत यज्ञ 
को जौ कि देवतार्मो से थच्येपरकर्‌ रमित था इन उपाय से वत शीघ्र 
रर से रिषवंस किया योर प जीवां का भयकारी महार शब्दके यत के 
रिर को काट थत्यन्त प्रसन्ना त्दनन्तर व्र्मादिक दूता भरर दूत ्रजापतिं 
आदि सर प्रजापति दाथ जोडकः वोत्ते कि चाप कौन हं भपना वणन ऊीजियेः 

श्वीरमद्र योते फि में ए नरी ह योर भोगने फो भी यहा नहीं थाया ह सप जीवों 
के प्रासा प्रच सदाशिवजी देवी क कोधऱमं को घ्रगीकार उप कोषयुक् हए 
हने ब्रह्मो के दनं को मायान सेलकरीडा को साया केवल तेरे यत्न 
विषयत कने क राया टं मदन के कोप से उलत्न हया वषम नाम्‌ से 
प्रसिद्ध (५ देवीजी ॐ कोप से उलतन्रद यद्‌ भव्रकाली प्रसिद्ध है उत्‌ देवे 
पवर के हुम यज्ञ के समीप येर्‌ विप्रन, द । तुम्‌ उसी देवेश्वरं 
शिवका माश्रयलो उहीकी तरण मे वुम्दास उचना है दष कोई उपाय नदीं 
है क्ोधमे भी देवतार्यो का वष्दान उत्तम हं मार किपी का यनन्द्‌ म भी उत्तम 
नदी ह यह वीस्मदर फे वचन सनकर्‌ दनने महेष्व ली मो प्रणामकर इस स्तोत्र 

ते प्रसनकिय-स्तो्-प्रपये देवभीलान शा, धुय॒भम्यवम्‌ । महादेव मदा 
लान विश्वस्य जगत पतिम्‌ १ दक्षप्रनापतियद््रम्येस्ते सुसमाहिते । ग्राह 
ता देवतास्य ऋषयश्च तपोवना २ देवे नाहूपते तवे पिश्वकम। महेश्वर । 
त्र कुदा मदादेवी गणास्तन्र य्यपतजेयत्‌ व व्रतेषु जाति 
पु तागुगणएमलप्राप् रद्र दीपे महासनि ° गृलनिर्भिन्ददये कनद पाला 
रफ. । निखातेसाितिगूपपविदधेसितिप्तत ५ रत्यतद्भि पतद्विस्व मृयमिषम्‌ 
प्तुभि । पत्तवातपिनिभते शिपारतनिनादितै ६ यतमगन्धवसयरय पिरान 
ए्गरमतै । प्राणापानौपनिच्पय्‌ यकृस्थानेन यत्त॒ ७ विचार्य पर्व्मतोरट 
व्हुरषिभितनित्‌। सरा दे ग्दवेरो यग्निकुणडत्समुलित्‌ = वरिप्रतसूय्यमद्‌ 

+ सस्य तेज परचफोपम्‌ 1 स्मित एव(ऽत्पीदास्य व्रि दि सखापि ते ६ 
श्रायिते च मखाप्याये देगानां गुरणा तत" तमुषाचा्निं सचा रो देव प्रना 
पत्ति १० भीतगङ्ितिगित्रस्त.सपाप्पूवदनेश्न्‌ । यदि प्रसनर। भगवान्यदि चाद 
भरलिप ११९ यदि याहम॒तमराच्य यदिवा गो मम्‌ । यदर्य भरित पीतममि 
तयुग्र नारितुम्‌ १२ चूर ४ यतपम्भामीदरम्‌। दीर्बरस्ननेन पहता 
प्रयतेन सुप्तचितम्‌ १३ त्न भिव्याम्पेनमय रप्मतदद षे १४ तयास्वि्ाद 
भगरान्मगनेत्रदये द्र 1 पमाप्यमो पिन्याम्‌ प्यते देप प्रनापनि, ५ 
जावुभ्यामपनी गत्वा दनो सच्प्वा मगदप््‌) नाम्नामषटदयेप स्ततयान्सपम 
प्यजम्‌ \६-७२॥ 

एमि भीमत्तमासक्रालिपरक्ठि मोप उपरापिल्याि मानसाद्‌ ॥ १२८ ॥ 


५६४ शान्तिपवं मोनधम्‌ 


 एकसौभ्यारह्‌ का ्ध्याय॥ =. 


युधिष्ट वेले कि, हे निष्पाप, पितामहे  दक्प्रनापति ने जिन न § 


शिषजी की स्तुति की उनको मँ “ज सुननाचाहता ह्‌ भीप्मजी बलै. 


कोम 
किं, दे युपिष्ठि । उन यपर्व्वकर्मकत्त योर गप्रतधार शिवजी के उनना्मा 
को सुनो जो कि प्रकः दै थर श्रद्धापिदीन परस्पा से गुपदे॥ , -- - 
स्तोत्र ॥ । 

युधिष्ठि उवाच-यैनौमधेये. स्तुतवान्दप्तो देव प्रजापति. । वतुमह मे ताह 
धर श्रद्धा ममानघ १ भीष उवाच-श्रुयतां देवदेवस्य नामान्यदवतकर्मषः। 
का गुह्यानि प्रकाशानि च भ्त २ नमस्ते देवदेवेश देवाछििमूृदन। 

नद्वलविम्म देवदानवेपुजित २ पदखाक्त विरूपाम्‌ त्यक्त यमाधिपप्रिय । 8 
वत पाणिपाद्त सव्वेतोकषिशिरेसुख ४ स्यैतः धतिमह्ञोके स्वभावत 
एसि । ड षकष महाकणं कम्भक्णाणैवालय ५ गजेन्द्रकणं गोफ पणिकं 
नमोस्॒ ते।रतोदस्शतावत्तं शातजिष्ठ नमोस्ठु ते ६ गायन्ति वा गागधिणस्ता 


। 


॥ 


[1 


मर्न्त्यषमर्षिण । बहयाणं तं शतक्रतमूर््व समिवमेनिरेऽमूततो रि ते महं ' 


समद्राम्बपसन्निम। स्या वै देवता ह्यस्मिन्‌ गायो गष्टदपासते = भवच्छरीरे परप, 
मि सोममग्नि जलेश्वरम्‌ । यादित्यमथ वे रिष्एु त्रबाएस वृहस्पतिम्‌ € भगवम्‌ 
कणं काय क्रियाारणमेव च । थसतश्च सतय तथव प्रभवाप्यया १० 
नमो भवाय सव्वय संश्रय वरदाय च्‌} पशूना पतये म 
ने २१ त्रिजटाय वरिशीपौय भिशूलवपपाणिने । उयम्वङ़ाय त्रिनेत्राय तिपुखराय 
दे नमः१ रनमण्वरडायकरडाय अरडायारडधराय च। दरिडने मकण दपि 
मुर्डाय वैनम्‌ १३ नमोधवदषकेराय शुङ्र।यावतत्‌य च । विलोदिताय पप्रय 
तीलग्रीवाय वे नम ९ एनमोस्तमतिरूपाय विरूपाय रिवाय च।रू््ययएमा 
लाय स्रय्वजपतारिने १५ नम, परमृवनायाय गपृष्कन्ध्य भनवे) ग्द 
माय द्रडाय पणचीरपगाय च १६ नमोहिययगमीय दिरएयं वराय च्‌) हिर 
एयङतत्रूाय दिरएयपृतये नमः {७ नमोस्तुताय्‌ स्ठ्याय स्तूयमानायवे नम्‌ । 
सरव्यायषव्वभतायसव्वगूतान्तयतमने १८ नमो होत्रऽवमन्त्रायेशुक्रपजपतारफि 
नि।नमोनाभायमास्यय नम करक्यय च १६ नमोस्तु वरानापाय एशङ्गापर 
शायच।सदृष्टाय नमस्तुम्यनम दिलरिलायच २० नमोप्तशय्यमान्‌ायश्ित। 

योलित्‌धय च | स्वितायधा्रमानाययरदाय जटिलाय च्‌ २१नमो नत्तनगीसा 

युव्रादतरचदिमे।नायोपदाएुखधाय गौतवादितशादिनि २२ नमो ज्ये १५ 

छाय वलप्रमयनाय च 1 कातनायाय कट्पायत्तयायोप्नयाय च २३ भमन 

दासाय भीमत्रतफयमच 1 प्रायन्‌ नमो निलये नमोस्तु दशबाद्य रषत्‌ 


उत्तधं। ५६५ 
कपालहस्ताय चितिभस्मप्रियाय च। विर्मपणाय भीऽपाय भीम्रतधृषव च्‌ २५ 
नमो विमतव्क्राय खदगजिह्याय दषे । पकाममांसलुन्याय तुम्बवीणाप्रिया 
यच २६ नमो दृपायदृष्याय गोदाय ए्रपाय च ।कटङटाय दण्डाय नम पचप॒ 
चाय च रनम. सव्वैवषिय वरय वष्दाय च । वमास्यगन्धवस्राय वसतिवष्दे 
नप रस्नमो क्रविश्ाय भावनाय्नमालिने। सम्मिजाय व्रिभिनधय चायायात 
पनाय च २६ श्रगेखेरह्पाय पोसेरतणय च] नम. शिवाय्‌ शान्ताय नम 
शान्ततमाय च ३० एकंपाद््ुनेत्राय एकरीप्य नमोस्तुते । दाय श्च्रत 
न्याय सविभागप्रियायच ३१ पतरालाय सिताङ्गाय नम शमशमराय च। नमश्च 
णिढिकयणएट्रय वर्टाया्ररग्वपििने ३२ सदमाप्मातवररय घरठमलाप्रिया 
य च । प्रणषयटाय्‌ गन्धाय नम कलङलायच २२ हृृहकाएपरय दृकाएभिया 
यच॥नम शमशमे नित गिठिक्षालयाय च ३० गमे्माप्तमृगालाय तारफ़ाय 
तय च। नमो यत्ताय यजिने हताय प्रहूताय च ३५यत्नवाहाय दान्ताय तप्याया 
तपनाय च नम्तग्रयनदयाय तग्नना पतये नम"२६ मननदूयान्नपतये नमस्व 
मने तया। नम्‌ सद्गीपय्‌ सदखवरणाय च ३७ सहसोयतशूलाय सदस 
नयनाय च । नमो बालाक्षवणोय बालरूपधराय च ३८ वालातुचएोपाय गल 
कहुनकाय च। नमेोगृद्धाय लन्याय वाय क्षोभणाय च ३६ त्गह्धितकेशाय 
मुञ्रकेशाय्‌ वै नम्‌.नम्‌ प्छमतुष्टायत्रिकर्मनिरतायच र०वणभ्नमाणाविपि 
पपृयफ्मनिवर्सिने। नमेधुष्याय घोपाय नम्‌ कलङ़लाय च ४१ प्लेतपिद्गलने 
चअयकृष्छर्रेत्रणाय च। प्राणभग्नाय दण्डाय स्फोटनाय कृशाय च ४२ पङ 
मायमोत।णा कयनीयकयाय च ॥ साख्याय साल्ययुल्याय साख्ययोगप्रपर्सि 
ने ०३ नमो रथ्यक्रिरथ्याय्‌ चतष्पवट्याय च कृष्णाजिने तदयाय व्यलयत्नो 
पदीतिने ४९ ईगान वन्नरसयात दृर्किश नमोस्तु त ॥ ऽयम्बरृलियर्नायाय स्य 
क्ाभ्यफ़ नमोस्तु ते ४५ काम कामद्‌ कामव्न तपातरूषमिचारिषे । स्र एवैदरर्य 
घनू सन्ष्यागग नमोस्तु ते ४६ मदामेप्रचयपरस्य मदा रल नस्तुते । स्थलजी 
एङ्गनरिते वृ्छलाजिनधारिषे ४७ दीपषूव्याग्निजटरिले वछलाजिनवास्‌ 
से सदससूर््रतिम तपोनित्य नमोस्तु ते ४८ उन्मादनरातातते गङ्गातोयादर 
मृपज। चन्द्राय युगावर्त मेघावर्त ष स्तुते ४६ त्वमन्नमन्नभोक्ना च मनरोत्र 
सभेव च्‌। भनेखष्टा च पत्‌ च पफषुर्‌ पनोऽनलः ५० जगयुनारडनापथर 
प्वेदजास्च्‌ तवाद्विना । त्म देयदेवरा ृतग्रापचठविध ५१ चगचास्यनध् 
ववम्मतिहृत्त तेयु च। तमाहुतरदविदरपो मद बृद्मपिदां बर ५२ मनम-प्सा यो 
नि_ खयागुज्यातिपानिपि-।खपमामानि तव्‌कामादस्तवा बद्पादिन- ५३ 
रादिदापिद्गरदीर दवारो तया सस्त । गायन्ति ता सुण प्ामगा तरघवादि 
नः + ° पटमया इटमपेग्य तमादूतिएयत्तया। परस्यमे स्तुतिमिन्तप उरो 


५.६९' गान्ति मत्परम्‌ । 

निषदा गणैः ५५ ब्रा्ुणा- सचिया वश्या .गूद्र्‌ बणौवरवं ये । लक मेषपं 
धार विद्युतस्तनितमानित ५६ सवत्तरस्छृतयो मासोमापामेप च। यग नि 
मपाः कागस्त नकष्रपि ग्रहा कला ५७ वृक्षाणां कडदोसि घ गिपीणां शिल 
णि च। व्यार परृगाणां पतता ततरौनन्तर भोगिनाम्‌ णन पीतेदोहयुदधीना प 
यन्राणा वरव च्‌। त्र परष्रणानां च नतानां सद्मेव च ५९ त्वमे दरेपर्व्वाच 
रगो मोद धम्मे । ग्ययायो धृतिलेमि कामरकोषौ जयाजयौ ६० त्र गदी 
त्व शर चापी खट्वाङ्गी मर्द तवा । चेचा भेत्ता प्रहत व नेता,मन्त। पितम्‌ 
त ६१ दशलमणसयक्रा कमाय कामण चागद्गा समुद्रा.रितःपखलानि ससं 
षि च ६२ लतावलत्दयस्तृणोपष्य परराम मृगपक्षिणः दग्यकमेसमाम्भः को 
लपष्पफलगरद ६२ भादिश्चान्तप्र देवाना गायत्योकएएय च &४दसिोरोहि 
तो नल गष्णो फछप्तथारृण । कटर कपिलंरचेव कपोतो मृचकप्तया ६५ 
श्रवणैश्च सुवर्णश्च वणकारो छयनोपम-स्प्रणंनामाच तथासुवर्प्रिय एव च ६६ 
त्वमिन्द्रश्च यमर्चैव वर्णो धनदेोऽनल : ।उपप्रपरिचत्रभानुः स्ममोनुभवु 
स च ६७दोत्र होता च रेम्य्‌ च हृत चेय तया प्रभुम । त्रिषोपर्ण तया बहमयडपां 
शतरुद्रियम्‌ ६८ पित्र च पविन्रणा मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ गिरिको दिपिढको 
वृतो जंवेसुद्रल एव च ६९ प्राण" सच रजरचेव तमर्वाभमदस्तया | भाणो 
पन्‌.समरानरच उदनो म्यान्‌ ए च ७० उम्मेपश्वनिमेपश्चक्ुतञ्जम्मितमेवच। 
लोहितान्तरेत्‌[ दटमदावक्रोमहोद. ७१ शुषिगेमा दषिमशस्मयकेराश्चला 
चलः। गीततवादिन्रत्तज्ञो गौतपराद्नकप्रियः.७२ मदमयो जलव्रते जाल्यो क 
ल केलिक्ल' कलि । भकालएचातिकालश्च दप. काल'ए च ७२ पृ 
दयुलुध््व कृत्यश्च पकषोपक्नमय क? । मेपकासो पदादप्र" पपप्तफपलादफः ७१ 
धृएटो प्रयग वटीषरटी चस्चेलीमिलीमिली । ब्रह प्मयिकमग्नीनां .दरडीमुग्ड 
घिदण्डध्रक्‌ ७५ चुयगरवरतरवेदश्चातर्होतश्रवक । चातशशरम्यनेता च चा 
तब्ण्येरप्व यः ७६ सद्‌ 'वाक्षप्रिय धर्ता गणाय गणाधिप । प्रमा 
ल्याम्बरयणे गिरिशो गिरिप्रिय. ७० रिल्पिक. शिर्पिना त्र सवशिदपप् 
से । भगनेत्राइष्ुशश्वणड एष्णो दन्तकिगशन ०=.स्वादा सथा वषट्‌ 
कारे नमस्काये नमो नम, । गदतो यद्यतपास्ताएकस्तास्कामय.५६ धता परि 
धाता सन्धाता विधात धारणो भर । ्लातपरव सत्यञ्च वरहवम्यमवान्मी 
वृष्‌ ८० भूतालमा भूतद्रो भूतमन्पमवोद्य' । भूधैव.स्िरयव धवोदान्तो 
मदे्वर ८१ दीमितो दीकतित.परान्तो ददर॑न्तो दान्त्नाशन ।चन्दरवत्तायुगायच्‌' , 
सवर्तः समत ८२ कामोपिन्वुरणुष्टल _ फर्णिजापमृनम्रिय. । नन्दमुषो 
भीमभरुल समुखो द्खोएत ८२ चतयसो बहृससो रथेष्यम्निषुलातया। 
दिरण्यगभ शङुनिमदोरपतििंएद्‌ ८० शरमहा -महापारवररदधगि 


उत्तरधं। ५६७ 
गृणागिपः। गोन गेभूतारश् गोध्ेरवपाहन =५ बरैलोक्यगेपना गोविन्दो 
गोमागो मूं एव्‌ च 1 ्रषटस्यएशच स्वाणरचनिप्कम्पः कृम्प पप्र च ८६ दुवर 
णो इर्विपहो इ सदये दरतिक्रम्‌- 1 दुधा टष्णकरम्पश्च टर्भिपो दुगयो जयः. =७ 
'शश-शशाष्ः शमन शीतोष्णक्षुजगांचधृक्‌ । सा दयो व्याधयग्चेव व्याधिहा 
व्याधि च रर म॒म यक्नमृगव्यापो ग्यापीनःमाममोगम । शिषणएडीपएड 
रीकाक्ष .पुरुडीकवनालय. =€ दण्डधारण्यग्वकश्व उग्रदरदःरएडनाशन. । 
पिपाग्निपा. सुष््रष्ठ सोमपाप्व मस्त्पति. ६० अम्रतपास् जगनाय देपदेपग 
एे्वर । विपाण्निपा प्रदयुपाश्च्‌ क्तीरा सोमृपास्तवा। मधुरच्युतानामग्रपास्व 
"तवमेव तुपितायपा ६६ दिर्ण्यरेता पृ्पस्तमेय त्च्चीपुमास्व चनदुसकच। वा 
लोयुपास्वारिरे जीणैदष्म्ल पिष्वङृद्धण्यङृतावरेएय ६२नागेन्धर शकर एत 
विश्कतौ च विण्वत्‌। पिरवव्राहो विरवर्प्रतेजस्वी विश्यतोयुख ॥चन्द्रादि 
त्यो चष्पी ते हृदय च गित्रामह ६३ महोद सरघतीवाग्यलमनलोनिल । 
निमेषोनमेपकमंवेद्यहोरत्रपरकाराकं ६४ न र्या न च गौपिन्द. पौराणा ऋषयो 
न ते । मादाल्युपेदित शक्ता यातव्येन ते शिव ६५ या मूर्तय सुसू'मास्तेन 
मह्य यान्ति दशनम्‌ । त्राहि मा सतत स पिता पएत्रमिवीपसम्‌ष््समास 
एीयोह्‌ तवनघ नमोस्त॒ ते। भक्ाटक्म्पी भगवान्‌ भङ्र्चाह सदा त्यि &७ 
य्‌, सहताए्यनेकानि पुसामादरत्य टदे । तिष्ययेक समुद्रान्ते स मे गोपाग्त 
निस्यश ६८ य्‌ विनिद्र जितश्वासा सच्स्था सयतेन्द्रिया 1 जयोति प्रश्यनिति 
युञ्जानास्तस्मे योगाने नम _६& जटिले दारिडने नित्य लम्बोदष्णि । क 
मटलुनिषङ्ाय तस्त ब्रह्मासने नम. १०० यम्य केशपु जीमूता नय॒ स्वह 
सन्धिषु । कुतो ससुद्रारव बापस्तस्मे तोयात्मने नम्‌, १०१ सम्भव्य सभतानि 
युगान्ते पधरपस्यते। य रेते जलमध्यस्यस्तम्पपेग्यशायिनम्‌ १०२ प्रवि 

ददन राहोष्यं सोम्‌ पिवते निरि) गसतपप्स्‌ स्वभातभूला माषोभिष्टतु १०३ 
येचानुपतिता गभा यथामागाहपासत्‌।नमस्तेभ्य प्र वाघ्वादय प्र्ठवन्तुम॒दन्त 
ते ९०४येद्राएमाच् पुरुपदेषष्या प्रपदेदिनाम्‌।सन्त॒तेदिमानित्यनित्यताप्पा 
ययन्तु माम्‌ १०५ येन रोद्रनिति देदप्या- देदिनो रेदयन्ति च | ट्षयन्तिन ह 
प्यन्ति नमस्तेभ्योष्तु नित्यश. १०६ ये नदीषु स॒ष््रपु पतेय गरास च । प्या 
मूतेपु गेषु फन्ते गृदुनेपु च १०५ चतुप्पयपु ए्याञ्च चत्व तपु च । द्‌ 
स्त्यर्वए्थरालासु जीणोयानालयेपु च १०८ येप पसु इते दिलाम्‌ विदि 
गाषु च । चनद्रारयोमृष्यगताये च्‌ चन्दार्करिमए १०६ पमतिलगता पेच येव 
तस्म पर गता । नमस्तेम्यौ नम्तेम्या नमस्तभ्यास्तु नित्यस ११० पेपन 
विद्यते सस्या परमाण सूपमरेय अ । भपृम्येययुणा दढा नमन्लेम्योस्तु नित्य 
पा ११६ एमृत्र्पर यस्मा यतषातद्,। सर्वभूनान्तगमा च तनतननि 


५६८ शान्तिपत्‌ मोत | 

मन्वत ११२ त्वमेव दीज्यतत यस्माये्िविधदग्निपेः । तमेव क्ता सर्वस्य 
तेन स न निमन्वित ११३ मवा मायया देव सूदमया तव मोहित. । एतस्मा 
क्राप्णादापि तेन त न निमन्त्रित. ११० प्रप्ठीदे मम भद्रन्ते भवभाषगतस्य 
मे1सपिमे हदय देवृ वयि बुद्धम्मनस्तमि ११५ स्तत्‌ स महदेप विरम 
परनप्‌,ते" । भगवानपि सुप्रीत- पुनदक्षमभापत ११६ परिटस्मि ते दक्ष स 
येनानेन सुरत } बहून फिमफ्रेन मत्समीपे भविष्यति ११७ श्रश्वमेधसदृश 
स्य वाजपयशतस्य च } प्रजापते मलमसादात्कलभागी भविष्यति ११८ भयु 
नमग्रीदार्य सोकप्यापेपतिभव. । थाश्वाठनक१ वाक्य वाक्यविदधाकयसं 
मितम्‌ ११६ दक्न दत्त न कर्तव्यो मन्युिभमिम प्रति। मय यत्दरस्तभ्य र्मे 
रुएतनम्‌ १२० शयश्च ते वर दरया त त गृढीष्च्‌ सुतरत। प्रसन्नवदनो भूता 
तदिदेकमना-शृणु १२१ वेदात ङ्गेषत्य सस्ययोगाच युङ्ित-। तप सुत 
पिप दुश्चर देवदानव १२२ भपूर्व सर्वतोमद्र विता युखमग्ययप्‌ । 
मन्देदेशादसयक्र गढमपरज्ननिन्दितिम्‌ १२२ वणौभमहतेधभिपगीत कचित्स 
भम्‌ । गता तरष्यपितमत्याश्रममिदं व्रतम्‌ १२४ मयापाशुपतिदम्‌ शुभसप्या 
देत पुर । तस्यचीणेप्य तत्सम्यक्फलं भवति पुष्कलम्‌ १२५ तारत ते 
महाभूग स्यज्यतां मनप ज्वा । एवभुक्ला महदेव पत्रीफ' सदानुग्‌- । 

यदशनमनप्राप्ो दत्तस्यामितविक्रमः ९२६ दमेप्रोक्र स्तवमिम ,फीतयेद- 

मृणोति दा । नाशम प्र्ुपाक्िचिद्यी मायुखाषछठयात्‌ १२७ यथा सर्वेष 

देवेष वरि भगवाञ्छिन , । तथा स्तवो वषट स्तवानां नद्मसमित्‌ १२८ 

यश(राग्यपुदचैपप्यङामायपनकाड्क्षिभि । श्रोत्योमक्तिमास्याय वियाकमे 

एच यतत १२६ व्याधितो दु.सिती दीनर्चोगरस्तो भयात. । यजकारप्याभि 

युक्तो पा मुच्यते मदो भयात्‌ १२० प्रनेनेवं तु देदेन गणानां समता ननेव । 

तेजसा यशसा चैव युरो भवति निल ६३१ न रतताःपिरात्ावान मरता 

न विनायका.) विप्र फुयुगरेदे तस्ययनाय पय्यते स्तवः १३२ ग्रुएयाक्व याना 

तदवा ब्रह्मचारिणी । पितृपक्षे मावृपप्े पूज्या भवति देववत्‌ १३३ शृमाय्‌ स्तं 

व कःस्न कीर्येदा समाहित । तस्य सर्वाणि कर्माणि तिद्ध 111 

श १३४ मनसा वमित यत यच वाचानुङपितम्‌ सर्वं मपद्यते तस्य सस 

स्यामुकीैनात्‌ १३५ देवश्य च गुदस्यापि देव्या नन्दरपएप्य च । बलि 

हिते कला दमेन नियमेन च १३६ ततस्तु युको हयाजामानपा 

म्‌ ! ईस्तितार्लमते सोयान्भोगान्कामाश्च मानवं १३७ मृतएव खम्मपराति 

तिरय च न जायते । इत्याद भगवान्‌ व्यास. पराशसषुत. प्रयः ॥ १२८४ 


॥ किष 
इमि भीमएभाप्तफान्निपवरिमोक्तपपे उ्तरपं एकाद्रापिद्गततप्यरयाय, ॥ १६६ ॥ 


उत्तर१। ५६६ 
एकसोवारह का च्रध्याय ॥ 


यपिषटि बोले म है पितामह । स्तोत्रपाड यादि के ढार चिन्तशृहधि दीने 
मे बद्ञान पराकप्ना योग्य हे यद यापने इहा परु इसशताए भ जित्‌ परप 
को श्रष्यसविया का ज्ञान वृ्तमान दै वह्‌ के मरकडा से परप्रोता ईउसं 
, कौ षा क्के सुमे सममाइये, भीप्मजी वले रि ठप वद्धि के दाए् जो उस 
को पृषते तो सव फा परिदित कएलेवा।ला पर्वोत्तम ज्ञान टै उत्तको मं तुके 
बडी स्यएठता से कहग तू उप्तको चित्त लगाकर यथधेता से शनः प्थ्वी, जल 
वायु, श्रा कारा भोर ग्नि यद्‌ पञ्च मात सवज्र के उतत्तस्पान शरोर 
नाशस्यान र! हे भरतपशिम्‌ । समजीयो का देह सूषम स्थल रणु( का समद 
हे वह्‌ वृद्धि मादि गुण प्रमकारणसूप श्रता म संद्र लय दते द म्‌।९ प्रकट 
भी होते द्‌, इसी श्रातमा से वह सन्‌ जीव्‌ उदयम्‌ हृषु जर लय भी हेते ६ इती 
मरकर्‌ मपे घागर से लद उदत्न होती ई वसद जाव से पवमृहाभूत भी प्रकट 
दते हैः जैसे कि कदय यषने धर्मो कू फेलकर्‌ समलता दै इसीप्रकार्‌ य 
पव्भूतं भ उन वृद्रजीवों के चेटि मग हं यर्थ॑त्‌ देखतेदी गुप भोर भकट्‌ दनि 
फी परमयं ट, यह ६५ को पृयमहाभत्‌) स मर्या कदा- मप उप्तम उन 
भूते! के थश का पिवेके कते ह~-शरौर म जो शब्द ह बह निद्यश्चाकाश 
काथ्रण॒हैश्रोरदेद की कटोरा पृव्यीका श्रय हं प्राण वायुका भ्रयः प्स 
जेल काः रुप्‌ गिनि का श्र दै, यद्‌ सत जड चैतन्य ब्रहयरूप दं प्रलय म उसी 
मह्य म लय देति ई मर उत्पत्ति म उसीमे उतयन्न दोते ई यट केवल कथन. 
मात्रही दं वास्तव मं रपी म सं के दने.भौर्‌ लय दने के सुमान दं यद 
वेदान्तपत् दे, पयमदाभूरतो के उदन कल्नेवःसे थदशारने मव ददा मं माका- 
शादि त्त भोररिप् को उद्यन सिया ट छर देह्‌ के मीत उन मारासादि 
त्ता म जो काय्य दष्ट हेता हं उको कता ह्‌, णद्ध अत्रहि शरोर देह 
१ कृ दद्र यह तीनो मकरा ते उल्न्न रस्त धाता, निहा पट नलर ण्ण 
र, रूपः नक्षरिन्द्िय, जव्णग्नि यह यरिनि ॐ तीनो गण दे, समने क योग्य 
गन्ध रणेन घौर र गरीर यद एप ॐ युण्‌ ६, प्ण, स्पश वेश यद्‌ 
वायु के गुण ९ द सजन्‌ ! प्यतसे। ते उत्यन दनेवाले पट सय गण वयन 
तिय, भरो इन राच्यादि पन्द्रह वप्तुमाम उस मायाथीश ईण्यरने सतोयुण, 
ग्नो, तमोगुण यह तोन रण तार चरिशिण त त्रासा विद्मा" जीर 
प्राने विषयस्वस्प फा निरवयप मार दटा वितते भोर न्दत रसना द्वि 
जा क्फ गदते स्प्र्योग मस्तके नोच देत दोउत सपो मरद्ध 
धी यतमान ई मवि बृह्‌ यद्धि ग्द म्‌ नेर चिनतक्‌ उमम तत्ताजास्म 


क शान्तिपवं मोत । 

टे, या वद्धि के सात रूपा को कहते दे-मूनुप्य मँ पाच इन्धिया वग चित्त 
मत्वी उदधि अर मावा तेमज्ञ को कदते ई यह पदि से विलतण ई इन्दि 
भरर इन्दिये।का कतत उनके कर्मं के विभाग से जानने के योग्य, सतोय, 
रज.गृणु, तमोगुण चौर वह साचचिक्‌ यादि माव मी उन इन्दो के कौम मा. 
तित ह मत्योत्‌ उसमे उपपन्न हए ई, चकषुधिन्धिय देखने को, चित्त नते फो, 
युद्धि निग्चयकृएे त म नेत्त उदासीन विन्मा्र कहाजाता दै तमोगण, 
सतोगुण, रजोगण वार्य यगो का श्रात्मा जीय थौर कम इन्‌ पचो रुयो से 
बुद्धि पापाः धिपे म प्रप फीजाती है बुद्धि दी सथ इन्र भौर मन्‌ दादि 
कारूप है श्रोरतमोगण धादिकाभीरूपटै, इद्धिनदहनेपेरुर्णो कामी 
शरभा दै देने के कारण से चकषुरिन्दिय, सुनने स आन सूयने से घ्राये- 
न्द्रियः रमो ॐ म्बादलेने से रसनन्दिय, रने से स्परौन्दरिय यह सव उद्धर स 
रूपे! को कती ह ययात्‌ जव कुच इच्या कती दै तव बह चित्त होजाती है, यं 
ठर पाच प्रकर के ष्ठन है इनी को चित्त समेत विपयगराली इन्दर क- 
ठते द इन्द क दूषित नेप 54 भी दोपयुक्र हेती रै, सागीदुपपें नियत द्धि 
साच्त्मदि द्‌ खुल म वत्तमान दती है कमो दप कभी शोक करम पुमे 
तुष न्दी दत रेन ङ्भोद्‌ खसे वेपग्य को पती है यह्‌ सवता वुद्धि ल 
टुः, मोद, इन तीना भवि को उनका भरास्रार्ूप दानेपर भी पे उत्तार 
पर्तमान होती टै नेमि तद्युक्त समु ग्रपनी महाल को पयत्‌ ग्पादा 
को उद्ञानररयत्तमन देता टे उलभ्मूदि माव से पृथङ्‌ देनेवासी युद्धि स 
ताभात्र चित मे यत्तमान्‌ होती है धषी ए ज्ञान म सपमस्प दोती दै, पि 
उत्थानक्रा् मेँ प्रकट होने पला रजोगण दुद्धिभवि से व॒त्तेमान दोत्‌[ ब्‌ 
डाप्‌, भनुरग्‌, जनन्दः सुस, चित्त की शान्ति यह्‌ सातो के गुण उपाय 
ते वमान देते ६, ई, शोर, थमे का जलन, विन्ता, चुभेसय, पट रो 
य के निह कारण ओर मङृएण दोनों परार ते दिषाददेते ई भवदा, गगः 
मोहः प्रमाद, ममय, वेष्ट, चेषा, मय त्रगने तपरथादि ॐ एदि न कना शोर, 
मोट निद, ममैनिद्रा यद ननप्र्रारके तमोगुण के चिह्र ममाल्ृरीनतासे 
उत्पन्न होते ‰, दद भोर मन मं जय थनुएग उत्पन्न दोता दं त्‌ साच्िकभा 
दोतादे भौर उस ग़ विना प्यानस्यि जो दु षी दोङृर परीति नदी कता हा 
एमोगुणी फ जानो योर्‌ भय क्के चिन्तान कटे र्त्‌ टु कोड्घन 
गिने, मर मोदयुष देद योर मन दोय इस तका ते रदित जानने के भपोग् 
फो तमोगुण जाने, यहां यद्धि ॐ जितनी मति ई बह र्ण करी इन सम 
जान तञानी दोजाय, उम पमबुद्धि मोर मेत के भन्तस्तौ समग्र ङि शृ 

तो मणोको रयद्न कती दे पौर भन्न गुरणा मो नदीं उत्पन्न करता ई, इपप्रकाग 


> 


उत्तराध। ५.७६ 


स्वभाव े एय ब्द दोनो सदव पते सुक भी रहते दं ते मस्य जल से प्रथ्‌ 
भरोर मिज होता ३ रुर्णो ने मासा ऊ नदी जान्‌ पल्तु वह भसा सम 
यर ते गणो को जानत। ह, जेते कि थज्ञानी ण्‌ चर गुणाय से भला 
शरोर गुणा का यग्‌. जानता हे उप्तीप्रकार यणो का देखनेगला पुरुप यु को 
्त्मार्प देता है, इमे श्नन्तर युष फिसमं याधित्‌ रहते द उसको भी 
कहते ह-वद्धि का श्राय यर्यत्‌ उपदान नदी है क्यो उका कृत्तौ म- 
नान नाश गान्‌ दै सतोयण॒ यादिके क्यं मदतस्यादि से न्य्‌ यण भी उत्पत 
दोते द पर्तु उनयुणो को कभी कोई भी नद जानता है जेषे फ रस्सी कं 
सपं का कारण धत्तन उप्ते कृय्य्‌ से जान लियाजाता ह परन्तु वस्तत्र में 
नहीं है ओरी? गणे! के पिध्या होने मे उसफ़। काय्य भी दृ नर्द पडता इष 
शका को कहते द इन समार के पुटि भ्रादि गुण फा माणर्‌ उुद्धिदी ३, बुद्धि 
गर्णो को उ्पन्न कृप्ती दै पेत्रज्ञ ठेखता दे इन द्धि यीर भेम्रत्र का सयोग प्रा 
चीन दै यह एमे स्भवधाला दै उपो उदधि सै जानङृर हष शोक भित्रता 
से रित चोर मनुष्य विदा, जड यत्तान इद्धिया जिनमे मध्यस्य युद्धि 
हे उनसे वह धावग्ण॒ भग श्वियाजाता है त्यत्‌ पर्दा थलग क्ियानाता ह 
पह इन्द्रिया दीपक फे समान द तप्यं यह्‌ दै पि इन्दिया दीपक बुद्धि फृता 
येर्‌ धिद।ता साती दे, यह्‌ स्रामवक्षिदध ह जसे ङि मृस्दी तस्‌ जोषद 
कसती टै उपीप्रकार बुद्धि गणो को उदम क्ती हे, इस देतु सेजो गण वद्धि 
से उदन होते ६ वह मरुड} फे तार की समान जानने योग्य ह यवाद उश 
कारप्‌ हु, नाशरूप गृण निएत नदीं होते ई क्योकि प्रत्यत म प्रवरति नदी 
जाती ई थाशय य्‌ दं कि उकृपस्मी के सथ कौ सुमान नागा सो पति द रोई 
पसा निरवय काते ह कोई प्रतिङृल निग्यय कप्त द्‌, इम हदय मी ख चि- 
न्तास्पी उद्धि गांड को सोल निस्सन्देद गो फरहित सुख पे पर्तमान द 
जाय, जते कि वाह्‌ के न जानने रने ्त्नानी मोद मे युर दारर्‌ पमारूपी 
पोरनदीमेगिष्कर दुखको पतेद्‌ उपरर यृद्धियेगसूपनोगकान 
जाननेवाला जीव भी ङृष्ट के पाता ई, सपारनदी मे पएनानेयाते बद्मपिद्या 
म गल षेग्यगरन्‌ ज्ञानी पुग्य दूत को नर्द पति ई त्ानियो मे एद सपाप 
बद़ाभय नदय दता टे ज मतानि्ो सेहली कौ मति भ्त मोतश्र 
भि नदी ई सरी मोम वणय टे तानिरयो म डव मरी पए्यर मन्त्‌ नदीं 
दोतारे, पर नानी के फल क्दते द~पद्‌ तानी नो क टोप्रानेक्मैन्न 
फेपता ह भार जो इषे तानदगा से पू पिया र्‌रद्‌मय वन त्ानमेरी 
नाग हानाता ई यड नानी यत्रानटनाें जो दमे ऊ कमम द्रोप लगाना 
द मोरे गगादि दोषे मे श्रि क्ता ट उनदोन षने त त्ाादसामनध्ी 


५७२. शान्तिपवं मोतधम । 
फत्ता टं र्यात्‌ याप टोपप्दित होए दृष के द१ को नही देदता ३॥०६॥ 


9 क ० 


इति भीमसामातेनतपदणिपे पम उत्तरा द्विदरोपरि्ततमोऽध्याय, ॥ »१२॥ , 
कथे 
| एकसातरह्‌ का अध्याय ॥ 

यधिष्ठ वाले कि, दे पितमह । मदुष्व सुखद ल मौर मयु से भय कते 
यद्‌ दोना जेते हम को नाव्‌ न कं वह्‌ उपाय ध्‌ मुम से किये भीपजी 
पोते किः दे युधिष्ठि। इप् सवन एरु प्राचीन इतिहास.को कहते द निक्ष ` 
नारदी भ समग छपि का साद दै नारदी बोले कि हुदय से दग्डयत्‌ 
पते दो भयत य॒त्यन्त नम्र हो भर्‌ छजाभ्नो से तत्ते दो थोर उदे सकट मं 
भी भूनन्द म रहते हो सद प्रतन्नवित्त भोर शोच से रदित च्छ भतिद 
माप कृ श्ग्याङुल चित्त या प्रियलु के प्रियोग से उस्र दुःख शरप्भयको 
भ नही दता दू. बालक के सुमान रगदेपरित्‌ वेके हो सदेव तृष्ख्प , 
सुखुपर्वक नियत द, समगूषि ने उत्तदिथा कर दे प्रशक्षा करनेवासे ! प भूत, 
भविष्य, वर्तमान्‌ कालो के मिद्धान्त को जानता र इरण चित्त से ग्याङुल 
न्य दोता ह योर्‌ लोक मृं फल के देनेवाले कर्ममा को भौर प्रिवित्रफर्ला को 
म जानता ह इसीकारण से कम्म के प्रारमम्‌ को त्वागङ़र पिर. मोहित नही 
टता ह ह नारदनी ! जसे कि धन सी से रदित प्रियारूपी धन्‌ ष पये न्धे 
धिडी, मूषे मतुप्य जीवते हे उीप्रार यक भी निहि कनाल समरो, 
नरिगदेह, स्वमवापी, पराक्रमी थर निवल पतुप्य पएूवियिद्रए रमक दाग 
जीवते दं उसीकारण ते दम ऊ भी पूजन के € दति मर्य निराह फते 
दको सागदी लाकर जीयते दं उतीप्रर हम ¶ भपना नित्रोदः करते ई 
दे नाएदजी ! जवर हम्‌ शोफ के मूल यत्नान के भभायहप होने म्‌ शन्‌ नदीं दः 
तते तव यनञुदिक धमं ययवा लौकिक कमो ते हम ऊ क्या प्रयोजन द्वक 
जयमुषखथेरदुष दोनों नरवा्‌ वक्षुर्दतपदम कृ वह्‌ केसे मापीन दा 


सप्रे & ताना मनप्य जिस मतुप्य ओओ पता रदत दं 0 उस्‌ इन्वरयि री 


शद्धा भर्यात मोहादिक्‌ पे गित दोना ज्ञान समल ह इन्दा दी मोदकः 
सी दे इसपर प्रजो शोचता द वदी ज्ञानी र भोर जिपतग्र इन्धिया नि. 
कैन इ उतुरी रान का साभ नदं ३ जो यत्ानी घन थादि का भदक द 
यदी मोद मे प्रयतत दोता द इसस्रण . ज्ञानी मनूप्य फा न वद्‌ ला़दैन 
प्रलोकरेदप सस मदैव न्दी रटे दरतो दुतम लोच्‌ आनम्‌ मह 
फट मी न कला चाधि, सुभ सा श्रामत्तानी उप परप्ताए्म मार वा्धभू 


दि) 


नयाति १५ ध गमा मो यु त 
धरमनेाले दुब कौ कमी न माने प्रिमे भोगा जे मो स्त फोकृभी स चा 


जनक, के म चोः प्य, [ ३ 


प्रौग दयेगमेगरेनेयले व्‌ पम्‌ विन्तान्‌ क, योगम नियतं दान्र पृषा प 


+सूपदै योगम श्रयृचिदोनेके लिये लौफिक परिय वस्तुमा की निन्दा केति 


न्क 


, उत्तएष। ५.७३ 
की चादन्‌। न्‌ क न यपरा्स्त॒ 7 इच्या न करे वहत से अतय लाममेमी 
प्रतन्नन दो श्रीर्‌ श्र्यी के नागमे भी कभी व्याकुल न हो वन्प्र धनप्र 
शा चीर मन्त्र पकम यह स दु ष से नदीं चामङ्गे शम्‌ दमय्रादि युर्णो 
ते दी शान्ति भर्या मिविकत्पता को पतेः ज योगी नदी है उत्त बुधिमी 
नदी दै भौरजो योग रे विना घुष कीभी प्रपि नदीं दोती हे राजन्‌ | मन प्रण 
धरोर इन्दिये।के कमा के रोकने मे सामृटये भरद्‌ बका त्याग्‌ यही दोन सृषु- 
भिय वस्तु प्रषत्तता श्रेर्‌ सल को उलन्न काती दै प्रतु फिर वी दप एत भह 
कार को दुटराती है उसके न होता है इसी हठ से म उनको यत्यन्त त्याग 
कृताह्‌ शरोर उस्‌ सुख द्‌ खमे इन शोक थोर भप ्रादिको भ साती के समान 
मोद उदन कस्तेवाला देखता ह, थोर शोक श्नौर तप से प्रथ्‌ थत्य, काम्‌, 
तृष्णा थर मोद को भरतन्त व्याग के इषृ्वीप्र्‌ विचरता ह युफ को 
इस्त लोक परलोके शु मधम यादि किसी से भी पपे भय नूह दं जप कि 
य॒डे श्रम पीमेवलि को भय नरी रोता हे व्यन्‌, नारदजी । मं भव्िनागी 
योगप तप क। करके बह्म को जानता इ इसीकारण पै प्रपहोनेबाला शोक 
मुख को पीडा नदीं देता ॥ २१॥ 

इति भीमहाभास्तशान्तिपर्यीणिमोप्तध्मे उ्तरारपेयरयोदसोपीरिशवतमोध्पायः ॥ १३ ॥ 


एकसौचोदह का अध्याय ॥ 


उस ब्र्यतरिया को मितम उपदेशा दी प्रपान दे सुनक! उसी यृष्िपरपान 
जानने की इच्या स युभिष्टि बो्े-दे पितामह ! जिसने एव शाघो फे मिद्धान्त 
को नर्द जाना[ चोर सदेव सगय मेदी पदा दरप्रा हे चौर उत्त भासदशैनं कै 
निश्चय के लिये शम द्मादि के थद्षान को नदी किया उक्र कल्याण को 
पृ एहिये, भीष्मजी गते कि, ईम्‌ पर मं चित्त लगाङर खरी पूना भोर था- 
यायां का सदे पूजन गुरु धादि से गाघ्न। का सृनना तदनन्तर शुद्ध बरह्म 
से सम्बन्ध ५५५६ र्र्पाण रदाज्‌त{₹, इस स्यानपर इ भावी इतिप 
को भी फटता द जिस्म सालवनश्पि योर द्रप नाजी का सवाद्‌ र, जित 
दिय मोरक्ट्याप यी इच्यरार्एनेववे गालवृनछपिने उन मे ध्र ग्लानि मे 
रदित वदपाडी ब्वानत् नाएनी घे कदा करि दे मुने ! मरप्य जिन गुषे( ते त्तो 
म सरकाभ्याणदोतादेउन्‌ पप रुख! दो म मवमे यत्तमान्‌ देयता हृर्पपरफार 
फे प्रप सु जनी दमक श्रालन्नान न जाननेयति ध्तानिये। 7 सन्दह 
दूफण्न्‌ फे योग्य दहो"क्ते कृ योग्य उन्म म सुम्यतान रोने मे्ञानम पुत्मी 
प्राति दोती टे इपनिपिन जा कमे ग गेये उको दम नटा निरयय कप 


५७४ शान्तिपवे मोक्षपम | 
इसमे माप दन की सस्यत्‌ को बैन कीनि, निमे भ्लषठन्‌ से उन्‌ होने 


पाला परिथम नी ६ उप, म ज्ञान करते हे भीर उपरर जो साधक ६ एष 
को णाघ्र मे भ्र्रम कहते द बहु सव पृथू २ भावा के दिसानेवते ह 
हे भगवन्‌ । सतर मनुष्य भी उनको जानते हः शाश से उपदेश पये न्नर 
भरपने २ रावा को भ्मीकार्‌ करनेवाले नानाप्रकारं के मागो मे चलनेवाते 
भर भ्रपने दी शारो ते तृप्‌ रेते पुस को देखकर सन्देद कानेवासे हमलोग 
कस्पराण्‌ को नीं पाते ई, जो श घ एकही होय तो कृर्याण परकर हो भौर बहत 
गार्खो ॐरही कारण से क्ट्याण श्त्यन्त गुप है, इष देतु से मुम फो पद कस्पाण 
बडे २ सदय से भगमा दिखाई देता है है भगवन्‌! उसको सुमे समकः 
उपदेश कण, नारदजी बोले कि हे तात, गालव । जो चार्‌ भाश्रम ध्वात्‌ राघ्च 
द उनषव को गुरसे पटकः विचारो जीर उन शा के भनेकरपवाले गुएदेश 
नौ किजदा तहा विपरीत ¶ति पे नियत रं उनके! भी विचार करो जितप्रकार 
दर का "म्म गर्मरिल(पर चदन] ई बह दम्‌ कौ पुम्यं द थोर दमाय पर्प पश 
यत्नादिकं र वद दूतीं का रमम हे यह मिपरेत रीति पै नियत धर्म हया 
निस्सदेद्‌ जते स्शलदृ्टि पे दलए बह शा भ्रच्ये भकार से भरी भाल- 
तत्व धम्मं को प्रा नहीं कएते इ उसीभकार्‌ दष स्ष्मदषटि मतुर्या ने गा 
फी पपर गति को भच्छप्रकार से देखा ६, जो रा कस्थाणस्प रोर संशय ते 
रदित ६ घ्र जीवों की निभेयता देनेषालो को थदुरदरूप गोर हिषा कले 
वालो को दण्डष्प्‌ तीनेवरगा का पुमरह है उसको त्तानियो ने कृत्याण रूप कदा 
ट योर पापकृममं ते पृथ सदै पवित्र कृमम कना सुखो से उत्तम ग्यपहाए 

तना यह्‌ भी कत्याएरप दै, सवजीवे मं मृदुता, व्यवहार पं प्यव, प्रियः 

भाषण, देवपितसे कौ भाग्देना, थति{ितत्फार कलना, याल कवे नकर च 

कर का पोपणकला, भविनारी, तचा का कद्ना सुनना यदत श्र नद 

रष कएनेवाले ज्ञान कठिनता ते प्र दते द, जो जीरो का प्रत्यन्त उपग 

है मं उस्को सत्य ब्र कता ह, मकारं का त्यागः मोद का रोना, सतप - 
भ्ल धमना, {५ मविनारी कस्याण कद्ते ह, धम से वेद काप 
दना, वेदान्त का पिचार कना ज्ञान भल फे भनुभूय उी इच्चा भी फल्या 
एदायी हं थोर ह्‌ मनुष्पहप, रप, गन्ध, शब्द्‌, स्परी को पिपी दगार्मी 
भधिक सेवन म करे जो अपना कृस्याण चाहे, रत्नि म चलना एन्य एना, 
मालस्य, निर्ूयता, यदश भोजनादि म स्यूनापिक्ता, इन एव वर्ती 
कोनके लो कस्याण चा दृष्ठ गर निन्दा से ्रपनी| तिष्ठान चरि 
केवल भने गणो ते ही नर्यो ठे प्रतिष्ठ क्‌ चाह, ओ प्रतिय पृष 
ध्यपने गण भोर एेर्यग्य के कारण दूरे गुणयो कौ निन्द क्ते द षदक 


नि 


उततेरध। ५७१५. 
श्नानी दं बह अपने अभिमान से वड लोगो के रिक्षा रतेदुए अपने 
को वडा मनते द क्रिषीकी निन्दा न करता हमा यपनी प्रणएसारदितर गुणी 
दयालु पुरुप उह को पाता ३ न कलने प पुष्पो की पविनर गन्ध उदतीदे धीर 
थाकारा म निभल सूपं देवता पिना यले भकारा कते ६, इपप्रकाएके दष 
जीव वुद्धि के दाए़ पपार मू प्रतिद् ईं जो अधिकमापण नहीं कृते दं वह 
लोक मे यश को प्रकाशकपते ई मूषे मतष्य भेवल तपनी प्रशसा से लेकमं 
काण नहीं कता रै, विद्यावान्‌ मौन भी प्रराशमान दोता है उचेखर भे 
कदाहृथ्‌] भी चसारशब्द्‌ निचाई को पाता ईं थोर धीरे भी कदम सुन्दर 
शब्द. लोका म प्रकाश कृष्ता है, भज्ञानी मखा का कदा मा थसारवार्‌ वदरत 
वडा शब्द अन्तपाला को रेभा दिखाता द जेते कि सृष्यं भ्रपने भग्निरूप 
को, इसीकारण शा के भरन्तं से नानापरक्‌र एखनेवाली बुद्धि को निश्चय 
कस्ते द, जीवो का नो वडा लामहै वदी दमो उत्तम्‌ दिखलाई देता टै, पिना 
पचे फिमी से फु न कटै मौर पाद्रा भ न्याय से विरु न कटे, गापो 
कैः स्मरण रषनेरली शद्धि का स्वामी त्तानीमनुप्य जड के समान के शरोर 
चसे मुप्यों के मध्य मे रहना चारै जो सदेव वममकर्ता पाध दानी मौर थपने 
प्प मे प्रीति करनेवाले सँ भिष स्थन म चारेपर्णो के पर्ममोऊायेगदो 
वहा किसी दशा में भी निवासत न को जो य॒पना भला वा, कम क प्राम 
न फलपाला, यथाललाभसन्तोपी पुम्य इस लो म पणयासार्भा म पुराय मोप 
पापाप्मायापें पाप को पाता दै, जने के जज्ञ यरि भौर चन्रमा कै स्यं 
को पुय जानता रे उसीप्रर्नर्‌ दम पाप पर्य के स्परी को देखते दु परवत्‌ डः 
सग्‌ मर्‌ सुग पापपुर्य ऋ देनेवाला ईं देवता माव से रोषूमन्न के भोनन 
कएनेबृले स्वादुको न देखते जो मोनन कते ई भार्‌ जो बद्धि्वन¶ पि. 
पयो को भोगते ट उनको कमन्धनमे तये दए जानो, भवर गुं रिष्यफे 
धमी का णन कले द-गर प्रासन्नान धम्म के चाहमेवाला फा उपदेराफर 
मार्‌ भृन्नद्धायुर्‌ को कमी न करे थीर जित देर मे भप्रतिष्ठपूवैक्‌ गुम्फो 
पूजते र्‌ पते देश को ञानी सदेव त्यागकर जराप फि गुर मौर रिष्यकी 
जीविका भन्वेप्ररर्‌ से नियत हो भोर उदधि.के नृप्र शाघ्रयुकर दो पप 
देश को कभी न त्यम, जहा शाघ्र त॒ विरुद देकः लोग परिटर्ता के मिध्या- 
दोर्प्को म) भनी प्रतिष्ठ चदन ला एभी न रद जिम्यानं 
पर लोभि्यो ने पम्मम्पी द्‌ माकौ तोद फेदृ गा दप यहम योर जदापर्‌ 
फि लग गोरस्यी यन्नि से व्यङ्न्‌ हो कीन जाप, रासन भोरमसा- 

रदित जदा भब्देलोग धमप को कते हदा भुग्ररय नाप मोर उन धर्सनां 
माधुभो म नियत होकर निषाषक् जदा सोग पन दि फ निमित परमम 


1 


५७६ शानित्षवं मो प । 
कर वहापर्‌ भ कमी न जाय क्योंकि वह्‌ पापकरमेरले ५५ ह्‌ जिषस्थान्‌ ` 
मृ मनुष्य पापमभो को कके श्रुपना जीप्रनङते दँ वद्य पे पेष शौघ्र य. 
लग दजाय जेपे स्प फँ स्यान से एयम्‌ दते दं, जदा कोः पएर्वफःमभे बानापै 
कठिन थापतति्पी दुः म पराहम दो वहा प्रासाभिलापी को प्रापरिषत्त 
केएन्‌ा योग्य ई, जिसदेश प गजा भर रान्‌] फे मनुष्य घेरे वडा का भमान 
फपफे बलिवरो स पटने भोजन कृप्नेवाले द पेते देश को भी तानी सदेव 
त्यागऱ४ जप देस म षदेव धम्‌ करनेवाले ब्रह्मरूप यत्न कने भौ पून ने 
म भगत पेदपारी प्रयम्‌ भोजन कते ह पते देशु म सुख से निवासतक, 8 
देश म च्छ प्रक्‌ सि भतुष्ठन्‌ कयि हुए यज्ञा मे स्वधा, स्वाहा, वषट्कार 
सदेव वत्तमान देति दं उप देश म्‌ निस्सदेद निवासकेरे जि देश मे ब्रह्मण 
शनौ ते दुःखी श्पविन्‌ रहते दतं उत निकवयर्ती देश को भी भश्य 
भे त्यागे जेत कतै वियुक्त मोनून्‌ क त्यागते दै निप देश म फल (६. 
च्यापदित्‌ दान को मरुष्य कते हं उस देश मे पेते सादधानचित्त दोक 
नि्वामकरे जेप फि चित्ते का जीतनेवाना कर्भ ते निव्रत्‌ मटेष्य दो, भित 
देश म भपराधि्ा को दण्ड भूर जानि का सक्तार होता दं पहा पिद थोर 
पृणयात्ा सधर्म मे निव तिक ज मरष्य जितेन्दि्योपर कोधकते द भोर 
साधय म चापी द उन लज॒रहित्‌ लोमी मदुरपया को वद़ाभारी दषदे्ना 
चाये, जितदेण मेँ षेव पपर नियत यर कमना का स्वी सना 
इञ्थाभू को त्याग कफे प्रजा का पतन वृर्भ कृता हे उक्षेरार्भूनी 
यिना विषारये निवपर कद्याण न हाने मं मी प्रपृन्चित् रनालेग 
सय देशवासिय को शीघ्र कटयाणगुक करते दं, है तात्‌ । मने यह्‌ कल्प 
तुभः से कदा योर श्रालाष्य केद्याण मधानता मे वर्णन कलना प्रभा द 
एसी बरतिया पाशधानवित्त पृस का कर्पाए तवेद प्रत्यत दोगा ॥ ५६ ॥ 
इति भीषएमासतेयानविपवषिमो रम उचरार्भरनुदयोपपियिततमोऽप्यापः ॥ ११४॥ 
एकसापन्द्रह्‌ का अभ्यास ॥ 
यथिष्ठि ने सव तन्वी म साधान धरदिसप्र यन मोक्षपरमूशि सुनकर 
रजा ठे रसना कयिन जन्‌ भीप्मजी ते श्ण कि मुका रना 
कृम्म म प्राच होकर फिद्रीति से पृथ्वीपर पिके मार परेप करिनगु्णो मे गृ 
टो सेदवन्यन पे द, भीष्मजो बोले 7, इम स्यनपर इ भाचीन्‌ इतिद्यम 
को मी षएदता ह निमस्चे मरिनेमि ने एवनयाते गजाय पे परन्‌ करिया 
ह, सगएने क्य कि, दे म्‌! दपर लोर म दपि पमकसाण. श कृषक सुध 
को पाता मर फक रीति मे राव भोर तपाद्धनतायदित दयता द उततपने 


उत्तेएध। ५७७ 


आप॒ युम सममाइये इसपरकार से पे सू्वशास्नन्‌ यणिनेमि ने यन्चेप्रकार 
से बिचारऱर उपदेश के योग्य इत वचन को कदा किं एत्र, धन्‌, धान्य, पशु 
इत्यादि मे प्रगरतचित्त मङ्गानी पुरम मलोक म मोतस्पी इख को नही पताद्‌ 
निपकीडदधि विपयोम मग्न थू चिते लोभसे व्याकुलहं वद्‌ इस पपारर्पी रोग 
का इलाज कसे को भप्तमय दं वह थज्ञानी ससी परीति की रस्सी म वपाहया 
मोप्तके योग्य नदीं समरफाजाता हे उने प्रीति के वन्धूनाफ तुके कहता कि 
< समयप्‌ पुत्रको उन्न कके तरण हनेपर उनका विवराहादि कृषके पने नि- 
वादकृएे मृं समये जानक जीव॒न्छुक्र दोक सुखपव्वक विचरे श्रा देव।धीन 
भ्रापदोनेवाले पिप मे रागदेपश्दित प्य्‌वी स्री का सन्तान्‌युकर इपर स्नृदकर- 
नवासी वृद्धाजान पमयपर्‌ मोत का विचारकर उषमाय्यो को त्यागकर्दो, तुम 
षद्धिके ्नुपार इन्य.से विपर्यो को मोगक़र्‌ सेतानयुक्र वा यततान्‌ जीव- 
नुक प्रूमो,.उन मिष्य मं इच्यारहित स॒तप्व्यक जीयन्मुक म्रिदाषकरे, यह्‌ 
विषयो के भोग्‌ के पीचे जो त्याग्रूप मोक्ष का प्रयोजन दं उपक मने कु 
परिलाटुमा वणन किया रब व्येरेवार कदता ह उसफो सुनो फि लोक म प्रीति 
रूपी वन्धन से चट निर्भय रोका मदष्य नि्पदेह्‌ सुख से विचरते ह भोर पि. 
पयो भ चित्त लगानेवाले लोग निस्सदेद्‌ गिनाश को पते ई, इ्ीप्रफाः इस 
लोक मेँ भोजन का सचय कटनेवाले कौडे चीरी के समान नावम्‌ दं भौर 
भोजन्‌ में चित्त नहीं लगानेवाले मुखी दे, तुम मोतुद्धि रो थुपने लदके 
वार्ता के लिये यह चिन्ता नहीं ऊरनी चाहिये फि मरं विना इनकी कौन दशा 
होगी, जीप [= दोर गृद्ध को पत्ता टं भार्‌ प्रापदी इल दख 
थर दृत्यु को पताह, भोर माता पिता के दारा वा यपनुी दैद़् दारा भोजन 
वलादि क भी भप्ही पराप कता दै, जिम एूवसमय मे नदीं प्रापकरिय व्‌ 
इषलोक मे प्राण्य फल के विभागकनेवाले ईयर ते उलयन्न भए यपने कमम 
से रक्षित मोजनवाले एव जीप पृध्वङ़े चां भोर पृमृते ह प्रप मिदर के पिरड 
के समान सदेम द्रे कौ माधीनता मं नियत निवन भासवाले पुम का 
कोन्‌ सा कारण भपने गूलमचे( क पौपण भोरसामें है जयि गत्य तेरे 
दखतेदुए्‌ यालभबो ॐ बदरे उपाय करने पर भी मार्दालती द वद्य पनी बुद्धि 
से सगम्प्ना चाये ठि इपीप्रकार ए पोपण क्रिये पिना सारहित इस जीवते 
कुटुम्ब फो योद पीव भी मोगा, जव सष या दसौ मृतक माई, पु, दिते. 
दार मादरम नद्य जानता दै त्र मपनी थामा से तममना वादिये 
फिजेेम्‌इनसुषीद्‌ + नदीं जानना द्‌ मोर ने प्रद्र पे उनरी 
सदायता नदी फानाती दे उषरप्ररार बद मी मुम््ो न जाने मारन दरा 
यताङृणि, जञ चके लोग तेरेनीतेष्ेए गरमेपर मने पत्त त्यन्‌ मुमदम्न 
चै 


(वा शान्तिपतं मोक्तपमं | 
को भोगे मर्‌ तुम उनी सदायताकर नदीपकते इपीप्रराः वह्‌ भ तेरी सद्य 
यत्‌ नदी कूम इसरो जानदर्‌ प्रपना भीष प्रयोजन्‌ करना चादि, इप्‌ 
प्रार्‌ ६ एूणरदधिमर्‌ ! इप्‌ लोकम कौन किसृका रै इको निरचय कसेगते 
द मो मृ नियत देकर फिर भौ सुनो, इत लोकम जित देदध ने कोप, 
सोम, मोद, दुधा, तृषा मादिमर्वें फो जीता हे बद एतोगुणी सफरषण रै मों 
मनुष्य ्ज्ञानता पे युपावम्था पाङ मपान, स्री, शकारम माताको भूलक 
रपत नदीं हता ई बद भी.म॒फिरूप है प्रतप्त द करि जौ पुय सदैव दिनपत्रि 
म यद्‌ प्पान रेद्‌ सी दं फि यमुफ़ मोगकला चाहिये वह दोष्छद्धि टा 
जाता ६, इतीमा ज्‌ सदय सापधान्‌ पुय पने चित्त कै स्वभाव को लिगं 
पे सुक्र देखता द सथीत्‌ स्र की उच्चा से प्यर्‌ दे वर भ बुद्धिके अनुपारसु 
इ, इष लोम्‌ जा फुर्य जीवाके जन्म मणु योरकममो को मूलसमेतजान्‌ता 
द द सुकर ई देद ॐ व्यवहारे के लिये दवे लासो चदे मषुप्‌ थन्नादिकि 
भोजन्‌ को अर्‌ सोने चने को महल पलम ऊ पिवाप्ता रै मवत्‌ इन ए 
वस्त॒भ्रा के समूह को निस्तयकजानता दै वह्‌ भी सुक्रदोता हे जो पुर दष 
प्रत्यत सतार को एल मे वयत्‌ मे्गो से पीडित र माजीषिका से द्‌ षीद. 
खता है उसकी भी मुक्ते दयेती ६, जो देखत दं वह सन्ुष्ट भौर जं नदी 
देता वह्‌ नष होज्‌ाता ई मोप जो शह मे प्ट 2 वद समलोर म॑ युक ए 
यह्‌ स मोजन्‌ करनेवाले भौर भोजन के स्प ट जो पुर इतक वियात द 
गधी श्रपने को उन दना से पृथङ्‌ जानता रै भीर मायस्य द्‌ खमु फँ 
दपू्भाव पते स्प नही कप्ता द वह मुकदी दे, जित देद्धर कौ खाए स 
शय्या, पलगः, पृथ्व श्रादि समून हं मर तालिनमि धान भर निन्द 
भोनन लिप्ती बुद्धि से व्यप द वह्‌ भी मुफष्प दे मतपी के मूच द्‌ वषा 
का, सशी वृषः कमनज्ञ प्रगचम णादि फ़ वन्न जो समन सुमभ्रता १ 
सुकस्प रै, जो पर द लोक 7ो व. त्त से उन्न जानता ९ भर्थद{. 
चापकर उसीपफार समदर्शी दोक वत्त इताह भो! जिप्फी बद्धिते दान, 
लाम्‌, घुष, ट स, दाए जीत, इच्या, अनिच्छा, भप, निर्भवता' व्याङ्दता , 
भादि समान र यद प्प्रृर अ हे, इसीध्रसमर सपि मत, विष्‌ मादि 
दोपा को भीर्‌ दहूतदोप र्‌ द्द को देर भी मुक दता ६, जो पूर्य 
एदारस्या फी मप बलो कौ रेता, नितता, फुल्यता, कूरनता भादि - 
करो देवता दं थोर पिवात्ता वै वद भी गक हतार, समप की लेया 
पुरपायहीन होने पर अन्धता तपता शरोर देह. नि्वलता को प देप्तगा 
हु.यदसुफ़ दोता रजो गम इष तफ स्‌ पालोक मं जानेवाले इषि, देयता 
मार सु ग रेपनार्‌ यद भी लुक दै. एते २ भतापयर्‌ वैनस्वी इती दरार 


उत्तरा (५७६ 
रजा महाएना पृथ्वी को कोड्‌ वलेगये उपरे भी विचार कृले ए सङ़्दाताहः 


लोकम ९ से भप होनेवानले प्रयोजनो को यर्‌ सूपारणएत। सुभरा विपततिय्‌| 
को ओर कुटुम्ब के सिये मिलनेवाले इ खो को जो देखता दं यर सता ए(कौ 
ग्र मनुष्यो की एणदीनता आदि बदृतसी योय वाते[ क देखकर कनपा 
मतुष्य मोम्की प्रशसा न कम्‌, जो मतुप्य शास्र शर लोकमे विदित द रार 
मतुप्यता क्‌) निर्मूल समम्पत। टे वह सव भरकर ते सुकर दै! यप मो स॒ वचनो 
“सुनकर वद्धिकी व्याला को त्यागक गृदस्वाश्रम वा मोनन्राथम मं मक के 
समान्‌ विचरे, उप्त ऋषपि फे एते वचने[ को सन्येरकार सू सनक मत्से 
उदन्नहेनेवलि गरणा से यक्र उतत राजा ने भरना का पालन करिया ॥ ४८ ॥ 
दति शरीमहयभारतेशान्तिपवाणिमेतथरमे उत्तरा्पेप्दशोच्रशततमोऽव्याय ॥ ११५॥ 


एकसोसालह का अध्याय ॥ 


युधिष्ठ गरे कि, हे तत ! मेरे हदय मे यह कतूहल जगन रहता 

दै उसफ़ो भी हे पितामद ! पए से सुनना चाहता हं कि देवि ृकाचाय्यूनी 
मदावरद्धिमान्‌ होकर मघे के भिय शौर उपकर _यीर देयतायू के यप्िय 
» श्रीर्‌ मतुपकारी किषरण पे दए इन शकरजी ने देवत्रा के तेज को क्या 
नाशशष्िया चर दैत्य दानः देवतास पे फिपकापण गुद्ठमाव स्ते ई भरर 
देवता के समान तेनघी शुकरजी का शुकताम केसे दमा भार फृषै जरद्धि 
पाई र्‌ माकाश मेमे केमे नहीं जति हं है पितूमद्‌ ! इम ग्न्त ॐ म 
यथाय भौर पृ्णता.के साय सुनाचादता द, भीप्मजी बोले कि दै निष्पापः यु. 
धिष्ठि ! जेषा कि मेने उदधि ॐ थनक्तार पूवममयमं मुना रे पद सप टीफर 
वित्‌ लग्‌।फ़ सुनो यह भृगुपशी प्रपिष्ठ के योगय मुनि ददनत्‌गले णुक्रजी 
किसी कम्‌ के कारण से देवतार्थं फे भग्रिय्ाप दे छथीत्‌ ्रषुग्लोग देवत 
फो दुघ देकः भृगापत्री के प्रश्नम्‌ में चिपजति थे उप प्याध्रमम जने 
» भ्मप॒मरय देवतामां पिप्णुजी फी शपएली तर विष्णजी मे चकते मृगुषतरी 
के रि को कादा फिष्मले से उचेहृए यसुरने शुकरनी कौ शरणली पनी 
माता केमगनेपेदु ती दररणकजीने यदुर रो निभय फक दवतामा ऋ 
पीड्यमान परिया यही कमन्य काष्ठ, वन्‌ रानमोकेमेर्‌ धनो ॐ खी 
फमे८ी इन्ट्देपता ॐ खजचने के यिप रं उन एुेगूनी री देद मर यक्रयी 
ने मने योगवल ने प्रमा रफ उदस्‌ गो प्एउतङ गन क वोगतिद्धि 
मे ुरक्िया तदनन्तः उमधन ङ दरे मे क्मेश्नौ नो मदादुष्‌ टम्‌ भौर 
पोष ते महन्यारुल दोर्‌ वद क्पेरनी पशन ॐ पसव मारउन नर 
स्प दूगतामा र लामी सपनो मे यद्‌ छव चान्न यर्मृनस्णि फर पोगो 


५७८ शान्तिपवै मोक्षधर्म । 
कों भोगे श्रीर्‌ तुम उनकी सदायताकर नर्हीसक्ते इीप्रकार्‌ वह भी तेरी सह 


यता नहीं कृरपङ्ते इको जानकर जपना श्भीषटप्रयोजन्‌ कएना चाय, इत 
परकर हे पूणदुद्धिपन्‌ ! इस्‌ लोक्‌ म फौन किसुका है इसको निश्चय कृसेवाले 
तुम मोष मे नियत होकर फिर भ सनो, इस लोक मे जिस देहधाे ने कोप, 
लोभ, मोद, वधाः तरपा अदिभावों को जीता है वह पतोगुणी सुक्रह्प है, जो 
मवुष्य अह्नानता से युवराचस्वा पाकर मयपानः, सरी, शिकारमे यत्माको भूलकः 
वृत्त नदीं दोता हे वह भी सक्गिस्प रै भक्ष है कि जो पुस्प सदेव दिनरात्रि > 
भे यह ध्यान करे दु खी हं कि त्रपु भोगकरना चाहिये षह दोपठुद्धि कदा 
जाता है, इपीभरकार जो सदेव सात्रधान्‌ पुरुप मधन चित्तके स्वभाव को खें 
से सुक्क देता दै जथीत्‌ स्री की इच्चा से पृथर्‌ हे वद भी बद्धे श्रहुपार शुक्र 
ह, इष लोक्‌ म जो पुरुप जीवो के जप मरण गोर कममर क सूलसमेत जानत्‌ 
टै गह सुक दै देह के व्यवहारो के लिये हलां लासो च्कडे ५७ अन्नादिक 
भोजन्‌ को ओर सोने कने को महल पलग को विचास्ता, है अधात्‌ इन सव 
वस्तु के समूह को नि्त्यकजानता द वह्‌ भी सुक्रदीता' है, जो पु ५ 
पतयत्‌ सार को गतय से पायल रोगो से पीरित्‌ चर आजीविका सेदु सीद्‌. 
सता है उसकी भी मुङ्कि होती है, नो देखत! है वृह सन्तुष्ट योर जो नही 
देखता बह नष हीजाता दै मोर जो थोडे में पष्ट है द इसलोक मं सुकर दै 
यह्‌ सप भोजन कलवा मर भोजन कै सूप हं, जो पुरुप इसको विधाता है 
गरयौत्‌ पने को उन दोनो से प्रथ्‌ जानता दै ओर मायार्प दु ससुत के 
यपप्माव से स्पश नही कृतता है वह्‌ सङ्ृदी है" निस देरी क दृष्ट ते 
शय्या, पलमः, पृथ्वी आदि समन रै चौरं शालिनाम धान शरोर निन्दित 
भोजन निकी बुद्धि से ववर है वह भी मुङ्गषप है थतसी के सूत्र का तरथा 
का, रेशमी वघ कम्ब गृगचम यादि कृ वक जो समन सुममता ६ पद 
मक्गरूप टे, ज पुश्प इस सोकं को च त्वो से उदयत्र जानता ई अधात्‌ वि" 
चास्कर उसीपरकार समदशीं होकर व्ताव कृर्ता है ओर जिसकी अद्धिते दानि, 
लाभ, सुख, इ ष, हा९ जीत, इच्छा, अनिच्याः भय, निभयता, व्याकुलता 
सादि समान दै वह सप्रकार से सक्र रै, इसीग्रकार रुषि मूत्र, भादि 
दोषो को र बहुतदोप रनेवाले देह को देखकर भी सुक्र होता दै, जो बुर 
सावस्था की सृतं बालो दी वेता, निवलता,. कुरूपता, फुकभता मादि 
को दलता ड र विवाएता है बट भी मुक्‌ होता है समय कू लोरपोट घ 
पुस्पातयदीन होने पर श्न्धता व॑भिसता चर देह फी निवलता को थाप देता, 
३, वद सुक्क रोता ई जो पर्प इस लोक से परलोक मे जानेवलि छप, देवता 
दौर युर को देखता दे वह भी सुक्र हैः एते २ प्रतापवान्‌ तेजस्वी चली दवार्य 


उत्तराध। ५७६ 


गजा महाराजा पृथ्वी को चोढकर्‌ चलेगये उपक भी विचार कृले से मृदा ताह 
लोकम कट से प्रा होनेवाले प्रयोजनं को योर्‌ सूधारणता से प्रत ई विपत्तय] 
को भोर फुटुम्बॐे सिये मिलनेवाले इ षो को जो देखता द्‌ चरर पारम प्रा को 
ध्रौर मनुष्यो की शुणदीनता यादि यटरतस्री भयोग्य्‌ याते को दूखकए कना 
मतुष्य मोन॒की प्रशसा न कग जो मरुष्य शाब गर लोपे विदित दं धार 
मरुष्यता को निरभृल सममता ह वह्‌ सव प्रकार से सक द प्रपि मेर इस वचनको 
“ सुनकर बुद्धिकी व्यालता को त्यागक गृरस्याथम वा मोमयानम म सुक्र फे 
समान व्रिचणे, उप्त ऋषि के एप वचन्‌ को श्रच्चे्रकार से सुनकर मोक्न से 
उ्यत्नदोनेवलि गृर्णो से युक उप्त गजा ने प्रजा का पालन फरिया ॥ २८ ॥ 
इवि श्रीमहाभारतेशान्तिप््रणिमोक्षधर्मे उत्तराधपन्ददग्तोचतरशततमोऽप्याय ॥ ११५ ॥ 


एकसोसोलह का अध्याय ॥ 


युधिषटि गरे किं हे तति । मेरे हदय में यद कौतूहल मदेव्‌ वत्तपान एहता 

दै उसको भी हे पितम । घ्रा से सुनना चाहता ह मि ठेवपिं श्कराचव्यूनी 
महयद्धिमान्‌ होकर मे के भिय यी उपक्र चर देवताम्‌ के यिय 
› भीर म्नतुपकार फिंपङाएण प दए इन शक्नी ने देवताभा क तेन्‌ कृ क्यो 
नाशया यर दैत्य दानय देवता पे फरितस्नएण्‌ ण्॒धमाव एषते ह भए 
देवृताम। के समान तेजस्वी शुक्रजी कृ शुकनाम केते दुमा शरोर कष उदि 
पार्‌ यर्‌ आकाश ष केत नरी जति द हे पितामह! इम्‌ वततन्त कोपर 
यथ भर पृणता के सप्‌ सुनात्राहता दू, भीप्मजी गले कि दे निष्पाप, यु 
षि! जेषा कि मेने बुद्धि के शनृनार पूममय मं मुना दै वद सुय टीक्‌? 
वित्त लग्‌।कृ( सुनो य भगुषशी प्रतिष्ठ केः यरय मनि द्रत य॒क्रनी 
किसी कम्‌ फे कारण से देवतार््ा ॐ मपरियसदै ह भयात्‌ ग्तोग देवता 
कोदुषु देर भृगपती के मानम म चिपजतेयेउप ाघ्रपम्‌ जनेगे 
*+ भरपुमल्य द्वतामा ने पप्णुजी ङ रगणली तर विपएजी ने चकते मगुपत्री 
के शिपको का षरिमपेसे वनेदुप णसुरने गक्रजौ फी गरणती श्रपनी 
मूता के मले सेट्‌ खी दोर युकजी ने थमुत्ते गो निमय कफ देवताथों फे 
पीयमान पिया यही कमम्प कारण द, यन्‌ रानमोके मार्‌ वर्ने की 
एवेन इनटरेपता ॐ खनि के यगिपति ट उन छुेरूनी की देद म राकी 
ने मने योगद से भ्वेरा कपैः उषो योकए उपरे ठन न चगमि्ि 
ते दिया तदनन्तर उमधन के इसे मे क्यौ फो मद्‌ दमा नोर 
न मे महाम्पुकुल् दर्‌ बृह ररेष्ली मददविपनो ठे पसम मोरउन नय. 
स्पपपी देताना र्‌ चामी रिपनी ते यदव दृतान्त उमनफिपारि यनी 


८० शान्तिपवं मोक्षण । 
शुक्रजी ने सुभ को रोककर मेख सव धन हरालिया यर पने उग्रेन ओः 
योग से धन्‌ को सकर निकृलगया हे जन्‌ । कुमेर सै इतनी वात के षु. 
नतेदी महायोगेश्वर शिवजी ने त्यन्त कोप मे युक्त होकर रुण नेच ककं 
तरिगृल को धारण किया चरर इ उत्तम शच को लेकर बोले कि, वह्‌ कहा है 
शुक्रजी ने शिन! के कृ करने की इच्ा जानकर दुर से दशनदिया, भि 


उस्‌ योगघिद््‌ शुक्रनी ने महायोगी महासा शिवजी के कोष को नानकृ . 


जाने याने भरर रहने ‡ स्थन को जान। योग से सिद्ध भासा शक्रजी महै 
भ्वएनी को विचार र उग्रतप के दार श्त की नोकपर दृष्टये चर वतयः 
मृचि शुक्रजौ पयुषपाप शिवजी को मालूम दए देवेश्वर ने उप्त चलि को 
जानक? शल को धनुपरूप कलने के निमित्त हाथ से नीचे को नवाया किर बडे 
तेजस्वी के हाध से श्ल के सुक्रजाने पर्‌ उग्र धनुपधारी प्र शिवजी ने शूष 
को पिनाक धनुप कहा फिर देवतं के स्वामी प्रस उमापतिजौ ने श 

को हाथृं मृ वत्तमान देखकः सत को सोलफरके वड धीयने से सत मृ गला 
बह तपतिद्ध महासा भृगुनन्दन शुक्रनी उन महेश्व(जनी के पेट मे पहुषे मीर 
वहा मिचप्नेलगे अर्यात्‌ यन के समान्‌ पिक नहीं हए, युधिष्टि बे किः 
हे पितामह! बडे तेन शुनी उन देवदेव महादेवजी के उद्र मृ किष नि- 
मित्त परिचरे यर उन्हे ने कौनसा तपकिया था भीष्मजी बोले दे युभिषठि। 
महूनूतपारी श॒क्रजी एवपैसमय्‌ मे जल के भीतर नियतहोकर युत भर्‌ यद 
व्पपयत्‌ स्तम्भरूप हार यत्तेमान रदे बह्म कषिन्‌ तपस्या को करे उप॒ 
महद से उढे तब दवता ऊँ देवता नृह्याजी उनके पसर याये चर तप की 
पक उकं कुराल को पचा शरोर शिवजी ने भी कहा कि अन्वी तपसा की 

ओर्‌ अढे वद्धिमान्‌ श्रचिन्त्य आत्मा देव सत्यभ प्रायण शिवी ने उप 

तपयोग के दाय शुफजी के महच को देवा उस तपोधन से यक्र परक्रम 

महायोगी शक्रनी तीर्नोलोकेमे शोभायमानहृए, तदनन्तर योगासा सिवनी 


त 


ध्यान योग मे प्रवृत्र इतकारण भयभीत्‌ होक ुक्रजी उदर मे चिषये. 


अर वाहुर निकलने कौ इच्चा से उती उदर मे नियत होक! उन्ह ने शिवजी 
की स्तुतिकी यर नी मे उनको रोक लिया तय उद्र मं व॒त्तेमान मद्‌ 
मुनि शुकरजी ने उनरोकनेवाज्ञे शिवजी सें वासर स्वति करे प्रायेना 

किं मुफपर कृपाकरियि, उस्तमय महातिजस्वी शिवजी ने अपनी देद्‌ के सव 
चरो को रोककर शकजी से कटा किं $स सिंगके दार से त निकलना शुकृजी 
ने सय दा को बन्ददेखा योर मारितेज के जलनेलमे ओर व्याफुल दोक 
इथ? उधर धूमनेलगे मर लाचार ोकर उसी सिंगदार्‌ मँ देकः निस्ते तमी 
से शुक्र यह नाम उनका प्रसिद्ध हुमा दीं लिंगदवार से उत्यत्न दने के कार्थं, 


क 


उत्तराध। ५८६ 
प्राकार म टकर नदीं जति द तेन से ज्वालारूप उन निकले दए शुकजी को 
देखकर कोरम्‌ भर रिव्रजी शूल क रिर्‌ उङ्‌ उपस्वितदरप्‌ तव देब प- 
पतीजी ने पने स्वामी सूजी को निप करिया शिवजं फे सकने पर य॒कजी 
ने पर्वतीनी के पुत्रमाप को प्रकिया देवी ने कहा कि दे सखिन्‌ 1 इतने 
भेर पुत्रभाव को पाया हे इसे यद आपके हाथ से माएने फ योग्य नही ६ भा 
देवता ॐ उदर से निकलनेवाला केर नाश को नदीं पता हँ, फिर तो देवी 
के उपर प्रसन्न हो शिवजी ने हषकरर वखार यद्‌ कदा क यद इच्यापव्यंक 
नाय तदनन्तर महामुनि इदिमान्‌ शुनी ने दाता शिवि योर [ 
को प्रणम्‌ कके भमी गति को पाया, हे भप्तवरिषय्‌| मृ उत्तम्‌, तातः युपि 
छि ! मने यह्‌ महात्मा भा्गवजी का चि कदा जिषके सुनने की तुमको 
इच्चा ¶ ॥ ३८॥ 

हृति श्रीमह्यमारे्ान्विपणिमेस्षपरमे उत्तयार्धपोदसोपरि्ततमोऽध्याय ॥ ११६ ॥ 


एकसोसवह का अध्याय ॥ 


.युधिष्ट्‌ बोले कि दे पितामह, महावाहो ! थव फिर उन कत्याणएस्मो 
वृशन कौजिये मूं शापक ्परत्रूपी वर्ना पे तृप नदीं हेता ह्‌ भोर दे त॒त 
किस शभरमी को कफे इसलोक परलोक दोनो मे पमगति को पाता टै इस 
को रपा कर्के किये, भीष्मजी योज्ञ ग़ इस स्थानपर म्‌ वह सयाद कटरा 
जोर पृञ्थकाल मे वड़े यशस्वी 1 रजा जनफ़ ने मदात्मा पराग 
ऋषिजी से पूया द कि इप्तलोक योर परलोक मे कर्पाण राप जीवे के जानने 
फे योग्य क्य्‌[ है तव्‌ सव्वपर्म॑तत महातेजस्वी एजापर हृणालु पणसरनी ने यु 
वचन्‌ कृद कि इषलोक परलोक दोनों मं धर्मदी कव्याणष्प कदाजात। द 
ानीलोग इसे उत्तम किपीको न्द कते, धम्म ऊ पराप क्के मतुप्व सवर 
लोक्‌ मं प्रतिष्र को पाता दे, इस्त वृम्प मे निग्र कृएेवाले पुय इपलोफर्मे 
भपने कम्मं को इस्कामना से कत्ते किदमको धनी प्रा्ठि दो दे तात। 
इष लोक्‌ म चाकार कौ माजीविक फी जाती उन्दी जीगिग्नमा को 
स॒पा¢ैलोग कते दं श्रयत त्राण कौ जीविरा दन लेना, परत्निय री नी. 
पिका ए गरी भेज तेना वेश्य की सेती चादि गणिञ्य कना सूरी 
माजीवङ नङ कना सगा ङप्ना, नानप्रकर ग रते! से पापप्रय ज 
भोगकर देद के त्यागनेशले जीवा को यहृत प्रद्र ङौ गनि दती र मय्‌ 
पापिये। क{जन्म पशु पियो मे मोर पृगपालार्मो को स्वम पिनतादे भ 
पप पाए फ समान होने भृ मचरप्य स जम दोता र भर तच्चन्रानमे माद 
फँ द९ दानि प्मङ्गिदना हेता टै पदी चातयति ट परन्‌ दनक मेद ददलम 


भतस ॥ क मोक्षधमं । 
हं जिसुप्रकर तावे मादि के क्तेन चादी, सोने के पानी से सुन्दर सीन कि 
जते द इसी प्रकार पिचले कमो के पीये चलनेवाला जीव्‌ एवय के कमो से 
रंग को पाता ह विना वीज के कद उत्पन्न नदीं होता हैः ओर कम्प किये षिना 
सुल की वरि नहीं पाता दं मतुष्य इस शरीर मं वा दूसरे शरीर को पाकर उ- 
तम कम्मे से सुख को पाता है चावौक कहता है क भँ देव को नदीं देता ह 
र पस पुएय्‌ पाप का साधन्‌ भी नदीं दे देवता गन्ध योर मंसुष्य स्वभाव 
सेद सिद्ध द दे€ के त्यागने क विना कम्भ का फल नहीं पापक्ते वह्‌ मनुष्य 
उप॒ कम्भफ़ल के मिलने पर सदेव चाखकार के कर्मा को स्मएण कते रै मीत्‌ 
पाप, पए; इच्या, अनिच्छा यदी चासारके कृ दै लोक मे सल्‌ त का 
कारण जो पाप पुणय श्रादि कियाजाता हे योरषेदम जो यह्‌ वचन हैक 
पवित्र कम्मं से पित्र होता हे यह केवल मन सन्तोष के निमित्त है यह्‌ 
वृहस्पति सरीते वृद्धा का पचन नदीं है किन्तु उस पूर्व्वो चाश्कार के जैषे 
क्म्‌ को कृरता दे वैदी फल को भो पाता दै है राज्‌र्‌ । यह कत्ता द ष एव 
या दोनो को पाता है क्यो कम्मका नाश नदीं रोता, हे'तात्‌ । इपसषार 
सागर मे हूाहमा मचुष्य्‌ तवतकदी पक्षपात से रहित उत्तमम प्रतत होता 
ह जवतक्‌ किं वह दु खसे नदीं चरूटता है, फिर ट ल से नित दोक सुक 
भोगता है यौर उत्तम कर्म्म के नाशहोने पर पपकम्मं केफल इ सोक भो- 
गता ३, शान्तचित्त प्रत्यक्ष यप्रत्यते मं सन्तोप, पेष्य, सत्यता लग्जा, भर्हिसा 
ओर कोष सखी मयपान आदि से उत्पन्न ग्यतनो स प्रथक्होना प्रवीता यहं 
सव वतं सख की देनेवाली ह जीव्‌ पापकम्म्‌ मर श्भकममे मेँ भी नियप न 
करे किन्तु बुद्धिमान्‌ मदुष्य बरहयदर्शन के निमित्त समाधि मे ध्यानलगपे, यह्‌ 
जीव किसी दूरे के पाप पुरुय को नहीं भोगता है जैसा आप कर्मकता दे 
वैताही फल पाता दै, मनुभ्य सुख दु ख के कारण पुणयपाप को त॒च्चक्नान के 
दास यात्मा मेँ लय ककत दू ज्ञानमार्गं ते उन प्रियवस्तर्मो को णता ६ 
नो पृष्व से सुख्बन्ध्‌ रूषनेवाले पुत्र, सरी, पश गृह, धन, वाग इत्यादि.ई षह 
दूसरी मागं से जति दै थथौत्‌ खगं मोर मोन म सहायता नदी कते द म- 
नुष्य दूसरेफ जिस कम्म की निन्दा कृता हे उसको श्राप भीन करे जो योगी 
इपभकार ते दूसरे म योर थ॒पने मे दोपे का देसनेवाला ई वह्‌ 'नियम पृन्यक 
निन्दा को स्वीकार करता रै तात्पयं यह रै किं योी स्नेह >२ निन्दा ते१- 
धुर्‌ दोजाय, जिषपरकार निन्दा करनेवाला. योगी निन्द्‌] कै योग्य हे इतीप्रकार 
योग के विना वेैगगी भी निन्दा के योग्य ह इस वात्‌ को बहत पे दृष्ता के 
साय कते ई, भय्‌ कलवाल क्न्य, सव भेतरा मेँ भोजन कएनेवाला ब्राद्णुः 
विना कम्मबाला वैशय, सुस्तग्र परिया परर द समाव युस्पूना रादि रुरा 


^ 


उत्तध। ५.८ 
सं रहित, लीन सत्यता से रदित बाह्मण, इएचारिणी स्री, केवल अपनेदी 
निमि्तभननवनानेवाला, मज्ञानी वोलनेवाला, राजा के विना देश, ससार 
ते स्तेदं करनेवाला योगी, प्रजाप प्रीति न कने्राला राजा, योगाभ्यास से 
रहित, यह सव लोग शोच रौर निन्दा के योग्य ॥ २६॥ 

दृति श्रीमहामाप्तेएान्तिपवखिमोसपर्मे उचसर्पेप्दशाधिफशरततमोऽध्यायः ॥ ११७॥ 


एकसोग्रटारह का अध्याय ॥ 


पराशण्नी वतते कि) इतप्रकार से सुख इ बका कारण पएव्वकम्मं को जान 
कर सवर कम्म के नाश कृले के लिये योग पम मे प्रप्त होना दमने वर्णन 
फिया थव उसकी ठकाको कते ई फिं जो मुष्य वित्त देदरूपी रथम्‌ 
जिसके .इन्दियद्प ब्ोड द उपतको पाकर ब्रहय्ञानरूपी रस्प्ी के दार विपर्या 
को भी चैतन्यखूप देखत दे वदी इद्धिमार्‌ दै थवादे सम्पूणं पिरयो को बरदय- 
रूप देखता दे वह्‌ भी मोक्ष को पाता ३, दे प्र्म्‌। सव श्रूलम्बन से रदित चिप 
के दास नियत दृति से प्रथ्‌ पर्प की भक्ति प्रशसा फे योग्यै बद्‌ भक्तिकमे 
फ त्यागी वदत्नानी से प्रादोने री होती दे श्रपने समान्‌ परोतत्नानी को 
नही प्रप दोती दे सर्योकि परोक्ष ्नानिर्यो को व्रहय्ञान के उपदेशा मृ थनिङार 
नदी हं ह रजन्‌! यह वात साधारण नदीं है इसमे उपरो पारः सपर्या सेवन 
पे पएनदी क छन्तु उत्तमकममं के दाग करम्‌ से पत्तमस्यान मित्तने फेिये 
उपायकः यृतरासुए कौ गीता मे उचे.वर्थं से नीचेवणं मँ दचेमान मलुष्य तिश 
के योग्य नहीं ई फि१जो सच्छिया को पाकर राजसी कमम मँ प्रतत दोता दे ब 
भी वैसा ह, मरम के दारा मदुष्य्‌ करम पे यणं की उत्तमता फो पाता टं 
यौर उस दग्रा फो न्‌ पकर पापकम्‌ से श्रपना द नारा कता र्‌, भन्नानसे 
किमिहृए्‌ पापको तप के द्वाग नाशङ़रे भने से किया दया पापरममं दुख 
फो देत्‌ दे इदेतु से वू"सदूपं फल कू उदय कएनेवाला पापरूप कम्म कभी न 
कए जो पापस्प फल देनेवाला सम ई चाहे बद पदा भी एल देनेवाला दी 
तो भ परिडत भरर पूमित्र मनुष्य उपरो चाएड़ाल के समान्‌ घगजानकर्‌ कभी 
न कर मे पूपकम के कठिनिफल फ़ देता ष वह यद दरि पिपरीतुदषटिम- 
दुष्य को. सदेव चासा च्या नदीं माम सता हे धरय देह्‌ गोदी भाला 
जानता ₹, इसतोक मे जिषभङ्तानी को वेणग्य उदन्न नदीं दोता ए 
म प्रात मसुप्य्‌ को उचम स्थान ऊ न मिलने से महागोच रत्यन चता द मथा 
उतते.मलने पे भी उड़ा सोन प्रष्टं दोता दे मपोत्‌ नप्पातना मगनी 
पडती द्‌, जो पघ्वास्तरमे पितरह मोपप्रत्तमं पिपप्रिण मे लामा 
पट्‌ शुद्ध दासङ्ा टे भरर फरिमी फा्ञे णते शराहूभा यन्न पटेपागचेनी 


५८४ शान्तिपवै मोक्षर्म। | 


शद नदीं होसक्ता दष नरेन्द्र {इसीप्रकार पाप को सममो अथौत्‌ कोई पापतो 
दरदोपक्गा हे चार्‌ कोई नदीं होसक्रा, जो मूचुष्य थाप जानवूमकर पाप कौ 
करफे उसके प्रायरिचत्तसम्बन्धी शुभेकम्मं को करता है षह दोनो पाप पुरय को 
1. २ भोगता हे रयात्‌ जानवरफकर जो पाप फियाजाता दै वह करपी 
से भी नाश नदीं होता मठुष्य वेद्‌ के ्रनुसार शाख की भाक्ञा से 
अर्िपाके दय उत हिता के दप को दरकस्ता दै जोकिं भङ्नानता से दोग ई 
यर ब्रह्वादिरथां का घचन ह कि यर्दिसा धमं उसकी उस हिंसा को नदीं दक 
सक्ता है जिसको कि उसने जानवर इच्चा से किया दो वेदन शरोर शासन 
रहम्णो का भी यही बचन है परन्तु मेँ इस वात्‌ को पहूतक देसता ह तकं 
कि किंयद्च्ना कमम वत्तेमान्‌ दे वह गुणय दो या उद्धि से जानकटकिया हो 
पयवा पाप से चाही रहित द ताप्य यह्‌ है कि जानके या विनानने केता्ह 
चोराक्डा कम्मे कियाजाय वह्‌ पिनाभोगे नाश नही होगा जिश्परकास्/ 
लोगरमे चित्त शरोर बुद्धि से विचरिहृए वह षम चोटे बहे कम्मं सफल्‌ {स 
नक ल स यादि को देते ईँ इसप्रकार मम्याम कियाहृया ~ 
होता हे श्रीर्‌ भङ्गानता से िषारूप कम्मं से कियाहुभ्ा 
फलवाल। नोर नरक से मिलानेवाला होता है, जो कम्मे देवता भौर श्षको 
कियेगये दे उनको धर्मात पुर नीके भोर उनको सुनकर नित भो- 
द्राश॒य यद्‌ दै कि जव कम्मे का फल न नदीं होता एसी रं लज्जा, भर्िसा 
ने वृशिष्ठनी के सोपुत् म्रे उसका फल्‌ नर्‌ उन ने नप्पुदीएता यह 
करके उन्‌ देवता आदि के समान कृम्भकत्ता न दोना चादिय ऽनियम न 
कग्रै लौकिक नहीं टै, हे राजच्‌ ! जो पुर्प मन से धच्लेगरकार ८) , यह 
पने शरीर से उप्तका कना सम्भवे जानकर शुभकम्म्‌ को कर्तृता ह 
ठ्याणो को देता भोर भोगता दै जिसप्रकार कवे मिद फे 0 म्‌त्रानके 
मिदटरी के पात्र का नारोता दै शौर पढे भे जलएखने षे न्‌श नपाता दै 
प्रकार पका योगी व्रद्यानन्द से ध्व्रिनाशीपन कें पाता ई याश दै वह 
उप्ततेजघ्ी,को जो कि पाप पुण्य मे उदासीन है कम्म ' न्ट १ २. 
जेते ^ र्नेवाले पात्र मे जल्‌ भरकर उपर पे दूसरा जल जव . 
एसी दशाम उत्तजन की बृद्धि दोनेपर जलद ता दे इसीपरकार 
इप्तलोकमे जो कर्म्म वद्धि से युक केसेदी ?देमीये द प्त पितरे 
दि को पते हँ इसप्रकार मे सनी धर्म्मो को १ द्‌ रजार्भो के १५ 
कते दै भयम तो राजा को उड २ शत्र जीतने योग्य द मौरउत्तमरीति से भरना 
का पालनःकलना उचित द. योर यनेक यत के दए अगिन स्थापन कला 
योग्य द अवस्था के म्य मे अद्या मन्त मे वनम रहना चदि, शान्त 





उत्तार । ५२५ 
चिन्त जितेन्िय धर्म क अभ्य पुरप जीवमा को भात्‌ के समान्‌ देत 
श्रौ ए नरे! सुलपर्व्वफ मथरभापी देकर तदपराधि के निमित्त भपनी सा 
मर्यं के यदुपा जद्यविया देनेवाते ग्य का पूजनकृर २३॥ 

बृति श्रीमहामास्तेयान्तिपदणिपोम पमे उर धिष्यापिफथततमोऽ्यायः ॥ ११६ ॥ 
भः घ्य 
एकसोरन्नीस का अध्याय ॥ 

+  परशण्नी ने क्य फ, सो कदाचित्‌ तू य राका कर्तारो कि मे रजा 
होकर सुनिर्यो का पोपण क्सेपला धीर्‌ उन्हो के योगफल का दठाभिग लेने 
वाला ह युम्‌ को व्रहमप्रा्ि के मले राथा के पूजने की क्या श्रावश्यकृता द 
हत एका को मे निग्रत्त फस्ता ह फ कौन किसके साथ उपकार कृता द मर 
फोन किंसको देता हे यद जीव शाप यपनेदी निमित्त करममाको करता 

कायु गोरयता रदित माता, पिताः माई, बन्ध, सी, पुत्रारि को भ त्याग कत्ता 
सप देप य॒न्यनीच मूख फ़ क्यो नहीं त्यागेगा तात्वय्यं यह हे ठि उपकार नं 

९ दप्ुषालते पने ृद्धजनो को भी त्यागकरते द इसकारण कोई किसी के साप 

फ प्यार नही करता दै, फिर मयने ्रानन्द्‌ के लिये स्या कममके इसको फते 

, मेद ग्रकषठ मनुप्य को दानक्ला भोर शरेष्ठदी से द्‌नलेना दोना समान दं 
ददर षे दानलेना वेदोष दान कौ समान ई जो धन न्याय्‌ सेमिलां 
शून कुरे कक्द़ाया गया हये उस वन कीं युकतिपूल्यक्‌, पुम के लियं र्ना 
पायक व्रासुर स्थ का चादनेवाला मनुष्य दसाफ कर्म्म ऊ पन्‌ फो इका 

फ योग्य नही साम्यं के चतुमार सय १ कोकरंथोर्‌ धनरीरद्धिश 
वेषादी हेम, सावधान पुर मपनी सामर्व्यं से शीतलजल या उष्णजलं छो 

भए उत दगरडित्‌ मतिपिके देने से धनरूदान के फल को पत्‌ 2, महासा 
सिमिहृए पराप! लोकेष चिद्धि फे; मयात्‌ सुवपरियमावु को पाया उतने पव फल, 

फो देता है हयत्त से खपिया का पूजन किया था भ्नौर्‌ गजा रव्य ने फलपु्ो से 

» कए जो पाप को प्रत्न किया या इमी से उचस्थान को पाया, मुप्य पने षु 
तो भी पृटिडाल वे का भर मतिपि, देवता बा नोक चार मादिका णी 

न रपं + सदार उन्न दता हं इसङारणं उन. कख को मद्‌ क भत्‌ वेद 
पष्य पदि के दवार मदर्पिा स थोर यत्रकम्णदि दाग देवतर्भो ते मौर 
जानान भाद फ दात पितं सं सु चादिये भृ मनुष्वा ॐ 

म प्रग पदशाम्र पाण मादि के स॒नने विकारे मोर्‌ पयपदरम रेपथत दे 
भोजन ते जीरमो ॐ पोषण र्णे से भासा गी भयत फो पाष द भरर 
 गुतादि के जाततकममं मादितेम्कार से उद्धि द भदुषार्‌ परास्म सेदी र्ना 
चादि, पे मिद्ध धनदीनं सुनिये नभो जन्नत फो म्यह पके 


॥॥ 
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५८६ शान्तिपर्व मो्तधमं । 
सिद्धि को पाया है, हे महावाहो । अजीगते के पुत्र ने विश्वामित्र के पुत्रभाव 
को पररिया ओर्‌ यज्नमागी देवतां को गयेद कौ वामे से भरसत्न करे 
साष्ट को पाया थर्‌ उशना ने महादूजी के प्रसन्न कले से शुक्र नामप्राया 
थर देवी पावती की स्ति करने से यशी कीर्मिमार्‌ टकर ध्ाकाश म 
व्रिशजमान्‌ है, यसित, देवल, नारद, पवेत क्तीवान्‌ शौर जमदग्नि के पत्र 
परशुरामनी मर आत्मज्ञानी तर्ड्यजी, वशिष्ट जमदग्नि, यिश्वामित्र, 
यत्रि, भष्ाजः हरिर्मथ्, कुण्डधार, यतशवा इन सावधान महपियो ने ऋ- 
ग्वेद की वार्थो से विष्णुजी को प्रसन्न करे उनकी से तपे दार 
सिद्धि को पाया मोर बरह्‌ से पूजन से प्रमुख सन्ता ने उसीकी स्तुति कछ 
पन को पाया इसलोकं भे निन्दितकम्म्‌ करक वृद्धिकएनी अयोग्य दै, नो 
श्रत कि धमस द वही सचे हँ मीर जो मधम के साय ह उनको पिक्का 
है इस लोक में धन की इच्या से सनूतन धूमम का त्याग नहीं कएल चाहिये 
नो धम्मातम[ ग्नि का स्थापन करनेवाला हेही शरेष्ठ पुएयाला दै हे रजेन्दर! 
स ब्द तीनो च्रग्नियों मे नियत हँ जिसङी नप गुरु पूजन भादिक्‌ करिया 
न्ट नदीं होती दे वह वेदपादी साग्नि को अन्देप्रकार से स्थापन करन्राला 
द यग्तिष्थापन न करना यत्य॑त्‌ सन्यासधम्मं सेना मोक्षस्य दै, क्योकि म 
ग्निहोत्र भी कम्मं दी है, दे तरोत्तप । आमा आर पोपण्‌ कल्नेवाले माता 
पिता अर्‌ गदं भी अगिन दै इपीते षद उद्धि के यनुार सेवा के यो दं 
रद्ध की, मेया कलेवल परि्यावामू कामरदित्‌ साहसी धम्यक्त िसारदित 
मून॒प्य हकार को त्पागकर सद्‌ को पाह से देखता दै वह्‌ रे पुरप इ 
लोक मे उतम पुरपो ते प्रशता परियाजाता हे ॥ 

इति श्रीमदहाभास्तेशान्तिपवशिमोक्षपर्मे उत्तरार्थं एकोनविंरात्यधिकरृततमोऽध्यायः ॥ १ १६॥ 


। एकसोवीस का अध्याय ॥ 


पशरी ने कदा फ" यपनी सहायता करनेवाला कोई दूर नहीं ई॑- 
इसीकारण पनी भलाई के लिये व्यपमी खदी को त्याग.के एध का पवन 
वरे यद उपर वृणैन्‌ किया व वद्धो की तेग योर सत्सुग कौ प्रशसा के प्रयो 
जनु से शूषर्ति की उत्तमता वंन करते दं तीनों वणो से प्र क गडः 
सेवारूपी श्राजीविका जो किं निश्चय से यक्र यर प्रीपिपूवैक कीहुहं दोय 
सदैव सेव के! पर्म्मास्‌ा कती ई इसीश्ारण से थच्ची दं, जो श्र कौ गा. 
जीविका वाप दादू से होनेवाली भोर प्राचीन्‌ नदीं देतो भी षड्‌ द्र तीना 
वणे की सेवा के पिवाय दूस अजीब को नदीं टदे किन्तु तेवा ही. 
सदे सव दशां म धम्भेदर्मीपुरपो का मिलाप सन्तोष के मावमे शोभित , 


कु 
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उत्तर । ५८७ 
होता है पर्चो के साथ नदीं शोभित्‌ होता दे यद मेग मत्‌ ई» पे फ उद्या 
चल पवेत म्‌ मणि भ्र सुवणं मदि सुष्यदेवता कौ समीपता से प्रकाशित 
देति दै उपार पथरवणं भी सत्रा की समीपता से भ्कारित दते हं 
प्येतश्च नेते रग से गाजाता हं वषाद ण +. दै्पकोपेसे 

प्रकार से सममे, फ गुणो मे प्रीति कपे चीर कभी दोपोमें प्रीति न्‌ करे, इस 
सोक्‌ मे नीवमात्रों का जीवन्‌ नाशवान्‌ मोर यस्तव्यस्त्‌ ह! जो इष का 
“ चादनेवाला घ॒ मे वत्तेमान्‌ होकर परेडत म॒ुष्य शुभकम्मों को प्रा्कृप्ता हं 
वही शास्र का देखनेवाला हं, जो कर्म्म धम्मे से रहित ट बह चादौ वड एल 
वाला भी दय उसको बुद्धिमान्‌ कभी न कर स्योरि वह्‌ इसलौक्‌ मं उत्तम 
कभी नदीं कदाजाता दै, जो रजा द्रे गौयां को लूटक्र विना पोषणं 
कियेहुए दान्‌ करता ट वृह चोर रजा केवल सतार प्रशतादी का फलपनि 
वला दता हे क्परजी ने प्रथमही लोकं से प्रतिष्टापनिवलि घाता के उत्पन्न 
फिया शौर वाता ने लोको के पापण्‌ मं प्रप्त पजन्यनाम पुत्रको उत्पन्न फा 
वेश्य उसको पूजनकंर पशु र पि शादि की रक्ताक वह सामान्य क्चरिया 
मे खाके योग्यं थोर ब्र्मणों ॐ भोगने के योग्य दै सत्यवृक्का कोष मोर 
रृपएतारदित, हस्य कव्य में प्रयोगकटनेवाले, श्र मे श्रमिरुद्धि शादि करनी 
चाद्ये इतपरकार से धम्म्‌ का नाश नहीं होता द परम्म के नाशदहोने ते प्रजा 
सुखी होती है चोर उने सुषु से स्वगेवापी सय देवता श्रानन्द्‌ को पति ए 
इ्काण जो रजा भपने धममं से सपार्‌ री साकरता है मोर्‌ जो वद्य वेद 
फो पदता है वा जप्‌ कर्ता दं भए जो पर्य घन ॐ सग्रहकरने म॒ प्रत्त वह 
प्रशमा फियाजाता हे जो जितेन्दियण्र सप तीनो वणं गी मेगा हे 
वह्‌ भी प्रता के योग्य दं दे राज्‌ ! उसे विपरीत स्एेवाला नाश कौ 
पाता दे प्राणो ऊो कष्टकः तोनकाकिणी मोर्‌ पूकयेला भी दानकरना ब्रा 
फल्दायक ई फर न्याय तेण दी दर्‌ दवार गफिणी प्ये नदीं पत 
, गी जो राज सक्तास्प्वक तद्यो को दानरता ई शौर जेसीश्रडाते देता 
है उपीपरकार पे प्रषल फल को सदे पाता र उप्त पात्र बर्ण री तृपिके 
निभि जो सन्सष्‌ दक्र दान दियानाता दे उद सवेत्तिम्‌ दान फंटनिता 
द ्रोर चना कले से जो दन सियाजाना ३ उसपनो पयिहतच्लोग मप्या 
दान क्हूते दं जो दान मनादर ते मरा नद्धा से दियानाता है उस्ने 
सत्यवादी सनिलोग जममृदानि र्द्ते ट सप्रासमु्र म इबादरना पनप्य 
पदर नानुप्रगाए के उयो्गो से सष्ामागर सो उत्लपनफते थार एमे उ-' 
पाय ॐ जितत कि गृदस्याध्रम ३ फनदे मे ढे वद्रण गान्तचिन टनिने 
साभा का पता प्रत्रिय ग्रत र पनयर्से ते केन्य पनमी त्र 


परत शान्तिपवं मोत्तधम । 
कयत्‌ से च्रौर्‌ शूद्रसेया कौ हिम्मत से सदैव-शोभा को पताह ॥२१॥ 
ईति भ्रीमदाभारतेशान्तिपतरण्िमे तषमे उत्तरार्थे दानानिपयवरंनोनामरतश- 
प्यपिकश॒ततमोऽधयाग्रः ॥ १२० ॥ ^ 


एकसोदकीस का अध्याय ॥ 


पराशरजी वाले कि, दान कै दारा बरह्मणो को प्राषटोनेवाला अतय धन 
र युद्ध म विज्ञयकृलनेवाले च्निय को प्रा होनेवाला अत्यं धन शर्‌ न्याप : 
से वैश्य का सुचित कियाहुञ्ा अत्थ चन मर सेवा से श्र के पास होनेबाला ` 
वहत थोडा भी धून मादि च भश के योग्य्‌ हे वई सवके त्ये धन धम 
करने के लिये बडे शुद्ध र फल के देनेवलि द \ } २ गृद्र सदैव तीरनोधणो 
कीं सेवा करनेवाला कदाजाता है चरं आआजीगिकारदित ब्राह्मण पष्य भेर 
पैश्य॒ के धम्म कृरछे पतित नीं होता है ३ परन्तु जव ब्रह्मण शुद्र का धरम 
कप्नवाला होता टे तय उचे वरह्यण॒पने के मधिकार्‌ से नीचे सधिकार्‌ को. 
पाता है यत्थीत्‌ ब्रह्मण्व से रदित होता है मौर ज शूद्रको धपनी जीविका 
नीं मिले उस दशा में व्यापार कके ्रथवा पशफलन, रशिदयविया से भी 
वृह प्रपनी जीविका कश्पक्रा हे यद मी णृद्र का कम्म विचारकियागया टु 
तरद के स्थान में सरीरूप से उतरना कटपुतली रादि का तमाशा कएना मय 
ओर मास से जीवन करना धातु मोर चम्मं की वृत्तम का वचना, शीर जिस 
ने पूर्व म मथ मोर मासते जीविका नदी कप दै वह लोक म निन्दित नो 
विका से मपना नि्ाद्‌ न कर पिले कलेवाे थौर पी से त्प गेवे 
को वदा प्रषम्मं होता ष यहे वति (त ( यपूर्वेणा न कर्तव्य कमलोकरे किण 
हितम्‌ । कृतपूवन्तु त्यजतो मृान्धम्मडृतिश्ति ) धनवान्‌ मौर भटका ९ 
किंयाहया पाप स्वीकार कं योग्य नही है पुर्णोमें १, भी प्रजा सनीजतिी ६ 
जो केमेल पिकाण्दी मात्र से दण्ड सममनेषाली जितेन्द्रिय षमी को उतत 
मरानृनेवाली श्रीरन्याय॒ःमं निषौद केवाली थी हे राज्‌ इतलोक म पद्वष, - 
पर््मही की प्रशसा होती ह धर्मपर मसुण्य पववोपर गुणो कोदी काम मे लति 
हे तात, रनन्‌'जनक। भुर ने कामक्रोधादि के कारण इत धम्म का धारण नर 
किया इसीदेतु से वह मप्यन्त वृद्धिपाने पर मी नाश को पराटुए भरर देतद्‌ 
जाम मं घानमिते उन प्रजाभें का वह श्रदफार नो षम्मका नाश करवा 
रै यन्धेम्कारसे प्रकट मा उसके पचे उस यकार पना का कोष उपन्‌ 
तव उत कोते भरीप्रनाका युर प्जनादिर च्म लज्जघुक दुमा श्रोत्‌ रेवत 
ग॒स्पूननादिक धर्मम लम्जायुक्र दौकर कत्ते ये मक्र मे नदीं फते ये ज्वलन्न्‌ 
भी जातीरदी तव मोद उत्पा तदनन्तर मोप भेषए परस्प एप 


५ 


उत्तरा । ` ५२८६ 
ट घु देकः पेटमस्नेवाली उतप्रन। ने व्य के समान वद्धिके मरुमार्‌ सु को 
॒र्हीपाया भोर उ्धिकार दण्डम उकप्रन्‌ को कु लज्जा नहीदई फिर देवता, 
मर वर्णो का श्रपमान करे नानाविप्यो म पर्त हर, इतपकार्‌ काम्‌ 
कोादिक से परजा के वन्यन्‌ को दिखलाकर उसते दने के उपाय ऊ मिथ 
साधारण युक्केको वर्णन कत्ते द-उपपसमय पर शम्‌ द्मम्‌।दि देवता उस्न गणां 
मरप्र थदतरूपपारी शिश्जौ की शुरण म गये जोकि इष्वर से भी भरष्ट योर 
सेवायोग्य तीनोदशा के श्रमिपानी विश्व, तैयस्‌ प्रत्ननाम पिदसूत्र भन्त- 
यमी से भी उततम चौथा है धोर्‌ माया कके मनेकस्प्‌ धारण कता दे भोर 
ज्ञान देशयादि गुणा से भपिक उप्त सानात््प वद्य ते वयात श्राकार मृ 
पत्मन जो कामकोपरप भ्रषुर्‌ षद्‌ उपक एकदी वण स यामास्य प्रथय 
पर्‌ गिगयेगये भरत्थीत्‌ लय कियिगये वह बाण इद्टिय्प देवताया के दाय 
वृद्धिपनेव(ला तेज श थर उन कम श्ादिका सामी भयानफ़दूप भय 
उत्पन्न केवाला मोर देवतानां का भी भय उखतन कृलेवाला महामोहुनाम 
वृ वह्‌ हाय मे वत्तमान गृल के समन तीर्ण पुनी साधीनी मृ वत्तेमान 
बुद्धि के दार मारगया, उष महामोह के नाश होने प्र जीर्वाने पके 
पमान बेदशासो क पटकः वहयमाव को भ्र फिया भु = होऊ! 
भी थन।दि वाक्तना के कारण पे एष वेद की निष्र रषनेवासे हए, तद्‌नन्तः 
यृतन्य ्र्मा को हदयाकाशा मं इन्दियो कौ स्वामिता म यभिष्कस्फे य 
थात्‌ ब्रह्मनि होने से जिवेन्दिय्‌ दोकर मष्टपिरया ने मनुप्या का दणड भोर 
पोपण विचर किपः जे सपशपि पसार के भ्रहरार दं उनसे भी तदानी की 
उत्तमता के वणेन कते द्‌ पमन्ननेन्धिप मन्‌ वद्धि यदी मङन्पि ई इन प्म 
ऋपिर्यो क उप! दक्र श्रपाला चक देद पे पयर्‌ पमासा ह य्ह देदर्मे 
निपत्‌ दं भर प्यर्‌ २ मग्नां म पट्च के रजा गणे यादिञ फ 
योग.के धिर. के नाश कए गले ई, बृह्‌ वतमान द ३ उम कामपरादि के 
जीतने की कठिनता क पणन फे ई जो वदे उल भँ उन्न दप द मे 
द्ध प्राच्ीनलोग द उनके. हदय पे भी यद प्राहीभूाव दर नदीं दयता इम 
काण से देदभिमान सखनेवाले मचुप्य उन मक्षु गुणो म प्रात देने 
मामू र्म्म म पूएतदृए्‌ जो मूनुप्य उ मानो द वद उन्दी रम्यो मप्रन 
दु टं मोर उनकरदौ जी कत्‌ ई मोर यभी उन्दी ग मभ्यात्‌ इतदै, 
दे एनन्‌! इसऱएय पे म शामन ते भन्वेधङर पिबापकर तम प्र स्द्ताहमि 
मोप भासबानदी को प्राधने मेरा कमो त त्वागपो, उद्धिमान्‌ 
मतुप क फे ई निपत्‌ न्ययन त्यग्हदु रंप्रम्ततभन सप्र 
नद्यं सर क्यार उपम सन्याण नदी द भाया त्स्याम मानने गने पमार 


॥ शान्तिपवं मोक्षं । | 

ग्यर्‌ जितेन्दिय दोक तुम मपनी प्रन ओर नौकर चाकर भोर एा- 
दिका को षम स पोपणकरे, प्रिय अप्रियता के योग मे शरुता यौर मित्रता 
को पाप करता ई चर वु ज्मेतकं इती चक म फिर्ता ह, इकार 
गणो मे प्रीतिकरो तरर दें मे कभी स्नेह न के जो यणरहित ओर निद्धि 
है वह भी थने गणो सृ स्यन्त प्रपन्न हत्‌ ई" हे रजन्‌ । मनुष्यो म धम 
योर धुम दोनों जारी दं मीर मनुर््यो के सिवाय मन्य जीरयो भ इस प्रकार 


से नहीं ह धम्म का अभ्यास रखनेवाला ज्ञानी मोजन मादि की इच्यासे 


थयवर श्ननिच्चा से पदेव आत्मारप तुष्य यां अन्यजीर्ो कौ यर्हि ते 
लोक म विचर. जव उप्तका मन हृदय वासना से भौर महकार ग शङ्नानता 
सं पृथ होता टै त ब्रह्मानन्द को पाताहै॥३१॥ "" :- “ 
इवि भीमहाभारेान्तिपवणिमोक्म्‌ उत्तरार्थे एकर्विशत्यधिकशततमोऽध्याय, ॥ १२१॥ 
सोव ४ ॥ 
एकसोवाइंस का.अध्यायु ॥ ` - 
पराशस्नी वीजे किं, हे रजन्‌ ! अव मेँ तप की प्रशमा करने के निमित्त 
गृहस्याश्रम की निन्दा करता ह-भथम गृहस्थ की यह परम्मबुद्धि वणेन की 
व्‌ तप की उद्धिः कोनो कि वहुधा सनस, तामस, सालिक भार्वो फे कारण 
से गृद्थी की ममता प्रीति से उतपन्न दोनेवाली हती रै इस रैतु से इषलोक 
मं गरदस्याश्रम मे नियत्‌, होकर मलु्य को पशुः क्न, धन, सी, पुत्र, नौकर 
चाकर भादि प्राप दते ह इसप्रकार पे उप आश्रम मे श्रृत्त थोर उनके. नागाः 
को दोते इए दष्िकस्नेव्‌ले उसगृहस्थी के रागदेपमादि त्यन्त बृद्धि को पते 
द, दे रज्‌ । उस रागदेष से दृरहृए धून फी स्वाधीनता मृ वत्तेमान मृलुध्य 
कों मोह से उत्पतन दोनेवाली प्रीति घच्चेप्रकार पे प्राषहोती है, ससागी प्रतिमे, 
पसे हुए सव मदुष्यं मपने को यथे लामवान्‌ शरोर भोग करनेवाला मानकृए 
स्नेह श्नार सछीभरगादि उसो के कारण पे दरूेर लो को नहीं विचाते ई 
इसके पीये लोम मृ हए वद मघुष्य सग से दासी दसि मादि के बदा द 
शरोर उन. सव के पोपण के निमित्त न सि प्यापार से धन की शद्ध क्‌. 
रता है, वह्‌ मदुष्य कएने के अयोग्य कम्म को भी जानवृभकर धन के लिये 
केता दे भौर पुत्रादि के सेहर्मे ड्ग इश्ना उनके नाशने मँ महाशोक 
कता दै, तदनन्तर दकार ओर थदवुद्ध से सेयङ्त दोक यपनी पराजय को 
वचाता यश थोर सी शमादि की चित्त म इच्छा कता दे.भत्थौत्‌ भवने फो 
भोगी मानकर दसी खी मादि के कारण नास को पाता दै, योर इसप्रकार 
धन सी भादि कै नाशु रोर देह मन के गेग सन्ताादि से उसका वेशम्य 
उत्पन्न होता हे मोर जो बुद्धिमान्‌ सनातन बद के क्नेलि उत्तम कमम 


॥ 


{ 


उत्तगध। ५६१ 
की श्रमिलापायुक्र स6ै. सुता के त्पाम कृलेवाले दं, उनको सचा केगुग्य 
होता है भोर उप्त वैसम्य से भासन्ञान्‌ होता ह यामन्नान से शाघदशन 
रोता ई नोरा के थर्व्वोपर दृष्टि होने से तप कोदी कल्याणस्प्‌ जानता ई, 
सारासार्‌ का विचारेवाला नदेन मनुष्यं कठिनतां से प्रेलता हे, जिसने 
स्री आदि से उलन होनेवाले सुक निमित्त द सो को पाया वह्‌ उप्तम दष 
जानकर तप का कृला निश्चय कप्ता ह, हे तात ! पहु सावपान हकर 
उषणद्रका भी तपकृहानातादं जोकि जितेन्दिय भर त्प ॐ क्र्शो 
के सदनेधाते मलुष्य के स्वगेमाग्‌ को व॒ततेमान कनेवाला ह दे रजन्‌ । 
प्रयम्‌ चे वरहमज्ञानी प्रजापतिजी ने किसी जन्म भेर्‌ किमी, देश में तरता 
मे निष होकर तपस्या ते वृष्टि फो उदन्नकिया, ददशसूष्य, मष्क ग्या 
रर, अग्नि, मश्विनीकुमारः उनचूसवायु, विश्वेदेवा साप्यगण, पितृ- 
गणः मखगण, यतत, रप्रस, .गन्ध्व, सिद्ध थर्‌ यन्यस्वगेवासी देव॒ता 
यादि सव तपपेरी षिद्ध इए हः आस्म मे मरह्यानी ने तपके. दाम्‌ जिन्‌ 
बरादय्थोको उत्पनकरिय वेद्‌ प्रजा को उतपन्न कपे थ्वी थोर स्वगं मे विचते 
हे जो सजालोग भ्रोर गृदस्थीलोग इसनरलोक प षडे इल मे उयन्न रशमाते 
ह यह्‌सयतपदी काफल है ओर नो रेशमी, इत्यादि वध्र, सुन्दर भूषण श्ष् 
सबा, थासन्‌ शरीर उत्तम्‌ भोजनादि की वस्तु ह वहुसवृमीतपदी काफल 
ट, जो उच्छा के समान भीर्‌ स्वरूप्वाती थच्ची सी दं भीर मलो में निवाप 
दैष्हभी १ फल ९ उत्तम्‌ पू्लेग भ्रादि ययेष्टमोग क उत्तम वस्तु 
भी तेष्ठकम्मे कदी होती दै, दे परन्तप ! तीनो लोकम तपके षिना 
कोई व्तु की प्रापि नदीं द थत्यात्‌ तप दी से सद्‌. पदाल्यं मिलते दं थोर 
जिनको तचज्ञान प्रा्ननदीं टमा उनके तप के फल वेणग्यसरूप ह, दे रजन्‌ 1 
उत्तम्‌ मुष्य सु इए कंमादी हो पद वितते भर षिचा्वात्ती उदि मे शाम्न 
को परिवाप सोम्‌ क सरफ़ारते त्पाग करता दै! यसन्तोषी दोना द-ल का 
मल द भार लोम्‌ पे दर्यो मं प्याञ्लता दोती हे भोर उप से उमरी उदि 
एषी नष्ट दती रै जेकी कि यम्यम्‌ च रखनेपराले की विद्या नाण दोनाती र 
जप वृद्धिर्मं न्ता दती हं तव्‌ योग्यायोग्य कम्मं म विचार नदीं करता दं 
इसररण मतुष्य सुस क नारदोनेप्र कठिन तपस्या फ, जो चिच से प्यार 
दे पदी पुस मरार जो चित्त से प्य दै उषीरो लोकम द्‌ घ॒ मानते दं किये 
मर दिनाियेहृए तप क षत जो स॒सदरषनाम्‌ हे रप्न्ने देखो मव्य॑न्‌ दि. 
चागो फिगद्धतप स्न प्ल क्टयण ई उपर से पपरा रो भोगकर विस्वात 
दूता दे एल गी इच्या एनेगाला मूतुप्य उपरलिसेद्ृए एच गो त्याग के 
यड्‌ भ्य पमान मरइ ख वा पिह्पौ सुख का पाना ‰, नेते इमरी 


1 न शान्तिपवं मोकषप्म । 

प्तक आर्‌ जितेन्दिय हकर तुम श्रपनी प्रजा योर नौकर चाकर शरीर पत्रा 
दिको को पम म पोषणकरः प्रिय अम्रिता के योग्‌ में शचचुता ओर मित्रत 
को भ्र कता ई य दजगिं जन्मेत्कं इपी चर म फिर्ता है, इपृकारण 
गणो मे परीतिकृणे ओर दुपों मे कभी स्नेद न के जो गुणरदित भौर निवि 
है वह भी पने रुणो से त्यन्त प्रपन्न दत्‌ है, दे राजन्‌ । मयुष्यो मे पं 
थर मधृम्म दोना जारी द अर मूुप्यो फे सिवाय्‌ भ्रन्य जीर भ इं भरकर 
से नरी ह धम्मे का युभ्यास रसनेवाला ज्ञानी भोजन आदि की इन्या पे 
श्रयत्रा अनिच्वा से देव आत्मारूप मरुष्य या अन्यजीवों की प्रहासे 
लीक मे विच, जव उषका मन हदय वासना से मौर र्कार बा मन्ञानता 
स पथ्‌ होता है तव ब्रह्मानन्द को पातादै॥३१॥ ` ` +^ ` 

इवि भीमहायभारतेशान्तिपव॑णिमोकष्मे उत्तरार्थे एकर्विशत्यपिकशततमोऽध्यायः ॥ १२१॥ ` 


एकसोवादंस का अध्याय्‌ ॥ , 


पराशरनी बोलते कि, हे राजर्‌ ! ऋ मे तप की प्रशमा कटने के निमित्त 
गृदस्या्रम की निन्दा क्ता ट-प्रथम मदस्य की यद्‌ ५५9 वर्णन की" 
ययव तप की उदधि को सनो किं वहटपा राजत, तामस्‌, साच्िकं भार्यो के करण 
से गर्थी की ममता प्रीति से उत्पन्न दोनेबाली होती ह इस हे से इसृलाक, 
मे गृहस्यश्रम मे नियत्‌ होकर मनुष्य को परु, त्र, धन, सी, शत्र, नोक 
चूकर्‌ आदि प्राप दते द! इसप्रकार पे उस ग्ध मेँ भृत्त थर उनके नाग 
क दते हए रष्टिकिरेवलि उसगृस्थी के गगर्देष्रादि भल्यनत बृद्धि को पाते 
द, हे राजम्‌ । उस र॒गदेप से दरेहए धन की साधीन्‌ता मृ वत्तमान मनुष्य 
फो मो से उदन्न दोनेबाली रीति अच्वेमकार पे प्राषदोती ईै, एपारी परीतिम 
पसे हए सच मलुष्य अपने को यये लाभूवार्‌ मौर भोग कल्तेवाला मानकर 
स्ैद मौर स्रीपरसगादि सुखो के कारण ते दूपे लाभ को नदीं विचाते है 
इसके पीये लोभ मृ वेट वह मदुप्य सग से दासी दात मादि को बदराता £ 
र उन सुच के पोप के निमित व्यान शादि व्याप से धन की शद्ध क- 
रता दै, वह मतुप्य करने के अयोग्य कर्मो को भी नानदृमकर धन के लि 
कर्ता है भौर पत्रादि के लेदु मं द्या दुभा उनके नारादयने म महागोक्‌' 
कता २, तदनन्तर महकार अ य॒देुदधि से सेयङ़् टोकर्‌ थपनी पराजयकी 
व्याता यरा थोर स्री भादि की चित्त मृ इच्ा करता दे मत्यान्‌ भाने वं 
भोगी मानकर उसी स्री मादिके कारण नारा को पता दः थोर ईमा 
धन सी भादि .के नाश भौर देह मन के गेग सन्तापादि से उसको, केम्य 
उतपन्न होता दे भोर जो बुद्धिमान्‌ सनातन नद के कटनेपले उत्तम कम्म 


न्व 


वि 


उत्तरधे। ५,९६.१ 
की म॒मिलापायुकर मप्रा# सृता के त्याग कृलेवाले दं, उनके सचा वेरुग्य 
होता है श्रीर इषु वैसग्य से मसन्नन होता द यातङ्ान से शाघदशन्‌ 
होता दै शरोर शाख के यरतयीपर दष्ट होने से तप कोदी कल्याणरूप जानता दः 
सारातार्‌ का विचारनेवाला नरे मनुष्य कठ्निता ते मिलता दै, जिसने 
घी रादि से उन्न दोनेवाले मुके निमित्त ट लों को पाय। वह्‌ उतम दीप 
जानक तप का कना निश्चय कता है, ह तात ! बह सावधान होकर 
उप शृद्रका भी तप क्दानाताद जोकि भितेन्दिय भौर त्प के कर्णो 
के सहनेत्राले मनुष्य के स्वगेमाग को वृत्तमान कृलेवाला द दे रमर । 
प्रयम्‌ वडे ब्रघन्नानी प्रजापतिजी ने किसी जन्म भर्‌ किष, देश में र्ता 
मं नि दौकर तपस्या से सृष्ट को उतपन्नकिय। दादृशसूष्य, मवत, ग्या 
रहस" श्रग्नि, यरिषिनीकमार, उनचापवायु, पिशयेदेवा, साष्यगण, पित्‌- 
गण्‌, मखगण्‌, यत्‌, रक्षस, गन्धर्व, सिद्ध चर्‌ ्॒न्यस्वमृवासी देवता 
यादि सव तपपेदी तिद्ध हए ह पराम में बह्याजी ने तप के. टर्‌ जिन्‌ 
माह्मर्थोको उत्पन्नकिया वह प्रजा को उत्पतन कसते पृथ्वी शौर स्वग म विचसते 


०. 


हं जो सनालोग अर गृहस्यलोग इसनरलोक मे षडे कल मे उदन्न दृष्मते 
द यह्‌सवतपदीका फलै मोरजो रेशमी इत्यादि चश्र, सुन्दर भूषण, प्र 
सवारी, यासन्‌ ओर उत्तम्‌ भोजनादि की वस्तु हं वह्‌ सव भी तप दीका एल 
दे, जो इच्चा के समान श्रीर्‌ स्वस्पवाली घच्ची सी द भोर मलो मे निवास 
क्हभी पा फल रै, उत्तम पर्तेग मादि यथेष्टमोग कौ उत्तम वस्तु 
भी अष्टकममं कलेवार्लो केटी रोती ई दे परन्त्प ¦ तीनो लोकम तप के विना 
कोई वृष्ठु ग प्रापि नही दं त्यात्‌ तप दी से एय्‌ पदात्यं मिलते दं मोर 
जिन फो तच्नान प्रानं हुमा उनके तप के फल वैराग्यद्प्‌ ह दे राजन्‌ ! 
उत्तम्‌ मतप्य सुखी इ षी केसादी दो बह चित्त भर गिचाएाली घद्धि ते रात्र 
को पिचाएकः लोम्‌ को सपप्रकारसे त्याग क्ता है, यसन्तोषी दोना दम्ब 
मूल दं थर लोम्‌ पे इदर्यो मे पयाद्धलता रोती है भोर उप्त से उती बि 
पपी नए दोती इ नेद कि यभ्यास्‌ न रखनेपाते कौ विचा नास्त दोनाती दै, 
जप उद्धम नता होती है त्‌ योग्यायोग्य कम्मं का पिचारन्हीं कता दे 
इसशरण मनुष्य सुसं फे नारादोनेप्र ररिन तपस्या कंर' जो चित स प्यात 
टे पदी षुत भोर जो चिचते वदे उषीरो लोफमे द्‌ षु मानते कयि 
९ विन्द्‌ तप फा परल जो पुषद्‌ षनाम द उससो देखो प्रत्यत्‌ पि. 
चारण कि शुद्ध तप का ल कल्याण ह उषी से सुषा रो गरः विख्यात 
हता ६१ री इन्य एसनेवाला मूनुप्य उपातितेहृए फल मो त्याग कके 
पड मतय भपमान मोर दुव चा विषयस्य सुत कं पाना २, जेषे इरी 


५६२ गान्तिपर्व मोत्धर्म । 

इच्या कमम धृमम तप्‌ ओर दान म उलन्नदोती दै उसीप्रकार पापकम्माको भी 
कके नरक को पाता ई दे नरोत्तम । सुख याद्‌ समे भी वत्तेमान मनुष्य पने 
गृपूजन्‌ भादि तरते से नष्टता को नदीं पाता दै क्य वृह मनुष्य शाप्त 
नत्र रनेवाला दै, सी दिके स्परर्मृजो सष दोता दै वह उतनीही दे 
तक्‌ नियत रदता ट लितनी देर म कमान से निकलनेवाला तीर पृष्वीपर भिता 


द इषीप्रफार रसना आदि इन्दि का भी सुख याड कालत्ऱ टोता है, फर ` 
उस घी थाहि के नाश से इसरो मिनि इ दता र, पवते उत्तमरजोमो्न 


उत दे भ्र्ञानीलोग उसकी भशा नदी कले' ६ इसीकारण सव बुद्धिमानो कँ 
शम दम यादि यणु मोत के निमित्त उत्पतन होते है, धरति मे सदेव रहे 
के कारण काम भरल ते मोहित न॒ही दता ३. सव वाते पराए्पाधीन द शिर 
उयोग करना ग्यत्थ ह इष शंका के निदत्त फएने को दोना की प्रशसा कसे 
द-्राख्प्‌ से उप्पनन दानेयाली जो सी भौर खनि पीने भोगने की ४६ यह्‌ 
गृदस्यियो को भोगनी चाय भ्र यना धम्म बड़े उपाय से होने के योग्य ह 
भर््यत्‌ धर्मम मेँ उद्योग दी बलवार ई, प्रतिष्ठावान्‌ कुसीन शौर सदेव गाघ्राथ 
स्प नेत्र रषनेवाले पुरा क यत्नादिकक्रिया प्राप रोनी सम्भव्‌ ई चीर पृम्म्‌" 
रहित चित्त से ध्न पूपा की क्रिया थसम्भव दे, शव दोनों के कमो के 
भदा को वर्णन करते हमे मनुष्य है इत प्रभिमान से फियाहुमा कम्मं नार 
हौजाता दै इसीकारण उन शास्रस्य नेत्र रलनेवले पुसा का कम तपस्याके 
तिव दूर नदीं ६, अब उन श्ानीलोगो के धर्म को सनो-गृहस्यी मफते 
धर्मे परृत्त इव्यकट्यके सिये बुद्धिमानी ॐ पाय यन्ादिक्‌ कर्ममा निरय 
रो, जैसे सच नद नदी समुद्‌ मे जाकर निवास कते ई इसीपरकार सव मामी 
गरदस्थी के पा ्राश्रयतेते ह ॥ ३६॥ 


श्रीमदाभारतेशान्तिपवणिपोक्षपर्म (= 


तिं ेरानिपबाणिमोकप्म उत्तरार्धे दावियत्पपिफशवतमोऽप्यायः; ॥ १२२ ॥ 
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| एकसारतदस का अध्याय ॥ 
राजा जनक्र बोले कि, हे पद्य । वणो मँ जो विभाग हे पद किंसकारणमे दए 
उनको म सुनना चादता ह जो यद सन्तान पेदा होती दै वह उसी पिताक स्प 
रे.यद धति रै बल्या की सन्तान सृ ने केमे दर वर्णं फो पाया मरथात्‌ घता. 
गुणी वराद्मण का पेदा होना योग्य ₹ उस्म रजोगण प्रथान भत्री मादि प 
उत्यन हुए पशतनी ले दे मदारन ! यट इषीपरकार्‌ पे दै कि मो निप? 
उपम दभा पद्‌ वी है परन्तु तपकेन दीने से जात्िभेदु को पाया द भच 
तेतर भोर तीम्‌ ते उम भोर पितर सन्तान उत्य्न दोती ई श्र नीव मे मीर 
हो सन्तान दोती टे सोकोके खामो तद्याजी क मुत भजा जया भरर चरणा 


उत्त९य। „ _ ५६३ 
से पुत्र उसन्रहुए हे तात, राजन्‌, जनक ] ग्ण मुख से उत्पतन ₹ धत्य सुजा 
से,वेश्य जग ते 1 चरण ते दाह है इतभरकार ते चारो वणो कौ उ- 
त्पत्ति हे इनमे अन्य जो दृष ह वे कणे ६ उनफ़े नाम एच, तातरिय, 

शरतिरवो, य, उग्र पदेहिक, एवपाक, पकप, स्तेन, निषद्‌, सूत, मागध, 
यायोग, काण, बत्य, चाण्डाल यट सव इन्दी चार्वर्णो के सन्योन्य भर्गो 
ते उयन्न रए टँ, भित्र थग न रनेवालें श्र्ञान से यह सव सत्तार उदपन्नहुया ई 
` यदी सर्व्वत्र सृनाजाता र उमे मगो क्‌ विचार केए्ना कृहा से है यह शका 
कृरफ़े जनक ने कहा करि एकं व्या जी से पृष्ट के मनुष्ये की मिलीटईथा- 
धिक्यता मोर गोत्र ्ादि की उसतति कैसे द क्योकि इमलोक भ यनेक गोत्र 
ई, जहा तदा किपीधरकर स पैदा न धन ने थने मूल को पाया 
लैसे फ कगीवृर्‌ से मूद्रा मं उतपन्न्ोनेबाले प्रो न्‌ बराह्मणवृणे को पाया उरसा 
प्रकार शुद्धयोनि मे उत्यन्नहोनेवाले यन्य मरुष्य गिपीनयोनि मे नियतदुए 
पराशरजी रोते फि, दे रजन्‌ | तप से शद थन्त करण महामारा की यद 
उदपत्ति उपस मनुष्य से जौ किं रजोगुण तमोगुण मेँ प्रृते हो ज्‌नने के योग्य 
नदी दै, हे राजम्‌! स॒निलोर्गो ने जदातहा पूरो को उन्न कके फिर ्रपनेदी 
तुप से उनका ऋपिभाप विचार किया, पएूर्वेसमय म काश्यप गोत्री ऋषिम 
मरे पिताप्‌ वेदतारडव, छप, कक्रीवार्‌, कमठ, यवक्रीत, द्रौण, प्राय, मतग, 
द्त, टुमद, मत्स्य इन सवने तप के दी भाश्रय से श्रपने मूल फो पाया वह 
पेदज्ग शान्तचित्त तप कै ही दास प्रतिष्ठित दए, दे गजम्‌ ! सगण व्रह्म यद्‌ 
चार गोत्र यत्यात्‌ नाम्‌ पेददरए श्रगिरा, काश्यप, वशिष्ठ, भृगु, भ.शय 
युद क्रि शरशिर घर्गोका स्स ह इसीफास्ण देवताश न उमका नाग 
भगिरा क्क्वादै यर दम पवसे श्राधिफ़ जितेद्धिय होनेसे वेवतार्भो नें 
वरिष्ठ नाम र्वा यह धति है, रे राजन्‌ । इसीप्रकार से दृष सय गोचर कम्म 
सै रीर उनका नाम तपसे रयत इ यह सय नाम गोत्र परतुस्प के 
` भगीकार फियिद्ुए दः राजाजनङऊ़ कील फ इ भगयर्‌ ! याप प्रयम्‌ सपर्ण 
कै सुस्यधम्मरा क वर्णन फोजिय किर स्वता परण धम्मो क रदिये क्याफि 
माप सवत्र हः पराशर जी वेले कि द सजच्‌ ! दानलेना यत्तकसना प्रोरवेद- 
पटना यद्‌ त्‌ बरद्यणों क मुल्यथम द परार समार री साङ्गना वद तनिया 
ˆ का मुख्य धम्म र, सेती परपालन घोर व्यापासदि यद ऽवा ऊ मुन्वर्म्म द्‌ 
दे भप! यद्‌ तीनोरणे द्विजन्मा कटूनति दे इनतीन वणा केमिपाव गुर सा 
कर पयर्‌ टै! यदृणं फे मृम्ययर्म वरणन्‌ किये योर इनके धियाय मयं ता- 
धारण वर्णा को एनो उनसे मे विस्तार समेत ददता ह, दया, यिषा. पम्‌ 
प॑त, सव क्‌। मागदेनाःश्राढक्ल्‌, मिक बजनदेनाः परवयुलना, 
ध 
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मोष न कल्‌? श्पनी दी सी पर षन्तो करना, सदैवं बाहर भीतर पे 
पवित्रष्हना, की के दप को न्‌ कहना, आसूत्तान, शान्ति.यद्‌ सब ध्म 
स्‌ञ्ये साघाग्ण ह मल्यत स ऊँ लिये योग्य ह ब्राह्मण, शेत्रियः, वैय वह्‌ 
तीनां दवाय स्कार चने सृ पष्काप्‌ ₹ यर इन पृल्यङ्क पम्मू के यिका 
भई मौर्‌ दे रजन्‌ । यह्‌ तीनो श्रपने धम्मं से वरिप्रीत्‌ चलने म अपने २ 
यथिकार से मय पतन हेते हं धयत्‌ नीनरम॒धिकार मे गिते दं मौर सतोरण 
मदि सु उदत्न हानेवाल्ञे गण उस स्वकम्मनिष मनुष्य के माभित होकर श्रद्धे 
फो पते द यार णू वेदोक्तपममा से रदित हीता हे इसी से बह भने से नीचे 
यपिकारमं नदी गिता हं परन्तु उक्र दशभ्रकार के प्म म परो निषपेप 
भी नही करिया हे राजन्‌! जनक ! वेदपाढी. बरह्मणश फो तीरं जन्पमें 
यद्य ॐ समान सक्र होनेपाला कहते दे भार वी वेदज्ञत्रा्मणलोग शृदको 
पेदेहिफ फदते दं मुख्य माणय यद्‌ ररि जो स्थूलशरीर को त्याग क्ते श्मः 
शरीर को श्रामारूप जानते टं वह विदेह कदलाते दें श्रौर जो स्थल सुष्म 
दोनो देहं फर स्याग कफ प्रधननाम्‌ कार्ण को सा्माहूय जानते ह्‌ वदभ 
ति म लगदनेवलि हे आर तीनेशरीरं के त्यागकए्नेवाले ब्य द, पसे 
की मुक्तिदो जनम दरस की एकजन्ममे मोर तीर की शीघ्री दती दै इतरः 
रण प व्रह्म ने शुद्र को पेददीन कदा दै ययात्‌ गूर वेश्य, भधिय के जुन्म को 
पक्र बरूह्य होता ६ यन्न न करनेवलि ग्र क्‌ चितृशद्धिद्धने ते व्ह केप पिदेह 
प्रादि होगा इसका फरण कदते हं-कामादि दप को द्रएकले २ इच्चावला 
अप्रा मासा री निवृत्ति चादनेवाला शूदर सद्पुरुमे के शान्तचित्त दया दि 
चनप नियत दोर तिनामन्तर पौषटिकादि कियार्मो को कफ दोप केण 
नदीं हेते द मौर यन्यलोग जिस २ उत्तमरेति चलन कू भगीकार काते द॑ 
उती २ भकारे इतलोऱ परलोक दोन मँ भानन्द्‌ को भोगते टे, राजा जनकं 
ने क्या कि, दे महामुने । इपत मनुष्य को कोन ता कर्म दोपयुक कतां इष मर 
सदेह को भी भाप निवृत्त कयि, पराशस्नी वेले कि, दे महागज | नि्दुह 
कम्पे व्रिएदग दोना दो फ़ उपनन फएेव्ाले द प्के मूल कौ सुनो फ 
जो मनुष्य ज्ञाति थौर्‌ कम से टूपित कफम को नदीं कता दै भोर लो ताति 
से दूपित्‌ मतप्य पपि को नदीं कता द वड एत्तम परस्य कदाता द गज्‌ 
जनक ने कदा कि दे सुने । इसलोक्‌ म फोन से क्म पर्मस्प्‌ द, निनदो 
सदेव फलन से महप्य कौ हानि नहीं दती. पराशग्नी ने रदा रि दिसाएदित 
धर्मी द इसलोक मे मूनुप्य की सा कंते है पद यह ई फ तप से पृथ उदा 
सीन एप भग्निरयो को त्यागङ्र भत्यीत्‌ सन्यासी दीद कम प यागमाम्‌ 
शररत देके मोम्प सुव दने दप्ति दं श्रद्धा भोर नम्रतापूवक दानयुक ^ 


५६९ शार्तिपत मोक्षधर्मं | 
कधन कए्ना पनी दही ली पर सन्तोष कृस्ना, सदेव बाहर्‌ भीतर सै 


पवित्ररहना, किसी के दोप को न्‌ कना, -आसून्नान, शान्ति, यद्‌ स धम्मं 


स्व साभाग्ण दै य्योत्‌ सव फे लिये येय ह बाह्मण, ष्रिय, वैश्य यह्‌ 
तीनो षाग सस्कार चने सृ सार द थर इन पूवो धर्मा के पिका 
भी जर ६ राजन्‌ । यह्‌ तीनों यपने भूमं से विपरीत चलने भ पने २ 
अधिकारं से अप.पतन होते दं चर्थात्‌ नीनेमधिकारमें गिते दै ीरसतोरुण 


सादि से उत्पतन हीसेबालते गण उस सकम्मनिष्र मनुष्य फे माधित होकर बृद्धि ` 


को पति द थर शूदर वेदोक्कषम्मो से रदित होता दै इसी से षट्‌ श्पने से नीये 
य॒धिकारमे नहीं गिता है पतु एक्क दशपकार के परम्म मं इसको निषध 
भी नदीं क्रिया हे रजन्‌, जनक । वेदपारी ब्राहमण श्र को सीहरे जन्मे 
मह्यण के समान सुक्ग होनेवाला कहते द शोर बी वेदङ्ञाहएलोग शूद्रको 
वेदेदिक कते द सरस्य श्राशय्‌ यद्‌ है क जो स्थूलशरीर को त्याग करे स्म 
शरीर को ग्रााद्प जानते द वह्‌ मिदेह कदलाते रै रौर जो स्थूल -सष्म 
दोनों दे को त्याग काके प्रधाननाम कारण को श्रालारूप जानते हं व प्र 
फृति मे लयहोनेवलि हं शरोर तीनेशरीरों के प्यागकेमनेषाज्ते बराह्मण द, परते 
की सक्ति दो जन्भ दूस की एकजन्म म रर्‌ तीप कौ शीघरदी हीती है इसका- 
रए से ब्रह्मो ने शूद्रको वेदरीन का हे अथात्‌ णू वेश्यः प्त्रिय के जन्म को 
पक ब्रह्मण दता दे यत्न न करनेवाले शर की चित्तद्धिदोने से वह कैत विदेह 
प्रादि दोगा इसका कारण कहते दै-कामादि दोर्ण को दर कने की इच्यावला 
थवा यात्मा की निषृतति चाहनेवाला शूर सदपुरूपो के शान्तचित्त दया यादि 
चलनपर नियत दो व्रिनामन्त्र पैष्टिकादि क्रियाम को करे दोप के भगी 
नहीं होते द रोर अन्यललोग जिस २ उत्तमरैति चलन को श्रगीकारं कते दै 
उपी २ भकार से इप्तलोक परलोक दोनो म भान्द को भोगते द्‌, राजा जनक 
ने का फि हे महामने ! इप्तमलप्य को कोन सा कम्मं दोपयुक्र करता हे इस प 
सदेह को भी श्राप निवृत्त कस्पि, परशरजी बेले क्कि हे महाराज ¡ निस्त 
कम्प तरिसदशे दोनो दोषे के ज्तप्न कलेबाज्े दै उपक मल को सुनो 

जो तुष्य ज्ञाति चौर कम्पे से दपित करमो फो नदीं क्ता है चीर जो ज्ञाति 
से द्रूपित्‌ मवुष्य पराप को नदीं करता है वृह एत्तम एस कषात्‌ द राजा 
जनक ने कहा कि हे यने ! इसलोक म कोन से कर्मा धमभस्प्‌ है, जिन्‌ 
सदेव कएने से महष्य की हानि नहीं दती, पराशरनी ने कटा कि र्दिसारहित 
धर्म है इसलोक मे मूयुष्य की रा कतते है षद यह द कि,तप से एयर्‌ उद्‌ 
सीन पुरप्‌ मभ्नर्यो को त्यागकृर अत्थीत्‌ सन्यासी होकर कम प योगमा 


क १} 


मेत होके मोकषण्प सव को. देखते हे धद्धा न्रौ नम्रतापए्नक दानय ` 


उत्तराध। ५.६५. 
होकर मनवाणी मे शान्त शद्धचित्तदोना, सूषषणउटधि दोकर सव कर्ममा का 
त्यागना इन्‌ कर्मो से मनुष्य सूपान्तररदहत स्थान को पाता ह, हे राजन्‌ । 
सपवणं धर्मैरुप कमम को थच्दीरैति से काके सुसयव चे जीवलोक मे 
भयक्रारी धपम्मो को त्यगिकर स्वगे को पाते दं उक्तम किमीयातं का विचारं 
न कंए्ना चाहिये ॥ ३६॥ | 

श्नि श्रीप्याभरतेणान्तिपैणिमोपधय उसरार्थभ्रयोपिंत्यधि्रणततपोऽध्युप ॥ २२३ ॥ 


एकसौचोवीस का अध्याय ॥ 


परशरजी बोते कि! ससक मे भक्षं धादि से रहित मृदुग्या के पिता, 
मित्र, यर स्री भ्रादि कोई भी इसकी सेवा श्रादि का फल ठेने को समा नही 
दोते ई थौर प्णमक्ग भ्रियत्रादी शुभचिन्तक भितेन्धिय मनुष्य सत्नापया घारि 
के फल को पाते ६, मनुष्यो का श्े्ठ देवता पितता दे पिता ॐ कहने से माता 
सयु समना चद्विये भोर ज्ञान के लाम्‌ को उत्तम कृहते ह घर जिन्टो ने 
इन्द्रियो फे विपर्यो का जता वह्‌ द्मपद को पाते दे, ज राजकमार्‌ युद्धभ्मि 
मे जस वाणस्प थाग्नि का णस ह उसे घायल सोकर मस्ता टं वट देव९जित 
लोर को पाता ह भ्रौर सुपूंक स्मगेफल को भोगता ₹, हे रज्‌ ¡ जो 
मूदुप्य वका हया, भयभीत, यरा दायनोडे, सव कयच यादि सागानम॑ रीन, 
पिना शस प्रहार किय भया पेगग्र्त सन्सुल धाक प्तक या प्द्ध क मनान 
प्रार्थना कसनेव(ला हं पेत मतप्यको कभी न मर, दै गजम्‌ ! पपे प्षप्चियफे 
लटकं को जो रथ, शास्त, कवच युक्र शस को पहार करनेयाना प्रयनी ममान 
का ६ उतकरो मा? इमलो ए मे ममान य। भपने ते उत्तम पसर दापने जपना 
ग्रण टाना क्र्याणस्य रे भर नीच, नपूङ्‌ शरोर हषण गे दाव ते मग्ना 
निन्दित पिंमाजत्‌। र, पपी पापकत्मबले प्नोरनीचनाति फे साथमे मना 
पाप्य कानता दे चर उसङ् फल मी निर्य नख दोत्ा र, टे गजम्‌ ! 
मृत्यु के पञीभूत मनुष्य री कोह गता नीं फक्क टे भ्नोर जिमङी थवम्या 
धाक ट उमरे फो मार नदीसक्ना, ्सलोफ मे माता भादियेः प्रियेद्णतम 
याट पमि दी तय उन्‌पर कभी ध्यान न सन शोर ट्म के प्राणो मे लपने 
पराणो पा. पोपण नीके हे तति 1 यन्धन फा नाग वादनपे या पतरिम्म 
परभास फ दफा परमानन्द कीटन्प्या कलयाने मियपिन्‌ मव गृहान्तरे 
प्‌1 तिर मलना भन्दा ~-म्बर्ट मे दीत्पोपण मने की निन्दाम्‌ 
निष मप वा मेषे देटृकात्पाग्रिपा 
एम रेह त्रा देञेनाकिपृत म उगत दोताटे चयानि इन व्रगामे 
देषा न्पागनेरानादरेट रे फमिनि दुमो पराताटे मद दमाम्‌ निम्न रै 


` > ॐ क (न्तपतं सोप्तध्ं | 

परयाकि यह मोत मे भीःऽ देह से इपर देह ; 

°या सकी मोप नी है दक 1 ९ 

२९ करण वत्तेमान न{६ थत्‌ इः 

भागी होन # करमर परे देदकौ ४. 
घों रूप 


फ स्वान हे एसा कृहा है ओः परसि नीवि 
शतादिरूपो से रहित नाराजार्‌ पवसरकार त ग निरे 
नीबात्मा से चे सै रहित प ह्‌ 9 जन्मे 


फल 
ताला कुव समयत जन्म नही लेता है शति ई वह 
कारम समता ६ $र इसलोक ए ठः न 
उछ यह है कि चित्त मा है तीह , 
कल्य ते पृथक्‌ यात्मा नियत होना मोऽ काक जन्म पिं 
है योर सव जीवों मे चैत नीव र है ओर चैत केते षिदे 
टयार दिपदोमेभी दिन र्यत मानय भरि 
वण गरष रहन छिन पा मे सतानरक्त उत्तम मगौ 
यागिर्योमं योग एय से उत्पन्न हनवालेनिरहकारीं ४ 
पर्णं को शृ शप्र हाती हे प्रन । 
भेवे | 


९ पलो को भीष ¬.१ नद्य परते हनो फ पवि क्म _ 
ई रदः! पकर फा कानेवाले पुस्पो के पण. सष्यमरदल् करो ` 
रं यार सामान्य प प्ले केशरा श्लोक नाग सामा 


उत्तगप । ५६७ 
` टकर मनव्ाणीं कलवाल के नीते माग नो षयुप्नी योनि रे उनमे जाते 
त्यागना इन कमर का शत्र एकशथन्नानरी दे उत थक रोई दम इस- 
सवर्णं पमरप पदी स्का थोर सयु मदुप्य भयानक्‌ श्र भय क उन्न 
भयकारी श्प करप्ता रै, उरी ज्ञान करे नाण वेः सिये वेदोक्त धमं 
न काना चादिये ॥ २६ सत्सग से समथः हे रानपुत्र । वद्‌ धत्नान 
शति भीमहमारगन्पपिमेतने व योग्य (५ त्रानङ्प वाणु से 9 
--->गदचाप तपस्या के दारा वेद को पट्कर्‌ सामः 
९क्‌। प्म शरीर मोन मागं मे नियत होरउन को 
पराशरजी बोले ॐ, इसलोलने से पनी दानि न करे टे रजन्‌ ! जीं 
मित्र, गर खीःश्रादि फोर जीतम टे यदी जन्म श्रादि ह इसी को पाकर गाम्‌, 
होते हे योर एरभक् भियरादीस्मा की साटोना समय दै" ऽपी दृद मे येद 
के फल को पाते ३ मन्यो का कम्प कसक्ना हः जो महुप्य इस दप्याप्य 
सयु समना चाहिये मर क्म्य नरी कता ई यर धम्म का श्यपमान कएने 
इन्दि के विपो फो जीता वह्माजाता ई, ज मदुष्य सवज को कृपादृष्टि 
म जरां बाणस्य ध्राभ्न का शदुसार दान मान सत्कार से उनका पोपण्‌ भी 
लोको को पाता है श्रः सुसर प्रपन्न कता हैषट एष्‌ ल म समान देकर 
मनुष्य यकर ह्र, भयत, र दन त्याग शान्तस्प पर द श्रीर्‌ जल श्रार 
यिना शख प्रहार किये श्रथा "ला चादिये वद जल सरस्वती नदी पृक नैमिष 
प्रायन्‌! क्सेव(ला द पते मल्धयो मे वतमान ई, जिन पुस के शरण गो र 
लदके फो सो स्य, ण्य, कफे दार समीपी पुएयतेज भ्या उमृणान भूमिर 
फा ६ इसको मा इलो. कमा कान उभ्‌ ६, ममातप धने[ 3 भरगरूप 
मूरण सेन्‌ करयाएप -षूलपर्े(कँ पौपणक) पृ कने ई इन दोनो को भर 
†पन्दिते क्रियाजततां दैप पत्त्र कम्म व परचाकना उन्याद ज। उभेप्रक्मम 
पापस्य फदयनाता र प थाना फे निमित्त सामध्य ङे प्रतुपारक्ताहे मोर 
कै वशीभूत मथा मनुष्य के 1 रे निमितवेदके ष्टा यग 
बारी उपने कोप स्थिनाते ₹, मीप्मजी ने फटा हे उुथिषः। दम प्रतः 
बाह हिसाम्प लना जा जनऱ से वणन सिया \ ९१ ॥ 
प्राणोख पोण^फान्वपररिपषप दशरा्पदवुहियरपपिकनतमदोद्म्पाप 1 १२४ + 


(मा एकसापचीस का अध्याय ॥ 


पन सनौ पेनि 9, तान ' मिषिनापएे वे गवाननकनेतिर्भी च्म 
„हदवय फो उमना फो परनण्ना म पिट षे पृद्धिगने, ट्प ' 
रनपताक्पा मानदं फ़ोन गनमिटभेर कोन नावम्‌ नाय नम ह~ 
त म दान गनद्मर कननादमनाय ननद 
(५५ ए 6 


[क 


५६८ शान्तिपव मोक्षम | 


र्‌ कृष्टा जाक फि्‌ या लोकः नदीं चता है इको याप रपाकः 
भूय, पराशरनी चोले कि, हे चिन्मात्ररप; ननक्‌ ! माया प 
गीति न काना कत्यण कर एल है योर ज्ञान का होना परगति शरीर कयै 
दुई तपस्या का नाश नही होत है केच यौः सात्र मँ वोयाहृ्रा यथवा दिया 
श्रा दान नाश नदी हत्‌ दै, जव अधररूप फ़ंसी को काटकर धमरे शीति 
करता ह तव निभेयता कसनेबालञे दान को देकः सन्याप्तकोःधारण करके मोक्ष 
स्प सिद्धि कृ पाता हं यह चौथे गरन का उत्तर ह, जो पुरप हविं गौ 2 
आर्‌ घोड़ा क दान कत्ता है जोर जीवमान्न को निर्भय दान देता है उसको 
सदेव निमेयता पराप दती दे उद्धिमान्‌ सग पुरुप परिषयें मँ नियत होकर भी 
पृथक रहता ट ओर्‌ इवुदि मनुष्य सदैव नीच पुस्पं मं र विषयो मेही पा 
गहा ६, कमल्‌ फ पतते के उपर जम जल की वेद नरी ठटरती है दसीभरका ज्ञानी 
को तधमीस्पशं नहीं करसङ्गा है रर कापर लाख के समानयज्ञनी महापाप 
मत्य को स्पश कत्ता है, ७ शरीरं दनरूप क्रिया के फल के वाहनेवाले थो 
के करने के अभिमानी पुरूप ४९५६५ कभी नही त्याग कृएता दै, शुद्र 
अन्त्‌ करए श्रौर्‌ यसन्नान्‌ के वि परप कम्म! के फल से कष को नहीं 
पाने दं जो कत्त, पुरुप उदधि योर कममेन्ियों के नकर को नहीं जनता हे 
रर अच्छे उुरे कर्म्माफे फलों मे थापक्र चित्त है वद उ भयको पता है जो 
सदेव पशग्यषाम्‌ चौर क्रोध का जीतनेधाला होता दै बह पिप मे वत्तेमान 
भी पापयुङ्क नरी होता है, जपे नदीपर वोधाहूया सेत चायमान नरीहोता रै 
किन्तु नदी की पुष्टि कता है इीभ्रकार सव रागो से रहित धरमभैरूप सेतु स्वने 
वाला मस्यादा पुरुषोत्तम मनुष्य्‌ पीडा नदी पाता है रोर उसके तप कं] वृधि 
होती दै, हे राजेन्द्र ! नेसे कं सिद्ध,सृनिलोग नियम के दारा सृप्यत्बन्पी 
तेज को पाता र इसी प्रकार योग प्राप्त दोनेपर यद जीव।समाधि ओर ध्यान फे 
दारा बरह्भाव को पाता है, जव स्वगं कौ इच्छा करनेवाला मचुष्य्‌ धिर्यो का 
त्याग करता है घौर स्यान्‌ धन सवारी मार नानप्रकार कं उत्तम कम्पा को याग - 
केता है भीत्‌ उन्‌ कर्ममा फे फलो को नहीं चाहुता रं तव उसकी इद्धि विष्यो 
को नरीचाहती रै, भिसपरकार इपलोक में तिक्तो का गण प्रथक्‌ २ फलों $ ` 
योग से वडी २ मनोहर सगन्धितार्थो को पाता है इसीपरकार शत्यन्त्‌ शुद्ध 
अन्त करण मुय के सदेव अभ्यास के दाग सतोगण उपपन्न रोता है, नो 
विषयों मे वद्धि लगानेव।ला मनुष्य किीप्रकार्‌ से भी अपनी तरेता की नही 
जानता है वह सव भा मं भर्त चित्तसे पेते सचा जाता दे नेसे किक? ग 
लगे दए मा्‌ से मचली पकदी जाती है! यद नरलोक देद र उद्या फ 
समह आदि के समान खी, पुत्र, पथु आदि का समूह ह परस्परम सा स्थन ,, 


| 


उत्तरा१। - ५६६ 
से रहित दै शरी केले के समान्‌ पार से रहित द जसे नका जल मे टूबर जाती 
है दाका यद भी दूय जाता ह महुप्य के धमम्‌ का समृय नियत नी र च॑र 
गयु भी पठुष्य की गह नदी देषुती इह सदेव्‌ धम्म कट भा 
उत्तम टे मनुप्य मृत्य के मल म भपने कृ सममा करे धम्म से वित्तशुदध रेनेपर 
योगाभ्यास करना चाहिये इप्तको करते दं शि जेस न्या श्रपने घ म भ्यास 
सेद जाता दमीप्रर ज्ञानी योगी योगाभ्यापत मृ चित्तको लगाफ़र उक्ष गति 

“को प्राप कता योगकेन होने म थप्रियता को करते ह-मरनां जन्म फे 
लिये कहा भोरजम मृटु से सशरी दै श्ननानी मोक्षम को न जानता हुम्‌ 
चक़ फ समान्‌ मायात प्रभता दं, भोर्‌ इद्िमागे मँ चलनेवले मतुप्य को 
इपलोक परलोक दोनो म सघ होता है-पिम्तार काने से केश होता हे भोर 
सेपता से करना सुषु हे सर विश्तार पशये निमित्त इ धोर त्याग को 
प्रामरितका१ी कदत ह, जेष कमत के मृणाल की लीद कौच णीघ्रतासे 
भ्रलग्‌ दोजाती द्‌. वेदी एषम क।[ भाल्‌[ उपापिरूप वित्त से पृथरु होता रै, 
चित्त पे उप्त दोमेषाला समार चित सेरी नाल दजाता द इसको कत्ते द्‌- 
वित्तदी ्राखा को योगम मे लता दं फर्‌ बह योगी .उस चित्तस्य प्रासा 
फो परम कार म मिलाता द ज वृह याग सिद्ध होता 4 उस परमलिा 
को देषता दे, ञे मतुष्य इन्दि कौ तपि के निमित्त कुम्मरङ़एने को ्रपना 
फो(्यरूप मानता है वृह इन्वा क विपो म सयुक्र दोक पने योगस्प 
फाप्यैसे नष हजारे, परे योग ते न दोनेवाले री गति को कहते ट-इस 
जतम्‌ तानी थोर त्रान का मासा कमम के टरा याप नीची मनोर तिर्यग्‌ 
गति सने भर्‌ सवर्ग मे इन््रलोरु को पता हे, थद योगनिषट मनुष्य फी गति 
फो फते द-जेसे मद्री के पात्र मे पक्राय। टमा जल्‌ ध्ादि नष्ट नदीं येता द 
उतीप्रफार त] ५.4 तपाया दमा देह बद्ल्ञोक तर प्रिय पो व्यापकता 
जो मास्‌ दिया फो प्राप ्स्त। दै बद्‌ भेगत( नदीं दै भ्पंत्‌ निम्पदेट्‌ 
यट सप्ती ट्‌ मजो विदामास जीदस्य थासा वेरग्यवेन्‌ टेर भोगो रो 
स्याणक्रता दै वदी उनकेमेगने को निग्वय काता ह, बद साप्तीन्प भासा 
निपट ते मयुप्र्‌ नरी होता दे उसको सुनो-रोषे म ेटए कै ममान 
उदग्भौर्िग री वृषम्‌ प्ररत जीगराता जन्ममेदी भन्ये रे समान मार्ग 
पो नरं जाननारे, सेमे देण्य समुदरमे यपृने म॒नघन दैः पनुमार मनणो 
पाता उमोपरा हतत मैमाग्तागर म्‌ कम्म न्ना वित्तानमे जीपी गति 
रोतो रै. ह्म फालप्रभून लोर मृ एटरम्या म्पमे मनी र््यु नीर मे 
प६ निगल्लनातरी ₹अप फि्‌ मप द्यां फो निगनता दे, जन्म नाला जीव 

भरने पिपटृप्‌ कमारो पे पानाद्‌ परिनाक््मके फोट प्रिर छमिषनवस 


॥ 


६०० शान्तिपर्व मोम | 


नरी मिलपक्ती, सदेव .अन्चे वुरकम्पं इस मलष्य क्रो प्रापोते है, तत्प पर्प 


+ दसरजन्म नर्हीदोता 'इपको कहता हृ देहधारी भुष्य सपारसागर 
फिनरि को पाकर जल के सिचा दूसरे का त्न। निश्चय नहीं काहे भरौ 
महाममुद्र मे इसका गिरना कठिन हृष्ट पडता है, 'जेमे कि नौका वहेजल म 
मल्ादरूपी चित्ति स रस्सी क दार सचीजाती है $सीपरकार चित्त भी थपने 
विचर्‌ से देह को कम्‌ मे पशत केता. जैसे फि सवः नदियां सथुदरमे भि 
लती हं उप्रकार आदिपृरृति चित्तके प्रचार के दश॒ एकत्र करती है, 
वहत प्रकार की प्रीतिरूपी रस्सियो से रपेहुए चित्त थर क्नान के स्वाधीन 
'मवुष्य दु षको पति, जो देद्य घ भौर वाह्यभ्यन्तरीय शद्धिरूप तीर 
पाला बुद्धि के मागे म चलनेवाला शररीहे उक दोनो लो$ सषदाथी है 


मोऽमागं मे यत्नादिकक्मं दु लरूपही दं भौर त्यागादि सुसदायक्‌ दैक ` 


सबयन्नादिक कमम दूसरे के अ हं चौर त्यागादि पने ही निमित्त दते दै 
योग कै धस्य जो पुञ्जा कीं चिन्ता है उसको न करना चीटिय इष वप 
को कते है-एव मित्रवगे सकट से उत्पतन होते दै थोर ज्ञातिसम्बन्धी लोग 
कारणरूप हँ अथौत्‌ प्रवं सस्काररूप है पतरः, दास, दासी यादि पने भ्यो. 


जन्‌ के सिद्धकरनेषसे दै, मता पिता कि्ीके कम नदीं भाति है रदानसूप - 


पायेय्‌ ठं जधौत्‌ पथे का मोजन हे,यह नीव सरग मँ जाकर थपने कर्मफल करो 
पाता ह यह माता, पिता, पुत्र भाई, सरी शरीर मित्रो के समह एषे दृपते ह 
लैते कि अशीं के उपर स्यरखा-जैपे पूवं समये निजाय ए पापषुएय 
मतष्र को पना र फलदेने के लिये प्रषहोते दं इपीप्रकार्‌ अन्ता सन्यस 


वसमान कर्म्म फएलोकोजानकर बुद्धि को मरणा करता टे, जो व ष्य एकाः ' 


मरयित्त योगाभ्याघी शर वैयवार्‌ शर्‌ परिडत ई ऽंपको कभी ल्मी पपे त्याग 
नी कसती दै जैसे कि भवय फो सू कौ किरणे नद त्यागी, जि की भगः 
,सायोग्य बुद्धि रै बहमवुष्यं परेश्वरं चोर पेरलोक के मानने बा निरचय वा 
। उपाय वा तिर्टकेर्तो भादिते च्स्तिक्येधुद्धिके-ढो कम्मका भारम्भकरे वह 
कम मिच्या नरी होता रै; सजी निश्वंय कफे गभं सेदी भन्ततक्‌ भुपएनं 
पत्वकममो के फंलो को अके दे इसुक्ण वह पाप वगय त्याग नही किये 
"जाके दैः मृरतयु 1 

। मे लागत है नेषेकिं शि से निकले, , ~ 
ड इसीकारणंप्राख्धंसेः ‡, + {५ "फो धारणक 
मोप्ष केटी निमित्त उपाय करन ` धनस्वहः*' सुन्द्ल भादि 
खस '्पने पूर्वकम केदी फलक ' दे ' „ , पदां 
के (निमित्त उपायन करं केवल = 


९ कौ वायु उडादेता 


पपन साथीली्वेन के नाशेकरनेवाले कालके साधदेहको , 


~ग 


¦ उत्तसध। ६०१ 
भीप्मजी वोत्े हे तात । उपप्रकरार से परास से उपदेश पायाहु्या राजाः 
न्फ यत्यन्त प्रप॒न इया ए ४८॥ 

दति भ्रीमह्मभारतेटान्तिपयणिमोक्षपर्म,उनगर्भेपनचर्दिणत्यपिष् णनतिमोऽयाय ॥ १२५॥ 


एकसोचव्वीस का अध्याय ॥ 


यधिष्िर बोते फिरै पितामद्‌ । इस सपतासं सत्यताःशान्ततां भ्रौर बुद्धिमत्ता 
« इत्यादि ग्ण मे त्नानी मर्य की प्रशसा काते रे इफ) शापे परंसपरकार 
माना रै, मीप्मजी बोले रे युषिष्ठि । इपस्यान में एकमराचीन इतिरास को फ- 
दता द जिसमे सारय का यर्‌ हस का सवाद ₹ शरजन्मा योर्‌ नित्य प्रज 
पति व्रह्माजी सुन्दर पया दमरूप होर तीनो लोक मं घरमते ये दंव्योगसे 
परमते दए साघ्य देवतार््रौ के पापू धराये साध्य योते दे पश्निम्‌ । टम सप्‌ साध्य 
देवता तम को नमस्फा करके मोत्नम्म कों पृते ह क्योके प्राप निश्चय 
करे मोन के जाननेवाले द प्राप फो हमने परिहत पीर रानिया से मोप्ष 
धमप का वन करनेवाला सुना दे श्राप की रसि चर्‌ परकपैता प्रिरमात दै 
ध्राप किंसुको उत्तम मानते दं भौर फर्म मित्त को रमातेदोरेम द्‌ < 
सीका उपदेण दम को रीनजिये भौर णनेककर्मा म से मरय एम को च. 
ताये मिपको कफे मनुष्य सतार बन्धनो से चट्‌ पमगति को प्य, टस 
ने फक यग्रतपान करनेवाले देवताथा म यह बात कने > योग्य सनता 
ट्प तपस्या करना सत्यता एव शान्तचित रोना चित्त कोजीतना भोरे हृदय 
के शगादि देष को त्पागकर्‌ प्रिय थप्रियसे पमान जानना श्रथीत्‌ उने प 
ट एन्‌ माननः्वाहिये मरम्पभेदी वचन न फटना नीच से शराघफो न पटना 
रमे से व्याकुल करनेवाला मयकि धरमम्यवचन कान कृटना यह्‌ यवनम्प 
पाण मुप से निकले दं उनसे घायल दोर म॒न॒प्य परटनिण ट पी रता दे 
वट यचनग्रण दतर के मम्मस्यान से एषा नदीं पिदीर्णं फते जेसाकिः कटने 
+ याज्ञे फँ म फो द्वि्नगपते ६ उन वननन््‌ पाणे को परित मनुष्य फृगी 
दृमरेपर नदंदोदे जो चन्पपतुप्य दसद भिसी प्राग मे वचनगार्णो स प्रायलं 
मी फे तय्‌भी इमो सान्ती कानी योम्यटं जो धत्तन मोष्स्प पुरपक्तो 
प्रपत फर देता टे वद उमरे पणय फे फन को प्राप्ता, जो परम्प प्पे स 
प्रतिर फवने रने भोधम्ते चपने घ्राप्रीन पारं उद्‌ निमय दस फी 
निन्दा न कृनेपाना भर परमज्ञवित दमय दे पुग्यासो ननाद, जो एग 
गानीनारर रुद नदीं फटता भार चोट साङ्ग प्नाफर्ता द वरी ठम 
मयामि वपुम्‌ ने समा सत्यता, मल्नता मग्दया गोदी उनमत्तदमत्रा 
मनय किये करौ रुपयात पत्ना मन्पयरना ती यमपे प्रवनमनष्त 
ॐ 


६०२ शान्तिप्रवं मोक्षधर्म । 


इच्यात्र। का रोकना हे ओर इच्छाश्रादि के रोकने की गुष्वात्तौ मोक्ष रै, जो 
पुरुप मन, वचनः कर्‌, लोभ, उदर ओर काम की.शाक्ति को रेकेः ये उप्तको प्र 
दण चर सुनि मानता ह कोधक्ररनेवार्लो म करोधरहित दोना उत्तम है इसी 
प्रकर शन्त पुरो मे शान्तपुरप शरेष्ठ ओर जो मनुप्यत। के गुएसे परकै 
उने मिलनसार मतष्य शरेष्ठ हे इसीप्रकार यज्नानी पे ज्ञानी अथग जहका जा 
ननेवाला उत्तम दे गाली देनेवाले को यपनी योर से गासी न दे शान्तपुरूष 
क्‌[ कोभ इप्त गलती देनेवाले को नाशण्ता रे यर्‌ पुणय भी हर्तेता ई, जो “ 
स्रत्यत्त निन्दित व प्रशसित मटृष्य रसे चौर अप्रिय वचन को नरहीकहे श्योर 
घायल कियाहसा येप्े से वद्‌ नदीं लेता है य मालेबाज्ञ के पाप को नही 
चाहता दे उष परुष की इच्ा देवलोक म देवतालेग करते ह ऋतिष्टक्रिया 
हमरा, योर प्रहार फियाहय्या चोर माली दियाहृश्या मी अपने समरानपले यु 
अपने से बडे या नीच की क्षपाकरे तो सिद्धि को पाता 2, याशय यह.हे कि ई 
भी सदैव शद्ध का सेवन कृत्ता ह मेण सोभ प्रकट नदीं छता हे योर चात 
यर्‌ वडी आवश्यकता मँ भी ध से प्य्‌ नदीं होता ह अर विपयादिं लोग 
प्रापि के लिषे देवताया से भी याचना नही" करता ह! कोई सुमे शापभ् भ्रयो 
है,तो मेँ उषे शाप नहीं देवा द इषलोक मेँ शास्तस्रमावरीने को मेर दानसूप 
दार जानता ह सो यह गु त्र्य है इसको कहता ह कि 0 म्मफ़ल कृ 
को कु नदीं है, जिपप्रकार चन्द्रमा बदरो से अलग होता दै! दष्टपडते ह 
पापा. > सङ्ग रजो ग श से रहित परिडत मसुप्य समय को देखता ष्दृए पापपुएय 
ह्येता दै, जो मय का वडाहोता है शौ नख'रएड मण्डप का स्तम्भह्प नमा सन्मुख 
सकी सवल्लोम भशता कत्ते दे बह नितेश्धिय देवताया मे मिलता, य एकाः 
नेवाले लोग जपि पुरो के देप को कहना चाहते दै वेषे उनके कट्या त्याग 


गुणो को नरी कहना चाहते हं (>, ~~ यच्चप्रकार र अशीः | 
धीन ह भर्‌ वेद तप अथच्‌ ख, + । न £ दैवह्तसपवा 
पत को पवि दै कानी पर्प सरह" ' ग ` ‹ अतिष्ठ १व्ह ।, 
से सावधानुः.  इतीकारण ३ द्मपघात भी नन 
परिडत्‌ ष \ ष्च॑स = ध 9.५. द्र 
होता रैक ‹ पाया ' , करनेवाला 
नष्ट _ , । श्रथ्रा तप 
दोम प्रादि ` ५५ ४ का 
परिश्रम ध ९. ५. न~ | 
पोर चचन धमन्न पुर 


का भ्न ,. 


है, सत्यता, 


श्र 


। 


। दति 


उत्तएध। = 8 
प्रहर से थम्पाम कमनेवाला सदूथ वेद पाठया जप मे पत्त इच्ारदित आग 
एकान्तवरामी द वह मोम का प्रविफारी है जेते फि उयंड] चि यूनो का पीता 
ई उसीध्रकर्‌ इनसव रणं! को कपाट मोम का च्रधिशगी होता द धुर 
मनि सत्यता से वटकर को उत्तम पदार्थ नही पया, मे प्रमतष्मा मूपुष्य भ 
देवता से कटता ह कि सत्यता स्वर्ग की नसेनी ससप्रकरकीहं नेसे किं 
समुद्र की नीका सेती रै, यह पृस्प जप लोगो के साधरहता दे थोर ज्‌6 मनूर्प्यं 

< कृ सग्‌ कृतता भो जसता दोना वहता ₹ वक्तार देता हे, जो सता को सेवन 
करता द थ॒यत्रा तपम्मी या चोर को सेवाकरता हे वद्‌ इपपरफार स्‌ उनके भाधीन 
टता जंसेकि कयडा सारे भाधीन होता ई, देवता सदेव साधुं से वाच्चालाप 
कदे श्र मसु कै ब्रिपयभोगो को देखना भी नहीचाहते द क्योकि पिपयाः 
दिङूनाशवान्‌ टं देखो यगरतरूप चन्द्रमा भी मदय पुरस्य नदीं रहता श्यात्‌ 
दे.धटृता बदृता हे भर वायु भी समान नदीं रोती तीतर मध्यम धरि चलती रश्मी 
फसकारन्यनाधिक युर व्रिपयेको जो जनता र, वदी जाता ₹, गगदधेप से रहित 
धम्म हो वेदी हृदय मे थन्तय्यामी परपके पर्तमान दौनेथर उसी प्रन्तन्यामी 
याप पिन ते युक्त परोर सत्पुरुषा के माग मे नियत्‌ पु्प मे देवता प्रमन्न दोते दं 
पीफ़ा उ५जो यन्तय्योमी द वदी लीय हे यदे श्ुतिया जीव त्रद्मकौ एपताकी 
ताये मिेरती दु यद्‌ भातम। बरहर म जट वहत्‌ ट इत्यादि बुति क्ती दै 
ने फटा ध्य सदेव लिगेन्दिय भोर उदरमूति मे प्रवृत्त दं पद रर मार्‌ सदय 
कि त्या एन रसे दै उनको देवतालोग परायर्चित्तके दरगदोपेारे रहििभी 
फ गाद दसद त्याग कते है जो मनप्य नीवरद्धि मभृभी कुक ६ उन 
दु पने ता कभी भ्रषन्‌ नदीरोते, नो पुस्प स्युरत सनत चोर ध्म स परत 
मो के उनको सप मिमिग करः सेवन फण द, वरत उक्ने से मनिदाना फ 
बाणुसणम्य द परोरमत्युववन्‌ कहना दृ क्स्याणस्प र दम्भन्प वतरन कटना 
द्‌ गीमश कस्याएयेचन दं, परियचन कदन कवा रन्यण ६ शपू यट ना 
त5 दषः पे उत्तम ५ यर सुनपरर साप्यलगे(नेप्दाफरिजोपेमाटी र्न्‌) 
दमोनोग क्यानदीं फ्ल्याणवयन रो स्दने घोर यः नौर किमे दरा रथाद 
साग फम्‌ प्रत्त नरी कतार मोरञ्वि काण्णमे पित्रा फो त्ता 
प्ाम्यग नोनी नातादे दसन्यन उननदियारि पद नोक पतान 
दर्रा षा श्यदिद प्रकग नदय कतार्‌ नोभे भिनान्नि त्वागता दै 
पार फभगमे स्वरम चो नत्त जाना है, जिमङा च्छल्‌न नान तेगया द उमफे 
प्म दलप पृद्रनपे लियुनप्यानप्रमनति्गरि ति गच्रपेमे कननरेना 
ग्ना दम्‌ टन मनुष्या मे, कनि मा पना तनो सूपपाना हमीर 
पीन प्त प्तमौया विनहः दनम पान नद जदि र 9 
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इच्या[ का रोकना दै श्रौर इच्यामादि के रोकने की युष्वात्त मोक्ष & जो 
पुरुप मन, ववृन, कोथ, लोम्‌, उद्र छर काम कौ शङ्को रेके ग उपक ज 
दण अर सनि मानता हूः क्रोधकरनेवालों मे 'कोधरदहित होना उत्तम ह इष 
प्रकर अशान्त पुरू मे गान्तपुरप शष्द ओर जो मचुप्यत। के गुएसे पृथङ 
उनसे ्रिलनसार मनुष्य गे ह इसप्रकार ज्ञानी सेज्ञानी थत्र बहक जा 
ननेवाला उत्तम दै गाली देनेवाले को यपनौ त्रोर से गाली न दे शान्तपुरय 
क कोष इप्‌ गात्ती देनेवलि को नाशका है शौर पुय भी हरलेता ई, जो. 
अत्यन्त निन्दत वृ पृशृ्तित मटष्य रूते मर प्रिय वचन को नरहीकरे. मौर 
घायल कियारा षय से बदला नहीं लेता, दै ओर मारेवाजञ के पाप को नरी 
चाहता हे उ पर्प की इच्छा देवलोक भ देवतालोग करते ह अप्रतिष्ठाक्षिया 
हया चार प्रहार करियाहृा श्रीर्‌ गाली दियाहु्रा भ अप्रने समानवलि यु 
अपने से बडे या नीच कौ भमर त.पिद्धि को पता ठे, अशय्‌ यह ९ कि 
भी सदैव्‌ बृद्धो का सेवन कृता ह मेण लोभ प्रकट नदी छता ई शरोर श्रत 
योर्‌ यदी सावश्यकता म भी धम से पृषत्‌ नदीं दोता ह्‌ अरर विषया लोग 
राति के सिरे देवतार्ये से भीयतिना नर्दीकता ह कोई समे शाप भयो 
हेतोमेंउषे शापनर्हीदेताद्‌ इषलोक्मे 0, को गेदानरूप 
द्‌ जानता दू मो यृ गुप ब्य है इसको कहता इ दफल कृ 
कोर कुच नही हैः निषपकार चन्द्रम बदर्तो से अलग होता है| रषपरते द 
पापे, सङ्ग रजोगण से रहित पणित मसुष्य सम को देखता ‹ 1 पापएय 
होता ३, जो म का वडाहोत्‌ ह थौ बरह्य"एड मण्डप का स्तम्भर्प परा सन्मुख 
सकी स्रलोग्‌ प्रशा करते हे षह मितेन्धिय देवता म मिलता रःय एका 
नेवाले.लोग जैसे पुर्यो के देप को कहना चाहते वे उनके क्य त्यागं 
शणो को नदीं कहना चाहते दैः जिसके वचन धोए मन यनच्छेपकार रे भश 
धीन हे भ्नीर वेद तप श्रथीत्‌ खधर्मनिषठ होना मरौर त्यागा दे वद इम समवा 
फल को पवि द ज्ञान परुप.यत्नानिर्यो को गालीदेने चार चपरतिषठ बह 
-से सावधान करसके इतौकारण दूस को नर्हमरि श्र पचात भी न ।पने 
^ पृथिढत मनुष्य श्चपमान से रेते व्षरदोजाय जेते कि ्रएत पीने से सष 
हेता हे क्ये कि.खपमान पाया हया सुख से सोता है थीर श्रपमान फलेवाला 
मह होजाता रै, कोधयुक महुप्य जो यन्नकर्ता दै चा र(न .देत। टै थयवा तप 
-हेम-आदि करता दै उसके सव धर्म, को यभराज हततेते है. शरीर की का . 
` एरिभम निरेक होत टे हे उत्तम देवताग्रे। 1 जिपके सिग उदर दोनोदाय 
` शमर चकन यष्ट या्योदारं अन्बेप्रकार धुरे कर्मं से वचेहृए हे वद्‌ धर्मन्न शृ 
ह स्वता, शषन्तशित्त, होना, सरलता, दयाः धेय, धमा इत्यादि का भन्न 


॥ 


1 
~~ 


म 


। > 
३ 


उत्तरप। ६०३ 
परार से श्रभ्वाक्त कम्नेवाला सदैव वेद्‌ पाठया जप मे भदत इच्यारहित्‌ शरीर 
एकान्तगापी है वह मोक्ष क अधिकारी है जेत कि वडा चा धनो को पीता 
हे उसीभकार्‌ इनसव यणु को कता मोक्ष का अधिकारी होता हं धर्‌ 
भने सत्यता से वटकर कोहं उत्तम,पदाथं नदीं पाया, भं पूमताहुभा मरुष्य आरं 
देवतार्थे से कहता ह कि सत्यता स्वर की नसेनी इसप्रकार कौ है जेप किं 
समुद्र की नौका दती दैः यह्‌ पुरुप जे५ लोगो के साथरटता ह चौर जैसे मनुष्यो 

«< का सग्‌ कताहै मौर जेसा हिना चाहता है, वेर होता है जो सर्त का सेवन 
कृरता दै अथवा तपस्वी या चीर की सेषाकरता हे वह इपप्रकार स्‌ उनके याधीन 
हेता जैसेकि कपडा राके श्राधीन होता है देवता सदव साधो से वात्तालाप 
कते तोर मतुपो के विपयभोर्गो को देखना भी नदीचाहते हे क्योकि विपया- 
दिक नाशषान्‌ है देखो ्णतरूप चन्द्रमा भी सदेव एकरूप नदीं रहता श्रोत्‌ 

दधता बदता है रौर बायु म समान नदीं होती तीतर मध्यम धीरे चलती इसी 
कसकार्‌न्यूनाधेक युक्ति विपर्योको जो जान॒ता दै. वदी जाता है, रगदेप से रहित 
धमप ? हो वैसेदी हृद्य मेँ थन्तय्थोमी ५५ वरच॑मान होनेप्र उसी घ्न्तव्योमी 
याप पिन से युङ्ग ओर सत्पुरुषा के मागं मेँ नियत्‌ पुरुष से देवता प्रसन्न होते हैँ 
सीका उ५जो अन्तस्यीमी है वदी नीव हे यहं श्तिया जीव तह्य की एकता को 
ताहये भिसरती दे यह आतमा व्रह्म दै मे ब्र हू वहं त्‌ दै इत्यादि शति कटती ₹, 
ने कटाक ध्य सदेव लिगेन्दिय रौर उदरमूति में प्रवतत है पद चोर योर सदेव क- 
हू तपप्या क्ले दै उनके देवतालोग प्राय॒रिचत्तके दूर दो से रहत भी 
फे गगादि इर्सदी त्याग के दहै" जो मदष्य नीचवद्धि सवेभक्षी कुकर्मा दं उन 
दु न (ता कभी प्रसभ नदीहोते, जो पुरुप स॒प्य्रत ृतक्न ओर धम्मं मे प्रदत्त द 
षे क उनको सुख मिमाग कफ सेवन करते है, वहत्‌ वकने से मोनहोना क 
बाएणएरूप हे ओर सत्यनचन्‌ करना दूस कट्याणरूप दे, धमभरूप वचन कहना 
ह्‌ सरा क्स्याएवचन्‌ हैः प्रियथचन कना चौथा कस्याण है पृत्‌ यह्‌ चाग 
बहति इसे पे उत्तम रै, यह सनकः साध्यलोर्गे ने पवा कि ज। सादी है तो 

 कृमेग क्योनदीं कस्याणवचने[ को ऊदे दू ओर यह लोक किपसे टका दया ह 

+र काहे से प्रकाश नही करता द योर क्रिस कारण से मिर्रो को त्यागता हे 
भोर स्वग को न॒दी जता हे हससूप ने उत्तर दिया कि यह्‌ लोक श्रन्ञान से 
दका रै इषा दिते भक्रारा नदीं कृएताहे लोभे मित्रक त्यागकरता ड 
भ्रोर इुषग से स्वगं को नदीं जाता ३, जिसका ज्ञान नाश होगया दै उसके 
भरकर कँ लक्षण पने के लिये स्यो ने भण्नक्रिया कि बरादय्णो म कोनश्रकेला 
रता हे रौर वहत मनुष्यो म कौन सा यकेला जानी सुख पाता रै थोर 
फोन श्करेला पराक्रमी या निवल हे यर इनमे कौन लडाई आदि को परप 


६०४ शान्तिपवे मो्तपम्‌ 

नटी करता है, दस गोले कि, बह्यणो। भे ज्ञानी शकला रहता है घोर.यकेला 
ञानी वहत्‌ मनुर्या के साथ पुसी रहता हे चोर अफला ज्ञानी परक्रम भरर 
निवल भी हे इनमे ज्ञानीदी लडाई यादि को प्रू नहीं करता, पायो ते कदा 
कि बरादय्णो के देवभात होने का क्या कारण है योर साधुभाव रोने का श्या 
कारण कहाजाता हं घोर इनके यपाप होने का स्या देतु हे र रभाव कते 
होता ई, हस बोल कि, बरह्मणो का वेदपाठ या जप देवभाव का काएए है मर 
ब्रतादिरक् का करना साधुभावं कदाजाता हे दूरे की .निन्दाकला असाधु > 
भाव्‌ का कारण हे चर रत्यु नरव का कारण कहाती है, मीष्मनी वेले 
यह मने साधुं का, उत्तम्‌ सवाद्‌ बणंनक्षिया भोर स्थूल प्ध्म शरीरे कौ 
उत्पत्ति के करण कमम हँ भोर्‌ सद्वाप धूषिनाशी कदाजाता है थथौत्‌ सद्व 
रहित जो किया जाता हे षह मिः्य्प हे ॥ ४५॥ 

इति भीमह्ाभारतेशान्तिपवेखिमोक्षषम्मे उत्तरारपेपदवशत्ययिकरततमोऽध्याय" ॥ १२६ ॥ , 


एकसोसत्ताहेस का अध्याय ॥ 


युधिष्ठिर वेले कि, हे पितामहं । पने सवके उपकार फ़ लिये शर लोगो 
का थगीकार्‌ करियाहृ्ा यह योगम्‌।गं न्याय के धलुसार वणेनक्रिया च सा 
ख्यशल्र मँ शौर योगश मेँ नो विशेषता है उसको विस्तापपूवेक दलि 
क्कि माप तीना लोकतो के ज्ञान को जानते ह, भीष्मली बोले किमा 
सक्नानि्‌ | ५ म के इस सृष्मतन्च को सुभ से सुनो जोकि कपिल 
यादि महासनिर्यो से प्रकाश किया गथा हे हे नरोत्तम । जिसमे श्नेकरुण ई 
र सुदेद आदि नदी दिसादेते हँ षदं शास्र केवल-गुद्नहय सही समन्प 
रखता हे ईका आशय यह हे कि प्राएतम्बन्धी प्रपञ्च चरर षय विनाशी 
शद्ध इनके पिशेषप सवकम्मउपापना चादि जो स्यवहार सिदध द यहं इनं 
मसेकिषीको भी साव सेकः देतभव्‌ नदीं है केवल पुकृद केला दै इस 
वचन से सपार नारवान्‌ है परन्तु इतके सिव्‌ चन्यमर्तू मे देतता माननेसे 
एकता सिद्ध करनेवाले बेद्वचन निर्थक समभे जाते ह उनको जग॒त्‌ कौ 
सत्यता का भ्रम दृष्ट पडता ह रेपे नेक प्रकार के थम सारयणाघरमृ नदी 
दोते अर कम्म॑कारड ज्ञानकारड का यन्तर घट श हं थोर इनके विपरीत ,, 
दोप ई, हे राज्‌ ! वह योगी दोप ओर विपर्यो को ज्ञान से त्यागकर सव व 
पयमावृ "क सीर्पामें चदी कौ रान्ति के समानि मिन्या सम्‌ ककर भयु प्य्‌ पि. 
शाचादि के विपर्यो को यमः रक्ष, देव, गन्पु फे विपर्यो को मरुण्य से देता 
पययन्त्‌ के पेण्बययरूपी विपर्यो को प्रजापतिर्य मे ब्रह्मादिक पर्यन्त के दि" 
परयो को, थर इमलोक मँ थवस्या फ अन्त को ्रन्ली रीति पे जानकर भार 


१ > 


एत्तरध। ६०५ 


सुल के पतच को भी जानकर विषय के सदैव चाहनेवार्लो के द्‌ ल क 
समय को समकः पशु, पर्ची तिष्य योनि के जन्म म आर्‌ नरक पडे 
हए लोको का ट.ख देखकर स्वगे क अर्‌ वेद सम्बन्ध शण ऋ > जान 
कः ज्ञानयोग के गुण देषां को ध्यान करके रागदधपादि मं गए वशंण द्‌- 
खकः शरीर पतोशण स्नोरण, तमोगुण इन तीनो मेँ भी दश नौ याट करम से 
वरुण जानकर चित्तको च माकाश को पांच बुद्धि को चार गुणएवाली इत्यादि 
सव वाते अच्चेभृकार से जानकर ज्ञान भि्ञानयुृ साचिक भूर्वो से श 
वित्त ्राकाश के समान सृमन्नानी शुम उत्तम मोक्ष को पाता द श्रव हमे 
सवे लयभ।व को कहते हं कि जेस कुण्डल मे सुवण दै उपीभकार रूप से युक्र 
चकषुरिन्दिय, गन्ध से प्राण, शब्द से श्रोत्र, रसु से यङ्ग रसनाइन्द्रिय, स्पशं में 
देह आकाश मे वायु, तममे मोद अर ध्याम लोभलय दोताहैः वारुकी 
गतिम विष्णु को, सजा मेँ इन्र कोः उदर म अग्नि को, जलमेंप्रध्वीको, 
तेज म जल फो योर वायु मे तेन को सयुङ्गनानो, वायु आकाश मे, च्याकाश 
ग्रहकार मेः अहकार वद्धि मे, तम मे वद्धि को, रजोगु म तम को लय जानो, 
सतोरण म रजोगुण को शरोर सम्पदाथ्‌ जीव मृ सतोगण को इसीप्रकर 
ईश्वर नारायण देवता मँ तवम्पदाथे जीव को ओर मक्ष मे नियत देवता को 
नानो, अर मोक्ष किषी मे मी सुक्र नरी है चथोत्‌ वह कैवल्य निर्विकस्प 
मोक्ष अपनीदी महता म सय है, सोलहशुणवाले सवम्‌ से सम्बन्ध रखने- 
दाते देद को जानक पिले कमम को ओर उसकम्मं की उत्पत्ति कारणरूप 
वृत्ति को सिंगशरीर मे आश्रयीभूत जान निष्पपि आत्मा को उदासीन नान 
ॐ जाग्रत्‌ वस्था में विपय जाननेवालो के कम्पैको दूस जानकर सब इन्द्रिय 
घ्र इन्दर के पिप्ये को भाता मेँ कसित जानकर वासनारूप तीनादशा 
के कारण से वेदवचन कै श्रनसार मोक्ष की कठिनता को जानकर प्राणः पानः 
समान, व्यान चर उदान इनपांें प्राणो को एककरके नीचे के प्राप्तकर्ता 
है वह अधोनाम छठवां है-फ़िर ऊपर को सेजानेवाला सातवा दै इन सव 
को मुख्यता से जानकर इसीप्रकार फिर उन सात को जिन प्रत्येको मे सातो 
प्राण इसप्रकार वत्तेमान है जसे क पृक्षकी जडम बहुत प वीज शरीरं उन वीजो 
मे अगणित वीज रेते & यह सव नान के प्रजापतिच्छपि शौर छनेक उत्तम 
मागे को जानकर वड देवि ब्रह्य ओर सूयय के समान तेजस्वी महापर््पे 
को जानकर देवतामादि अनेक जीयसमृहा को नाशवा्‌ देख सुनकर पाचा 
की श्रशुम गति को चोर यमलोक की वैतरणी नदी के गिस्तेवालो क्‌ मदा 
इ सो को जानकर्‌ छोर नानाप्रकार की योनियो म अशुभ जन्मको शूक 
सुक्रार विष्ठा मूच से सण नाना दुयातना मेँ वहे यनेक नर्ग्फ केदो में 


॥ 
1 


+~ 


६०६ शान्तिपवं मोप । 
पीडित जानकर सारी द से मे दकेषुए तामसीजीव धोर्‌ सासतिकी जीये 
के निन्दित कर्मो को जानकर श्र यासत्रानी संस्यमतवाज्ञे महा पुरो फ 
अत्थ मृ निन्दित कर्ममा को जानके चनद सूध्य के घोर शरटण को देषकर्‌ नक्षत्र 
के गिरने अर अदला बदली आदि को थर सखी पपौ फे वियोग रौर ई-स 
की देखकर शौर जी का परसपर मे भक्षए्‌ करना अशम्‌ भयकारी जान्‌ कए 
वालकपने के शृ्नान्‌ आर्‌ अशम नाश को जानक प्रीति चोर मोह दोनिधर 


सतेगणी वुद्धि मे ओर मोकषवद्धिर्मे दते म को पुय नियत्‌ है वेद्‌ वचन ; 


के श्नुतार्‌ मोक्ष कौ कठिनता क नान यप्र वस्तुर्भो मेँ वहृत.मानना थर 
प्रप वस्तु मे साधारण मानन्‌ चौर द ९. । विषयो मे दशतमव ओर निः 
जीवि पुस्पं के शुम देहौ को देखकर हे युधिषि ! परत मे इ सूप निवापको 
शरोर मद्यहत्या करनेवात्े मसूर््यो की श्रपषह्य गति को, मद्यपान श्नौर्‌ गुरुपत्री 


से भासक्त भष्टचापी ब्राह्मणो की गति को चौर जो मातां मे भच्छा वप्ता , 


नदीं क्ते खार देवताया से व्याषलोकों मे श्रेष्ठ चलनवाले नर्धीहोते उन 
गतियो को जनकः बुरे कर्म्म की चद्‌ पशु रादि कौ योनि मं जन्म्‌ होक 
उनकी श्ननेक इगतियों को ओर जलजीव कीट पतगादि के नाश कौ भौर माप 
पथे प्रादि के नाश को इसीप्रकार यकत राक्षस, देवता, गन्धम्बः दिनः गत, 
मूय्य, चन्द्र सम्बन्धी वद्धि क्षय को ससुर की न्यूनापिकता चार्‌ धनो फे 
बृद्धि क्षय को ऋतुर्यो के पाड के नदिर्यो के नाशको क र्षण 
्ष्रिय घादि बण का नाश बद्धावस्था मएणारस्था श्रादि ददा के प्रिकारं 
को भ्रोर उनके दखे। को ठीक २ विचारक, शरीर की ग्याकुलता ओः चामा 
म नियत श्राला के स दो्पो को जानकर भने देहको द्ध ककं कोई मोष 
को -चाहता दै, युधिष्ठिखोले कि, हे मापन्न पितामह ! अपने देह से उ्पन्न 
होनेवाले कौन से गण दोषों फो देखते हो इसमे सन्देद को भी अच्वे प्रकार 
से दुकरिये, भीष्मनी बो हे. शवटन्त , युधिष्ि्‌ ! कपिलसुनि के सस्यशाः 
सन्न मौर सांस्यमत ॐ श्रायरण करनेवाले ज्ञानीषुस्प इस देह में पाच दो 
को कहते ह उनको खनो, काम, रोध भय, निद्रा चोर एवाप यी पर्चा 
देदधारिथो के शर म दोपरूप दण्श्ाति दै, सन्तोष शान्ति ष कोध्‌ को निवृत्त 
कते दे श्रौर सकल्प के त्याग से कम्‌ कोः सतोगुणरूप म से निद्रा कौ, 
सावधानी से भयको मौर अल्पाहार होने से ग्यास को वश में काते ट, 


शणो को थनेक्‌ रणो, से दोप को रोपो से पचानकर शोर पूव वतको ` 


भूवं वातो से, मेकट माया से ग्या मीत के विचर क समान्‌ नर्कुल कं ठर 
सारवार्‌ युफा ऊ धरे के समान जलके थोले के समान िनारायान्‌ नाश" 
रूप इसलोक को देखकर रनोयुण तमोगुण म भर कीचड मे रसे ही फ 


\ ॥) 


= 


' उत्तग्‌थ। , ६०७ 
समान परवश सतार को जानकर महदा्नानी सांस्यशाश्चवाले संसारीश्रीति 
को त्यागकर उससब्बन्यायी बडे साख्यज्ञान योगसे राजसी, अघ गन्धरन्बको 
घ्रोर तामक्षी, ष्र्‌, गन्धस् केो स्पशं से उत्पत होनेवाते देह म नियतनान 
पवित्र साच्िफी गन्धर्वौ को ज्ञान रौर तपरूप फे से काटते ह है राजर्‌, 
यपिर । इन सतर वाके पीडे अपनी शद्धयित्तता थर पे्रहके ज्ञान के दारा 
ज्ञानी उस महाघोर सागर कू तस्ते द नि म दु सरूप जल शरोर चिन्ताशोक 
गम्भीरता, रोग गत्य राह श्र भय महा भयानफ स्प है, तमोगुण कद्ु्मा, 
रजोगण मचली, स्नेहकीच दै, शृद्धावस्था कठिन माग॑ ज्ञानदीप, ओर कम्मं 
के कारण अथाह है.सत्यतीर ओरतस्थितता है, रिंसाशीधता महावेग है गोरं 
नानाप्रकार के सदी स्त की खानि है योर वहुतप्रकार की ग्रीति षडे २ एताधिक 
है शरोर दु खञ्धर नाम महावाय के उत्पात द शोक लोभ चार्य चरका जल है 
उग्ररोगरी बडा दाथी ह रग के जोड पानी इकटट रोने का स्थान हे शओओौर हार्ड 
के जोड का इकटरा दोना मैदान दे श्लेष्म समुद्र के फेन है दांत मोतिर्यो की 
सानि दै चर रुधिर का तडागदी मूगे दयौर सना पुकाएना उका शब्द है 
भौर नानाभकारकेङनानो से गम्ये चश्ुपातदी निमक्‌ है त्यागक्‌रनेवालादी 
उससे पार दोता दै लोक्‌ मे फिर जन्म लेनादी ल की तीव्रता दै पुत्र वाध 
लोग नदी के दोनो त्रे पर नगर द चर्‌ चर्हि शु? सत्यता नदीकी मः 
य्यीद्‌ है घोर प्राणो का त्यागनादी तरलतरग हे, वेदान्त का प्राप्कएना दीप 
र उम्‌ दीपमे सव्र जीवो पर्‌दया कसना पानी के, सोते द रौर कषिनितासे 
प्राप्त होनेषाला मोकषरूप देश दै शरोर वडवानल, नाम अग्नि भीवसृम्बन्ध्‌ दै, 
हे राजन्‌ 1 शुद्ध जितेन्धरिय लोग ज्ञानरूप नोका के दारा इस समुद्रको तरते 
शरोर दुस्तर स्थूल शेर ते निर्मोह दोकर श्रथात्‌ देद का. अध्यास दूरके नि- 
मल हदयाकाशा मे प्रप्त रोते हे वदा उनको त्नान का उदय होता है तदनन्तर 

उसी हृदयाकाश मे स्ये देवता घात्म्म्बन्धी चित्तके, दारा प्रवेश कफे ना- 
दियं के सग छरपनी किरणो कै परस्पर सम्न्ध्‌ से 'चोदेह. सवन के विष्यो को 
उन शुद्धकर्म्मी सांख्यवार्ला के पसे याधीन करते हे जसे कि कमलनाल के चिद्र 
के दार सष से आकपंण फियाहृ्रा जल उदर मे परषेश कता है, अर्त्‌ 
उसी हदयाकाश मे स्यं पनी किरणो से उन सुकृती सास्यवार्लो को या- 
कपण करता र फिर ह युधिषिर! उन यती रगरहित वीर्यवान्‌ तपोधन लोगो को 
प्रहनाम वायु रहण करलेता ह योर उन ब््यारटरूप विष्यो को लोका में 

्राप्र कर्ता दे इसीप्रकार्‌ श्राकाश ी प्रमगतिरूप हदयाकाश को भी नाता द 

फिर उसी मं बद्याणड को परापर करता वह्‌ यायु सातो वायु से उत्तम टवी 

रजोंशण की परमगति हकार को पर्हुवाता दँ ओौर यहा सतीरण क 


१९८ शान्तिपदं मोक्षम । 

परमगति महत्तसवनाम शद्ध पदारथ को पाष करता है शरोर सतोगुष तदा 
ध्र नारयण को परप करता दहै, वह इश्वर यता के दा शद्ध परमासा 
को प्राप्त कराता टं फर्‌ परमात्मा को पाकर परमात्मास्प स्थान रसनेन 
निभेल्‌ लोग मोक्ष के निमित्त समयै होते ह श्रौर फिर सपार मे लौटकर न 
आते है हे रजन्‌ { उन्दरहित सत्यता मेँ शृत सव जीवो मेँ पाकलेवासे 
महात्मा यतीलोरगो की यह उत्तम गति हे, युधिष्टि ने कटा कि, हे निष्पाप, 
पितामह । यतीलोगं उस पडैयवर्यवान्‌ परमात्मारूप मोकषस्याच को पक : 
स्त्र हकर जन्म मण च्रादि को स्मरण कते हँ था नहीं घीव्‌ मप्तमे ' 
स॒ख्य क्ज्ञान है या नही, इस स्यान पर जो क वचन है वह जैसा दे केसा 
थाप कृहने को योग्य हे-मोक्न सिद्धकएनेवाले मन््र को पाकर यह वडा दोप ` 
भकट दात। द थारजो दषे यतर इस सल्य विज्ञान मे कमकत होते 
उप॒ दशा म ¶ पृदृ लक्षणएवाले धम्मं को उत्तम देखता ह्‌ किन्ठु ससारमें 
ट्वेहृए महष्य को उत्तमन्नान का छना हाई खदायी है-भीष्मजी बोले फः 
हे तात । तम्‌ ने या ल्याय के श्रुसार बडा कठिन भरन क्रिया इस प्रश्न कै 
उत्तर मे ज्ञानीलोगो को भी महामोद्‌ होता दै इस स्थान मे भरे वन कियेहए 
उप्र उत्तम द्वान्त को सुनो जिम कृपिल्च मतवाले महास] पुश्प को उत्तम्‌ 
थद्धि प्रकाशित र हे राजन्‌। जीरो के देह मेँ अपने > स्थान मेँ नियत इन्दिया 
जिनमें च मन है धपिकतर दीखती है क्योकि वद्‌ सथ चामगिङ्नान 
मुर्य कारण दँ वह्‌ सृषषम चिदात्मा उन कततीरूपहन्दरयो मँ बाह्यभ्यन्तीयङ्नान 
को प्रकाश करता है, अव धात्‌! की ज्ञानशङ्षि की -पृथता म्‌ दोना दिषु 
लनि को इन्दिय्‌ं कौ जडता वणन कते इू-ाएा से एङ्‌ इन्दिया कष्ट कं 
समान्‌ नागा को पाती दं यह निस्सदेह रै कि जसे मदामयुद्‌ मं जल स थर्‌ 
फेने होता है उसीप्रकार धाता से पृथर्‌ इन्दं दै-द्ट्य[ को जङता कां 
कटर आत्मा कै स्वय प्रकाशवान्‌ होने का वर्णन कते हँ फि स्वपवस्यार्मे 
इन्दि के साय स्वप्र देखनेवाले देहाभिमानी का सूक्म अन्तरात्मा सव ए 
पयो म रेते षरूमता दै जेते &ि कारु मे वाये ६ । वहे न्यायक 
प्रतुतार देखता दे भौर स्पशं के योग्यो को सश कता द ओर सपि करि पूः 
जाभरत्‌ ्रदस्था मे देखता था उसीप्रकार्‌ उप्त स््रवप्यामे भी ए्यताप्े छव 
विपयो का प्रकाशा करता ई, इष स्वभरावस्था मेँ श्रपना स्वामी न रसनेवाली 
सव इन्द्रिया पने २ स्थानपर बुद्धि के नु्ार निर्विष सर्पं के समान लयं 
टोजाती है, पदः रासा थपने स्थानपर नियुत रोक सब इन्दो की दम 
ध्रशेप इत्तियो को रेलाकर्‌ विचरता दै यथात्‌ चैतन्य से व्याप बरत्तेया नसम. 
नदे उदय को परेत हं मव चैतन्य सी सम स्थानों मे तयापि फो दि्तला 


ऽत्तशधं। ६०६ 
दै-दे युधिष्ठिर । फिर दह आल सृ के चोररनोणए्‌ तमोगुण ओर इदि के 
सव रणो को स्यान क चित्त के करय भादि युर्णो को आकारा के श्रोत्र 
यादि गुणो को योर वाय यग्निके गणो को भी ग्याप करके विचरता हे इसी 
रकार जल के चरर पृध्वी के भी रुणो को ग्या करके विचरता दै, फर वह नह्य 
ननो म नियत होकर सतोगण॒ श्रदि गुणों को सठचित्‌ धानन्द से व्याप 
करे षित्त को भी व्याप करता दै योर अच्छे दुरे कृष्‌ भी इसी जीव को पे 


, उयाप्न कते ई जेते किं शिष्यललोग गार मध्यापक को पेरलेते ह योर्‌ चित्त स 


# 


स 


मेत इन्द्रां भी इसीप्रकार जीव को पेरती है वह जीव प्रकृति को यथोत कारण 
की उपाधि को ओर इन्द्रियो को भी उल्लघनकर न्यूनाधिकता से रदित '्वि- 
नाशी कह को प्रस्ता रै, हे रजन्‌ ! सव पणय पापो से रहित निरुपाधि, 
निन्द, निगणः, उत्तम परफति षे परे मासारूप नारायण मे प्रा होनेवाला पहं 
जीव फिर सपारमें लौटकर नदीं माता दैः 1 समापि घोर व्यवस्थान 
काल के भेद्‌ से प्राख्प कम्म के श्रनुसार न कम्मे करनेषाते शान्त 
चित्त जितेन्द्रिय के पास मन ओर्‌ इन्द, यातेन्‌ति दै इसीप्रकार जीवन्युक्गि 
के शुद्धभावं को क्क्‌ कैवर्य्‌ उदधे फी कहते दै-दे ुन्तीनन्दन्‌ ! इसपकारं 
उपदेश पायाहया ज्ञानी मोक्ष के मधिकारी गुणग्राही मनुष्य से थोडदी मय 
मोक्ष का पनेवला होजाता दै, एसे वहेक्ञानी साख्यमतवाले शरेति को 
पति दे यधिषटि्‌! इस ज्ञानसे उत्तम के ्नान नदी दै, इसप्रकार सास्य या 
योग से शृद्धहोनेबले तम्पदाये का अदधेतनह सिद्धदने फे निमित्त तत्प- 
दायं का अभेद कहने को ततपदाथे कै स्वरूप को कहते दँ-इसमे तम को सन्देह 
नरीं दोनाचाियि कि साख्यज्ञान उत्तम माना हे निसमे सब्बेव्यापी चे्ट- 
रहित पणं सदैव एकरूप सर्वोत्तम ब्रह्म का वणेन हे उषीको ज्ञानीलोग भादि 
भ्मन्त मध्यरहित श्दितीय जगत्‌ के जन्म मरण का कारण सनातन निर्विकार 
्षिनाशी ओर नित्य कहते ह उसीसे ससार की उत्पत्ति प्रलय योर रूपान्तर 
दशा प्राप्रदाती है उसकी महष्लिगो ने शा के दारय वदी भारी प्रशसा दी 


` हे, सव व्राह्मए देवता मोर बाहर भीतर से शुद्धचित्त लोग उप्‌ मह्य देव्‌ 


ध्ननन्त अविनाशी सर्वोत्तम को यपना ईश्वरं जानते है इसीपरकार शन्छे 
सावधानयोगी योर दृरदशी सारयमतवाले ससार का करं थर सवका थादि 
कारण उसको मानते हें थर उस श्रर्प्‌ का स्वरूप शुद्ध चिन्मात्र है यद्‌ वेद 
की श्रुति दैः उसके होने को सिद्धकृतते दह-घट दि वकुं का जो ज्ञान रै 
यदी उम्‌ श्रर्प ब्रह्य का भी ्नान हे चयोत्‌ नितिगक ध आदि का ज्ञान री 
परह्य दे-दे भर्तवशिन्‌, तात ! इस पयीपर दे कार फे जीव है भरत्‌ स्या 

वर शौर जगम उने जगमनीव उत्त दै, हे एनम्‌ । नो बहङ्ञानियों मे ^ 
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९१० शान्तिपवे मोक्षधपै। ` 

धोर वेद्‌ शां मे सास्य चौर योग वे उत्तमे ओर नानाप्रकार ॐ उततभङ्नान 
पणो मे देतेगये ह वह सव सास्यशाख ओ" पमान हे" माराय यह षि 
सारय कत ज्ञान पे सव का किज्ञान्‌ होता है इपीपकृर स्थावर जीवं से जगम 
अथात्‌ चने फिरनेवाले उत्तम हँ योर्‌ जगर्मो मे नी ज्ञानी सर्वोत्तम ३, वरे 


इतिहासो मे भो ज्ञान देखा चौर अच्छे पस्पो से फियाहया जो शाघो म तना ` 


यर देखा वद सव सांस्य्‌ शाख मे वृततेमान रै जो उत्तम्‌ वल चितशृकतनिरोध 
भोर हान सम्‌ भादि ससर्प ह बृह सव सास्य विज्ञान फे दी निमित्त 
नियत क्रियेगये ई है गजन्‌। उप ज्ञान एर होनेपः सांख्य मतबराले पुरुपदेवः 
लोकों को जति हे चरर वहां कँ भोगों वा भोगकर अपने मनोर को सिट 
करके वही लोग यती माणो मे गिर जनसेते है भरर यहाते ररर त्याग 
कर षट्‌ सास्यवाले देवताओं मे वेशं सते ह-हे जर्‌ ५.७ कारण बहुतराः 
दमण बडे प्रतिष्ठित ऋर शठ पुर्पो से सृवित सस्यन्नान मँ श्रधिकं षत दै ईत 
देतु.पे देवता तत्पद्‌थ मं प्रवेश करते द, उनका, तिश चलना चर्व पशु 
पी त्राहि मे जन्मना न्‌ च्रधोगति दोना देखागया ३ थोर हे रान्‌ । वदं 
मह्यण भी नीच नहीं हं जो ईस साघ्यङ्ञान मं परीति कनेवलि ई, सास्यन्नान 


वहत वडा प्रेष्प्राचीन एकरस निर्मल श्री सित्तपेच॑क है उप यप्रेय रोष ` 


साख्यक्नान को महातमा परवेद नारायण भी धारण करते ह भेर श्वति कृटती 
है कि बरह्नानी ह्री होता है, है नरदेव ! मेनि यह सिद्धान्त वणेनिय। 
यह सवविश्व प्राचीन नाशयणदी है वटी समय पर सपार्‌ को उत्त कत्ता 
है वही प्रलयकाल मे सव को च्पृने म यप्‌ लय फरतेता हे, णव भ्राधिग्नोक 
मे सांख्य फे सय सिद्धान्त का सक्षेप कृहते ह-वह ज॒गत्‌का थन्तशता नार 
यण याक्राशादि सव सृष्टि को अपने देह लय कफे भाप भी शुद्ध चिन्मात्र 


भँललयहोजातादै॥ ११३॥ न 
इति श्रीमहममारतेशान्तप्मणिमे्षपमे उनरर्ेसर्विशत्युपदततमौ ऽध्यायः ॥ १०७ ॥ 


` - ." एकसौखद्वईस का अध्याय ॥. , 
युधिष्ठि कोले कि तपदाथ के शोधनेबाले सांस्ययोग को. थापने क 
शष उसके पारमार्थिक पदायै भाव को गृलसमेत वणेन फरिये धीर नो भ 
पने भविनाशी कहा पष दै जिपमे कि भ्रमेण कके पिरलोरकर, नर्द 
राता टै रजो मू कहा कि जिसमे जाकृर फिर लोट राता रै 
पद क्या है दे सर्म् पितामह ! उन विनाशी शरोर थविनाशी क णु एचान्त 
पुनना चादता ह पए को शपि भोर.मृहास्मा यतीलोग वेदन भोर त्रान 
की सानि वरेन क्ते दाप फी वस्था के थोडे ही दिन वाक ह सता कै 


| 4 


1 


न 


उत्तरधे। , ६११ 


प्रका करनेवाले उत्तरयणएवततेमान सूयं भगवास्‌ के दनेपर्ाप इस्‌ सनित्य 
ससार को त्याग पसगति को परवेगे, चाप के जानेपर हम फिर कदां से एप 
मोक्षप चचरा को सु्नगे याप सवरि के दीपकस्प यपने क्ञानदीपकसे 
दमलोरगे पर रकाशकाते हो हे कोशल फ दीपकः स्वगं गं पटचानेबाले, 
रजेन्द्र | गप ते सवर उत्तान सना चाहता हं आप के चरषतर्ूपी वचनो से मी 
तृषि नदी होती है, भीष्मजी वाले कि.इ्‌ स्थान "पर मे ठम से एक पराचीन 
इतिहास कृ कहता इ जिसमे वरशिष्टनी रौर राजाकराल जनक का परशनोत्तर 
ह, कि पुसमय मेँ राजकगल जनकं ने इन पियो मँ ध्र जतमूतरिचा मे 
कुशल ब्रहयज्ञान के अनुभव म निश्चय्‌ करनेवाले स्यं फे सन्मुख यमित्रादने 
करके मे्ावरुण के पत्र वशिष्ठजी को वेग देखकर वडीनम्रतासे दाथ जोड 
क्र यह मोक्षपम्बन्धी प्रश्नकरिया, हे बह्मर्‌ । मे सनातन प्य को सुमाचा- 
हता हू जिस से कि ज्ञानीलोग श्रावागमन से चटजात है, जो वह आनन्दरूप 
कटयाएमय सार से इटानेवाला श्रदैत ब्रह कहाता है उपी मेँ यह अनित्य 
सतार नोन शरोर नक्त के समान लयहोता है, वशिष्ठनी वाते $ दे मृषि योर 
पृध्वी के पालनेव्‌जे। जैसे किं यह ससार लय होता दे उसको चित्त से खनो 
यह्‌ःससार काल से भी परणता के साथ नाग नहीं होता है यह सब अनित्य 
सप्तार जितने समयमे लग्‌ होता है उसकी सस्या को कहता ह कि नररोयुग 
वार्ह हर दिभ्यवर्पौ के हते दं ओर्‌ चारे युगो को एककस कते द्‌ शरीर 
एक दार कख मे जो समय है बह रद्याजी का एकदिन कहाजाता दे रदः 
तनी ही रात्रि होती है जिसके यन्तम सृप्ता के स्वामी शिवजी महाराज जा- 
गते दं वदी उस महाकमी सकी श्यादि मे पेदाहोनेवाले दिरण्यगभे को उत्पन्न 
कते हे वह रिष श्ररूप रूपवान्‌ विश्वरूप हे ओर ्रणिमा लिमा प्रा्ियाद्वि 
स््टसिद्धिया उप्तको सदैव स्वयसिद्ध दती ह इमीकारण से उस कालसप 
इश्वर फो सूपान्तरदशा से रदित चैतन्यरूप कहते ह उस खविनाशी रूपरित 
जानने के योग्य स्प को कहते हद परमेश्वर सव रको दाथ, सख, चरणः 
नत्र, शिर, कान्‌ आदिश्रग रृखनेवाला एतार्‌ मँ सवको ञ्याघ् करके नियत दै 
यही चविनाशी सवे पेश्वय्यवान्‌ हिरण्यग है यही ुदधिरूप योगेश्वर व्रह्मा 
ओर रन दे साख्यशाघ् मेँ नामो से बहुत रूपवाले भी करेजति है बही षि 
चिन्रस्प विश्वासा चौर एकाक्षर सयोत्‌ प्रणवरूप है उसी मे चपनी भस्‌ 
से तीर्नालोको यो उन्न क्रक यनेकरपयक्र किया इसी कारण बहूतरूप 
होने से विश्वरूप कहाजाता है -रूपान्तः प्राप करनेवाला वडा तेजस्य यह 
सृच्रत्मा अपने को आप भरकृट करता, है रीर व्ही अटकार यवा महकार के 
सभमिमानी वराद को उन्न करता हैः उमके-दो प्रकार "हम रीतिमे दै ङि 


६१२ #  शान्तिपवे मोक्षवमं। 
ग्यक पे व्यक्त प्रकटा उषुको विदया्तगं यथोत्‌ महान्त सपि कहते टे मौर 
भविद्यासग्‌ महकार मी उसी से परक्टहया, मव वरया ओर भविदया ऊँ त 
को कृते दे मथम उत्पत्ति न हे अक से दूरे उत्ति हिरर्यगभ की 
र तीसरी विशद की दै इनतीनां सृ एकृके विष्‌ गे भद्ध अर दध उत्ते 
इई पेद शोर शाघ्र के अथै विचारनेबलि परिढतों की ्ोर से ष विचा श्रौ 
भविदयानाम श्रतभव्‌ प्रकार से समेव प्रसिदधषटं आशय यह है कि वहत्‌ हैं 
मद्य दं यह त्मा भी ब्रह्म ह इस सिद्धि के समान कहना युद्धि षा है कोई ` 
मवुष्य र्मी को स्य माने ओर द्रा उको शिक्षाक फ यद्‌ रस्सी ह इससे 
उसका भय दूर होजाता है यही श्ङुद्धि विया हे रनम्‌! महकार ते उतने पश- 
तन्मात्रा स्थ तच्छ ्रपथीशृत को तीी जानो चोर सव थदकाररूप साते 
की राजसी तामसी चर प्तय मँ पीङृत सृष्प्रतत्व को चौया नानो इसको 
कते ह-पृ्पी, जल, वायु, श्रगिन, श्राकाश योर गन्ध, रूप, रस, स्यरी, शब्द 
यह्‌ द्शावगे चष्ट के साथ उत्पन्न दोनेवले भकृहुए थर पशत्ानिन्द्रय्‌ पञ्च 
कर्मृन्द्रिय मन्‌ समेत एकसाथउयन्रहुए, यह्‌ चौवीप तच्चामक मृलप्रहति स 
शरीर मामे वक्तमानद,तच्वदर्शी बाह्मण जिषको पुरुपते प्रय जानक शोच , 
नहीं कसते हः हे नरोत्तम ! देव, मनप्य, दैत्य, दानव थादि से सुक्र तीर्नालोक 
है, सुव जीवो मँ यह समान नाम देह अधोत्‌ पिण्ड ब्र्ाएड जानने रीर देसे 
के योग्य ह यह्‌ ब्रह्मण पिर हाथी से लेकर लघुतम चीरीपयेन्त शर्स्यजर्े 
से भगदा रै, इन सय समेत यह सपार प्रतिदिन नाश को पाता ट इसकारण 
से इत भूतात्मा को नाशवाय्‌ कृहते हँ यह्‌ यतर श्यात्‌ यविनाणी ब्रह थो; 
जेसे यह जगत्‌ नाश को पाता ३ इप्तका भी वथनकिया श्ग्यक्र मीर प्यङ्र नाम्‌ 
सस।रको मोररूप यणैनकिया भीरं जगत्‌ के थक्यक्त ओर उयङ्गषप फटने से 
म्यक का भी नाण का इसस्थाम मे उस यक्त को कहते है-जिप्तके कारणं 
वीतम द्धि सदैव नाशवाम्‌ हे इमीकारण उसका स्वामी व्यक्त भ नारवान्‌ 
है यदं द्टन्त तुमसे वनका यदी तुम सुमे पचते ये, पचीपवा पषण शुद्ध 
चिन्माचरूप तच नदीं ह परन्त॒ तखनाम है चयेत तचो मं उसकी गणना 
वद त्वा का मधिष्ठान दोभेसे तनाम्‌ कदाजाता र स्वामीपन चीर पृष्िपन 
से नरदीकदाता रौर तत्तो के मध्यवर्ती हेनि से तक््रोरे देवरूप चक्नान के फा. 
रण ऋय को कत्तौरूप वर्णनकरिया क्योकि दूषी दशार्मे उसका नाशभीचिद्ध 
होता रै, तत्त दने से उसमे शयिषातापन भ नही है इतको भ्र वणीन फते 
दु-जिस देठ॒ से नारवान्‌ कत्त रोर कम्म को उत्पन्न किया दषीकारण॒ वहम 
मूर्सिमार्‌ जगव प्रधान ते भी प्रकट होती ह वह भधिष्ठता परभ्य्त चीपी्तमा 
क्यो पीपा परप श्रगराहत श्रपरतिगार र उमीदेतु मे वद यनिग्रता नरी 


उत्तरध। ६१३ 


है काष्ठ पापाण के समान ५५०१५ भ्रव्यक्त भी अधिष्ठाता नदी दोसक्रा इम 
देव॒ से कहते दै, चैतन्य की चाया से सयुक्त बह बीसा अभ्यङ्ग पदे मे 
हृदयस्थ अधिष्ठता रै शरोर उपाधिरहित पराचीन चैतन्य प्रकृति फे दारा मूत्त 

होजाता दै बाप्तव्‌ मेँ बह ६९ ह, चौर उत्पत्ति नाशसरूप धमवाली 
ति से वह्‌ उत्पत्ति ओर नाशवान्‌ होता. हे वही निगुण सगुण रोकर्‌ सदैव 
विपो मृ रेपे प्रत्त होता है, जैसे फे दप्यए म सुसप्रतिविमरूप होता दै चमर 


+ तवम्पदाथ को वशेन कते है, इसप्रकार उत्पत्तिनाश का ज ननेवाला यह्‌ महान्‌ 


नकी 


यातमा अन्ञान श्रौं अधिया से ए क़ हके विपरीत दृशा को प्रा होने कै 
पीये यह मानता ह $ि मेँ इ भयौत्‌ देदामिमानी होता ह पृतोयणः, रजोरुणः 
तमोगुण म सयुक्त होकर भङ्ञानिर्यो कँ सरसम से उन्‌ २ योनिर्यो से एकता 
पपिकरता रै आर सग मे रहने से पने फो प्रथक्‌ नदीं मानता है ओर्‌ करता 

मं ्घुक का ५६ हू अशुक मेरी जाति है यह पने गुणो परदी व्चोव 
करता द अरथौत्‌ ्ञातिकेश्नूभिमान्‌ भादि को त्याग नीं कर्ता है तमोगुण से 
नानाप्रकार के कम्‌ कोधादिककौ के प्रा क्रता दै इपीप्रकार रजोगण से गजस 
माव परदृ्ति्ादिको थर सतोरण सेसाल्चिकमाव प्रकाशथादि को पति है इन 


तीनो मावो का रूप सतोगण भादि के क्म से श्वेतःरक्रः कृष्ण है यद प्रकृति पे 


सम्बन्ध सषुनेषाले तीनोँरुप अग्नि, जल्‌, पृथवी से सम्बन्ध रखनेवाले पूरो 
री के ६, तमोगुणी नरक को जाते है रनोगणी मडष्य शरीर पते ह्‌ शौर 
सुख के भागी साल्िकी। प्रप देवलोक को जति द केवल पापात्माजीव पशु 
पी प्रादि के जन्म को अर्‌ पुएय पाप दोनो ॐ योग से मनुष्य योनि को थर 
केवल पुण्य से देवतारूप को पाते ह इसप्रकार जो यह पबीसर्वा श्रात्मा है उसे 
मायायुङ्क को अन्ञान से नाशवान्‌ अथवा विपरीत दशा प्राप करनेवाला का 
वह ज्ञान से प्रकारा कता दै ध्राशय यद है कि तत्यदाथेने दी अज्ञान से जीव 
भाव को पाया वह ज्ञान से भुङ्कहोता दै इसवणन पे“तस्वमपि" महावाक्य के 
श्रये दारा जीव श्रर परब्रह्म की एकता सिद्ध होती ₹॥४६॥ 
इति श्रीमहामारतेशान्तिपव्यैणिमोप्तधमें उत्तरार्थे्टाविंशत्युपारेशततमोऽध्याय ॥ १२८॥ 


एकसोन्तीस का अध्याय ॥ 
वरिष्ठनी ने कुदा कि, प्रकृति मे मिलकर पुरुपउसीके अतुसारकर्मं करता ३ 


यद्‌ उपर वर्णन कियागया श्रव दो थघ्या्यो मृ उप्का व्यार वर्णन कते है 
किसे ज्ञान न दाने से भजन के पमान कम्मं कृत ट इषीपरकार एक दहसे 
रसारेदेद राप कसते हे कभी खणो ॐे साव मिलने से रणां की सामभ्य सेदः 


लार तिम्थग्योनि रोर देवयोनियों मे भो प्रादोता रै, मतुष्य शीर के दाष 


६१४ शान्तिपवे मोर्‌ | 


सगं को जाता दै रर स्वं से सीएपुएय होकर ए्वीपर मतुप्य का जनम प्त 
द आर मनुष्य शरीरै श्यपार न को पात्‌ है जेसे किःर्शम का कौडापर 
वनाता हे न वा तन्तु्रो की र्स्य से सदेव यथने को वन्द्‌ कृतां 
इसीमरकार यह्‌ निर धातमा भनेको गणो से वेधा हैयह सलट सपे 
उन रयोनिरयो मँ सख दुःखकोपाता हैजेकि शिरीडा, नेजरपीटा, ातर्पादा 
गलग्रह" नलोद्रतृपरोगःजवरगएडोगः ्रिशचिका.करणंपीटा. ट मन्दान 
कास्‌, एवासत र चपस्मार श्चादिं यनेक रोगो मेँ महाक को.पति हं'महुष्य : 
पने को सममता दै क मे.रोगी ओर देहके मध्यमे ्रनेकभकार केस 
दुख आदि भर्ति दन्द उत्प हते हँ उनको भी यह जौव्‌ धपनेही देह 
सम्बन्धौ जानता हे अथात्‌ कदत किमे ट षी हू रोगी हु उशीप्रकार्‌ कभी ई 
जस पशुपरियों की योनियो मे-त्रीर देवता म भी वहे अकार से भने 
उत्तम्‌ कंमां का वणन कता दै, शवेतया पतिन पीशाक्‌ रलनेवाला चोर एवौ 
प सोनेवाला र मेदक के ममान हाथ पँ का सकोडनेवाला.शिर फ बलपे 
सोनेवाला आर वीर्‌ यासुनपरवैठनेबालावसारए कर मैदान मे सोना भौर निः 
यतना ई कर्गिपर-सोना गख पृ्वीऽपर्तग.धादिपर सोना मेर वीरे $ 
स्थान जल कीच आदिर वेठना श्रुरःनानाप्रकर की सस्याय पर सोना भर्‌ 
फल की आशायुक्रहोना श्रससी के वकल या सन,।नाद्घरा व थोर 
कल मृगचर्मं का धारण करनेवाला लंगोगी यादि, क। पहला भोजपन्र्‌ प्रा 
चाल को धारणकरना श।रमली धाद से, उपपन्न वस्नो फा पहना रेशमी या 
सूत्र वख से नवद कलेवाला भौर्‌-चीय््‌ कू धरण, कनेवाला तानीश ` 
वृत से उत्तम्‌ भोजन वख भोर अनेक रादिकं कोःचाहता रै, एकयत्रि फँ , 
पीडे एकवार भोननकःना चये श्रये शोर छर -समद्परभोननकर्‌ भोर 
र्व, दिन भोन॒न करनेवाला वा वारव दिन,भोजन्‌ शीरएकमदीनेतक व्रत 
कएना फएलमूलमोक्ता वायुजलः ददी, सुलभोजन करनेवाला गोमूत्र पीनेवाला 
साग एल्‌ सँयल भ्रौर चानृल फे माड़ से निर्वह करनेवाला सूखे इतो कै पन - 
पेड से गेरए एल प्रादि से उद्र भरताहुमा मरुष्य ्नेक्रच्छर चान्दरायणादि 
बरतो क सेवमकाता रै शौर चान्द्रायण नाममा को धम के नानाप्रकाप के 
मागो से भाचरण कता हे भर पीणुपतिश्यादि थनेकृपत्‌ फे पषण को , 
श्रम्यापस्तकरता हे शौर पर्व॑तो या एकान्तम नानापरकार्‌ के नियम तप नप 
प्रादि को शुदि मे पद्तकरता हे इीप्रकार ब्राहणः सतरिय,वैरय, मादि 
धर्म्म योर उनके व्यापार मागं को ओर इसी, धन्ये, कृपलोगों को अनेकप 
कोर के दान भरीर भनेकगुणौं यो षट मात्मा धु्ञानन्‌ मे शयने से सन्ध 
कता द, इसपर तीरनोमकार फे यण भौर परम, य, काम मोन दनव 


`, उत्तरधेण ६१४ 

को भी वह श्रासमा कृति ी प्रेरणा से,्पने से'सम्बन्ध्‌ करता है स्वधा व 
पट्‌, स्वाहा, नम्र म॒न्नकरनोऽवेदपटानाः दानसना, दनाः यज्ञकरना, वद्‌ 
टना इत्याहि एथ कमी शरोर जन्म गृत्युभदि-शुम अशुभ, कमं इन सवको 
प्रकृतिरूपा माया उदन्न मर न।शकरती 'हे फर अकेली माया इन्‌, सव गुर्णो कों 
कुचदिन ॐ 'पीचे याप निगलकर नियतहोती है जैपे.कि सूष्ये अपनी किरणं 
समृहको समय समयपर प्रकट करफे व्याप करता है इसीभ्रकार यह्‌ श्रात्मा वाखार 
^ पृव्वं याला मँ कदिपत. हदय के प्यारे नानाप्रकार के गर्णे कोकीटाके नि 
मित्त मानरेता दे इसप्रकार करियामाग मे प्रीति कलेवाला तरिगणाधीश याता 
उरत्ति नाशरूप धमेवासी क्रियारूप निरुणात्मकं प्रेति को वहुतसे सूपो भँ 
वदलता हे शौर करियामगं भ।सयुक्क होकर किया को मानता हे फिं वह्‌ उसी 
प्रकारका दे) श्रथौत्‌ अवश्य करने कै योग्यं "हे समये, युधिषठि | यह्‌ सव 
संसार प्रति से अन्धा ।कियागया दे थोर रजोगुणः तमोगुण से अनेकप्रकारं 
कके भगहा है, इसमकार से यह'सुख द सादि दण्ड सदैव से वत्तमान हे थर 
मश उत्पतन होकर मेरी री अर दोदतेरदै-हे गानम्‌ 1 यह सब्‌ सदैव त्रने कै 
योग्य द इसीप्रकार यद्‌ 'जीव क्ञान्‌ से मानता दै कि सव उत्तम्‌, कमं भी सुभः 
देवलोक मे भी प्रा दोनेवाल्े को 'भोगने के योग्य र मोर इन वुरेभते कर्म्म के 
फल को इसलकर मँ भी मेोगरगा तो सुमे सुखही उत्पन्न कना योग्य है एक 
वार स्ख कम्मे क्के जघतक उका नन्त हो तवतकं वह सुमे प्रत्येक भर्न्मो 
म प्रापदोगा इसलोक मे कम्मं से सुक को अत्यन्त द ख॒ भी होगा मरुष्य का 
शरीप्पाना चरनं मे भ पड्ना मृहाड ख दै नरक भोगकेर्‌ फिर भी मदुष्य 


[9 ५ देवभावं 


देह को मे पाड म॒सुष्य देह से देवभषि देवभाव्‌ से फिर नरदेह को पाडगाः 
मलुष्य देह ते करमपूषैक्‌ं नरक मे जाता दे खासा के सतचित.मानन्दातक गुण 
से सथुङ्ग जीवात्मा सदेव इवात्‌ को जानता है, इसकारण देवलोक नरलोक 
शरोर नक मृ भी. जाता दै "यर ममता मँ फसकर दरार संसा ज्मो तक 
„ नाशं वि म भाषटोकर, उन्दी लोकों मे पूमृता है, जो पुरुप इस प्रकार 
“ से यच्येडुरकम्मे को करता हे जेते कि सी पुष्प से सन्तान उत्पन्न 'हो यद्यपि 
इपीप्रकार भृति परप से भी सव फाम होते दं तथापि श्रागे फे वर्णन से कत्ता- 
पन प्रकृति मेदी निश्चय दोता, दै.क्योकि प्रकृति विकारान्‌ है योर एर्षनिर्वि- 
कार दै, इसवात को सिद्धकरते, द-ह शरीखाय्‌ जीव ईसमरकारसे तीर्नोलोकेौ 

म इस्चानुसार फल को पाता दै सव शुभ अणुर्‌ "कमो की करनेवाली पकृति 
ही रै चर वदी पङ्ति नोक इच्चातुसार तीनोलोकों म चे्टकरती हे बर षु । 
पपरी, नर देव थादि योनियं के दार दसलोक परलोक मे उष कर्मफल क 
भोगती है इस स्थान मे तीनों स्थानो फो प्रहृतिषम्न्धीदही जाने, प्रकृति का 


५. # ष मोक्षम । 

फ।६ चिह नदीं टे उपक मदतसादि क्यो से उसको भगान मान केसे 
भरकर चेतन्य धाता को चिदाभूस्‌ कँ बिह से भलुमान कते है यहं ~ 
वले मृदापुरप इपप्रका ते मानते द! यह जीव भ्टपुरीवाजे शरीर को नोक 
रति से सयुक्त मो्षमराप्‌ दोनेतक निर्विकार पाकर उसके इन्दिय स्पी दाणा 
नियत हकम्‌ श्रपने कर्मं के दर उसको भ्राता मेँ मानता है यह सव त्ने 
न्द र कर्मनदय्‌ थपने > विपये के साय राण मे तमन होती रै, द एव" 
इन्धियस्प मेदीं हु भोर यह सव सुकम्‌ दे इसप्रकार अपने को इनि से एय्‌ 
मनता द ओर्‌ विना घायल अपने को घायल मानता है भरर सिंगशपैरपे 
पथ्‌ आला को उक्कशगखार्‌ मानता दै चौर प्रप्य (५ भपनी मृत्यु को 
मानता हैइद्धि से प्रथर्‌.आल्मा को इुद्धिरूप मानता दे भोर तुच्चशीर भ्रा ¦ 
को आत्मत सममता है योर मृल्युरदित यपने को परयूप जानता है मौर 
चेष्टरहित होकर थपने को चेष्टवार्‌ मानता ह भौर कषे्रदित होकर अपनेफो 
्े्वाम्‌ जानता हेश्रौर कढ़ल शुष से दीन होकर सृष्टि को भामासम्न्पी ` 
मानता षै, तप से यपम्बन्धी होकर भाता को तपस्वी मानता है थौर ष्ठ - 
स्थानों मे वसैमीन दने से निश्चेष्ट होकर अपनीगति को मानता दे भोः 
घ्रजन्मा होकर ग्रासा को जन्मलतेनेवाला मानता है एकता पे निमय दो 
भी यासा केमय को मानता है ओर श्रविनाशी दोक भी ताको नाशः 


वान्‌ मानता दहै कारण यह्‌ रकि भ्रङ्नानी दे॥ ५४॥ 
इति भीमहाभारतेशान्विपर्वणिमोक्षपमे उत्तरार्थे एफोनभ्रिशदपिकशततमोऽप्यायः ॥ १२६॥ 


 एकसौतीस का अध्याय ॥ 


वरिष्नी वोतते कि, इसप्रकार भक्नान शौर भक्नानी मटुरप्यो के सयोगी 
हने से हते नाशबान्‌ जन्मों को पाता है, यह पुस्पं सोलद कला रने्राला 
है इनसोलद कला्भो मँ सोलदवा भविनारी शुरुप है उम प्रकाशरूप वेतन्य 
दला फे दारा मनेक पशु, पती, मलुषय्‌, देवयोनिया मादि देवलोक पयनत 
दाग नारावार्‌ स्थाना को पाता है सव वों के चन्द्रमा कै पमान पन 
कला ह प्तत्त पानेन्दिय पथर्ेन्धिय फिर यह ्रज्ञानी उनकलाभर मं 
द्धि लगाने से हवा जन्मो मृ भाष कियाजाता दै पन्दूवी कला शल भ 
कृति है वहं चिदात्मा से चैतन्य रोती ह इतत चन्द्रमारप श्यविनामी विदाला 
को सदैव सोलदर्व कलाजानो, श्द्रानी मदुष्य वाखार मूल प्रतिरूप पनद्र 
हवीं कला मे जन्म सेता है उसकी, सोली कला सतिदानन्दरूप दै उपरम 
प्माधितं ठोफ्र जीव येष्ठा कते दे इसीषतु से फिर जन्म दोता ठे" जो सीसर 
सृष्म कसा हे उसको चनमा र्यात्‌ भष्तर्प प्रद जानो वद इन्व से 


उत्तर । ६१७ 
पोपण नदीं कियाजाता है किन्तु अपनी सनास्फृततं देने से उन्‌ इन्दिया का 
पोप करता ह, हे रजेन्द्र। इस सोल्वीं चेतन्यातमक कला को प्रविनाशी 
मानक? यह्‌ सव एते उत्पन्न दोता दै जेसे किं रस्सी की विदयमानतामे सपे का 
देना वह्‌ सोली कृति इसप्र्यम्र ससार की उत्पचि योर लयस्थान जानी 
जाती है, उससक्ार के नाशदोने से यथात्‌ “महुबरहयाऽसिमि ' इस महावाक्य के 
श्यतुभव से मोक्ष करीजानी दे दूसरा खथ यह है फि इस पन्द्रह्वीं कला नम 

<. प्रकृति को नाशक्रिये विन्‌ जन्म रेता है वदी उसकी उत्ति थोर लयस्थान 
है उसके नाशने से मोक्ष फटहीजाती है जो धाम चर मोप्तनाम शब्द से 
कदाजाता ह षी श्चानन्दरूप सोलद्‌ कला रखनेबाला सव स्थावर जगम का 
पिर्दरूप ब्रह्माण्ड है जो एरुप पनदरदषीं प्रतिनाम से सयु शरीर को इसप्रकार 
माननेवाला दे कि यह मेरा है वह मनुष्य उसी धरमाकरता है यथात्‌ दहसे 
मरहीद्टता दै भाराय यह्‌ है कि वेद म लिखा है कि निश्चय करे अनन्द से 
ह सव जीव उन्नदति द ओर आनन्द्ही से जीवते दँ ओर उसी मेँ प्रवेश 
फते है, जो इसप्रकार से माननेवाला हे उसका वणेन कसते है-पचीपवा वडा 
राता रै उप निर्मल मत्यन्त शुद्ध के न जानने ओर शुद्ध शुद्ध के सेवन 
करने से व्ह शद्धश्ातमा वेर यशुदध दजाता ई इसीप्रकार ज्ञानी भी अशुद्ध 
के सेवन से अज्ञान दोजाता रै हे राजन्‌। अच्छाज्ञानी भी इसप्रकार नानने के 
योग्य है ओर त्रिगुणासिका प्रति के सेवन से तीर्नोगण यङ्क रोता दै ॥ ११॥ 


इति श्रीमहाभारतेशान्तिपषणिमोक्षधर्मे उत्तरार्धनिशदुपारिशततमोऽध्याय ॥ १३० ॥ 


एकसौदकतीस का अ्रध्याय ॥ 


गजा जनक बोले कि दे मृहाराज {आप ने कृहा कि प्रति के नाश से मोप 
होती है इसमे खम्‌ को शका हे क्रि जो परृति नौर पुरुप समान दै फिर प्रृति 
की निरेपि कैसे होसद्नी दै हे भगवस्‌ ! जैसे प्रकृति पुरुप दोनो का योगसम्बन्ध 
„ हे इसीमरकार्‌ सी पुरुप का मी सुम्बन्ध्‌ योग कद्ाजाता हैः इसससार मृ सी बिना 
“ पुस्पके जसे गन्भवती नदी दीसक्गी दे इसीभूकार्‌ परुष भी विना, स्री के गर्भ॑ 
नियत्‌ नही कशक्ता है, परस्पर सम्बन्धहोने से ओर परस्पर राणो म सयोगहोने 
से सबयानिर्यो म्‌ गञभ्‌ उन होता है ऋतुकाल मेँ सभोगहोने भौर परस्पर 
गणसयोगहोने से गञभहोता हे इसका दृ्टन्त करता ह रीर दइसलोक मे माता 
पिताकेजो रण द उनको भी कता ह दे नाण! हाड, नाडी ओर मृप्तक को 
तो पिताका्रा ओर चमः मासि, रुधिर को माता का यश सुनतेरैंदेमहा 
पप ! पेमा वणेन वेदशा मे देखा पठागया दै, अपने वेद भौर शासं मे 
जो कदाहुमा हे षी प्रमाण है वृह पद्‌ सोर शा दोना सनातन ह मोर 


६१८ , शान्तिपवे मोप्षधर्मं । , 
रमाण द, उसीपरकार पकृति पुरुप दोनो कै परस्पर रएसयोग थोर परस्ससभित 
हानं प परसपर सम्बन्धान्‌ हं इतकृारण मेँ देखता ह थोर पिचाकाता र 
मयम्‌ वमान नही है या मोक्न ॐ साक्षाकतार होने मेँ कोई द्टान्त है इसके ‹ 
मूलममेत चाप्‌ वधेन कीजिये क्योकि आप सदैव प्तयत्न के देषनेपले रै, 
भर सम मोप के चाहनेषाले दै चोर उसको चाहते है जिससे फं ट्‌ ख श्र 
जाता ६ चर्‌ जौ शरीर्‌ रहित सदेप जग इच्यारदित ईश्व से भी उत्तम 
वरिष्ठनी वोले जो यह वेदश।च का दान्त शापन वर्णनक्रिया यह पा 
हे जेष कि श्राप सममरदै र है रज्‌ ! तुम ने वेद्‌ शोर शाघ्न दोनों थच 
रार से जाने हे पल्तु जो उनका भुख्यकसिद्धान्त्‌ दं उषको नदीं जानते हे 
जो पुस्‌ वेदशा के ग्रन्धे को पटा है भौर उसके सख्य भागय को नरी 
जान॒ता ६ उस्रा यहे सव पराह निष्फल ह यात्‌ जो ग्रन्थ के धाशायको 
नर्हीजानता वह्‌ केवल उप्‌ अन्ध का भार उदनेवाला है शरीर जो अन्यके रय 
्ाशय का जननेवाला दे उप्का शरन्धपटना सफ़ल दै, अन्य का घाशय एचा 
हृश्ा वैसाही कने को योग्य दोता हे तत्र बह सख्य प्रय।जन के श्ननुसारं उप 
के आशय को पाता ह जो स्थूल धुद्धिबाला पुरुप परिडत। की समामे अन्यके 
प्रयोजन को वणेन न करमके तो वह निडुद्धि यन्य को सोलकर कसे कटकैगा 
स्षानरहित चित्तवलिा मनुष्य जिसे से इस स्प वात को भी मुख्यता से नदीं 
कटसक्रा है बह यासब्नानी भी होकर हास्यके योग्य गिनानाता ह है रनेन्धर | 
दसीकारण॒ व चित्त देकः श्रवणके जसे कि यद वात सांल्ययोग म भालम- 
नर्यो के मध्य॒ मे ठीक दष्ट पठती दै वद्‌ मे कृहता. ह" जिसको योगीजन 
देषुते ह उमी को सास्थमृतवले पराप कृते ह, सास्य रीर योग यह दोना एक 
ही दजो रेसा विचार मे देखता है वही बुद्धिमार्‌ दै हे तात ! चर्,.माप 
रुधिर, मज, पित्त भर नते यह्‌ सव श रसनेबाले द य्‌ 
तुमने भुम मे कदा सो यद्‌ सम दैत से उत्पन्रहोते हं ञे फिद्रन्य से द्रव्यफी 
उत्पतति होती है रषीपरशार उन्दिय से इच्धिय, शरीर से शरीर, वीज से वीन फो 
भराप् करते ह तातव्यं यड्‌ रे कि समान जाति से उसी जाति की उत्पतन दयती 
है भोर से श्रौ नदीं होसक्तो ओर भ्रति पुरुप के भिन्नस्वभाग दीने से यौग 
होना यभव र, उस इन्टियगृहित्‌ निर्यीजरूप माया के थाटम्वर पे एयर्‌ थण 
शरी मदात्मा दर्प के गण निरुण होने से कसे रीस दतो यद उत्यात्तेफिसपकार ` 
मे है इषको कदृते ८-ा़ाय भादियुण दम त्रिगुणासिक परति मेदी एलन, 
दते रं भोर उसीमं लयदोते दँ उमीपरकार गुणग्ररृति से उतन्न होते दै शीः भर 
एति मही लूयदोते हे एर उम घ्षदाय प्सते के सृष्टितमबन्धी कयलगुण 
कैते दोसर दें इस णश को दणन्त से मिद्धकरते हं पि चम॑, मात, सपि मनाः 


ह 
॥ 


+~ 


उत्तराधं । ६१६ 
पित्त, भना, ही, नसे इनपकति से सबन बनवाली अर्य स्तु को वध्य 
सम्बन्धी जानो, जैतेकि विनामाता के भी दरोणाचास्यं के शरीरमे केवल वूषयदी 
से त्वङ्‌ मजा माषादि उतन्नहृए तो दर्पण कै समान दूष के परतिदिम्ब को प्राप 
करनेवाली प्रकृति से यह सव ससार उत्पन्न होता ६, पुरुप के यन्त्‌.करण चैतन्य 
का परतिवि्ब जीव श्नीर घाकाशादि परप यामा को प्रा्कएनेवाजे प्रगता 
भमाण प्रमेय यह्‌ तीनों भ्रति से सम्बन्ध रखनेचाले कटे परन्त॒ वह विदासमा पुर 
यपुरुप नदीं कटाजाता दै श्रथोत्‌ षह चिदात्मा जीव ससार से पृथक्‌ है, सम्बन्धन 
दोन्‌ मे प्रकृति पुरुष्‌ का सिंग वा सिंगरूप होना कैसे दोसर है इस शका को 
कहते ह~ ह प्रकृति अलिगी अथोत्‌ यिहूरहित पुरुप को पाकर अपने देह से 
उत्पन्न महत्तत्वादिक चिह्नं से उसीप्रकार षिदित होती है नेसे कि विना रूप 
की फस सदेव फुल श्चोर फलौ से विदित्‌ होती दद तात ! इसी प्रकार शुध 
चिन्मात्र भी मतुमान से जानाजाता है जो कि पवीपवा दे योर चिदाभासो मे 
व्याप चादि अन्त रित्‌ है अथात्‌ समय के चक्र से पृथक्‌ म॒त्यन्त देपएहित सष 
का द्रष्ट है ओर्‌ उपाधिये से भिन्र सीषीमे मिष्या चांदी के समान्‌ केवल भ- 
भिमान कने से शरीर भादि रूप धारण कले गलँ मे कहानाता ह फं यहं 
इन्द्रिय ्रादि का समह यात्मा है, जव यह जीवातमा प्रकृति सम्बन्धी इनगणों 
का नाशु कता है थयवा (पागन्तर ते) इन गृणे को रपण मनन निदटि- 
ध्यासन सं विचारकरं जानता रै तव शरीरादि क आत्मा जानने के भरमको 
दूर्‌ कशे उस परत्रह्च को देखना दे, सांख्ययोग ओर सव तान्निकों ने जिस पर 
नश्च को जडरूप श्रहृकार्‌ कै त्यागने से व्रात ठोनेवाला महाज्ञानी घौर उदि 
से परे वणन किया ह ओर चक्नात यथवा गुणो से गुप न्त््यामी शण सम्बन्प 
से रहित श्वर प्राचीन श्रधिष्ठता भी कदा हे साख्ययोग मे शल मोक्ष फे 
चादनेवाे ज्ञानीसोग प्रति को भौर उसके महत्तच्यादिक गुणो फो विचार 
कर जिसको पचीसवा कहते है, जव वात्यायस्था धीर जाग्रत्‌ अवस्था म्रादि 
जन्म सं भयात्‌ ज्ञानी. परप निराकार न्ानस्रूप परमातमा को जानते हे तव 

उस ब्रह्म को प्राप कते द रथात्‌ वह उपापिरहित ब्रह्य जानाहृमा जीव ई चौर 
जानाय नह्य हे है राजम्‌ ! यह जीव ईश्वर की एकता का सिद्ध करनेवाले 
शासन ज्ञानी की शोर से अन्दे प्रकार से पथ वणेन कियागया श्चौर यच्छे 
प्रकार जीव ब्रह की एकता का न देखनादी अन्नानी की ननोर से यलत्तम 
शाप्त एय्‌ कहागृया, इस नड्‌ चैतन्य का सिद्ध कानेवाला शाख इसप्रकार से 
वएन कियागया के ्रपना दी मत च्छा है दृष का श्रच्या नहीं है-रादिर्यो 
फे भरमा को ककर पने सिद्धान्त को क्ते द-एकेता को अपरिनाशी 
जीर दतता को पिनाशबार्‌ कटाजाता ट यह अतुभव जान ॐ योश्य सममकर 


व शान्तिपवै मोक्षधमं। 
रमाण ई, इसीभरकार प्रकृति पुरुप दोनो के परस्पर गुणसयोग शौर परसरधित 
हने से परम्पर सम्वनभूवाय्‌ ई इसकारण मै देखता ह धर पिचारकाता इ $ 
मोघम्‌ वत्तमान नहीं है या मोप्त के साक्तातार होने मे कोई दन्त रै इको 
मूलपमेत चाप वशेन कीजिये क्योकि चाप सदेव प्रयत्न के देसनेबाते ह, 
यर ट्म मोप के चादनेवाले दें रीर उसको चाहते है जिससे फि इस दो 
जाता द्‌ चर नौ शरीर रदित सदेध जरा इच्चाररित दैश्वर से भी उत्तम रै 
वशिष्टजीं वोले जो यह वेदशा का दृष्टान्त श्रापनं वणनफरिया यह पपार 
हे जेषा कि श्राप सममरह हं, हे एजर्‌ । तम ने बेद शोर शाश्च दोनो थच्वे 
प्रकार से जाने हं पर्तु जो उनका ुस्यकषिद्धान्त्‌ ह उसको नहीं जानते घे 
जो पुप्‌ वेदशाघ के ग्रन्थो को पटा दै भौर उसके सख्य श्राश॒य को नरी 
जान॒ता ह उसका वह सव पादा निष्फल ह मयात्‌ जो न्य के धारायको 
नरहीजानता वह केयल मु गरन्थ का भारउढनेवाला है शरीर जो अन्य के सुप्य 
याशय का जननेवाला हे उपक्रा भन्यपटना सफ़ल है, मन्थ का भाय एवा 
हम कैसा कटने को योग्यं होता हे तय वह्‌ मुख्य प्रयोजन फे नुप्र इस 
कं भशय को पता है नो स्ध्ल द्धिगाला रप पणित की स॒भारमे अन्यके 
प्रयोजन को वणेन न करसके तो वृद निडदधि मन्थ को खोलकर कंसे कटसफैगा 
त्ानरहित चित्तयाला मतुप्य निसदेत से इस स्पष्ट वात को भी सुख्यता से नदी 
कदुसक्गा है वह आलमत्रानी भी होर दास्थके योग्य गिनाञाता है" है राजेन्दर! 
इसीकारण श्व चित्त देकर श्रव्रणके जसे किं यद वात सांस्ययोग म भास 
निरयो के मध्य मं ठीक दष्ट पठती हे वद्‌ म कता. ह जिसको योगरीजन 
देएते दँ उमी को साख्यमृतवले प्राप्त कतते दे, सास्य र्‌ योग यह दोना एकः 
हषी ह जो रेमा विचार मे देखता टै दही बुदधिमाद्‌ हे रे तात ¡ चै, मंप, 
रुषि, मजा, पित्त भौर नसे यद्‌ सव इर्यो को थ॒पिकर रनयाले द य, 
तुमने सुफमे का सो यदह सव देत से उपन्नहोते हे जैमे किं दव्य से दरग्यषी 
उत्पचि होती दै उसीपरकार इन्द्रिय से इन्दिय, शीर से शारीर, धीन से वीज्‌ षो 
भरा कते ह तात्य यह रै कि ममान जाति से उपी जाति की उत्पतति धती 
ई भोर से ्ीर नदीं दोपक्तो चीर रति एुस्प के भित्स्रभाव दने से योग 
दोना भ्रतेभव ₹ै, उत्त इन्टियगित्‌ निर्बीजरप माया के थाट ते एयर्‌ गा 
ररी महात्मा एरुपके गुण निर्ग एदोने से वैते दोस्त दे तो यद त 
हे इपको कदते दू-्राकाण श्यादियुण इम त्रिगुणात्मक प्रति मही उतत 
तेह ओर उसीमे लयदेते दँ उष्ीपरफार गुणपरङृति से चतन्न रोते देर्धा पर 
फति मदी लयहोते ई पिर उस घ्पदाय भ्रति फे शषटितन्धो क्वेवण 
कैम रोपे ट उस नंश्ञ को दन्त से पिद्रकरते ह पि नम मात, रुधिर, मयाः 


उत्तधे । २१६ 
पित्त, मेना, द, नसे इनप्रति से सम्बन्ध एनेवाली चे ्तश्रो को वीय्य 
सम्वन्धी जानोः जैसेकि विनामाता के भी ्रेणाचा्य के शरीरम कंवल ्ीच्यदी 
से त्र्‌ मज। माषादि उतन्रहृए तो दपण के समन दृष फे प्रतिविम्व को परप 
करनेवाली प्रकृति से यह सव ससार उतपन्न हता ई पुरूष के अन्त्‌ करण चतन्य 
के प्रतिविम्ब जीव्‌ त्रीर काशादि अपुस्प आरा कौ प्राकरानेवासे प्रमाता 
प्रमाण प्रमेय यह्‌ तीनो भरति से सम्बन्ध रखनेवाले कदे परन्तु बद्‌ चिदात्मा पु 
पुरुप नहीं कदाजातता है ्थोत्‌ वह्‌ चिदात्मा जीष ससार स पथ्‌ है, सम्बन्धन 
होने मे शरफृति पुरुप का सिगी वा लिंगरूप होना कैे हसक है इस शका को 
फहते ह - वद प्रकृति अलिगी अथोत्‌ चिद्ूरहित पुर्प को पाः अपने देह से 
उत्पतन मदत्तचादिक चिल सै उसीप्रकार विदित होती रै जेते कि विना रूप 
फी फसल सदेव एल शरोर फलौ से विदित्‌ होती देहे तात ! इसी भकार शाद 
चिन्मात्र भ अनुमान से जानाजता हे जो किं पीरवं दे यर चिदाभासो मे 
स्याप्र चादि अन्त रहित्‌ है अथौत्‌ समय के चक्र से प्रथ्‌ अयन्त दपदित सव 
काद्र ह श्रीर्‌ उपाधि्यो से भिन्न सीपीमे मिभ्या चादी के समान्‌ कवल घ 
मिमान करने से शरीर श्रादि रूप धारण कलनेवालौ मेँ कडाजाता हे किं यह्‌ 
इन्द्रिय घादि का समूह्‌ यात्मा रै, जव्‌ यह जीवार प्रकृति सम्वन्धी इनगणों 
का नाशु करता है यथवा (पागन्तर ते) इन गणो के श्रवण मनन निदि. 
ध्यासन से विचारकर जानता है तव शगीरादि ॐ यात्मा जानने के भमका 
दूर करफ उस परवह को देखना दै सांख्ययोग श्रौर सव तान्तिको ने जिस पर 
र्य को जडरूप श्रहकार के त्यागने से त्रात होनेवासा महाज्ञानी चीरं दद्धि 
से परे वणन किया ह गौर अङ्ञात श्थगा गुणो से रुप यन्त्यीमी शण सम्बन्य 
से रहित ईशयः प्राचीन अयिता भी का हे सास्पयोग मं शल मोक्ष के 

चाहनेवाले ज्ञानीलोग प्रङृति को अर उसके महत्तखादिक गुणो को विचार 
ऊर जिसको पथीसवा करते है, जव वाल्यापस्या धीर जाग्रत यस्या मादि 
जन्म से भृयमीत्‌ गानी परप निराकार ज्ञानस्वरूप परमास्रा को जानते है त्च 
उस वर्य को भाष करते दं अर्थात्‌ वह्‌ उपाधिरदित ब्रह्म्‌ जानाहृमा जीव है थर 
जानाह्मा जह्य हे ह राजस्‌ । यह जीव इपर की एकेता का सिद्ध करनेवाले 
शासन्ञ ज्ञानी फी थोर से भच्चे प्रकार से पथ्‌ बन कियागया घोर श्रच्छे 
प्रकार जीच ब्रह्य की एकता का न देखनादी अङ्गानी की शोर से अनुत्तम 
णाच पृथङ्‌ कदटागया, इप्त ड्‌ चेततन्य का पिद कलनिवाला शा ऽप्प्रकार से 
वणन फियूगया कि प्रपना री मत च्या हे दूर काश्रच्छा नही ह-वादियों 
के भ्रमो को कहर अपने सिद्धान्तं को करते ह-एङता को ध्रविनाशी 
योर्‌ ठेतता को पिनाशबाद्‌ कदाजाता रै यह युम जान ॐ योग्य ममर 


६२०  शान्तिपवं मोक्षधर्म) 

इसका वणन करते हु-जव रस्सी मे सप के समान प्यान चिदाभास के सप 
पवीस तसो म च्छे प्रकार सै विचार करना होता हे तव उनके श्नथिषठान सै 
पीके यासा क साक्षात्फार कतां है तव एकता थोर दैतता शाघ्च भो 
द्ान्रू कौ सत्य होती दै, सतार तख शौर यपसार त्च का यह भुम 
एय्‌ ई ज्ञानिर्या ने पचम प्रकार फे त्यो की उर्पत्ति को ससार कदा रै भौर 
उत्‌ अत्व को पीस्‌[ ते| से उत्तम तुभ कहा दै व्योमि सृष्टि फे सूह 
चायं मोर धूमनेवालते हं चौर तत्त का त्च पवीसवा पमातमा सद एं 
स्प थर श्रषिनारीं हे ॥ ३६॥ 

इति श्रीपहामारतेशान्तिपकणिमोक्षयर्मे उत्तरपएकर्चिरादुपरिशततमोऽध्याय ॥ १३१ ॥ 


एकसोवत्तीस का सध्याय॥ 


_ जनकरवोज्े कि, दे मद्यं ! आपने जो का कि एकता व्रिनाशर्ित दै. 
श्योर दो मादि अनेक नाशावान्‌ दै मे उनदोनों के इस भिद्धान्त को भणशुद्ध 
जानता ह क्योकि एकता मे बन्धून धीर्‌ मोक्ष नदीं है भौर घ्रनेकता्मे चला 
का नाश सिद्ध ह है राजन्‌ ! इसीप्रकार से ज्ञानी भौर धङ्गानी से जाने दए 
इस आतत को सष्म धुद्धि से देखता ह हे निष्पाप तुम ने जो श्रविनाशी 
होने का कारण एकता चोर नारा होने का फरण ्नेकता चणन्‌ की वृह भी 
मेरी थस्थिर वद्धि से नष्टता को प्रपा इस देतु से इस एकता थार भनेकता 
के शाघ्र को शरोर वरच्‌ प्रतिग्रह शौर भधान यादि ब्रहम को रौर जद चैतन्य 
के भासारूप जीव ऊ सुना चाहता ह है ए विद्या नूनने के योग्य 
मात्रा को पराष केवासी मौर विया शात्मा कौ शु कृलेवासती ६ इ 
परर चक्ष अपरिनाशी चौर क्षर नाणवान्‌ र भौर सांख्यूत्ो का विवेक भ 
योगचित्त की पृत्ति क रोकना द शरोर भद्‌ रभ धवत्‌ एकता शरीर मने 
कता यह सव भी प्रपानरूप सारय श्रीर्‌ योग के वणेन से सवृ परमन का 
उच्तर दोजाता हं इप्‌ निमित्त योग का वणन काने को व॒रिष्ट जी बो फ 
हे गदाराल ! ठुम जो यह्‌ परथते हो इक मं यन्छेपरकाटसे क्ट्गा वयोग के 
कमो को मे पृथक्रा से थेनकरता ह, योगिरयो के शाकलम्‌ कले के योग्यभ्यान्‌ 
दी प्रम सामघ्यं दं उत ध्यान कों भी विया जाननेयालों ने दो प्रकार फा कहा टै 
एर्तो मन 7 एकाग्रता थोर दूसरा प्राणायाम ह कि प्राणायाम भीदो पकाक्ता - 
दै मवद सग शौर निर्ममे उनमें मन सृब्बन्धी सुसर, दे रजन्‌। मून ९६ 

क त्याग भोर मोजन इनतीनों समयपर योग फ भलुष्रन नर्दीकिरे इनक पिबा 
भग ममय्‌ मे मन इद्धि फो लमानेवाना योगी ्ातमा फो मात्मा मँ मिला 
किर पट योगी मनसमेन उच्छ को विपो से रोकं वित्त से शुध उन 


~ 


[1 


त्‌ 


उत्तराध। । ६२६ 


चेष्ठश्र से जो कि मनसपी घोडे के चायुक पमान द उस क 
४ जीव्‌ को जिसको प्षानीलोग त्खरूप कहते दे उस पथीसवे पर 
मात्मा म ओ कि चौवीस त्वो से उत्तम दै पवेश करने की वेके उन्‌ बाहूस 
चयो के दारा आत्मा सदेव जानने के योग्य रै जिसका मून कमादिर्मे श्रा 
सक्चनरीं है उसका बतयोगनाम्‌ दै यदी निश्चय है इमे कभी सदेहनदी है, सय 
सयोगसेरदेत श्रल्यादारी जितेन्द्रिय येगी पदी पिचली रातिम मनक श्रातमा 

“में तदाकारकर दे रानन्‌ जनक। मूनके दार इन्दर्योके समूहो को वृशकरे रथात्‌ 
इर्‌ उधर चलने न दे शरोर्‌ मन्‌ के धुद्धि से पापाण के समान ।नेश्चत्त कके 
स्तम्भरूप स्थिरता भरा कखे पवेत के समान श्रचल दोजाय्‌ तव शाघ्रके प्रयो 
जन के जाननेवाले ज्ञानी योगी मिलने की दशापर्‌ ब्रह्मे वर्तमान कृते द 
छव्‌ योगी कै च्ननुभ्र को कहते द योगदशा मे वृह योगी स्वाह सनना देखना 
स्थी आदि कोई वात्‌ नदीं करता दै शरोर उसके चित्त मँ कोई सकेल्प विकटप भी 
नदीं होता है न किीप्रकार का अभिमान कता ह ओर काष्ट पापाण के समान 
स्थिर होकर सपार के यवहारे को भूलजाता हे उत योगी को तानी योगीलोग 
धपने गुद्ध॒खस्प से भिलाहूा कहते ह, यद बद भादि से प्यर्‌ थोर ग्या. 
पके होने से निश्चेष्ट योगी इषपकर्‌ से प्रकाशकर्ता दै जैसे किं चादुरदित 
स्थान्‌ मे दंदीप्यमान दीपक होता है ओर अलर्ड चिन्माररूप होने मे उसकी 
गतिरेप नहीं रहती, जिषसपय अरतुमप के पल से यह्‌ कहता ह किं जो हृदयं 
मे नियत अन्तस्यामी ईश्वर है वदम्‌ दी हु तव भासा को साप्ात्कर करे दे नात! 
सुभः से मनुष्य से बद्‌ जानने के योग्य है दूरा साफ़ श्रयं यह्‌ दै फिं जव सव 
वृत्तियों के निगेध ते निएकार दने क कारण भ्राता के न जानने योग्य होने 
से यह्‌ नहीं कहता रै फि बद्‌ जानने के योग्य जानना चाहिये धर्थात्‌ परोक्ष 
ज्ञान से बटकर परोक्ष क्नान से मिलगया हे तव बह्‌ धालज्नानी कहानाता दै, 
रासा में भातम्‌ ऽ॒रीति से दष्ट पडता दे जेसे निभम्‌ थमन रौर भाकाणमें 

„^ प्कारमून सष्ये दीखता दे, जो पेच्यवन्‌ बुद्धिमार्‌ पेदान्त के नाता महातमा 

 बद्मण दे वह उशत उद्यति स्थान रहित यविनाशी मद्य को देखते है, उमीको 
षम से सृषम वहत्‌ से वृहत्‌ फते दै तदं अचल त्च सुव जीवों म नियत 
हाक भो दृनही पठता है जब वद द्री नही पडता है तो उसका योग 
कैत दोसक्ता दे इषो कदता इ-हे) तात्‌, ! महान्धकार के शन्त म वमान 
पड सुटि का स्वामी पद्धसूप धून से पणं सव से पर वमान उत पुरुष के चि- 
ताशकतता चिद्राता परक्राणमान सूत्रात्मा से पृथक्‌ 


त्मा स पथक्‌ उपोपिरहित जह्य कहा गया 
हैः प्रकार उम्‌ जरमृ्युरदित सावीरूप उत्तम भासां को देखता रै यी 


६२२ गान्तिपवं मोप वथ ! 


योगियो क्‌। योग कदाजात। हैः हे तात ! मैने तना योगशाघर पिद्धान्त ॐ साप 
तुक से वणन किया व्‌ उप साल्ययोग को कहता ह जिसमे न्यायर्पी शी 
आर सपे के समान पिच २ क्यं को पहले २ मे लयकरने से साक्षात हेतो 
है दे राजन्द्र। प्रतिवादि ने प्रकृति को दी थव्यक्र वैन करिया ३ उषी - 
महतत हृश्रा जो कि प्रहत से इस॒र दे तीष रहारं महत्त से उलन 
दोत्‌। ह यद दमने सुना दे सांस्य के सिद्धदोनेवाले मात्मा फो देखनेवलि 
५ भयात्‌ पव॒तनमात्रा नाम सभम तत को भ्रहकार्‌ से उतपत्र“ 
दोनेवाला कृहा दं यद भाट प्रकृति द चौर उनके विक्ृतसूप सोल रै धोर्‌ 
पने २ विकातं को प्रकट करनेवाली ग्यारह इन्िया पांच स्मत जो फ पिरप , 
नाम्‌ कदेनाते हे, साख्यशाल्के ्राराय जाननेवरले शोर सा्यमाग मर दीसृदैव , 
चलनेवालेत्नानि्ों ने इतने दी तत्वेन कि दं-श्रा इनके लयको कहते ६- 
नो जिसे उत्पत्‌ दता है बद्‌ उती मँ लय होत द थयीद्‌ वृह भन्तगामा प 
उतपन्न होते हे, रर विपदत रीति म नियत होनेवाली लयत्‌ को भाते ई ¶ृह ! 
रण्‌ सदैव भुलोम श्रयात्‌ सीषे माग सृ उत्पतन होते है श्र प्रतिलोम भ्त 
उलरेमा पत प्रकार गुणो मे लयदोते ह, जसे कि सयुद्र फी लद समुद्र 
दी लय रोनोती दै हे राजच्‌ । इसप्रकार प्रकृति की भी उत्पत्ति णोर य टै 
ध्थीत्‌ बरिगुणासिका प्ति व से उत्प हकः उपीुदधत्रद्म लय येन्‌ 
ती है, प्रकृति के लय होनेपर इस पुरुप की भी एकता होती दे थर नव रमणे 
उतपन्न कती दे तुद प्रनेकत्‌ दसी ई दे जन्‌ ! उसी रका भय व्रदानिरभ, 
को जानना चादिये भिसको कि थगले शलोक म वर्णेन करगे निमे मदन्‌ 
त्वादि का वेष्टा करानेवाला अभ्यङ्ग कहते दै इुका भी वदी दषटनतं द जिसने 
थं तच्च को श्रच्छे प्रकार से पाया वह सुपपि शरोर प्रलय काल में प्रेति वौ 
पकता को शोर ससार की उत्पत्ति म घ्ननेकता को जानता टे, उमप्रकृधन्नानं 
कै प्रपिष्ठाता सांस्यवाले मर्यो ङी विजय रै इसशका को फरते दमि 
म चिदाला से इस रत्नान की एकतादी है भौ स्वरूप सत्ता फे दाग विदाता 
प्रति के भ्रकट दने से उसकी थनेकता ई क्याकि श्रासा उस उत्यत्िषूप 
भर्ति को बहुत प्रकार का केता ह इसी हेड से विगास्ादी सह्य यिष्मुता 

दे थौर प्रति गोण थधिप्यता, हे रानेन्ट (५ वहा जो पचीएवा पमासा तर 

भ र्त्‌ भृति श्रोर उसके विकारस्पो मं नियत्‌ दता टे तच साधर की शः 

से थपिष्ठाता कदानाता द धेन मे नियत रोने चे यमिध्राता ता दर - 
परव्यक्र नाम माया कोकषे्र जानता ह इसीरेत मे तेर्न वदता £, वद्‌ $, 
इम , भादपुरीबाली. श्रवि्यासूप भेन मे परमेण कता ह यह भी प्रदानत , 
धेर एर पदायै शौर दूतग ग्रनेक पाथं क्यनाता है तार्य यद कि ` 


उत्तरध। ६२३ 
षु्न्न का यधिष्डातापन अव्यक्र दी के दार हैः अव्‌ पुरुष मोर प्ति के षि- 
वेक्‌ के बैन कसते द-षेत्र को अव्यङ्ग रूपका ओर उसके जानूनेषलि को 
पचीसवां चिदासमा करनाता है दृप्‌ नरी है परत ज्ञेय थत्‌ जानने 
योग्य पदाथ दूर्‌ कदाजत्‌ दै, ज्ञाता के ज्ञान क अव्यक्त भ्र तेय को प्च 
सथा अग्यङ्ग को पेबदि ओर ईश्वर कटा ओर पीवा तत चिदात्मा इश्पर 
नीं हे स्यार प्रत्यक्ष सामान से दसस हे शरोर तत्व भी नदीं दे क्योकि 


«.,तपरोक्ष का जतक्लानेवाला ह परन्त॒ दद्‌ चिदारमा परोप है सास्यशास् 


~~ 


इतनादी दै कि सांस्यमताले उस स्॒षाकार को जो स्थूल पूषम प्रपञ्च का 
रतमा म लय करत्‌ दै यदी पिद्धकरते ह थोर माया को नगत का कारण क- 
हते ह-अ लय हने के योग्य वस्तु के कहते हं सांरयमतवाले चोवीस॒ 
तस को प्रकृति के सथ वास्तव करके चिदात्मा म लय कृरकं तिद्धहेति द 
पर्चस॒वां चिदात्मा सदेव अपरोक्ष है, प्रकृति से परे पचीस्ां चिदात्मा जीवरूप 
कहा हे च्रौर नब पह श्रातमा ज्ञानस्वरूप होता ह त सिद्धोता हैः ब्य दशन 
इतनादी द यह्‌ सव मेने गूलसमेत तुभ से दा इप्‌ प्रकार से इसके ज्ञातालोग 
बरहमभाव को पाते दै, ्रह्मदशरी पणे दशन ह चर रस्सी के सपं की समान 
तरह का दशन्‌ ५.५ है बह केवल भान्तिसूप रै इसीपरकार ब्रह मेँ क. 
दिपत घ्रहकारदि कँ देखने से दरष्टा प्रणता को नुरीं पाता हैः किन्तु जो उस 
शरहकारादिक मँ नियत द उसका देखनेवाला पूणता के प्रप होता है नियण 

सिवाय यद्‌ भ्रानितरूप मर्तखादिक जेस पने सन्युख्‌ ओर स्युवदार भ 
सचा होन से प्रत्यन्न है उसीप्रकार निगेण॒ पौ का भान्तिरहित्‌ रूप हीना भर-' 
स्यक्ष हेता है अव अकाज्नान के फल को कहते दे-उसप्रकार देहाभिमान से 
रित ज्ञान मे प्रवृत पुरो का श्रावागृमन नहीं होता है ब्रह्मस्य होने से भ॒पर 
सत्य सकस्पादि पेश्वय्य श्रौर पर अथात्‌ उपाधिरहित समाधि समय का यवि 
नारी सुख पत्तेमान रोता है आ्रावागमन किसको है उसको न णेन करते है- 
जो नानाप्रकार की बुद्धि रखनेवाले पुरुप अनेकता को देखते, थोर उनमें 
नूयदरोन नदी रै बद वार शशरो कृ धारण फरते है, इसव्ह्म फो विन्नान 
र ध्यान बल से अपरोक्ष न फेर्नेवाले ब्रह का ज्ञान न होने से शरीर प्रा 
करनेवाले पुरुप शरीर के आधीनगे, यह सव ससार श्रबयङ्ग प्रथीत्‌ भ्रज्ञान 
प्रथान्‌ है श्रौर पचीसवां चिदासा इसमे पृथङ र जो पुरुप इस पीस को जा- 
नते ६ उनको इष टु खरूपी सपार का कोई भय नरी रै ॥ ४६॥ 


दरति भीमहामारतेान्तिपवणिमोप्षमें उत्तरां द्ाधिरादुपरिथततमोऽष्याय ॥ १३२॥ 


९२२ गान्तिपवे मेक । , 
योगियो क योग कहाजता दे, हे तात । मेनि इतना योगो सिद्धान्ते साव 
तुमसे वणन किया ॥ साख्ययोग को फटता ह जिम म न्यायर्पी रप्पी 
य्रार सप्‌ फ समान से कार्य कृ पहले २ मे लयकरने से साक्षाकार हेता 
देहे रजेनद्र। ्रृतिवादिये ने प्रफृति को दी अव्यक्त वर्णन क्षिया है उसी 
महत्त हमा जो कि परति से दूसरा है तीप रहार महत्त से उत्पत 
होता है यह हमने सुना है सास्य के सिद्धहोनेषाले त्मा को देखनेबते 

र ने पतच श्रथात्‌ प्चतन्मान्रा नाम स्म तत को श्रह्कार ते उप्र 
दीनेषाला कृ द यह भाट प्रकृति हँ रौर उनके किहतरूप सोलह है थोर 
पने २ विकार को प्रकट करनेवासी ग्यार इन्दा पच्‌ सूष्मतत जो कि विशेष 
९०८ है सुंख्यशाख के श्राशाय जाननेवाले च्रौर सांस्यमागै म हीसदेव 
क ने इतने दी तत््वव्णन किये हैत इनके लयको कते द 
नो जिम्‌ उलत्‌ होता हे पह उक मे लय होता दै अथात्‌ वृह यन्तरात्मा प 
उन्न होते हे, योर विपरीत रीति मे नियत होनेवाली लुता को परापोते हैव 
ग॒ण सदेव अनलोम अथात्‌ सये माग से उत्प होते दै चौर अतिलोम योतु 
उलदेमारग,से पे पकार रुणो म लयते है, जैसे कि समुद्र की लद समुद्रे 
दी लय होनाती है हे रनर ! इसीपरकासे प्ति.की भी उदक्त रौर लय हे . 
थीत त्रिगुणात्मिका परति ह्य से उतपन्न होकर उषीशुदध ब्म लय चेना- , 
ती है, प्ति के लय होनेपर इस रुप की भी एकता होती दै शरीर जव उप्तको ` 
उत्पन्न कती हे तच्‌ भ्रनेकता होती दै हे राजन्‌! उसी धरोर का भय न्नानियो 
को जानना चाहिये जिसको कि थगले गलोक मँ वणन कग निमे हत्त 
स्यादि का चेष्ट करानेवाला य्यक्त फहते दँ इसका भी परी द्ठानतं दै जिसने 
धर्यं तच्‌ को यन्य प्रकार से पाया वह सुपति शरीर प्रलय कल में प्फृतिकी 
एकता को भोर ससार की उत्पत्ति भँ अनेकता को जानता रै, इसप्ररृर्‌ भक्ञान 
क भिष्ठातां साख्यवाले मवुर््यो की परिजय दै ऽसशंका को कते इमो 
मे चिदात्मा से इस शग्नान वी एकतारी ह मौर स्वरूप सत्ता के दाग चिदात्रा ‡ 
प्रकृति के प्रकट हमे से उसकी भनेकता हे क्योकि आतमा उस पत्यत्तिरूप 
धरति को बहत प्रकार का कर्देता है इषी उसे चिदात्मादी सुर्य थषिष्डाता 

थोर पकति गण थधिष्ठाता, है राजेन्दर | वहा जो पवीपवा पामा कषय 

भ थयोत्‌ प्रति श्योर उसके परिकाररूपो मे नियत्‌ रोता है तय पाथर की ग्र 
से थपिष्डता कदानाता है कषे मे नियत्‌ दने सै यभिष्यता दीता ६ श? 

छ्यक्न नाम्‌ माया को क्षेत्र जानता है इसीहेठ से रत्न 'कदाता ह" वह ५ 

इस अढपएरीवाली, श्यवियासूप पित्र म प्रवेशा करता ह यद भी कदाजाता८ 

र एक पदायै शोर द्य नेक पदायै कटाजाता ह तात्य यहद 
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े््न का श्धिष्ठतापुन अव्यक्त दी के दारा है, चव पुरुप ओः प्रकृति के चि 
वेक क वणन कते है-कषेत्र को अम्यक्र रूपक शरोर उसके जाननेवासि कौ 
प्सा चिदासा कहाजाता दै दूतश्‌ नदीं हे. परन्तु ज्ञेय अधात्‌ जानने 
योग्य पदा दूस कदाजाता दै, ज्ञाता कै ज्ञान को अन्यक ओर्‌ तेय को पर्ची 
सपा यथ्यक्र को कषे्रबद्धि र ईश्षर कहा ओर पवीसवा तत्व चिदात्मा ईश्वर 
नहीं हे क्योंकि प्रत्यक्ष सामान्‌ से दूसरा दै ओर तत्व भी नदीं है क्योंकि 

4.तत्परेक्ष का जतलानेवाला रै परन्तु वद चिदात्मा परोक्ष है, सास्यशास 
इतनादी है फि साख्यमतवाले उस सक्षाकारं को जो स्थूल सम प्रपञ्च का 
श्रातमा म लय करता है यदी पिद्धकसते द योर माया को नगत्‌ का कारण क 
हते द-प लय चने के योग्य वस्तो को कते हँ साख्यमतवाले चौषीस 
तच्छा को प्रकृति के साथ वास्तव के चिदात्मा मँ लय के सिद्धहेति द 
प्च सवा चिदात्मा सदेव अपरश्च हे, प्रकृति से परे पवीसवां चिदात्मा जीवरूपं 
कहा हे चोर जव वह मात्मा ज्ञनसखरूप होता रै तव सिद्धता है, बह्य दशन 
इतनाही है यह्‌ सुव मेने ूलसमेत तु% से कहा इस्‌ प्रकार से इसके क्नातालोग 
नृ्यभाव को पाते हैँ बरह्मदशंही पणे दशन है चर रस्सी फे सथं की समान 
ग्र्रह्य का दशैन नीं योग्य है वह्‌ केवल भान्तिरूप टै इसीप्रकार ब्रहम मँ क- 
रपत श्रदकारदि फे देखने से द्रष्ट प्रणेता को नदीं पाता है किन्त जो उस 
हकारादिक मे नियत है उस्फा देखनेषाला पृणता को प्राप होता है निशैषए 
के सिवाय यह्‌ भ्रानितरूप महत्तखादिक जेसे अपने सन्मुख ओर व्यवहारं मे 
सवा हनि से प्रत्यत दे उसीप्रकार निगेण परप का भरन्तिरहित्‌ रूप हीना भू 
त्यक्ष हेता हे श्रव थ्रा्ज्ञान फे फल फो करते दै-ऽसप्रकार देहाभिमान से 
रदित ज्ञान मे प्रयतत पर्प का आवागमन नदीं होता है बह्मरूप होने से मपरं 
सत्य सकल्पादि एेशय्थ श्रौ पर थयोत्‌ उपाधिर्दित समाधि समय का वि 
नाशी सख पत्तमान दोता दै श्राबागमन किपको है उसको वर्णन करते द 
जो नानाप्रकार की धुद्धि र्सनेवाज्ते पुरुप अनेकता को देखते र थर्‌ उनमें 
नूदशेन नही है वह्‌ बाखार शर को धारण करते दै, इसत्रह्म को विङ्नान 
धर्‌ ष्यान वल से अपेक्ष न कए्नेवाले ब्रह का स्नान न होने से णरीर प्राप 
करनचाले पुरुप शरीर फे _आआधीनहोगे, यह सब सतार व्यक्त मथीत्‌ शतान 
प्रथान्‌ हे ओर पचीसवा चिदात्मा इसमे पृथङ ह नो धुरुपदप्त पीस को जा- 
नते हं उनको इष टु रूपी सपार का कोई भय नरी ३॥ ४६॥ 


इति श्रीमहामारतेशान्तिपवेणिमोसमे उत्तरा द्रभिशदुपरिराततमोऽध्याय | १ ३२॥ 





६२४ सेते शम्तप मोक्षधर्मं | 
` एकसोतेतीस का अध्याय ॥ 
वरिष वालि पि, युट्‌ प्ररनो मे से सांर्ययोग ओर एकता श्रनेङताका 
विज्ञान इन तीने। प्रश्नों क मृलसमेत्‌ कदा अव शेप प्ररो फे उत्तलणैन 
फरता ह--६ नर्तम । यह साख्ययोग तो तुमने सना च पिदा योर विदा 
फो क्रम से सनो, उत्पत्ति नाश कौ षम्य रखनेवाली यविवा को अव्यङ्ग गर्वात्‌ 
यत्तान प्रपानकहा थौर उत्पत्ति नाश से रदित त्रिय! कौ पीपा कहा, इत . 
विया को उत्तमत्‌ वशेन कने को ्रवान्त्‌र विया के भेद को कते हं एक' 
दूसरे की ब्रिया को एत करमपूवक समशो जेप कि सास्यश्चपियो मे ठी वन 
व है, सवर कर्मन्दियो क विया अर्यात्‌ सयस्थून ज्ञानेन्धिय योर ज्ञनिन्दियो 
क विधा स्थृूलत्च कटै गये य्‌ हमने क्षना दै, ज्ञनीलोग उत्‌ स्थल तरो 
की बरिया को चित्त चौर चित्त की षिवा को सूम पवत कहते है, ३ रजम्‌ । 
इन पाधा सृष्पत की विद्या अदकार र यौर महकार फी विधा यद्धि अ 
थत्‌ महत्त्वे दै! मदत्तसदि की विया परमेश्वरी प्रहरति दै भित्को प्रपान" 
नान मी कते दः हे नरोत्तम । वहग विया जानने कृ योग्य है यर पमचदव 
कोदी श्रे ससार का क्तो कट्‌ पीव विदामास को उक्त यव्यक़ फी ऽत्तेम 
गा वशेन की ओरी सव ज्ञानिर्यो के नेय यथात जनने के योग्य को व्यङ्ग ' 
कहा भथोत्‌ व्यक्त के ज्ञान से पनन होता है, ज्ञान थवीत युटि की पिको 
छर्यक्त वणन किथा थोर नानने के योग्य रुपरहित पवीसवा दे इसीपकार ततान 
"वयक शरोर जननेवाला मी पवी है यह मने विद्या चरोः विदय करम 
पूर्वक तुक्‌ से बणैन की ओर श्रकर वा क्षर जो कटे उनको भी सनो ब्रह्म, जीप, 
माया यह तीनो बक्ष्प देँ इनमे से माय्‌ ओर जीप दोन कृ वणन कते ह 
यह माया भौर जीप श्यादि शन्त रित होने से शरत है. भवात्‌ श्रपरिनांशी ६ 
धोर.यदी दोनो दप्समय पर स्पान्तर कएने पे केजाते द उनक्रा ऱाएण स्नान 
से दीक २ कहता ह यद दोनो आदि भन्त्रदित है थोर दोनो मिते हए थः 
क्षे र्यात्‌ उत्पत्ति $ फार द इन दोन को बरहदरशी पुरुप तच्तनाम से 
वणन कपे, उत्पत्ति नाश के धमरखने से श्रव्यक्कमाया को श्रविनाशी कदा 
क्योकि उप्तके नाशार्‌ होने से सपार का श्रन्त होजायगा परन्तु उप्त स्र 
का मी मादि भन्त मोकदशा के पिवाय नदी हे बह रमय रुरो की पत्ति, 
निमित्त वाद्वा सपान्तर फलनेवला दै, पीस भिदामास फो भी परसपर 
के.भधिप्ठरान से गुणौ का रदतिम्यान वन करते टै ययोठ पिना पर 
सगहोने के न तो प्रति सार को उन्न कसरी ह न जीच्‌ करसक्ना ई किन्त 
दोनो पलक दी क्रते द इमी छे ते प्रति के ममान जीव भी श्रविनाी 


॥ 
१. 
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है यह तो दोने.की अपरिनाणता क्रो कहा अय उनके नाग कों कते है-जव 
योगी उस रति फरो शद्ध ब्म लय.कृप्ता दैत वह पर्वस्व चिदुभास जीव्‌ 
उन गणो समेत लय क्रो प्रासहोता दे अवीत्‌.तीसर महापुरुष रोप रहता है 
तात्पस्यै यह्‌ है क जवतक चिदाभाप्त ओर प्रति री एकता है वतक दोनों 
अब्रिनाशी ह कि दोनो क्‌ नाश्ोजाता ह जघ प्रलय के समय महत्तत्वादि 
गणएप्रहति के गुणो म. लयहोतेःटं तमति अङेलीरहनाती है इसी प्रक 
षज्न भी जव अपने प्रत्यक्षस्थान पचसे चिदात्मा मेँ लयदोता ह तव्‌ वह 
पचचीसबादी अकेले रुट्जाता दै हेराजद्‌, जनक । जव ,चिदाभास् गुणो म 
कर्मकन्ता न ,होने.से निशंण-भाष को पाता है तप्र महत्तचादिसमेत प्रति 
भी नाश को पाती हे, इणीप्रक्रार यद्‌ कषेत्रज्ञ भी कषत्र्नान के द्रहोने म॑नाशको 
पाता दै परन्तु श्रषति मे चोर उप्तम इतना चन्तर है किं यह वास्तवे निगएरै 
अथात्‌ यद्युपि गण रौर गुणी नामे ्षत्न विनाशषा्‌ हे पस्तु क्षेत्रज्ञे केत्र 
से प्रथक्‌ होनेवाला चिदश श्रविनाशी है यह्‌ हमने नहि जवर यह कषेत्रत् थक्ना- 
नदश परापहोताहै ४५०४. क्र टोता हे इसीपरकार जघ प्रकृति को, गण 
य शरोर ममाकी निरषताको दैवतः तव ृतिको लयाटि कुर रतयन्त 
पवित्र दोताहै.जपे यह ज्ञानी अपरो कहता रेक म तरा इ ओर यह प्रकृति 
द्री है तव यह त्नाश यौत रणो की कयना से प्थङ्ताको पाता, जर 
उसकी सम्बन्पताको दूर्करताहै, दे राजेन्दर । यह आतमा प्रति से यङ्ग मोर पृथक्‌ 
भी दष्टश्नाता हे जब यह्‌ चेदाभास प्रकृति के गृण जल कीं निन्दा कसा रहै 

मौर सर्वदरध चिदाल्‌ा को देखत है तथ उसको देता हु त्याग नदीं के है 
रथूत्‌ भूलता नही दे, मेने यह्‌ किया जो यदा इस प्रति से सम्बन्ध रखने 
वाले देह का फसा साथी होता दे जते.कि मधली श्न्नान से नाल मे जाती 
है मैनेरीं बड़ी शरल.से एकदे से, इरे देद मे पपे निवाप किया लेसे किं 
मचली जल के इस्‌ ज्ञान से कि यह्‌ भेर जीवन का कारण है तालव मे स्थिस्ता 
से निवा क्प्तीरटे "जिसथकार मची यपा यज्ञानता के करए जल से 
छ्मपनी'सभिन्नताको नहीं जानत्री है उसीपकरि मँ भी -अत्नान ते पत्र आदि 
से थपने श्चात्रा को पृथक्‌ नरी जानता § सुम यन्नानीको भिर है जो फिर 
उस्‌ ्मापातते म फ६्‌ दए देह का षाथ करिया त्रौर'एक़ देह से दूस देद मे भवि 
दमा, यदापर यह मे भाई चर मित्र हे उसके सां मेय कस्याए होग्‌! यह 
विचार्कृर समानता श्रीर,एकता को राप्‌ किया जेसा यह यातैपादीमे भी 
दुधा निश्चय कखे भं उसी के समन ह जेस यह भरत्यम में कपट से रहित र 
इसीपरकार का मं,भी ह पेपा_ विचार -कनेयाला भे ्क्नानी भरल से इस श्च 
्रानी के साध प्रत्त द्रा मे असग दो इतने समयतक इस सगी के साय 


६२४ सपनम मोक्षधर्म । 
' एक का अध्याय ॥ 


„ वशिष्ठनी वृत्ते फ, बर्‌ भरश्नो मेँ से सास्पयोग्‌ भौर एकता श्ननेकताका 
धिज्ञान इन तीनो प्रश्ने! को भृलसमेत्‌ कंहा अव रेष परमो के उत्त्रणैव 
कत ह-दे नरोत्तम ! यह सास्ययाग तो तुमने सना श्व विद्या यौर सविधा 
कीं करम से सुनो, उत्पत्ति नाश फी धम्म रनेवाली रविधा को यव्यक्त य्त्‌ 
ततान प्रपानकटा थोर उत्पत्ति नाश से रदित यव्रिय। को पर्चीपवां कहा, इस : 
चिद्या कौ उत्तमता चन कप्त को अन्तर विद्या के भेद फो कडूते ३ एकं 
दूसरे की षि को रेते क्मृपूवक समूफो नेमे कि सास्यश्चपिो ने दफा पर्णन 
फी हे, सव कर्मन्दरयो फी विया श्रोत्‌ लयस्थानं ज्ननेन्धिय शोर स्ानेन्दिया 
की विया स्यतत कदे गये यह्‌ हमने सुना दै, क्ानीलोग उन स्थूल तरतो 
की विया को चित्त ओर चित्त कौ विया को प्म पथतत्छ करते दै, हे राजर्‌ । 
इन पराचो सृदमतच की विद्या महकार ह योर भरहकार की पिधा वद्धि रे श्र 
थत्‌ मदत्तच्च है, महत्तखदि की विचा पस्मेश्वरी शङूति है भिषो प्रधनय 
न्नान मी कहते ह! हे नरोत्तम 1 वररष्ठ विया जानने के योग्यै ओर परमव़ 
कोटी श्रेष्ट ससार का कत्तौ कहा पचसे चिदामास को उस व्यक्त की उत्तम 
पा वरुन की योर्‌ सव ज्नानिर्यो के नेय थथत जानने के योग्य को भुव्यक्र 
फा अत्‌ श््यक् दै ज्ञान से पूर्त दता रै ज्ञान ध्ीत्‌ वटि की रृ्तिको ` 
भयङ्क वणेन किया धरोर जानने के योगय रूप्रहित्‌ पवीएवरा ई इसीपकार ताने 
` व्यप्र ओर्‌ जानेवाला भी पवीसग्रो है यह मने विद्या घ्रोरं अविया कर 
पूवक तुम मे वणेन की शौर श्रप्र वा क्षर जो कटे उनको भी सुनो बहम, गीत, 
मोया यह वने बर््प हे इनमे से माय] श्र जीय दोना कृ वर्णन कते ६. 
यह माया थो जीप श्रादि यन्त रहित होने से चतर है. ययात्‌ अव्रिनाशी ६ 
शरीरय दोनौ समय पर स्मान्तर कएने से केजातेहं उनकरा कारण त्नान 
से शकं २ कदत हः यह दोनो आदि भन्तरहित द थोर दोना मिले इए ध॒ 
त है रथाच उत्ति के कारण द इन दोन फो बहमदशीं पुरुप तच्नाम से 
वणन कते है उत्ति नाण कै धपरसने से ऋयक्रपाया को यविनाशी कदा 
क्योकि उपक नासवाम्‌ दोने से सपार्‌ का भ्रन्त दोजायगा परन्तु उक्त सपा 
कामी भादि शन्त मेोक्षदशा के पिवाय्‌ नदीं है वह्‌ मध्यक्र गणो कौ च्या 
फे निमित्त बायवार रूपान्तर कएनेवाला दै, पवी विदाभासत को भी परस्या 
के ध्रधिष्डान से गुणौ का उत्पक्तिम्ान य्न करते दँ अयात मिना परस्पा 
स॒गहोने के न तो प्रति सपार फो उत्पत् करस्गी हे न जीव्‌ कसक्राहेङिन . 
दोनां मिलकर दी कर्ते ई इषो देत ते भरति के समान जीव भी यविनाशी ` 


उत्तीध। ' ६२५ 

है यह्‌ तो दोन की अविनाशता को कटा रय उनकरे नागा को कहते ई-जव 
योगी उस॒ प्रति करो शुद्ध मह म लय एता हे त वह पच सवां चिदाभास जीव्‌ 
उन गुणो ' समेत. लय क्रो शषा दै. अयात्‌ तीसर्‌ महापुरुष शप रहत्‌ हे 
तात्य्य य्॒‌.दे कि जवतक चिदामास तरर प्रृति,की एकता है तवतक्‌ दोनो 
अविनाशी हं फि! दोनो कानाश्॒चेजाता हे जव प्रलय के समय महत्तत्वादि 
गणपति के गुणं म लयहोतते'टं॑तवश्रकृतिरही अफेलीरहनाती है इसप्रकार 
तर्न भी जवः अपने प्रतय्स्थान्‌ पकचीपवे चिदात्मा मँ लयदहाता हे त्‌ बहु 
पचचीसवादी अकेला रटनाती दै" हेराजर्‌, ज्‌नक । जव चिदाभास शयो मे 
कपेकत्ता न रहोने.से. निशंण भाव फो पाता है तत्र महत्तचादिसमत प्रति 
भी नाश को पाती हे, इषीप्रकार यह सेत्रजन भी कषेव्रक्ञान के दृर्दोने मं नाशको 
पाता दै परन्तु प्रकृति मे त्रौर उसमे इतना श्रन्तर है कि यहू वास्तव मे निरए रै 
श्रथोत्‌ ग्र्यपि गण श्रौरणी नामके कषेजज्ञ विनाश ४ पर्त ेत्र्के क्षत् 
से प्रथक्‌ दोनेवाला चिदश॒ श्चविनाशी है यद्‌ हमने सनद जव यह कत्रन् यना- 
नदशा प्रारोतादे तब पिनाश्‌ युक योता हे इसीप्रकार जय प्रकृति को गुण 
यक्त ओर लकी निरएतारो देसताहै, तव शृकृतिको लयादि करक प्रत्यन्त 
पवि हो तारैनब यह्‌ ज्ञानी यपरेक्ष कहता हे कि मे दूरा ह शरीर यह रति 
दूर है तव यह तच्चनाश च्रथात्‌ शणो की कसना से पृथक्ताको पातैः ओरं 
उसकी सम्बन्धताको दृरकरताहै, दे गजेन्द्र । यह यात्मा प्रति से यङ्क योर पथक्‌ 
भी दश््ाता है, जब वह चदाभास्‌ प्रकृति के गए जाल कीं निन्दा करता हे 
मनर सर्वद्र चिदासा को देखत हे तव उसको देखता हया त्याग नरही केरे है 
अयात्‌ भूलता नदी, मेने यह्‌ किया जो यदा इस प्रति से सम्बन्ध रसने 
वाजे देद्‌ काएेसा साथी होता टे जसे, कि मसी ज्ञान से नाल मे श्याजाती 
है मेनेदीं बदी शूल .से एक देह से दषे देद मे पेते निवाप किया दै जैसे किं 
मचली जल के इसु ज्ञान से किं यह मेरे जीवन का कारण है तालाव मे स्थिरता 
से निवास करती हि -जिसभरकार- मचत पनी यन्नानता के कारण जल से 
प्रपनी{मभिनता,क। नहीं जानती है उसीप्रकारि मं सी -यज्नान से पत्र यादि 
से श्रपने राला को प्रथ्‌ नदी, जानता ह, मुम शर्ञानीको धिकार है जो फिर 
उस ्रापातते मे फते इप्‌ देह का पाथ करिया चीर एक देह से दूसरे देह मे प्रवि 
दमाः यहापर यह.मरा माई ननोर मित हे उसके स्थो मेर कस्याए होम्‌ य 
विचार्दर समानता -चौर, पकता को भाष्‌ किया जेमा यह यावेपाही भँ भी 
इयारनश्चय कखे मं उसी के समान ह्‌ जेते यह्‌ प्रत्य मेँ कपट से रहित द 
इसीपरकार कामं.भी ह्‌ एेसा-विचारं कलेवाला म ध्ु्नानी भरलसें इस घ्र 


न 


पानी के साव प्रत्त इमाम अप्तगं दीक इतने समयतक इस सी कै पाय 
५५ ॥ 


६२६ शान्तिपवे मोमधमरे । ` । 
नियते दुघा धोर्‌ उग्रे आधीन हरा शतक नहीं चेता ह मे उप॒ उत्तम, 
मध्यम्‌, निए देव, मृनुप्य, पश, पी से संमबन्ध्‌ रखनेवाली परति फे साय 
के निवात कर्‌ यदं मं धज्ञानता मे इप प्रति के साय कते निवाप करणा 
घव सारययाग मे निष्ठवार्‌ होक मं म्मा को जातं इ समय शन्नानी 
छली श्रपने साथी को नदीं पारगा, मुँ निविकार्‌ सोकर इस्‌ षिकाखा्‌ ग्रति 
से उ्गागया ह यह्‌ इतका चपर नहीं दै यह मेरी पराध का. पलं दै निः 
ससे फि मं इसका साथी होक भामां से 'वहिरसतं हा हु धात्‌ धिप के 
भागने मे प्रत होगेयो इसचु से मेत चात्मस्प मी धन भीर्‌ स्यो भूवा 
मृत्तियो मे मूर्तिमान्‌ रै यह देह से' रहिते मभता मँ फसकः देषवार्‌ है यो 
श्रत्येन्त ममता के अभ्यास से नानायोनिरयो म गिरयागया, उन २ःयोनिर्यो 
म चित्त की प्रानित के साथ वृ्तेमोन ममता से उंस ममता रहित आता का, 
कु काम नहीं है, अहकार्‌से भलि की नाश केवाली इष शकृति से 
मेस क्याकाम है यह अनेकरूप फो धारण करके फिर युको उनि मि 
लाती है श्रम मप्रता मौर अहकार से रहित टोकर म साधान हुभाहूकि 
भ्रहंकार मे ग्रासा की नारकरनेवाली ममतां 'इसी प्रतिः रिय सदेव उपपत्न 
दती हे, मे इस प्रति को चोटकर इसत अलग होकर निरानन्द परमात्मा 
के शरण दुगा चर इसी परमासा से एकता को प्राक्करूगा इस जस्य 
व्रति से नदी करूगा, हप परमालसा के साय मेर एकता है भोर भरति के 
साथ नेका दै, इसप्रकार उत्तम ज्ञान से पयीसवे चिदाभास ने.यु्धनघ को 
साक्षात्कार फिंया रै, नाशवान्‌ प्रति को प्याग्‌ करके सन्‌ उपायि से एयर्‌ 
अविनारीपने को प्रप करना योग्य दे कयूकि वट प्ररेतिरूप.च्यकक वा भ 
तयक्च धर्मं रसनेवाली पष भौर निर्ण है दे राजन्‌ जन" यरं सिदामाप् 
थम्‌ घ्ादि निए वरह कों देखकर वेसादी दत्‌ हे "मधीत्‌ हततानी नही 
होता है, यहां मेने वेदातभप के"यतुपार यदहेत्रह् गक 1 
कि क्ानयुक् हं ठम से कहा भौर जो -सन्देदररित सव पर्वित्र धोरदोष(से 
रहित है उप्तको भी ठम से वेद के जवार कहता ड मैने कांस्य घोर्‌ योग 
दोन शाघ्रौ की शेति से वर्णेन की)ज्ो सांख्यशंमर है वही थोग दशन्‌ ९ 
इसका तात्पस्यं यद देके शम द्मःधादि से देत का नाशहोना मौत का देन 
माला द यट वात दोनों शासो म वरप रै "साधनं के भतुमृव $ से दोनं 
की एकतां छेती ह, हे शजर्‌ † सोरयेमतवालो क लान बटीःवि्रत काक 
पनेवाला ई षदा शिष्यो के प्रयोजन के सिद्धोने की इच्छा से ्रच्छेमकए 
स्पटता से कटजाता द हषभरफार यद शास्र वट र यद रानिया का कथन ६ 
कि उस सारयसातर शरीर वेद मं योयो का वडा श्यदर र जीव मम क्फ 


+ उत्ते ।,, ६२७ 

३ यह समभकर सांख्यपतवाले योग 'की भरतिष्र नदीं कपत हँ इषी से कहते 

हि-हे सजर्‌ । पवी विदाभास-से वडातच. कोई नदीं ई, -ओौर साख्यमत्‌ 

वालो का उत्तम्‌ तच चच्धीसरबाही ठ#क वणेन क्तियागया ह फिर यागमत मू 

उकर.दोप की कौन गति है "यह शकृ के कहते है-जो चिदापम्‌। सरूप हं 

वही सारप्य गत्तिदथा म शुद्धरूप के न जानने चे जीप स्प होतादे.इषी 
कारण प्रधान शरोर चिदातमा को योग का अतुभ णेन किया हे ॥ ४७॥ 
इति शरीमदाभारतेशान्तिपवैणिपोक्षपर्मे उनत्तरारद्धपल्लिशरुपरिसततमोऽयाय ॥ १३३ ॥ 


` ' . -एकसोचौतीसका अध्याय ॥ 

पशिष्ठनी वोले किणशरतुम परमातमा जीव श्रोर्‌ सतोगुण आदिक परभूत 
को सुनो कि चहशचेतन्य पन को माया के कारण से देहत-परकार का कके 
उनके रूपो को तच््रूप देखता दे तूतपव्य यह है ङि वरी -दोनों परात्मा 
जीव प्रधान ते पथक्‌ जनने उचित दँ उ दशा म जीष से सम्बन्ध्‌ रखने 
बाला शाख निष्फल नहीं होता ह, इसप्रकार से मेद्बादी कौ नीते नही होती 

इसको कते ह-जीव ईस ब्रह को नहीं जानत्‌ दै करए यह है-ङ पने 

कोकत्तो ओर्‌ .भोक्रा मानृकर्‌ विपरीत दशाः कलेवाला रै जव वहु 
धारण करता हे तय्‌ उद्पत्ति चयोर नाश को कता हैः हे राज्‌ । यहा करीडाके 
निमित्त रूपान्तर को कृता है ओर काये फे साथ ज्ञान के जानने, ते जीव 
को विधीयमान नम्‌ से भी प्रसिद्ध करता ह" यह जनना जीव काही धम्म है 
इस शका को कृदते ह-डे तात ! निश्चय कके यहु रूप आदि से युक्र प्रधान 
व्यङ्ग इस पचास निगुण पुरुप को नदीं जानता दे इसीकारण्‌ इको जड 
वणन किया, पचीसयं महातमा चिदामास को अयक्र क जानने से व्रिधीयमान 
कहते द"यद्‌ भ वास्तव मे नदी जानता है, व्‌ जाननेवाले को कहतेदै-जो 
छव्बीसवां निभल ज्ञानस्वरूप यपरमेय सनातन हे वृह पीवरे चिदाभास धीर 
चौवीसरप अरति को देव जानता हे अथात्‌ उपाधिरित वैतन्यही छक 
भरकृशक.ह, हे महातेजस्विन्‌ ! बहे पचीपतवां अपनी सत्ता से कायं कारणं म 
वत्तेमान हे रवात्‌ सन्मा्ही चन्बीस॒वा है हे तात । इस जीवते शरीर म बह 
गुप उपाधिर्‌रित्‌ ब्हज्ञानियो को विदित रोता हे, किर स्य वमान वह यद 
ब्रह्यदमंको स्तत्‌ क्यों नहीं होता है-दपी हेतु से कहते है-जव यह्‌ जव 
भपने को थासा से जदा मानता है यर्थीत्‌ कहता है कष म॑ कं पर्प का 
4 पीस विदामास श्रः चोवीषीं प्रति को 
भी नक जानता ई, पिर ते शुद्र का जाननैवाला होसकना हैर =, 
से कहते है-नव णुदध न्य से समनः रतनेवाली दैतताराहित सर्वोतमा पधा, =, 


# 1 


० शान्तिषय मोषं । - | 

को परा काता ₹ त॒व अव्यक्रप्रपानं यत्नान भँ दृष्टि कड्नेवोला यह निदाभात , 
कृति को जीतना हैः हे नरोत्तम । इसप्रकर से चीमा मद्य जीवमा कौ 
प्राप कता र रि वह जीव्‌ विद्या के दुग ऽस रसि शरोरनाग्‌ के म 
रलनेवाले प्रभान्‌ शक्नान को 'त्यागकरदता द, यट जीव अव्यक्त शनन को 
अगे से पृथक्‌ देखने से शुद्धः रोता है ज। घाप निर्ण सोकर युएयुक्त शद 
स्प प्रकृति को जानता ह वहीं शुद्ध क दै तीना उ्पाधियों से रहितं जीव ' 
गद आले मिलकर उषी '्ात्मा को पाता हे जिप्तको किं निविकरप भप ~. 
रोम अन्‌ श्रौर यमः कृते ह" हे मदादानिन्‌ !' त्तन्न महता दण्यमान्‌ ण. 
र॑रादिक्‌ मृ निवा्ठकने से तख््राच्‌ हेता हे बास्तव्‌ भे फी नहीं होता इषः 
कारण से फिं केवल सप्नीमात्र हे उन त्वौ की क्नानी लोग सख्या मृ पीप 
कप ६ हे तात । यद्‌ त्ववा अत्‌ म॒हत्त्दि का रषनेवाला परोपतनरही ` 
दे क्था निस्त अथात्‌ काथ्यं करए से रहितं शंपरो यद्‌ ज्ञानी के ^ अह 
वृह्याऽिमि ” इष त सनक भी शीघं त्योग करती दै "जव त्तानी मानता , 
किमे नरे श्रम्‌र चन्यीसुवा ह तमे केवल ध्रपनी साम्य व्य काररत्ति 
के दारा ब्रह्मभाव को पाता हे थागय येह रै कि यह्‌ वरप्रीकार अन्त कौ इत्ति 
दूसरी बृत्ति फो धरोर अपने को सी.रीपघ्र गान्ति कसती है, छन्वीसवे नश्मके गथ 
पर्चप तक्वो को जाननेवाला भ उ चन्पीसपं को नदीं जानता दं यह उस 
का धज्गान सास्य शति कै द्मात से श्रनेक धथीत्‌ दवेता के विरुद्ध ई, रदा 
जाता हैः शरव दंव्यौसे के थतुभव स्वप्‌ को इटूते द -इष षि से य़ 
पीस फी ब्रह्म से एकता उततसपय्‌ होती ह जब वद्धि पे भी थस्माम्‌ नदी 
जान॒ता हे ज्योत्‌ शद्धि का निगेषे हीने पर पसप के समान चव्वीसर्वे का 
श्रनुभय रै! हे गजर्‌ ननक्‌ ! जव यह सुखादि का भक्ष! ह्म नियत 
जीव मन वाणी सेःएे द्यक्ष चेदिस एकता को प्रं होता तव पुएय 
पापके परी ते पृथरु दोता ठ नव यह समय उसध्रंसग पननम. समथ छव्वी- 
प्व पसल को पाकर अक्नानप्रधान म्यं को त्याग केता दं तं4,उत्तको 
जानती हे तात्प यह्‌ रं क पृष ॐ देवतूदी भृति वहो नाती र.यसी- 
स्वे का क्नान हनि से बौमं रप्सी के सथं की समान थप यक्तर दोनाता 
हे, ३ निष्पाप ! यद्‌ मयाजीप शरीर नेदयमूल पमेत 3द क प्रीण सगर ठक 
ते कटे व चोवीप तर फे साय जीय कौ वृह एना योर देतता गाम्नके 
थवललोकुन्‌ मे जानना योग्य ₹ं जेप शल भोर गरलं के जीव वा मद्र 
ल जरे है इषीपभरकागडन दोनो को प्रयत तात होती हर इमीपकार इन गोन 
फी नीं पुर्ना मौर तता जाननी उकितं हे छक्र फो पुम्‌ से पूय जानना 
साकेत परय क गेपर्टना नाम यदे गोत्र उत पपोमि विद्मि 


| 
| 
| 


(4 उत्तराध 1/7 ध ६५६ 
वैन क्रियागया जो कि शीरं मे वत्तेमानःदे ह. विदागर अज्ञान्‌ न्रौ 
उसके पिपय मर्तसादिको.से जुदा करने के योग्यःवेणन्‌ किया दस्‌ चिदा- 
भास चोर अक्ञान-क नाशने पशुङगं हता ३ इती रीति सेनदी होता हे यहं 
ठीक निश्चय रै यरचिदाभस सेत्रःसे मिलक चेदासा से दूस ीरपेत्र का 
धम्मे रखनेवाला रोता हैः हे नरोत्तमे! वहिःसत्यन्त प्रवित्र धम्मवान्‌ बुद्धिमान्‌ 
मोक्षधम्म" मे" नियत्‌ चिदाभासं ` उस शद्धक्ञान ` स्वरूपसुक्र वियोगेधरमी चि- 


` ^दाता से मिलक वैपाही दोजाता रैः बह'पवि्रकर्मी महामेकाशमीन होता है 


ओर सव्‌*उपाधिर्यो सेपवित्रे निम श्रात्माःसे मिलकर स्वच्निरविकरार 
ग्रासा होताहै, इसीप्रकार केवत शुध ब्य से मिलकर केवल घात्मा-दोता दै 
श्रीर्‌ यह्‌ सखतन्त्र चिदाभासइष स्वतन्त्र चिदात्मा से मिलकर स्तन्त्रता.को 
प्रा होता महाराज ! मेने यहं सिद्धान्त इतना तमसे-वणेन किया सो 
तुम्‌ पी से रहित रोक. प्रयोजन को स्वीकार कर्के यह पवित्रःसनातिन भादि 
परब्रह्म तुमको उम मलुष्यसे-कहने के योग्य हे जोकितीरतोगणोते रहित हो 
यह ज्ञान का "कारण ओर नम्रपुरुप का उपदेश क्तान की इच्बा कनेवार्लो 
फो करना उचित है गोर भिन्यावदी,.शरः' नपुसकः ` कुटिल द्धि-को कमी 


„ न देना चाहिये एसे मरुप्य कोःदेनायोग्य है नोःसदैबप््द्धायुक दूसुरं की 


निन्दा से रहित पवित्रात्मा योगी क्रियावार्‌ शान्तरूप सताषीमहातसा हैः जो 
मनुष्य एकान्त मँ वैटनेषालाः शा का माननेवाला विवाद्रंहित' थनेक 
शाखो का ज्ञाता षिक्नानी मोक्षमागे मे शत॒ से भमा न करनेवाली बाह्याभ्यन्तर 
से शान्तात्‌! धमेवान्‌ ह उसको उपदेश करना योग्य है"नो इनरर्णो से ्- 
स्यन्तरहित है, उसको कद।पि न देनाचाहिये क्योकि ` यह अत्यन्त प्रित 
परब्र कटाजाता है इसीसे भ्रभक्क ममुष्यको उपदेश करना निष्प्रयोजन है 
क्योकि वह उपदेश ऽसको कल्याणकारी नदीं दोगाोर जपन्न को दानकने 
से उस्‌ दानी भोर ध्मोपदेश कैरनेवाज्ते का भी कल्याण नदीं होताः. चाहे 
"सतौ से भरहईसम्णं पृथ्वी को दान करे परन्तु पु बज्ञान कोत्‌ न कशे 
बाले मसुष्य को कभी नं देनाचादिये यह ज्ञान निस्सन्देह भिवेन्दियं पुर को 
देनाचादिथेः दे कएलजनऱ ! घम्‌ ठम'को किसी परकरारकाभेयन होगा 
क्योकि तुम्‌ ने यद शद्ध उत्तम यादि चन्त रहित सनातन पण्य का उपदेश 
ठीक २ वणन किर्याहथोःसुना हे रजन्‌ । जो ब्र जन्म मद्य से धतनेवाला 


उपाधिरहित निभयं थार यानन्दसरहूप है उस गक्ष को परिवार चौर इस ज्ञान 
कै तत्वोथं को जानकर घच्‌ सेव्‌ मोहो को त्यागक्रेे रनेनद्र! मने उस उग्र 
राम्‌ सनातन याजी को युक्ति ते पपननकएफे उस्‌ उपदेशकरनेवाजेःसना- 


तन दिरएयगमे से इस ब्रन्नान को एसे पाया हे जेषेकरि ऋ तुमने सफमे 
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६३० शान्तिपवं गोक्भमे। 
प्रा्करिया दै, है याजर्‌ } यह बरह्ञान मोत जाननेवाल का उत्तम राका 
श्रय द ईप॒को जसे म ने सम मे षृ उसीपरकार मेनि तु से कहा, .यधिष्ि 
त प्रर्नक्रियां था कि वह.मरविनाशी कौन ई जिसको प्राप होकर भावागमन पै 

नात है इफ पद्ध काने.के; सिये भष्मजी ,बोले कि हेःयनय्‌ ) मे 
दो के दन्त से यह प्रह वरणेन क्रिया जिप्रको एकर पवस्वा चिदा 
तेसार म फिर लोटकर नदीं घाता है यद जीव हत भजर ग्रमर पा फो 
सिद्धन्तसदित्‌ नहीं जानता ह उषी से उक्तम ज्ञान फो न पाकर भाग 
वन म फप्तता हे हे पुत्र, रानर्‌, युधिषिर ! मेनि देवह्हपि नारदजी से सुन 
यह्‌ कस्याएकाषै उत्तमन्नान स्रलसमेत तुम्‌ से.कहाः यह ज्ञान मृदातमा पशि 
छषिजी ने वरह्मानी से.पाया चोर नाष्द्जी नेः उतपि रेष वरिषएनी 
से पाया धर सु को नाए्दजी से मिला हे कौसेन्द म्‌ इस पामयद क 
युनकर्‌ शोच मतकरो दे तात । 'जि्नेयह क्षरमाया-ीए भमर जीवर फी 
जाना षद निभैयदे श्चोरजो इस ब्रह को नहीं जानता दै बह सुदेव भवभीति 
दै, श्र्नानाला पुरुप ने यिन्नान के न होने से बाख द्वो को पाया शरौ 
मरकर हतार ग्रसम्बन्भी जन्मों करो पायाष्टेः देवलोकं यादि लोरफो फो 
पनोर पशु, पक्षी, मलष्य, पम्यन्त योनिरयो को भी .पातता.द जवरहच्छा से रदित 
दोता ह तव उस धन्नान्‌ समुर से प होता हे,३ भूरतशिव्‌ ! बाम 
सागर महाधोरह्प हे उषी मं दवारो जीव'दूवते द! दे गजे ! वम भिस श्र. 
याद्‌ भौर प्राचीने यङ्ग नाम समुद्र से बादर निकले दो इसेदसे पुग रजोगष 
तमोगुण से प्रथक्‌ हो शयोत्‌ श्द्धसतोगण प्रथान,हो ॥५६॥ ‹ . 

, । ति तीपहमासोशणान्तिरणिमोस्सपम एतया .ननस्वरिषए्षपादे `> 
-, ,} ) = चतुदधिशदुपपिरवतोऽप्यायः 1 ११५. ~; ' 


३ 7 ,~ एकंसों ५७ & _ ~ द 
, "1. एकसोपेतीसका चर्याय ॥ ˆ ~... 
" भीष्मूजी बोले किः चीप त्को क्षर कटक योरायोगमतपमः 
पचीपवं विदाम को जो कि धम थादि के सन्धत्ते क्र रे उम हं 
किया भेर्‌ ध्रमं यादि सेधसस्बन्धी, चचां शतप मी सस्रत 
वर्णन्‌ किया प्व.उपके-प्राप कले मे श्रभिकाी दोने कै रतु कज ध: 
वैन करता हु-निर्जमवचन मे, मासे? कतेहृए रना जनकं क भुत. 
वुमार्‌ ने.वेदपान्यिं के इन मृगुवरी भनि कौ देखा, उन क मृज 
शिरसे दण्डयदे कूरे उनके पा ॐेगया भ्नोए उनकी -माननालेकःर राच ज्‌ 
माच्‌ ने यद मर्नकरियाः ट बदरे {इम मनित्य्‌ शर्‌ म इन्ा 
मे वर्तमान पसप का हलक भत्‌ पलक मे केमे कल्पाणदोयं वकम्‌ 


{~ ॥ 
“4 

॥ 

न 


[1 


 एत्तराधे। \ ) ६३१ 
प्रसन्नता से सत्क पू्व्वक उस महासा तेजस्वी ने रजा से यं कृस्याएकागी 
पचन्‌ करा, जो तुम दइषएलोक ओर परलोक म मनोबान्चित्‌ पदार्थं को चाहते 
रोतो इन्धिया से सावधान. होकर हिसा चादि जीवोके च्रप्निय कम्भको वित्ते 
त्थागदो ध दी संषसपो का हितकारी ओर रका का स्थान दै योर देतात ! षषम 
सेह तीनो लोक स्थायरजगम्‌ जीवोंसमेत उदन्न हूः विषयी सोगोपिी जो इच्ू 
घनोरं मन की वान्या ह उनकी अनिच्छा क्यो नरी कस्ताहैदहे मूषे मध॒को 


‹देखता है अर उनके इ खो को नहीं देखता है जिक्प्रकार न्नान का एलं जानने 


वाले मनुष्य को घम्म अभ्यास करना चददिये, ज सररप नरी है चोर धम्मैकीं 
इच्च करनेवाला टै वह्‌ त्यन्तपवितर्‌ होना कृषिनृहै परम धम्मं को चादहनेबाले 
ससुरप से कठिनं कम्मं होना सरगम है, जो वन के वीच सीभरप्रगादि सुख का 
अभ्याप्न करनेवाला रै वहं उस्‌ प्रकार का हे.जेषा पराहत मतष्य चोर जो गाप 
वन के" सुरसोकां यभ्यास्‌ कृरनेवाला हे" जक्ष वनचारी, तुम सावधान्‌ होकर 
निदृत्तिमाग वा पृतिमारगं म गण “सरण को विचारकर्‌ मनः बुद्धि देह 
से सन्ध प्वनेवले धम्मे मे शरद्धा करो, दृसरे के गुणर्मे दोप न लगृनिवाज्ञे 
मनुष्य चोर एसे साधु को सदेव बहुत मा दानदेना योभ्यहे जोकि ाहुर 
भीतर से चित्र प्रती षि देशक्‌ालपः पूजित दोः शरष्वद्धि.से प्राप हेनेवात 
धन को योग्य रीर पात्रलोगो को दानकरे दान्‌ मँ क्रोधं चर्‌ पशचात्ताप को 
ल क्रे न ' पने सुख से उक्ता कदी पणेन करे, दयावान्‌ पित्र जितेन्दिय 
सत्यवक्ता स्वेधम्धपती मेँ सन्तान देतु विषय करनेवाला शुद्धकरम्मी बेदङ्ञ ब्राह्मण 
दान देने के योग्य पात्र दै-ख योनि ओर कम्भः की शुद्धि को कहते र- 
इसलोक मँ सन्तान का उव्यत्तिस्थान सी दी सममीनाती है परन्तु जो एकदी 
पुरुप सरी दै वदी पूजित दै ऋगवेद, यजुःवेद, सामवेद का जानने गला पर्‌- 
कममी ज्ञानी बाद्यण पात्र कदानाता है, सव दार्नो भें देशक्राल को विचार 
दान्‌ के योग्य पा शर कमम की पररासा से उसी मरुष्य्‌ को धम्यं नरीर मधं 

दोनो चते द जैसे, म॒युष्य शरीरे साधारण षथ्चे को 'शरेपही पेःश्क्‌ 

रता हे मोर डे,धवे को वृत्त उपायो से दर करता है इसीपरकरि पाप का भी 

दुरकरना ह जैसे विक्र की मुख्य मोपधि धृत्‌ है उषीप्रकार दोपरहित रुष्य 

का यज्ञादिषम्म परलोक म घुखदायक होता है सव जीवार म मानषीपाप 


सरीर पुय व्तेमान,दोता दै उप्त मन को म पे पय्‌ करके म 
दी रृत्तकरेः सुवच सव से क्िषहेए सवकर्म को न 


प्रपते 
धर्म मे भेजी योर भीति रो वहा, इच्चातुसार प्म को करे, रे धीर ! धीरन 
धर दे इडे ! सडद्धिदो अशान्ति से शान्ति धारणकरो टै घत्नानिन्‌ ! हम ज्ञानी 
फे समान्‌ कम्मे करो, अपने साधी सतोगुण मया पगक्रम से उपाय कृट्ना 


२० शान्तिपवं मोक्षधमे । | 
प्रकिया दे, हे राजच्‌ । यह ब्रहज्ञान मोम जानने शलो काठत्तम साका भः 
श्रय है इको जेते तम ने सुम प एव्‌ उसीप्रकारमेने तम से कदा,'युभिक्ष 
ने प्रश्तकरिया याकि वह.विनशी कौन रै जिसको प्राप दोकरमावागमने पे 
चूटनाता दहै इको सिद्ध. करने,के; लिये भीष्मजी 'बो्े कि रे नर्‌ । म॑ने 
वदो ॐ दष्न्तसे यह पेलह्य्र्णेन करिया जिसको पाकर पीवा च्िदापराप ` 
ससार मे फिर लोटकर. नदीं आता हः यद जीव ष॒ मजर प्र॑मर पह फो 
सद्धान्तसदित नहीं जानता हे इपरीहेव से उत्तम ज्ञान्‌ को न प्राकर भवाग- 
वन मे फृपताहे हे पुत्र यनद) मेनि देवद्छेपि ारदजी सेनक 
यह्‌ कल्याणकारी एत्तमङ्तान श्रलंसमेत ठम सेःकदा यदज्ञान मृहातमा.वशिषट 
ऋषिजी ने ब्रह्मानी सं'पाया, ओर नरद्नी नेःउत्त.ऋषियो मे शेष वणिष्ठनी 
से पाया श्र सुक को 'नाप्दजी से मित्ता दे कौन ठम्‌; इत पमर्पदकु 
सुनकर शोच मतकरो हे तात ¡ जितिन यर रमायाः योर थ्न जीव को 
जाना बह निभेयदे श्चौराजो इस्‌ ब्रह्य को नहीं जानता है वह सदेव भयभीत 
है, क्नानासाः पुरुप ने वरिज्नान के न्‌ होनेःसे बाए्वार्‌ द॒ खो को पाया शरीः , 
मरकर देखा म्युसम्बन्ध्रीःजन्रो को पाया हेः ` देवलोक च्रदि लोके को ' 
ओर पशुरूपक्षी, तुष्य, पथ्यन्त योनियं को भीःपता-है ज.इच्चा से रहित , 
होता है. तव उस च्ङ्गान समुद से पा होता हे, दे भूरतवंशिय्‌ ।पदं मह्ना 
सागर महाषेोर्ख्प है उसी मे हतास जीव। वते दै, हे रानन्‌ ! तुम जिम ४ 
याह ओर प्राचीन अभ्यक्त नाम समुद्र से बाहर निकले हो दसदेतु से तुम रजो 


तमोशण से प्रथं दो श्थात्‌ शुद्धसतोशए प्रपानादो ॥ ५१॥ ., ~ " 
„ {ए } सइति श्रमरहमारतेश।निःपैणिमोक्षपर्मे त्रदे जनक्षरिष्ठस्तबादे ~ (५ 
~ ज्वा, 11 1, ज प्रवदुर्धिश्दुपरिरिततमोऽष्यायः।।। १३ ॥ * 1111 


(न एकंसो क्षीयत तअध्यारे ; - 
{= कंसोपतीसकता अध्याय 4. 

' भीष्पजीबोते किः चौवीत्‌ तखा को कषर कहकर बर 'योगमतपायर्य 
प्रसव चिदामापतं को जो.किं धम्म भादि के सप्रनध कषर है उपरको वर्णः 
किया ओग धमी चादिःसेयतप्न्धी -वव्वीसवां मूतर नरह.भौ साम्यमृत 8 
वर्णन किया व 'उपके परा -काने-मे अधिकागी-होने के देव॒ कुव धर्मक 
वणेन कत्‌! ह-निर्ननवनन मे मासेः तिहर ।राना जनक्‌ के पुत्र एत्‌ 
वमुमार्‌ ने .देदपा्योःके इनदर मृखपशी -यनि को देवा) उन कहु अनि गर 
शिरसे दरढयत्‌ करके उसके पात वैया ओौरःउनकी,ाज्नालेकर रा 4 
मुनि ने यदभग्भकियाः द वद्यन्‌ {इत अनित्य.शरीर मे इना क -याधीना 
मे वत्तमान एर का इस्रलोक थौ परलोकं मे कते कलयाएदयोय, ततर ¶५ 


+ 
¶ 


^ उत्तराधे । : ` ) ६३१ 
्रपत्नतां से'पत्कासूरव्वक्‌ उस महामा तेजस्य ने 'राजा "से "यह कृस्याणएकारी 
वचन्‌ कहा, जो तुम इषलोक चीर परलोकः म मनोबाभ्चित्‌ पदात्थूं को चाहते 
होतो इनो से सावधान, होकर हिसा थादि जीवोके अग्रिय क्मोकि चित्त 
स्यागदो, धे दी सुरूपो का हितकारी ओर रमा कां स्यान्‌ दै र हतात्‌ | धमं 
सेह तीनों लोक स्थाघरजगम्‌ जीर्वोसमेत उत्यत्र द, विषयी लोगोकिी जो इच्धू 
शरोर मन की याज्या र उनकी ्रनिच्छा क्यो नदीं करता है हे मूसे! मधुको 

+ देखता ह मोरउनके द खो को नही देखतता है जिसप्रकार न्ञान का फलं जानने 
वातत मनुष्य को धम्म मे अभ्यास करना चाद्ये, जो सतपरप नरी है भोरधम्मकीं 
इच्छा करनेवाला हे वह्‌ यन्तपविन्‌ होना कमिन्‌ दै परन्ठ॒ धम्भको चाहनेवाले 
स्पुरुप से कृषिं कम्मं होना सुगम है, नो वन के वीच सीप्रपगादि सुलका 
खम्याप्न करनेवाला ह बहे उस प्रकार का ह' जषा प्रारृत मतुभ्य शोर जो गावि 
वन" के सुरखोका यभ्यास्‌ करनेवाला हे" जेक्ता वनचारी, ठम सावधान होकर 
निदृत्तिमागे वा प्ृत्तिमारगं म गण अगुणौ को विचारकर मन, बुद्धि, देह 
से सम्बन्ध रनवे धम्मं मँ शरद्धा कर, दसरे के गण भे दोप न लगानेवाजे 
मरुष्य ओर पसे साधुर को सदेव बहुत सा दानदेना योग्य है जोकि वाहः 
भीतर से पवित्र वरती पिर देशक्‌लपर पूजित हो, शष्वदधि.से प्रा देनेवाले 
धून को योग्य ओर पात्रलोगो को दानकरे दान्‌ मे करोष चीर परचात्ताप को 
न करे न अपनेःयुख 'से उसका कीं वणेन करे, दयावान्‌ पिन्न जितेन्द्रिय 
सत्यवृ्ना स्वधृम्भैपती भे सुन्तान देतु विषय करनेवाला शुद्धकर्पी वेदङ् राह्मण 
दान्‌ देते के योस्य पात्र है-मव योनि चर कम्प की शद्धि को करते ट्‌ 
इसलोकमे सन्तान का उत्पत्तिस्थान श्री दी समभीजाती है परन्तु जो एकी 
पुरुपकी सी हे वही पूजित है, ऋयेद्‌, यजुवद, सामवेद का जाननेवाला पट्‌ 
कममी ज्ञानी ब्राह्मण पाच्च १ है, व दानो देशकालं कों पिचारकर 
दान के योग्य पात्र ओर्‌ कम्मं की प्ररापा से उसी षलष्य को धम श्योर धर्मी 

दोनों देते दे जैसे कि मुचष्य शरी? के साधारण धव्वे को शशरदी सेःशंद्कः 
रता हे जर बडे ध्वे को बहत उपायो ते दर करता हे इसीप्रकार पाप कामी 
दूरकएना है जेमे विष कौ सुरय श्रोपधि धृत्‌ है उसीपरकार्‌ दोपरहित मतुप्य 
का यज्ञादिषम्मं परलोक मे सुखदायक होता है सच जीवधारियों मे मानसीपाप 
शरोर पुरय वत्तेमान-दोता है उस मन को थ ते ५ शुभकर्म्मामिं 
टी भटृतकरेः स्व सव से किए सकरम फो ूजनकर निस श्रपने 
धमं मे मेन्री योर पीति दो षहा इच्यातुसार धम्म को करे, हे धीर ! धीरम 
धरर दे युद्धे ' खदुधिदो मशान्ति से शान्ति धारणको हे ङ्गानिन्‌ ! तुम ज्ञानी 
के समान कम्मे करो, उपने साथी सतोगुण श्रयवा पराक्रम से उपाय करना 


| 


नः 


९३२ शान्तिपर्व मोक्षधम । 
उचित.है इषलोक शरीर परलोक मे जे कस्या है उस मल उत्तम धीएन है 
धीरज से रदित महाभिप, नाम राजप स्वरम से, गिरा शरोर पुरुय नाश नेष 
भी राजां ययातिनि'श्रीरजं दी के दारा लोकों कों मापकरियाः; तपस्वी पेषपवा्‌ 
` ज्ञानिरयो की मगति आर -सेव(से वदी वद्धि कोःपाषकृरके उत्तम कटयाण 
को पाता हे, भीष्मजीघोले किःउस समिविकधम से युक सजा वपुम्‌ ते 
युनि के उपवन को सुनकर योनिं को, इच्चा्थो सेद के धमप 
घ॒द्धि को नियत्‌कियाः॥ २५ 7} 3 क मन्न + ॥ 
\* इति शीमदामारयानिपवैणिमो उत्तरार्धे पञ्चपिंगदुपरिशततमोऽ्ध्याय ॥ १३५॥ 
र - 1 (ननाद = ~ 5 
{=¦ १; ऊ एकस चतासकः ५6. । (- ५ ६ * 

¡ यविष्ठ वले फ नो चिदात्मा.सख इ सादिःधम्मों से श्रीरा थनेक)सैशया 
से भोर जन्मश्य से पृथू पाप पुर सेरहित्‌ द भौर सदेव निर्भय नित्य 
विनाराी न्परनता मेू.दोषीं त रदितःउपाधियो सैःमिलाद्ापरी रेवेव्‌.णकदी 
रूपम. नियतद्दं उसक्नीतमाप कहने करे योग्य दहैभप्मजी त्रा कि हे भरत 
यिन्‌! इसस्यानपर एफ प्राचीन इतिहापःको.ठम से एता ह जितम यत्त 


भ, 


त्क्यश्चपि्मौरःराजीजनक का भण्नोत्तर है, महायशषवी रना दरति के पत्र 


लरभूषण-राजाजनक् ने ऋषियों मौर र्नो के मदान्रातार्धरो म धति उत्तम 


याक्ञवखयेजी पेरन्‌ किार कि हे बहप) कितनी इन्दि) रति दै ओः 
महत्त सेपरे कारण.यद्य कोन हीर एते .भीपरेनिरणं ब्रू कोन है, हे 
वेदपाे मे इन्दर {पि के यबु "चाहनेवलिःसुकाप्रथेना करनेवाले 
से उत्यत्त प्रलय मर काल कीया कहे को ष्याम्‌ योग्य है कर्योकरित्राप 
नान के समूह द मेँ अन्नानता. सेह संशयं से रदित को सुनाचाहतती ह याह 

वस्वंय.योलेःकिः हे प्र्पीपल !.जिसको तम्‌ शृते हो वद योग्यो कृ ओओ 
साख्यमतालोःकाःउत्तम्‌, जानम्दै उसके पिमागपूयक्‌ सुनो, ताधय्यं य्‌ र 
कि योगर्मत मे श्रव्यक्ग को जड़ श्रौ-सत्य-प्ी मानते तरर सस्यकृत मच 

तन्ये प्रतिभिषव से यक्त ययक्र शु मह्य फे कान से लय्‌ होजात्‌( है रति 
राढ परकरसिकी-चोर उषे विकार सोल कदे नमे से वेदान्त ब्रिचार कले 
वालों ने भीषय प्रृतिवणेन कौ सज्ञान वधान यरयक् महत्तर, अद 

कार पृध्वी, बाय, ,आकाःजल.ओोरश्ग्नि यद्‌ सूर्म पत्तः जिनको त 

मात्रा भी करते दे, यदी घाट प्रकृतिरदशरोर. सोलह विकार को भी खनो- 
रो, तद चष्ट जहाः ण. यप्ाच ज्ञनेन्द्रि रीर शब्दः स्पश स्थ रसः 


गन्धाजिनको स्पलतत्तं मी करते दैवाद्‌" पणिः पाद एदा सिग्‌ यक्‌ ; 


नदिय, दे रजेन्दर "पाचों महाभूतो मे यहःदशों विभेपनाम्‌ दै भवीत्‌ घने 


॥ ) } 


) 


१ 


। उत्तरां „ „ ६९३ 
विकार कौ उत्पत्ति नहीं होती दे यह त्ननेन्दिया विशेष नाम हे अथोत्‌ विशेष 
नदीं है वेदान्त गति के विचर्‌ कलेवाले शरोर तग म परेडत तुम्‌ मे मोर 
भ्रन्य श्रासन्नामियें ने मनं को सोलदह्या कदा अथाव मनविकार के मध्य- 
वरती भी विशेष नदीं दै क्याकि. बह ततव की उत्पत्ति का कण्णरूप दैव 
उति के करम को वंणंन्‌ करते द-दे राजन्‌ ! यग्यक्न स महान्‌ आतम्‌ उत्पन्न 
रोता है इसकी उत्पत्ति को ज्नानीलोग प्रीधानिक करते हे अर प्रानं से संसार 
` श्रीर्‌ महत्त से अहंकारं उतपन्न हया इस दूसरी उत्पत्ति को बुद्धि से ससार 
कहते दे अहकारमे चितन उपपन्न हा वरी चित्त पञ्चत ओर शब्दादि विपये 
का उत्यत्तिकारण द यह तीप सृ की उत्पत्ति यह्कारसमबन्धी कहीनाती 
ह हे राजस्‌ ! पश्महाभूत चित्ततेःउतयन्नहृए इतत सब की थंगीृतं चौथी उत्पत्ति 
को चित्तसमन्धी सृष्ट जनो, तरच के विवार कले्राले क्ञानियो ने सूपःरसः 
गन्थ, स्पर्श, शब्दको पाचवीं उ्प॑त्तिको त्सम्बन्धी सृष्टि बणनकरी हेः भरेति 
त्वक, चक्ष जिह, पाची प्राण इस चरी उत्ति को मन्‌पप्बून्धी वणेन किया 
हे गज्‌ श्रोत्रादि ज्ञनेन्धियो से पथकमेन्दिय्‌ उन्न होती दं वृह चित्तरप दै 
रथात्‌ चित्ते दई है इस सातवीं उत्पत्तिको इन्द्ियसमूह वणेन किया, उरग 
तिवाले प्राण योर्‌ तिस्यक्गति रसनेताले, समानः ग्यान, उदान को शाग्बी 
उत्पतति कहते हैँ योर इन्धो से उन्न इन प्राण भादि की गृतति को सामान्य्‌ 

ह इन समानः व्यानः चदान नीचे श्रपान उत्पन्न होता रै उसकी व्‌ 
शरोर कों गति दै ज्ञानीलोग इन्द्र्यो की सृष्टि को सामान्य इत्तिवाली करते रैः 
हे राजस्‌ ! वेदो फे दान्तो सं यदु नवप्रकारकी उत्पतति ओर चेस्‌ तसो का 
वणेन किया तदनन्तर महातमा की कदी इस रए की उत्यत्तिसैख्यारूप 
काल को मूलसमेत मे कहता ह अयात्‌उस २ गण की उपासना से उसके खस्य 
को पाकर जितने २ समयतक नियतरोता है बही उसकी सख्या हे ॥ २६ ॥ 

हति शीप्ाभारतेशान्तिपैणिमोक्षधर्े उच्रार्देपटर्धिशदुपरिशततमोऽभ्याय ॥ २३६ ॥ 


एकसोसेतीसका श्र॑ध्याय ॥ 


. या्तवस््य सुनि वोसे कि हे नसेत्तम ! मोन का चन्त नहीं दै यर कर्म 
उपासना के स फलो का मन्त हे रौर जिसने अग्यक्र की उपासना से घ 
व्क माव को परासिया टै इतके समय की सस्या कोभे कहता ह उसका दिन 
दश लार कल्य का होता है श्र रात्रि भी इतनी ही होती दै, है रा च वह 
जोगनेवाला चस्युङञ भम्‌ तो शनौपधि को उत्पन्न कता दै क्यकि उसी पे सप 


नीर का जीन हे वेद भ लिखा द करं चित्त न्नरूप ई ऽसीकारण से यहां 


भोपप का भथ सूरमवित् ही दै" उस चिच कं ठार सुशेम्प मरे मे ्रथीत्‌ 


६३९ ` शान्तिपर्व मोक्षधर्म । 
यासनास्प वह्यम्‌ परर. दोनेबालते,ह्याजी कोऽत्र फैप्रा वही बह्मा 


सव परतयकष की शतिं हे इसप्रकार से,हमान खना-रै उप्त महासुनि नाप 
नू्याजी ने एक वृपतक श्णडे गं निवास, क्रिय प वृहां से .निकलका पृष्व 
व्र अकाशमादि सपणः सष्ारकरा ्रचर किया ग्रौर बे र भद प्रं 
निर पृथी की मकटता लिखीहुरदै इयर ने उपःचरपर गहि मँ मघ्य॒ कोम 
कारा विचरे, प्रणेपरितां ने वेद्ेदांगो इ ब्हाण्ड की त्सारी 
सुरया भी व्णनकी ह उसका दिन पने दशहजार कद्पका कदाजाता है 
म्यालज्ञानी लोगो ने उसकी रतरः भी. इतनी, दीव की -ह इतका! 
तरवा का हेतु हकार भी उत्पन्न किया भि ५४ महि ते भौतिकदेद्‌ कौ प 
त्यते पहले दसः र त्र अथात मनः उद, चित्त,य॒हकार नाम उत्पत्य 
देराजय्‌ ।-बहीचारोपत्र.मदाभूतो,के पितरःसुनेनति द थर्थीत्‌ मनयादि दी ` 
महाभुता,क कन्त दं ओर्‌ प्रोददइन्द्ियपःदेवता मह्यभतों के पत्रे नदी 
चद से चोदहसवन ओर स्था नगम जीव वकैहंए ह एसा -हमने सना 
गृह मृ.लय्‌ होनेवाले अहकार्‌ ने प्थ्वी्ादिःपभतचो को.उदपपन्षिया, अह 
कार की उपासना करनेवाले चौर उस्र त्प होनेवाज्ञे कालपु की सस्या 
ग कहते हे-तीस यहकाणि. नम उत्पतति, कै ॥ -सहकाए नि 

पाचहसनार कत्य की वंन करते दै ५ त जानो, ह रजे! 
शब्दस्पशादि यह सय पव महाभूतो म-विरोष्‌ नाम, ते कदे जति इन्दी 
शब्दादि से उपरा यह पुय जीव परपर. | त च्छाकृरे ह धर परस्पर 

दि होने मं भ्त ह ओर एकः.को पतथ करके,कम॑कृत होते दर 
परपर ईषा भी करिया कते हे ओर विपवृं सेःपीठित्‌ पु पी प्रादि योनि 
प्रि रोकः उसील।क्‌मे श्रमाकते है, हे रजस्‌ । विशेषक , उना कृले 
वाले पुस्पं का दिन.तीनदजारंकख क कहाजता ९ तीर ही गत्र हीती 
दे मन नाम महत्त व की एव(सना पे शतादि की उपापना धिक्‌ नहीं हे यद 
रक करै मनकी प्रधानता को तिद्ध व  इन्िर्यो से धिगहु्ा 
सप विपयोमं मनही विचत्राहे शिया नदीं देखतीदे मृनही देवताहैनश्वरिन्दिय . 
मृनसेदी रूपों को देती दै यास से नहीं देती करयो मन की भ्याकुलता 
हने मे देखनेवाली श्राख भी नदीं देषती है, इपीरकार यहां कहते ६ ङि स - 
इन्धिया देखी दै प्रल्टु हन्दिया नदी देवतीं किन्त मत दी देता रै थौ दे 
गजर्‌] मनकी ्रनिच्छा होने से पिप्य से इन्द्र्यो की प्रीति दोजाय तरर 
जिसदेद से इन्दियेमिंविषयोकीश्यनिच्ा ह इतङार्ण मनम भी चप 
दैःदतमरकार से मनप्रधान इन्दो का ज्ञानकरे क्योकि मन सव हन्धयो का खामी 
कट्लाता टे यहा यह्‌ महायशस्वी मंन सवइन्िरयोम प्रि होता ट ॥ २१ ॥ , 

: रति सीमहामारतेगन्तिपनणिमेनधरमे उत्तरा्धेसपतमिशदुपरिरनतमोऽन्पाय 1 २२७॥ 


` उत्तराभ। ` ॥ ६३५. 
( क 


एकसोश्रडतीसका अध्याय ॥ 
1 1.6 
^ :-यत्नवल्क्यजी बोले क्र मेने तस की श्र काल करी सख्या करम से वणन 
करी छव प्रलय को भी कता ह" निसमकार उन. गदि श्रत्‌ न्‌.रखतेवलि 
विनाशी ब्रहयाजौ ने वावा जीयो को उत्पन्नकिया नर अपने भे, लयकरते 
ह, वद तर्यजी श्रपने दिन का अस्त जानकर रति के समय ज शयन कते 
है-तव शिवजी को इलाते द फिर अव्य व सूत सौ सचय के समान 
तेजरूपं सदनी श्रपने वारदरूप्‌ धारण कफे चगि फँ सुमान भचण्ड होति हैः 
मरौर त्रम खान के जीवो के भुस्मकतते ह" उपुप्मय यह स्थावर जगम्‌ सुव ज्‌- 
गत्‌ पलके भ्रम दी नाण क पाप दोनाता हे धर सुव पश्व 'चारोत्रोर से 
कृदुए की.पोड के समान दोजाती है, फिर षह महातेजुस्वी सृष्यरूप देवता, स 
जगृतको भस्म करके पृथ्वीको जले पू कष्देतेै, फर बह जल भ का- 
लाग्नि.उत्पन्न रोने से नाश होगा है जव चह महाकालाग्नि अत्यन्त प्रच- 
दतर होता दै, तौ महाप्र्रल उतरे नीचे, तिरये श्रमतेहए मदतेगवार्‌ चष्ट- 
मूचिधार च्णमेय प्राय देवता्प होकर सव जीरो के जादाग्निरूप्‌ सपनि 
हा से उस प्रबल '्रचरढ श्रूगिन. भ आस करते हैः फिर उम भयानक 
प्रचण्ड चायु को आकाश पने म लयकरलेत्‌ है फिर शधिकार म बडा मन 
भी 'चारे घोर से श्श्वुपात डालताहृश्रा उस श्राकाश कों निकालत्‌। है चोर 
पना अह्कार वादखरता दै यह यहकार महान्‌ श्रातमा है चीर भूत, भविष्य, 
वमान तीनों कालो काजाननेत्राला है इतको भी फिर बह यणिमादिक सि. 
दधिर्यो का स्प प्रजा का सामी व्योतिरूय अविनाशी ईश्वर निगल जाता है 
अथात्‌ य॒पने म लयङ्ररलेता है, जोकि सप्रयोर को दाय, पर शिर सस्‌ नाक, 
भए रएनेबलिं सव.को व्याप कुछे-लोक म्‌ वेमन्‌ दे ओर्‌ स॒वजीरवों का 
हृदयरूप हे अथात्‌ हृदय मे वर्तमान उदधि कै प्रत कम्म का कततौ है यर षि 
ही की उपायि से रग परमण कहाजाता दे बह थनन्त, महामा ईश्वर इम 
विव को अपने मे रयकःलेता दै किर माया के नाश दोजानेप्‌ वह बद प्रद 
होता रै जोकि -गूनतारदेत्‌ अविनाशी विपरीत दशा से प्रथक्‌ तीनो ऋनं 
का स्वामी चोर माया के दुं को स्प नहीं करनेवाला रै हे रजेन 1ब्द 
प्रलय भी मेने तम से भरच्छेप्रफार से वर्णन री यप व्रभ्यातम श्रभिमत => 
भधिदेव को भी सुनाता तुम चित्तसे सुनो ॥ ९७॥ ` ^ `! 
इनि प्रीमहममासेशन्तिपपणिोक्षथमे उत्ते त्रिदपरिशतनोऽनपायः ॥ ><. 


# 1 ~~ ~+ ~~ न "~ 
४ 





म 


९९६  शान्तप्रमोकषपतं 
५ ५. 
एकस।उन्तालासक्ा अध्याय ॥ | 

„ या्ञवत्कय्‌ वोले कि, तच्चदशीं बराहरणो ने चरणो को अध्या रोर गति 
को श्रपिपत चैर्‌ रिष्णु कौ अधिदेव कहा है, तत्वाैदधियों ने वायुइन्दिय 
को अध्यास, विग को अधिभूत चोर मि देवंत को श्रभिदषतं वेन किया 
योर योगद्शी परपर ने उपस्थ इन्दिय को अध्यास्‌ चोर उपक शरानन्द्‌ क़ 
शधिशत चर प्रनापतिजी अधिदैव वणंन्‌ क्य, सांस्यदशीं पुरषो ने दोनो 
हार्थो को अ यातम चर कने के योग्य कुमे को श्रधिभूत ५ न्को अधि 
देव कहा है, ति देषुनेव्लो ने वाक्‌ .इद्धिय को ष्याम, प्रधि 
भत्‌ ओर्‌ श्ग्नि थधिदैव वणन किये & वेद्दशी चक्षुरिन्दरि को जध्यातम, सूप 
अधित यर सूप्यं को अधिदैव कहते है ओर उन्दी यति देखनेवार्लोने शरू 
इन्द्रिय को म अयात्‌ का दैः उसमें शब्द अधिभूत धोर्‌ दिशा अधिदेव है 
वेद्दािर्यो ने निह! को श्रष्यातः रस श्रधिभरत घौर जल को भधिदैव काहे 
घतिदशीं ्राणएइन्दरिय कौ यप्यातम, गन्प्‌ को अधिभूत श्र प्रष्वी को घि. 
देव्‌ कदत दः त्च बुद्धि मे कुशल पुरुपा ने मन को श्रः या्म, उपुके विषय कौ - 
यधिभूत श्यौ चन्द्रमा को च्रधिदेव कहा दै, रं शाश्वेत्ता पुरो ने त्वक्डन्िय 
को शभ्यात्म, स्पशं इन्दि फो भृधिश्रत्‌ थौर वायु को धिव कदू तच्दशी 
` ध्हकार को ध्यातम्‌, छमिमान्‌ को यधिसृत चीर इपर बुद्धि हना अधि 
देव कृदते ६, फिर उन्दी एस ने उदि को चभ्यास उकषके विषय कू ्रधिभूत 
घर कन को अधिदेव का दै, हे गन्‌ । यादि, मध्य, न्त धरात्‌ उत्ति, 
समाधि, लय मे यह पृथ्वी रस्सी म सपक सुमान तुम कों पेसे दिखलाई गई दै 
जैसे कि तन्न पुरुप सिद्धन्त के लु ्ार देखता ट हे मदाराज { यह कृति 
प सविदा स्वतन्त्रता भौर मपनी इच्छा से दलारो मृटृत्तखादि युर्णो को 
पृथङ्‌ २ प्रकट करती दै उसी से यह शकृति कहलाती है, जे कि सारी पृध्वी _ 
क पुरुप एर दीपक से हजसि दीपक प्रणारित कसते हं इसी प्रफार्‌ प्रति पुर 
कै दजारे गुणो के प्रकट करती हे, उनक।व्यौरा ययपर, नन्द्‌ रीति, 
प्रकाशः सख, शुद्धि, श्रारेग्यताः सृन्तोप, शरद्धा उदारता, क्रोभरहित होनाः 
अदिंपफता, समरष्टिताः सुत्यता, तीनों ऋणो से नित्त दोन्‌ शील, लला, 
श्रचपलता, वाह भीतर कौ शुद्धताः सरलता, अचा्ता, निलेभिताः निर्भय 
हीनाः प्रिय श्भरियता से रदितदोन? ककमभ से ववनाःदानसे जीरक श्राधीन 
करना, इच्ला, परोपकार करना, सप्र दया करना, यद सत्य फे गुण ह मीर 
एवस्य स्वरपादि त्याग न कला, निरदैयता, सख दख का छभ्यास दूरे की 
निन्दा मे परृत्रोनाः परस्पर मेँ विवाद केए्ना, ्रसकार अपकार चिन्ता | 
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न्नै 


उत्तरां । ˆ ६३७ 
श॒ता कए्ना, शकृ, भयः पराये धनके सेना, निलज्जता, छुटिलत( परस्परम 
पिरेषरखना श्चपनी वीरता प्रकट करनाःकाम-कोध, र्कार बहुतवकन्‌।, यहं 
राजस के रण॒ दै, अव तामस कै गुणक सनो मोह, अप्रकाश, तामि, अन्ता- 
मितः यह्‌ तपोएण के लक्नण हं भोजन आदिक वस्तुशर म मपिक् प्रीति रसना, 
मोजन से तृप्र न दोन्‌, पीने की वस्तु से तृष न होना, सुगन्ध, पोशाक 
आनन्द के वाग श्रादि मे विहार पलग्‌ श्रादि का शयन.मासनः दिनम सोना 


+ धिक योलनाः योर कमे मं प्रवृत्त रोक विस्मरण व नृत्यगीत 


वाये प्रत्तवित्तधम्मोसायें से विरोध कप्नाइत्यादि तमोगएके धम्पट्‌॥२८॥ 
इति श्रमहाभरतेशान्विपदैणिमोप्षषरम्भे उत्तरा एकोनचत्वारिशदुपरिशततपोऽध्यायः !। ११६ ॥ 


एकसोचालीसका च्रध्याय ॥ ` 


यज्ञवस्क्यजी बले कि, इन रुणो के विकारे से उनका प्रकाशक पुरुष श्र 
नेकूप का दता हे शार इनके समान्‌ उत्तम्‌ मृष्यम्‌ निष्ट स्थानों को पराकः 
रता दै इष वात को इसम्रष्याय मेँ वणेन कृते दहे पुरषोत्तम यह सतेगाणए, 
रनोयुए्‌, तमोगण तीनों प्रधान केदी गुण हँ षह सदेव सव सस्‌र फे आगे वते 
मान होते ह यह पटेश्व्यं का स्वामी जन्यक्करूप रजरिंप्रकार से भासा के दारा 
इष केले शु चैतन्य को हजारे,लाखौ करो भकार का करता है इसे इस 
ब्रह्माण्ड मे साचिकी पर्प का स्थान उत्तम है रजक्षी का मध्यम थोर तामप्ती 
का निष्ट स्थान है यह वेदान्त विचाखलि करते द यहा केवल परयसे ही 
स्वग को प्राएकसना योग्य ह पुणय मौर पाप से मवुष्य देह श्रोर अधमं से ण- 
धोगूति को पाता है इन तीर्नोगणो की प्रशमा चोर वेतद उपक सयोग फो 
भीमे कता द्र फि सतोगुणी म रजोगण ओर रेरणी मे तमोगुण शौर त- 
मोरुणी म्‌ सतोगए भोर सतोगुणी का शुद्ध बह्यरू्प अव्यक्त देखागया है 
सतोरण से यु प्रव्यक्न जीवात्मा देवलोक को पाता दै" रजोराण सतेगुणयक्ग 
मदुष्य नस्तोको म जन्मलेता है श्चर रजेयुण तमोगरशयुक् पुर तिस्यगयोनि 
पशुपतीश्रादि म जन्म जता है'रजोगण तमोगण मौर सतगण तीना ते युक 
मयुष्य शरैर को पात! हे श्रोस्पुएय पाप से प्रथस्‌ मनुष्य महाता कै स्थान 
कौ पाता है, चनौर जो सनातन्‌ अविनाशी न्यूनता घे रहित है वह मोधरूप ई, 
जानिये म जन्म लेना उत्तम ह उनकन्‌ स्यान निर्विकारं थविनाशी इच्या्ें 
से रदित अवया से प्र्‌ जन्म मस येर्‌ भज्ञान का नाश करनेवाला ई वह 
धर्पं ब्रह मे नियत्‌ होनेवाला सर्मपरि दै भिषको तू मुक से प्रता 
यरी ब्रह भ्रति भ नियत होकर भ्रकृतिही मे निवास कनेवाला फहाजाता 
ठ, दे रजम्‌ 1 प्रति को भी जडरूपही मानते हं बह प्रकृति इतत चैतन्य मे 


६३२ रान्तिपवं मो पं । 
मिलकेरउतत्तिःमोर नाश को कती है पन्तु पकडे मे नही प्रती है हेद्‌ 
वाये के इ, यज्ञेय । तम मेप्धप को सम्भूता के साथ उपासना ङ ' 
र्तेहो मं सम्पते मोक्षम को, मृलसमेत स॒नना चाहता है इसीप्रकार चैत 
रीनेपर भी यआव्र्यकं यणो के वतमान होने विना उपका होना कैप हेन 
दै क्याके गनि श्रौर उ्की उष्मा कै स्मन प्ररगि पुरुष कौ प्रीति एक सष 
दीजाती दे श्र पत्तमनता हीनेप्रं भी एता अव्यैत्‌ प्रकृति से एष्‌ कै, 
हस्ती हे स्यौकि 9रुप के एरवय्य्‌ चौरं मरति के्रविनारी देने पे उक्र) 
हानो च्यतम्भव है यरं शरीरम नो देधतानियतर्दैउनकेभी सुमे संपफापि, 
इसी भकार देह के प्यागनेवलत सृतकजीव केषस स्थान को भी वताद्ये मिते 
करि समय पर आ कृरता ६ तरार सस्यजञन्‌ चोरय्योग्‌,को भी सरलस 
वशन्‌ कीजिये हे महातमन्‌ ! चप मृ्यु जाननेवाले तद्य के भी वैन के 
को योग्य यह्‌ सवर चप रस्तामलकके! समान जनिते है ॥ १४॥ `. 
इति शरीमहीभारतेशन्तिपतिभोकिमं उत्तरावरिशदुपरिरततमोऽ्याय ॥ » ८० ॥ 


11. कसट ^, ~: लीरसका {६ 1) स्र 1 
.-- ^; एकसोदकतालीसका अध्यायं ॥.. ^: 
, यूज्ञवस्यनी बोले कि ३ राजन्‌ । वहनि वेद्य सयण होना पेते यप ` 
ममेव दै कि वहं रएवोन्‌ रोर निरंए दीनो दै इतके टूलसमेत मं कहता 8 पह 
माया के गुणो से गुणवार्‌ है इसीपकरि यणो से प्रथ्‌ निरण दै व्र का साः 
त्‌ कलवाल महासा निरयो ने इपकरि करी देःगुए का सभाव रष 
नेवाल। अव्य शुौ को त्यागकः चमनं नदी हसक दै र स्वभाव से 

नानी वदी चदयक्क उर्णा को भोर्गत रै, यरद सै चलप दूपरविदासा 
परवेखभेषदी शणो को न जनतां ६ तं भोगरतो ई मिन सदव मानता ह 
कि समन्या ते मोगने के योगपद प्रय नहीं है, करण भोका 
शीरं च्रभोङ्कापनं की विरक्तो ,से स्वभीव सदी च वह्‌ प्रधान अम्य 
चैतन्ये की पराचीन योग्यता ओओरविनरौ अ्विनगिीपिनं चादिथुणो ते भेत 
ई भौर काष्ठ के समाने चैतन्य के शरश से भिन्न नर्दीदे5तकार्णः ज्ञान २ 
देतु से वारर गुणो से प्रेलकरता इ ३१ निमित्त जयतकं मात्मा को भ 
नहीं जानता ईै तवतक.सुक नदीं होता है, इषीप्रकरे सपार के कतेत्भू २ 
भी वमे कीउतत्तिवाला काजातिः शरीर योगो फे स्ामीपनसे भी धकृ 
लाता रै इपरेतु से संग नरी होता दैः प्रमाय के स्वभीमाव्‌ ते भरति धर्मत 
नाम रुण को पारण करती टै उसकारण॒ से भी सक्र मदी दोना वीर्नो के सं 
होने से.वीजधपो ओर गुर्णो की उत्पत्ति लयकल ते ईशर कदलाता.६१ 
त्यादि पयश्रण। से सरि से गेत होता रै,उवपकरर के पृसपक पूता कण 
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, , उत्तरध।, ' ६३६ 
हीपक्ती दै इपी से कहते दै-तप.से एथङ्‌ ह्यविद्या जाननेवाले.शुदध यतीलोग 
केवल सक्ीभाक चौरं एकलवता सेवा मिमान से मानते कि ध्यक 
य्थूत्‌ गुपत्रहम सदेव द मोर प्तय काय्यं सव विपरीत दशा कप्नेगृल 
रथात्‌ विनाशान्‌ द यद खनते 'ह' इमीपरार्‌ च्नीग्वादी सास्य ने भ- 
वयक की एकृता को रपसो की छनिकत। को कटा हं बहु शनीश्वर सास्य्‌- 
वादी सब जीवोपर्‌-दयावा्‌ होकर केवल ज्ञान म नियत चते दै, व्‌ प्रकृति 


^पुरप के पिभाग्‌ को-वहुत्‌'्नूो (समतःकट्‌ते ह वहं सव भे पणे .खविनाशी 


नाप्र भब्द चौर. अथात्‌; पप से प्रथक्‌ हे जेषे फं सीं के बादर मृज 
उत्पन्न दोतीःदे उसी प्रकार यह्‌ भी उन्न होता है इपीपरकार गूलर ओर्‌ गूलर 
के भुनरगोकी अलगजाने, क्योकि भुनगे गूलर के योग से प्रथ्‌ है इसीपरकार 
जल ओर मदली को समभो क्योकि म्ली सवे दशा म जल कै स्पशही की 
पाबन्दी नदीं रती इषीपकार्‌ अग्नि श्ोरअग्ि की अगरी पथक्‌ २.६ इसी 
प्रकार कलम मर जल म. जदे,२ दँ रानी एर्प इन सुच के निवास स्थान्‌ ऋर 
साथी के नित्रास स्थान को सदैव्‌ सुस्यता शीत्‌ श्रायोरान्त देखते हं र नो 
रत्‌ मनुष्य हे वह;सदेष न॒ही देते द, ओ पुर षिपरीत्‌ देखनेवाजत 'हे उना 
भृ पूणि नर्द है पह सतर के अत्यक्त-घोर नरकः पडते हैः यह.सास्यदशन 
श्मौर उत्तमयोग ठम से कहा सांस्यपर चलनेवाले पुसो ने इभीभ्रकार से ज्ञानी 
रोकर पएकत्‌। को प्राप्त किया है, उस साख्य मे जो -दृक्षरे ज्ञानी प्रदहो ! उनके 
निमित्त यह्‌ सच टछ्न्त ई, घवन्योगियो कँ पिचास्ञान.को कहता ह ॥ २०॥ 
इहि भृामारशनपवेणिमोसपय उत्तरादं एकचरवाटिरदुपरिरततमोऽभ्पाय ॥ १४१ ॥ 
-एंकसौबयार्ल [* ५ > 
, ""एंकसोबयालीसका अध्याय॥ ` 
 यात्नवल्क्य बो किं, रे रजेन्द्र । मेने सास्यज्ञान को तो वर्णन फिया-श्रव 
योग्ञान को मृलसमेत भुफ से सनो, सांख्य के समान कोर त्रान नहीं हे उसी 
प्रकार योग क समान कोहं पाकम्‌ नदीं दै बह दोनों एक त्रयोवाले थत्‌ 
शम दमदि का यतुष्ठन कृए्नेवाले चीर सदय के नाण ककप्राले क दे हे 
राज्‌ 1 जो मतुष्य असदुद्धि,र श्रोत्‌ उन दोनों को एव्‌ २ देखते हे चोर 
हम छपे निर्च्‌य से एकी देखते ₹, जिस योरीलोगं देखते द वदी सर्य 
मतवा भ देखते ह जो साख्य ओर योश को एकःठेखता टे वदी.त्चत्त कृ- 
राता है, ह शाद्त , राम्‌! दूरे धारणरूप योगों को सदूमधान नानो र्था 
श९र त्यागने के,समय्‌ जीवात्मा को सलानेवले राण इन्दियद्चादि प्रथान॒रूप 
यआलम्बन उन धारणाम नियत्‌ उपस प्राणधारणाकायह एल ह किं वह योगी 
दशेदिशा भ उमीदेद्‌ से ध्मते हँ चत्थीत्‌ थाकाश की ,गति मे सामभ्थेवार्‌ 


९९०. शान्तिपवं मो | 

होते द, हे निष्पापः जनके, पवर ! जक्तक्‌ जह मँ लयमाप्र हयो तवक योग 
फे दारा अषटपुरीरप सृषम शरैर से 'लोकों मं पूपते सतप संन्याप शो 
धरण के यहं फल केवल भ्द्धोवदाने के निमित्त का हं छव योगि को 
यावरयक धादराथ नी है, हे राजेन्दर {पिये ने वेदो मे खट उन्माद मादि 
गणरखनेवाले योग को पठा है भोर परणियाम, मरलयाहार ष्यानः षिणाःर्यगः 
समाधिः यम नियम्‌ रसनेवाले योग को सृषम कदा रे उस अन्य को नही 
है जिसको पिते यधिश्लक्त मे वणन कियार्था्यामियो कौ उत्तम योगव्यं 
क शाघ् के दान्तं समेत दो भकारं की कही पहिली सगा शात्‌ वीज 
दूरी निरयण श्रथोत्‌ निर्धन, नन्‌ पाणनिग्रहं के साय धूर मँ मनका 
धूरण॒ करना सरण योगचयां कृहलातीःहै इपीभरकार ध्यान करनेवाला ध्यन्‌ 
के योग्य वस्तु ओर्यान्‌ इन तीनों के विभाग से प्रथ्‌ उस एक्‌ ईश्वाके सु 
न्सुख होना भरर मृन्‌ समेत इन्दि योर घुद्धि को रोकना यह्‌ नियैए योगचय. 
कहानी दैः सय॒ण निशण चग रोर गी हे इपवतिको कत्ते दै-पाणायाम सगु 
र गति से मन्‌ को थक्‌ नियतकरनी निरा दै दे राजय्‌ {नौ योगी दृ 
स गुम त्याग कै स्यान्‌ प्राणम भाणो कों चोडता हे तद वायु की . यापित 
होती है तात्प्यं यददैकिंजो योगी है चौर मूलाधारं आदि के देवता.ादि 
का ध्यान कत्ता इृश्रा वधु की वरणाररता ह वह'तिद्धि को पाता हे शररजी 
ध्यानरदित केवल श्रभ्यास॒ करता दै बह अवश्य कं कौ सहता है जतै किं 
पवनयोगसग्रह म लिखा हं कि ध्यान्‌ देवता से संयङ्क प्रणायाम कलन से स्र 
रोग दरदेते हे थर निप रम्यो ओर्‌ योगयङ्न नदीं हे उसके कलेवाले को 
महारोग उत्यन्‌ होत्रे वह देवता यह दै कि नील कमूलदल के पमान ग्याम 
वणं नाभिदेश के म॑यनियत चतयुन रूप को पर्‌ कृ दारा प्यानकरे शोर ददेय 
मं नियत कमलासन पर स्तरणं वा गपेतवणे चतुसख बह्यानी कौ कुम्भक फे 
दारा भ्यानकेरे योरललाट में नियतं शुद्ध स्फथिकरूप पापन।रक महेश्वरजीको 
स्वकके दारा ध्यानकमे इन्दी देतु सेउपंको नदी करे भयीद्‌ मूलाधार चसे 
लेकर सव चक्रा म पाणं को पहुचाकर उनके यपिष्ठता देवता का ध्यान यहांतफ़ 
करे कि वोरट्वीवारं शुद्ध व म ष्यानलगाना दोजाय इसप्रकार से वारधरिणा 
शमादि उपाय के दार टु-तं से जीतने योग्य मन को तपने आधीन कए शान्त 
रूप ततत्र कँ योग्य एकान्त अभ्यास केवल शाता दी करीदाकानेबाते 
त्न योगी. की थोर से जीव.बहयं की निस्सन्देहं एकता करने के योग्यै 
ध्व मिलजनि की रीति को कृते द-पारचो इन्द्र्यो के पावप्रकार कं ठन्‌ 
दो को जोकि इच्या कै यपरारिहूप शब्दादि विपर्यो क प्राप हा (मे कए 
विमेप श्रौर लय को एकस्य कके सम्पूणं इन्दियसमृहो को मनं रार मन 


कि 


 उत्तए्था , ९४१ 
प्रहंकार मै, अहकाःर को महत्त मेः महत्त क पङ्ति म लय कक किर 
माया से रहित जह का प्यान कृति द व्‌ ब्रह रजोगुण से हित अनन्त पर्न 
सयन्तपवित्र स्पान्तर दशा से रदित ह कुरस्य पसप देह मँ शयन करनं 


ष ४० 


वाला थक्नानदशा में जीव ईश्वरह्प कं कारण मायासे दधेते न प्रापु करन 
वला भी याकाश के समान गिरनेवाला जन्‌रअमर सदव सविनाश। परमः 
शपे? व्रहमःयुनता से रहित दै हे महाशन ! समाधि मं नियत योगी के सततर्णो 
को श्र ्रानन्दूप योगी के उन्‌ लक्षण को सनो जेते कि तृषहीक्र्‌ भ्‌ 
नन्दं से सोत हैः पायुरहित स्वान मे ध्रतपे पण दीपक प्रकाशमान्‌ होते हे योर 
भग्न की जालामी निग्चल प्रकाशुमान्‌ होती है उसीप्रकार से समधि 
नियतं योगी को भी ज्ञानीलोग कहते दे चार्‌ जपे कि मेह की पृ पवत्‌करो 
वलायमान नदीं करसक्गीं उसीपरकार समभि भ नियत्‌ येगी का चित्त नीना 
प्रकार के गीतवाद्य सगादिकों से नहीं चलायमान हता यह सुक्र पर्प का 
दशन्त रै, समाधिस्थ के लपृण ककर व योगी के लपर्णो को कते द- 
जिसप्रकार हाय मँ खरग लिये मन्या से घुडका हया भयभीत भतुष्य' तें 
फे पाच को दोनो दां से पकंडकर सीदीपर चटता है रीर वह्‌ साधान चित्त 
उन ख इगि फे भय से पात्रके तेलकीवृदभीन गिरे इसीप्रकार ए 
काभ्रचित्तं योगी के"ऽत्तम लर्ण के पाकर वेषा ही होजाता ह, ऽप्भरकारं जि- 
तेन्यं समाधि म नियत योगी के लक्षण को जानो खासामे मिहमा पुरूष 
उ बह्यको देखता है ज कि न्यनतारहित महाउत्तम हे मर ज्योति खूप त॑ 
नाम दोनो पदाथ मे नियत है मात्‌ उन ठनो का सारारास्पं र, हे शजन्‌। 

इस ज्ञान के साक्षात्कार से बहुत समयम्‌ यनास(रूष देहको त्यागकर शुदखबरघ 
को पातो हे यहं सनातन शति है यही योगियों का सर्ययोग दे दषस योग 

नदीं है इसी योग को जानकर ज्ञानी लोग अपने को निवृत्त मानते हं ॥२७ ॥ 

इति भोमहाभारतेशान्तिपैणि पोतध उत्तरां द्विचस्वारिशदुपरिशततमोऽध्याय ॥ *४> | 


एकसौतेतालीस छा अध्याय ॥ 


याज्ञवस्प्य मपि बोले किः राजयोग के फल केवल्यप्रापि को ककर थम 
हऽ्योग कम फल कते है-हे जन्‌ } इसीप्रकार सावधान दोक ऋ देहे के 
त्य्नेवाज्ते जीवात्मा को सनो, मन के साध्‌ प्राण को चरण मेँ धारण कृष्ने 
चते मर उती मागे से देद फ त्यागेनेवाले का परमपद विष्णुलोकं वर्धन 
कते ६, जवा से वसुदेवता के लोका को थोर घटने के टार साध्य 
देवतं के लोके को मापकता ₹ पाप इन्दि मे मन चओरप्रण की व 
रणा से भाष त्यागनेवा्ता मनुय मतरलोक फ शीर जपन थग पेपी को 


९४२ शान्तिप्वं मोघ । 

आर ऊरू यग्‌ से भरजपिति के लोक को छर दोनोपार््वो से मरन्‌ देवताश 
फे लोक क योर्‌ नाभिके दर्‌ इन्द पदवी को पाता है र दोन भुज्यो 
सं भी इन्दसोक को आर चति के दार सद्रलोक को पाता है, अव्‌ से सुनि 
म शरेह नरलोक को सुषु से निग्वेदेवार्थो के -लोक को -अोरं भोरमे 
दिशाय को पाता दे यर्‌ सृके टार ुपम्णानाडी अरात्‌ रहर प दै- 
यताम से रही प्रकट होनेवलि भसु ब्रह्माजी को पाता हे, हे मिथिलेश्वर ! 
यह शर्‌ त्याग के स्थान वणेन क्य यतर ज्ञानि, फ नियते करियेहए मृ 
चिह्न जोकि एवष फे थन्त्गत्‌ मरनेवालोँ के शरीर मे प्रकट होत्रे ई उनको 
वरत कृताह्‌ जौ पुरुप पले देए रुन्धती नन नत्र को प्रर रुवजी के 
नकषतर को रौर पण चन्द्रमा ओर दीपक पश न देखसके वह्‌ एकी वपै करे 
भीतर्‌ देह को त्यगेगे रर हे रज्‌ । जो पुरुप दूसरे मनुष्य कै नेत्र म अपने, 
प्रतिव्िम्ब को नहीं देसते द वह भी एकी पपे के भीतर जीवगे तेन चौर 
दुधि की व्रायिक्यताहेना यथव! दोना का नाशदहोजाना भर सखभवरमे षवि 
परीत होना अ्रधूत्‌ असन्तोष से सन्तोषी होना रपण से उदार्टोना यह तो 
एसा लक्रए हे फि घी महीने मे मृतय होजाय-जो देवत्रा का ्रपमान 
करता हे श्रौर बरह्मणे से शत्‌ करता हे रष्णवणं वा ध्तखरणं दीसकर श्लु 
के भरकर रता हे यह चं महीने फे पी मृत्युहोमे का लक्षण दै, जो पुरुप 
च॑न्दमा चोर सूयं को सकद के जाले के समान वा उन चन्द्रमा सूर्य मृ धिर 
देखता दं वह सातदी राति मे मरनेव्‌(ला है" जो पुरप देता के मन्दिर मृ वर्च 
मान सुगन्धित वस्तु को पाकर उसमे मृतक की सी गन्ध्‌ को सूतां है वृह 
भी साती रात्रि मे मएनेवाला ३, कान नाकृ का टेटृदोजाना, दाति चीर 
मस का रग वदलजाना, देह की बेहोश चीर गर्म] का टूर होजाना. यद्‌ 
बहुतभद्द्‌ मरने के लक्षण दै, है यजन्‌ | जिसके वां नेव मं से मकस्मात्‌ श्रः 
रुपात होनेलगें रौर मस्तक से घमांनिकले बृह्‌ शप्र मते का लक्षण ईैन्नानी 
मनुष्य इतने मरने के लक्षण जानकर दिन अर्‌ रात श्राला को परमातमा मं 
मिलावेः जिससमय किं मरण दोगा उसकाल की बाट्‌ देखनेवाला यने _ 
को यप्रियजाने उतदशा मेँ इसत कम्म को करनाच्‌ाहिये,पु्वेक्कीति पे प 
प्रादि के पिजय कने के दास उनके गन्धादि विषयभी जीतेजाते द. मोर 
पाचाँतच्वो के विजय कसे पे मृत्यु को भी विजय करता है इको कते द-ईे 
गजम्‌! सप गन्य शरोर रसो को धारणक भर्थात्‌ आतमा 7 रूप समानक वद 
नगोत्तम मास्य छीर योग से परशकनीय ज्ञानपुर योग धौ उपतयोग म मृत 
शन्तरातमा के दार समध मयु फो जीतता रै चनौर इ पूणं अयिनारी भ 
जन्मा मानन्दम्वश्प नयन त्ादि आ्रावागमन चोर न्पात दशा से रहित,की 


} ४ 


ने 


उत्तराध। ६४३ 
प्रा रोकर उस के जान से उसी एकता प्रापरकरे जोफि भ्रष्ट अन्त करणबाले 
पुर्यो से कृष्ना किनि है ॥२२॥ ` | 
इति ीपक्षमारतेशगन्तिपव्वेणिमोक्षथमे उत्तरार्ध चन्बारिशदुपरिशततमाऽभ्याय ॥ १४२ ॥ 


' एकसोचवालीस का अध्याय ॥ - 


यान्नवल्क्य्छपि बोले कि, हे राज्‌ । खचलहोनेके कारण ब्रह्म ओर प्रति 
की पृथुता िद्धकने को याङ्ञबरक्य्पि बोले-तम शरवयङ्त मे नियत जो 
परह्य है उक्तको ओर अपने पचेदए गु्भरश्नको सावधानी से ्रवणएकरो ब्रह्म 
त्रिया की कठिनता से प्रापि ओर युता देवता की प्रपत्नत। से होती है इसको 
कते हे दे नरोत्तम! जिपप्रहार इस सपरारमे मेने आपेडुद्धि मे प्रृतदोकर वृी 
नम्रता पे यञ्द की ऋचायों को स्स्य॑नारायण सेप्रा्रकिय्‌। हे निष्पाप । मनि 
वृदी तपस्या से उस ज्योतिरूप ससार के प्रकाशक देता को सेवनकिया था 
तवे उसने प्रन दोकर सुफ को आज्ञा दी कि हे नृह्यै | तम वह वरमागो जो 
तुम्हारा ग्रभीष्ट ओर कठिनता से परापदोनेवाला है मे प्सन्नचित्त हीकर वहं वर 
त॒म को दरूगा मेर प्रस करना वडा कठिन हे तव मेने शिर से सष्टंग दर्ड- 
वत्‌ करके उप सुवेप्रकाशक सूयं देवता से प्राथूना की कि यजेद्‌ की उन 
चार्थो रो जोकि यन्य मतुष्यो को अप्राप् ह शीघ्रही जानना चाहता ह 
तदनन्तर पैश्यय्यं के स्वाभी स्यं देवताने सुफसे का ि हे बाह्मण । 
में ठक को दूगा ओर यहा वचनरूप सरस्वती तेर शरीरमें षेशकरेगी, फिर 
आज्ञा दी कि श्रपना सुख फाटो जभी मेने मुख को फाडा उसीसमय सरषती 
जी उपम वेश करगई" इसु ्रनन्तर मेँ अत्यन्त तप महासा स्ूष्यनारायण 
केतेजकोन्‌ सहर जल म घुसगया फिर सु को श्रत्यन्त सन्तप्त समभक्रर 
भगवान्‌ स्य ने कहा किं एक सहृचमाच्च शरीरके ताप को सही फिर तेरा 
शरीर शीतल दौजायगाः सृथ्यनारायए ने ज भ को ताप्‌ से रहित देखा 
तव प्रपन्ना से कदा किं हे ब्रह्य ! तेर पेद उपनिपदो समेत वदी प्रतिष्ठ 
को पूग भर्‌ शतपथ नाम्‌ ब्राह्मण को प्रकर करणा तदनन्तर तेष इद्धि 
मोक्ष मे नियतं होगी, सास्थयोग मे जो थमीष्टपद रै उप्फो भीप्राष्कया 
इतना कषकः वृह स््यरूप पमेणव्र थन्तद्धौन होगये, फिर मेने भत्यन्त 
प्रसन्नता से घर म याङृर साती को ध्यानक्रिया उप्तके अनन्तर स्रःश्रौर 
स्यनन वणो से विभषित्‌ प्रणव को सन्मुख क्रे देवी सस्वतीजी मेरे यख 
से प्रकट फिर देवता मँ प्रृतचित्त रोकर ने श्रपनी उदधि के अनसार 
सरस्वती घोर्‌ सूष्यदेवता को ध्यान क्रियां फिर तव उत्सह ते समरणं शतपथं 
रस्य मुक मने सप्र करिया ताखगयं यह हे $ सरखती के सुसेमे परेश 
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करने ते तर्‌ ूष्यहेवता क कृपा पे प्रह प्रर्च न.र॒तपयथ यप ते साप्‌ पक 
ह।गय। प्र म्‌? १०० सो शिप्य उनके पटकः विदम्‌ रोगये कि जेते $ 
रुष्य पनी किरणौ ते.धरिपर रोता है उसतीभृकार रियो ते विह मेनेश्यपते 
मामा मदयत्मा वैशम्पायन यौ? उनके शिष्यो का प्रिय काले कोते महासा 
पिताक यन्न व्या क्रिया, उसके पौयेधन के निमित्त मामाच्ादि से बडा 
वेवाद होनेपर्‌ अपने मामा के परवल देवत पि क देदतेहए मेने मधनी . 
पेठ दनिए। का ्ानसग्‌ प्रु किया क्रि जेमिनि आदि पियो से सी." 
स्वुति के योग्यहुया श्यौ हे रजन्‌ । मेने तो सृ्यदेवता से यजुर्वेद कौ पन्द्रह 


[॥ 4 # वेप १ 


च्‌ प्राप कौ यौरलोमहुप्टपिने उन्दी सूस्यढेवता से रणो को प्रहा, गि 

ग नजर प्रणव च देवी सप्पवती को सन्मुख कके सष्यनारयण के. 
भवि सु-शतध के काले मृ प्रपत हरा म मेने ब्‌3 पल्स थनुपम शतः 
पयनाम वराम्‌ प्रकट करिया श्योर शिष्ये जेसी अमिरचि/धी उप्त कै 
समान्‌ सम्पण ब्ात्त.सिखलाय। श्चौर रिष्यलोग. बाहर्‌ मतर से पवित्र त्यन्त 
प्रसचवित्त हो अपने २ ्ाधरमा-को चलेगयेपसृष्यै की दी हुई इन पन््ह. 
शाखानाम विद्य को प्रतिर देकर इच्याद्ुपार उस जानने फे योग्य व्रह्मा , 
विचारक, इसनोकरमे वाद्य को कौनवस्तु ` हितकरएठी शोर फौन सी जानने 
के प्रोग्य सत्यन्यौर प्रष्ठतर इस चत को में ्रिचाररी रहा था कि. एक गन्धे 
ने वृहू, माक! सम ते परश्किया एर्‌ वेदन्त्‌ ज्ञानम परिहत पिष ग- 
न्प न्‌ परक पेद के चोप प्रशर को पा यो! युङ्किपि चार सम्बन्धी परीमे 
प्रन को मी गान्धर ने सुकसे पूछा शचा विश्वः च्विश्य, यव, णव मित्र, 
वरणः नान, तेप क्त, यज्ञ, क ; तथा सतपा, सय्यद्‌, सूचय, त्रिया, यति, 
वेय, सच, यचज्ञ, चल, पूवं, कम क्षर यूहे उत्तम चीत परभष, इतके 
सनन्त मुः से आज्ञा लेकर उन गन्मर्वो म प्रे गन्धवो के सजाने ग्रधय़् - 
उत्तम प्र को कम से पूना पराप्मङियाः त्न मने कटाङ्कि म्‌ पकर मुदरततक 
विकाश कता हृ तषरतङ्ग याप उदरिये यह्‌ सुनक ब्‌ गन्थवं मौन दोगृगू 
तरभने भगी सरस्वती को स्म्रणःक्रिथा भगवती व्री पा से वह परत 
पित्त के.उपर पेते ्रगया जेप रि दरहीपर परतः्ाजत। हे है तातः जन्‌ | 
मेने उष स्थानप्र सरसती की कृषते दीलनेवाली यष्ि को 'देलरर वेद. 
उपनिषदे के दशन्तो को मून मन में मृथन्‌ किया द .नरोत्तम ¡ यह तरि्ा 
जे मेने तुम दे वृ्न की टै शौर तस्वाले देद र यधिकारर्मे नियत दै पह 
दगुट्नीति छोर मोम पे सुम्बन् रखनेयाली दै फिर मेने रानादिग्वायपुपै कथ 
कि दे गन्धया फे इन्द! जो तुम परिष्व र थरिशय नाम परध को पूते घ 
दम॒ प्रिय को प्रपान श्रव्रानस्प चव्यक्रनाम्‌ जानो यदी इस समार का उतम 


ौ 


अ ९.१ 


` \,} उत्तधे। : ६४५ 
कत्नेवालाै श्ौरः्पने कृत्तोपने के गुण से तीनगुणे। को धरण कृता रै 
इसीका का अविश्व अयत्‌ रासा भी चगो के तरभा पे एथ द पतेदी 
यण्या योर चश काशी जोडा दृष्ट याता हे त्रयात्‌ प्रश्ति 1 ए- 
सका मानना चश रेःसीष्प्‌ प्रकृति को भरःयक्ग करते हेः वीय डालने 
चलि पुय को निरैए कहते दै अर्थ्‌ प्रति पुरुप कँ प्रतिकम्न को पाक्‌? 


भरे 


सृष्ट कौ उन्न कती है इते श्चन्य दूरा शधं वृ £ इतीमकर पष्प को 
मित्र तरर प्रकृति को वरुण॒ कहते रै ज्ञान को प्रति चर षेय करो ण्द्‌ नह्य 
इसकारण से जीब श्योर ईेश्वरनाम र्खनेवाला धरकेला पुष शद्ध नह्य ही 
कहाजाता दे शौर (क) ब्‌! तपा, यतप। नाम जो कहा यह्‌ ्चानन्दुरुप 
कटाजाता है इनमे तपा को प्रकृति अतुपा को शुद्ध ब्रह्य कहते है! तात्पय्य 
यह है कि जीव तो कायं की उपापि ह ओर्‌ इण्वर्‌ कारण की उपाधि दै उपाधि 
क दूर होने प वह दोनो शधन दै, उकरे्य अथव न्‌ जानने के योग्य को 
शस्यङ्न रोर वे ययोत्‌ नानने कै योग्य को पुरुप कटृते ह शौर जो चल वा 
मचल हे उसको भ कदता इ ययोत्‌ थज्ञान के दृर्टोने से केवल ब्रह्म ज. 
नने कै योग्य द उप॑सन्‌। १५ हे ओर भव्य व॒च्चतसि जानने के 
रयोग हे जेते कि रस्सी को सपं मानना दै वहां उसको सप न मानें किन्तु 
र्दी माने, उत्पत्ति माश फे कारण रूपान्तर होनेवासी भंकृतिको चल कहा 
श्रौर-उसकी उत्पत्ति मौर लय्‌ का करनेवाला श्रचलपुरुप कहाजाता दे धंथीत्‌ 
सदैव एक दशा मे रता टै योर्‌ उषी के आभास से प्रकृति का होना दै, इसी 
से ्स्यक़् को प्रकण्दोने से जानने के योग्य कडा मोर परुष को युष होने से 
न जानने के योग्य बणन किया दोन ज्ञान हे चात्‌ भ्रति जड़ टै ओर 
पुरुप प्रति के मिलने से पने मुख्यरूप त्र को नही जानत्‌ हे गोन धा- 
दिररित श्रविनाशौ दै य्यीत दवैतदशा मँ तो श्य्‌ विनाशी हं परन्त॒ सन्नान 
रहित रोने मे केवृल्‌ श्न रै, अध्यात्मगति के निर्चय्‌ से दोनो को श्र 
जन्मा वणेन कस्ते रै, येदोक्र चीसप्रश्नों का उच्तर बेद्कीरी रीति से देकः थत्र 
तरकएा से उत्पन्न प्रश्नो कै उत्तए को तकं बलसे दी देते ह-यहा बहतस्प से 
प्रकट दानेपर भीःय॒नता न होने सेउस अजन्माको न्यूनता ररित वणेन किया 
यर उस षपतभ्‌ निवाप कृेवाले को यबिनाशीं कृ क्योकि उसका 
नाशा वत्तेमान नरीं दैभोग एेश्वयादि शण परिनारवाम्‌ दं श्रर मायाको उ- 
सपततिक्रने से ्रकृतिनाम ह कभेउपासना ज्ञान्‌ से वरर उत्पतन हनेरा 
भोग पेश्व्यं फो सवरिनाशीकडा फयाककि पह तीनेभिग प्र्वीप नहीं ह इसी 
कारण 1 भोर्गो की मविनाशिता योगय नही है र करममभूमि 
ग सिद्धहोनेवले भोगो का क्रम्य विनाणरै चराग भोगभृमि पे श्रनुषन नरं 
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होताहे यद्‌ सव्ञानी लोगों का कथन दै शोर भिष्मं युक्ति विवार उम १ 
यह मोत सम्बन्धी चौथी विया तुप से कही, ङस चौीप्ियासे मितेहृए धनको 

रवण मनन कर गुश्के दार नित्यकमं मे प्रत्त होनायोग्य ह है विश्यापपो। 

सो वेदकमं नित्य हे ओर ईशयर के मर्यप्त करनेवृले ह हे गन्धर्वराजं ! येह 

आकाशादि जिस थधिष्ठन्‌ मे उतयन्न्‌ मर्‌ लय होते ह उस्‌ जानेने योग्य पेद 


१ 


से पिच हनेब|ले धात्माको निस हेत्‌ से नहीं जानते है उसी देतु से' ख ` 


नाशको पतिः ो पर वेदों को धग उपांग समेत भी पटता हैः ओर बैद ` 


स जानने योग्य ब्रह कौ न॒ही नानेतां है षद वेदो कां भार उगनेव्ाला है, 
गन्धव । न धूत का चाहनेर्वोला गधी कै ए विलोपे बह उषम मग मर 
धी नही पाता है किन्तुमृदा सूप विष्ट को देखता हे इतीप्रशाए जो वेदक 
जाननेवाला परप जानने फे योग्य जह्य धर न 'जानने के योगय प्रकृति फो 
नत जानता ह वह्‌ अ्नानी केवल ज्ञान का बोफा इणनेवाल हैः ऽमे 
हत्त अन्तरतमा समेत यह दोनो माया शोर ब सदैवं देखने के येये द 
जिससे कि वारषार्‌ जन्मगरयु से वचैः इ5 सपारमें बाल्ार शनेबलि जन्म 
कौ. विचार्‌ करके श्योर इस कमेकरारुड के लिखे कर्म्मधम्मे क़ त्यागं 


अविनाशी योगधम मे भूडृत्हमाः है काश्यपगोनरीय ! नर यह तरपदा प्रति | 


दिन भाता को देखता है तथ वह्‌ शुद्ध होर अर्थात थविद्या कौ त्यागकरे 
छच्पीसवे तत्पद।थ को साक्षातक।र कता रै," “ तच्छमेपि ” मटाषाकष्य कै 
श्ये को वणेन कते द-प दृष्टि से रप हयव दरा दै उसी शी 
जीवता मी दूस है ज्ञानी उप पराता क दोनों रूपे को देखते हँ भो 
वेदान्तनिष्ठ पास्यमतरलि साधुलोग उस एकी कों देघते हयार जनम मृयू 


~~ 


के भय से व्याकुल होकर मोभ्र की इच्याफरनेवाले त्रान पुरुप इष जीय इर्व्र - 


के भेद्‌ को नहीं मानते ह" रिश्बाभु बोले + उत्तम्‌ ! तुमने जो 
पदी का सिद्धान्त ््युतरूपु होनावर्णन किया वह सषीप्रकार काट गा 


नहीं है इक्ठको वणेन कीजिये, मने महासा बहनि पराशस्नी, नेगीफय, , 


यतित, देवल शरोर बापगणय के सुत्‌ से छना'हे भोर्‌ महास्‌। पश्चशिष, क 
पिल; शु गौतमः पिपेष भौर गजौ कं रख से भी सुना पिर महाता 
दद्धिमाद्‌ नारदः भासु पुलष्टय, सनत्छमार शौर श्कजी पे धरण किप्‌ 
परन्तु सय से पृते मने छने पितता कृश्यपनी से सुना था,तद्नन्त पिरवर 
सरन के यल से सुना इक परोप भृने जदा तहा देवता, पितर, गतौ पे 
भी इषं समं बह्मविद्या को पाया एसी को जानने ॐ योग्य चर प्राचीन क 
हते ह दे बाह्मण ! इसीकारण उसमे मँ भाष कौ दद्धि से नावदत्‌ हं थाप 
गागा म पर रक थोरसर््तट भगे के मदारदे श्राप कत देवली 


+; 
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पित्लोक मे भ वेद का लजाना कहते हं ब्रह्मलोक कं महोपे रौरं ससार क 
भ्काश करनेवले,.र्व्येनरायण भी बरगुर बाप की प्रशमा कते द हे य्न 
वख्यनी ! राप ने सम्पणं सास्यज्ञान थोर योगृशाल्र को ्रषषकरिया है, थाप 
सुर स्थावर जगम व जीवमा ॐ ज्ञाता होकर पणे उद्धिमान्‌ टौ याप उप ज्ञान 
को सुनाइूये जो किं धरय मदे के समान स्वादिष्ट हैः याज्ञवस्कय्‌ बोले फि हे 
गन्धं | मे भी तुम को सर्वज्ञ मानता ह सम मेरी परीक्रालेना चाहते दो उसको 
तमाप शाघ्त के अरमुसार सुनो, दे गन्पवं ! पीतव यथोत विदामास जीव प्र 
छृति को जडरूप जानता है परन्तु वह प्रति पवी जीवात्मा को. नही जा 
नती ह ताप्पप्यं यह्‌ दे क नउरूप भरति पुरुप ते ही भ्रकाशित होती दै भरशत 
से पुरु नहीं भूकाशित होता है इस कदने से जीवी शुद्धचेतन्य वणेन हीत्‌ रै 
तचचक्ञयोमी शरीर साख्यमताजे पुरुप इसप्रृति मे चेतन्यके प्रतिषिम्प होने से 
इस प्रति को धेद के दन्तो के दूर प्रधान कटम्‌ है, तात्पथ्ये यह है किं 
चेतन्य के प्रतिविम्न से सय॒क्र वद्धि श्दप्रस्यय का विषय होती है, जो चिदा- 
भप से दृतय साक्षी दै बह पीव चिदाभास श्रौर चोवरीसवीं प्रेति को पि- 
कारौ से सयुक़् देखता है थर निविकख समाधिम ऋण होक भी चन्यीप्र 
कों देखता है ताद्य यह हैक्षिजो साक्षी है वदी दि मसे मिलकर पचस्व 
होता दै चौर दृष्टि से पृथक्‌ होकर चस्वीसवा हँ ओर जिसको देखता हे वह्‌ 
दीखता हृ भी नही देखता है, पचीसर्वां जीवात्मा यह माने किं स से 
वरकः! को दूर नरी दै पन्त ज्ञानी मटुरष्या को चवीस्वां प्रतिरूप तच्च 
प्रातभाव से जानने फे योग्य-नरहीं हे क्योकि वह श्रनालसा हं" म्ली जल 
मे प्मेश कसती है चौर उसमे निवास शरोर चे्टकए्ने को प्रत्त होकर जव उस 
को यद्‌ ज्ञान होय कं मे जल से परथर्‌ ह इसीपरकार यह जीवासा भी ज्ञानी 
रोजाता दे .जव जीवात समय की लौट पोर से छन्वीसवें परमात्मा के साथ 
श्पनी एकता को नहीं जनता है तव वह सदैव की प्रीति थौर साथकेनि- 
वास कणे से ओर पने थभिमान से उस प्रति मे सयक्र होजाता हे श्रौर 
^ किपीसमयपरं बद्यभाव से शुद्धरूप होनेवाला उप हूति से जदा भी हेजाता 
हैः हे बाह्य 1 ज्‌ यह्‌ भपने को चिदाता मानता हे शौर यह अहकारादिक 
अनासृरूप्‌ दूसरे ए तव श्यविद्यारहित शु्धकूप होकर छन्यीसवं को साक्षात्कार 
करता है, हे राजय } च््बीसवा शौर पयोमवा यह दोर्नोपरन्य २ हं प्ाधसोग 
ज्ञान के नाश पे .केवस छ्पीपुवे दी चिदाला को श्रतुमव कहते हः इरी 
कारण से जन्म मरण से निमय योग), र बं सांस्यमृतवाले पुरुप इस जीव 
प्रौर ईश्वर फे विभाग को नदीं मानते देः नो किं छव्यीसवें परमातमा को य 
लभव करनेवाले परिचर थोर परमात्मा मेँ तराकार हर्दे हे जव थव्रिया भादि 
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मे पृथक्‌ शद्धरूप होकर दुव्ीे को तुभ कते हँ तव वह सर्व्ञानी फ! 
पनजन् की नही पते ह, हे निष्पाप ! यद्‌ मेने माया जीकथोए इर फ 
निग्तथ सयुक्त युस्यता से वणेन क्रिये, हे काश्यप ]'जो पुस्प निर्रिफल 
समापिसे दम्य ओर श्य्‌ को शरोर कैथल थकेयल कों भोर टरयाद्छ्यंगी 
अन्य्रता को नदी देखत परी शृद्धनह 3 ४ # साक्षी वंही पीस चिदाभम 
ओर चरी जगृत्‌ का कारण है रजो यय मह्त्वादिकि ह हं भी वदै 
ट्‌ उ्की पाकी वेदकी श्रुति हेत्‌ जो यह जानता दै किम ऋं 
यह सव दोजति। है मदयशष्द्‌ से पणः चेर्‌ सै शब्दे शुध घौं ती 
प्रादि जानना योग्यं है, पिभ्वविज्ठ बोलते किदे प्रभो । च्रपने यहं गेक्ते 
उपकारी शुम श्यौरःसत्य वचन पे मद्या यच्येपरकार से यथाय वतीने. 
आप का सदेव करयाए छो श्रौर श्रापकां मनमभी सदेवं वुटिसे निप 
यत्नवृरकये बोले फं शोभायमान दशनं पै. दिखाई दने्वालो वंह मंदा 
गन्धै बडी प्रसत्नताःसे यह्‌ कताय भशीवादःदेकः मे परिकेमा रए 
प्रकाश कता सार्वं को चलागया, हे नेन! एषी श्रौ पाताल मँ जो 
निवासं करते दं मौर जो व्रह्मा अदि आकाशचारी दरेधतार्थाकि लोक ध्र 
कंथा मागं म वर्तमान ह वहादी उनको.इप्‌ शाबर ज्ञान देने न 
उस गन्धर्थ ने निवास्‌ किया, जम सव ५ मतयलिःलोग्‌ सौरव प्रतर 
५ योगी लेगभी षमम्‌ मृ परीति कलेवल ई थोर.जौ ' कोई भन्य. 
भी मोम के याका्षी ह्‌ उन्होके दी निमित्ते यद्‌ शचि परयतं फल कां 
देनेवाला दैः दे रजेन्द्र। नन से दी मोन्‌ उन्न ोती दै क्नानं स कमी "नदी 
होती इष कारण ज्ञानी को सुष्यता समेतं निम्चय काना योग्य है तनिदी पे 
ग्रासा नन मर्य से रहिते रतां है वराय कथिय, वेण्य्‌ धाक 
नीचभी दो उसे भी जान्‌ कै लेने मे धद्वा करनी चोद्ये श्रष्ठपन्‌ की जन्‌ 
रत्य नदी होती र, सव वणं रह्मा से उत्न्ननरा्षणं ह जो सदेव वरह कोरी बहौ 
द मँ बरहि से तखणाघ को दता ह. ४ यह सम्पण स्यधिरे नगम सु 
ब्रहमही ह, ब्रह्मी के सष से नर्ण अनाय से त्रिय जेधरर्मा से वेश्य श 
चरणों से .शृद्र किंसी वर्ण फो मेदर्दषटि से न जनिना वाहये, टे रर्जा कति 
के टार कें से उतम ह्नेधाली उत २ योनि फो सेवन कते द ओ! वहं 36 
नाया को पति द उतीप्रकार ब्नान मे रहित सव वं मरीथकतनि से-अनेक्‌ पः 
नि मे भिस्ते ₹"उसीकारणः एथमकर से सतर से न्न ५ भने 8 
वरणो म्‌ वतमान वद, क्ञनपदाथ तुम से मन क्या जो निनि ६. 
बर्ण दै ध्र लोतरिय यादि भी हान प्रत हो उमुके लिये जी यही माष 
मार्ग हे, ज तम ने पदा उसको मेने ययातध्य वर्णन किया इ मे शब, 


उत्तराधे। ६४६. 
निमय दोजाच्रो तुभ जपने अभीए को पाचने तेर कटयाण ह भीष्मजी बोले 
कि इसपकार ते याक्चवरस्य॒जी ते उपदेश पाकर वंह/इद्धिभान्‌ राजा ननक 
मृडाप्रसन्न हया ओर इनुरी पर्किमा की तदनन्त्र उनको वड, ततारपूषक 
चलेजाने के पीये ध्यानम प्रतत कर वरी शद्रा के.साय्‌ राजा जनकं ने एक्‌ 
कोटि गोदान शर्‌ अधमण सुवणे च्रोरन्यनेक सल" का दान बरह्मणो को 
क्रिया विदेह देश फे एञ्य को अपने पुत्र को सुण कफे सन्यास्‌ धम मँ उप- 

4} स्थित ह्राः हे रजद्‌ः युष । सविया सम्बन्धी धम्‌ ओर अधमं निन्द्‌ क्ता 
हु, चह सजा.जनकं सम्पण सस्यज्नान ओर योगशा का ज्ञातां हया, 
. पँ मनन्त ह यह्‌ मनम निश्चय के श्र र धर्मः द्वम्‌, पृरये, पापः सःच मिध्या, 
जन्म, मन्यु मादि को श्वरियया से सय॒क्र जानकर, सदेव शद्धद्य केदी "प्यानं 
म तत्पर होगया, हे गजम्‌" त्रपने श।सखोक्ग लक्षण रखनेवाले योगी रर्‌ साख्य 
मतगात्ते सदे देखते द कि यर "मं आदि वद्धि ' गौर यत्नम का कम हे" 
निर्यो ने सदेव उस क्य रो अप्रियतारहित वे,से वडा पवित्र चर्‌ मच 
वैन फिथ। है इसकारण सेतुम भी पित्र दोजाथो, हे रजर्‌] जो दियाजाता 
हैवाजो पताह थौरजोमानतारै कि मने दिया श्रच्‌[जो लेता वी 
देता है वह सव घालरी है निर्व करे "देनेलेनेवाला वही ईश्वगप्माःट 
उस शामा से उत्तम कोई नदी हैः उक परिडत बुद्धिमार्‌ को तीष भोर यत 
साधनं करना उचिते हे कौरवनन्दन । वेदपार, जप, तपः यज्ञ घादि.से ज्योति- 
रूप स्थान स नदीं पाता रै बह सपरोक्ष ज्ञान प्राप करके प्रति को पाता 
हसीपरकार महत्त शोर हकार में नियत दोक देवताश के लोको को भोः 
प्रट्‌कार से उपर के स्थान को भी प्रा "करे, यथौत्‌ जिस २ की उपापना करता 
हैउसर्केस्प्‌कोप्राषकप्ताहे रजो शास्र का जाननेवालां ज्ञानी ध 
व्यक्त से उवे श्रौ सदैवं एकदशा रषनेवाले जनम्‌ शयु से रहित्‌ स॒त्य मिष्या 
से पथ्‌ जह्य को जानते हैव व्याम को पति ह हे रजम्‌" मने उप ज्ञान 
को जनक से प्राप किया हे ओर जनकं ने यत्नवस्स्य ऋपि से पया 4 इससे 
यद्‌ ज्ञान एसा वडा उत्तम दे कि इरे समान कोई यज्ञ नीं ज्ञान कदी दारा 
दुगेपस्थान से पार होता हे प्रर यज्ञो के ढात्‌ प्रार नहीं रोपक्रा इसी ज्ञान षै 
दुस्तर जन्मश्ुके ट षस भी पार होता हे ज्ञानी पुरुप नदय को माया से जदा 
फटते हं जो पुप्प ज्ञानमागं मे नियत नही टं वह यत्न, तप, नियम श्रीर वर्ता 
के टार सगणे को प्राप दोकर फिर प्रवी म गिकरजन्म को पाते दै, इसकारण 
त॒म उस महापवित्र वद्यी उपामनकररो जोकि कदयाणएरूप निम्पैल विसूक्ग 
भीर्‌ पविच दै त॒म कषत्रिय शरीर फो जानकृर ल्ानयज्ञ चौर तचो री उपासना 
कफे पि रोजायोगे, गजा जनक केषर हितं इन याञ्व्यजी ने उपनि- 
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से पथ्‌ शुरूप दोक्र चपर को यतुभः कते ता वरह सर्न््ानी पठ 
पुनजन्ध को नही पते ह, हे निष्पाप्‌ ! येह्‌ मने मायां जीवय ईश्वर यै 
के निर्वय पयुक्त यस्या से चणन्‌ क्षिय, हे कार्यप [जे पुरुप निश्रिकिद 
समाधिसे दृश्य शरोर अटय्य्‌ के ओर कैल अकेवल को यर ट्वादश्यंवी 
यन्य्रता को नी देखता वरी शद्धन्रहय हे वही सो वही पंवीसु चिरीभाष 
-श्रीर वही जगत्‌ का करण, हे ओर जो का््यस्पे महत्तचीदिक हं यह भी चै. 
हं इसकी सती वेद्‌ की शतिं हे थात्‌ जी यद जानता ह किम कं वी) 
यद्‌ सव दौनाता ह बरहमशब्द्‌ से एणं नह्य चार सवे शब्दे सै गुदं प्रो म्पी 
यादि जानना योग्य है, िश्वायेपु बोले कि हेरभा । च्रंपने यह मोऽ 
उपकारी - शुभ ओरं सत्य वचने पे मेध अन्छेपरकर्‌ से यथाय वणन करिया 
रपि का सदैव कस्याण से चौर थाप कामन भी सदेवं बुद्धि से नियतदही, 
य्ञव्रस्य बोले कि शोभायमान दशन से, दिखोई देनेवाल वहं महता 
गन्ध उदी प्रसनुतासे यह्‌ कटताटव्ा अशूदि देकर मप परिमा पे 
प्रकाश कता हु रव को चलागया, दे नरेद 1 षृष्वी त्रो१ पाताल म जो 
निवासं कते हँ आर जो त्रा यादि शकश देवतायां के लकं ग 
कस्याएरूप प्रागे मर्तान टे चहादी उनको इस शंग्ररकाज्ञान देने कौ 
उस गन्धव ने निर्वास किया, जैसे सव सास्परमतवले लोग्‌ तस्यथ् मे भतत 
हउसीप्रकार योगी लेगं भी धम्म मं परीति कलेवल हं योरःलो ई अन्य 
लोग भी मोन्‌ के व्रात दं उन्हों कै दी निमित्तं यद श्र श्रत्यत्त फले का 
देनेवाला ड, हे रजेन्द। ज्ञानि से दी मोक्ष उयन्न रीती हे शक्गनं से कभी तर 
होती इस कारण ज्ञानदी को सुख्थता समेत निश्चय करना याम्य टै ज्ञानरी। 
आसा जनम मयु से रहित होता दै म्लः त्रियं वेण्य्‌ धयवाःको 
नीच भी हो उसे भी जनान्‌ के लेने मे तद्धा करनी चाहिये चवे कौं जः 
रत्य नदी होती रै, सव वर्णं बह्या से उन्न बरे ह नो सदेव कवे कंदी कहं 
हैमं बह्मद्धि से तखशास् को कंदता ह क यह सम्पण स्थावर जेगम संपा 
ब्रहमही ₹ै' वह्याजी के सुख से य्य अजाये से क्षत्रिय ज्रं से चर्यं % 
चरणौ से शृ किसी. वण को मेददषटि सेन जानन्‌ चौर्ये, द रजन्‌] श्रा 
, के दूरा कम से उतने दोनेवाली उप र योन को सेवन कंते दै रौ? चहं 8 
नाश को पति दै उपीपरकार नान पे रहैत सव वणं महधक्ञतं से नेक 
नियो मे गिरते दै" ऽीकारणःसवप्रकर.से सर से ज्ञान तेना योग्य दै म॒न त 
वणे मे वततेभानःयर,ज्ञानपदायै तम सेवनं करिया जो तानन १६ 
बाह्मण है चौर जोभत्रिय याद भी ज्ञान मे पर्त हो उमके लिये ¶ यही म्‌ 
मागं र" नो तुम ने एवा उसको मेने यथातथ्य वरणेन किरया इ मे 


, उत्तगव्‌। ।' ६४६ 
निर्भय दोजाये सम अपने व्यभीषटको पामन तेद कस्याण दय, मीष्मजी बोले 
करि इसप्रकार से याक्षवसरयमीः ते उपर्देश पाकर वह, इद्धिमान्‌ राज। नके 
वटाप्रसन्न ह्या त्रौर इनत्री पिमा की ,तदनन्त्र उनको वड सत्काुपूवक्र 
चलेजाने के पीये ध्यान से भर्त रोकर्‌ उडी ् द्र! के साय राज्‌ जनकं ने एक्‌ 
कोरि गोद्‌न्‌ शर्‌ चपमाएु सवणे चरर यनेक रलो का दनि ब्रह्मों को 
किया विदेह देश के शव्य को यथने पत्र को सुषु क्के सन्यास धम मे उप- 

1 स्थित हशः हे सजर्‌ युविषटि(! विद्या सम्वन्धी धम्‌ र यथम निन्द्‌ कता 
हथ, वह्‌ राजा ज॑नऱ सम्पण पस्यज्ञान ओर ःयोगशास् का ज्ञाता हया, 
मे नन्त हू यट मनम निर्चय क्रे श र पर्मःअवमपृरये, पाप, सख, मिध्वः 
जन्म, मृस्य मादि को च्रिघया से सथुक्ग जानकर सदेव शद्धनहे कदी ज्याने 
म तत्पर॑होगया, दे गजम्‌! अपने श।खोक्क लक्षण रखनेवाले योगी ओर सास्य 
मतवलि सदेष टेखते है कि यह पै आदि ब॒द्ध 'ौर थन्‌ का कृ देता 
नियो ने सदय उस ब्रह्य को सभ्रियतार्‌हित बडे ,सेवंडा पवित्र यैर खचरं 
वणेन था है इसकारण॒ से तुम भी पवित्र होनाथो, हे रर्जर्‌ ! ज्‌। दियाजात। 
दैवाजोपाताहेश्रौपजोमनितादै ङि भने दिया श्रववाजोतेताहेवू 
हेता रै वर सम यासादी रे, निश्चयं कफ देनेलेनेवलि। वही इश्वर्गत्मा हं 
उस श्रासा से उत्तम कौर नदीं हैः उप्त परिहत बुद्धिमान्‌ को तीष चोर यत्त 
साधनं करनाउचितःदै हे कोखनन्दन । वेदपाड, जप, तप, यज्ञादि स॑ ज्येति 
रूप स्थान क्रो नरी पाता दै वह चपरो् ज्ञान्‌ प्रापकं प्रति को पाता दै 
दसीभरकार्‌ मदहतस्य मोर छहकार मे नियत्‌ होकर देवताश के लोकों को भोर 
अहकार से उपर के स्थर्नो को भी प्राप करे, यथौत्‌ जिस २ की उपार कप्ता 
हैउप ग्केसूपक्रोप्राप्कसतारै योरनो शास्र का जाननेषाला ज्ञानी थ 
व्यक से उपे थोर सदैव एकदशा रखनेवा्ते जन्म प्रयु से रंहति सत्य भिध्या 
से पृथङ्‌ ब्रह्म को जानते है वरे ब्रह्मभाव कों पाते है हे रजन्‌ ! मने उम्ञन 
को जनक से प्रप किया र श्योर जनक ने यज्ञव्य ऋषि से पाया ¶[ इससे 
यह्‌ ज्ञान एषा वडा उत्तम दै कि उसफे समान कोई ज्ञ नीं तान केरी दारा 
दुगैमस्थानो से पार होता है रीर यत्ना के दा णार नदीं रोपक्ता इसी तान से 
दुस्तर जन्मभृकेदटषपेभी पार यता है क्नानी स्प नद्यको मायासेज्दा 
कदते'् जो पुम्प ज्ञानम म नियत नही दे वह यत्न, तप, नियम्‌ श्रीर्‌ अर्तो 
के टार खगे रो प्राप रोकर किर पृथ्वी मे गिएकप्जन्म को पाते रै, इसकास्ण 
तप्र उप्त महापवित्र जद्यकरी उपासनक्रये जोकि क्र्याणरूप निमल बिसुक़् 
पीर पवित्र हं तुम कषत्रिय.रापीर को जानकर नानयह्त भौर तसो उपासना 
कफे पि रोजायोगे, रजा जनक के पुरदित इन यात्तवक्यनी ने उपनि- 


६५२ शानतिपयं मोक्षम । 


यजादि विद्धे के प्रप्तहोनेपर मी प्रकर पजा के चोर त्रिदरडनात सन्यास | 


० 


द सुभद्रे । भगवती कौ योगचग्या-तुम ने ऊहा से परीसी कदां नाभोगी किकी 
दो श्रोरकटासे अहहो च्राप्‌के प मे साधुभाव्‌+नही विदित होता 
इकार भरे मिलने ५ तुम को इन बातों का,उन्तरदेना उचित्‌ दैसुम्‌ को 
रज्य फे छ चमरदि चिह्न यक्तदोनेपर भी सुव्यता से सुक़ ती जानी सोप 
भतम को जानना चाहता हू आपको प्रतिगर के योग्यभे प्ममता हू री 
म॑ने पहर समय गे मानम्राग केःद्वितीय, जाननेनाले महामा जिर से 
यहे वेगोधिक्‌ ज्ञान प्राप्किया दे.उसकोभी सुनो, मे परशरगोत्री.बडे महासा 
गः पविषु माम सन्यासी का एपापात्र शिष्य ह, वह, गरु महाराजः सास्य 
तान्‌ योग दोर रजलुद्धि कम्मं उपाषुना ज्ञान! दइनतीनों प्रकार के मोजञ॑न 
धम्म. माग कै ज्ञाता "सन्देशं से निषच्‌ दैः पाची; समर्य शि मे देशहा 
माग मे घरमते हए वरपीकतु कै चारमापू पय्यन्त मेरे समीपु,ञ्आनन्दं से निपाप 
कुरतहए, उत्त 'सास्यश।ल के सुरस्य चधकेन्ञाता गुरु महाराज ने तीनश्रकार का 
मीप्तथमं सुभः को उनाया खर $ताज्य से एयक भी नदीं फिया सो मेँ उत शरेषठपद 
प्रं नियत वेरग्यवाय्‌ भरल होकर उस मोषकी उपकाी तीनो प्रकर री प्रतिय 
क कताः ह इस्‌ मो कर ुख्य पाय वेशग्य हे'योर वेग्य ज्ञान से उतपन्न होता 
है उसीपे सुक्क देता दै,क्नान से चेतन्योकर पुरूप गोगाभ्यासको कर्ता ह श्र 
योगाभ्यास्‌ से.सर्यनताक्र परं होता है वह सत्ता सष लचादिपे निश्तहोने 


कै निमित्त दे.्रीरपिद्धि वह दै जोकि गृटयुको ;जीतनेवाची ₹ राद मोदे , 


सुद सक्रसगी रमते गरी से लट ल त्रादि से प्रथत आर उत्तमवद्धि 
को मैन पाया हैः जिसपर चेह नल केःचिदए ततमे बीज के दाय 
श्रर्‌ रन्न दोता टै उसीप्रफार बीजरूप करम मतु््यो के पनजन्म को क्ता 
है जैसे भा की याल मे भुनाटया वीजरूप अन्न उदत्ति, कारणरूप भी 
हो फर घीज के गुण से रहित दोफ़र नहीं उपनता दे इसीप्रक़र्‌ हून भगतराच्‌ प" 
शृशिख सन्यासी रारजी ने मेरौ छटि कोभी निर्वीज यथात्‌ वीज्‌ वसता पे 
रहित कादिया ई इसीते वह वद्धे विप्रो मे नही लगती रै.फिक्ीमे परीति नर्दी 
कती चरनं भर सख दिक्‌ परह्‌ ओर रागदेष आदि को मिष्या जानकर 
इनमे परीति नदीं करती है, भो युर मे दाहिनी सजाःको चन्दन भे लेपन 
वरे शरीर व्‌।& युजा को शश्च से कट यद दने मे? षट मे समान ४ इसप्रकार 
का दोक्ररमे मद्री पाप्ाण के समान सप्रणे कौ जानताहृया सुग ह थार .अन्य 
ध्रिदर्डी. नाम, सन्यासि य .स विलक्षण पापाणस्य, सज्यपर्‌ (नयत हूः पन्प 
मो ङेङ्गता् ने तीन प्रका, देती मत्रःलोफोंमे कम, उपा, 
स्ट ‰५4 


आश्रम मं प्रत्त उम सन्यासिनी के्रगनोत्तरं को सनो, राजाननक् वेतत क्षि 


करी 


मि 


उत्तशधे  ; ६५३ 
सना ज्ञान ओर्‌ स मानसी दिक कमं का व्यागनाही मोन कृहूते द, मौर 
को मोत शु के नाता केवल क्नानानि् को दी कहते दै इ्तके विशेप्‌ दूर 
समद यतीलोग केवल फपनिष्ट को दी कहते हं इसीभरकार चष चारे पको 
फो बोड कर पने मतको कृता ह उपर के दनो श्लोक के लिसेह्ये दोनो 
सवे विकटो को भी त्याग केरे केवल ञान शौर इस के उपकारप कर्मक 


„ ही पर महासा पशि नेःतीसै निष्ट वणन की इसी निष्ठ कौ पररकष 


फते ह-यमः नियम्‌, काम, देष, पस्यिह्‌ मानः दमम्‌ आदि के हाने से गृहस्थी 
सन्या के समानदी त्रिद्टी सन्यासी हे यात्‌ यमे च्रूदिके रोनेपर गृहस्थी 
भी सन्यासी के री ममान है च्रोर.काम आदि क होनेपरं सन्यास्‌ःभी गृहस्थी 
फे तमानरैः नो ज्ञान के दारू त्रिदण्डी भादि मे किसीकी मोक्षदे फिर्‌ चत्र सादि 
परिपद्‌ रखनेवालों म॑ करसे मक्र नदीं दयसक्ी स्थोकि परपर मे दोन्‌ समानं 
देतु रखनेवाल द, य विपयादिककम मँ जिस २ से जिक्तका नो प्रयोजन है 
यदे धन चौर स्री आदि अस्ये पराप कने'को उसी २ मूँ 'परत्तनित्त होता दैः 
मृदस्था्रम मे दोषदेखनेवाला जो परप दसरेभाश्रभं मे नाता है वहत्याग 
खोर स्कार कलवाल पुरुप भी सगदोप से मिषृत्त न्दी होता ६ इसी्रकर 
शिष्य व्‌ सेवक कृषा आर दणडर्प "याज्ञा के समान हनेषर सन्यासीलेग 
राजा के सुमान हं पिर वह केसे सुक्र दोते दै ह्ञदेनेवाला दोनेपर भी 
ठततम शर मे नियत पुरुप ज्ञान कै दास सव पापे से द्ूटजाते ह, फिर्‌ गस्य 
व्[ फा धारण करना कमृर्डल्‌ तरि्रण्ड शादि यिह्ठभी केवल कमारगरूपही - 
द मोप्र के निमित्तनदीं हँ यदहमेरी रायहे, जो इन चहल के होनेपरभी 

्नानदी सुख का कारण हे फिर यहा इ त से मलग होना किम निमित्त है 
इसे केषल चिद क! दोना निस्तयक है मका विह मे द्‌ तकी भप्लता 
देखकर उपमे बुद्धि हई टे वह उनः राज्य फे चत्र णादि चिह्न मँ क्या सदेव 
दष्ट नरी होते द केवल संसारी सामानो केदी त्यागने से मोक्ष नरी होती रै 
समोर न ससार के समान रहने से बन्न होता टै. सतर पुरुप सप्ता सामान को 
त्यागे व्‌ न त्यागे परन्तु उनकृी मोम सुब दशा मे ज्ञानी से होसष्की दै इसी 
करण से धम्मे, भत्यः कम.ओर्‌ राजपरिपदभ्यादि बन्धनरप स्यान भ नियत 
रानेप्र भ सुम को "माक्षपदवी में पराप्री जानो, मेने यहा त्यागरूप खहग 
को मोरूप पापाएपर िपकर 'उतकी तीषएधार से उसराज्यरप पेजवय्ं 
[त्त क प्रीतिस्प फासी फो जो ङ्गे भरीतिके स्वान स्री धन प्रादि सेबन्यन 
मं डालती दे काटडला है, रे सन्यापिनि ! इस दुणावाला सक्करूप दक्र मेँ 
तमः यागप्रभाव्र रसनेवाली को भूति करनेबला ट तौ भी योग के रिम 
त्रिगश से उत्यन् तेर खर्प को में कृटत। ट, शगीर कौ शोमलतास्प उत्तम 


६५ ध | व मोप्षधमं । | 
दद अर.तस्णवस्था यह सच तुम कौ प्राप रे -ओरं यह योगान्यापु-स्प नि- 
यम भी सन्दे है “क्योकि यह दोनो भिन्न २ दशा तुक एक म कैसे ह 
सक्ती दहै, जेस कि देहे श्ादि के परषेहोने पर;इप्त योगरूप.कीं त्रिदण्ड धारं 
णादि चेष्टा तेर्योण्य नीं निदितं होतीं ओर भरे समास्‌ तैने भयते उत्तम 
रूप के दिखाने पे विपरीत दशा मरं करदिये.रसी हेतु से सन्देह है फ यह सुग 
हो या न दो, दसो क चतुरह नाहनेवाते योगी म.सेन्यास का फल नही हता 
टै भे देहके सत्सग से यह श्राश्रम के चिह तुमसे रपरा नरीं कियेजाते दह ` 
इन चहो से याग के यथिकारपर चद्कर.उसं करनेवाले की रपा नदी है इस 
क दूरा यह्‌ भी अतये है कि देद्‌ के कम्‌ से सक्र की रक्षा योग्य रैः मपने 
मनसं जो मेरे शरीर में तुमाश्रय लेनेवाजञी ने थमय्यादा से परेश क्किया 
है उपको भी सुनो, ककभ्मिणी सरी भी दूसरे नगर वा, स्थान मे.रगितमा 
सं प्रवेशं करती हे वहा भी हमार तिरस्कारकरनेबाली तरदी श्रपणध हे इसको 
कृता म ने किस कारण से भरदेश.वा नगर मः प्मशक्रिया चोर ठु 
न्‌; किसके इशरि से मेरी द मे यवेशङियाः उत्तमवशो मं शरे ठम बाह हो 
ओर मे शत्निय ह मदो कयोंग सजातीय नदीं दै (तुम वर्णसकर्‌ मतकरो, 
तम्‌ मोक्षम से व्तीवूकरती, हो चोर मे गदस्यााश्म मे ह यह्‌ भी तेरी दप 
पडी वणसकस्ता है मे ठम्‌ को सगोत्रा गां यसगोच्ा नही,नानता, ह थोर 
त्‌ भीम कोनी जानती है .ठक सगो) परेश करनेवाली का तीरा 
गो सकर दै फिर तश पति जीवता है यवा कही विदेश को गया दै इसे 
भोग्‌ के ययोग्य दूसरे की मय्यो हैयह तनोथा अघम्म्॑कः दै.तत्तं का विज्ञान 
न्‌ होने से मिथ्या ज्ञान मेँ युक्त प्रयोजन की क तुम इलकरम को 
निरुच्य करती हो, भवा किसी समयपः श्प दृ. सेःस्तन्त्र भी हो स 
दशा में लुम ने जो छव शास्र पदा दै ,वह सव्‌ निरथक द सरयोकि शा घ के 
छतुसार सखी कभी स्वतन्त्र नीं है ठर दपित्‌ ्रौरमेद सोसनेवाली से भक 
किया ह्या यह तीसरा चित्त का स्पशादि देखने मेँ {भाता हैः तुम्‌ विजय 
चाहनेवाली ने, प्रिजय.के निमित्त केवल "सुफपरदीः इच्छाःनर्ही-की किन्तु 

जो यह मेरी. सम्पण सभा दे उसो भीःपिजये. करना चादृती हैः इसीप्रकार 

तुम ने भरे पक्ष का नाश्ोर श्यपमे पक्ष कौ विनयःके सिये पनी इट का 

पूजन्‌ के थोग्य पुरस्पो पर डली है सो. तुम पौ से उन मोह की आ्ाधिक्यता 

से श्रन्नान्‌ दोकर्‌ फिर दूस की इद्धि से अपनी बाद के सयोग्‌ को इपप्रकाए 

पैदा कती हो नैसे किं विष थोर श्चएृत का मेल होता है, इपलोक्‌ भँ मिलन 

वाले खी बा पर्प का जो योग दै वह्‌ धृत फे समान.हे चौर.जो मित्र का 

न मिलना श्रौत विना याज्ञा के मिलजाना है बह विष केदी समान, 
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उत्तराध। ६५५ 
यच्छ] दै सावधान होकर जपने संन्याशाघछ की रक्षके उसको मत्‌ त्यागो 
ठुमने यह्‌ मेरे पर्षा इप विचारसे की थी ङ य॒ सुक्र है चा नदी दैः यह्‌ 
सव वदला दमा स्प भादि सुक.से ग करना अयोग्य है, किसी दशाम भी 
गना चा ब्रह्मण अधबा विय मे गुणयुक्त सी से मिष्या वचनो के दास्‌ नदीं 
मिले जो मिथ्या वचनो के, ताय, मिलाप, कि्याजाय। तो एसी दशा मँ यह 
तीनो उसको मार दै, गाञ्च का वल एेश्वय्य दै, जघज्नानियां का वल नहा है 
शरोर सियो का महाषरलरूप योवनं शरोर सीमाग्य है इस कारण यह तीनों सपने? 
वलो से परक्रम ई प्रयोजन चाहनेवाले मनुष्य को इन तीनो से सत्यतापूव्वक 
मिलना योग्य है स्यो इनसे, कुटिलता कृष्ना नाशक्रारी हैः सो तुम पनी 
जाति, शार, भाचरण. चित्त का षिचार स्वभाव गोर्‌ यहा घ्राने के प्रयोजन 
को सुर्यता समेत कहने के योग्य्‌ हो, भीष्मजी.वोते कि, गजा के इन इख 
रूप अयोग्य शओओौर असभ्य वृचरन से तिरस्कार पानेवाली वह सुलभा कोधयुङ्ग 
नी हई भोर राजा की वाते के समाप होनेपर वह्‌ श्रे सूपाली लमा ्र- 
त्यन्त उत्तम्‌ वचर्ना को वोत कि है राजन्‌! पचनो के दूषित कृप्नेवाजे कणेर 
रादि नो दपर श्रौर बुद्धि के दूषित करनेवाले काम आदि नौ दप से प्रथ 
थरं वचन के णटुता भ्रादि नौ गुण ओर कामादि के पिपरीत इद्धि के नौ गण 
से सङ सोम्य अयीत्‌ पद्‌ श्रो से विगृडाहमा सांख्य-पर्ात्‌ प्यैपकन 
ओर पिद्धान्त म गुणागुण ्रिचा२ कम-्योत्‌ पत्यप्त शणदोषें मेँ वलायल 
विचारा निणंय्‌ अधात्‌ तिद्धान्त.भयोजन श्रोत्‌ चतुष्ान यह पाच निस 
शये से सिद्ध होते द बह वचन कदाजाता है इनमेरे सुख से निकसेहृए सौ. 
ह्यादि कै प्रत्येके थयपतस्बन्ध निजंरूय करो पद, वाक्य, पदायै, वाक्याधे इन 
भेदो से चार प्रकार का होना भरु सुनो. जव जानने के योग्य नेकं प्रकार 
के वचनं भे ्रसख्य सदेह को स्पशे करनेवाली श्रोर उसके ज्ञान कले भ ्र- 
योग्य इद्धि ततेमान्‌ दोती दै वदी सोम्य हे मोर्‌ किसीप्रयोनन कों दृष्टि के 
गोचर करके दोप रार गुणो का ज्‌ विभग्‌ से पसिए रै .वद्‌ पांख्य है यह 
पहले ्नोर यहे पे कहना चाहिये यह जो कहने की इच्छा है उस पचन को 
वचनज्ञलोग कमयोग कदते दे, ययै, धम, काम्‌, मोक्त म श्रयक्‌ निश्चय फो 
जानक्‌र श्रथात्‌ घचन के चन्त मे श्षिपर्वक जो कराजाता टै कि यह वह है 
वही निय दे हे राज्‌ जि विपय मू इन्वा यौर घनिच्ा से उत्पतन सेने 
चाले इतो ते यद विवार रतपन दता है क यहकरन्‌। योग्यहे वा श्रयोग्य है 
योर उप भ ओ प्रतत निृरत्तिरप दृति है'उसी को प्रयोजन कते है, हे नरे ! 
यद्‌ सो्षष्य यादिक जसे वणन क्ियिगये वह स्व एक ही रप निग्वय होने 
पाते द उन पर्व गुणों से यङ्क मेरे वचन को सुनो वचन के गण कों 


६५६ शान्तिपय मोक्षं । 
५५५८. हु-प्रत्यन अर्थवाला पूरा वदत (पृकाएके 'थौ से रहितं प्रि स्प 
यथवाला न्याय फे अुसार्‌ श्लाध्यः संमेपः अक्दिगधे, उत्तम्‌, कठिन प्ररो से 
रहितः सुकुमार नोम सुनने मे सुखदायी सत्य, ्रिवगे, धमीदि.के यतुसार स 
स्कार किया सभ्य.छनद्‌ व्याकरणादि के देप से रहित्‌ सुगम शब्दय्ग 
करमशषेक्‌ लभण से दूसरे पदे(-कौ भिसमे सयक्त फियानाय'एसे वचनो से षृ 
थक अध्‌ छ्रर युगि के साष्ट उसको कहग भथम)बुद्धि के नौ दो्को क. 
हती हृ मे किसीव्शामें कामः को, लोभः मोह, दीनत। गरूहकपि १, इष्‌ 3 
मोर्‌ मान से घचन को नीं कूगी, मव्‌ वचनः कटनेषाले केण को कते , 
दद गज्‌ जवं कटनेवाला रर सुनने पला. वचन के षिध नत के थतु 
त्वनिय से सम्बन्ध्‌ रखनेवाली च्या प्रदत्त चौर वीत्‌ "देकर उदिरभे 
पेश कुरते दँ तव व अथै.भकाराकरेता है, जव कटनेवाला कृहने क योग्य 
वृघन होनेपर्‌ छननेवलि क्रा अपमानः चरपने'सगीरुत पचन्‌ कोक्ता 
है तब वहवडे च्रैवाला भी वचनःहृदय म नदीं नियुतः होतार, एर जो 
मृतुष्य्‌ श्रपने अवक स्यागकर दस के. कौ कहे उमे विशोप सदे उपप 
टता वहू वचन्‌ भी दूपितःरेहे रजन्‌! जो कंहुनेवलि यप्ने. चोर उन 
वालेके श्रथको विपरीत नहीं करता हे गृही वक्ता परा नदीं हहे {ज्‌ 
ठम एकचित्त हकर उस शरथेवाू,व्चन को सुनो जडस्य देद थौ इन्दर से 
आतमा को पृथक्‌ जानकर नड.चेतन्य समूहरूप जीवल से सथवन्धरषन्‌- 
पाला शरश चैतन्य {श्चाकाश के समानः तुमरमेः्ररमुम्‌ मं वी एक द जो 
कि मनवाणी, से पे दै वह्‌ परश्नःकेःयोगय नहीं दै.श्याकि शर्धितीय द भ्र 
ईश जड मी का्त्तिका के समान दने मे प्रन के योग्य नही हं इका घु 
लमा वर्णन कसती दै-दे रजन्‌ । नपिलातं घ्‌! काधृधूल, चनौर जलकण प्रस 
माते दै. उसीप्रकार यहा.्रर्ियो का जनम हे "शब्दः सपरा ख्यः रम, गन्ध 
ओर पाचों इन्धियीनीनमिकारके सप्‌ धरिण करनेवाले लष यार करट क सं 
मान प्रासा भीत्‌ काशादि के्योग.से मिलाप रते दँ ययात्‌ दन्द जा 
काशादि कै स्प हैः रिषी शारी मे दनम से अ्यक कायणंन नदी द चक्षि 
न्दिय पनी ष्टि शक्ति को नदी जानती हे इतीमरकारथोत्रादि दन्दिय भी अपन 
म्बरूप ओर शष्षि को नदीं जनती योरव्पूमिचार से परस्पर मं भी एक द्‌, 
को नहीं जानती अर्थात्‌ वह्‌ अपने सात से एवक्‌ नहीं ई जर प्रकाश कले 
वाला आला इनके सयात से एष्‌ दै दसीसेतघतिका माग भी न श्राप कौ 
जानता हे न्‌ दूसरे -कोः ओर परस्पर मे पिलकर भी यने मिलाप को नदी 
जानती दै मौर रूप नेत शौर प्रकारा यह. तीनो दिम कोरणसूप दे उपध 
कार ज्ञान ध्र ज्ञेय यह दोनों रूपादि भ कारण रहै उप प्ान थोज्य मे मन 
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उत्तरधं।, _ |  , ६५७ 
दूरा गुण दै, यह्‌ .जिसफे दस्‌ श्र एत्नतिरूप निश्च्‌ को षिचूरता हं यदी 
उनसव मे बद्धिनाम दूस गुण वारहवां कहाजाता ₹ै, योर जिसके दारा सदेद 
म भरा क्ेग्र पदाथ को निश्चय करता है वह्‌ उस बारछव.मे सच्नामं 


पथ्‌ गुण है' जिसके बारा सुदि श्रोर निद्धि प्राणी नान॒जाता है 


उपरी मे चौदहषा एक जदा गुण है जो कि याने, को कत्तोपन्‌ सिद्ध करता 


„ है उसी के"ढाय मनता.दे कियद मेरा दै वा मेशनी है, है राय । शिर 


न 
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उरनमे पन्दरहवा, अन्य है वह यहा सोलह कलार के समह का वासनारूपं 


जगत्‌ कदाजाता दैः उस वासना मे ्त्रियानाम सोलहवा गुण दै वही निगु. 


होमे से सघातरूप यथीत्‌-जगत्‌ का थक चौर वीनरूप दे, उप अविधा ' 


प्रकृति यौ ग्यक्गिनाम दोर्नोण थनच्चेप्रहार से नियत हे, ।५ ५) के कस्य 
रूप क दुख, जण? प्रय, हानि, लाम, परिय, चर्रियनम सयोग! उन्नी सरा 
शण है इसको दन्दयोग कहते ह, थव व्यि के कायै को कहते किं उनसे 
गुणक पचे कालनाम एक्वीसवां यन्य गुण हे इती वीषवे से जीर्वोकी उलात्ति 
भ्रीरप्रलय शती है". यह्‌ वीसगुणे क्रा समहं शरोर पाचम्‌ह्‌।तछ 'सदभावयोगं 
धपतदभावयोग यह दोनो गणपकाशक इत्प्रकार से वीर्षो गुर्णो का 4३ ह भौर 
सात उपर करए राए चीर उ शक शरीर बल यह तीपरण॒ करेगे निमृ 
सगुणं वत्तेमान दते ह उषीको , शर जानो, इन तीसगर्णो की उत्पतनम्‌ 
जुदे २ मत्‌ दै उनफो करते दै-प्नीर्व, सास्यवालो ने इन सीप कलुर्भो के 
उत्पत्ति.स्थांन को अव्यङ्घं कदा रै ईसीपभ्रकार स्थलदर्शी कणादिलोग इनके ग्य 
यथोत महमूट्‌ कोह इनका उ्पत्तिस्यान्‌ देखते दे, आयकर क कंपिल-मत 
वलि ्गीकार क्तेः मर व्यक्त को चावौक भादि सीकार कते हं भौरंजीव 
ईष्वर श्चौर इनदोनो की उपाधिष्प्‌ माया को वेदान्त विचार करनेवाले परप 
सवशीवो काःउतपत्ति स्थान समफते द, हे रन्द। जो यह भ्य ्रृति तीस 
कलामें से ग्यक्रूप दोजाय तो मे योर ठम १ जो चन्य शगरधारी हे पहं 
संव भी इसी श्वव्यक्घ प्रकृति ४ इसप्रकार से चेतन्याो मेत्‌ कौन रैरष 
प्रन को योगय कुकर जडाय में भी उप प्न की अयोग्यता वणीन्‌ करते 
हें जन्मादिक वीये ्ररुधिरके योग ते हेते दैप ली के योग से परिल 
कलल पेदा दोता दै-कलल सेः बुदउद रोते है-इद्बद ते-पेशी चयात्‌ परापतपर 
फी सिी-तरोर पेशीं से चगो की प्रकटता थोर गां से नख रोमादिकं इसपर 
कार से देह की उलपत्ति ई हैराजव्‌, जनक! नो मात्‌ एर होनेपर जन्म सेनेव 
ए चापर नाम रूप दह से प्रोता ३उत्यमदोनेवाले लालन वमा 
फोमारस्प को देखकर किर सूपान्तदभा नद्य रोमी है कोमादद र ‹ 

{रर र ष 
पस्था रर तत्णावस्य से इृदप्रस्या को भाक्ता रे इष कम रे? 
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६१५, शाल्तिपवं मोक्ष । 


पनी पूवदयवस्या को नहीं पासङ्का है सव जीर म हएसमय विपयपषनेवाली 
कलास का रूपभेद प्रथक्‌ दही वततेमान्‌ होता थर सूषमता से उसका ज्ञान 
नदी होता ह, द शजं ! भर्येए्‌ दशा म इनकलार्मो का उत्ति नाश दिम 
नही भाता, एषां प्रभव देखनूवाले चौर उत्तमशरोदे के सुमान दोडनेबाले इस 
सवलोक को यह प्रयनकरना उचित नही दै कं रू कोन है थोर कह से याया 
हैभय॒ह फिस का यह किषीका नहीं यह्‌ कहाःसे आया यह कदी से नरीं छाया 


अपने यर्गे से भी जीरो को क्या सम्बन्ध हे थरथात्‌ कुच नरी जेषे कि स्यैकी ' 


किरण ओर मथन्‌ दणड से यगन उत्पन्न होता है इसीभकार कलाश्चो के उदयं दोन 
से जीव उत्पन होते ट" जैसे कि ठम पनी देह मे गालक्नान के दासं घाल 
को.देखते दो इसप्रकार भासा के दारा दूसरे मृ भी थामा को श्यो नदी देते 
डो, जो पने शौर दूसरे ॐ मासम्‌ मे जृदयमावःक व्रावृरी को निश्चय कते हो 
तो सफ को कर्यो पचत्‌ हो कित्‌ कोन ह ओर करिषकी रैः ष , जनकं | य्‌ 
मेश है वा मेश नद ह इन्‌ दोनों से रदित नानी को इन वातोंसे क्या भरयोजन 
हेकिम्त्‌कोन किपकीः खीर कहा से घटे जो.रार्ना शर मित्र ओर उदापीरना 
भवायद्ध के नयपराजय मं योग्य कम्भ्‌ करनेवाला है उसमे सुक्ता का कोन 
स॒ा,लक्षए है जो इसलोक म सातुपरकार्‌ के त्रिचगं को कर्म्म मे "नहीं जानता 
है शौर निवे को साधन कशता है उसमे मुक्ता का लवण कौनता है, पिय भ. 
परिय स॒वल निवल मे भी जिसकी समान दष नदीं है उसर्मेभी स का लतण 
क्या है मयोत्‌ कुच. भी नहीं है हे जर्‌ ।इपीकारण दुम मोक्षते न मिलनेवाले 
को जो अभिमान पतप हध्रा उह ओष करपी से पसे इटाने क योग्य हं 
जैसे कि कुपभ्यकरनेवाले को श्ौपपि पे.कते दै हे व्र के नीतनेवालि | 
सी भसगादि रे स्थानों को चच्ये भकारं से षिवार्कर यातम्ना्के दाग यात्मा 
मरी देसी का दू्ग लक्षण न द्रटनाचाहिये भधोत्‌^ यही लक्रए वदत 
ह तुम मोक्ष मे भाथितहोकरंशायनः उपभोग, भोजन, वख इन्‌चर्गेही भगो 
म नियत जानते हो इनकेःपिरेष पृ्वी मादि के नेक उपभोगे को सुम से 
सुनो, तमने नो,यह्‌ कृहा कि -भेरे राज्य्‌, थवा परं क किसके कहने से धुते 
यहा तेरे पुर शमादि से मेर डु भी सम्बन्ध नदीं ह इसको मं वर्णन कती हः जा 
पुरुप .एकः२ च्रवाली सम्प पृथ्वी का चकवर्तीरज्य कता दै वह भी ६ नि 
श्चय्‌ ककेःथफला एकी र म निवास करता दे यथात्‌ उसः दशा मे ष्व 
निशथक है, ो उस पुर म उसका एकही महल नियत हे भोर मदसर्भे भी एक 
ही शयन स्थान ₹ जापर पि राधि के समय प्राकर सो रहता ६ उस ग्या 
मी श्याधौ शय्या,उत्की खी कीं ह इसी कारण इसलोक भ स्नदृरूपी बन्धन 
-ते मोक नदीं पाता है" इसीका मोजन वलादि शणो मे भोर शचपने भत्यादि म॑ 


1 हि च । 


[षै 
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' उत्तेराध। ६५६ 
दंरड भर ्रनुगरह के कएने के कारण राजा भी सतव दूस की घानिता मे है 
धादे स्नेह से भी बन्धन मे"पडता हे ओर सपि विगरहुमं भी रजा भ्रखतन्त्हं 
चिर्योौ की कीटा विहारे मे यह्‌ पुरुप सदेव सतन्तरहे मि मृ ओर मन्त्रय 
फी समामे उपक स्वतन््तां कैसे हस्ती है, हा जव दूसरे को घाक्ञा देता दै 
तव शमवश्य उसको "स्वतन्त्रता है एसे २ समर्योपर नियत होकर वृह ना वहा 
पर अघतत्् किया जात है शयन्‌ मं उत्ुकरजा भ्यो के कहने से सोता नहीं 

६ किन्तु उनकी प्राथेना से शयन में सोयाहु्ा'भी जगाकर्‌ उरायाजाता ह च्‌ 
थोत्‌ नोकरलोग कहते हँ कि स्नान, पूजन, दान, ह्यन, भोजनादि कम्म को 
कुरो इन र प्रकारे रनाभी ५५५ स्वाधीन गिनाजातादै, मष्य सन्स॒लता 
म भा भाकर्‌ वारंवार भरन करते ह परन्तु वह धन'का स्वामी रना षडे २ सा- 
हकारे के। भी देना नदी चरता ह रयात्‌ दे नही स्ना हैः दान मं तो इसका 
भरडार खाली होता दे र न देने मे श्वत उद्फन्न होती है श्योर इसके वेरग्य 
उत्पन्न कएनेवाले दोप उसी क्षण वत्तेमान 'दोते हं इसीभरकार गजा एक स्थानप्र 
भी जपने प्राचीनज्नानी मोर शखीर कामदार को मी भयभीत रखता दै मर 
राजा को भ उन नौके से निभेयस्थानपर भी भय रहता है जो फि सदेव्‌ सेवा 
म रहते दै, हे रजम्‌! इसीप्रकार से षह लोग भी शच होजाते ह नि 
मेने वणेन किया है इषीपरकार जसा क इपक्रो भेय उनसे उतन्न दोतां हे इसी 
प्रकारं उनको भी इसी रीति से समो, पने २ घ्र के सव राजा हे ओर भ्र- 
पने २ घरके स्वामी हे, है जनक । मचुप्य द्रड श्रौर छपा को करने से रनार्धो 
के समान ₹ शौर मचुष्य के पुत्र खी, मित्र, मासा श्रौर्‌ वनसादि वस्तु फे 
जो समूहं वदं सव उन २ देतुमें से श्रन्य मतुर्यो के पत्रादि के साधारण 
है, राज्यामिमान मे बडाई स दै इसको वणेन करते हं देश का उलडना पुरम 
पमि का लगना प्रधान राथी रादि का मरना इत्यादि लोकों के सपार 
कारणो व से इस कोपाता दैः इच्छा थनिच्चाभयश्रादिसे 
उन्न हनेवाले मानसी दु ष भीर रिरपीड्‌[ यादि रोग चररेयोर पे सैचने 
वाली भ्रोपत्तियो से सुदेव बन्धन मे पडते टं उन २ सुषदु खादि योगो से 
धायस सवं थोर से सन्देदयक़् मचुप्य रात्रयो को गिनतह्या नेक णद 
से व्याप राज्य का एवन करता दे, उषु ्रत्यष्ठुष भ्नौर यत से इ समे धृत 
मषाए.के समान राज्य को भास्‌ कखे फिर इसी भी इच्छा नरी करता है इष 
कारणसे शान्तिको पाता हेज इन पुरदेरा"सेना, खाना थौर मेन्वियो ओ ` 
मानता ई कियद सय म ह देराजय्‌ । यहु किषीके हे योर किसी के नहीदं 
पित्रः मन्त्री, श दश, दणड, खस्राना थीर्‌ राज्य यहं सव च्रिदर्ड के समान 
नियत एष दषे फे गण से यक्त उपर सिदुए्‌ सात गुणयक्र घम गव्य ङ कौन 


॥ 


९६० शान्तिपवं मोन । 8 
सागर किस्‌यग से गुणे मिक है परीव सव्यण वरापर हँ उन-२ समया परए 
मह > यग श्रेष्ठता को पाता हे जिसे नो ऊर्वं षिद्ध होता है मौर ददी प्रेता 
श सिये विचार कियाजाता रे ह रज्‌ ! सात अगो कृ। पतला श्रौर सर 
त युण यह दशवग पेर्वयमानकर सजा क समान्‌ राज्य को-भोगते हनो 
राजा वडा उद्‌।र येर्‌ ्त्रियधमं मे प्रत्त हो वहः दशवे. भागं -सेही प्रसजरोता 
दे ओर शोषवचेहरुए नौपराग्‌ से दूसर-रानां साधरण रजके विन्ता 
-रज्य,भी नदी ह रा के देनपर धरम कहाँ दं बोर धम्म केन दीने मे मोक्ष 
कहां रोसक्की है यहां राजा शौर राज्य का जो उत्तम भौर पविभेधरम है, योर 
जिसकी दक्षिणा पृध्वी दे वह शुशवमेध ५५-०१५६ मउपकारी नदी हीपङ्का दै, 
हे राज्‌, जनक । मे इस राज्य के हजारो दुःखदाय कम्मो के कटने.को समध ह 
जवश्चपने शशैर मेँ मेग सग नदी रै तो दूर कै शरीर भ मेगर सेग कते होपङ्गा 
द, यु सरीकौी देसी योगिनी को पषा कना योग्य नही दे फ तमने प्च 
शि ष यागी संन्यासी.से सप्पणं मोक्षशाख को; सनाःशूषणः मननः निः 
दिष्यास॒नदि,उपाय योर ध्यान के चग नियमादि युक्क जीव व्यक एकता 
के चुमव सपरत काम्‌ श्रादि की फापिये से पथ्‌ ठ सुक्र, का सुगरउन 
छनुखादि निजवस्ुध म फिकैते है मेशीउद्ि पते.तो म ने शास्र को.न्ह 
सुना चधा घ्ना मीं हेत कृषट से सुना है! प्रथा इस शास के स्पःका कोई 
दूसरा शा न दै कि-फिर इसु लोक कौ वस्ुशचां परनि दते दोग तम 
प्राह पुरपके समान्‌ खी मादि के स्ने प्रशतदो भनेन्नो तरे शरम भवेश 
किया वह तेरी दद्धि मे प्रवेश प ३, मैने उतर तेर क्या ग्रचुपकार करिया जो 
तुप स प्रकार से युक्त दो ती सन्या्ियां काद्‌ बनवापै-इन. वणम नियम 
किया (तदि, उजाउ ध्र वित्ता ररित तेर उमे मेने भवेर.कष् किपकृा 
अपराध १२९ गजय्‌। मँ दोरनोहाथः सुना, जंघाच्योर चन्ये के भागों 
से तुक को सपरं नृही क्ती इ बडेङलीनः लच्ञावारुः दृद इश से सभाके 
र्य मे यह गुपकृषै रविता भ्रुचित न, कना वारये, यह राह्मण गुरु दं 
इपीप्रकार्‌ उक्तम गुरं भी परतिश्र के योग्य दै.तमभी इत्‌ एव सोरगो क राजसूय 
गुरु ह इसपरक!र परस्प९.की व्द्धता द इस वात को .परिचारङ्र कटने सर्‌ न 
कृटने,के योग्य वाते के भाप त्राता दोकर भाप को समा मखी पुत्प का योग 
दोना कहना यीग्य नही हे जिप्प्रकार से कमल के पतते केउपर का जल ४ 
. करो स्परौ न काताहया नियत्‌ हतार इसीका स्पशं तेर्ित मेने ठमर्मे नि. 
वासक्रिया, यवरञ। सुम स्पशं न्‌कलनेवाली केक्तिमी स्पा को नानता हे एसी 
दशाम य वि सन्यासी ने तेरे ज्ञान को किक्ीति से निरवाघनासूपकदु, 
सो गृहस्थाश्रम 


॥.8 


~~ 


गिरुएु ठम इ खसे प्राप दोनेगली मोत कोन पाकरदोर्ना. , 


उत्तरार्ध" , ६६१ 
पारो केवीव र्मे केवल मोक वाते करनेवाले दोजनने के योय मासा कौ 
एकता च्रौर देततामे परति धएरप्‌ के कारण से सुक्क का सुक्क के साय चोर आसा 
कू भ्रति के साथ. होने.से पणंकर नही.उछन्‌ दता है, मिले हए वणं 
योर्‌ पराश्रम जिपको हुत प्रकारके दष्ट पडते ह चोर ५1 को देखा उस 
वणौसकः उत्यन्न होता हे देहं शीर यात्मा दो २ नहीं होते}इस एकतता को 
जानकर्‌ मेण दूत चित्त ठभ दषे मे व्तेमान नहीं दता है दाय मे कुण्ड फुर 
मे दष चोर दष मे मक्खी यह पव्‌ आशय स्थान ऊे मिलने से एकृत्र होकर नियत 
है णोर फिर एङ्‌ २ मी निग्रत ह छएडमें इथ चोर 'मक्सी भी मिलावट नहीं 
रखती श्रीर्‌ दूध का अभावःभी नदी निश्चय के पह स वस्तु अपने चाप 
ही दूसरे फे निवास स्थान को प्र करती है, थाधरमोके योर दौ के पथक्‌ २ 
हने शौर परस्पर मे सदे होने से तेरा वणंसकर दोना किसुअकार पे है मे जीति 
म तुम से उत्तम वणे हृ न वैश्या ह न शूद्रा ह हे राजस्‌" में पित्र उल्पतिर्युक्र 
ओर शान्त्चित्त म तेरी सवता रखती इ प्रसिद्धि मे कभी तेने भी सनादोगा 
कि एक प्रधून नाम राजर्षिषहे मेऽसीके कुल मेँ उपपत्न ह मेरा सुलभा नाम टैः 
भरे पप फे य म द्रोएशात्‌ श्रग चोर वक्रदार नाम्‌ पत्‌ इन्द्रे दारू हं 
के स्थानापन्न लगाये गये ४ मे पव्रएने मे सन्न हई ओर मेर. समान पति के 
न मिलनेपर मोक्षधर्म मे युरो षे शिपापाई इई यकेली मेँ सुनिरयो के तेकर ` 
करती हू मेँ कपटरूप सन्यासिनी नहीं ह मे इस का धन दृरनेवाली ह मोर धम्म 
सकर कटनेवाली भी नदी ह यपने षमी मे नत करनेवाली ह पनी म्यादार्मे 
नियत, होफर विना विचारे वार्तालाप नदीं करती ह्‌ मौर इष तेरे स्थानर्मेभी 
भे विना विचाके नदीं राई ह कंसल चादनेवाली भृ मोक् मे प्रा तेरी शुद्ध 

वुद्धि को. घनकः इस तेरे मोक्ष को परीक्षा कले के निमिननु यदा या हः अपने 
शौर दरसेर के पक म धपने दी पक्षपात पर नियत होकर मनर को नदी कदती 
हू रिन्त तेरे कृत्याण के देदु.कदतीह्‌ कि जो मनुष्य शूरवीर के समान भपनी 
विजय के निमित्त बात्तीलाप शर जरह कै निरूपण मेँ परिभ नही करता दै 
घोर ब्र म शान्त होताद यही सेङ्गरूप दैः जैसे किं सन्यासी स्प नगर क 
उजडेहृए स्थान मे एकत्र निवास करता. उस्रीमकार मे भी इस तेरे शरीर 
मे मान क़ रनरिभ निवि कृरूगीः हे राजयः जनक ! में प्रापक परति भोर 
वेचनरूप भातिय्य से पूजित्‌ शेष स्थान मरे शयन करके परसन्नचिते कर फल 
भातत फाल जाञगी, भप्मजी वेते कि राजाजनक ने रेसी युक्ति से भष्टुए 
भयोज्‌नवाले वचरने.को घ॒नकर भी.ऊृद दसर वचन नदी कटा थरथात्‌ उसको 
उत्तर देनेमं समथ नदीं हम्‌[~म वर्णन से यृद.तिद्धान्त दिखाया कि गृरस्या- 


भरम्‌ म सु्षि का रोना किन हे सकारण से सन्यास दी उत्तमः टे ॥ २६०॥ 
इति श्रीमामारेगन्तिपर्रणिमोक्षपर्म्‌ व 1 ?१६॥ 


६६२ शान्तिपवं मोक्षपम। - । 

` ` ` एकसोसेतालीसक।( अध्याय). :: 
^... \ एकसोसेतालीसंक। अध्याय 1." . 
ˆ~ युषिष्ठि बोले किःपूव्व॑समयमिःन्यासजी के पुत्र शकदेवजी ने केसे वेशय 
को प्राप क्रिया धार ्नग्यङ्ग वा ग्यङ्क {वा तो का निश्चय घ्रौर बुद्धि कानि- 
रचय शरोर अजन्मा देवतो"वा सरएदेवता की लील को प सुमे 'सममा- 
इये सु इसे सुनने की वडी,उककरम हेभिीष्मजी बो्ते किः पिता व्याप 


जी ने प्राक्त चरणं से विचरनेवाले निर्भय त्र को थपना सपण वेद पदा + 


कर उपदेश कयौ ङि हे पुत्र" तम्‌ धम्‌ कासेवनकरो चौर उष्मा, शीत, बौ, 
भृ प्यास ओर वायु का षिजय कके सदेव जितेन्िय हो; सत्यता, सरलता, 


करोधरदित दोना दरे के णण दोप नःलगाता.शान्तचित्त, शर्हिसा, व्या , 


शादि गुणो मे.अपनी बद्धिके यतुप्रार तदना सत्यता मे नियत ऊष्टिलित्‌ 
रहित होना धमरे प्रीततिपाय्‌ देषता श्रतिथिमादि के परूननसे जो शेप रहैउसी 


स्मपनी 


से श्पनी प्राएरक्षाकरेः हे पत्र { देह को 'फेनःके समान ओर जीवको प्री . 


के समान नियत दोनेपर त्रौर पायी" वन्धु्ी के नारवार्‌ होनेपर केप 
सोरहा दै श्यथोत्‌ पुरुपा साधन मे स्यो नीमप्देत्‌ है दे वालक [तुम इन 
वड़े, सावधान चैतन्य सदैव कम्म मे रृत्त.भोर कामादि शचयो,म अवकाश 
की इच्च रखनेवार्लो के मृप्यमें क्यो नहीं संप्धान्‌ होते हो दिनोको संख्या 
यङ्ग दने सें ओर अपस्या के ट्यूनटोने वा.जीषेन्‌ के पषणभयुर दोनेपर क्यों 
नदीं उक्‌ दौडता है।धात्‌ देवता दि षय नरी श्रध्रयसतेता 
3२ ॥ नि १ धा .१५१४. 
रगो को चादते द्रोर्‌ परलोकस्रन्धी कमो को.मूलेहुए्‌ रहते दे जो भुरष 
इद्धि की शूल से भम की, निन्ग कते दैःउने कुमामंां मि के पौषे चलने 
वाल्ला भी इ ख पाता दैः नो सन्तोप युणयु़ वेदफ़ो उत्तम्‌ जननेवाले महामा 
धर्मरूप मार्ग मे निरयुच है उनकी उपामनाक्रो-ओर-उनसेदी पृः "उन धमे 


दशी जनानिों के मते को स्वीकारको चरी उत्तमदुणि के दाग मार ते चित्त " 


को सदैव दशतो; सी समय देलनेवली हादधिःसे यृटहःमानकर रिः प्रातं कल ` > 


ट दै इषरेत से निर्भय निवेद्धि सव्‌वस्तुो केभू्णिकरनेव लेगरुष्ये कमः 
भमि कनी देखते हैः तुम सीदी के समन धमं मेँ नियतःदीकृर हुव ९ 
पर चद! चनी तुप्र यपने को रेशय के कीट के बन्धन, दलेत्हए रयो नद 
चैतन्यरोते धीर हम तिम्वासयक्क दोक नास्तिक भो९३ मच्योदा चंलनेबाले 
वू से उत मत्या का कभी सगण करो, ठम प्राण वेग पूरण नावो गस्य. 
नौका को वनाकःमृ्युरूय काम.कोपर रौर परर्चइन्दरियरूप जंलप्ने वली नंद 


को भीर जन्म नाम कठिनस्थानो को ्रच्छेभ्रकार से तरो, नशर पीव्य- - 
» ~ वु 0 ठ 


! ` उत्तराध । }, ६६३ 
मान लोक को नानक भीर अवस्था की न्यनकरनेवाली'ऋतुर्यो के दीनेपर 
धभैरूप जहाज मे चदकर इस्‌ ससार सुद्‌ कातरो, जव मृत्यु सोतेहृए मुष्य 
को प्राष रोती दै तव छरकस्मात्‌ शय स नाराचान्‌ प्प किस ते मोत गास 
है श्यात्‌ कोई नदी उसको बचासंक्त्‌ ३,इप्त धन चादि के ; सचय करनेवाले 
थोर मनोरथो से रसने मतुष्य को र्य इपरीति से लेकर जाती दं जेसेकि 
भेडियाचकरी को लेकरजाता ३, ससुर्थी, अन्धकारां भेराकरनां चाहिये 
+ श्योर ्रमपृञ्क ध्रूप तेजस्वी,भगित्‌ से ज्ञानरूप दीपरक्‌ को प्रज्वलित.करके 
वदीयु्गि से उसको निवृत्त करना त्राहिये, दे पत्र ! इसनश्लोक मे देहरूपी जाल 
म फेसाद्रया जीत्र वदीकृटठिनता सेकमी ब्रोद्यणए-के शरीर फो पाता ह .इसको 
तम चारेञमोर से क्चाभोः व्राह्मण का यह शारीर कभी काम्‌ शर, यत्य के नि- 
मित्त नदीं पैदादयेता दै किन्तुःतपस्या आदि के निमित्त होता दै.पेते शरीर के 
त्यागकस्ते े पौ ्नुपम सुख मिलत्‌ दैः ब्राह्मण का शरीर बडी तपस्या से 
रोता टै उसको प्राषरोफर ससाशी प्रीति मे 'टूवकर तुष्य को उपकर यप्रतिष्ठ 
कनी उचित नीं देः वेदपार जप्‌ तप चोर चित्त की,शान्तिमे सदेवं प्रवृत्त 
मोक्ष को उत्तम.माननेवाले तुम सदेव उपाय कमतरहो, मसुष्यका जो वस्था 
रूपौ घोडा चसता दै उसकी उद्न स्थान शव्यक्त है भोर कला,उसका शपैर 
दै भोर उपका चापमा सूष्मरूप हे बह क्षण ओर चदि नाम समय मँ शयन 
कणएनेवाला हैःओर्‌ पलक का लगानाउसकी देह,के रमाम द दोनों सन्ध्या 
उस फे कन्पे द ओर एक से भभाववाले शक्रपक्न कृष्ण यह दोनों उस के नेत्र 
हे महीनेश्रग ३,.उप तीज्गामी सदैव त्रलने र दौडनेवाते शरोर पूर 
दिखाई देनेवाले घोडे को देखकर जो तेग ज्ञान अन्धके समान नहीं रे तव पर 
सोक बा आत्मा को सुनकर तेरा मन धम्म मे नियत होमा जो पुरुप इसलोक 
मे धम से प्रथ्‌ सपाय भोगों मं प्रगत होकर सदेवः दूसरे के मपरियकमो कै 
करनेवाले ह द श्रते भत्यन्त थधम्मूप कर्मो से यम के लोक म शरीरि 
दर्ड फो पाकर महाभ्रापत्तियो को भोगते हःजो राना ्रच्चेप्रकार से विचार 
कर सदेव धुम मे प्रत्त छोटे बडे नातिवार्लो का सक हे वहः श्रठकर्मीं परस्पा 
ठे लोक को पात्‌ द श्नौर ्रनेक्मकार के. युषो को मोगता रै थोर जां 
योनियं मे प्राप चेनेवले द्रो से रहित दोर वृह मे प्राप रोता है त्यात्‌ 
मोप को पाता है नकद्न्‌ नम भयानक्‌ न॑क मे ,ुतते भोर लोहे ॐ सख 
वले वल गृभूनाम्‌ पकनियेके समर जो रपिर मांपादि के मी है यह सवउ 
देह के र्यानेवासे पुर्पपर गिरत हैः जोकि गुध पिता "माता ध्ादि केव. 
चनो.का नह मानता रै यद मव्योदा जो वेद से नियत कीरं सस्ये 
दण हे अत्यान शोच" सन्तोप, तप, वेदपाठ, श्वर का ष्यान 

# ' ~ ° वेदपाठः ररवर का ष्यान अर्दिता, सत्य 


(> ` 


॥ 


९६४ , शान्तिपवे मोक्षधर्मं । | 
वोलना, चोरी न करना  ्रहमभस्युः परिरहरहित दोना, जो मयुण्य इन दृशे 
स्थानो कौ मन ते नदीं मानता है वहं पापीपुरुप यतयन्त. ट खरूप यमलोक, 
सम्बन्धी घसिपत्र कन वन मे जाकर निवास केष्ताः दै, जो मचुध्य अयन्त 
लोभी मिण्यावाद शीर सदेव दुक घलमे प्रकृ्तचित्तं होता रै बह पपासा. 
लश्रादि से दु.खो का उत्पन्न करनेवाला डे नरक मे पड्कर मह[थप्च कष्टं 
को पाता दै, उप्मनलबाली वैतरणी नाम्‌ महानदी मे गोते खताहृया भरि. 
प्र्वन्‌ से घायल फरतेके बन मे ःसोता सहानस म गिरा, पोषको 
पाता है, यब्‌ स्वरणं से भीं प्रनिच्छा कृराते दै महयलोकादि "परमपद की १- 
शप्र करता, दै छर क्रय को नही विचास्ता हे योर धोगे परपहोनेवाली शद 
फी माएनेवालौी त्यु को {यत्करा वै हैः वडा कराल वली भय उपस्थित 
हया है इससे स॒ख'कां"पप्राय कर नदीं जोनताहै वह जवतक्‌ य्॒मगर्न की 
श्राज्ना ते-म॒र्कर यमलोक म ' पहुवायाजाती है तवैतक तुम श्रागे के सुख फे 
निमित इच्छादि तपं के दारा सत्य॑माग मेँ उपराय करोः "जवतक दूरे के 
दु स कोन जाननेवालाम्रभ्न.यमररज इस लोक मे तेरे जीवन फो बान्धवादिको 
समेत नक्त दता रेषयोकिं उप्ता रोकनेवलि। नदीं दे ' रोर यमराज के 
सन्मुखरदनेवाली बाय के दरा तरू थकेलादी यमलोक को पवायाजाता ह 
उससमय से पृरव्येदी ऽसु क्राम को करो जोकि परलोक मेःलामदायक शे+ टी 
नारकारी हवा तरे सन्पुख-जवतकं नदी चलती दे.इससे पृथ्वी उपायकृरो 
रौर जवतक वंडेभय के श्नेर्मे तेरी दिशा चोरे पापे'धूमती है उपे पवही 
उपायकपे, दे!पुतर"। यहु जवतक्‌ तु व्या्घलव्योरयमलोक मे जनेवालेषी 
भ्रवणेन्दिय की सामथ्यं चन्द दोय उप्ते पवहीः उत्तम समामि को करोः कम्मं 
फीरभूल से टु सी दाने परः पवसमय के-धुरेभलेकम .का स्मरण, करताहा 
नर्वेतक दु.ख पाता है तषत्रक शुद्ध त्रह्यरूप सजाने 'कोयात्मा में धारणक्युः 
जवेतक द्द के व्रलसूप कीटरतेवाती शरद्धपिस्था शरीर को शत्यन्त जने. 
भूत न करे तवर्तक शु तह्मरूपः खत्चाने 1 ्रात्मामे धारणको जवतेक 
जीवनके चन्त मे रोग को सारथी बनानेवाला यपशन ट कके तेरे शरीर 
कोनिर्जीवि नदीं "करे 3९ दी उपसे पर्री वदी तपस्या मः परदृच टोजाश्रो, नवतक 
मत्ये के राये पर भयानक मेदियाकिर्समान कम कोधाकिकि 
प्व योर से सन्यख न दौड उपसे पवंरी एरय फी यदध मे.उपायकृेः नवतक 
सहाग्रता न रखनैवाला तेरे दोषर्प 'थन्धकारे कोनी देते नोर "पवत के 
शिख? पर प्त के विद को देसे न उसे `पुरवंदी 'शीश्र उपाय करो, जवतफ 
घुरी इच्छा श्योर भिच्स्प शच हुक को थपने नेव सेया इद्धि उुम्की न वार 
फेके दे पुज । उपे पदलेदी चू मोम सं उपाय करलेः निस वरियारूपी धन शो 


ए; 


उत्ताध। „ _ , ६६५ 
गजा जर चोरसि मय नदी है योर मलमप भी"निसकी कीर्ति पिस्यात रहती 


है उस धन को यच्धेप्रकार से सशय कै, वां छरपने कम्मं के विभाग परस्पर 


म नहीं दियजाता है जिंक जो पाथेय .वही श्रपने कौ वं भी भागता 
है हे.पुत्र ! परलोकं मेँ जिसे श्रपना जीवन होता रै उसी को दान करोजों 
धनश्मविनाशी शौर च्नचल रै उसको उपाय केएके इकटरा करो» जतक्‌ 
पाहूकार की योवकनाम भोजन की वत पकौ नदी होती दै ' ओर्‌ उसके पक्ष 
नःहोनेपर भी जो म्रनायगां इप्‌ निमित्त पहलेरी' उपायं ऊरनां योग्य है, 
माता पिता पुत्रं भाई मौर .अच्ठे प्रतिष्ठित एरतृदार सोग भी सकरम 
उस च्रकेले जानेवाले के पीव नहीं जाति दै" आओौर एवै समयमे जो क 
अच्छा धुरा षनगया है केयल वदी कम्म उस परलोकगामी कू साथी होता 
दै अच्छे बुर कर्मो से जो सुषणं एतदकं इक करिये गये "वहं देह के 
मने के पचे उक्षके काप मे नहीं ति हः इष स्थान मं तुक परलोक)की 
द्वा करनेवाले के थोर श्न्य सच्‌ मूदुप्यो के कोधे वाजिना क्रोध से किये 
हए कर्म्म का आत्मा के सिवाय कोई साक्षी नदीं है, परलोक मँ श्रवात्‌ साक्षी 
पर मेःजीवातमा के लय हीनेप ही मरुष्य कौ शरैर "नाग दता दे ब 
सारी दादाकाश मे जाक सव को दिषार देता रै, इ लोकम श्रगिनि, सृष्यः 
वायु यह्‌ तीनो देवता देम वत्तमान रहते है बह धमाधम के स्रीं "होते 
दभत्यप्त योर पतय इतिय मे हव जीवो के भीतर परिचस्नेवाे मरोर ररि 
दिन सप्र साकषियो के चारों से स्पशं कनेवलि.होनेपरभी तुम पमकीदी 
रा करो, बहुत पे शय शौर तै `सप्त के भयानक दश करनवाला परलोक्‌ 
कै मागं मे .पनादी किया कर्म साय जाता हे इसी 8३ अपने कम कौं 
भी रता करो, यहां कोई किसी के क्म्‌ का कोई भागी नदीं दता हे जषा कत्ता 
है वेसा दी भ्रपने कमे से उत्पन्न होनेवाले भागो को भोगता है, जिसप्रकार 
मम्तरार्मे के समृह यने कम फलसरूपी सखको पाती हं उसीपकार इध्थाु- 
सारं चलनेवाले विमानो पर चे हए उत्तमपुर भी महरि समेत कर्म के फल्‌ 
फो पाते ह, जिम॒भकार दस लोक मू परो सृ रहित त्ानीपृर्यी से जो कम्‌ 
करियान्‌ाता ह उषीमकार मत्यन्त पिर उर्पत्तिवाले पुरप भी यपने उत्तम कृ 
फल को पाते टे, व्ह लग्‌ गृहस्य धम्मरूप पलो के दाग प्रजापति, बृहस्पति; 
इन्दर इत्यादि के लोको को पाक्‌ मोक्ष को भी पाते रं, फिर हमपरीके भक्ञा- 
नियो की मेोहनेवोला घम दवा भकार से कटने को सम्षैहे योर दी भपनीं 
साम्य से हमलोगों को इप्ित स्वान म भी पटुचाक्र पित्र करनेवाला दैः 
ती श्वस्थो.के वप उ्यतीत दए भव केतेल तम्दारी स्वस्या के पवी वै पाकी 
है तेषं णपस्था चलीजाती ह इममे पै क] दी संचय कर जबतके नान में 


६६६ शान्तिपवं मोक्षे । 

बरतमान.होनेवासी गृष्यु इन्धो को अपने २ कामो से, पथक्‌"कपती है रस्से 
पव्‌ दी मदयु के पने. फैतेहृए शरीरो मत त्यागो किन्प॒ तैयार्‌ देकर घने 
धमे की सा शीप्रही करोः जेसेकि यासारूप, ठम भी रागे या पचे भामा को 
प्रापोगे उतीप्रकर मोकषमाषठकरनेवाले को सपने शरैर्‌, अथवा पुत्रादिकं ते 
कथ्‌ ृयोजन है थनेक भयो के भाप होनेपर केवल धमं या ज्ञान के,दाराय- 
रलोक्‌ मृ जानेवाले सत्प फा नो दितकाप लोक होता रै उसी-शद्ध ओ? 
यष निगुण को धारणकते, वी तग प्रु सन्‌ जीवो को भाई वन्धः पत्रादि 
समेत बाल वा षृ। को दृस्तेता है उसका रोकृनेवाल्‌। कोई नहीं ६ इदे से 
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भमेषचय शीघ्र ही को, हे पत्र ! मब.यहां मन च्रपने शाघ्न.्ोर चटुमान.से 


ग्रह उचित दन्तुर से सव वणन - किये -इनकोदी तम, पना हितकारी 
नानकर अवश्यकरो, जो पुरम्‌ यपे कम सेभयपने शरीरः को दष्टकरता है 
शोर निस. किसी उपकारी को देता है वदी यकेला थत्रान मोहनन्य कृयते 
मिलता है, उत्तपकमे कस्नेबले पुरपोको “तत्वमसि! वाग से उत्पन्न होनेवाला 
ज्ञान नह्मारड को व्या्करता दै वही परमयर्पायं मोतरूप यथं का.दशैन है 
तज्ञ ५ को उपदेशा कियाहूथा ज्ञान पुरुषाय से सयुङ्क होता है, जो साप 
लोगो प निवास करनेवाले पर्पा को रीति होती ह वही बड़ीमारी रस्सीवन्धन 
मँ;लती है-यौर उंत्तमकर्भी मूनप्य.इप्र रस्सी के बन्धन कोकाटकृर जाति हँ 
प्रीर निष्कर्मा नहीं रसकं हे एच  जवकि तुम मृत्यु के वशीभूत दने 
गरले फिर तुम क्रो धन, भाक्त पे ऊच परषोजन नदी हे वमःथपने 
श॒ मे नियते ्रातमा कीदच्तराकंरो देख तेर पिता थादिकलगये, कल फे 
काम को श्ाजकर चौरा के कामको. प्रात कत्त दीकले स्यि म्र 
जस भ. वाट नही देखती र न, यह दे्तती दै कि, इपक्.काम समाप हा दं 
व्‌। तरदी-मरने फे समय “पिन बान्धव शौर नातिवाले पीञे २,चलकर भृतक 


~ 
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को भ्राग्न मरं डालकर लौटमरति हतप मोप्त के अभिलाषी मरालस्य कोद्र 


करे विश्वासु दोक उन निदैयी प्रपचुदधि नात्ि्काको यपने ते सर्द 
हटा; इकारं लोक से ५ कराल से पीडावार्‌ दोनेयर भी ठुम कड 
पष्य से सव .जीर्ो.मे धम्म, को, ६, ;फिर जो मवुष्य इतःजञान की युक्ति कृ, 
यच्छेमकार से, जानते हैः वद्‌ इष लोक्‌ मं षने पुपर करो न्छेरकार से कमके 
परलोक मे सु्‌-को मोग  ्ोर्देहाकै व्यागने मे ज्ञाती लोगो पृ 
नदीं देती दे शरोर थपनेपर्ममाग री सा कले रिषीपकार की दानि न्घ 


रजो कम की उदि कर्ता दै वृह परित हे. चम से दीन्‌ होता हे वशर , 


ज्ञान मेँ रता हैः कमकत [ष्य कमेमारगमे प्रकट दोनेनलि. थुपरने दो प, 
कार के कम्भृफलोँ को इसभकार से; पतेःदे लेता क्रि उन कर्मो को, कियाद. 
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भर्थीत्‌ बुरा कम्मैकेसनौवाला नरक को पाता है चनौर परयणल्लोग सगं पाते ह 
इसं सभ की नमन को बडी कषिनत्‌। सेआप होनेवाले मय्य देहुको पाकः 
उत जास को अच्धेभकार से ध्यानको.जस से कि शपति भेन पे, स्वगे 
मागं के नुपार कम्मकसनेवाली जिकर इद्धि धमं को नदीं उल्लवत,करती है 
उसको पवितरकृर्मी धर एत्र वान्धयादि से शोचने के योग्य कटा दैः जि्की 
बुद्धि ज्ञानं से मोहित नरीं है यौर निश्चय मेः्राश्र्‌ लेती है उस स्वगं 
निवासी को कोई भेय नहीं चेता. भो तपन्‌ म उतपनहृए थोर वही 
मरे उनं कामभोगे से रहितं पुरषो का धम्मे अत्यन्तघा है, जो परप भूरा 
को चारोर से स्यागकर देह से तपस्थाफ़रत। ६ उसो सव रभ परपदे ह 
मेने भी इसीवातको सिद्धान्त सममा है, हारो माता पिता मीर सेकंड पुत्री 
भूतकालमं हए मोर जागे भी हेगि वह सव किषकेहुए्‌ ओर म किसके देः मे 
श्केला १ कोई नहीं है न में किसी का ह शौर जेसका इ उसको नहीं देख 
सक्ता इ थार जो मेरा है सको भी नदीं देखता ह न समप उना काम ९९ न 
उनसे मेर काम दोगा पह व्पने २ कर्म्म से उत्पन्न होकर मरे वा मे थर 
त्ापं भी जासेगे; ईसजलोक मेँ धनवार्‌ के माश्वन्धु चनी प्रत्ता को प्रकट 
करते द र नखेन के भाई बन्धु नष्टता को प्राएहीते हँ मरुष्य शी के दारा 
दुरेकमी को सचयकरता ह फिर परलोक मे र इसलोकर्म भी कं को पातारै, 
श्रपने कम्म से इस दुःखरूप नीवलोफ को देखता है हे पत्र ! इसीदेव से इन 
सेब चारतो को पसर करनाचाहिये जैसा कि वंन कियागया है! इसको भ्रच्छे 
मकार ध्यान क्के परलोफ चाहनेवाले को उत्तम कम्म करना योग्य है, जिस 
काल्‌ के महीने, ऋतुः पपै, भ्रमण हैं सयं अग्नि है शौर दिनरात ईधन रै चद 
सस्यं कम्मे श्र फल की नियतता का सारी भ द पेते इन्धन भोर ्रग्निर्भे 
यह्‌ काले भ्रमाय २ करं सको भस्मक्रता दैः उम धनपे क्यालाभरै 
जिषको नदेता दैन भोगता द भौर रेषा पणकम भी निस्य दै जिसमे 
कि श्च को नहीं पीडित करता!हं भोर वह्‌ शास्त भी निष्फल हे जिप्फे दुरा 
धमी को नीं करे यौरउस धासामे भी स्या प्रयोजन ह जो जितेन्द्रिय श्यौर 
मन का जीतनेवाजला नही ह भीष्मजी बोले क्रि, शक्देवजी ने व्याप्तनीके 
कटे्ुए इनं हितकारी अचर्नो को सुनकर पिता को पिद कर मोम का उपदेश 
करनेवाले राजाजनक के पाप जका सोप्न फी रीति मो पडा; यथि बले रिः 
हे पितामह ! दनः यत्नःतप्‌ योर गुमनोँ की सेयाजेसे फनी योग्य है चह सुमे 
समफाइये, भीप्मजी वोत कि भनयं मे सङ्ग वुद्धि ॐ कारण मन पापकम 
म परग्त होता हे ग्रीर पने कुक के फल ते महाक को नियत होता ट 
इनि से धौ नानाक्रेगों से नेर भयफ़री ख्रापत्तियो मे पठकर मृतकनाम ` 


ज्व, 


६६८ | शान्तिपव मोतधमम । - 
पाके थात्‌ मुद्ग न होनेवाले पुरप मृतक मनुष्य मे मिलजेति दै.्ौर पी 
४ निन दते 1 सु उपव को स्वगे स्वगं को सुख सेसषको 
8; हे शरद्धावाम्‌ जितेन्दिय चौर धनषाम्‌ लोग भरष्कम्ीं ह, परलोक के न 
मारननेबाले नास्तिकृलोग सये हाथी रादि से दम यर मग्रकारी मार्गमे 
दयक सपरत परितेहृए्‌ जाति द इससे कशिन "द. क्या होगा, देवता 
तियि साधुलोग श्रौर देवता .्यादि जिन परप को प्ये दै भौर महादान 
दक्षिषायादि के दाता द पद्‌ ज्ञानिर्यो के मार्ग मे नियत द जेसे- पायो मे 
पुलाका भोर पक्षिया. पृत्यर होता है उसीपरकार भनुरष्यो के मध्यमे बह 
नारितिक पुरुप गिनेजति दै जिस २ मलण्य से जषा २ क्ण हषा दे वदी 
कृमफल परारव्धरूप दोकर .दौडनेवाज्ते मतुप्य के परीमे २ दौडत दै थोः 
सोनेयाले के साय में सोता है चनौर पपकम्मं उत कम्पीकत्ती के समीप. नियत 
हेता ६ श्रीर्‌ द्‌/डनेवाले फे पीठे दढता ई अर कम्मे कृलेग्राले के ध 
कम्म कृरता दं सद्र छाया के समान सगही बना रहता देःजिप २ पत्वन्‌ 
समयम्रंजो २ कमी श्या रै उक्त.२ पने कर्म्म फियिकोश्रगिकेजन्भर्म 
तरव षर्‌ भोगता है, जिसमे कर्म चौर त्याग समाने, उप प्राण्य से 
चारो मोर्‌ पै रित जीव. रो काल चयोर से सैवकरं एर्‌ कषेता ३ नेमे 
किं विना कहैदुए पने > सृमय चौरः । मूल शल, समय को एष्ववन 
पदीं कते द उसीपरार पूत्यं जन्मके किय हृए, कर्मा भी कमी समूयकरो, 
नहीं रल्लघन कसते हं थतिष्ठ- यपरतिष्र लमि हानि जीवन भरु इत्यादि, स 
ला? हने वन्धनक्ष होते दै श्र भ्त्येक व्रएणएवप नाश के ,जतनेषाले 
हः धराली से घत योर इ तस्येह गभेशष्याको प्रोफ, मात्मा 
शपनेदी पिय क्फ कौ मोगत्‌ है बानफ, तरण चोर शध को$ मतप्य 
जित २ शम शुम कर्मो को क्रएता हे उसीदणः म षह परत्यक जन्म मं उस 
फ़ल को भौमत। रै. जेते यबडा दरे ग के मध्य मे श्चपनीरी माताक् 
पालता ई उसीध्रकार प्ये का कियाहूमा कतत का कम्भ इसके.पीचे २ वलता 
३, सपे फ मैला वघ एवि से जल क दार शुद्धटोजाता द;ऽसीप्रकार ताद 
यनेक नियमों से कषटपहमेवाले पुपो को त्यन्त्‌ एल भाप्दोना ई दमाः 
तानि च बहत समयतक तपस्या कएने मे शरोर धर से जिनका पपि दृष्रगया 
हे उन मनोप्य शध मिद्ध चेते र, भसे कि याकाग में पक्षि क! भीर्‌ नल 
म म्लिया का पहला विहर दष्ट नही याता टे उसीप्रकार्‌ पषासार्मोण्‌ा 
भी गली ह, प्राप शौर नियत नानाप्रकारं की वे मर्य्यादा को छदो भ्र 
लनो थपना हितकर भेष कम्मं हे उपको करना उचित टे ॥ ११२॥ ` 

र्ति शौपदमभाग्नानिनदपिमोपये उतगद्धेससन पारिणिदुषरिपतनपोऽयाय्‌ ॥१४५॥ ` 


प 
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' " 'एकसीच्डतालासका अध्याय ॥ ; 


रं १३ क + + { १. ~ 1 
, वयुषि ने प्रश्न किया- किं, हे पितामह्‌ ! व्यासृजी के एत्र धम्मांम्‌। 
तपखी, शुकेदेवजी, ने किसप्रकार स जन्म लिप्रा शरोर, सिद्धिर्पनमोक्ष को 
प्रा हए- यद्‌-सव व्याप वणेन कीजिये, तपोधन व्यापन ने किस स्रीं 
शुकदेव॒जी को उत्स किया, इन महात्माकी माता को च्रौर उनके उत्तम 
जन्म कोनी जानते ह भोर उप्त बालक की इद्धि किसकारण से ज्ञान मं प्रवत 
हृदे इसलोक म एेसी द्धि किसी की ज्ञान मे नशी प्रतत हे महाक्नानिन्‌ ! मेँ 
उसको मलसमेत सुनना.चाहता ह करयोकि थाप के धमृतरूपी शास के सुनने 
से मी ति नदीं रती द इपरीसे दे पितामह । शुक्देषजी कँ मादात्ययोग भर 
विन्ान्‌ को दीक २ करप्पूवकं सु से वणेन कीजिये, भीप्मजी बो कि ऋपि 
लोगो ने भरधिकं शरवस्या वा बद्धता पृतक्र शरैर द्र धन के कारण सेषु 
फो नरी कदा द जो पुरुष 'रगोपेत वेदो को जानता दै वही हमलों ॥ 
घडा दै इन स्‌ मतपदी मृलरूप दे बह तप जितेन्दिय एप से दोता दे. से 
नदी दोसा रै, दे तात ! हतार अश्वमेध ओर सो वामपययत्‌ काफल योग 
की कल्ला के भी समान नर होता है व्‌ मेँ इस स्थान्‌ मे शकदेवजी के उप 
जन्म योगफल ओर्‌ उत्तमगति को जो. कि यपवित्र मिध्यावषदी मरुष्यो को 
कठिनता से समम म चासक्ती दे.तुसे कता ट निवयकले पवसमयर्मे 
भुयन्तस्प तगो से सेवित .भीमददिवजी ने भेर पयत्‌ ॐ उप शिखर प्र 
जो किं-वन के,नानार्तो से शोभित था उत्तम जानकर बडे ग्रानन्द से विहार 
किया ओर उस.समय श्रीपावती जी भी उनके साथ थी उसीसमय देवतार्थं के 
समान अीस्याप्जी ने वरहा तपस्या कौ थोर हे कौखेन्द्र। वहां ग्या्तनी ने 
योगप्रम मे भरत हो श्रपने योगवल्‌ ते इद्धो को हदय मृ रोककर षुत की 
कामना के निमित्त मरना की यथौत्‌ उन्होने यट इच्धाकी कि मेश पत्र धेय 
ने पवी, जल, साग्नि, वायु, राश के समान देवे, उप उत्तम तप मे परगृत्त 
पसु षिन ० कके योग के दूर उन शिवजी सो धासन शिया 
जो फि.भङ्नानियो को प्राप्त दीने कषिनि टः वायुका भक्षण करके वष्ेत रूप 
रखनेवाले उमापति शिव नी के प्यान मे प्रत्त होकर व्याजी सौ वर्षतक सहे 
रहे वहा पठ्रह्म-ऋपिगन ऋपिलोकपल शोर साप्यगणों ने वसुनो समेन 
शावजी मारा को, सेवनकिया श्रौर वारह सय, ग्यारह ख; चन्द्रमा, एष्य, 
वसुः मृरगणः सागर, नटी, ्रारिवनीकुमाग देवता 1 गन्धव, नारद, पर्वत, 
देय्रपि, विराव गन्ध, सिदध रोर प्रयो ने रिषजनी को ाराभन 
किया उमसमय रिवजौ महागज कनेर के पष्प की मलाको धारण श्रिये 


६६५ ॥ शान्तिपर्व मोक्षम। । ` 

पाके अथात्‌ मुक्त न होनेवाजे पुरप मृतक मनुष्यो मे पिलजाति दै ओर पणी 

मषु य॒ निदधन होते दै,उटषव सु उस्व.को स्ते स्वग कोष से सुतको 
हं श्रद्धावार्‌ जितेन्दिय योर धनवाप्‌ सोग प्रकरी हपर्लोककेन 

माननेवा्ञे नास्तिकृलोग सपे हाथी आदि से टर्म चौर भयकारी माम॑ 

देथकदियो सेत पितते्ए (जाते. इसे कड क्या होगा, देवता 

तिथि साधुलोग थोर दवता, आदि निन पर्प को प्यारे हे ओर महादान 


दक्षिषाश्ादि कै दाता द वह्‌ ्नानियो के मार्ग भ नियत्त द नेसे ध्य म ' 


शाका यर परिय मे पूप्यरट् दता दै उसीरकार मलयो के पर्य बद्‌ 
०८५ सफ़ पुरुप गिनेज्‌ति ई, निस २ मलप्य से जेस रकम इमा ६ वही 
गमीफस परा्यरूप दोक. दडनेवाजे मतुष्य के प्रे 3 दौठता दै चौर 
सोनेयाले कँ साय मेँ सोता दै चर पापकम उस कम्भैकतती के समीप नियत 
दता दं ओर दौडनेवाले के पीचे.दोढता"दे भेर कम्मे करनेवाले के. साथ 
कम्मे कृश्त्‌ दै संद्र छाया के मान सगरी बना रटत है, जिस्‌ २ पूर्वजन्म 
समयमे जो २ कमम किया हे.उक्त २ यने कम्पं किये-को अगि फे जन्ममें 
सदेवःवह भोगता है, जिसमे कम्पं शौर त्याग, समान द; उप -्रारन्ध्‌।े 
वाररोभिोर सै रकित जीव को कालल चयोर से सैचकर पथक्‌ करदेता दे जसे 
फर विसा कृषटए आपने २ सृमय च्यर्‌ ऋत्‌ मेँ एल फलः समय को उक्षन 
पदीं कसे ह उसीप्रकार पूल्वं जन््.के किये हए कम्मं भी कमी सम्य को 
नहीं उजञघरन कलते दै प्रतिष् -सपतिषा लमि दानि जीवनमु इत्यादि 
जा? हेनेषले बन्धन होते -हे श्रः पर्ये$ 'चशएपर- नाशक -जतानेवाले 
है समाद से एस ओर इ ल।क्विगये.दैःगभरंय्या केो रदीकर्‌ भाता 
प्ेपनेदी फियेहृए कर्मफल करो मोगता रै, बालकः ५ योर इद्ध कोई मेष्य. 
निष? शभ अशम कम्पो को कर्ता हे उपदशा मे वद परसयेकं जन्म म उसके 
फरल को भोगता है जपे ववडा हज गौ के मध्य्‌ म श्पनीरी माताको 
पालता ट इषीरकार पर्व शा क्रियाहुया कनन का कम्भ, उसके पीये २ चलता 
३, जसे फि मेला वस्त ए़ीचि।से जल के गस'एदधद्ोनाता दै उसीप्रकार रताद 
प्रनेक नि््मो से कषटसहनेपाले पुर को अत्यनत्‌ सुघ-प्रहोना दै द महा 
पा ८ बहत समयतक तपध्या कणे मे थोर धर्म से जिनक्‌(. पाप दगया 
द उनकै मनोरथ शीघ्र सिदध रेते है, भसे कि याकाश में पक्षयो का भ्ारजल 
१ यों का पहर। चिह्न दए नहीं ाता दै-उसीप्रकार्‌ः पापासाभोक्‌) 
भी गली दे, परा थर नियत नानापकार कौ परे मर्यादार्मोको छोडो 

लो पना हितकर शेष्-कम्भे हे. उपको करना उच्रित दै॥ १९२,॥ "£: 


प शिमोक्षधरमे न 


उति श्रीमहाभास्तेशान्तिपररशिमोक्षपमे उत्तराद्धेसप्तचत्यास्शिदुपरिवतमोऽष्याय्‌। ।1*४७॥ 


॥. 


ने 


, उत्तराध्‌] - ६६६ 
भस ^ सका ल 
नि 'एकसाज्रइतालासिक,। अल्याय्‌" 2. 
-युभिष्ठि ने (रन; किया कि, दे पितामह ! म्यास॒जी ९५ के पञ धम्पास्‌। 
तपस्वी, शुकदेवजी। ने किसप्रकार सृ जन्म लिगरा चौर, सिद्धरूप, मोक्ष को 
भाप हृए यदव -घाप वणेन कीजिये, तपोधन म्यामजी.ने किस सीमे 
शुकदेवजी, को उदनः क्रिया इन महातमा की माता को ओर उनके उत्तम 
जन्म को नरी जानते द ओर्‌ उस बक की इद्धि किसकारण से ज्ञान मँ भवतत 
हरै इसलोक मे एसी वुद्धि किसी कौ ज्ञान मे नरी प्रत्त हे महा्ञानिर्‌ । मेँ 
उसको मरलसमेत नना चाहता ह्‌ क्योकि याप के थ्रतरूपी शा केसनने 
से मेरी तपि नी हेती दे इसीसे दे पितामह ! शुकदेवजी के माहात्म्ययोग शरोर 
विज्ञान को ठीक २ क्रमपएधक मु से वणेन कीजिये, भीष्मजी,बोले कि ऋषि 
लोगो ने अधिकं वस्या व। वृद्धता मृतक श॒रर थोर धून के कारण से-युमं 
को नृदी.कदा ट जो परुष ,मगोपएमेत वेरदो-को जानता द वही दमलोगों भ 
वड़ा द इन सतर भ॑ त्तपदी मृलरूप हं वह्‌ तप जितेद्धिय परप से चोता हैतं से 
नदी होसक्ा रै» हे तात ! हजार थरवमेष ओर.सो वाजपेययन्न का फल्‌ योग 
की कल्ला के भी सुमान नरह! दोता है अनव मेँ इत स्थान्‌ मे शकदेमनी के उ 
जन्म योगफल शौर उत्तमगति को जो कि अपवित्र मिष्यावादी मनुष्यों के 
कठिनता से समम भे.भरासङ्की दे तुते कटता .. निरचय्‌ करके परवसमय मे 
भयकररूप भ्रतगणो से सेवित .श्रीमहादेवजी ने मेरु पवेत के, उस शिखर पर 
जो कि.वन के,नानाङरौ से शोभित या उत्तम जानकृर ये श्रानन्द पे विहर 
किया-ओर.उस.समय श्रीपावेती जी मी उनके साय थीं उसीसमय दे्तार्यो के 
समान श्रीरयाप्तनी ने बहा तप्य की धौ हे कौखेन्दर ! वहां व्याप्तजीने 
योगषमे मँ परर हो शपे योगवल्‌ ते इन्दो को हदय में रोकक णुच की 
कामना के निमित्त प्राना को यथात्‌ उन्दोनि यद्‌ इ=थाकरी कि मेश पुत्र धय 
से पृथ्वी, जलत, भग्न, चायु, थाकाश के समान हवे, उत उत्तम तपर्मे प्ररत 
उस ऋषि ने यद्‌ सकृल्य करके योग के दाग उन शिवजी रो थासपन किया 
भो फे भ्न्नानिय्‌[ को प्राप होने किनि दः वायु का भक्षण कर्के बहुत सूप 
रसनेवाले उमापति गिव नी के ष्यान मे श्रत्ते होकर ऽयासजी सौ वर्पतक्‌ खटे 
र्दे वदा पल्य -ूपिगज ऋूपिलोकपाल भोर सध्यगर्णो ने वषो समेन 
पाबजी महाराज को, सेवनक्षिया थोर बारह सूये, ग्यारह ख चन्द्रमा, सूर्य, 
वक्षः मरुद्गण, सागर नदी, शआभाग्वनीङ्कमारः देवता, गन्धर्व, नारद, परवत, 
देवकऋपि, गरिश्वावसु गन्धर्व" सिद्ध भौर प्रप्ार्थो ने शिवजी को याराधन 
किया-दमसमय रिजी महमगज कनेरके पण्यो फी माला को धाग्ण श्षिपि 


६७ \ ॥ (1 मोक्षम । 

ए देत शोभायमान ये जेस किं चपनी किणो -समेतःचन्दमाःशोभायमान 

अपने धये मेँ हद्‌ व्यासदेषजी उस दिन्य क्रीडा के यीग्य दवता मोर देष 
ऋपिर्यो से व्यत तन्‌ के मध्यमं पन ५.१ च्छा'कके उत्तमे योग म नि्तुदृए 
इनक न तो प्राण निक्तताश्वा रोर को प्रकर की ग्लानि भी नही" उतर 
होती थी यह वत देखकर तीरनलोक्रौ को आग्चयं सामा तव, उतं बहते 
जस्तीकी जग काः र्प "तेन्‌ के मरि महदिदीप्यम्‌निः श्ग्नि की ल्वालां कै 
समान्‌ दए पती. यह चश्ति थौर चन्यं भी अनेक देरचेर्ति ईस^सथनि भे 
सुम से भगवान्‌ माकेण्डेयजी ने कटे ह हे तीतेः अष भी उसी ते क तपि 
से व्यासजी की जः श्नग्न्िणैके सानं दिताहंदेतीं हे धुषिणि नके 
दस यगभ स यत्यन्तःपसिन्नः होकर शिवजं ने श्यपने चित्ते मे विचारम्‌ 
ओर ईपद्धास्यपूत्रकं भगवद शिवजी ने वयासेन से यह कदा "कि हे व्यास । 
तेगपुत्र कधी, जल मिन्‌! वायु, श्राकाग इनकेदी समानं सिद्धहोगा भरर 


00 


न+ 


¢ 


॥.‰# 


महापुरुष सममा जायगा ब्रहम ह पाति कलनेवासी उसी वर्मे घुदधि । 


कां लगनिवोलाश्नोर उरी म मनेको हट करेवा मोर वसी निवन केके ' 


तेरा पुत्र ्पेने तेजं १ को वर्योपकृफे याको .मिस्यातकोगा ॥२६॥ 
दामानि ना. 
१ प 7 ज {7 कर - र स 1 र, र 

^-^ ~: -कसोउनुचासका श्रध्याथः॥ ' = 
" भर्मजी बोले ऽन व्यासजी ने शिप्रजी से उत्तम्‌ व को.पाकरभोर युम 
छरणीकषठं को लेकर कोनो री परय कलेवाली.धंग्नि नको मय्‌ 
ह रजय । पिर व्यासंजी ने पने तेजं से उत्तमरपं धारणे कनेनाली प्ता 
नामं अर्स म देता, हे यवि! भगवान्‌ व्यासंजी ससु वनम मप्तरको 
देखकर कामं से पीटितहएं थर परताची मीभ्ववातजी को कम्‌ से वयनं 
देखकर अपना .रूपःतेतिी कां वनंकिरं उनके पतिं र वहु शपि उत्प 
को पक्षी के सपं म॑ रुप हया जानकर कामम समुङ्रहुए्‌ अर्‌ देधे से कम 
को स्वाधीन करके ्यापजी घपने चच 'चि््तके रोकने कों समये नरी हषं 
शरं दोनहार क रो से घरताचीं के शशैर की ।लेषिरेयत्‌ परं मोदित होगये 
वड़ी शुङ्ग कामं की स्वाधीन करनेवालेःउस्‌ नि की "कामाग्नि से उनका 


वीय पतने होकर एवं चरणीकाषट के उपरगिराइप्रीहेत्‌ से उत महाच्पिने | 


अरीकहःको मेया चरऽसपि शंकदे्वनीने जन्मलियाजेपे कियन्त सम्बधी 
तीव्र संग्ति ह्यं को धारेणुकरताणहुया.)प्रकाम्‌।नं दयोताहे वी रपवान्‌ 
श्मीर तेज भे देदी््येमान्‌ शुको भी देतेहए हे करुमूषण पिता के थ्‌ 
पूप भौर सन्दर को धारण करतेहुए शद्धथन्तं करण शुकदेवजी परमरहित 


, ।उत्तराधै। ६७१ 
अग्नि के समान प्रकाशमान. रेतेहए र राजन्‌ । तदनन्तए्‌.मेरुपवेत के पीले 
रूपवाली सव नदियों मं उत्तम शीगगाजी ने यपने रूप सु-उनके पास या- 
कर उनको ्रपने लल से.तुष किया.्ोर प्रकाश से दरड चर कृष्णमृग का 
चमे उन महातमा के निम्नित पृथ्वी पर गिर चोर गन्धे ब भप्राश्चादि माने 
वा नाचनेलगीं ओर देवत्रा लोग बडी शन्दायमान्‌.इन्दुमी-वज़ौलगे श्योर 
विश्वावसु; नारद, वष्ुर चोर दाहा दृह यादि-गन्धर्व्व ने शुकदेवजीके जन्मो- 


+ त्सव का मरालगान गाया शरोर इन्द्रादिक सञ्च देवता सौर सोकृपाल, जहर 


॥ 


देवपि भी सव आये चर वायु ने सान्त उत्तम पर्पो की वृपा.की श्र स्व्‌ 
ससार फे. स्थाव्र्‌ जगमःजीव भत्यन्त्‌ प्रसनृए्‌ तच महातेजस्री पहाता 
शिवजी ने भगवती के साथ वडी भ्रीति से उस सुन के पुत्र को उस्न होतेही 
द्धि सेश्रपना शिष्य्‌ कम्रा चोर देवेर्व? इन्दर ने पूषेदशेनवाला दिव्यक्र- 
रटलु शोर देवतुर्थो ऊ वख वदी प्रीति से उनको दिये फिर भारे रस, सारस, 
शतपत्रः तोते श्रौर नीलकण्ठो ने उनको दक्षिण किया, हे भरतपस ! फि तो इ 
दिव्य जुन्मको पाकर महातेजक्ी व्रत म सावधान अरणी के पत्र वद्धिमान्‌ 
शकृदेवजी उपस्थानम निवास कृरनेलगे तदनन्तर रदस्य शोर सप्रहोप्मेत्‌ सव 
वेदःउनके पास वेसरी पसेमानइए जैसे कि उनके पिता कै पास श्रये ये" ह 
रजन्‌ । वेदःवेदाग के भाष्य ज्ञाता पम्म विचारनेत्रलि, शकदेवजी ने बहु 
स्पति्जीको अपना रासक्िया ओर उनसे सञ वेद्‌, वेदांग, रहस्य, संभर्ोमेत 
परोर इतिदास आदि -नेक शासो फो पथैता से ट गुरु फो दक्षिणा देकर 
समावतेन कम्मेकिया, किर उत्त सावधान ब्रह्मचारी ने मदातप करना प्रास्भ 
किया मौर यपने ज्ञान वा तप से बाल्या्स्था मेदी देवता रौर पियो मे बडे 
माननीय इए, हे रजन्‌ ! मोक्षधर्म के साक्षात्कार कस्नेवाले इन शक्रदेवजी की 
यद्धि गृदस्यादिक तीनो थानो मेँ नदीं समती थी ॥ २७॥ न 
इति भीमहामागतेनानिःप्यणिपोशप्जररदपोनपनवारादुपरिरानमोऽवयायः ॥१४६॥ 
त न द अ ए न 
न एकसापत्वाससका | अध्याय 1 
भीष्मजी वोले किं शकदेवजी ग॒ से मोनशासख को पटकः पिता के पात 
गये शरोर कल्याण ऊ काक्षी विनीत॒ता से अपने पितास्य गुम को; दगड्वत्‌ 
क वोले रि दे-पित । धापमेक्तषपर म भ्रवीण है द्से सुक एेमा उपदेश 
कीजिये जिसमे कि चित्त म उत्तम शान्ति दीनाय व्यास॒जी ने पुत्र के पे 
वचन्‌ सुनकर उक्तदिया क्र दे पुत्र । ठम मोतशाघ्र को योर्‌ धन्य नानाप्रकार 
के धर्मो को भी,पटो; दे भरतवशिन्‌ ! उम्‌ धर्मधासियों मेँ उत्तम श्रीयुकरदेवनी 
े पिता की घला से सप्र योगशा भरर स्ारयगान् को भी पटा नव उन 


९७२ शान्तिपवं मेकषभरम । 
व्यासतजी ने उम्‌ पुत्रको बाणो की लक्मी से सयक जह् फी समोन पेतकमी 
भर मोप धमो मे मरापरिऽ्त, जाना तवं कहो किं केतुम रजाजनक फे 
पासजागर बह मिभिलेश्पर सपं मोगा को तुम्‌ से केरटैगो, दे गजर्‌" 
शकदेवेनी पिता की अक्को मानक निष्ठा तरीरमोक् के पिद्धान्तफे 
निणेय के निमित्त मिथिल मे गये ोर चलने .के सेमंय पित ने तमा 
दिया था किं तमनिस्संदेदं मरष्यमागे होकर जनी भाकाशमर्गि दोकान 
जानो सीधे" सेदेपनं से जाना उवित्‌!है भ्रौर उते हमारे यनमा रजि 
त॒म्‌ कमी य॒दकार्‌ न करना उसके भोधीन होने योग्य.दे पदी व्दरि स 
देह को निरृत्तकेरेगा, वह राजा धमे कशल श्ररमोपत शो सरमे भदितीय 
परिडत्‌ है ओ वहं कटै वंह तुम्‌ को निरदेह केना'इपितदोगो इसमरकोरपे 
समाये दए वह्‌ धमौसा शुकदेव छनि मिथिला को गये जो कि पह भमि 
भन्तसत के मागं से अणने चरणो कृषक सूरो समेतं पतर के उन्लघन कएने 
को संमेये इस देतु से उन्द्ं ने पवतो को उह कैर नटी, तीयै,.सुरोबः 
वन उपवनं प्रादि अनेक पर्वतं शरेणी र सपशूगो केरके व्याप वने के य. 
नेकं मागो को उक्षन करे मेर ॐ इलावत्तोदि शिरो को कमेपवक वयेतीत 
करके भस्त्र को पाया फिर चीनी योर इनतामि मनुष्यो से सेवितं नानो 
प्रकार कै देशो फो देततेदए इस यवित देश भ भयः ( अन्यमते 
लोग इं ्राध्यावंतै देश को एरियनं कहते न शओीर्‌पिता फ वचन कोःजानः 
करे उसी अथे के, विवारतेहृए शुकदेवजी ने मागि क व्यतीत किया; थकिश 
म चलते परी के समान्‌ छरीडा के योग्य ननिकृतेहलो सेर्धिमोन्‌ नगर 
भौर नानाप्रकार के पृथ्वी के एतो को देसतेदए ` भी ' उनफो तुच्छं सग कः 
अथवा वेशग्य से नदीं देखते ये छर मागे के'थनेकं कीडा के योग्य उदानं 
स्थान चोर न्द्र नानीरतो को `भी तच्यंहीः समभा ईसीमकारे से चलते २ 
योेदी समय मे महात्मा जनक से रकित्‌'विदेह ' नगरं को पाया उसु मगर म॑ 
भोर थनेकरत श्रननभोजनश्रादि पदार्थो से भर्टुए आर न य्रनेक.गोश्रो से शे- 
भित घोपपञ्लीजाति के लोगों से याप हृत घे एसे भामोनको देखा मिन 
घास न्न से पोपित श्रनेक रस्‌ सारस यशर वहृतपकारके कमल ङ्ग त्‌ 
टाग वपि कूं से शोभित नेक धनाधीश्‌ साका से श्रोरव्यपार से 
युक हाथी, घोडे रथादि नेक वादो से ए्णैःविदेद नगंर्‌ को उल्यन कके 
आसन्नोन भौर मोकष्नान के याकषी कदेव उसके खलह्‌ दर क भीतर 
निशां होकर धुे बहा उथरवचनो कै दारा रोजा के दार्पालो ने उनकी रेका 
तव शकर्देवंजी फ्रोधररित होकर यथावर्थित.खडेईए यद्यपि भाग कीं $ष्माः 
छरीरं कधा पिपासा से व्याल भी सनि ये तथापि दपं शोकं से रदित धं मेही 


॥। 


उत्तराच} ` ६५७३ 
पर्चमरान रहे,फिर-उन उरपालेमे,से एक ठ रपलने च्चाकाशेमे सृष्यके 
समान तेजस्वी शुकटेषजी को शोगङ्क.रूप धरिण किये ,देखा ९ वहं डी 
रीति .से पूजन क्क दण्डत्छ? हाथ जोड सम्मुख लरादोगयाश्योरराजम- 
हल की दूरी डथोरीपर लेगया हे युधिष्ट ! वहा 9 शकदेवजी ने सोक्ष 
फोरी विचार मिया क्योकि वह मृहमृतापी 9 ध्रोरं शीत को समान देखतेे, 
एफ हृतद मातर भ रजा के .मन्चि्ो ने वी नम्रता से राक? शुकदेव) 

" को राजमहत की तीसरी उवोदीपरं खडाकरदरिया शरोर वहा से लेजाक! सियो 
के सूद मे परेशं कृरुपाया वद्य राजमहल सं सगा चित्रस्य के समान 
सुपुष्पत्र दष से शोभित ॐ इ के यीग्य जलगीडा स्वान से यक्त न श्रा सुमे 
शकदेवजी फा यासन काके वह मन्त्री चलागया उस रथान म इन्द्र नि- 
तम्बवासी युवा स्वरूपवान्‌ चियां जो अस्ण सूक्ष्म यश्च पूरण किये अमिन के 
समान्‌ सुवणं भागूप्णो से रकृत पुन्दरं आलाप कनशरली सडभारी 
गीतवाद्य.मे परमरीण मन्द मुष्ठुकान यङ्क वत्तालाप करनेवाली वीं भ्रौर 
धर्शन के समान्‌ स्प कामकला मे शल दात्रभाव्‌ कृटक्त नाननेवाली 
सप वातो की ज्ञाता पेषी पचापू किया उन्‌ पापु गई चेर्‌ पाय अध्ये से 

, उनका पमन करके समयपर उपस्थित उत्तम भोजनं से उनको तृष क्रियाश्रर 
प्रःयेक सी ने साथ सेलेजाकर वह्‌ कीडपन शक्टेवजी को दिखलाया यर 
देसती गती ओर दूसरे फे चित्त की ज्‌ाननेषाली उन घ्िरयो ने उस उद्धिमात्‌ 
मरात्नानी शंकदेवश्निफी यच्येभकार से तेवा की वह शद्ध अन्त रण सक- 

४ श्रणी के पुत्र गन्तचित्त कोषरहित शकदेयजी इनके प्रमो से न प्रपन्न 
रोते य न कोपित दोते.थे तब उन्‌ सुन्दर्या से णुकदेवजी के पियाने कीं 
वृह्‌ ृष्एव्णं थनेक रत से जटित असनदिया-जो फं उत्तम देवतायो कै 
योग्य था शुफेदेवजी भी चरण धोक सष्योपासनादि कर्मा से निर्ेरकर उषी 
भोक्त को. बिचास्ते हए उस्न पत्र प्रा्ठनपर विरजमानहए योर रात्रि के 

+ प्रथमभाग मे ध्यानाेस्थित दोक श्रद्रात्र के समय रीति के नुसा शयन 
किया फिर एक दी सुहं मे उदर निगलस्य शौच चोर स्नानादिक करके 
चिर्यो स परिरेहए खनि ने श्यपने मनको ध्यान लगाया, दे भप्तवरिय्‌ । मेप 
फे धिकार मं वदे टदचित्त श॒कदेजी मे इस उदि से उतत टिनिकफेगेप भार 
रात्रि को उप रजफुल मे व्यतीतकिया ॥ ६५॥ | 

इति भ्रीमदाभारनशन्तिषन्ैणिमोपषर्म उपर र्टेपद्यादृपरिणतनमोऽ््याय. ॥ ०५० ॥ 


 एकसोडक्यावनका त्रध्याय ॥ 
भीष्मजी तरले किं इनम गातो रे पीठे सनाजनके पने मर मन्त्री पुरो ˆ * 


4 
॥ 


\ 


६७४ शान्तिपवं मोष्र््म । 

हित श्चौर रानिर्योको यागे करके 3 २ चासन चौर ०) प संमेत 
शिर से ष्यं को लेकर गुर पितर देवतान के सन्धलग्या यर षटुत से 
ते जित्‌ इहव बसतो से क्र चडे पूजित ऋलिमान्‌ सवैतोभद्र नाम आष्नन 
को दाय मे लेका गरु ओर्‌ पितृरूप शुक्देवजी को दिया, जवं उष आप्तनपर 
शुकदेवजी विराजमान हए तव राजा जनकने पाद्य तयपूवैक -शाघ् की पिष 
से उनका पजन करके बहुत से सत सुक्र सन्दर गोर्भो को दान मे दिया 
शुकदेवजी ने उसके मन्व एजन को वुद्धि से च्रगीकार करिया फिर ब्रमण 
म शष्ठ तपस्वी शकेदेवची रे भी उप्तके पजन को चौर सादिक समेत भौतं 
को स्वीकार करके शरोर रजा को आशीवोद देकर रजा की छंशल कपो 
पा घौर यजा यपने षव साधि समेत हाथजोडहए सनि की ्ा्नासे बरहर्णे 
समेत नीचे पृथवीपर कैगया ष्टि महाङ्लीन प्ल धुदधिमान्‌ गना ने शक्यय 
जी कृ] कशल मगल एषकर्‌ कहा किं चाप का प्राम॒मन्‌ कैसे ह सुदेव 
भी बोले तेश कल्याण हो मेने श्रपने पिता पे सना टै कि मोक्षधम्मं मे महाः 
विदाम्‌ भिधिल्लापएरी का रजा जनक मेष यनमान हे वह्‌ द्दारी बुद्धि से भ्रति 
निदत्तिवाले सन्देलं को दूरकभ्णा तुम मेष श्ना से वहां, ना वहं तु 
हदय ॐ सव सन्देह को निश्तक्यगेसोम पिताकी भात्नासे यापसेश्रणे 
सदेहो.के एचने को श्राया ह सो धरम्मधासियि मे ए थाप सुभ से कनेक - 
योग्य हे शस्ोक मे ब्रह्मण को क्या करना योग्य है गोर मोक्ष मका 
सरूप दे ज्ञान मे ववा तप के दार मोत क्षि रीतिसे प्राप करते के,योगय 
है रजा जनक ने उत्तरदिया कि हे तात 1 दसलोक मे जन्म्‌ से लेकर नाष 
कोजो करने फे योग्य है उसके थाप सुनिये कि प्रथम्‌ तो 'यक्नायवीत भरष् 
करके वेदपाठी दोनाचाहिये त गस्दतति र वह्यचयं दोकर देवता योर पितर्गेके 
ऋण को निवृत्त करके सव की निन्दारदित इसे कयन दीपन 
सावधान वेदो कोट गुरु को दक्षिणा देकर्‌ भीर उनकी अत्ता 
फिर ५ ५, ! ^ ,, ˆ ~ चादि, गृदस्यधम्म मे मच 
शौर केव, ^,\. "परीति कलेवाला अन्यकी निन्त [शो 
शशमे ग `, अर न्याय के अत्र जगन, सु शं 






~+ 


।५ के द्नपार आत्मामं श 
, दोक संन्याप्त आश्रमम 
16५ कै हनः तीर्न त्रा. 


॥ 


~ 


उत्तशधे। - ९७५ 
मे निवास करना क्या यप्र्यरे र योग्य पह रापसे पता ह इसको 
मुफे समये चोर हे रजन्‌ 1 तुम वेदाय तोर सिद्धान्त के श्रवुसार 
वर्णन कणे राजा जनक ने उत्त दिया ङि विना ज्ञान आर विज्ञान फे 
मो्ष.की प्रापि नदीं दोस्ती चौर विना गुरु कै त्ञान नदी मिलता यहा ज्ञान 
रूप शाल नौका है ओर गुरु उत्का कृणधार है यच्छं प्रकार से ज्ञानी होकर 
कर्मो से निषत्त ससारागर से पारहोनेवाज्ला उन दोनों यरु थौर शाघ्रको 
त्याग के वामदेवरूपि के समान वहयच्यं से प्रथमही विज्ञान के उत्पन्न 
होने पर"उस:ब्रहयचस्यै धम्मे से क्या प्रयोजन दै यह श॒फा करके कहते हं 
कि धम्मे परलोको के, निवास श्रौर्‌ कमा के नाशा न रोने-के जिये पराचीन 
बृद्धो का कियाहृश्रा चारे भाभ्रपों म सुखरूप रै तात्पस्य यह ह कि न्नानीको 
ससार लोगे 'की रिक्षा के निमित्त रहका करना आवर्यक दः इम कम्म 
की. परम्पर से इसलोक के यनेक जन्म मे शुम यशुम कम्म का व्याग 
करके यह मोक्षनाम पदाल्थ प्रापटोता रै यद शुद्धासा वहत पे जन्मो मं 
शुद्ध होनेवाली बुद्धि आदि के कारण पे पले र आश्रम म॑ मोक्षके पता 
है'उत् मोप को, पाक्‌ उप मोक्षदशी सुक्क ज्ञानी चार्‌ केयर मोक्ष चाहने 
वासे का तीनों शशो मे क्या प्रयोजन है यत्थीत्‌ माध्रमपर केरल चित्त 
शुद्धि के निभित्त ई उसकी चित्तशुद्धि टोनेषर्‌ वह सव. निर्थेफ़ द राजसी 
योर तामषी दोनों दोपे को सदैव त्यागकेे केवल सािकीमामं म नियत 
दोकर श्रासादी के ढार्‌ आता कृ देखे, सव जी मेँ नियत्‌ मसरा को त्रौर 
श्रालमा मे नियत सत्र जीवमा को यच्छे्कार देखताद््या एसे लिप न देर 
जसे कं हस श्रादि जल से निरिप्होति हं" देह को त्याग्कर सुख ह खारि से 
रहित शान्तचिन्त होकर सष् जानी पसे प्रकार से पी के समान्‌ प्रलोकमें 
मोक्ष कोःपाता दे जसे किं पक्षी नीचे स्थान सृ उप्र को उता दै, दे तात्‌ ! 
इस स्थानपर मँ उन गाथार्थो को कटृता ह जिनको कि पूर्व्वफालमें रजा 
ययातिने गाया श्रा जो मोक्षशाघ म णल्‌ ब्रह्मणो से धारण कीनापी हें 
चिन्मात्र ब्रह्मरूपी ज्योति वुद्धि मरी होती हे इक स्थानम नहीं दोती दै प्रोर वहं 
ज्योति स्वजीवमा्र मे एकदी दे जिसका चित्त योगार हे वदी उस्न दशन 
कृरपक्रा दै' जिस क& भय नर कप्त है न याप फरिती दृष मे भयफग्ता 
है न इच्यक्रता ह न निपेष्‌ क्ता है पेसी दशा दोनेपर वह ब्रह्मभाव को पता 
ह जञ सवजीर्वो मे मन वाणी कम्भ से पापकम्भं को नदीं करता रं तव कदमभाव 
को पाता ह" उव्‌मन के ढा स्रा को परमासा में मिलात। दै शरोर मोह की 
उत्पन्न करनेवाली ह्य को त्यागकर काम्‌ मोदट्‌ को पृथक्‌ कप्त है त अद्मभाव 
को पाता दं जम यद सुनने श्रो देवने कै योग्य सस्तु थोर जीपमात्रो मे 


०५ 
, ॥. 


६७४ , गन्ति मोक्षकं। 
समदर्शी ओर एस इ ष आदि से परित देता है तञ अह्म्‌ को पातिः 
निःदा स्तिः सोना लदा, सस दु षको समान देखता है वी शीतेष्एताः 
अफयनथै, प्रिय, चप्रिय, जीवन चौर गतय को समान देखता चौरं मानताहै 
तव बह्ममाव्‌ को परएरीता दे जन्ते कि कया, सर्गो को फैलाकर.फिर भीत 
पम+सकोड तेत्‌ ई उतीपर्र संन्यासी पो, भी मन्‌ दर पव इन्धो को 
जीतना योभ्य हे जेत. कि अधेरले घर मे दीपफ़ सेरी -पदुधैदेतृते है दती , 
प्रकार त्नानसूण वडे दीप से यात्मका दुशेन, करना समप है (गासास्य 
वपम अन्नानरू1 शपे है) देवद्धिमानें म शरे मे इन सप्‌ वतो को दुमे 
देसता ह आर ज) द्री वात्‌ भी जानने के योग्य हे .उसको भी यापं सृतैसमेतं ` 
आनते स, टे वह्यं । यापके पिता फी कपा से श्रौ त्रपकी उपथिगरतामे 
प सीसे लोगे क। आन इसदेश मेह मा दै, 'मदापुने 1" उन व्य्ीपजी 
कही रषा से यह मेद दिव्य्नानःबी मरक हस्रा ई जिसके कारण ग्राप सु 
को. िदित दए हो, आप का विक्नान च्धि़र दै चौर सापकीगतिरदेश्वस्य 
भी श्थिफ़है तुम इसको नही जानते हो, वाद्याव्यही मे सय, र वन्धनं 
भे उसयच्हीने पलि भय सें विन्नान की उतयन दशा मेभीउस गतिं कोनही रषि 
कृते हो" सुकमरःवे श्प से संशय कोर निवृत्त करे. र्‌ शद्ध. निश्चयं से 
दथ की गाठ को सीलक्रर ठंसगति र प्रप्कसी दैः चधपरि्नानी शि 
वद्धियुक़ चर निरलोम से. पर्त हे यहम्‌ 1 पिना. निश्चयक्जियहुएउष मेप्ष 
को नहीं प्रप्र करतार, सखद सादि. घाप कीुस्यता नदीं है सोम न्दीहै ` 
न्‌ नृय गीतादि मे सवि है न यापो शोक उत्पत्र दयता दैः वन्धुरो भूं मप 
को वन्धे या सल्षमनता चौर किसी प्रकारका भयमभी नर्हीहै योर थोपकी 
ुद्धि मे शुष वा पत्य समान /देखता "दू, से रधम अन्यलोग नो क्गानी हे 
वहं सभी चपको उन म॑ म स्थिखु जनिते हः जो.सवत्तम्‌ः निस्यापि 
मौरयरविनारी ३ हे ब्र} इतस? म॑ व्राहमणुःका ज फल दै चर जिसस्प 
काङिमोम्‌ खथ हेउनसयमेश्चपका एरर वत्ता है ्रनृदुमपिकौनसी 
वात्‌ हे जिसको राप पृचते ह ॥५१॥/ ~ 
तिं ोमह्यभास्तेणोनितपत्रणिमेथं उररद्धं रेकपश्चाणदुपरिणनतमोडभ््‌)प 1 १४९१ ॥ 
$. ४ स ह ५ र ~ {र - 

- ^; -एकसीवांवनका.संध्याय ॥. 
: : भीष्मजी बोले किः ह निण्वय करनेवाले गानी शुक्देवज जनके के , , 
हप घुयन को सनक घथिरय आसां कँ ठस मसा में निंयुतहोकर थर 
7 सिद्धमृनोस्य महा ्रानन्दित चरं शान्तस्य 
पायुक पपन धर्मीवारी दिमोलय पतं कर ' उच्छा ते मौनदोफर चले शरीर 

^ 


~ 
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उत्तग। ६७७ 
देवप्रेग से उषीसंमयपूर देवपिनारदजी भी सिद्धचारणो समेत उपपवंत के दे- 
तिने को प्राये, वह पववत प्रा गणो से व्यापत.मन्द र गाच्दों से शब्दायमान 
हाते न्नर; गन्धव वा विचित्रं जीवि जीवक्नाम पक्ि्यो ते यार मोर की 
केकानाम वपि स शोभायमान राजहस ओर्‌ १. ते शोभित था 
श्र पकिरयो करे रजा गरुड चारो लोकपाल शरोर ऋषिर्यो फे समह समेत 
देवतीलोगं जिसपर .सेदेव निबाकसते धे ओर सबकी, प्यार उको समम 
करःसदेव वहा राथा. कस्ते ये उसी पर्वतपर महाता पिष्णुनौ "ने -भी पुत्र 
की) च्छा, तपे को -फिया य ओर उसी रोलपर वाद्योवस्था मे स्वामिका 
सिकनी ने देवताश को पने ्ाधीन किया योर तीनो लोक क अपमान 
कृषके शक्षि को पृष्वीपर फक फिर ससार को तुच्छ करके एवामिकानिकरनी ने 
यह'वचन कहा फि जु कोई दूषा खभ से प्रधि द "र बेदपारी ब्राहमण 
जिपको्धिकृष्पारे दँ मथवा कोई घन्य भी जो ब्राहमणो का मानेनेवाला ह 
ओर तीर्नोलोकों मे पराक्रमी है' वह्‌ इस रक्षि को उग्वे-्रथगा :हिलारीटि 
यंह।वचन सुनकर सवलोक. पील्यमानहृए कि कौन षको उउवे तदनन्तर 
भगवान्‌. विष्एुजी ने-सव देवता के सुमह को भरान्तचित्त.धरार च्छस्य 
ग्याङ्कललता मे प्रत्त ओरौ अष्र रान से तिरस्छत देख के यह्‌ त्रिचारं किया 
फ इषस्थानपर कौनसा काम उत्तमं होगा, एेसाव्रिचार चरति को नःसद 
कः उसञ्यपि के पुत्र स्वामिका्तिक के समत मे जाके "उप प्रज्वलित, शक्ति 
करो ्न्छेभरकार से पकडकर वार्येदाय से ही दिलाया तव महाबली विष्णु के शक्ति 
हिति दी उप्त शक्षि के साय यन पर्वतो समेत सब प्रथ्वी कापनेलगी, जव वट्‌ 
शक्कि एेसेःधेरणः कने मे सामथे विष्णुजी ने कैबल हिलादी मात्रदी धर 
स्कन्द के शपमान,को न,किया ययोत्‌ भगव्‌।य्‌ ने इसको हिलाकर्‌प्रहमद से 

यह्‌ वचन का किं फुमार के पराक्रम को देखो ईस॒परकम्‌.को 9 नदी क 
रपक्रा हे स्‌ वचन को न सहकरः प्रहद ने शकर के उठने का निरचयं कके 
ठस रक्षि को पकड़कर हिलानो चाहा परत उमपे नदीं टिली तम तो 'चह्‌ 
मद्यशब्द करके पवेत कै खर्पर मच्यीवार्‌ टोर?.थति व्याकलता। से प्श्वी 
पर गिर थौर फिररेलराज के उत्त दिशा की णोर भिकजी ने जाकर हिमा- 
लय में संदेव तपस्या फो किया उनका श्रम सग्निके समान देरी टै, उस 
प्तप ष मृप्थनाम पवेत टै नो शुद्ध भन्त करणवालो स माकम 
छर दये हे बदा यमदा स॒ दानय नहीं जापङ्गे उप्तका विरतोर दा योजन 
भोर ग्नि क ज्वालां से.न्याप हे वहां मगवार्‌ थंग्निदेदता श्यापए मि. 
र रहते इ हज! दिग्यवपतके एकृचरण से सुडे्ेकः महापतापी त्रग्नि 
देयता भीमहादेवजी के भनेकप्ना फो गान्त कलते हए वत्तेमान हए व 


६७ शानतिपर्व मोक्षम । | 
मटातरतधागी शिवजी ने देवता को चच्चेभकार से सतपकरिया ओर प 
वेत की पूदिशा मे पटाड के ्रिनरे मे बडे एकान्त स्यानपर वैश परशर्नी 
के पुत्रं महातपस्वी प्यासजी ने अपने शिर्प्यो को वेद पमाया उनके.ताम 
महाभाग, महान्नानी' तपस्वी, सुमन्तः वेशम्यायन, जैमिनि र पेलये, जिस 
स्थानपर शिष्यो के मध्य व्तेमान व्यासृजी थे उसपिता के त्तम्‌ क्रीडा के 
योग्य मधम को शुकदेवजी म देखा, जो किं्रणी के पुत्र रौकृेपरनी भ. 
त्यन्तं शुद्ध रासा ओर आकाश के सष्यं के समान तेनस्वीःये इकार 
-्यार्लीने थूग्नि की उ्बला के समान तेजस्वी योर्‌ के समान्‌ प्रकाश- 
मान देश पवैत दृक्ादि को्रकारित कते ओर सव से स्यशं योगयुक्र महासा 
रूप धुप से निकलेदए वाण कौ'समान थतिहृएुत्र को देखा! उप्त. मरी 
के पुत्र महामुनि शुकदेव ने सन्मुख म आकर पिता कँ चरणो को स्पशं कके 
दरडयत्‌ की ध्यर्‌ उन श्रपने पितो के शिष्यो से भी भत शजा-जन्‌कं 
जोः२,पृत्तान्त ह्या धा बह संव अपने पिता पे ्रसन्तापूर्वकं सत्य,र वर्णन 
करिया इसप्रकार से पराशरजी के पुत्र य्यासमुनि ने ्पने पत्र 2 
वेद पटाया ओर दिमालय्‌ कै पृष्टपर निवास कियाःपुकममय वेदपादी शान्तः 
चित्त नितेन्दिय रियो को चागेओर्ैगकः व्याजी पद्ते थे तवव महा 
तुपस्वी ' शिष्यलोग अगोसमेत वेदो म॑ निष्‌ का पाकरःटाथुजोढ्‌ःके गुरुसे 
घोले कि हे गुरुदेव । वंडे तेजस्वी यशसी ओर इद्धि पयेहृए हम सव यप 
आपस्ते एकश्रनुञ्रह करयाना चादते द उनके दसवचन्‌;को सनकर्‌ हमि 
ऽयासजीने उनसे कहा कि हे पुतो ! तुम उस्‌ चातको छश्यकृहो जो भेर करने 
के योग्य ₹ै, हे रानन्‌ ! गुर के इसे वचन को सुनकर शिरो ने,फिर दाथनोड 
शिरं से गरु को प्रणाम क यह उत्तम वचनकहा कि हे मशाराजःशुर्देवजी ! 
जो.आपण्म्‌ सवर परसतन्न दै एूवीदशा मँ हमलोगःधन्य ह %्नोर्‌ यद वरदान 
आप से चाहते कि राप कांश्च] शिष्य ससारुभं कीतिको न पवि हस 
विपये शापं परसन्हनियेः हम श्चाप के चार रिष्येद घ्रीर गुहु शुकेदेवज्ी 
प्राच, यदी इसलोक मे षेद्‌ की प्रतिष्ठ पवि रदीःहम पर्दानं चाहते द 
शिष्यो के वचन्‌ को सुनकर वेदाथ यर सिद्धान्तो समेत परलोक कि धं को 
नाननेवति धमता बुद्धिमार्‌ म्यासजीगने रियो से यह धमय कश्यणमय 
वनन कदा कि जैसे बर्ण को येद होता दे उसीप्रकार तेग कनेषालेके तिये 
सदैव धन श्नादि पदाय देना चाये, जो पुरुष ह्यलोकः भचल्‌। स्थान कौ 
चारता द यह उस का काम है माप सवलोग्‌ शि, पायेहए हो ओीर यह्‌ वैद 
वहत विस्तार को'पवे, यदह दमार आशीर्वाद है जो शिष्य नदीदटि-वानरत 
रहित र थथा श्रशुद्ध पनन्त रे उसको कभीःन दना चारि शिष्ये के 


~ 


॥ 


उत्तराष। ६७६. 


यह्‌ सव गणु श्यथे समेत जानने के योग्य हः जिसके त्रत ओर च॑लचलन भादि 
की परीक्षा नदीं सी दै,उसको किसी दशाम भी यह बिद्या देना योग्य नरीं 
है,जेते कि शुद्ध सुवणं की परीक्रा गरम कके काटने ओर सीचिने से कति हैँ 
उसीप्रकार शिष्यां की परीक्षा कुलीनपन के गृण आदि से करनी चाद्ये, मरं 
प्रपने रियो को.रेते स्थानपरतुम को चाज्ञा नरी करनी चहिये जो कि मज्ञा 
के पिपरीत ओर्‌ मय का करनेषाला हो, जसी बृद्धि रोती दैवा री पटना 
रोता हे इषीपरकार जेते को वेता दी फल ग्रिया भी देगी, सव त्राम्य स्थानो को 
सगमकरो ओर सव कर्याणों के देखो ब्राह्मण को आगे कके चर्ये वणा को 
सनावे यदी पेद का पटना ह यौ महाक हे इसलोक मे ब्ह्मनी मे देवतार्यो 
की स्त॒ति के क्लिये वेदो को उत्पन्न किंथा है जो महुष्य ग्ज्ञ े बेदपाई ब्राह्मण 
से करोरतापुधैक दुर्वचन कता ३ वह उस बाह्मण के शाप से निस्सन्देह नाश 
रोजाता द मोर जो नण गरभम्मे से उत्तरदेता दै या शप्र सेद प्रश्न 
करता दै चह भी न्ट दोजात्‌ दे अयज जो को वेदयारी से विरे करत है षह 
भी र्ट दोजाता र यह सुब वेद की विधि तुम्‌ से वेणन कौ ओर तुम शिष्यो 
का उपकार करे 'यदी युद्धि तुम्हारे चित्त मे सदेव नियत हो ॥ ५३॥ 
: शति अमहामारतेशान्तिपतरैणिमोप्षधम उत्तगर्धुदिपश्वापादुपरिशततमोऽभ्यायः ॥-५५॥ 


` ' "` , -एकसोतिरपनका ्रध्याय ॥- ~` 


भीप्मजी वोल्ते कि, उप परस्पर वात्तलाप के पचे व्याप्तजी कै शिष्य जो 
वटे तपस्वी तेजस्वी मौर प्रपन्नचित्त थे वह सव व्यासजी फे इन ववरनो को 
सनकः परस्पर मे पकएकं से स्नेहप्दक मिले, भगवान्‌ गुरुजी ने जो उपदेण 
करिया चह पत्तमान योर भविष्यतकाल मे हमारा दितकागी रै वह उपदेश र 
मारि चित्त मे नियता हम सव उसको उसीप्रकार ते कगे, फिर भतयन्तभ- 
सन्नचित्त पनीर वात्तलाप मे प्रीण उन शिर्प्यो ने परस्पर मेँ इसप्रकार ककर 
फिर गुरुजी को जतलाया किं हे महामुनेः प्रभो । ह, वेदो के) वृहृतमकार का 
करने को एष्व पर जाना चाहते दं इसमें स्या ब्रापकी अज्ञा र तदनन्तर 
व्याजी ने शिष्यो के वचना को सुनकर धर्मम धमय हितकाप वचर्नो 
को कटाः किं जो तुम को इच्ञा दै तो पृम्वीप्र या स्वगं मं जहां जहल वहं 
जावो पर्तु तुम को सावृघान कएना उचिन हे व्याक बेदविहित तकण 
से य़ अनक भयव्राला ह, तदन्त मत्यवक्रा गुरु ते न्ना लेकरं वह स 
शिष्य व्याजी की दक्षिणा करके मस्तक को नवा २ द्रडत्कर च्ेगये 
भर पृ प उत्‌ उन शिरये ने चातुरौ मन्त्रो को वेद से विभारक्िया 
भोर पातरण्‌, मतरिय वेश्य इन तीनों वणो को पूजन कगतेहप्‌ उन्हीं दविन- 


६८० शान्तिपवं मोक्षम । 
समीरो से न्य भीःवूनित्र होकर आनन्द सगरं मे.शरीतिमाप्र दी थन्न करने 
ओ.पटानि भेत देकर ग्रीमल्‌ चर्‌ कीतिमान्‌ नगरमे विख्यातं दुरः 
एव्वेत से शिष्योकि जाने के पी पुत्र को साथलिये उद्धिमन्‌ ीम्यासदेषजी 
मोनतापूव्वक ध्यान मे.गरफरत'होकः एकान्त मँ परिरजगीन हए, तच महा 
तपस्वी नार्दजी नव्यसो याधम्ररूपीःस्वानःमे देखकसमय के अनु" 
सर बड बृटतापुत्यक उनकत गृहे वचन कहा "करिःहे वरिष्टगोतरिर्‌).षिना 
मद्रप के थाप एकान्त मँ मोन होकर ध्यानावस्थित अकेले चिन्तक कपो 
डे हो षिना वेद होने से यह्‌ पववत से शोभायमान,नहीं लार्ता है नैप 
कि आकाश परल अन्धक्रार मोर राह से, याहु्याशोभा नदीं देता द+देव 
ऋपा ऊ समहं से व्या दोकरर भी पिना वेद्‌ के.यह पन्वेत नवं के समान्‌ 
नहीं शोमित होता है फेस विहित हता.दे जसा कि निपूरदोका स्यान. 
वड तेजस्वी ऋषि देवता गन्धे भी वेदरूप 'घन से,रहित दोकशोभित.नदी 
मस्म दते हँ भ्यासनी ने.नूरदजी के ' वचनो को सुनक उन्तरदिया किदे 
वेदत्रिदोवर । ज श्राप कहते द यह्‌ मेरे मन कीं उत है क्योकि प सक 
शरोर बेदन्ञ.होकः सवर्र उत्तमे तें ॐ देवल दो तीर्नालोको का वृत्तान्त 
स्रपकी मति में,नियत दै सो दे बच! याप भाज्ञा कीजिये कि पकाया 
शिष्टाचार ज भेर योग्य है यहा शि्यो से एक्‌ दोकर्‌ मेरचित्त छरप्तन दै 
नास्दनी बले फि चभ्यास न्‌ कना वेद' का मल दैः प्रतनं करना बर्ण 
कृ मूले चर्‌ शहीफा जातिवाले.मसुष्य पृथ्वी का मति देर्‌ उत्तम्‌ २ 
पदाश्री.के देखनेःकीं उकरटष्ठेना किध क्रा मल दैः" अपि शानः पुत्रभमेत 
वेदरूप धन क्र दारागषादि के मयुर१-यन्धेकार्‌ को निदत्त करतेहृए द्‌ 
को पदोभीष्मजी बोले किःउत्तमधमे् देदाभ्यास मं हद्रतथारी स्यासजी ने, 
स्यन्त प्रप्र हैक नारदजी सेकटा कि पेपी दयः त्ठननतर्‌ नेतर 
शुकदेवजीमूमेत'वडे उवस्यपव्येक सर कौश्ीतियुक्र वेगे के श॒ब्दो से लोकाः 
कृं पूरितकृखेः व्याजी ने वेदो का-छभ्यारकरिया, उन देनो महैतेनस्ती 
पुरुप के वेदधोप केही समुदको भी व्ययितेकरनेताला वायु मृहावेगय्॒ग 
द क तप व्यामजीःने पुथ्रःफ़ो वेदे पटने से निपभृक्रिया 18२ 
शुकदेवजी मे अपरवातों के, देखने कौ उत्कर से श्रपने पिता सँ निषेध का 
कारण प्रचा -यौर करटी के ब्रद्मन्‌" (यह वायुः ध स ना श्राप इका 
पव वृत्तान्त मृलसमेत वर्णन करने को योभ्य रग्यासजी ने शुकदेवभी के इस 
वचन को सुमकर बडे श्राश्यप्यैपषेक इस याधी के विपथ मे यह्‌ वचन कहा 
किं तेर दिष्यटष्टि उत्पन्न इह है शचीर्‌ तेग चित्त भी अति, निल है श्वि 
तमोगुण रजोगुण से रहित धद्व भं नियत दैः जसे किं देण मं पने प्रतिः 


उत्तरा) ६८१ 
धिष्व को देखते रो उतीभरकार इदि से आसा को देखो ौर चापी वेदाथो 
फो सरडन मण्डन की तकंणोरमो मे सिद्ध कफे इद्धि सेरी चच्छेप्रकार्‌ वि- 
च्ाकरो, सर्वव्यापी परमात्मा से सम्बन्धःरसनेवाला जो देवयान नाम माग दं 
उसमे परिचरनेवाला भथोत्‌ साचिक उपाक के अवगमन ररित विष्णः 
लोक ये पर्टुवानेवाला वायु देवयानचर फदालाता दै चौर पितृयानतम्नन्ी 
चायु तामस कहालात्ता ह यह दोषा दोनों मागो को पाकृर स्वगे धीर 
पात्रा को! जाति दः पिरडरूप पृथ्वी छोर बह्यारडरूप यतर म जदा र वायु 
चलते दँ पह सवे सति मारणं हैँ उनको क्रम से जनो, वहा पर्‌ महावसी 
साध्यनाम देवगण ह उनका समाननाम पुत्र उन्न हुश्ा वह वडी कठिनतां 
से षिजय्‌ दता है उसका पत्र उदान इ्ा उसकराएु्र्‌ व्यान्‌ यन कृ पुत्र 
पान्‌ योर ऽपी का दूरा भाई प्राण भी है श्यो का सेतषू करनेवाला 
दुशधप वह प्राणी हे श्रशेत्‌ प्राण का दसरा सूप नहीं है उनके पृथक्‌ २ 
कम्पो को मूलसमेत कहता ह वायु प्राणियों की चे को सतर घ्रीर से पृथम्‌ २ 
वत्तेमान करता है जी कै ८५५८. ल होने से उसका प्रण नामदहैनों 
धूम से या उष्मा से उत्पन्न होनेवाले बादलों ॐ. समह को इधर्‌ उधर 
करता है बह भवहनाम प्रय बायै व प्रथम मागं मे धम घोर ष्मासे षैदा 
होनेवाले बादल के समूहं को चलायमान करता हे वही वायु वपीकतु पाकर 
विजलीरूप होकेरमहतिजस्ती दोजाता है श्रौर गजना कहा दूसरा वायु 
चलता ह खथवां जो चन्द्रमा यादि प्रकाशमान पदार्थो को सदेव उदय करता 
है बह भावहनाम्‌ वाय कदात। है, ज्ञानी पुरूष जिसको देद के भीतर यादानं 
वा पान कहते दँ मौर जो चारो ससुर से जल को उठाना दै भोर जो जल 
फो उठाकर्‌ भूकाण मँ लेजाकर नीमूतेनाम बादल कै सुप करतां दै मौर 

जीमूतो को जल मँ मिलाकर पजन्यनाम वादौ को श करता है ष 
तपस्‌ उदहनाम दडावायु दे, जिससे खिवेहृए एकस्थाने से दूरे स्थान पर 
पर्चाये दए बादल एथक्‌'२ होते ह मर्‌ भिन्ह नै वप के लिये कमेक प्रारम्भ 
किया हे बद घन नाम जसं से भरेटए श्रः ्रघनुनाम्‌ तिना जल के बादल हैः 
जिस वायु पे पिले दए बादल प्रय २ टोजाते द ईसीकारण उन गर्जनेषालों 
कनाम नद होते हे ध्ोर रकता के निमिष प्रकृ दीनेवाले जल से रहितं बादल 
भी मेवरही नाम से प्रषिद्ध बे जते हं थात्‌ रम्‌ से रिति फल कै समान 
नाशा को नदीं पतिर,जो ¢| जीवा कं विमानां को धाकाशमागं होकर 
चलाता ६ वद्‌ पञ्बतका ताडनेवाला चौया बाय सपहनाम से बोलाजाता ३, 
त वा पवत्‌ को तोडनिवले रसे पेगवान्‌ वायु खरिडते होनेवाले मेय जिक् 
वायु के साथी रोते ह उसको वल्कं कंते हं अयत्‌ नो दूसरे के बल या 


दन्‌ शान्तिं मोक्षप । 

टक्‌ से चसते दे पह पलादक काते ह, सुसार-का नाश सूचन करतेवाज्े 
क्रेत सवततनाम मेषादिक्‌ जो उत्पाते शरोर निपतते उन्हो की वेध होती 
हे वेह श्चाकाण का स्तनयिहुनाम्‌ षहा शीघ्रगामी पांचवां बरा म नाम 
कहता दै, जिस्‌ वायु मे दिष्य रौर पाश्डिविनाप्‌ मेष थाकाश मागं 1 
चलते द ओर जो शरूकाशगगा ॐे पवित्र जल को आकाश मे नियत करके 
याप स्थिषोत। है अर जिसुमे ५ टकः "खाकर. एकर्योतिवाला सूष्यहजरो 
किश्णो। क्रा उषपत्तस्थान होता है श्नौर उस ४ से पृष्वीःपरकशमान होती 
हं आर जिषे कलारहित्‌ चन्द्रमा पूणीमर्डल थोर बृद्धियुकर दाता है वहःप्रवह 
नाम्‌ चदा वा कटाता हे जो वायु"कस्य के चन्त म सव राषिरयोके पर्णो 
को सचता हे रीर शृयु“दा यम॒रज्‌ दोनो उक्षके पीते चलते अथात वहं 
इन दोनां कृ भी चलानेवाला रै, दे वेदान्त; चिचाकरनेबाले |! दुम्‌ वाह्या 
भ्यन्तरीय विपो से रहित घदधि के दारा.थच्छीरीति से सकषात्ाके,.शौरं 
जो वायु उन पुपर की मोष के लिये कल्पन क्षिया, नाता दै जो ध्यान्‌.्रीर 
यम्या ४ ट" दक्षप्रनापति के दशृहजार पर्वो ने भी उषी 
को पाकर? वड पेगपे बरह्मणड केःअन्त कों पाया ह-अ सात "वायु को 
कहता हूः जिसय ते सपकं होनेवाला बरह्रूप योगी जाता है भर फिर लौः 

कर नरहीःभाता ह पह इ ख से उल्नपन दानेवाला सवे पे परवहमाम वायु 


हैः यह"यषण्ड चेतन्यनन्य अथात्‌ उसी ,के रूपभेदः स्मे वत्तेमान सक्को , 


धारण करनेवलि श्प वायु नियतरोते हँ ओर्‌ चलते द, यह वडा श्राचय्य 
दै जो. यह उत्तमपत्‌, अकस्मात्‌ उस कणेर वेगवाले वायु, -कगप्ायमान 
इया, है तात } जव स्वेव्यापी परमात्मा^के वेग से चलायपरान उनका.श्चाप 
रूप यह वेद्‌ र्कस्मात्‌ उबर से पटानातादै तव यह जगद्‌ पीड्यपात , होता 
है इसदेतु से कि मृलपुरुप के श्वाप्त की वायु श्रकृष्मात्‌ उचेसरं से उतयन्न 
होकर मते करीं। सब ससार का नाशी करदे, इषीकारण 1, पुरुप 
चायु के कठोर भौर वे गयु चलने पर वेदों फो नही पृते है कयो बाय से 
वाय॒ करी. भयटोना-कदागया चीर चह जगरस्प.य्‌ वेद्प तद्य भी पीतः 
रोता है तय यह्‌ वचन कदकरश्यौर पने पच -को पदने,की, शक्ता देकर 
व्यासजी आकाषरगगाको गये ॥५७॥ -{, (पुन मन 
इहि श्रीमहापासतेशान्दिपवणिमोप्पमं ऽचरादत्रिपश्चाशदुपरिशदतमोऽ यायः ॥- १५१ ॥ , 


`+ ` 1" कृ कसो चोधनं ध अध्याय र ~ ज 19 
-" एकसो चोवन्‌ का अध्यायं ॥':., , 
भीष्पंजीं बोले क्ष, व्यसनी के जातेदी स्यान के भीतर पकान्त स्थानम ` 
नियत वेदाः म तदाकार शुकदेषजी कै पास जव नाश्दजी याये ततर शुकदेव 


न्क 


। उत्तराधं। ६८ 
जी ने सन्शष्‌ ्यद्ए देवि नाण्दजी को देखकः वेदू.के अर्थो फे पूर्ने की 
इरस्या से श्र्येपाययपुवैक्‌ वेदो बुद्धिसे उनका पजन करिया, रि प्रसन्न चित्त 
दोक नारदनी बोले कि, दे धम्मधारियों म ष्ट, एत्र! म परतन दोक ुम्दारा 
कौन सो कृत्याएकर्‌ भीप्मजी वोलेह भरतवरिन्‌ः यधिष्ि । नार्दजी कं इपै 
वयन को सुनकर शुकदेवजी ने उत्तर दिया कि इसप्सार मं नो महदह य 
योव वदा श उ से षुभ कौ मिला! नपदजी बोले कि पूथसमय मे भगवो 
सनत्कुमरजी ने शद्ध यन्त करण रौर त्सरामिलापी ऋषियों से यह वचन्‌ 
का कि विया के सृमान ख नदीं है त्याग के समान सुत नही, पापकम्प 
से प्रथक्‌ उत्तम प्रकृति प्रेऽशतति चौर सदाचार्‌ यह महाकल्याण ह नो इ संूवं 
मनुष्य शीर को पाकर उसमे परृत्त चित्त होता ह बह 'मोह्‌ को भषृहोता दै 
रीर दु ससे नदीं द्टसक्रा हे क्योकि सारम्‌ लगनादी दु स का रल है, क्षसा 
म प्रसतचित्त मतुष्य कौ उदधि मोहजात्‌ की वदनेबली चलायमान्‌ हीती दै 
मोदजाल मे फसाहश्रा जीप इसलीक योर परलोक दोनो में टको भोगता 
है कल्याण चाहनेवाले मरष्य्‌ थनेक्‌ युक्षियो के ठर कम्‌ कोधादिके जी 
तने के योग्य दै क्योकि बह दोनों कस्याए के नार फे निये सटेव तेयार रहते 
है सदेव क्रोध से तप की राकरे रोर आलस्य से लघ्मीजी फी सषा क आर 
प्रतिष्ठ धपरतिष्ट से विद्या की चोर प्रमाद से प्रासा की साक, दयाधर्मही 
उत्तमटे शान्त होनादी वडा परक्रम हे खीर न्नाने। म यातमज्नान श्रे है थोर 

सत्य से वदाध्मं कोई नरीं है, सत्य बलना कल्याणरूप है थीर .सत्यसे भी 
वह्‌ उत्तम दै जो दितफा वात कहै इस निमित्त जीवो ॐ जो प्रियवचन या 
प्रपरोनेवाला दित रै पेद सत्यतादी जानो, जो सम्पण प्रारभ कमा कातत्याग 
कृलेयाला इच्या. चोर पि से रहित दै चोर जिपने स्वेष्वत्याग भी सिया 
है षद ज्ञानी श्योर महापरिइत है" जो पुरुप चात्‌ के बशीश्रत उन्दिरयो से विप 

यादिको को भोगते हं उन्म वह पुर प्रे है जो उन विपग्रदि में चित्त न 
लगाकर स्यान्तर्‌ दशा से रहित सावधान होता दै उन्‌ आस्मारूप इच्टियौ के 
साथ यथवा उनस प्य्‌ भी उन सम्बन्थ नरहीरखता दे वट विमुक्र पुखप शीघ्र 
ही फल्याणएपद के प्रता दे, हे भने ! सदेव जीवधारिये मे जिप्तफो दरि स्पर्म 
पनीर पचन सम्बन्ध नदी दे वट.भी प्रमकेलयाए का भागी र कमी क्रिसीजीषर 
माच्रकोन्‌ मरि भौर देवयोनमा् मे वर्पमान दोकर विकरे ऽत्र जेन्मको 
पाका. किी के साय शता न क्रे कुच पप न रखना सन्तोपयुङं चपलता 
रहितहेना भ महाक्स्याएकारी हे जो कि मन को जीतकर श्रासत्नानी दं 
धोर्‌ सी यादि पिर फो श्ुत्वन्त त्यागक् जितेन्धिय ग्रीर दुव्यमनों से रदित 

्रशोकस्यान मे नियत ह थर जो समाणी त्रिप ते पय्‌ ट षद शोच कभी 


पन्थे _ शान्तिपवं मोन 
नहीं कएते ६, जो इन तरिषयों के त्यागेगा वह द एुरूपम्तीने तापे से च्टेगा 
म ध तप करनेवाले जितेन्द्रिय सदेव अनय कों विजय -कृरने के इच्चायाम्‌ 
सगो स धर्पगीसुनि.को.मोक्ष का य॒धिकारै दोना.उचित हे, गर्णो के सर्गो भें 
त्त न होनेवाला सदेव ,एकान्त विचार कष्नेमला आह्मणःयोड़ ही समय 
भर सादृश्य सुख को पता दे, नो एकाकी .सुनि -उन जीत्रधूशिं भे पर 
ता हेजो कि सख इ खारि योगो प पर्त. उसको सविज्ञान से तृष 
वरथो जनान से तृष पुरुप शोच नदी करता रै, उत्तम्‌ केमते देवाव को 
पाता द ओर वीना मा (कम्म से, मदुष्यर योनि को पाता है चर दु 
कर्मी से मटानीचयोनियें मृ जन्म को पाता है श्रौर जरग्रलयु ओर अनेक 
हसी से वाल्ार पौडेत्र केयाहश्रा संसार म पकाप्राजाता हे उपको ठम्‌ 
से नदी जानते होः यद्यपि अमृगल मे मगधि शौर चल मे चल श्न 
म ्रथुद्धि भी.हो.तो भी श्राप किपु निमित्त-सावपान्‌ नदीं होते छो, अपते 
मरो के कारण देहुजन्य यनेक जाल से ्रोरबन्धनो से वधदए मपे को कैसे 
नदीं जानते हो ओर्‌ रेशम के कीड.के सपरान सपने को यापदी वन्धमें कते 
हए भी नहीं जानते इसलाकृ मेँ क्षी चादि के परिह से वषि हौ वह पश्र 
नि्वयकाके दोपयक्त.रै वद्‌ रेशमका कीटा पिह से दी मारानाता हे पुन 
सी यौर दुटम्च म रासक्रचित्त मतुष्य वदी पीटा पाते हैँ उनकी पैसीदी दशा 
है. जेसी करिवृद्ध जगली हाथी कीच कै ताला म,केपकंर्‌ फिर नही निकल 
सक्ता है, शपिरूणी रस्सी स सैचेषए चदे दु सी जीरो फो देषो वद सी दशा 
भ होते द जसे बड़ी रस्पिरयो के जाल मे फप्रीहुर मृखचियी सृते स्थृतर्मषी ` 
ह, पच्‌, घी, ट्व चर श्चपन। सचत अदि यनेक समाधी प्रदाय सवे ना. 
शवार्‌ द केविल पुरएयपाप के प्तिवाय पना यहां कुढ भी नरीह नब सव कौ 
स्यागकरते वम अमहायं को चलना हेतो फिर क्यों मनये भ, सता दं 
प्रौर थपने मोर्प्‌ घ्ध्‌ का^मभ्याप् नही करत्‌ है' दुष्‌ श्रकेले ही उतत भ- 
न्थकृर्‌ वन े.मागं मे केसे जायरोगेःषहू "वन निगापत्थानःयौर्‌ सस्थान 
मार क भोजन यौर भावादौ से रहित हं तुम यात्रा, करनेवले.के पीचे तेरे 
पापपुरय के सिवाय को$ भी नदी जायगा, विदः कम्म, शोच रोर वुडन्नान 
यदी केवल मोक्ष की प्रापि के लिये अरभ्याप्त कियिजात्‌ है थोर, सिद्धय थीत 
सुक्रपुस्प उनसे दृटनाता है वह्‌ रस्सी 7वावाप्वाधनेवाली ह जो कं बूत 
मू.मतप्य्‌ की प्रीति होती हे उ रस्सी को युभरुः प मूपुष्य कारकः जाति हैँ 
छरीर पापी इसको काट नदीं सङ्के है जिसमे रूप्‌. किनार र मृन्‌ बाह, यशे 
दवीप, भ्व र्‌" गन्ध कीच, थौ शच्द जल है चोर स्वगे के माग मृ. मुगुम्बह्प 
है ययो सवमा कौ रेकृनेवराली दै, शाति नौकाचलारे का दण्ड रं र 


के 


1 उत्तरा ,१ ६८५, 
धमी मे नियत रहना नाव्‌ -खीचने की रस्सी हे त््ागत्राय॒ दै पेभी नौका के 
दार चह नदौ तले के योग्य है उस मरगरूप साग म॑ वत्तमान तीण वेगवाल्षी 
नदी को पार हना चाये, धम्म, च्ममै, सत्य, भिरा मोर्‌ जि सबदि से सत्य 
मिथ्या कते हो उप -वद्धि-को स्यागकरेः सकलय-न्‌ःकरने से-धुम्भ.को ओर 
मनिच्छा ते अधमम्‌ को त्यागकरे धौर दोनो.सत्य मिथ्या को इछि से त्याग 
क्रे शोर परमातमा के निश्चय से बुद्धि को भी त्यागो, जिसमे कमर की दद्या 
रूप खम्भा नादीरूपरस्सि्ो से ेधाहमा मास श लिपा देह के चमसे मदा 
दुगेन्य मूत्रफीप रादि से भहा टप ओर्‌ शोकं से जीणिरेग का घर रनो 
गण से श्ात्रदै एसे भूतायीप्‌ को थात्‌ देह के निवासम्ान को त्यागकयो यह्‌ 
विशव शरीर विश्व के सिवाय भीजो दय हँ सर पथतत्वरूप दै थोरजो देहसे भी 
महत्‌रै बह बद्धिपश्रन्दिय प्प्राण तीनेरुरणो का समूह्‌ यह सत्रह ष सु का 
दे९ भ््यक्रनाम कहाता है यहां सथ इन्र के शब्दादि पञ्च पिपय भौर।दों 
विपय मनबुद्धि के गु््कटनाप्‌ युङ्र यह्‌ व्यक्त अब्यक्ूप युणवीम्‌ प्रकार का 
ोलाजाता है, इनघव से युङ्कहोनेवाले को पुरुप कहते ह धर्मी, सये, काम यह्‌ 
तरिवगे चौर एखः द ख, जीवनः मरण इनस कोजो पुस्प मूलसमेत जानता 
दै वह्‌ उत्पत्ति लय के स्यानरूप नद्य को जानता ६ ज्ञानिरयां कौ जो छच,सा 
पदाथ है वह कम से जानना योग्य हैः इन्दरयो से जो जो वस्तु लीजाती ह 
उनका नाम्‌ ग्यक दै चोर जो इन्द्र्यो के घेरे से बाहर दं भर क्रारणस्प देद्‌- 
से पकटमे के योग्य रै वह्‌ शव्यक्रः कटीनाती हे यही मयादा है इन्दर्यो से 
सावधान पह जीवात्मा धारार्थं के समान तृ दोतारैजो किं लोकं फले 
हए आत्मा को भेर भाता मे फेत्हृए लोको को देखता हे-सदेव सव टशा 
म जीवों को चौर सगुण मिर्गण यद्य को देखनेवासे पुरुप की ज्ञानमूल शक्ति 
नाश नदीं दयोवी दै, वह्मरूप ज्ञानी का.योग पापकम्पर से प्राप नरी दोता रै 

मोह से उन भनेकप्रकारके क्विशो को क्नान से उल्लघन कता ईैःलोक मेँ 
प्रकाशरूप षुद्धि से कं कामार्ग नारा नदीं दाता टैः मोक्ष की युक्ति जानने 


' वासे प्रेर्‌ ने मात्मा मे नियत जीद का श्रादि भन्तरदहितन्यूनता से ज्ञदा 


यकततौरूप वर्णन किया दे जो जीव शनपने २.,कियेहए उन कूम. ते सदव 
दुःसी ६ वद्‌ इ स के नार के यय जीवो को यनेकभकापते मास्ते दं किर जीव 
दूसरे नवीन नेक्‌ कर्म्म को प्राप्त करता है, भेर उन्श क्प से तेद्‌ घ 
पता हं जप फि रोगी अप्य वस्त॒ को सकर पीडेत दोताः६ बा मोहं 
से भ्रन्पा दोष्‌ दु खो मुं सख मानता है योर सदैव मथन के समान वाधा घौर 
मयाजाता ई पिर वह धाभ जीव मषने, कमो की यस्य योनि को भकट 
करता हैध्योर त्यन्त पींडेत होक सपारमें रमता है पो तम उन्धन से छर, 


६८ शान्तिपव मोक्षधमं | 
कमो से सदे टीकर सर्व स्वेनित्‌ सिद्धरूप धरं समार फे भावं से रहित हे 
कतके वल षे दषटिदोष से मी उन्न इए नवीन बन्धन को थर्‌ कक 
सतं फो उदय कलेवल वाधरिदित सिद्धि को अच्येप्करोर सेःापकेरो ५६] 
इति भीमभारतरानििपवणिमोपपम उतरिचततजोषदुपरिराततेमो ऽये ॥ १९४ 
- ~= --एकसोपचपने का ्ध्याय ॥- +.“ 
"नारदी बोले किं शोके नारा कै सिये शोकरहित शानि उ के ^ 
वाले आनन्दरूप शाघ् को.सुनकर इुदधि.को पता है थर्‌ उफी पकर सष 
से शि पाता टे, शक्‌ भय के दलुरपिःस्थान प्रतिदिन सक्गानी मेरेण्‌ कपत 
दै परिडतःरं कभी नदीं परेश करत, इसक्रारणश्चप्रिर के नााकेःनिपितत भ 
एक हूतिशस को कहता ह जो इद्धि स्वाधीनतारमे निर्यतरोतरी है तो शोक का 
नाशल्येता है, यप्रिय के मेल से योर प्रिय के वियोग सेः त्यत निदि रुष्य 
मानसीःइसो ते सयुक्त होते रै धनृःश्रादि के?ञ्यय्‌ दोजाने पर. नोक्धनत 
घ्रादि के रुर्णो को नदी चिन्तवन कपे द नकी परति कसनेवलि महष्यकी 
प्रतिरूप फांसी पृथङ्‌ नदीहंती रै द्यधात्‌ उसमे फपादी रहता हामि प्रीति - 
उत्पन्न होती हे उमका चप दृष्ट होवेः रीर जव अप्रियता से देको दु चित 
जानता है तभी वैराग्य करो प्रपि होतार जो गृत्तवात कोःशोचतादैवहन 
अये टै न धम्म हैर न्‌ यश रै जिसका यये नरिदोन।ता दै षह फिर नदी 
श्याता दै सव लीवमा्र जेते कि ुणो,से मिते दहवेपेदी दे भा होते है यर 
शक का स्थल केवल.एकनीवधारी का नही ह/ सु .सवका दै जो पुरः 
भूतकाल केतक को अथवा नाश भाष होनेवाले को शोषा दै.वह्‌ इ स 
दुख को पाता है मीत्‌ इ षशोकं टोरनो.यन्ौ को प्राप कता है' जो पुरु 
लोकम सन्तान रादि कोदेखकर द्धि फे दरार ्श्रुपात नदीं कृता टै पप 
न्यदर्शन्‌ करनेवाले को घशरुपात कृततेबाज्ञाकमा पराप्र नदीं इता रै द 
श्रौरमन के ई सो कृ येग .सन्यव वक्तमानहिनेप्रर जिषे कि कोऽयाय नध 
-करसुक्रा हैउसमं चिन्ता भीन कः दुत की प्रोपधि"यदी हैनो इतक न्दी 
शोचे.शोचाह्रा दन्द हता है किन्तु रोर मी ब्रदधि पता ष्िडदधि के गस 
चित्‌ केःद्ः्व को भरर श्रोपधि से देदकं ट ष॒ को निकृत्तकर यह विज्ञान की ता 
भव्ये है वालकरूप भ्न्ञानियां से वणन करेयुवावस्या रूपः जी पन धून का 
देर नीरोगता, मिनो के साथ निवत, इत्यदि सन्‌ बस्तु सदैव नदीं रदत ६ ईप 
"स्त॒ सन व॒स्तर्भो भे पुद्धिमान्‌ः परिडतलोग लोम न केर शकेला थाप स- 
म्प प्रदेश का शोचरऱएने को योग्य नदी ह शोच ¢ प्रा गेगके स्यानां 
` कौ देखकर उनकी चिकिता कर, जीवन मे निस्सदेह एष से भी ्रधिकट्‌ घ 


। 


, , उन्न ।- ६८७ 


हे इन्दि के विपये म जो प्रीतिकरना है वदी मोह से अप्रियकारी मृ्युहै, जो 


मनुष्य "दोनों सुखद खँ को चामर पे त्याग कृरता है बह्‌ थन्‌नत व्रह् को 
पाता है शोर परिडतलोग उपक; नही, शोचते दे धन शादि चरथो का त्याग 
कृपते है'इपदेतु.पे जी दु.सुरूप ह.वं प्रिना पालन कएने से.ुखरूप होजति ह 
भर नो इ सु से प्रा्दोते हे उनके नाश को नदीं शोचते दँ कोई रधन की 
मुस्यदशा को पाकर तृप्तन होनेवाले पुरुप नाश को पाते दैः इसीफारण परिदत 


"लोग सन्तोप को धारणकफते दै! सव धनश्ादि कै समूह्‌ न्त में नारव द 


मोर इद्धिमापष कृरेबाले भरन्त मृ गिरनेवाले दै सब मिलनेवाले न्त को 

योगी टोनेवाले हँ जीवन शन्त मृत्यु रखनेबाला है, लोभ का भन्त न॒ही है 
सन्तुता म था भानन्द्‌ दै, पे परणिडितलोग पतोपरूपी धन को सरवीत्तम 
समते है सदेव जाती वस्था णपने नाशवान्‌ देहो भृ एक पलक भी नि- 
यत्‌ -नरी.रहती हे इस्‌ निमित्त गोच क्वो करना चाहिये, जो परप मोक्षपागं में 
वत्तमान'हं बह्‌ इद्धि के दार चित्त से भी परे भाव को विचार्कर्‌ परमगति को दै 
सुकरे शोच नही कते ट इन धून सचय करनेवाले रोर मनोरथो से प्रतप्तः 
षयो की ग्रत्य एसे लेकर जाती हे जैसे किं भ कों व्याप लेजातषै, तो भी उद्धि- 


च 


^ मान्‌ पुरुपड के श का उपाय विचार से वश्यकरे शर्‌ शोचरहित होकर 


उपाय फो विचार जीवन्सुक्र दोकर्‌ काम करोधादिक के दोपे से एथ 
होजाय, धनी।वा निधन को शब्दादि!विपर्यो म उपभोग से यथक कुव नहीं 
है, पिष फे योग से पला इःलमजीर्ो का निवापतस्थान नहीं दै विषयों के 
वियोगे री सबको दुःख उपपन्न होता द ति सृख्यदशा म नियत होकर 
शोच नदीं करे, शिरनेन्दरिय श्रू उद्र को धेप्य से साक्रे, हाय पैर की सा 
नेच से करे मोर भंव कानकीग्ामनके दारको भोर मनवाणीकी क्षा 
विद्या के दारा कर्‌, निन्दास्तुति मे गनिच्च्‌[ थोर प्रीति को दूर करके 
वन्धनं से पए्यक्‌ दोकर पिचरे "वदी सुती रै भोर परिढत है, जो बेदयव्रिया मँ 
परीति कसेवाला क्नानी भनिच्छा से एक स्थनप्र नियत विषये से जुदादोकर 
केवल घासारीको पना सायीदनाकरपिचरतारै वदी मदाघतीहोता है॥२०॥ 
शति भीमहाभारतशान्वपवषिमोपं उचरादंपञ्प्ारादुपरिगातनमोऽधपायः ॥ १५५ 
एकस दप्पन का अन्याय ॥ शि 
नारदजी बोले कि! जव सु द त का विपष्यौतस सन्सुख वरतेमान होता 
त उक्तकी सा उदि पे नही दोती दै धीर थच्खेपरकार से श्राप छेनेवाले ^ 
पाय्‌ भी रता नदी कपङ्के ६, स्भाव्‌ से उपाय मे नियत दोषे क्योकि उपाय 
करनेवाला इसी नदीं तोता ६.प्रपने प्यारे भ्ातमा को जगल भोर अनेक 


1 


दषम , ~ शान्तिपेःमोक्षमै 1, | 
रोगो से छुटवे, देह यर्‌ मन के.शेग देँ को पेते पीडदेते है जैसे भ्ये 
वलयान्‌ के-धतुय से चोडेहए ती्णवाण भेदन कते है लोभ. से पीडित 
जीवन "की इच्छाकट्नेवाले परतन्त्र रणौ का शरीर नाश के निमित्त भाक 
पणं किंयाजतिा हे यहु दिन ओएरा्भिः जीरो कौ +सायुदयौय्‌ को सेक वव 
वयुतीत्‌ होतेच जते द ओर लोक किए इसुप्रकार नदीं आति है जेमे क 
नदिया का प्रवाह फिर नहीं सौरा" शुक्कपप्‌ अर कृष्णपक्ष का यद्‌ वडा था. 
वागन जन्मधाश जीवो को शः कृषदेता है, मोर एकं पलकमाघ्"को भी" 
स्थिर नदी होता दै यृ जररहित.दव्य॑वातरार उदय अर -यस्त होतार 
जर्यो के छु दु. सेको 'निधल फत्‌ है, यहे रानि भी ति रं के। उने 
यम्य वस्त्रो को लेकरसमाःहोजाती हं जिनको कि पूवम न दे्षाथाः 
किंसी अर्‌ सै उनके न की शका थी यद्‌ इच्च सेनो चाहे तो उनम 
उसको तुभ भा्षक्रे जव कि पुरुष का कन्पफल दूरे फे पराधीन न होते 
रतु जितेन्द्रिय शद्धिभान्‌ सावघान्‌ सन्तलोग सवं कमणां से प्रथ धात्‌ 
ममैफल के विना द्यति है ओरं कितने दी गुणों से रदित त्राशीकाद न प 
नेवाले नीचपुरुपग्यन्नानी भीं मसेरिय पानेवा्ते दिखाई देते दे्जीवधर्धि 
कितने ६ मनुष्य सदैव हिता शौर लोक के ठाने मे उपस्ित दै ह सुतो 
हीः हते टः किसी निकमे वेष्डुएभयुप्यःकेः्पास भी लक्मी निवाप्‌ 
करती दे यर कोई २ कमप्रश्त्‌ सतप भूहीने फे योग्य्‌ वस्तुतो मी नर 
पाता हैः पर्प के अपराध्‌ को "कर्हता ह सभाव से ही वीयं दरे स्वान्‌ मू 
ठ्पन् इमा तर रदी म फिर भी जार्ता दै उष मरोनिरभ ५९ पीर््ये कां 
गभे इत्यन्न होता है अथवर नरी भीस॑तयन्‌ दीता ई उसका दोना सुष्पः 

, समान पाधाजांता है रजकी इय्द्‌ कलेवलि श्र पिवलीसतान्‌ चाहगेवरे 
सिद्धि मे उपायकरनेवलि करितनेही पुरुपा वीध्यहूप वीज्‌ नदीं उपमता। 
जेेकि कोधमदए महाविपवरलि सपसे'भयरीता रै इसीपिकार्‌ गभ॑ से भय 
भीत'मुष्यों का षच, भी घड़ी यवस्थावली उदर्नहोता दै मानो मस्क जीत 
है, देवताथ्यौ को परजक्रं त्की दच्छाबाजे पुरूष दल पे रण 
मरीनेतक गभे मे खसय कुलीनपत्र को भी दोपलगानेयाले होते  उर््ह 
मगलोसे भराषहोने गले रन्यत्र पिता फै सचितक्रिय्ृएु धनधान्य श्र? थे 
उत्तम भोगो के मोगने क सिये उतय्नं दते दै, परप मे शरच्छी पति पे सला 
फरकेःखी पस्पके भोग मे योनिके दार गं पेते प्राठहोता दै जैषेकि देहे 
परिभ कसेषालां उप्र भकं होता, शीघ्दी दूसरे शीस्को भाम्‌ कते ६ 
श्रयत खगे नफ का वीयहप सूमदेहः जिसका नाशवानच्‌ इश्ना ऋ माद 
रभिः एएनेवाले देह से निपकी वें हैउसंशरीघाते भाती को देह के त्यागे 


उत्तरधै। ,. ६८६ 
र समय दूर देह आरपहोता है मने के समय दरपुर देद मे भस्म ओर नाश 
पानेवाले जीवको देखकर विपरीतदशासे घणएमान्‌ मेही नशहोनेग्ला दूर 
दे कम्भ सम्बन्धे पैसे उतपत्रदोता है सेते किभोकामे रक्खी हई नौका दोती 
है, खी पुरुप के सभोम से उ्यत्न वीये जो किं चैतन्य नही देपेट्‌ म रक्वागय। 
है उस्‌ गभे को किस उपाय से तुम सजीव कःते दी र्‌ जीवता देखते द! जिस्‌ 
उद्र मे गीजन की वस्तु के समान वह गभं क्या नदीं पराक होता हे गमे 


= मं मूतर ष्ठ रादि की गति स्वाभाविक है उनके धारण कले का त्याग्‌ करने 


मँ स्वतन्त्र भ कृत्तो वततेमान नदीं दहै, उद्र से गम्‌ गिर भी पडते दे इसीमूका 
बहुत से कम्मे भी उतपन्न होकर नाश होजाते ह चर ग्रह भूत, पिशाचादि के 
ेशसेः्रनेक गभं का ना दोता है इसीकारण जो रूप योनिसम्बन्ध से वीये 
को छोडता हे वद्‌ किीधकार्‌ की सन्तानको पातारै यर किर युष द स श्रादि 
योगो मेँ सथुक्ग दोता है' गभे का निवास, जन्म, बाल्यावस्था, कौमरथवस्था 
जोकि पांवेवपै तक रहती रै ओर पौगर्ड छवरस्या जो दश वधेतकर होती रै 
तश्ण वृद्ध ओर जशवृप्थाः पराएरेषावस्था, नाश यह दशचवस्था द उप्त श्र. 
नादि प्रवाह पेरवरधहि देदकी सातवीं द्धावस्था योर नीं ्रणरोधावस्थाशरो 
कौ पतत्र भषकसते भाला नहीं कृए्ता है तदननतः्‌ वह दशवीं नाश्‌ दशा 
को प्रपदोते'े ५५6 म मद॒प्यो की सामध्यं निस्सन्देह नहीं दोती दै 
जबकि बद्‌ श्ननेक्रोगे से पसे म्यभित्‌ क्यिजाति दे जेसे'शिका्यि से एग 
पीडित कियेजति दै" उपाय भौर चिकित्सा करनेवाले वेयादि सोग श्रधनी 
अनेक स्मौपधिर्यो पे चोर थनेक रीति से धन्‌ के व्ययकाने से भ उनके रोगो 
को दूरनरहीं कृएकग द भौर चिकिसा करनेवाले भी जव तग दोजति हु तथ 
नेकं रकार के कटे कपेलकाटे अर फकेटए दित्य रतो को सिलति हे फिर 
भी बृद्धावप्याे पसे जीणशगीर दिखाई देते दै नेसे कि बे २ हाथियों के तोढे 
दप वृ् निष्सच्च दोजाति ह"षृथ्वीपर गग से पीडित पशु पकी भौर गयाप्रादि 
विचारि जीवक कौन चिकित्सा करता दे इसीदेतु ईश्वर की रपा से वह वहुधा 
रोगीनदीं होते रै मदहीग्रतिजस्वी राजां को भरोग दवाकर पने धीन 
करते ह जैसे कि।पशमो के समृद णन्यपणु्ो के समृरदोःको, यह्‌ लोक पीटा 
करके व्याल मोहं शोकम व्याप चौर प्राकस्िक महावेगवलि प्रवहते पिष 
भा चेष्टका दैः जो शपते दिभ्य णरौरपर स्वाधीन रे परह धनं राज्य भ्रौर 
उप्रतप कै दा स्वमाव्‌ को उस्लधन नदीं कते हः उयोग सफ़ल होने पर न 
मृत्य पति दै न बरद .दोते दन शणुभ.ो देखते रै दख सत ,मनोर्यो कै 
सिदधूक्रनेवलि दोते है स्‌ मनुष्य ससार से उपर,२ जानावाहते द जीर सा- 
सभ्ये के श्रतुसार उद्योग भी के ट परन्तु षट यवर उपरीति से वमान 


नि शान्तिपवे मो्रधमे । 

ण्‌ तां ता दै {कनः शरवीरः पराक्रमी; मघुष्य शता को त्यागकेरःपेसे 
लोगो को प्रिदोते दं जो कि पने रजोगण मे मद्यपान से उन्मत्त, कितने 
ही मनुष्यो के अदषटक्केश दुर शोजाते दै यर कषितरनोही कोऽपनाःभी घन्‌ प्राप 
नदीं हता है, कमफल की इच्याकृप्नवाले मसुर्ष्यो मे फलो का बहत स य 
न्तर दीता है करोर पालकी को सेचलते है कोई-पालकीःमे सवार.दोते दै 
इद्धि चाहनेवाले सव मनो के र्‌ के ागे"भी कोई मृचष्य होते है .रेकंडं 
मनुष्य तो विगाहिता सियो के र्खनेवाले है .कितनेदी उखा ादि योगो 
मगेडायक्त नानाप्रकार की धियो का सग'कपते'हं तुम इस दरे पद को देस 
इम मोहको नहीं करो, पमौ को,त्यागकः सत्यमिथ्या से रित्‌ होकर 
निम्‌ इद्धि के ढारा उनको चोडतादैःउसकोभी स्यागकरो, हे ऋियो मे रे 
शुकदेवजी ! यह त्रडी शुष वात्ता मेने त॒म से की इसके, दारा, देवतां म्य 
लोक्‌ को त्यागकरप्वगैलोक को गये ह, नारदनी के इनवचनों को सुनकर ' 
वड 'पैयवान्‌ धुद्धिमान्‌{शुकृदेवजी मन से-न्ठे परकर विचार्‌ कर्‌ रनिरचृय 
क न पाकर्‌.जानाकि स्री पुत्रादि से चदी उपपि मेँ फेसता हे योर्‌ विया के 
अभ्या श्रधवा;उपदेश मेँ वडा परिम दोता-है इपरसे थीडे परिमर -वहे दः 
दयवाला,सनातन स्थान .कौ नहः यह विचार सुण निथेणके जाननेवाे 

शुकदेषजी ने एकमुहू्चतक श्रपनी; निश्चय करी हई योर सोमं म उत्तम 

कराण, करनेवाली; गवि क अच्छी रीति से भचारा कि मृ किसमकारते सन्‌ 

उपाधिर्योसे देकर उत्तम रति को पाक जिसे किस योनिसुकः समुद्र 

ङिर न्‌ वत्तमान हः मे;ःउस्‌ परम (दष क चाहता हनि .ावागमन 

नहीं होता है इसे सप्रकार के.सनेहा को त्योर्गकरःमन से गति को निरय 

करनेवाला, मै वहां जाऊंगा.जिसमे मेरा माला. शान्ति फो पावेगा भोर जिस 

भ श्मनिनाशी न्यूनाधिकेता "रदित सनातन्‌ नह्मस्पं नियतं होगा हट उततम 

गति योग के विना प्राप्न दोस्ती कमे त ज्ञानी को बन्धनः नहीं होता रै 

इसीकारण योग म अन्छे्कार से नियत्‌ होकर श्रासस्यानस्पं देह को त्वाग्‌ 

चायु फे रप से इस भरकाशो ञ्च पमय मे परेरा कर्णा कर्योकि दपका नाशनी 

है जैसे किं अणो से कम्पायमान हीक्‌र चन्दमाश््वीपर गिरता ई भोर किए 

चेठता हे श्रव सदेव 'नष्टता को पताह थौर रिं पृ्कला होता द म॑ इस्‌ 

दि क्षय को बारवार जानकर नदीं चादता द धप्रिनाशी मयदसवाला शर्य 

शरपनी भयत पयित्र काथो से लोकौ फो भव्छीपीति से सतपफरत्‌! ह भ 

सब शरोर से तेज को सचता दै सकारण प्रकाशमान 'तेजवले सृषय म जाना 

सफ को यथी टै, दध मं निरशंक भन्त कण से बासकंरूगा मेवयलोकं 

मृ हमकारण नाम देर को व्यागरगाः घौर ऋपिर्योके साय वदे थसदयभूरयय के 


' उत्तर्। ६६१ 
भन्तयमी तेजमे प्रा हगाः मे 09: सुप पवेत पृध्वी घौर दशोदिशा्् को 
प्ता १ 4 श्योर दानव, देवताः गन्धव, पिशाच, उषण, रतप दि से भी पू- 
घता द कि मे ससार के जितने प्राणी दँ उनसृ् म निस्सन्देहं प्रेशुकरूगाः 
सव देवता अपिरयो के साथ मेरे योग्य वत्त को देखो तदनन्तर उस प्रसिद्ध 
धतुपम्‌ नारद ऋपि से पृदक चोर उनकी भाज्ञा लेकर पिताजी पास पासगये 
वहा जीकर शुकदेवजी ने भपने पिता व्यासेनी को दण्डवत्‌ शनोरभदकिणा 
करे शृद्ा तव महात्मा ्यासजी ने शुकेदेवजी केस वचन्‌ कों सुनकर कहा 
कि, दे,पत्र ! तुम्‌ तवत्क निवासंकरो _जवतक कि मेँ तरे निमित कृकषमं को 
तृसकरू तव शुक्देवजी मे इच्छा, प्रीति, सन्देह इत्यादि से,पृथद रोकर मोक्ष 
को. ही विचारक चलने. के लिये मनकिया ध्र णपने पिता को त्यागकर कै- 
लास के उस ऽपे शिखरपर गये जदां सिद्धलोरगो के समूह वमान े॥६४॥ 

हति प्रमहाभासेशान्तिपन्वैणियोकषधर्म्य उत्तरारद्ेपदपश्ाणदुषरिशततयोऽध्यायः ॥ १५६ ॥ 
. ,"एकंसोसत्तावनंनका ्र्ध्यांय ॥- -, - 
7; भीप्मजी बोलक, हे भर्तवशिन्‌। उनव्याप्तजी के एत शुक्देवजीने पर्व॑त 
फे शिसरपर चढ़कर तृणादि से रहित 'एरान्तस्थल की समभूमिर्मे विराजमान 
होकर योग के ऋरम्‌ को जाननेवाले शासडुद्धि के मनुसार 9.4 .सेकर्‌ 
शिखापथैन्त सव छर्गोमं भरासाको धारणएकियाः तदनन्तर सुय्यै फ शीघ्रउदय 
होनेपर बह क्ञानी शुक्देवजी पेषुख होकर उस स्थुनपर्‌ घपने टायर को 
छाती पर इकडे करके बदीनम्रता ते सम्य के सन्सु वैदगये, निश स्थान मून 
परियो का समद न किपी प्रकार का शब्द न सप्तारी जीव का वहा दरसन 
थ एेसे स्थानपर वुद्धिमान्‌ शुक्देवजी ने योगक्रिया को प्रारम्भकिया, जव 
श्नातसको सव सगो से मतग देखा तव शुकेदेवजी ने उस परमातमा को मक्ष 
मागं की प्ति के निमित्त योगारूढ महायोगेर्वर होकर श्राकाा को उल्लघन 
किया; फिर देबच्छपि नाएदजी को प्रदक्षिण करके उसश्पने योग फो मरि 
से भ्रट किया, शुकदेवजी षो १ तपोधन ! मेने मागे देखक्िया मे उसी 
म ्ररत्त ह्‌ यापकाकस्याणदो रे । श्राप के प्रनुमरह्‌ से मेँ वादित 
गति को भरा हग स्यासजी के पुत्र शकंदेवजी उनसे दगडवते पूरक रत्ना 
लेकर फिर योग म नियत दोक्र्‌ धाकाश मृ पचे शोर धन्तस्िचागी योग के 
ज्ञाता शुकदेषमुनि वायुरूप होक 1 ऊपर्‌ से उचटकर्‌ स्वग को उदे 
ठससभय उपर फी रोर चलनेवाे को मवी चे गर्ह कै स- 
मान तेजसी ्ौर मन वायु फे समान शीघ्रगामी देला किर बहेमार्ग के 
गीकार्‌ कएनेवाले भर सूय के समान प्रह्ारामान उम सुनि ने पुरे निश्चय 


7 + 4 


शन्तिषयैमोषथमे। <. 
रः सोर ष्यनिकिया सच्‌ स्यावः नेगम 1७५। ने उ पंकग्मन 
रं सावधान निभः जलनेवालिःको देक समध्यश्नीरन्युय कं र 
तुसार पूजन किया नीर देवतीर्ये ने दिष्य -पुष्पमालार्भो की वपी से उनके , 
ऽत किमा ओर एव मन्ये ऋ अप्ठगश्न कै गण उनको देखकर आ 
ध्थित हृष्‌ इ वडे२ श ने मी.वड्‌ श्भा क्वा किइकोन 


मत्तसेः । 
पशचचडा नूम छदि श्प्ठुर ची वह परर 

भर कटनेलगीं फ यद्‌ उत्तमगति भं नियत कन सः देवता दे जो अन्ड त 
मचय कततिवाले इ्-थएदित चिसुक्र एस 4० हा भाता ह तदनन्तर. 
ठत मलयावसमाम्‌ पवेत रो ऋचे प्रकाररसेउ्मयन कवा जरापि खवेशी 


न्क 


1, 


\ उत्तगधै । ` +` ६६३ 

४, एकसोशरदाबन का अध्याय्‌ ॥ 
--भीष्पूजी वोत कि मृदातुप्वी जह्यपि -शुक्देवनी इसमरकर कै घचन को 
फरक भौर चारे प्रकार के दोपां से जुदे दो बुद्धि में पवेश कलरेहृए,पाडान्तर 
मे शन | ने सिद्धि मे भ्रविष्टटोकर आटभ्रकार-के तमोगुण ओरं पाच 
प्रकारके निपा को त्यागकर्‌ फिर सखशणए वा उदि कोभी साग किया यह्‌ 
आर्यः ता इरा, तदनतर निरे अग्नि,के समान देदीप्यमान)चह पि 
उस सच्यके.थन्तय्योमी त्राचागमन रहित लय कै स्थान निरौण.निराकारब्ह् 
म नियत हुए थीत बह्वभावःक्रो भपप, उक्त समय उस्कापात श्र दिग्दाह्‌ 
होकर पवी कपायमान ह यह भी महा्नाश्चयं सा होता हया ( मृदापुरपो 
रे लयादिकाहेनेपर ससार. प्रार्य दीनता त अनेक उल्यात दते दः) 
बक्से शा योरःपव्वतोसेःशिखर्‌ गिरे,मोर निषातशब्दों से हिमालय 
प्पेत भी फटगया भोर सदखांशु-सूम्थ देवता भी प्रकाशित नदीं हए यौर 
अगति ने, प्रकाश त्यागकरदिया भ्नोरं नदी समुद्रादि सव व्याकुल दए, इन्द 
ने स्वाद .सगन्पिय्क-नल कौ उप को किया भोर दिव्य सुगन्षयुक्क पवित्र 
वादु मी चलनेलगी, दे भरतवरशिर्‌ 1 फिर उने उत्तरदिशा भ नियत दोकर्‌ दो 
महासन्दर शिखे को देखा बह दोनो ॥ मरुपवेत के दिग्य-मकारवाम्‌ 
ओओ तरार से श्वेतरूप पए! दिखाई देते थे मानों तादी श्चोर वणं के देर दै 
विस्तार मे सो योजन भौर दवारं म तीनयोजन थे, उसके समीप, निरशक- 
चित्त होकर शुकदेवजी जो कथः ,तो उनके दो खण्ड कस्मात्‌ होगये यह भी 
तआश्चस्यं सादी इमा फिर, उनशिखते प त निकले 
उस उत्तम पदाद्‌ ने ग्री इनकी गति को नहीं रोका -इपकारण स्वग मेँ देव- 
तायो का वदा शब्दहभा-यौर ऋषि गन्धव चादि जो परववैतपर रहते ये उन्ठो 
ने भी महाशब्द किया र्‌ पाड उल्लषन करनेवाले शुकदेवजी को चीर दो 
फाक.दोनेदाले प्वेत के शिखरो फो देखकर वहां सवस्थानो प्‌ प्न्य २ यह्‌ 
शव्द हुधा त्रारदेवता, ऋपि, गन्यवे, य, रस॒ ओर वियाधरें के गणोनि भी 
उनक्‌ यथोचित पूजनया भोर उनके उपर दिव्यषुष्पो की रपी फिर जः 
प्र्‌ को चलकर शकदेवजी ने मन्दाकिनी गगा को दे जिसका तट सुगन्धित 
भार प्रित इष्‌ स व्याघ क्रीड़ा के योग्य स्वान या प्नौर उष गगा मं म्भ 
सभ] कै गण करीटाएूववंक नग्ने ह हो कर स्नान्‌ करदे पे वह नरन शर 
याती प्य 1 नृदयरूप देखकर उ्तीप्रकार नग्न शीरदी वर्च 
मानद हदय से प्रीति भार स्तेदयक्र पिता स्याएजी उस मोतमामं मे चल- 
नेवाले फो जानकर उत्तम गति मं नियत होक उनके पील २चते तव 


५ 


६६४ 1 शान्तिप्ैःमोक्षधरम 1 
शुकेदेवजी वायु सृ उप्र अन्तरि की चाल को भोर पने प्रभाव को दिता 
कर बरह्स्प हुए शरोर महातपस्वी व्यासजी ने दूसरी महायोग .गृति भ उपाय 
करनेनीले दीक व मेहीनके मागं भ॑ .पटैवकर शिखर के दो इरे 
करनेबाले.शुकदेयेजी को "देता. थर हां केसर शषा ने शुकंदेवजी $ 
उस कम क! वणेन कियीं तदनन्तर -व्यातं पितां नेः वदे उशस्वर से तीनो 
लो को व्याति करके दे शकः! इत वचन कोउतेरसरं ते कदा, त धमील्मा 


नें पवन्याषी संवस सर्वतो होकर दे पितं । इस गर्जनापूर्यैक ' 


शृब्द्‌ से उन्तरदिया तिस पीने “भो " इं एकेक्िखोते शृष्दे के, दारा सब दि 
शारो से श्रशेष जद चेतन्यं जीरो ने उत्तादिवा त्से लेक चतक पृथक्‌ २ 
करे शव्द की गेफां आर पादां फे उपर शेकदरेजी के विषय मे कहते 
पिर शकद्वेजी ने भ्रमाव को दिताकरःथतदान'होकए राग्दादि गर्थो क 
त्यागं करके परमवद को भी पया ऽस मेहतपस्वी वृत्र की उस भपम्वं महिम 
को देखकर पत्र के शोच मे भयासम प्य॑त.केः शिखरपर्ी गये तद्मन्त 
मन्दाकिनी नौमि आकाशगगा कँ तरप्‌ क्रीड करनेवाले अप्पराभं कै गए 
छनं व्यासजी को देखकर भानत शो पी संजय हई किं'फो तो जल 
मेँ चिपीं कीई र्मी मशु भोर कितनीदीं मन्तरं मे उनं भ्यासजी को 
देखकर वो से भपने शरी को भाच्यद्नरकिया तेव्‌ सुनिभपने पुत्रके ५ 
भवि को.जोनकरःभोर्‌ अपने मृ मारमा के अन्धन को सममकर प्रसन्न 
लनितहए,.उससमय देवगन्धर्व ्नोर वड र मिुर्धियो समेत दाध मे पिनाक 
धलपं धारण कियेभग वान्‌ शिवन्नी उन ग्यासनी के सन्य भयेः.मीर उत 
पुत्रशोकं से व्याकुलंउ्यापजी कः ददतत र विर्यास करके यहं पचन 
बोले कि पूव्य॑समय मेः एशचत ए्वी, जलः दग्नि भौर थाकाश केवलकी 
समान पत्र ठंम ने घुम से मांगा थइस, ह से वह उसीपरकार का पुव पतयत 
दथा थौर दम्दारी तपस्या से पोपितःड्या यौरमेरी कपा ह पवित्र भो 
रहतेनरूप दध्याः: उसने उस “उत्तमगति को" पायो जो भमित मे प्राप 
दोनी कैष्नि है दे तदयं । वदे गति देवताश ते भी पराषटोनी भपंभव्‌ दै तुम 
उपको क्या शोचते ह; जवतंकः तार नियत हें तंवतक्‌ ते¶ 
तेरे पुतं की कीति भवल रहैगीःहेमदास॒ने 1 ठम्‌ इपलोक मे मे शेपा पै 
सदैव पने पुत्र की समानं सेवर से सन्मुख वत्तमान धाया को देखगे, ह 
यथिष्ि ! याप भगवच्‌ शिवजी के समफायेुप्‌ वहग्या्तजी छाया के दे 
तेहुप युदीपरसनतां से लोटमाये हे राजरे"ःयह मेने राकदेवरज( का जन्म मोर 
मे ग्योरेषमेत तुम से बनिया; हे पुम  पृमपसमय म देव नाए्दनी शर 
महायोगी व्यापजी ने हरएक स्थानं की कथार्मेःडस वृत्तान्त को सुते काः 


| 
॥ 


: उत्तरध॥ ६६५ 
जो एुर्प वाह्यभयन्तर से'शान्त्‌. होक इस मोक्तधमः से भी महापवित्र) कथा 
को सुनेगा वह्‌ मोक्षरूप परमगति को पवेमा ॥ ४२ ॥ ,{ * ;-+; : 

इति श्ीमहाभारतेशान्तिपवेिमोषम्भ, चरा्देऽपञ्ारूदुपरिशततमोऽध्याय्‌; ॥ १५८॥ 
` " _ -एकसाउनसटका.अध्याय ॥ . 
युधिष्ि वोते कि दे पित्रमद।गृहस्यीःबद्यचा१ तानपरम्य, सन्यासी इत्यादि 
+ म सेजो कोई सिद्धि-मूःनियत् दोना चाहैःवद कस देवता का नर भोर 
थावृएगमन्‌ रहित ब्रहमलोक्‌ क्रक रपा से मरदोताहे ओर किप मोक्ष माप 
दोती है शरीर किस उद्धि-मे देता. पिवृसम्बन्धी हवुन श्राद्धादि को. शोर 
सक्गपुरप किस गति को पाता दै मोर मोष क्रा स्या-सखरूप,हे थर स्वगे मं 
्ाषरोकर स्या २ क्रे भिसके दाग-स्वग से नदी गिरेःदेवताम का भी देवता 
कन्‌ दै इसीमूकार पितरो का पितरभी कौन सा हैर देवता चादि कै स्वामी 
से जो भ्रष्ठ दे इनसव को श्राप मुके सममा्येः मीष्मजी बोले कि दे निष्पाप, 
प्ररना के ज्ञाता! तुम यह वड़ा प्रभ मुम्‌ सेपरते हो इतेश्ररन के उत्तर फो मेस 
कडु धैमे भी देवता ङी रप्र शरीर ज्ञानपरापि के विना तकणा्थो के दारा करते 
को समथ नरीं होपङ्का हे'शञ्जहन्त; युधिष्ठिर यह कविनिता मेःबद्धि मेँ मनि 
योग्य भाख्यान तुमे कहने के चाय दै'इ्‌ स्थानपर इ पराचीन इतिहास को 
कृदताह्‌ जिसमे नारदजी श्र श्रीनारायण प्रका प्रश्नोत्तर बह नारयणजी 
विव के रासा चतुमू चारै सनातन धमेरन्‌ केपुत्र दए भ्रात बरासदेवजी मे 
संकपेणनाम जीव उत्यननदभा जीव से परचुम्ननाम्‌ चित्त हद्या्विच से थनिरुद 
नाम अ्रहकार.भकट भागी तरार सृतति,है,,दे;महासयम + पटले सखायम म- 
नवन्त क सतयुग मे स्वत.पनिद्र रोनेवाले नर्‌ नारायण दरकिप्ण नाम्‌ चारयेसूष 
भरकण्हृए उन सव मे आदि भन्त.न रखनेवाजे नर नारायणजीने बदछा्रम 
को पाकूर मोह उन्न करने से ्सुवणरूप श्यौर्‌ शकट के समान ग्न्य ते चेष्ट 
पानेवाले शरीर मे तपस्याकरी पहं ना देह यृद भकार फी भुव्रियारूप 
' भ्रार पिये रनेवाला पवत्य मन को तीडा करनेवाला है थथौव्‌ माया 
रूप द बहा बद दाना सोकनाय महा नादियें मुःग्याप्-श्रपने तप केतेन 
के दारा देवता्मो से कषटठिनता से देखने माते २, निसपर भमन होते पे वदी 
देव्ता द्शेन कै योग्य दोता.थाउनदोनो की इच्छसे थोर ददम मेँ दत्तमान 
भन्त्यामी की प्रेरणा से सर्वग सवेद नारदी मदामेर पवेत के भिसरमे 
गर्धमाद्न पडाटपर धाये शौर सवलोक मे धूमे, हे एनन्‌ ! शीधगामी नाएट 
जी धमते हए उस बदरीवने उन दोनों नरनागरयण की सष्याके समय पुव 
नोर दशन न दने का नारद को वड़ा शोक थीर परचात्ताप हमा चीर कलने 


६६४ शान्तिपरवःमोक्षधरम। 


शुकदेवजी बाय से उपर मन्ति पी ताल को. र भपने माद को दषा 


कृर बहर दए ओर महातपस्वी भ्यासजी मे एसपी महायोग गति मे ऽपाय 
करनेवाले दाकर पलभर्‌मही उनके मि पवकः शिखः के दो'दकरे 
करनेवाले स वनी को देखो वहा के-सब्‌अषियों ने रुेदेवजौ $ 
एप्त कमे क 9 करिया.तदरन-तर व्याप पित्‌ ने वदे उशस्वर से तीनों 
लोक को स्योप फके हे शकः] इत वृतेन कोउ ते कदा, तम धमीमा 


शुदेवनी ने समन्यापी सीसा सवेते्यस होकर ह पितिः इस गरजनापू्वक , 


शब्द्‌ से उत्तरदिया तिस पचे “भो ' से पिवति शब्द के. दारा सबदिः 
शाम से प्रशेप जडतरेतन्य जीरो मे उत्तादिषा त ते'लेकर भ्तेक एं ‰ 
कदेहए गर्वो को गफां अर पहा के उपर शकदेमेजी के पियं करत 

फिर शकद्वजीं ने प्रभाव कोदिषाकरः तदधान होक राब्दोदि दुर्णो को 
त्यागं करके परपद | धाया सि पुत्र की उस भपुम्वं महिमा 
कों देखकर पुत्र के शोच प व्यापजी पयत के शिकतर्परटी कैगये सदन्त 
मन्दाकिनी लाम्‌ अकेरिगगा के तयप कीड़ा कनेवलि भम्परमभिं के गणं 
ठन "याजी की देखकर भान्तु हो न कि कोई तो नल 
मे धिी कोई रमो र ई प्नीर कितनी मप्तरार्भो ने उन त्यासजी को 


देकर वेषो से भपने शरैर्‌ को गाच्वीदनकिंया त्‌ सुमिभपने पुत्रके ९ | 


भविं कौ.जान॒कए (4 पिम्‌ भातमा के वन्प॒न्‌को सममकर भसन 

सजितहपएः. उप्तम देवगेन्प शरी २३ र मिहर्पियो समेत दा मे पिनाक 
धतु धारंण किं भगवद्‌ शिवजी उन व्यानी दन्त योयेः मर उतत 
पुच्ररोक भे व्यङ्खलः व्यातज्ीकरोग्दादसः भेर करके यह्‌ क्चन 
बोले कि पूर्ववसरमय मे पत्य ध्वी, ललःः मग्निं ओर थाकोश कैवर्ती 
समान्‌ पतर तमने सुक से सागाथारस देतु से व्रहऽसीषकार को पुत्र पव 


हेमाश्यौर मदर तस्या मे पोपिताह्मो भोर मेरी कृषा से वह पितर भरर ` 


} 


ब्रहतेजर्पं दया; उसने ` उस~उत्तमगति को पाया नो भनितेननिर्यो से रप ) 


होनी फष्नि हह नयं {वहं गतिषेवतार्मोपि.भी.आलोनी तेभ दै तुम 
उसको क्यो (शोचते शो; जंवतक"प्येत स्रोदि नियत है तवतक तेपे आर 
तेरे पुतर'की कीति अनल रेहैगीगहेमदाश्ने ! ठम ;इपलोक मे मेरी रपा त 
सदेव मपने पुत्र फी समानं सवथोर.ते सन्मुखं यत्तमान घाया को देतोगै, द 
युधिष्टि ! मोप भगवान्‌ शिवजी के समयेहृए्‌ वहः्यासतनी काया को देषु- 
तेह वुहीपसन्नतां से लोटत्रे गजर्‌ ;यह्‌ मेने शकटे! का जन्म भोर 
मेप व्योरेषमेत तुम से वर्णरकिया; हे पुत्र । ्तमयु मं देवप नारद्नी भोर 
महायोगी व्याप्तजी ने इरणएक स्यान्‌ की कथा ईत चान्त के संकपे कहा, 


| 


ष 


॥॥ 


; उत्तरा, ' ६६५ 

नो पुरष वाह्यभ्यन्तः से'शान्त्‌ दोक इस्त मोक्षधमे सेःभी महापवित्रं कथा 

को सनेगा वद्‌ मोक्षरूपं परमगति को पवेगा॥ ४.२ ॥ 1 , '; ", , : ,- 
इचि श्रीमष्ाभारतेशान्तिपवेणिमोक्षधर्म्भे.उत्तरार्देऽपसाणदुपरिशततमोऽध्यायः ॥ १५८॥ 


नक -क-- ० 


` "  एकानसटुना अयाय ॥ ^. 
युधिषटि कोले 8 हे पित्रामद।गृदस्थीः ह्यवशः प्रानपरम्य, सन्यासी इत्यादि 
" मँ सेनो कोई सिद्धिधनिय॒तरःदोना वाद. कस देवता का पूजनकरे मौर 
श्ावागमन्‌ रदित ब्रह्मलोकः किंसकी,कृपा से प्ष्दोता है योर किपस मोक्ष पराप 
रोती रै मोर किस उद्धि-सेदेवता, पितृसम्बन्धी हवन धाद्ादिको केशर 
सक्पुरुष किस गतिभ्को.पाता रै मोर मोस काक्या खरूप,है थर -स्वग में 
पराठरीकर क्या २ करे जिसके दण स्वग 8 गिरे दवततार का भी देवता 
कौन र इसीपरकार पितर का प्रितरभी कौन सा ह-मौर दवता यादि के स्वामी 
से जो प्रेतर हे इनसव को भाप सुमे समकाडे, मीष्मनी ओले कि.हे निष्पाप, 
श्ना के ज्ञात्‌ | उम यद बड़ा परभ सुभ से पचते हो इसप्रश्न के उत्तर को भसे. 
कंडे वधम भी देवता की रपा थोर ज्नापरापि केविना तकंणा्यो के दाग कटने 
को समथ नदीं दोसक्रा दै शन्त; युधिष्ठिर! यदं कविनृता सेःउद्धि म माने 
योग्य भख्यान तुके कटने के योग्यै, इस स्थानप्र इप प्राचीन इतिहास को 
कृटताहू जिस नारदजी श्रर श्रीनासय्ण ज्रप्रिका प्रश्नो च्श्टे, वह नारायणजी 
विष्व के भाला चतुमूतिधारै सनातन धमराज के 4 हए अर्थात्‌ बासुदरेवंजी से 
सेकषेणनामि जीव त्पन्नहुमा जीवसे (५ नूम वित्र द्रावित ते प्ननिर्द्र 
नाम र्हकार प्रकः हृ्यायरी तरार शचि.” दे; महारज + पले स्वायसुव म- 
न्वन्तर के सतयुग में स्वतप्निद्धमहोनेवाज्ते नरं नारयण दककिप्ण नाप चारोरूप 
भ्रकटटुए उन सव मे द्रि भ्न्तुःल.रसनेवाले तर नारयणजीने वदरिाधरम 
को पाकृर मोट उत्पन्न करने से सुवणैरूप धोर्‌ राकः फ समान भन्ये चेष्ट 
पानेवाले शरीर मे तपस्याकरी बह सवृररूपःदेद {भाट प्रकार की भूवियारूप 
, भाट पिये रसनेवाला पद्वत्वयङ्क मन कोडा करानेचाला है श्रयो माया- 
सूप दै वहा वद दोन लोकनाथ मदाहूराद्ग नादि से व्याप्त पने तप कै तेज 
के दाग देवता से कडठिनिता से देखने भाते ॐ" जिसपर प्रसन्न दते थे षरी 
देवता दशन के योग्य होताःथा उनदोन्‌ की इच्छा से थर हदय मे वत्तमान 
भन्तय्योमी की प्रणा से सन्न सवैदशी नारदी महामेरु पवेत के भिखरपे 
गन्धमादन पदादपर थाये भोर सवलोक म धमे, दे एजम्‌! शीप्रगामी नाद 
जी धमते हए उप वदरीपृनमे उन दोनो नरनारायण की सप्याके समय्‌ पेचे 
भोर दणेन न दोनेका नारद को वडा गोक घौर पश्चात्ताप दमा चौर कलनं 


1 


॥ 


६ ५ छ ७ ५५ मोक्षम । । ४ 
लगे करि यहवह्‌ उत्तमृभपिष्ठनाहै जिसम॑देव, गन्धै, दैत्य, दानवादिक 
जीवयुक्त लोक नियत दै, भथम'यहे एकी मूर्ति थी फिर धमं की ऊुलपन्तन 
म चार प्रकार से प्रकट मर 'घमादिक्‌ से विप हए, जडा श्वर्यं र, 
कि भ्व यां धमं नर माएयण इष्ण हरि इन चारे देवतास रपा कियागया 
द इनमे से कृष्णए र हरि किसी कारण से धरम के उत्तममाननेवाले, हए भेर - 
इपीभकृर यह दोना नर नासेयणएजी तप मे प्रद्ए,यह दोनोऽततम तेनेवरि 
धशस्वी सवजीर्वा कं खामी पिता `्ौरे 'देवती हं इनेदारनो फ़ पर्या आदि) 
करिया का करना क्यी भावश्यक है, बडे हृदधिमान्‌ यह दोनी कित दच्े से किमि 
देवता श्रो पितर का पूजन कसते दं एसां मनम पिचारकर नार्दजी नीयश 
की भक्ति से थकसमाते उन दने के सन्त वततेमान्‌ हृष तव देवक पित्रके 
समाप दोनेपर'ऽनदेर्नो ने नारदजी को देखाचौर शासःकी इदि पे ईनका 
प्जनक्रिया इस ीरषय्यं को देसे परमपरसेनं होकर नरदजी उनके समीप 
वेठगये भ्रार अनन्द्पत्वेक श्रीनारीयणजी को दशने बडे दम्परं कौ 
ध्यानकर्‌ यहं पचन्‌ बोले, कि परणं उपपुतंणं आर ऋगेिमेतं ता 
फो अजन्मा वा सदेव वसमान जविनारी "सपक थर सर्गो त पणन 
करते दैः. यद सूं ५ भर हे योर रोगो उम मे नियतं हे देदेथ 
च॑र भ्रम के पुरूष आपिं छो भ्रनेकसतियो मं नियत कके पूजन करते दै 
सम । ध सा सरनतिन सए ५. 
वतां से ५.4५ एकापूजनेकते हो यहं हेमं नं न ८५५५ भ्र 4 
सममाह्ये शीभगवास्‌ बोले $; दे दान्‌ वह्‌ कहरे.के योगय वद्धि भि 
करने केथोग्ये सनातिन वाती ५ प्क्ति्ानिं से कहना जनित द 
तो त कजिन वलो 
तत्‌रिदित्‌ शपे योर चे के विना भवल सेनतिन इन्दे के विपुर ओर्‌ 
सा दात दधन 
गुणो से रहित -एीरूप शारीरे म शयनकेनेवाला फलिते इयोः भोरे ता 
दण भ ऋ । उपपति तीनो कं स्सुनिवरता अवय धा व्यङ्ग उत्् 
59 वृद 'धविनोशिनी शङ्किस्प्‌ शरकृति हैः त व व्यभि 
नियत शती दैः उसीकों दम दोनो हरनीव का उतपततिस्यान्‌ जाने चा जो 
यह काय्य कारण का आलमी हे उसीको हमषदोनों पूजते दै शरोर ही देव पित 
कमम मृ देवता रपितृरूपं करना -कियाजाता दै उपते बड कोईै'पित 
देवताशरीर मादंण नही दै वदे हमार मा जनने योग्यं हेती .से 
हम उसको पूजति "दद जहर वही सोरी कलि पालनरप मर्याद क 
स्थापित करता है शोर देवपिवतेवन्धी की संवेको श्वर्य करना चहिये यहं . 


उत्तराध। । ६६७ 
भी उपीकरा उपदेश दःम शि, मतु, द २ भृशः धम्म, यम मदिः चगिरु, 
भन्न, पुलस्ति, पुराद, कठ, वरिष परमः द्य, चन््रभा, कदम श्रर जो 
कोथ विक्रीत नाम्‌ से उरस परतिदध दै वह प्रजापति कटे नाते है, जिस देवता 
की सनातन मभ्यौदा को पूते हए वह्‌ उत्तम ब्रह्मण उसके देवपितृकम्मं 
कौ सदेव सुख्यता से जानकर्‌ घ्रास्‌ ते प्राप भोर्गोःको उसीसे परा्कृसते हं 
जो कोई पुरुप स्वगं म नियत्‌ हं उनको भी शरैरपार नम्‌स्केर्‌ कृते हं पर्त 
घट सय उसकी ङा से उसके दिये हुए फएलवाली गति को पति देर जो पुर्प 
सच्रह रुर्णो पे थोर कर्म्म से गदित पन्द्रह कलार्थो के त्यागनेवाले ह व्ह नि- 
श्चय के युक्ररूप है टे ब्रम । सक्रलोगो कौ लयस्प। गति कन्न हे वही 
चिदात्मा माया से सगुणरूप शरीर वास्तव मे निगंण कदाजाता हैः वह योग 
भरर ज्ञान से ट ध्याता दै हमदोनों उसीसे पकर दए पेषे जानकर उस सना 
तन श्राल्मा को हम पूजते हे सव वेद दाश्रप श्रौ नानापकार के मरता 
नियत दकः मलुप्य भृति से उस आतमा को व्रच्छीरीति से पूजे ६ रौर चह 
भी उनको शीप्रही गति देत्‌ है जो पुरुप ससार मं उसे मिचेद्रए एफ़ नि- 
भ्य मँ नियत्‌ हँ उनमें यही विशेषता हैः कि इ परतर दते ईं हे नारदजी। 
भङ्कि घ्रोर प्रेम से यदं प्त उपदेश हमने तुम से कटा रौर हे बय्प ! यापने 
भी वी भङ्कि से इसको सुना ॥ ४५॥ 
इति श्रीमहामारतेशान्तिपरवणिमो्षधर्मे उत्तरार्धे एफोनपषटपुपरिशततमोऽभ्याय" ॥ १५६ ॥ 


` एफसोसाठ क। अध्याय ॥ 


भीष्मनी बोले कि, दे पुरुपभरेष्ठ युभिषटि ! इसप्रकार पृस्पोत्तम नारयणजी 
के व ए नारदजी ने लोको का हितकारी प्रश्न फिर्‌उन नारायणजीसे 
पाकि थपने थाप उयन दोनेवाले अपने धम्मदेवता के घर्म जिस प्रयोजन 
फे लिये चार्यो से वतर लिया टे उसफ़ो भाप साधन कीजिये घोरमे श्प 
लोको के दित के श्चय गाप की रतेतदीप मे वतमान परथममू्ति के दशना को 
जाउगा उसके दशेन मे मे चयपने श्रूधिकार को वणेन करता ह करि एक तोर 
सदेव्‌ गरु का पूजन कत्ता ट्‌ भ्युप्‌ मने किपीकी गप्तवात्त प्रकट नदीं की भौर 
सव वेद्‌ भी धच्येध्रकार से पठे द्यौर्‌ भिष्यारदित्‌ दक्र तपस्या को भी कया, 
शास के ्रतुसार राय, पे उदर शिरन यह्‌ वार भे रमित र्‌ भीर सदे शयु 
भित्र यो समान्‌ जानता र यौर सदे उस दिदेव ज्योतिष्वस्प की णमे 
एटा छर सदम्‌ चनन्थ भक्षिमाव से पूजन रादि करता है, उन सुव्यगुणों 
से शद्ध टोकर्‌ भी. उम्‌ भनन्त्‌ $ग्वर क फते न देसनरगा सनातनम र एता 
फृरनवलि नाएयणजी ने यनी इद्धि मोर ्रतग्रह ते नाग्दजी कौ पार्क 
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उत्तराधं | | ६६६ 
-फै शेप ववेहुए्‌ अन से ब्राह्मणों ओर थध्रितँ को निभागदेकः रोपवरचेहूए न 
फा भोजन क्नेवाज्ञा सत्यता से न्यायकने मे भ्रगतते जीवृमात्रमे हिता से 
रदित था, उसमङ्क ने शुषमन से देवदेव इषटनिकन्दने यादि भन्तरटित्‌ चर 
विनाशी सव के स्वामी भगवाय्‌ का प्रजन किया, उसनारायण के भक्गदुरे के 
पीदा करेवा राना को इनदर ने पने दाथ से एत्‌ शय्यासन प्या, वा भ्‌ 
पनाराञ्यःघनः सी सवारी्ादि जो सामन सुख के हे इनसव के नारायणष्ी 
का है पेसासंकर सदैव रखता था हे राजम्‌ ! उप्त सावधान राजाने वैष्णव बुद्धि 
मे नियत्‌ होकर तनपम्बन्धी काम्य धोर्‌ नेमित्तिकं उत्तमक्म्म। को किया उस्र 
महात्मा फे घर्मं परत्र शाघ् के जानने बाले मुख्य बराह्मण उप प्रधान भोजन 
खति धजो भगवत्‌ का प्रसाद कहाजाता था, धप से उप शचहन्ता सजा 
के द्ज्ञवर्तीलोग कभी मिध्याभापी नदीटए योर उसका चित्त भ कमी दोप 
युक्र नदीं हेता, उसने जपने शीर से थोडा भ पाय नीया चार जो वृह 
सात ऋषि त्राशेखरडी नाम्‌ से प्रसिद्ध थे उन्होने एकमत होकर नो उत्तम 
शाल व्णनकिय] वदे उस्‌ महामेरु परव्तपर न॒रिविदो फे समान लोक्‌ का उत्तम 
धमीरूप सातगुषो से वृ्ण॑न इतरा उन ऋषियों के नाम्‌ गरीनि, यनि, श्रगु, 
पुलस्ति, एलहः तु श्रौर महातेजस्वी परिष्टनी यदी साता चित्नरशिखर्डी 
काते द यद्‌ सव प्रति है शीर स्वायभुषमसु वीं प्रकृति द यर लोक इन्टीसे 
धारणएकिया जाता हे रर इन्दीं से शा उत्पन्न हया, उन एकमत्‌ जितेन्द्रिय 
संयम मे प्रीतिमान्‌ सीनोकाल के जाननेवाले सत्यधम्पे म नियत होकर महुजी 
ने यह करयाणएरूप ब्रह्म है उत्तममत रै इसप्रकार मन से सोक को षिचार कर 
फिर शालको वमाया, उस शार मे धम्म, शये, काम चीर सस्वीमाक्ष को 
भी वधनकिया भीर्‌ नानाप्रकार की वह म्द जो स्वगे सः पृष्वीपर्‌ शर्ट 
गिनीजाती हं उनके भी वेना, वह स पिरयो के दिव्य सात हजार 
पतक हरिनारायण को तपस्या से ्राएधन केके नियत हए तप नारयण 
जी कौ यान्ना से देवी सरस्वसीनौ लो फे हित्त कने के उनच्पियों मे पविष्ट 
हई तदनन्तर प्रथम उत्पत्ति म त्पन्न होनेवाली सरभ्वती उन तुपस्वी ब्रह्मणो 
के कारण से सिद्धाय र हेतये म मस्येप्रदार से वर्चणान इई, यदिमं च्- 
पियो की थोरसे प्राण य श्नोर स्वरथुक्र वह्‌ लाघ भवाम्‌ वितगजी के स्यानमं 
रना गया, तदनन्तर पदैग्वस्ये के स्वामी दणन से बाहर देह म वतमान रिते 
ग्र परसनमृति परेग्वर नै उन सव श्यपियो से यद पवन कटाकि वुमनेजो 
यदं एकलाप उत्तम ग्लोफ वनय जिसपे क्षि सय लोक तन्त्र परम्म भर्व 
ततार का धम्पप्रनन्ध जारीदोत्त है" थोर इसी यह साघ परति निद्निमागं 
मे छर्‌, यज, सामः श्रयण इन च वेदा की ऋवार्यो से सेपरित वा सयक 


श्रः 


७०० शान्तिपवं मोश्षधपे । 

दोगा दे ब्राह्मणो ! निप्र वह को से प्रकटहोनेववति स्ददेवता वह आषु 
ग्रह से प्रमाण क्रियिगये है यर"तुम प्रतिरूप, बरह्मणः, सुथयै, चन्द्रमा, वायु 
एृ्वी, जलः शरन सवन॒तरगण थोर भूतगण इत्यादि श्पने-२ अपिकररोपः 
वत्तेमान रहते हे छर जेत वह्‌ सय ब्द्‌।दी प्रमाण दै इपीपरकार यह अपके 
उत्तम शाष् भी मरे उपदेश से प्रमाण होगा श्राप स्वायदवभ्ुजी इस शामन 
से धर्मा को करगे, चीर, जय शर त्रौर वदस्पतिजी उत्पनरहगे तव षद गी 
ठहर इस शास्र से.धरम्मा को करगे, स्वायत्त फ सव धमं गोरशुक्र वा 
बृहस्पतिनी के वनाये दए शाप लोको मेँ जा$होने.पर राजा व॒सु दार १ 
नयेहृए शास्र को वृषस्पततिजी से, पविगा है' उत्तम वद्णएलोगो }, इसको 
यथादौ जानो, चोर षह रमा साधये का सेवी मेशभृक्र दोग। वह्‌ ऽसशास् 
से सोक मे सम्‌ भियार्भो को कोगाः यह्‌ कुष्ठा शाल सव शास म उत्तम 
है धीर्‌ सब्‌ अथे षमांदि यक्र भरे रहस्य है ठम इसके जरी कले सै सन्तान 
यङ्क दोगे चोर महाराजा वसत लक्मीयार्‌ होगाःउप्त रजा के परमपद हौनेषर 
यह सनातन शास्र शुष होजायमा यहं सय पृत्तान्त मेने तुम से कहा, षह 
दष्ट.पुस्पोततम्‌ यृ वचन कहकर योर ऽन सव ऋषियों को पिद। कृएके किसी 
दिशा को चलद्िये, तदनन्तंर्‌ सम लोक का दित पिचारनेवाले' लोक केःपि- 
तरप ऋषियों ने उप धम्मो के उत्पत्तिस्थान्‌ सनातन शखमको नारी किया 
प्रथ कल्पित सतयुश मे भिरा्शी बृहस्पतिनी के रप दोनेपर ग्‌ थोर 
उपनिषदो समेत शास्र को उपमे नियत करके; सवलोक ॐ धारणं करनेवलि 
शौर थरोपससारं को की मे प्रवृ्करनेवाले-तपनिए वह, सव ऋपिलीगं 


घ्मपनेश्भीषटदेशकोगय॥५५॥ , ^` ,,, ¡ग 1 
इति श्रीमहाभारतेणान्तिपयैणिमोप्षपमे उच्रद्धेपुपरिशततमोऽष्पाय' ॥ ,१६०,॥ ` 


ग + \, ~ \ 

एकस इकसठ का'अष्याय ॥.*. ~ . 

-भीप्पजी बोले कि हे युधिष्ठिर ! महारद्य्‌ के न्त भे बृहस्पतिजी के ३. 

सपत्न हनेप्र सवदेवता उष बताना परोटित बृहस्पतिजी के जन्म से वहे 
भरसन्नूहए, हे राजय्‌ । ब्रहद्रहय महुर्व जिसमे यह सम्‌ शब्दसक्त ह उसके 

अथे.के कहनेवाले इत्यादि युणो से संथुक्र बहस्पतिजी इए यर अथम्‌; उनका 

शिष्य रजा उपर्विखस्च होताभया उसने चित्रशिखर्टौ नाम ऋषियों के 


वनाये.हए्‌ शाल को यरु से यन्वेधकार्‌ पदा, उस महासा नै प्रथ ,तो _ 


दिव्य बुद्धि से पृभ्यी के जीरो का पालन पसा किया जेपाकि स्वगे का. इन्द 
कता है फिर उप यशस्वी ने अगवेमेधुनाम भारी यतत किया,उस्े उपाध्याय 
्रहस्पतिजी रोतेहए योर प्रजापतिजी के तीन पु. एकत,द्वित त्रितनाम 


का 


¦ ; उत्तरां । ७०१ 
तीनो मरदपि यज्ञर्म पद ए चर धटुपाख्यः रेभ्य, भवावह, पवक मेधाः 
तिथि, तारव्य, शान्तः वेदशिरा कपिल जो किं शालिहोत्र का पिता कहा 
जाता है, चय, क्ट, तैसिरि, वैशपायन के, वड़े भाई फण, देवहोत्न यह 
सोल मदान्‌ पि भी उप यतन मं 'पत्तमान ये उसबरहत्‌ यत्न मं त्रौर सामान 
तो सवं इका -हथा परन्तु उषम ॥ नाश नही हमा इन सव सामः 
्ियो समेत वह्‌ राना ष्यतशाला म नियत हाः जोकि रिपाराहित पनि 
छुद्र निरक्षी कमं मेँ मृशसनीय था इत निमित्त य्न म बनके फल मूलो 
से विभाग परिचार क्रिये गयेः तदनन्तर वहं पर्य्य का सामी देवतार्भो 
का देवता "पुरातन -पुस्पोत्तम ईश्यर दसपर प्रपन्न हा" यर थदश्य टीकर 
भी इसको साक्षात्‌ दशन दिया योर्‌ भाप श्यपने पुरोडाश नाम भाग को 
सृषकर लेलिया थत्‌ थर्वमेप यतन से पना भाग लेलिया, तदनन्तर को 
धित होकर बृहस्पतिजी ने शुच नाम्‌ पात्र को उटाकर उससे ध्ाकाश क 
ताटन कृषके वड़े अ्श्रुपातकः, उष उपरिचर राना से कदा क भरे सन्युख से 
भरे देखते ए यह्‌ माग उगयागया दे इससे देवता से निस्सन्देह लेना योग्य 
है युषिष्ठि गोले कि यहा उदाये इए यज्ञमाग नेर्नो के शे, देवतार्यो नै 
रगीकार किये पर्त, उस हरिन सव को दशेन क्यो नदी दिय! भीप्पजी 
वोर फि यह्‌ दशा देखकर उप्त महाराजा बु ने योर सव सदस्य ने पृस एठे 

भ वृस्यतिजी को वहत्‌ प्रपन्न फियाघरान्तरदित उनलोगो,ने उने कडा 
प्राप को कोधकरना योग्य नही दै सतयुग मँ यद धम्मे नीं है जो प्रापने 
करोधकिया, हे वृरस्पतिजी । यह देवता कोध सेगदित्‌ दै 'जिसका-यह भाग 
उगयागया है व्ह देवता हम से श्र तुम से श्रद्ट दैः जो, इसङी परस्ता 
क्रतां र उसी को यह्‌ दशौन देता हे तदनन्तर एकतः द्वित, चरित र्‌ चिच्र- 
शिखण्दी नाम पिरयो ने यह कटा कि दम ब्रह्माजी के-मानसी पुत्र करति 
है एफसमय हम पने कल्याण के निमित्त उत्तरदिशा को गये ध्र हारो 
पतक उत्तम तपस्या कके साव गनी से का के समान एकचगण से खटे र 
वह देश क्षीरसागर के तटपर सुमेर पवेत फे एत्तरमे दै जदापर कि हमने दस 
मनोरय से उंग्रतप किया चा फं हम उस उ्योंतिरूप वरदात्रा देवदेवश्र्ट'ना- 
रायण सनातनरूप को फिसीप्रकार से देखें तदनन्तः एस मरत की समपि में 
भरवभरृवस्नान दोनेपर माकाश से यद गभीखाणी हः कि दे बद्यणलोगो 
तुमने शुद्ध १ तप किया तुम जानने की इज्या करनेवाज्ते 
भ टो उप भख को केते देसोगे क्षीरसागर के उत्तर कौ शोर महापफारावार्‌ 
प्वेतदीप हं वहां नारायण फो भ्रषठनम जाननेवले चन्द्रमा के समान तेजम्बी 
एक भँ निश्चय भक्तिएखनेवाले मद्य है पह भक्रोग पु्पोत्तम को पूजे 


७०२ क शान्ति मोक्षः | । 
चहिये से रदित भोजन चरर वेष्ट से रहित परास फो ध्यान कःतेषासि 
भक्र उस दजाे किएक संनातन देता मे परेशः कते है वह शेप 
निवासी,्स्प एक नि स्वय रखनेवाले दै ३ नियो तुम व्ही -नामो.रप. 
स्थान मृ मेर थास प्रकाशवान्‌ है, इस चक्रशपाएी कोसुनकरःहम सव 
उस वताय हृए माग ॐ दए उक्देश मं पेचे ओर उसके देने दी दना 
की त-वह्‌ टम को दिलाई देकर गुप रोगया उसके तेज से स्थो करी ज्योति 
नष्ट हीजाने सेण्टम सपर ने उस पुप्‌ फो नही देषा तदनन्तर देवता.की.कपु 
ते हमार यह विक्नान उतत्न हुमा.कि,तपस्या न कानेवति धुप कोःमिरश्च , 
करके दशान होना असुम्भव दैकिर'हम पवने सवरप तकः ताक्तालिक नाम 
तपस्या को करके शभलोगों को देल वृह पुरुप श्वेतवण चन्म केःसमान 
धरकूशित सवलक्षणयुक्क षदेव दाय्‌ जोे गायत्री व प्रणत का{नपं कृनिवाज्ञे 
पवोत्तर कोण 1 ये वृह महातमा मानसी जुष के करते 
है उसी चित्त की एकग्रता से हदवः भसन होते दे दे सुनिश्ष्ठ ! यग्‌ फे भना 
म मेषी कि स्ये की किरणें होती हं वैतादी प्रकाशा प्रसेक मनसी अक्क 
था त्व हम ने;जाना कि य॒ दीप इनके रटने क स्थान है'उनमे कोः न्धना 
भिक नरी था स्ववयक कै तेजसी थे, दे बृस्पते ! नोस पीठे दमने "केर ` 
ओ श्रकस्भात्‌ एकहीवार प्रकटनहोनेषाले हञ्नार.सूष्ये के भकाशःको दक्षा 
वह तुष्य हीथनोडेदएःप्रपन्र्चिच नमस्कार कफे शीष सेन्दुसपको दोडे 
ओर उन्दो के बोलनेःकी.ष्वनि को सनकिर उन्‌ मद्यो न्‌ उम प्देवता की 
वृलिक्रिया कीः फिर उसके ' तेज से.मर्कस्माच्‌ वेहोशः चन्थे के समान महानि 
मल.से,होकर दमलोगों ने वदां कुंक भी नही" देखा उनके यु से निकला 
हां एकः यह्‌ शब्द हमने सना कि दे. शुएडरीककि.1 आपने सचको व्रिजिय 
किया हे हे विश्वभावन ! याप को नमस्कार दै हे सवी यादि इन्धियो कै 
स्वामी, महापुर ! वुम को; नमस्कार .ह शिमाः्ीर दाथ की चेष्ायुङ्ग य॒ 
शब्दं हम ने सना,.इप्ी अन्तर मे सवं सुगन्धो के बरह्मनेवाले बापु ने उत्तम 
पुष्पो को चर्‌ सव पधि्यो को करदा क्िया'तव पारे काल के जानने पले 
उत्तम भक्धिय्क एक निर्चय्वलि लोगो ने भन) वणी योर कम से दरि का 
पूजन किया जैसे दी उन ने मन्त्र वचने ध्यीन करिया वैसेहीः वद्‌ निस - 
नरेद साक्ाकार दुमा परन्तु उसकी माया से मोदित्‌ दमलोगेनिःदश नही 
पायाः हे गिरा वर्यो म 'उत्तमः बृहसातिजीः } बा" केः वद होनेप्र भ 
वलि के भेट करने पर ईमलोग चिन्ता सेभ्याकल होगयेः उन शुद्ध इतपत्िवाते 
इतरो रो के मध्य मे किसी ने हमको मन ्रीरनेो सेःभी पूजन; नदी 
किया थथात्‌ देखा भी नदी उनःघुखसूप एकमावयुक्त तह्यभान। का ` चुन 


उत्तरध। ५०३ 
कृलेार्लो ने हम करो मन सभी नरी देखा तदनन्तर वहां पैर स्वगं मे नियत 
देट के विना किपी पुरुष ने तप से.पील्यमीन यर वके हमलोगों से यह 
वचन्‌ कहा कि यह दीसुनेवाले सत सु इन्दो से रित्‌ है उन 
देखनेवाले उत्तम्‌. पुरषो पे वह देवेश्वर न के योग्य है शरीर उन्दी को उशन 
देतारेहे सनियो तुम जे,मये हो वैतेदी शीपरता से चले जायो उप दे: 
वतरा का, दशन अभङ्ग लोर्गो.से कनाष्यमभव है रथात्‌ भक्रलोर्गो के सिवाय 

"बह क्रिपीक। दशन्‌ नदी देता हे वह,पेश्वथयकत भ्रकाश मणडल से वदी क 
डिनता से दशन रोनेवाला कालपुर्पःपुफ्‌ निश्चयकरनेवले भक्ष से बहुत 
कालम, 4 कियानाता है ह ब्राह्मणो ! तुम बहृत्‌ कर्मो को करो मसे 
लेकर वेवस्वत्‌ मत्वन्तर म सतयुग के थन्तदोने चोर .जेतायुग के वर्चमान 
दोनेपरः तुम देवतार्यो -के भ्योजन सिद्ध कएने को मेर साथी सहायता कले- 
पाले होगे.तदनन्तर उस पूरव, प्रतरूप वचन को सुनकर उपीरीषपा ते 
शीघदी दम सव प्रपते मनभावने देश को पर्वे, इपभकार्‌ बे तपं चौर ह्य 
कभ्यके दार भी उप्त देवता को हमने नदी देखा तो ठम उसके दर्शन रसे 
करसक्रेहो वह नारायण बडा परत्यक ससार फा स्वामी हव्यक्यका भोक्ता यादि 

 धन्त॒रुदित दष्ट से गप देवता दानुप्र दि से पनित है उषपरकार दित नित 
छपि के, एकत्पिके तचनों से ओर सदस्यों ते समभायेहृप पद्धिमान्‌ 
बृहस्पतिनी ने उस यज्ञ को समाप्रकिया-यौर देवता को थच्छीरीति से पना, 
शर यज्गपरणे करनेवाले राजा सुने भी भ्नाका पालनकिया तिस पीर बदर्णो 
के शाप से सरग से गिरकर पृथ्वी पर श्राया, हे राजाथ भे षठ ¡ सत्य प 
नियत यर्‌ पुष्य के भीतर वत्तमान भी पदेव प्श उप राजान, नारायण 
का भक रोकर्‌ नारामणदी केनामकाजप्‌ क्रिया चौरउषीकी एपा सेबर 
गजा किर स्वगे को गया ओर विना सेक कै एृष्वीतल से व्र्रलोक को गया 
शरीर वहत शीघ्र सालन से चछटनेषाली गति को पाया ॥ ६३॥ 

„ शति .ीमुहाभासतेरान्तिपन्देणिमोरपरम् उच एकपष्टशुपरिशतनमोऽष्याय" ॥ १६१ ॥ 


ना) +~; न. = ~ ~ एन नौ 
हि एकस। १।सठ का अध्याय | 

यिष्ि बोले कि महाराजा व तो वदा भगवद्भक्त था वह किप कारण 
सवगम गिगचर्प्ष्वीमें की बोले फ दे भतम्‌ 1 इ स्थानपर 
एक इतिह को कहता ह जिसमे ऋपियो का भर देवता छा सयाद ह्‌, 
देवता प उत्तम बरह्मणा से य्‌ कहा किं भरन भीत्‌ प्रकरे से यत्न मे दवन 
मरनायादिये.उत चके को भी थज जानना योग्य हे दूमर पशु न सममना 
यह्‌ मग्यादा ₹, ऋषियें ने उत्तः दिया कि यत्न भे वीजो के दाप खन करना 


१ 
५. 


७०४ शान्तिपव मोक्षं । , 
चाहिये यह पेद की शरुतिः क्योकि स बीना का थजनाम्‌ है ष काण म, 
वके के मारने फे योग्यनहीं हो, हे देवतालोगो यह धर्मं सत्णलपौ करा नहीं ह 
जपम कि पशु मानाय यदी भर्ने पशु को स्यो मार भीष्मजी बोले 
देवतार्थे के साथ मे उनश्पियो की इपप्रकार की वात्न होनेपर भाग मे मिलने- 
वाले रजा मए मारना वसू भी देवयोग से उप देश मे प्रापृए बह 
गना सुपथं सेनाः्रौर सवार समेततःशीम]रयन्तश्िं,मे चलता था चह 
ऋछपि शौर देवतां उस श्रन्तरिष्षगामी गज वुको मरस्मात्‌ाता देखकर बोल 
उ फ यह राजा रमरि तम्दारे सन्देह को निवृत्त केगा यो यह यत के 
गीला दानपति महाभ्रेए सूषर जीवो की उदि को-मन्छा जानने राला दै वह 
महारना कभी चन्यथा नहीं वो्तेगा इसथकारं से इन प्देवताःयौर कोपि मे 
सम्पत्‌ केएके मकृस्मात्‌उसके समीप्‌ जाकर यह प्रश्न किया ङि हे शन्‌ य 
प से कना योभ्य-है वां थपधिरयो से उचित्‌ दे हमरे इपर सन्देह को शं 
निरृत्त कीजिये हमदोनों समूहो ने आपिहीः की परमाणु मोना है तव्‌ राजा 
पसु ने दाथ जोडकरंःउनसे पृथा कि, हे उत्तम्‌ ब्रा्णलोगो । भामं ते क्रिसकी 
कन इच्छा है,यह सृत्य २'कृदचछूपि बोले हे राजम्‌ 1. हमारा यह पष है कि 
धानं से यत्तकस्ना योग्य ह शरीर ` देवतोञ्योःको यभीएटयक्ष पशु है यह हमको 
समाये; भीष्मजी बोले कर देवता कृ समत जानृकरं उनका प्त भरण 
क्के राजाने श्ूपि्योसे कहा क वंकेरे से धुत्त करना योग्यं दै, तदनन्त्‌९ प 
मुय के पमान्‌ तेजखी।ऋषिलोग महाक्रोभूयु् हए शोर देवताथां के प 
धारणकसनेवासे विमानभ वेरुएं रजाबसु से यदं य्चन कद कि मिषदेतु से 
तुम ने देवतार्मका पक्ष ्गीकारकरया हं इसपापं से ठपस्वगे से गिरो योर 
हे राजन्‌ । छव से लेकर तुभ्दार्‌ याकाश का चलना भी नष्टटथा, हमारे शाप 
से तू पवी को चीसकरं वरेशं ऊरेगा इस वास्य के कंदतेही तरणि राजा उप्‌- 
स्वरं पवी के चिरम भधा होर शच॑मानं हो पर्व॒ श्रीनाप्रयणजी की 
ज्ञा से उसकी स्एति'वनीरहीः तव सावधान देवतार्र ने रानावसु के शापक 
दूरकरते का एक;सादी परिचार किया कि निरचय क्के सज। का पेता दना , 
यथाथ था इस मदात्मा राजा न हमारे कारण पपात हेतु से हम सव 
लोभो को-साथ दोरर उसका'शभीष्ट करना चाहिये, उसं समय अत्यन्त प्रपत्र 
चित्त देवतात्मानं शीघ्रदी युद्धि .सेनिश्तरय के राजा उपरिचर ते कहा किं 
देव बाहो के रफ तुम देवता के मक्र. हो थौर विष्णंजी -देवता र भष ए 
दोनों केःगुरु द वद परपन्नचिच वम्दागी श्रैति से, तम्‌ 'को शापं से निर्त्त क 
निश्चय करके महातमा बहर्णो की प्रतिक करनी योग्य हे-हे उत्तम, र्‌ । 
इन ब्राह्मणों के तप से अवश्यं फल प्रकट होने के योग्य है" हे राजन्‌ । जिसदैत , 


उच । - ७०५ 
श्राप अकृत्‌ सगं से पृर्वीपर शिरे उपसे हम्‌ को भी तुड्‌. ऊच उपकार 
कएना उचित ड हे निष्याप { जक्रतक दुभ शप दोपे पृश्वीकेदिद्रमेपूषेश 
कफे रपि की सुहत को व्यतीत करोगे ततर्‌ यपने मनोरथ को भी सिद्ध 
करेगे चत यत्तौ कै वीच मे साव यान्‌ बमो से अन्छेपरकार दो इ वसो- 
दीं को मषी कपा ते एथोगे तम ऊो ग्लानि स्पशं नदी कग, हे राजेन्द्र | 
य॑सोद्धौगा के भोजन रसने सेपृथ्वीके ष्द्िमे तुमं को श्रत प्या वाधा नही 
येगी चर्‌ तेजकी बृद्धि रोगी ध्रौर हमरे वः ते प्रसन्न होकर बद देवेतातुम को 
मूहमलोक्‌ मे परधावेशा इम्रकर बर देए! वह सुप्देवता अपने भवनं कौ गमे 
प्रर तपोधन आपरिलोग भी चक्तेगये तदनन्तर हे भपतव्रशिन्‌ ! उक्त रजा यसु 
ने पिष्णुजी का पूजनक्रिया, नौर्‌ नारायण के सुख से प्रकट्टोनेवाज्ञे जूपके 
वीयं भन्त्रको सदेव तपती हे यथिष्टं ! वदा भी पएृभ्वी के चिदे वत्तमान 
हकर गजान पाव्य से पाच समयपर देवतार्यो फे खामी हरि का पूजनकिया 
तवं उपकी भेक्षि से भगवास्‌ नारग्रणनी प्रसन्न दए जोकि अनन्यभक् थ? 
सत्पुसप था इदकौरण पिष्ण भगवान्‌ उसपः प्रपन्न हर्‌ योर महातीत्रगामी 
परिये के रजा अपने वाहन. गस्डजी से कटा कि हे महमिगः गरि | तुम 
भरे केने सेदेखो फि सम्ब एव का रजा धौला अशक्ता के योतयत्रत 
क करमेवाली राजा वु बरह्मणो के कोध से प्रश्वीतल मेँ पर्चा दै वह्‌ पि 
तो प्रतिष्ठं दियेगेये टे खगेश! ठुममेदै यक्नासेप्रध्वीकेचिद्रमे गप 
राजा को नाकर यरा जे श्राकर उस्‌ पृथ्वीतल म पिचरनेवासे उत्तम रजा 
को शीघ्री च्याकाशचाप कसे षिलम्व पत करो यदह सुनतेदी पाय के समनं 
शीघ्रगा गरडजी अपने परो को फेलाकर परथी के लि म जहां गजा वसु 
य्ैमान ये वापर पचे शौर यंकस्मात्‌ उस्तको उठाकर शीघ्री च्रकाश को 
तेउडे भौर वहां जाकर इसको बोडदिया इषी से उस राजा का नाम किरः 
परिचर सोगया यःथीत्‌ भाकाशचा दोगया फि१ रद काल पीठे वह उत्तम 
राजा सदेह जद्मलोकं को गया, हे ऊुन्तीपत्र  इसप्रफार से उस राजाने भी 
दोपीं वचनो से उन महामा बाद्मणों के शापसे भौर देएताकी थात्रापे 
भधम मर्‌ उत्तम योनो गतियो को पायाः उन राजा ने फेयल पम्रन्यापी 

पापो फ दुर करनेदाजे दृश्वर काटी सेपन चोर पूननक्रिया था इसीकार्य पे 
वह शीप्रदी शाप से मृक़् दोकर ब्रद्रलोक को गया, भीप्मजी बोले रि यं 
तान्त मूलसमेत तभ से कटा शव मुरज के पुत्र जेप एषवय्यवार्‌ दपए भौर 
अंसे वद्‌ न।रद पि ेतढीप पो गये वह सय दृत्तान्त तफ से क्टता ह त 
एकभ्िमन रोकः पुन ॥ २१॥ ~ 


¦ इति धीमशंमारतेगान्तिपवसिंमोक्तपयं उ्नरादेद्िपटडपरिरतनपोऽ्पाय ॥ १६२ ॥ 
८ 


॥ 


७०६ शान्तिपय मोप्षध । 
` .: , 'एकसोरिरेसंठका अध्याय ॥-. ˆ. 
मीष्पजी बोले कि, मृगवाद्‌ नारदयि ने शेतदीप्‌ को पा होकर उन 
यकत वणं ओर चन्द्रमा की समान भरकाशमान्‌ पुरषो को देखा बौर पदी भ 
सृ दणएडवत्‌ करके पूजन करिया फि उनलोरगोने भी नाग्दजी का,मन पे पूजन 
परिया र अपने जप मेँ भृत भूजापत्यादि त्रत कियेहुएु दर्शन की इन्वा 
करके नियत्‌हृए थे त्‌ नारदजी ने भी,एका्रमन्‌, उची सना-यौर सावधोन 
होकर उस विश्वस्य नियए सुण क निभिस्‌ स्तोत्रका पढ किंया॥- ; - : 
(व -स्तोत्र ॥ ~ हि । 7 १८ 
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निग्र्तरूप १८६ नरह्मणरूप १६० ब्राह्मणप्रिय १६१ विश्वभृत्‌ १६ पशुः 
सतै, १६३ बान्धव १६४ भृ्रवत्सल ९६५ ्रद्यणएय १६६ बेदमङ्रोहैवादिदश्षु 
मेकन्तदशैनाप नमो नमे १६७ इति ्रीमहापुसप्तव समप ॥ _ . “ 

शति भीमदाभासशान्तिपयणिमे सधर्म उचरार्डमहापुर्पम्नवयर्णनोनाम ` 
त्रिपष्टयपरिशततमोऽध्याय ।॥ १६३ ॥ 9 


` एकसोचोंसठका अध्याय ॥ 


भीप्म उवाच ॥ एवं स्तुत स भगवान्‌ शुद्यप्तभ्यैण्च नामभि । त मुनिं दशं 
यामा नारद विश्वरूपधर्‌ १ फिचिचनद्राव्शुद्धामा ननी पगार] 
कृशायुवणं किंविघ किंचिद्धिष्ण्याफ़ृति प्रस रुक पत्रनिभ किचिद्‌ किचित्‌ 
स्फटिकेखनिम्‌ । नीलाञ्जनचयप्रयो जातस्पप्रभ कवित्‌ ३. प्रबालोद्‌ षणं 
शच श्वेतवणैस्तथा कचिद्‌ । कवित्छवणंवणौभे, वदरय्दश कवित्‌ ९ नील 
वेदृयसदण इन्दनीललिभे कचित्‌ । मरूरमी पणोमो सकाहारनिभ कचिद्‌ ५ 
एतान्वहदिधान्यणान्‌ स्पेर्विध्रन्सनातन्‌ 1 वटलनयन श्रीमाव्यतशीप सदय 
पात्‌ ६ सदरोदग्बाहृदच श्रव्यकदति च कचित्‌ । छ गागसुदिस्प्र्ठाव सावित्र 
चदा ७ रेपेम्यण्यैव  वक्तेम्यरवचतुःदान्‌ गिरवर । श्राग्ययरु जरगे। 
देवो दए्निपयणोवशी ८ वेटि कमरढलु शुग्रान्मणीुपनहौ ससार । अलिन्‌ ““ 
एडक च ज्वलितं च इतारनम्‌ < धारयामा देवेणो रस्लेतपतित्तदा। ते 


{ 


७०८ शान्तिपवै मोप | 
प्रसन्न प्रसन्नासानाष्दो सुनिमत्तम । वाग्यत प्रणतो भता वन्दे पेछसम्‌ १० 
तपुवाच नतं मृष्नु १ 8 ११ भभागानुतराच ॥-पएकतुश्व, दि 
तर्चेव्‌ तितश्चेव महुपैय. ।.इम र्म मम्‌ दश्चैनलानपा ,१२नच भी 
तेदयशिग नच्‌ दरश्यति कण्च॒न्‌। ऋते द्यनितिकभरेग त यैकैकातिकोकम ९३ 
ममेतास्तनव श्रे जाताधर्मग्रहे दिन । तांस्तं मजस सततं,साधरयस् यथा 


मोर्‌ 


त॒म १४ वृणीष्व च वरं विप्र मत्तम्टः यदिदेच्यसि । प्रसन्नोद्‌ तबु रेह ्रिहवम्‌ + 


पिरिहव्ययुः १५ नारदऽवाच ॥ अय मे तपतोदेव यमस्य नियमृ्यत्व। सव 
फरमवाप चै दृष्टोयद्रगवान्‌ मथा १६ वरएषमप्रायन्त, इष्टस्त यत्समाततः। 
भगवन्िश्वदङ्पिदः सवेमरतिभदान्पमु १७.मीष्म्‌ उवाच ॥ एत्र सदशेधित्ा 


ठ नादं परमेष्ठिनम्‌ । उवाच वचन सूयो गच्छं नारद माचिम्‌ १न.इगेद्यनिद्र , 


यादार मद्र्ारचन्द््चप. । एकायारिन्तययुमा नेपा विप्रो मरदिति ६ 
सिद्धा छने महामना ¶ुर देकृितनोभुपद्‌। तमोरजी धिनि मेष्य 
सृशयम्‌ २० न हश्यश्चध्चपा योप्नौ न स्पृश्य स्पशनेन चन्‌ परयशूतरैव गतेन 


रसेन च विवनित्‌ २१ सससृरजस्तमण्चै न गणाम्तमुनन्तिवे । यश्व, सवगत 


साक्षी लोकस्यात्मेति कष्यते २२ भतग्रमशरीेषु नरयन व्ित्तश््रति। ब्र 


जोनित्य॒ःशाश्वतरचनियणोनिष्कलस्तथा २३ दिदौदगेभ्यस्तततेश्र रुपात 
य॒ पदविंशुक । पुस्पोनिष्कियरनैव ज्ञान्हस्यरवृकध्यते २४-य भूत्िस्य भ 
न्तीद सक्र द्विजसत्तमा । स गासदेषो विङ्ञेय परमात्मासूनात्रसः) ५.पदय दे 
वस्य माहात्म्य महिमान च नारद्‌ । शभाशभेःकमभिये) न लिप्यति कदाचन २६ 
एताच्‌ गणस्तु पेत्रज्नोभड्क् नेमि सञ्ज्यते । निगेण.रणमभेक्तिव णसा 
णाधिक. २७ जगत्पति देवं परयिव्य्ठ परलीग्रते । ज्यातिष्याप प्रलीयन्ते 
उ्येतिर्वायेो प्रलीयते २८ से वायु प्रलय याति मनस्याकृ रमेत च्‌ । मनो 
परम भूतं तद्व्यक्े परलीयते २६ अव्यङ्ग पुय व्मनिष्किये सप्रलीयते। नापित 
तस्माखरतर पुम्पदि सनातनाच्‌ ३० नित्य हिनाध्तिजगृतीश्चत स्थाबृ्नग 
मम्‌ । ऋते तमेक पुरुथ वासदेव सनातनम्‌ ११ समभरूतासुधतोहि वादेव 
हाप । पथिरीवायराकाशमापोज्योतिरच पथमम्‌ ३२ते समेतामहालान शरैर 
मितिप्ितम्‌ । तदा विशति योह नदश्यो ल्ग । रंससनप्रभुवति २८ 
चष्टयन्भ ३३ न विना धरत॒प्पात्‌. शरीर मवति कचित्‌) नूचजोव ना बहमर्‌ 
वायवर्चेयन्त्युत ३४ स जीवं पर्सिख्यात्‌ . शेप सकण प्रभु । तस्त्म॒न 


तमार योलभेरस्रेन कर्मणा ३५ यस्मिश्च सवभतान परलयं यन्ति सक्ये। , 


= मनस सरव्ताना भ्रुर परिपच्यते २९ तस्मात्‌ भतो य कतत.करण, का 

वयमेव च ] तस्मात्‌ स्वति ग* ५५५९१ प । सोनिरुद-सरशान) सङ्घ 

` सवेष क्षु ३७ योवासुदेबो - गाक1 षेय स ग्ज 
१ ५ < +~ ५. . } 


र ॥ 


गुः 


| \ 2 


।॥ 


[१ 


च 


। =#२।१ ध =. ९७०६. 
ली सक्थ. प्रभ २८ सक्णाव प्र्यु्नोमनोभ्रत सरस्यते। प्रयुप्रायोनिरुद 
सतु सोहैकार सैश्वर ३६ मत्त सर्वं सभवति जगतस्यावषनगमम्‌ । अमरवक्र 
चेव स्वासवेव-नाम्द ४० मां प्त्रिशय्‌ भवन्तीद्‌.सुक्ता भक्तास्तु ये.मम्‌ । धरहि 
एषो हेयोनिष्किय, पञ्चविंशक " नियो निष्कलस्य -निदन्दो निष्परि 


विज्ञेय 1 + 


मह एतस्या न्‌ विज्ञेय रूपवानिति इश्यते । ननि मीशोह्‌'नग 
-तोगुर-४२ राया हेषा मया सृष्ट यन्मां पश्यति नारद । सवैभूतगुणेयेक्र नेव घ्र 
्ातुपरेसि ४२ मयेतत्कथित सम्यक्गव मूतिचतुषटयम्‌। अह दि जीवस्नातो मयि 
जीव समाहित ७नेषर ते इद्धिराशएटनीवो भयेति । अह सवुतरगो न्नभूत 
आमान्तरासक्‌ ४१ भृतग्रामशपीयष नश्यत्सु न नशाम्यहम। सिद्धादितेम्‌ 
टाभागा नर दयेकान्तिनोऽभवन्‌ ४६ तमोग्जोग्यानिसुक्राः प्रवेहमन्ति च मां 
मुने। दिरएयगर्भोलोकादिश्चुवे्तो निरुक्त ४७ रह्मा सनातनो देवो ममव्ह 
येचिम्तक । ललारविव मे खो द्व को धादिनि घृत ४२ पर्येकादशमे रात्‌ 
दक्षिण पाश्वमास्थितार्‌ । दाद्शौव तथादित्यान्‌ वामपा समा्थिताय्‌०६ 
श्ग्रतर्चैव मे पश्य वसून सुगत्तमाय्‌ । नासत्य चैव्‌ दस्त च भप पशु पृष 
त. ५० सबीन्मूजाएतीन्पश्य पश्य सपृकरपस्तया+ बेदान्‌य्गाग्च -शतशः प 
शयामूतमथोपधी ५१ तपति नियमूरचैवः यमानपि पृथूरिविधार्‌। तयाटयुए 
मश्वस्यैमेकस्थ पस्य सृत्तिमत्‌ ५२ श्चिय्‌ ल्मी च्‌ कीतिं च पृथि च.क 
नीम्‌ | वेदाना मातर पयय मत्स्या देवी सरत म्‌ ५३ धुर च च्योतिषा्रेऽ 
प्रय जाद सेचरम्‌ । भम्भोधगन्पमुदरार्च्‌ सरापति सरितस्तथा, ५४ मरतियुक्ताम्‌ 
पितृगणाश्चतु व्‌ पा प्रय॒ति सत्तम । ओग्विपेमान्युणन्पयय्‌ मचस्यानमूरनित्िर्जि 
ताम्‌ ५५ देवकायोदपिमने पितृकर्य्‌ विशिष्यते । दाना च पितृणा चःपिता 
देकोदमादित ५६ भह हयशिगरभूत्ा मसुदरे पर्तिमोत्ते । पिापिसट 
त हम्यं कव्य च भ्रद्धयान्वितम्‌ ५७ मया सृष्ट पुरा ब्रह्य मांयज्गमयजत्स्रयम्‌ । 
ततस्तस्मिन्वरान्ीतोदत्चचानरम्यनत्तमार्‌ ५८ मदु्रत च कृरपादौ लोक्ाभ्य्‌ 
त्वमे च महकाररत चैव नामप्यीयपाचकम्‌ ५६ ल्भा कृत च मयौदा 
नातिफरम्यति कश्चन 1 त चै उर्दो नत्रम्‌ व्छूना भिप्यसि ६० पुणे 
णाना च ऋषीणा च तपोधन । पितणां च महाभाग सतत सथितन्रत | षिविष्‌। 
ना च भूताना त्रमुपास्योभविप्याम । प्रादुमौवगतर्नादे सुक्थं निल्यदा। 
धरुशास्पस्त्वया न्यर्‌ नियोभ्यप्न-सतोयया ६१ पता्यान्यांण्य स्विगम्‌ 
बदणोमिततेजषे। यहे दत्र वर्तो निपचिपामोमुम्‌ ६2 निर्व सर्मवप 
णां निति परस्दृता। त्मानिगरततिमापनणवरतवङ्निशतं -६े प्रि्याप् 
दापवन्ते च भादिद्यष्य समादितम्‌।फपिस पराहसचाप्य सास्यनिरिचतनिष्े 
या ६ दिरएयगमेमिगवानेपन्डन्दितुष्टुत । सोद योगरतिकरयन्योगसासेषु 


भ्दितं ६ एषां ग्यङ्धिमि 


ये जगन ४ शत्रा 


यया सार्ध भमै 
अमनपपिश्चु्ी 


जीजनत्‌ बदतरदेनिरें ८ 
व्रहण 


ले 
जानीहि म 


पनवेला कल थानं 


शिर्यकशि 


रीषत । दित्या 


सान्ति 


पुन ९७ ~ 


व ग्र 
ह सर्गम न ग्रा 
त २ (णि नना सवात 5" 4. 


“(मतरा 
सत्वेरक्रे "ततपागो नेष्ट पागेमे 
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पतैः ७६ मेता भग यारि रामं 


भेवलवाहनम्‌ ८० शन्यारे 1 नेतोयां 
भविष्यामि ८९ प्रितोपं 


ऊलोदे् 1 | 
| द 


मिध | 


तिगरी दिर शरिविते† ९ 


षि 
यो मग 1 





श्व 


, 


( उत्तरा । ७११ 
रजु € वासवि सुसहायेवि ममत्ेको भविष्यति । युगिषटर स्थापयिष्य स्वरा 
व्ये भाति सद ६५ एव लोका वदिष्यन्ति नरनारायणाग्पी दहत क्षत्र 
लोके का्प्राथमीरवते ६६ केला भारवतएण, वषधाया.यथेप्ठितम्‌ + सवेसाल 
तमुख्यान दारकायायद्र सत्तम्‌ ६७ करिष्ये प्रलय घोरमालज्ञानामिषतम्‌ । 


. कमाएयपरियानि चतम सिथरेम्यहम्‌, ६८ कता लोकान्‌ गमिष्यामि स्वान्‌ 


्रहमषकछतानू । हस -ू्मर्च्‌ मरप्यश्च प्राुमावादविजोत्तम्‌ ६६. वाराहोनारिं 
ट्च वमनोरामाप्रच। रमीदाशरधिग्चैव सचत कर्किवच ९०० यदा 
वेदश्चतिरनण मया प्रस्ाहता पुन । सपरदा" सकश्चतीकाश्च फृता' पू ङतेयुगे 
दरतिकान्ता "रणे श्वतास्ते यदिवा कचित्‌। अतिकरान्तारच हव प्रादुभाषा 
ममोत्तपा २ लोककास्यौपि रखा च पुन्‌ स्वां प्रकृति गता 1 नदयेतद्रद्यषएा प्रू 
परमीदश पप दर्शनम्‌ ३ यत्या प्राएमयेह्‌ एकान्तगतिबुद्धिना । एतत्ते पए 
माख्यात् बह्यन्भक्षिपतो मया । पुराण च भविष्य च सर्हस्य'च सत्तम ४ भीप्म्‌ 
उवाच ॥ एव स.भ्गवीन्देवो विशवमूृततिधरोव्यय. । एतावटक्ला वचन तत्रेवा 
न्द्रे छन ,५ नाष्दोऽपि महातेजा प्रप्यालग्रहमीप्पित्तम्‌ । नरनारायणौ षटु 
वदुय्यौश्रममद्वत्‌ ६ इदं महोपनिपद्‌ चतुरदपमान्वत्स । सांख्ययोगङृत तेन 
ञ्चशत्रालतशल्दतस ७ युधि उवाच ॥' एतदा्चस्यभूत हि मादहस्य तस्य 
धीमत । कँ वैन्रद्या न जानीते यत. शुशाव नारदात्‌ ८ पितामहोऽपि भग 
वास्तस्मादेवादननतर । कथ्‌ स न व्रिजानीयालसभावममितौजप्त & भीप्म्‌ 
उवाच ॥ महाकरपसर्खाणि मदकंल्यरातानि च । सूमतीतानि रजेन्द्र ! सगा 
श्च प्रलयाश्च हे १० सस्यदि। स्पृतो द्या परजासगकर्‌ प्रम 1 जनाति.देव 
रबर श्रयायन्नातोऽधिक रृप \ १परमात्मानमीशनमात्मन' भरभवन्तथा । येत 
नय बरदयस्दने तिदसप्रा पमागता १२ तेन्यस्तच्छावयामापर पुण्‌ वेदसम्मि 
तम्‌! तेपा सुक्रशात्सयस्त अत्व वे भूविताताना १२ ालायुगामिन्‌ रानन्‌ 
श्रावया व॑, तृत । पटप्टिद सहृखाणि मीणा भावितातनाम्‌ १४ पस्य 
तपतोलोकािमिता ये प्रसर! तेषामकथयत्सूयं स्वेषा मूत्रितलिनाम्‌ १५ 
सूृथातुगामिभिस्तात्‌ ऋपिमिस्तेमहास्भि' 1 मेर समागता देवा च्राविता्वेद 
सुत्तम १६ देवनान्तु सकाशाद तत -श्त्वासितो . दविज । श्रावयामसराजेन्र 
पित्णा;सनिसत्तम, १७ मम-चापि पिता तातः कृष्यामाप्त गान्तद । ततो 
मयापि चूला च करीत तय,भारत ८ सखा , सनिभि्ीपि पण वेषि 
श्रतेय्‌ । सद ते प्रमास्मान ` पूजयन्ते समन्तत ५६. इदमाव्यानमाप्यैय पार्‌ 
पयगत चप । न वापुदेयभक्नाय त्रया देय कयन्वृन्‌ २० मत्तोन्यानि च तेग 
जपास्यानि शतानि ३ । यानि तानि सणि तेषां सागेयम॒द्त २१ 
सुरुरंपया गजन्निमःयाशृतरुदतम्‌। एवमेततयुगग क्याृतमिहेदृतम्‌ २२ 


॥ 


शानितरपव मोषपम। 
पठते "नित्य यशचेद्‌ वणथन: एतान्तभोपग एकान्त -तपा 


हित. २ र्‌ ग्राध्य रेते पन््भोनर 1 पपत 
भत्रिःसय न < सुभ्थेदार्च्त -पगान्छनेमामारितं । चिन 
कोमानमकनो नते १ ततं शम पोप 1" 


॥।। 
मातापिता कतस्नस्य जगतो धरं २६ मै भो "भगवा विता 
तै युधक्ठिं हरहि बद्िरज भः २७ त्वेषि॥ 
धृततदास्या रोति श। मातारा त१ वणप 


ता तेने 1 ध पत्रतिहु्ी 
यप्‌\२६। वाहमाके शर रष्णदधप। १) रौ धनां 
एय गन्वतासतत्‌ धदषाशयय शगविलौ ष 
श युनपरेया तमाशु १ ऽवाभि.॥ एते पमास्याते गारक मये 

गत हेतुलिन् मे या मपु , १२ र मेति (तेने पपा 
स्यात वनकीरषितगू | ने रेते पम्यग्धारिपि १३ 
यय (हतप 111 तिरोडुस्याः मिास्‌ 
ग ३8 शौ महापते गर्न | 0: शाश 
परमेश्वरम्‌ 1 चित्रा मे कषितं ९रा॥ १२५ 

शरा 


शि महयं ६ भर्प्मे पटपपरितामरोा 4/ ६९९ ॥ ८ 
‰, 15 .“ ५1 ५७७ ठ ~ ६ है क 1 
एक प्सः ॥ | ॥. 1६1 {" # ५. 


, सतेएष।, ७६३ 
ए्वफ,उस अपथ्य सृतिधाै को दण्ड्रत द्विया तव उषमहासा जगदीश ने 
रसन होकर उसाशिस्मकाये हए नारद स कदय कहे नारद" भेर द्रीनो की 
इन्चा सेएंकतः-द्वित) तरितं महर्पिलोगःडमः दशभत्माू उनकोमेर दशन 
नरी 'हुध्या वयोकि प मेही निश्चय्‌ कृएनेवाते ,अवात्‌ अनन्यभक्रां के 
तिवाय.कैपीको सेण दन.नरीं हता र सो तुम भीरयनन्यमक्घ ह हे नारद। 
यह मेरे उत्तम-त्ग धभःदूवतता के घरमे उतपन्न हए ठम्‌ उन्दी र्गो का 
धयात्र,कककेसुकेफो मजो जिपे कि मे? प्रापि्ेय ह व्यि, नारद । पे तुम 
पर्‌ प्रपन्न दजो इच्चा हो मोपरमागो ना्दजी बो किं हे देवेश्वर | मने भाप 
के दशन पाकर सवं तप्‌ यज्ञां का फेल पाया यदी सुभ को बडा-परदैनो 
ससार के,उतपत्ति पालन्‌ श्रो नाश करनेवाले क, दोनपाया, भीष्मजी गोसे 
कि इसपरकृर बह म लय होनेवाले नार्दजी को दुन देकर्‌.किरमयदं वचन 
बोले किदे नारद्‌ ! शीघ्रदी- जारो वित्तम्बं मतकधे, यह मेरेभक्त सनिच्छा 
पजयैक भोजनः ऋरनेवाले चनद्रपा के समान प्रकाशमान ,एकाग्रचित्त रोकर 
मगर ध्यान करते हँ उनो; कभी विष्न "नरी चेता है यदः महामा णुद 
न्त करण॒ दै-यह सब्र पएव॑समय्‌ मँ ्ननन्यभृक्ं थे यह्‌ निस्तन्देह- तीना गुणो 
से पथ होकर सुम मे प्रवेश करगे, उप पवेश करने के योगयू -त्रापपस्वरूप 
को कहता ह जो एकि इनो के विपय से पएरे गुणातीत स्द्यापी सप्ती 
लोक्‌ का आत्मा, कहाजाता हे बद अज श्विनारी. सदेव सपरानत्‌रं रदित 
निए कलारूप उपाधियो से प्यक, हे, जो पुरुप चौवीस तो से पृथङ्‌ 
पचीपवरा रिद्ध है बरी सृकषप निम्मल द्धि से च रोता है, सपार भँ उत्तम्‌ 
बह्मणुः जिसमे प्रेर्‌ कं सक्र ःदोते द वह्‌ बासुदेव सपरव्यापीं परमात्मा स- 
नात जाननेके,प्रोरय दै हे.नाप्दजी ! देवता के माय ओर्‌ उसकी म- 
हिमाको देखकर नोष॒श्य चच्ये दुरे कमे मे पर्त नह दयोता-दे घर्‌ मन 
सेः ल्रानता है किं क्षे्रतरदी मोगता ई वानी भोगता, दहै निरस रर्णो को 
पदा कत्ता भोक्गाहभा भी गर्णो से जुदा है, हे देगें ! जगत्‌.की प्रतिष् युद 
कि शरथ्वी जत ग" जल श्रग्नि मे, भ्रमन्‌ बा म, वायु प्राकार म, भाकाग 
मून मृ रार मन वयर भृ लय दोता र बट्‌ रव्य भक्ता -पुरप भे लय 

शेता दे उस सनातन पस्य से उत्तम कोई नदीं है" उस श्रते सनातन पर 

यासुदेव भे सिवाय यह्‌ जद्चैतःय-जगत्‌ व परी वासुदेव-सवनीगों 

यै भात्मा ईं यह पा तच खे होकर देददप दते द त्व ५५ उपमं 

प्रमे करता द'पद दष्ट से प्रगोचर्‌ महाबलवान्‌ ६ वदी देह'कं वे देता है 

तच 1 कृदानाता द विना ततो के देह नहीं दत्ता ध विनाजीत्र के 

दद चायु चेश दीं सेती द्रवं प्रस, जीव, गेपः सकर्पणः विय पा इन 
१२ # 


॥ 


सती काय तत्‌ दोग नि"को लाननेष्‌ 
सनातनं देवता ‡ ४ अन भ-मिनारमेवाला है मोरकरोष्‌ के 
रण॒ मेरे लला सेट नतन ५३५ त्ति भा श 
भ(र अग्रभागे निर (पाशके. & 
1 रोगो नसो निता 


उत्तराध। - ७१४ 
यत्त, भप्त, भरोपध, तपः नियम दं उसीप्रकर्‌ यभकेले मँ नियत याठप्रकार्‌, 
के रेशवय्यै को देखो, श्रीलष्मी, कीर्ति पृध्वी, कदन, वेदमाता, सरस्वती 
को मी सुभ म नियतदसो बादल, समुद, नदी, सरोवर, सू्िमार्‌ चाररपितरो 
को थर तीरनोर्णो को भी खी मं देखो दे'सुनिदेव । कमं से पितृकमं वडा 
हं मे भकेलादी देव्‌ पितर दोना का पिता ह महीं वडवानल समुद्र की यग्नि 
होकः धद्धापूयैक होमेषृए दव्य क्म्य को भोजनकरता ह पुवसमेय मे सुभ से' 
पैदाहप्‌ बहमन, सुमी य्नरूप को धना था जिपकेकारण प्रन दोकर मने 
वहत से,वर "उसको दिये, क्प की आदि मे मेस पुत्रत्माव सकर लोका कँ 
कमूपूषैक्‌ राजय शोर थष्यक्षता को भकार प्रापहोगा तव तुम्हारी की दई 
मयोदार्यो को कोई इक्लन नदीं फेगा भौर तुम जीं के बाधित वस्तु के 
प्रदाता होगे, हे तपोधनः महामाग ! वुम्दी महातेजस्वी ब्य होकर्‌ सुवदेव, 
पित्‌, ऋपि,गन्धवे श्रादि थनेक भकार दैः जीवको के उपासन्‌ योग्यदहोगे चौर 

बह्म्‌ ! देवकार्य मे श्ुवतारलेनेबाला में सदेव तुभ पे त्र के समान उपदेश 
ध भन्नालेने के योग्य दोरगा किर मे पन्न होकर इनवरे के सिवाय न्य 
वहुत उततुम २ वर्‌ बहा को देकर निदृपिधमयगयण दोगा, सव धर्मो से जो 
पृरूता है उसकोही उत्तम निग्रत्ते कहते दे इसीहेवु से स श्चगो से निरृति 
धमेयुङ़ होकर विचर सल्यशास् का निश्चय रखनेवाले थाचारथ्यां ने कपिल 
जी को सावधान वियापुम्पन्न तौर सूच्यं मँ नियतदोना वणेनकिया है, युद 
भगवू्‌ दिर्ण्यगभं वेद मे स्त॒तिकियाा हं दे ब्य्‌! वदी भँ योगरारसो के 
मध्यम योग मेँ प्रीतिमाम्‌ वणेन कियागय। ६ सनातन सरुणरूप होकरं 
सगभ नियत दोता ह पिर मेही हार यगो के धन्त्होनेपेरससार को श्रपने 
म लय.कृरलेता हर, सच स्थावर जगम जीवो को मपनी थात्मा मे नियत कृषे 
भकेला मेही विद्यानाम माया से यक्ृदोकरर जगत्‌ को नाश फरता द फिर मेही 
जगत्‌ को उत्पन्न कता ह मेरी जो चयी मृं है उसने भविनाशी रेपजी 
को उतपन्न क्रिया बही रेष सकपण जीव क्टाजाता है उपने प्र्युनाम मन 
फो उत्पन्‌ किया श्रोर प्रुम्न से ्निरुटरूप श्रहेकार्‌ उतपन दभा भीर वार 
वार मेरादी परतयतन होता द, दीपा अनिर्द से ब्रह्मा उतपन्ष्ए्‌ उसकी 
उत्पतति नाभिकम्‌ल से दे यार बद्माजी से सव स्थावर जगम जीप उलन्नटएः 
दाखार्‌ कर्यो फी प्रादिमं यद्‌ सव सृष्टि का होना एसा जानो, जमे कि इस 
लोक मे रका स स्ये का उदय श्यौर धस्त दोता ई, गुपहोने पर वडा 
तेजस्वी काल उप॒करो फर लेभातता टे उषीष्रकार मे भी सयजी्षा ऊ उपकारक 
तिये वगदरप फो धारण कफे वदे वन से, ऽप॒ सागरसूप मेलापाी जीवो 
के भार से धाकान्त सम गो ममेत दस पी को रुप रोजानेपर श्रत्‌ 


>. 


१ 


" ' ¡ ¦ उत्तर । 11: ७१५ 
ऋषि युधः करके प्रियो) क समू को मरिगेः इच्याबुसार एर्व "के भारो 
उतारकर सव यादव लोगो का यार्‌ दारका-का पेरनाश॒ कुरूगा,फिरं चारमत्ति 
रखनेवाजा मेँ यनेक कर्मो को कफे यातन्नान मे पर्त दके" पने लोको 
को नाउगा दे उततम बाह्मण मेरे अवतारे केह, कूम,मरध्य, बगहः "विहः 
वामन्‌, ५.५ श्रीरामचन्द्र ष्ण शौर कल्की “यह नाम द 
पिए युषदोनेवाले वेदं धृति को फेर जव लाया तव्‌ सतयुग मे सन्‌ प्रणी 
वेद ओर स्ति सेसुकक क्रयेगये "तुपरं ने) भी. प्रणो मे सनादोगाः करि. भरे 
वहत से उत्तमं २.श्नवतार्‌ पवर मे होदके दैः लोक्‌"के कौ्यौ "को , काके 
फिर धपनेःमूलमे परेशकिया मेरा यह्‌ इसप्रफार्‌ का दशेन याजी को भी कृभी 
नी हमा अ जो यहा हुक एक निर्वृयवलि बुद्धि के स्व(मी से -यद मेने 
ध्रपना गुप पृत्तान्त जिसको किं कोई नदीं जानता है ठक भक्रिमाच्‌ से वणेन 
किया, भीष्मजी बोले कि इसप्करार वह्‌ विश्वमूर्मिधा सविनाशी भगवार्‌ दे. 
वता यह सम वचनकहक्र उी स्थानम भन्तधात होगये फिर महातेजस्वी नाद 
ऋषि,भी भीष मनोर्थो को पाकर नरनारयणजी के दशन करने को वदक्ति- 
धम.को गपेन्‌ नाणयणछपि ने सांख्ययोग, थोर चारोविदोसे सथुक्र पञ्च 
सत्रनूम्‌ मराउपनिपृद वनाय, हे तात 1 १९ तरारदजी ने शीनूपयणएनी के 
मुख ते निकृलेहए शाघ मे जेषे घना ओर सममा था सव बह्मलोक मे जाकर 
सनाय युपिष्टिबोले कि इन इद्धिमाय्‌ नासयणजी का यह.माराल्य थषव है 
इसकोक्य्‌ व्द्यानी नही जानते थे जो नारद से सुत बरह्याजी..भी उषी से 
एकता रखते द वह उसे बडे तेजस्वी के प्रभाव कौ स्यां नीं जानते भे, भीप्मजी 
रोले हे राजेन्द्र !“ट्व महाक भौर उत्पत्ति नाश व्यतीतहए रार सवी 
चादि उत्पतति भे प्र बरह्याजी सपार ऊे सवामी कदेगये है इतुसे। ब्द इस ना- 
र्दजी से धिके देवसूष्टिको जाते ट, शो? उक्ीपरकार से परमेश्वर को मपना 
8न्निस्यान जानते हे'"परन्त बद्यलोक म॑ नो इरे पिद्धो के समूह इक हए 
एनपवरे सुनाने को यद धरेष्टएुराण के समान व्णनकिया हे राजम्‌ उसके पीये 
हन शिरो के सखपै सूष्देवता ने सुनकर यपने पचे चलनेषाले पियो को 
सुनाया जिनी कि सस्या धयास्‌ट सदव दै श्र स्यं फे धागे पी स्तृति 
करते चलते ६ शरोर उन भागे प्रीदे चलनेवाले ऋषियो ने भी सुमेर पर्वतपर 
इक होनेाले देवतामां को -यट-उत्तम शाख सुनाया, श्र देनतर्थो से घन 
कर भहित नाम ऋषिने पने पितरम सुनाया, ए मएतवशिर्‌ःपत्र } मेरे पिता 
रातनुने भीसफसे कटा सी से ने भी वुफ-से वणनफरिया, [जनदेवता ष 

नियाने यद पृगण सनाया हे बद सभी सय प्रकार से चारे भोर थामाकौ पन 
दे राजन्‌ । यह छपिपम्यनपौ शास्पान कम से परमपरा वहुतकाकते से 


॥ 
1 


प्रप हनो बा ५ ५ मोमध। 

ग] वादे (का भ़नहीे उत्को ःम किसी दशापरे मीर 
याय नहं हे, ए वमने सेको अन्य गणा 
समा यहपारमृत ह देवता न परको.मधकर र 
'उ्सापरकार्‌ पकाल मे श्दपाठी हो ने यह कथारपी अत 
पकदनेवलताः परावरान हो 


कण गजनमेजयने गभनीउ्धिके भ्वसार न्ख अभ्रा 

हे गव वाम सवं भ 01411 1 मह 
माद्य नक्षि महान भे नहो उम सभ मन्वे नप्र ` 
आनत मातन परमेश्वर का प्ननकरो ३५ १1२2 7, 
„समारत रमोपे "परपरौ: 1र6&॥, 2 
{4 क) 1, ए ~ केसो ०१ स. यायं य॒ 1/८ 
, “` > .,5 कस सथसठ सा.चध्याय ॥ 1 “7 
'  शोनकजी बोले कि, ह परपर्यवा द्र यो किप रीिते मकपगं 
र्का मागा पा दोक 


, उत्तराध। ७१६. 


जाननेवृलि हुएवदमगवतस्य प्रस शान्त शरीर निरृत्तिधमं मँ नियत है उसी 
भगवान्‌ परस ने निरशत्तिधम कोधारणुकरियामय्‌र सुच देवता कितसपरक्र प्ररत 
धमो म भाग पनेवाले क्यिगये ग्नौर निरृततियमेवाले पुरुप किसरीति से नित्त 
धर्मवति हुए दे सृतनी ] इस हमरे रुप रोर प्राचीन सन्देद्‌ को निवारण कयि 
मेयो कि भादी ते नोरायणए करीदितकापै कथां को दम ने घना हैः यद्‌ घन 
क्र सतयुत्र ने उत्तर दिया करि हे शौनक ! राजाजनमेजय्‌ ने ग्यास्तजीके शिष्य 
+ वैशपायनजी।से जो पृदया दै उस्‌ प्राचीन इत्तान्त को मे तुमसे कहता ह कि बडे 
जनान जनमेजयने इ नीवधाि्यो के घन्तरात्मा नारायण जीके माहास्यको स 
नकर वेशपापनजीसे एला, कि यह सव ब्रूयाप्मादि सवि शाम्य प्य ग्रुररोसमेत 
सुफल कमो म प्रत्त ससारदएट्राता हे शर दे बरह्यर्‌ ! घापने माक्ष को निवाण 
भर परमानन्दरूप्‌ः कट्टा इस लोक म जौ पुरुप पुर पाप से शत्‌ होकर सुक 
दते, वद सूष्य के शन्तम शनन्त चैतन्यरुप्‌.भं प्रवेश करते ह यद दमने 
ना इ इससे यहःसनातनमेक्षधमं द्‌ ख से करने के योग्य रै, सव्‌ देवता जिस 
म॑ १ त्यागक्‌ दव्य कव्य के भोका हए क्या यह बदरा सदं मौर वलि का 
बाला इन्द्रस्य 0 वायु, अगन्‌, वरण, व्याकाश्‌ ए्वी श्रोरजो 
रोपदेवतो ह वद सव पने नियत नाशुभरादि को नहीं जानते द इप्कारण वह्‌ 
भचल विनाशी नयूनतारहित उत्तममोक्षमागं मे नदीं नियत दोते दँ मार उसी 
नारावान्‌ ृततिमागे मे वत्तेमान दं भौर कालके व्यतीत होनेपर करियार्वामू परपो 
मृ यह डा दोप रै हे बदयनू! दष सन्देदृरूपी हदय के वाण को इतिहा के दाग 
५ भप्षेवात रे देसुनेफी वरी उत्करा दै; दे बाह्मण] देता यतो 
कदेगये भ] केत पूजेनाते है देजहन्‌। ज देवता यङ्ग मं 
भागको लेते द वर्‌ पूजित देवता भाप श्रपने यज्ञो मेँ किसको भाग्‌ देते रं वेश 
पायन बोले कि दै राजस्‌ । वडा श्यारत्र्यकरी थापने प्ररनकिू यदं प्रश्न उस 
मनुष्यसे निने तपस्या नरी कीरे मौर वेद को भी नदी जानता भयत्रा परण 
, को भी सुना वा पदानी दै शीघ्र कहना समव है भय्ा जेते किं पदले रुरनी 
से मेने पा है उक् क तुसार तमसेकदता द्मे गुरुकेदा कै विस्तार फएरेवाजते 
दीपनिवापी रुप्णनाम ग्या महपि है थौर्‌ समन्त, नैमिनि, सत्रनपल, शरीर 
चोयामं पासो शकदेवजी इन्‌ पार्थो शान्तचि त्त कोधरदित नितिन्दिय रिरप्यो 
के इकडे दानेप्र उन्हां ने वेदों को पदाया इनमे पाच्वा'मदामासत ई, पर्त 
म भरे करदायोगय्‌ धिद्ध चारणभ्राि पे व्याप समेरुके किरी भागम उन वेद्‌ 
पदनेवालेशरप्याने किसी समय सन्देद करिया.भोरव्यासनी ने सी पुम्दारे 
प्रनको उनसे कदा. भूर मेने भी घना उपीको हे भातवंरिष्‌। भवम तुम पे 
फरता, सप परतरातदोपोरे दूरर्रनेयाले पररारजीके पु्ग्यासन्छपिने शिष्यो 


पे सव देह ऽत्पननहटए वनको.सनो, मन मनि ६ त्रिः ¦ पल . 
1 सन यम्ुवमनं शि सत्य्तिस्थन 


मठः, महाता" वशिष्ट ' स्रा “वभरल; यह "श्ाठः 
१५ । नि 0 3 देकर 
{ ञ्ञ । द्व "अगर पि; 5" छ | लिरे 
पत्तन किया ठनि श्टतियो से) १९ विर्वहपःससार पतप दभ्रा, किः 
कोषस्पःख ऽ्पाऽवत्हप् न्होनिन्ापं निनदो को ल किया वहे 
गोर स्यन्त कले मु ति फेेगपरे वहं सःशररेति; भोर^सत्रदेविं 
लोगं लोक शपियि क्रे ेकष्यधान ए थरजहानीः वास निफा शनिः 
ते 9 हेग {9 री पतह धपे रिया 
2 ऽतसे.जो.यिस धिक्को ~ "1 रखता है एस दकपः 
यप म 


उत्तगधै | ५७२१ 
मेद से कल्पन तपं म प्श्हृए वह तुपचय्यौ महानियपर नाम वदेभारी दो 
से भी भह कि जिनकी दष्ट रोर यजा रपर को थी ९ एकाग्रचित्त 
था इष स्वरूप ते पव एक चरण से नियतःहोकर का के समान टद दो के साब्‌- 
धानं हुए उन्दने दिभ्य हल खै घोर्‌ तपस्या को ककके"उस्‌.मधसाणी को 
सुना जोकि वेद वरदाग सैः शोभित्‌ थी, ्रीमगवान्‌ बोलेऽकि, हे बस्ा समेत 
सव देवत्ाःश्रर तपोयन, ऋपिलोगो ! मे तम सवका शल केम्‌ एकर इस 
उत्तम.वयन्‌ को सनात ह मेने तुम्हा प्रयोजन को नाना वह लोक का वडा 
दिती है ःपगरतियक़् ठम्टारे वल की इद्धि कृरनेवाला कम्म तमक! कना 
उचित्‌ दै हे ठेवतायो ! तुमने भरे भाराधन की इच्छा से च्छा तप किया 
हे बुद्धिमानो तुम इस तप के,उत्तम फल को पायोगे यह वर्मा ल्क का 
बहा मान्य शरीर. पितामह दै हे देवताथो ! तम बडी सावधानी पे मेर शूजन 
करो ठम सवगर म मेरे भागो केोःपदैव कल्पना किया क्रो मे भी दुष््रि 
भधिकार्‌के समान सवर का कस्याए करूगा वेशम्पायन बोले रि सप्‌ देव 
ऋपिर्यो ने.उस पर्मपुरूप के इन वचना को नक वेदोक्गरीतियों से उद्धि के 
श्रतुसार विर्णयत्नःकी रना की उकषयत्न मँ आप्‌ ब्हयानी ने सदैव के लिये 
सयका भाग्‌ नियत किया, देवता चीर देवूपिरय ने पने २ भाग को कस्पनु 
क्षिया वह देवता श्रादि सव सतयुगःका धमे रनेवालेये श्योर उनके भाग वृढे 
ऊचे थे उनको स्य का सा वर्णं महावर्दायी सर्वगामी तेनमृय पुरुप कहते दः 
तदनन्तर उत ्देदरूपव्माकारा भ नियत मरार्वरदायी दष्खर ने उन सव नियत 
देवता से यह्‌ वचन्‌ कदा कि जिसने जो विभाग विचार क्रिया है बह पेसेटी 
सुभः फो प्रापददोगा मेँ बहत प्रसन्न ह भवर प्रगृत्ति रक्षणएवाले फल को कता र 
दे देवतानि ! मेरे प्रपतननता,से उत्पन्न रोनेवाला यह दुम्हार सक्रण ह कि उत्तम 
¶ द्तिणापाले यज्ञो से श्राप पूजनं कएनेवासे तुम सव .दरएफ़ यत्न मे प्ररत 
फल के भोगनेबाजे रोजाश्नो जो मतुप्य अन्यलोकां मेँ भी यज्ञो से पूजनकणि 
वह्‌ भरुप्य वेदकस्पित तुम्हारे मी भगो को प्रिचारकगे उस मदायन्न मे जिसने 
मेरेभाग्‌ को जिस॒शति स गिचार किया दे वद उसीधृकार वेद्‌ सूत्र मे यत्तभाग के 
योग्य कियाय यन्ञभाग रौर फल्त के योग्य तुम देवता लोगे को पोपणस्यै, 
लोक्‌ म, स वाते क प्रिवारनेवाले भर्‌ प्ररृत्तिफल से स्रपानेवसि ठुम 
सवृ देदता भपने २ ्यभिकार य जिन > कमो को करोगे उनसे वल- 
वान्‌ दोनेवाले तमस यन्य लोको को भी पारण कृरेगे सव यत्रो मे मतुष्ये। कै 
प्रजन्‌ ्रादि पे ्यान क्रियेद्प तुपरपतर फिर सुक को प्यानकरो तुम्दारी भोरमे 
य मेवद भक्ति थ्दम॒ राशय से भ्रोपधिये[ समेत एव वेद भर्‌ यत्र उत 
ियेगये र, इन वेदादि का वप्र मन्ये प्रकार मे प्रचार प्रर पर्यास 


० क, 


१७२२ शानितप्वं मोक्षधम्‌ । 


होने से देवता त्त सेते हं यह वुम्दारी उत्पत्ति ज कि भ्रतति गुण से कसित - 


है वह मेनेदी' तबक के लिये की है जधतक्‌ कि कृर्पना कान्त हो ह 


ईश्वरो । तुम्‌ अपने अपिकार के.मदुपार लीक का हित विचर्‌ क्रो मरीवि, 


र्गिरा, सत्रि.पलस्ति, पुलहः कए, वशिष्ट यह सुतां ऋपि दै मेने उनको 
मन से उतपन्न किया, यहं महविदजञ बद के चाय विचार किये गमे भर 
रतत धमै युक दने से वदी लोग प्रजापति भावे भी कलना क्रि हू, 


यह फियावानो का माम॑ प्रत्यकषसूप चौर सनातन दे इस सृष्टि का दनकले 


वाला प्र श्निरुद्ध नामपे प्रतिर ह यह्‌ रलोराण प्रथान्‌ एको का परगतिमीगे 


प्रणैन किया, अव संतोरुण प्रधानः पूपा के निदत्त माग ' को कहते है-पन, ` 


सनत, सुजात, १५८ सिनन्दर्न; सनत्छुम्‌[र,कपिलः ओर साततरे सनावनः 
यह्‌ सारतो ऋपि ब्रह्माजी के मानसी पुत्र द रोर खाप ते माप ति्नान परप 
कनेवाले निशृत्ति धम्म नि प „यह तव योग भोर सस्य के उततम्ततिा 
धमशा के श्रचिा्ये र के जारी करनेवाले है! इनके मागं ग्रा 
अधिकार का विभगि कासे दे इसको “कहते दै-जिससे कि भव्यकक कै तीन 
एणं रखनेषाला मा यहकार यम्‌ इत्यन्न इभा उसे भी जो पर है उपक 
तह नाम्‌ से क्लियित किया है,सो हुम,यह्‌ जो निति मागे टै वह भावा 


" गमन रसनेवासे क्रियावार्‌ पुरुषो को कठिनता, से परीष दोता दै, जो जीव 


| 


निस २ कर्म म निसंरीति से प्ति वा निदत्त धम म नियत क्रियागया है षह 
उस २ ऊ वडेःफल को पाता है यह ब्रह लोको. का गुरु पपार जादि का उदयन 
करनेवाला प्रम है,माता पिता है शोर मेर,उपदेश कियाहृमादमाण पिता" 
मह रै ब्नीरजीवधास्यिको वरं का देनेवाला दोगा, इनके शु 'खनी जो 
ललाट से इत्यन्न हृए वह ्रहयाजी के उपदेश से सब,जीों के धाशण करनेवलि 
होगे तम यपने २ अधिको को भाप कृएक वद्धि के :अमुसार चा 


लोको म धत्रिया् को शीघ्रनारी करे विलम्ब मतकरो, जीवो की कमग्‌- ` 


ति केष उपदेश करो हे देवति | श मयो की युदा पूणं दती £ 
क्योकि यह सतययग नाम उत्तम समय जारी इया इषं दग म यज्तपश नी भीरि 


वेगा दमे तीन चरण ध्म के रदे, मौर सर्कार कियेहृए पशु यन्त मम 
जा्येगे उसमे थमे का चौथा चरण नदीं होगा तिसके पीठे दाप नम दग गा 
उसमे धमं के दोदी चर्ण होगे उसके पीथे चधा कलग नाम, समम 
उसमे एक चरणदी धर्म का रदैगा यौत्‌ जहां तहां कोई, करी ध्म फो करेगा 
दस प्रकर से कदनेवाले गुर से देवता थर देव ऋषय ने सतक कंटः 
जग धर्मं एक चरण दोकर जरातदहादीं रोगा तव हमलों कौ कपर 


जगे थौर दसम सय धमे चारौ चरणुयुक्र हेग इसके पीये ताग नाग - 
1 


५ 


उत्तरषर । ७२३ 
फेम कश्ना उचित होगा उसको आप किये श्रीभगवान्‌ बोले कि, हे उत्तम, 
देवता । जि स्थानपर वेदः यक्ग, तप्‌, सत्य, शन्तयित्तता चौर अर्दिपा 
आदि धमं वरमान्‌. हों वहा विचरे वही देश दुदर सेवन कले के योग्य्‌ हे 
प्रधम ठुम को कमी स्पशं न करेगा, म्यासजी वोले कि भगवार्‌से शेषा कयि 
हए वृह एव देवता ओर छषियों के सृमृह्‌ भगवान्‌ को नमस्कार कके मपनी 
रुचि के देशो को गये, ठेवता मादि फे चलेजाने पर श्केले ब्रह्माजी उक्त 

+ श्निरुदध देहं म नियत दोफर भगवत्‌ के दशेन कौ अभिलोपा से वर्दी स्थिर 
रहे तव भगवान्‌ ने दयग्रीवरूप धारण कर कुटल शरोर कमणटलु हाथ मे लिये 
उन वरह्ाजी के सृन्सु्‌ ्राकर्‌ चारेविदे को घर्गो समेत वर्णन किया, यास 
जी वृते कि इसके पीले ससार के स्वामी ब्रह्माजी उस महातेजस्वी नारयण 
को घोटे के सरूप म देखकर लोको के हित की इच्या मे उप्त वरदायी को न. 
मस्कारकर हाय जोडके उसकै श्रागे नियत हुए तव उस देवता ने उनसे स्नेद 
परठैद; भिलकर यह वचन करा तुमं अपनी घुद्धि के श्रसुसार लोक कै कार्मो 
क़ सव दशार्थो को विचार तुमहीं सवजीों फे धाता भयौत्‌ पालनेवाजे परस 
थोर रुर हो मै तुम्दर षद पधी का भ्र रखर शीप्रही गान्तता को प्राप 
होनाऊगाः जव देवताया का कोई काय्यं तुम्हारी साम्य से बाहर दोगा त 
श्रासज्ञान का उपदेश करनेवाला म थवतार धारण करूगा, एसा कह प्‌ 
हयग्रीवरूप नारयण उषीस्यानमें श्रन्द्धौन होगये भोर उनसे उपदेश पायेहृए 
ब्रह्माजी वी शीघ्र अपने लोक को गये, दे महामिाग । इसप्रकार से यह कमलनाभ 
सनातन देवता सदेव यज्ञा का धारण करनेवाला यज्ञा म उत्तमभाग का लेने 
वाला हुमा, शौर अविनाशी धर्मं पारी पुरूपं की निवृत्ति धमं नाम गति को 
प्राणा भोर यपूषे स॒सार्‌ को उन्न करके प्ति धमा को विवाप्नेलगा 
वही प्रादि मष्य्‌ श्रन्त हे पदी परनापालक भौर ध्यान क योग्य है वही क्त वदी 
क्रिया योर उ्रीने यगो के भन्तं मं सवो पने म सय करफे शयन किया 
प्रीर पिर उसी युगक श्रादि म जगने गले ने ससतारफो प्रफट क्रिया उप महात्मा 
निर्ण देवता फे धय नमस्कार पये रौर स ्ननन्मा परिष्वर्प सब देव के 
धाम्‌ खरूप फो नमस्कार करो, मदाभूते के स्वाभी ख के भथिपति गदश 
सूर्या के प्रकाशक वषुर्भो के भ्रा! श्नभ्पिनीस्माये ॐ मस्दगर्णोकेवेद यतन 
प्र वेदो फे स्दामीको भी प्रणाम क्से सुद्र म स्थित दग्न्प मृज्ेणि 
रान्तस्वरूप सर जी को मोततमे के उपदेश कपनेवाले तप, तेज, यण वचन, 
सरिति, कप, वराह्‌, एकृमृगः विवस्वत, मण्वनि चवुभूर्मिधारी गद्य, त्रान, 
द्य, पमर्‌ कषर, सवृत्रगपि, त्यय, न्यूनाधिकरदित इन पा से परानन्द 

पकः विवर्नेवाले को नमस्कार कगे, पद प्रप्य त्िज्नान नेत्रं से जानने 


ऽर्ध „ शन्तिपवं मोप । 

योग्यैः भने भी पृर॑समय में इसीका ज्ञानदि से उको देखा था रमन 
त॒म लोग से सृलपमेत यथातःय वणेन किया हे शिष्यलोगो भर घरचने।को 
मानकर उसी हरेक सेवन,को उषी को वेदो के शब्द सेगात्रो ओर्‌ बद 
कै मुसा ९जनकरेः वैशम्पायन वोतते किम सव शिष्य अर उनके पत्र 
महातेजस्ी शकदेवजी,उन वुद्धिमान्‌ षेदम्यासजी से उपदेशं फियि गये, हे 
राजन्‌ 13 उन दमार्‌ उपाध्यचिजी ने दले समेत चारेवेदो की ऋचं मे 
उप इरवर की स्यति को किया य नो तुम्‌ ने पृ्ासो सववेणन किया पह ' 
सतर पूम्वेकाल मे रुर व्यापजी नेदी दम.से कहा हे, नो सावधान बुदधिमाद्‌ 
पुरुपभगवान्‌ को भरद्धापवेक नमरछार करकेःसदेव इष उपाख्यान को घुनैग ` 
सनायैगा, वह नीरोग .छद्धिमार्‌ पराकमी होगा भौर रमी रेग से निरते 
जायग[ भोर बद्ध म॒नुध्य वन्धने से छता ९ इ्छावार्‌ मनोरथे को धोरम 
युदा चीहनेवृले दीघां को श्नौर बाह्मण संब वेद क्‌ रा्.कएनेवाला होता 
हे.षत्रिय व्रिजय को वैशय वुहृत्‌ लि को श्र रुख को य॒ुत्री पत्र को कन्या - 
सुन्दर पति को पाती है गभेवती सी भ्रानन्द्‌ से निरतहेवे भर पुत्र को दः 
त्पन्नकरे बन्ध्या प्रस्व पवि पुत्र पोत्र धन सथुषदोय भोर जो मु ष्य मणम 
इसको .पटै वह्‌ थानन्द से माम व्यतीत कर, ो जिस कामना को चाह बह 
प्वरश्य उप्त मनोरथ फो पाता रै; इसप्रकार से उसमहात्मा दुस्पोत्तम के ईस वः 
चन फो जो मच्छेप्रक।र से निरचय कियाहृ्थां था रान्ना सं महिने विस्तार 
पूर्वक वरीन किया इतस देवता शौर पिरयो के समान को सुनकर भक्रलीग 


भा्नन्द को पतिर ॥ १२१॥ - 7 1. १ 7 ^, ^ 
¦ इति श्रीमहाभारतेशान्तिपवौरिमोसषधर्मे उत्तरुदधिषयपषट्ुपरिण्ततमोऽध्यायः ॥'*१६६.॥ \ 


~ - एकसोसरसंटं कां ध्याय '. 
रंजा.जनमरेजय ने प्रभ करिया किदे भगवस्‌ । ज्यासनी ने शि्योसमेत 
जिन नानाप्रकार के नामों से इन्‌ मूसूदनजी कीं स्तक्ि कप¶ऽसकरा स्य 
हेत्‌ क्या है इसको चाप शपा करके सुमे समहय जिषमे क्षेमे गजपतिं , 
के स्वामी हरि की कथा को सनकर पने पर्पो से एते श दोजाछ जैसे कि 
शखज्छतु का चन्द्रमा निलः होता हे शम्पूयन बोले किं दे राजन्‌ | उप 
प्रसन्न भमधार्‌ ने चपने नामो के स्ता श्रादि यणु चछर ससार की उल्पारे 
का कम चर मूल कारण शर फृष्णद्प्‌ होकर यञचैन से का द ओर रजता 
धर्जन ने,उन महातमा श्रीकृष्णजी के कटेदए नामो का मूल देत्‌ उन्दी 
[धा पि दे पृरेयव्यमान व्रिकरालक्ग, सूयद़ सखामिय्‌ सपतेजोमयः जगननव, 
सङरे अभय देनेवाले, देवरेवेश्वर शाप के जिन नामों को महि्यो ने वर्णेन 


' : - उत्तरे |: ७२५ 
किया ह मौर जो वैद पुरणो म युप हें उनके परल देठ का भाप से;सना 
चाटतां ह दे प्रभो, केशत्रजी श्राप के सपाय श्राप के नामो क प्रल हैतुको 
ग्‌ नीं वणन करसक्रा रै श्रीमगवार्‌ बोले पि दे भरन! ऋक्‌,यजुः सामः 


धरणयह चार वे्दपुरण योर उपनिप ठपोतिप सस्य योगशा चो 
यन ्ेयक-भादि राघो पमो मिहत सेन्‌म पिरया ने वणेन कथि 
उनमे कोई नाम तो रुण .सयक्ग रं कोई कमे से उतानन दै उनको-तुम^साः 
वरधानौ ते सनो हे'तात । पूष पमय मे ठ्दी दमार्‌ शद्धा कटे "जाते भै)उप 
महतिजस्वी जीवमा केःपरमासा यनस्वीं निरुण सरुणसूप त्रिश्वस्प्र 
नारायण के थय नमग्कारहे जिप्तकी भरसत्ता से बरहा क्रोध से खं उलन्न 
हुए थोर सब नड चैतन्यो का-उत्ति स्थान है हे सतोगुणियो मँ रेष्ठ ।बहू 
जो प्रकाश.यादि मगष्द गुणो की धारण करनेवाली मेरी -पर प्रति खगं 
पृथ्वी स्प लोकौ को योग से.धारण"करनेवाली है वद.कम्मेफलरप बाधा 
रित्‌ चिन्भावरह्य 'मरिनाशी परजया नाम लोको .की .चामास्प टैउपी 
रति से उत्पतति नाश -की सव षिपरीत दशा प्राप होती हँ तप यत्न यौः 
यज्ञकृतो पुशणएणुरुष विशद लोको का उत्पत्ति मोर्‌ लय स्थान इन्‌ नामो "से 
नामी यनिसद् कदाजाता है, हे कमललोचनः धुन । ब्रह्माजी की रत्नि करे 
न्त्‌ दोनेष्र उत बरे" तेजस्वी भनिरुद्धः की ङ्य से कमल उतपन्न दभाः 
उससे चलानी उद्यन - हए यह्‌ ब्रह्मा उसी की भरसत्नता से उत्पन दथा दे इसी 
भा देवता कै कोधो प॑र ललाट से-सायकाल के समय, सपाएके 
नाशकत श्र नाम पुन पर्प हए यह दोना देवता ,धूसनता चर्‌ कोध से 
उत्पत दोते द.खौर उक्षकी भान्ना से यह दोनो ससार की उद्यति थौरलाश्‌ 
के कुमिनेवृलत दे यहा वर्ह दोर्नो कारणं रूप हकरं सव जीरो के यर देतेवाले 
रै, हे जुन ! गगाजलं से पणं जया सुणडधारी श्मशानवासी उग्रबत पराः 
यण; हायोगी सभी चे भयानकरूप, दमप्रजापति के यन्न ॐे.विचपी; भीर 
भग नाम्‌ देवृता.की स निकालनेवाले हर पएफ़ युग मेः नारयणः म्प 
सममने के योग्यं उस देवदेवेश्वरः महेय्वरमी के पूजित होने से प्रस नायणं 
देवदी की पूजा समृ जाती हे इ्षसे इनकी पजा एर्दव भन्ये प्रररासे 
समको कला योग्य द, हे.पारडयनन्द्न । मेही स लोकां क धस्‌ दृष 
करण प्राएम म्‌ पने यासासूप शिपजी का पजन कत्ता जो म सत्क 
ईश्वर व॒रदातािवजी फा पूजन नदीं कर्‌ तो फिर कोई श्रास्‌। को पजन 
नरी कर समः शुद्ध भन्त स्एण का यद मत ह कि यद्‌ लोक गेरे जारी की 
दई पमाणीक मस्यादाभे पर भच्छेपकाए से फी कलेाला होता हे थोर धर 
माणीकदी पूजन के योग्य दं इदु ते मे उनको पएजता द, जो ठन भिवजी 


1 


व ६ ॥ ॥ शान्िप्रवं मोक्षधमं। 

जानता है वह सुभः को भी.जानता है रीर जो उनफे सन्मुख दै बही भेर 
भी सन्छल है शिव भ्रौर नारायण दोनो एक्दी भता द केवल स्प मृ दो 
परन्तु वास्तव म एकदी दर हे भजन ! चह शिवजी लोके मँ विचरते हे भेर 
सबको गे परतयकगरूप से नियत हे हे पारडव !.भरेवरदेने के योग्य कोट नही 
मेने इतप्कार "विचा पुत्र के निमित्त रमा फे दा ठस शरात्वाह्प 
प्रणणुरुप ईश्वर शिवजी का धाराधनं किया विष्णु शरपनी आतमा फँ तिवाय 
किती को नमस्कार नदीं कते इस्‌ कारणं से शुदनी फास्मेरणकरत्‌ं ह, ऋषियों 
समेत सव ब्रह्य रु देवता इ देवदेव नारयण हरिको पलेन कते दं ३ भ्रजैन। 
सूच पत्ेमान भृविष्यत्‌ देवता म शरष्ठतम्‌ पिष्णुजी सद्‌ "तेवा कलि कँ 
योग्यं ह इससे हे ऊुन्तीनेन्दन | तुम हम्य देनेवाले विष्णुजीको नमस्कार कगे 
इसप्रकार शरणदाता वरदाता थर हव्य कव्य मोन करनेवाले को सेवन 
कगे, चाकार के भरे भकग होतेह उनमे भी प्ननन्यमूकर महाउत्तम हे अधौत 
मात्मा फे दी उपाक हँ' उन यनिन्यावार्‌ भङ्गो फर भदौ गति ह इकेव 
शेप जो वाकी के तीन भकार के भक्त द बह वमिफल्‌ के चाहिने्वालि दै 'वह 
विनाशावान्‌ धवाले ह ओर ज्ञानी उत्तमफ़ल कृ पानेवालो दं जह महादेव 
रोर जो न्य्‌ देतो दे,उनके सेन करनेवाले तानुप सुम को ही भां 
रोते द हे धरन भक्ति के पिपय मे यहं सस्या तुमे से वणन की?दे कन्तीः 
नन्दन ! ठम शौर दम नरनारायण कराते है दमं दोन पृथ्वी कै भा 
उतारे को मनुष्य शीर मे रवि दै.हे,थजनं! मे ष्यत का जानता ह 
प्रर नो ह ओर निसपे प्रकटं ह उसको भी जानतो ह भोर मितिं प्रत्न ल- 
परणवाले.ध को भी'जानता ह.योर पे ही सनातिन शकलो जीवात्मा क़ भी 
उत्पत्ति स्थान कहता द व, विषवरूपःमं.परतितिम्बहेप जीव करित 
होते ह ओर सख्यता का ज्ञान दोनेपर केवल विमव्रही शेपे रदजाता दै दूर 
जीवात्मा से सम्बन्ध रसनेवाले शरीर नारायणं नाम हे क्योकि शरीर जीवातमा 
से पिलेदृए दै बह मोर से.प्दले उपाधि दशा में मेरा निगार स्यान दै इसीदेह , 
से मेणःनारायण॒ नाम्‌ दै, जे सय्यउद्य होकर यनी रिणो से सबको प्र 
कारित करता है उसीप्रकार में भी पने प्रश्‌ से इत सतार को स्याह कता 

हू रोर सव जीं कां निगार स्यान ह इत देतु सेःमेग वासुदेवे लाम हे, सष 
जीरो का लयस्थान ह धोर्‌ सु से सच्‌ भरकट दोते दे भोफाश्‌ स्वगे भ्र 
पृथ्वी सत्र व्याप ह प्रकाश भी मेर श्रधिक्‌ हे चीर जीवमा्रं भपने शपीरतया 

गने के समय निस ब्य को स्मरणः कते दे वृह भी मेदी इ इस मय प्प 
मेण नाम चिप्णु है, स्मन शुद्ध यो? शाल्तवित्त से मरी न्वा कंते है. , 
द््दामनामस्वम, मन्तसि, भोर पृथ्वी मरेदी उद हे इसरेतु पे मे दमिद , 


~ 


५ + 
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नाम हैन? ्रेद, जल्‌, यमृतः यह्‌ सव "पष्णि नाम्‌ कदैनाते दे सो स्र मरे 
गर्भस्थान दै देत्‌ से भेर नाम पृष्िगम है, पिये न्‌ इच्छा मे भरत 
कियेदृपए च्रितऋछपि को जतलाकर पेसा सुक से कहा कि दे पृष्णिगरभ ! एकत 
सोर दित के दधि से गिरये ए त्रित ऋूपि की रनाकृरो, तदनन्तर पद्‌ बर्मा 
जी का पुत्रमाचीन भर्‌ छिियें मे शर मित पृष्णिगम्‌ का जय करने सेइच्चा 
ते निष््हु्राः लोको को तपत वा प्रकाशमान दं सलेवीले स्व्यं, भग्न, चन्द्रमा 
की जो किरणं प्रकाश कैरती हे 'बह भरे केश अथात्‌ वाल कदेति इसी का 
रण संतत पुरुप-युभ को केशवनाम पे पुकारते, हं महाता उतथ्य ऋषि ने भ. 
पनी सी मे गमस्थापन किया चौर दैवयोग से उतथ्य ऋषि के फदीं चलेजाने 
प्र बृहस्पतिनी ने उस मदात्मा की सीकर एकान्त मे पाक विषय की वासर्ना 
की उप्त समये ्ञ्चुन ! सी के गभेर्मे सै उतथ्यके पथभरतातसक एच ने वृहस्पति 
जीसे यह कदा फि.दे बरदाता ! मे मयम चागया हू ठम्‌ मे माता को इ. 
देमे फ योग्य नहीं ह पृहस्पतिजी ने यह सनकर को मे होकर उप्तको शाप 
दिया कि भरे.-प्रिपय करे को जो तुमने रेका ह इसदेत॒ से हम निस्सन्देद 
न्धे उत्पन्न होगे तव उनके शाप से पह जन्मान्ध होगये इसी से दहं ऋषि 
दीरैतमा नाम्‌ से प्रपिद्धःहए्‌ शौर सनातन पि ते उसने छग घौर उपश्रगों 
स॒मेत्‌ चे वेदों फो पद्‌ भोर.शुद्ध छन्त'करण से ५५ इस गुप केशव नाम्‌ 
को रीतिपएव्वैक वा्यार नपा इस जप कै प्रतापसे वद्‌ दष्टयुक्र होगये धोर इपी 
स्त॒ से उनका माम,मोनम ह्या हे जैन ! उपप्रकार से यह्‌ मेस केशव नाम 
सउ देवता यर पिरया को व्र का देनेवाला रै, चन्दरपासमेत थम्नि ने एकी 
उत्पत्ति स्थान को प्रप्रकिया इ्सीददु से यह जड चैतन्यरूप जगत्‌ शमिनिसोम 
रूप द, यह भी तन्तु प्राचीन सिद्ध होता टू किं रग्नि र्‌ चन्द्रमा एकस्थान 
मर दी उत्पन्न होतेवाले ह भीर थग्निको धागे रखनेषाते हं भीर एकरी स्यान से 
उत्न्न होने फे कारण परस्पर एजित दोक! लोकौ को धारण कर्ते द ॥ ५७॥ 

इति भ्रीमदाभार्तेश्रामतिपवैणिमेपपर्मे उचरार्देसप्तपषटयुपरिरावतमोऽ्प्याय ॥ १६७ ॥ 


एकसोखरसटठ का अध्याय ॥ 


धज्ञन वेले छि दे मधुषूदनजी ! परवसमय मे गिनि थोर चन्द्रमा कित 
रकार से एक दी योनि मृ पाप दए 4 मरे सन्देद्‌ को निद्तकरो, श्रीमिगराय्‌ 
पोले हे पारटनन्दन, भरन! बहुतथे8 रै म यपने तेज से प्रकट दोनेवले प्रा 
चीन उतान्त को तम्‌ से फटता हं तम एकाग्मून से सनो, युगो की टयार 
चौकटि्यो के भन्त मे प्रलयकाल क वमान दोने श्योर स स्यार नगम नीं 
के भक्त भँ लय दोनेपर्‌, भर वायु मगन पएष्वी से रहित मदान्धा 


छर्म शान्तिपवे मोक्षय । 
लोक के एकर बरयरूप 'होनेपर योरउप्त'एकरस अतं तद्य को अपनी. 
हिमा मं नियत होनेपर्‌ दिन, रात्रि, भृधान आकाश परिमाणु चादि भोर सवते 
मायां केच्तमान'टोनेपर, नारूयणःके शण रश्व मादि की रासे परप 
देँ मे शयन कृप्ेवाले विनाशी दारउस अनधकार के भीतर से पकए | 
यद॒पिवास्त म अध्रिनाी"च्रनर च्चा से रदित अग्राह्य गृत् सत्यककता य्य. 
हशि से न्दे रिसा से रटितः चिन्तामणि के समान भावरूप 'नानिप्रकीरकी 
निजेति सेय देपतारहित जरशत विना रूपरदिते सब का समी मर्‌ ' 
सनातनद प्रभो हे तो भी उपुप्तमुय सव्‌ |~ दिन॒.इत्यारि को 
भीन था केवल अन्धकार विश्व धारी तिरवरूप परमेश्वर रति षी 
उसःखन्धकृार सै गकर होनेनाते ब्रहमग्रोनि ऽर्पात्तम, पयण नह्य कि प्रकट दने 
पर'ससारके उदन ` कृएने ` की इव्या )कलेवले प दुर े शपे नेत्रो पे ' 
ग्नि शर्‌ चन्द्रमा को उवन्नाकिया उमे, मूती के इप्पतत दोनेपरः सपि 
्रम्परा ते बचरणो क्‌ वश्षननियों के वंश के पास निंयतं हमा जो चन्द्‌ 
है वदी त्य है जो बह दै वदी प्राह दै जोगिन रै.वही कधिया कृ पशे 
भस्त्र के वर॒ से बरहमणोका वश वंडा चलवाद्‌ है कौरण-यह है कि यह 
गुण लोक के दृष्टिगोचर है! किरथप्‌ यणो से उत्तमो नदी दा इतक 
हेत यद दे फि जो यदो के हतं मेन कशता दं बह भतयत प्रकाशिते ग्नि 
मे हवन क्रता दैःइस हठ सेयं रता किबराह्मण से भूततर्म.उरन्न ¦किया 
गया हे श्चौर! खनो को दी भति करके तीनोलोक्‌ घरण) कियेजति ९ योर 
ग्रन्जवादीभी जाय के माहास्य को प्कृटकएता हं किं दे त्रमेः1 तुम देवता 
मरस्य शौर ससार के हितकाधी हो स्थो तुम यत्ना के दोत्‌[ि त॑ तष्य 
ध्‌ हैक ग्नि का होताना अग्नि से भी यधिरक दै -वेदे मी षी 
गवाही देताहै हे नग्ने तमयन्नो को चोरः पिष्वेरवरः चारदि दषती्या के 
होताना के होता हौ थथा; विस्वर शचादिष्ेधताभें पे सम्बन्धार्स॑नेवाे 
यज्ञो के होता हौ श्ौरश्म देवता मूरुष्यों के दी दत. से सतार्‌ क हितकारी द, ) 
ओर ध्ग्नि दी यज्ञो का-दोत्ा शयात्‌ शतिक ह अरः कत्तरूप यजमान भी 
वही है धीर पदी यिनि त्रद्णहै, पिना 6. टरवन्‌ नदी दं भो 
विना एरुपके तप न॒हीदोता दै दी मन्यो की परी.परना हैः इसी कारण 
तुम देवता मर्त्यं र ऋषियों ॐ शेती हं यद वचन्‌ योग्य हँ कि ज( पुष = 
म्प्य मे दयन्‌ कं जधिकारेरेखनेवाले दै षह नोह के दी याजन को कं, 
हते दै त्रिय धौर वेश्य फँ यजन्‌ को नदी कते इसका अग्निर्पना्यण 
५ को धरणे कते दै अधात्‌ प्धिये श्र वैयय भी विन नादि वै) पदायत 
कै धत्त नदीं करेपक्तं उन यरो पि देवतार्थे की तृषि हती दै योर देवता स्व 
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पृथवी के जीं का पोपण कते दँ नर सतपय नाम वचन को यथे हैक 
वट देवतां फी तृषि व्राह्मण के सुस मे होती दै अधौत्‌ श्रग्नि मँ दवन करने 
से ब्रामण वरप नर्दी दोत। दे ओर ब्राह्मण्‌ के सत्‌ मेँ हवन कसे से भनि 
थादि देवता बरह्म के सुषम परेश के उपो धारण कसेहृए उसक्म 
तृनि से यापभी तेस दोजाते है बह ज्ञानी देदीप्य श्चश्नि मँ वेन कता दे 
जोकि ब्रह्मण के मुख मे श्चहृति को दोमत्‌। है" इसप्रकार दोनेपर भी अग्नि 
रप्‌ शाली ब्राह्मण श्रग्नि को. पूजते ह क्योकि सवेग्यापी अग्नि सव वध्‌ 
रिेंर्मे परेश कर भाणो कौ धरण करता हे इसस्थानपर स॒नत्कमारजी के 
केदेदुए श्लोक भी भम्‌ए होते हं सवके आदि रूप मद्याजी ने प्रथम्‌ इस 
प्रिव को वैदाकिय। जोकि उनके सिवाय दूर क॑ सृ नही दे गद्मएयोनि 
मे जन्म लेनेवाज्ञे देवतः वेद्घोप के दा स्वगे को. नति हू मृयर्णो केजो 
द्धि, वचन्‌, कम, शरद्धा, थोर तप हं वह एष्व चोरं सगे को एषे धरण 
कृते हं जसे किं द्दी इष चादि को चीका परण करता है" सत्यता से श्र. 
धिक कोई धमं नटी दै माता की समान कोई गर्‌ नदीं द शरीरं इस लोक्‌ 
परलोक दोनम ब्रह्मणो से श्ट रोई नदी हैः जिन राजा्धरो.के देश में 
बणे की जीविका नदीं ई मौर वेल बा मन्य स्रारी उनके चढने को मुहं 
है र दान के निमित्त उनफा जुलाना नहीं होता दै वह्‌ रजा चोरूपं षि 
नाश को पते ट वेद पृण इतिदास प्रादि के भरमण से मारयणजी कै सुल 
से उपजन ब्रद्ण स्‌ क श्चात्रा सरके पेदा करनेवाले श्रीर्‌ सवर भाव रखः 
नेवाले दे उनदेषता््ो के देवता वदता नारयणजी की मौनदशा मे स 
से प्रयम्‌ बाह्मण उतपन्न हए उन बाम से ्न्य सवरणं उन्न हप स भरकार्‌ 
से ब्राद्णएलोग्‌ , देवता थार थरा से शर्ट ह जो कि सुख निज ह्लल्प 
से पवसमय मँ उत्पभकिये गये देवताः प्रषु वेष्चपिमादि मधिकार पर 
नियते भौर पीड्यमान क्य गये इन्द ने अहल्या से विषय कृष्ने के कारण 
भटकोरशो को कटवार मेदक प्रएकोर्णो को पाया भोए ५५०१ (रके 
य॑ज्मे भाग रक्नेके्िये भी इन्द्रनेवज्नकोष्ठयाथा त इन्द्र कौ देम 
सुना च्यवनऋषि ने वाधदीन्दीं चथीत्‌ सजा ज्‌डस्प होकर दिलने भुततने से 
वन्द फी दमनापृति ने थपने यत्तविषवप्‌ दने के कारण क्रोष चकर धपे 
तप म सय॒ङग दोक? नेच का दूसरार्प सनी के मस्तकपर उसपत्न क्रिया चिपु- 
रामुर के मारने को महदिवजी के दीमित होने पर शक्जीनेरिर कौज 
पसाटकः सिवजीपर्‌ अयोग क्रिया उपे सपं प्रकरटुए उन स्पा से खनी कै 
पीडित कण्ट म नील वणेता दोग पृयम स्वायेयुव मन्वन्तरे भी नाएयणजी 
के हविपक्दुने से रिवजी फे कणठ म नीलता धग षी परीरमागः की समी. 
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पता भप केएनेवाले यगिरवशी ब्हस्पतिजी के स्नान करे.की दश्‌ भ 
जल्नने-स्यच्छता को नदी पया'इसपे -इदस्पतिजी `ने जलो के उपा कोप 
वियाफरिजो तम भरेस्नान्‌ से मेले दए घोर खच्छ लरदी हए इका 
धराज से तुम्‌ मगर, मच्छ, कए ध्रादि भनेक जलजीवो ते ब््टरदागे तपी से 
नस्‌ की नदीादि जलजीर्ो से ग्या दं तष्ट का पुन विश्वरूप देवतार्भा 
क्‌ पुरोहित हा वह अरे का भिं होकर पर्क्ष मेँ तो देवताओं का भाग 
द्विलाता था पस्तु शुष रसे कोदी भागदेता रहता था, तदनन्तर मु न 
दिरि्यकशिपु को श्यपना चग्रमामी बनाकर पिश्वरूप की माता अपनी वहन 
को वदने की इच्च की भोर कदा कि हे पठनं ! यह तेरा पुम बिश्वस्प जो 
सटा से उद्यन्न है तीन शिरभारी देवत का ऽोरित दै इसने प्रतय भृ ता 
देवता को माग,दिया शोर यु दमक दिया इषे से देवता गृद्ध पते 
नौर हमार विगाड होता दै ठम उसको 'एममादो कि पेसा न करे दमकोट 
चारै तदनन्तर उ्तकी माता ने नन्दनवृन में वर्तमान अपने पुत्र ५.५ 
| ठम भन्य लोगो $ पक को कर्यो द्धि करते हो मीर मामा के पको 

ते हो तुम फो देषा कर्मं करना उचित नदीं है तव उस विश्वरूप ने माता क 
चरन को उरततघन के ्रयोरय समभरं उपका अच्यी रीतिःते पूजन्‌ कै 
हिरिणयकष्ाए फे पास यात्राकरी त्र दिरए्यकशि.> बहमीजी कै प शिष्ठ 
जी से शापपाया किं जो..तुम. ने द्र दोताबुलाया इसकारण उम्दार यच 
पणे न लोग प्रर) भकट रोनेवाले श्त शेरा दे घर से मरिनाभनोगे 
उतम शाने से उसैति से दिरए्यकशिष मारया तदनन्तर माता क 
पत बद॒निवालेपरिश्वर्प ने वडा तप्किया इनदर न्‌ उपक नत्-सुयिढत कले 
के सिये बहत सी शोभायमान शम्पा को उक प्र नियत किया घन के 
देखकर उसका चित्त गदाग्याख्ल योद्‌. चलायमान इभा. ओर शीषर ^उन 
थप्परा्थो ॐ एपर ससक दगया उसको शापक जानकर ऋ्र्थो ने कद 
कि रम नदा सै आ दँ वदी जाती है तव विश्वह ने उने कटा जिकर 
नागी के दमरे साध श्चानन्दकृरे तव प्रायो ने कदा कि हम देवतूभा 
की सी थण्छर द हमने पूवमय म वरदाता शरं भनेकलूप ते पकः दीने 
बति इन्द्‌ देवता कोरी अपना पतिं बनाया , दै तव विश्वस्प ने क करि 
इसमेतं सव देवतायो का गभी नार्‌ दोजायगा यद. ककर मनत को जपा 
उन्‌ मन्म दे परमाव से तीन शिर रवनेवाला विश्वरूप परेता वदू निषने 
पते एक ल से तो श्ये २ कियान्‌ षुरयकरी नदौ क रति स 
दोमेहर श्रत कोभोजन्‌किया दषे सल से रत्न को भौर. तीपरः सुस स १ 


समेत संय देवतान फो ह्िसपीये इन्द्र ने उसकौ पसा देक देवतां समेत 


1 


1 


~ -- 


'उत्तराधे। ७३१ 


कषीएता को पाया फिर वह्‌ इन्द्रादि सवरदेवता नद्याजी के पसर गये भोर कहा 
किदे रहमानी ! सवयज्ञ मे थच्डीरति से होमाहुश्रा र्य श्त विश्वरूप भो- 
जनकरता रै हम भागों से रहित हए असुर का पते इद्धि को पता है शौरद्‌- 
मप्‌ कौ हानि होती दै इससे राप वदी शीघ्रता से हमाघ कल्याण करो तव 
ब्ह्याजी ने उनको उत्तरदिया फिं दधीचिनाम भागेवच्छपि तपस्था क्ते द उनको 
प्रसत्त करके उनसे यह वरदान मागो कि थाप पने स्थि हेमकरो दे यद्‌ काम 
करके उनके हाड का वृ्वनायूयह सुनकर्‌ सव देवता वहागये जहां भगवार्‌ 
द्धीचि्छपि तपक्ररदे धि, इ्द्रसमेत देवता्यो ने उनके स॒न्स॒ख्‌ जाक्‌र्‌ भ्रा 
थनाकरी कि है मगवय्‌ | श्रापका तप मगलदायक रौर निर्विघ्न हो दधीचिने 
कहा पम पवद्मानन्द से घाये हो हम कम्दारा स्या सत्कारफ जो थापलोग कद्‌ 
वही मेँ करं न्ट ने पना मनोरथ कदा कि याप संसार के थानन्द कै ज्िये 
शपना शारीर त्यागकरदीजिये तय तो हप शोकरहित प्रश्न होकर महायोगी 
दधीचिनीमे थासा को परमात्मामे धारण करके देह को त्यगक्रिया परमासा 
म उसके लयं होजानेपर्‌ धातानाम देवता ने उनके हाड को लेकर पन्न बनाया 
शरोर उसवन्नमे विष्णु पेश फरगये उसीवज्र से इन्द्ने िश्वरूपनाम विशिरा को 
गरारडला भौर उसके शिर को कादा तदनन्तर ष्ट से उतपन्न मिथनी से प्र 
[ शात पृ्रासुर को भी इन्दर ने मारडा्ता उस मदाहत्या के दो प्रकार 
दीन इन्द्रने भय के मारे इन्द्राषठन को त्यागकर मानसगैवर के शीतल नलसे उ 
प्पन्न श्रपयन्त शीतल स्पशीवाली कमलनी मे जकर विश्राप किया वरां पोगयलं 
से भणुमात्र श्रयत ्ल्यन्त्‌ सृप्मरूप दोर मृणाल की गारे प्रवेश किया 
्द्यहत्या के भय से तीनो लोक के नाय इन्द्र के युपरहोनेपर फिर संसार रनाय 
रीगया थौर देवतास मेँ र्नोण तमोगण की बुद्धि मन्त्र रष्द्ोगये रोर 
ञद्यपियो के सन्मुख रास प्रफशहुए वेद बाद्यएस्प वद्य का पिनारा दभा इन्द्र 
से रदित निवल सदार दगया तिस पीये देवता शरोर ऋषियों ने थाय ङे पुत्र 
हषं को देवतार्थे के राज्यपर श्रभिपेर काके वैया जय इष सै ललाटपर 
प्रकारवार्‌ सय तेजो की हनेयाली पाच सौ ज्योतिर्यो से खम दी स्वरी 
तव ससार ययावस्थित भा भरर सव स्थिरवित्त दोर प्रमन्न्ए इसके पीचे 
टेसने कद कि शची के सिवाय ङन्द का भोगा दथा मप साणान मेरे सन्मृखं 
शरावे पेमा कटकरं वह्‌ शची के सन्मुख गया श्रौ उपसे फटा फि हे सन्दरि 1 
मँ देवतार्थो का इन्द्र तुम समः को सेधनक्रो शरी ने दसक्े उक्तरदियाकरि 
तुम स्वभावसदी धमेशील घोर्‌ चन्द्वणी दो णन्परीस्री से समोगक्सनै ॐ 
योग्य नरी दोपिररंसने उपप क्टाफेम इन्दापन पवष भोगपमरदीं 
इन्दर के राज्य भोर का टलेशला ह इसमे कोई भम पी वान नदी है भेर 


७३० . शान्तिपवं मोक्षं | . 
पता. कल्नेवलि अ्रगिरवशी 'बृदस्यतिजी के स्नान कमे की दशाम ' 
जलने. सच्छा कृ नंदी पाया इससे `बहस्यतिनी -ने नलु के उपः कोषे 
किया फिंज) तम मेरे स्नान्‌ से. मेले हए ओर खन्ध नदीं हुए श्पकार 
शान सं तुम्‌ मगर, मच्छ.क्ुए यादि नेक जलजी्ों से अषटरहोगे तभी से 
नल की नदीत्रादि नलनीर्वो से व्याह हँ त का पुत्र विग्रस्य देवता्था 
क्‌ एरहित हता वह युरो का मित्र होकर म्यक मँ तो देवताओं का भाग 
लाता भरा पचतु प श्रषुरं कोदी भागदेता रहता, था तदनन्तर अरो ने 
हिरण्यकशिपु को अपना च्रगामी वनाकर विश्वरूप की माता,अपनी वहन 
को पृ्देने की ईच्छा'की, भोर कदा कि दे बहुन ! यह तेर पुपर विश्वरूप जो 
स्ट से उत्यन्न हे तीन शिधारी देवतार्धा का पुरोहित दै इसने प्यक मे त 
देवता को भाग.दिया भोर रुप हमको दिया इपदेतु से देवता शद. ष 
भिर हमारा विगाड होता ई तुम उसको समदो किरा न करे हमकोही 
चाहे तदनन्तर उसकी मातु ने नन्दनव॒न में वत्तमान अपने पत्र से कहा कि 
दे एत्र | ठम यन्य लोगो के पक्ष को क्ये शृ कसे हो भोरमामाके प्र को 
प्ररत ह तुम को पेष कभ करना उचित नहीं है तवं उत विश्वरूपने माता के 
वचन करो उदल्ञघन के अयोतय समभक्त उसका श्नच्छी ीति,से पजन के 
दिरिरयकृशि& के पाष 'यात्राकरी तव हिरण्यकशिपु ने बरहाजी कै पु वशिष्ठ 
जीसे शाएपाया कि जो, तुम ,ने दषस दोताङ्लाय्‌। इ्काशण॒ सुम्दारा ह 
रणे न हग ओग भरकः दनेवाले अदत शरैरधारी के चप से मरिनाभगे 
उनके शेन. से उपरति से हिर्ण्यकशिु,मारगयाः तदनन्तरं माता का 
पक्त बहानेवृाले विश्वर्प ने बडा तप्किया इन््ने उसका ब्रत सरित कलं 
के लिये.वहृत सी शोभायमान च््र्े। को उ्तके पपि नियत किया उन कर 
देखकर उसका वित्त मृहाव्याकुल् भौर चलार्यमान. हंा^योर शप्रहीःउन 
यप्पराथो के उपर आसङ्गं होगया उसको आसक्त जानृकर चम्सा््रो नेक ' 
कि हम जहा से धा दै बरी जाती दँ तव त्रिशवरप ने उनसे कदा भिं कषा 
लाश्चोगी देम हम .साध चानन्दकरे तवं म्स ने कदा कि टम.देवत्श्ा 
की खी अप्सर दै ट्म ने पूवंमय मे वरदाता ओर अनेकरूप से पकर हनः 
वाले इनं देवता कोद अपना-पति वनाया है, त विश्वरूप ने,कृहा क 
इ्रसमेत्‌ सव देवताथ क्‌ ची नार्‌ दोजायगा यद.कृदकः मन्वरको जप , 
उच्‌ मन्त्रौ के परमाव से तीन शिप रलनेवालां विश्वर्पर,परेसा- वदा, (1 | 
श्रपने एक.सत से तो श्र्छे २ निगरदरन्‌, परयकरम[ बूहर्णौ कषरति, 
दोमेहर श्गृत कोमेजनकिया.इप सष सेकप्न को ओर ती सस मेङ , 
समेत सव देवताश्च को त्िसपीथे इन्र नै उसको पेा देखफः तेवां समेत 


उत्तराध। ७२१ 
कषीएता को पाया फिर वह्‌ इन्द्रादि सप्रदेवता वह्याजी के पसि गये योर्‌ कहा 
किदे ब्रह्माजी ! सवयज्ञ मे भच्छीपीति से ोमाहश्रा ह्य चष विग्वरूप भो. 
जनकता है हम भागो से रहित इए धसे का प इद्धि को पता है घौरह- 
मारेपपन कौ हानि टोती है इसे श्राप वही शीघ्रता से हमा कस्याए॒ करो तव 
व्याजी न उनको उत्तरदिया कि दृधीचिनाम भागेवज्रपि तपस्या कते दै उनको 
प्रसन्न करके उनसे यह्‌ वरदान मांगो कि याप श्पने रस्थि हमको द यद्‌ काम 
करक उनके दारदो क वृज्वनाय)यह समस देवता वदागये जहां भगवान्‌ 
द्धीचिनऋपि तपकरदे धिः इनरसमेत देवता ने उनके सन्स जाक्र्‌ र 
थनाकरी कि हे भगवन्‌! भापका तप मगलदायक रौर निर्विघ्न दो द्धीचिने 
कदा तुम पक्यानन्द से राये हो हम कुम्हार क्य स्का जो ्ापलोग कदी 
पदीभे कर्‌ उन्हों ने पना मनोए्य कहा कि चप संसारके शानन्द के जये 
प्रपना श्र त्यागकरदीनिये तब तो दपं शोकरदहित प्रधन हकर महायोगी 
दधीचिनीने थासा को परमात्मा धारण करफे देह को त्यागकिया परमासमा 
पँ उसके लय दोजानेपर धातानाम देवता मे उनके दा को लेकर यन्न वनाया 
शरीर उसवज मे विष्णु प्रवेशकणये उसीवज से इन्द्रम विण्वरूपनाम भरिशिरा को 
मारडाला श्रीर्‌ उसके शिर को कायर तदनन्तर त्वष्टा से उत्पन्न मिथुनी पे भक 

५ श्रपने शत॒ बृ्रास््र को भी इन्द ने मारडाला उस बह्यदत्या के दो धक्रार 

परडन्द्रने भय के मारे इन्द्रा्न को त्यागकर मानसरेवर फे रीतलजल से उ- 
प्यत्र प्रत्यन्त शीतल स्पशवाली कमलनीर्मे जाकर विश्राम किया वहा योगर्ल 
से मण॒मातर रथात्‌ भत्यन्त्‌ सूदमरूप होकर मृणाल कौ गादरम प्रये फिया 
बरद्यहत्या के भय से तीना लोक के नाय इन्द्र के गप्तरोनेपर फिर ससार थनाय 
दगया भोर देवताश मेँ रजोणुण त॒मोशुण की उद्धिहुदे मन्त्र श्दोगये भौर 
मह्यपिये के पन्सुख रक्षस प्रफटदुए वेद माद्यणस्प बद्य का विनाश भा इन्द्र 
से रदित निल ससार सेगया तिस पीथे देवता भौर खपिया ने धराय फे पुत्र 
हषं को दैदतार्भो के राज्यपरं श्रभिपेक कफे वेडाया जय हम नै ललाटपर 
प्रकाणवान्‌ सच तेजो की हनेवाली पाच सौ ज्योतिर्यो से खग की सास्पी 
तय सपार यथावस्यित हा ध्योर्‌ सय स्थिरयित्त दोः प्रमन्हुए्‌ इसके पीचे 
हंसने क्य फि शची के सिराय इन्दर का भोगा दभा सव सागान मेर सन्सष 
वे एप ककर दह शयी के सन्य गया श्रौ उपमे फंदा कि टे सन्दर ! 
मेँ देवतार्थो का इन्द्‌ है तुम समः को सेवनक्रो शी ने रमक उत्तदिया मि 
वुम स्वभाव सदी धमेगील ध्योर्‌ चन्द्री हौ णन्यकी स्री मे समोगक्एने के 
योग्य्‌ नही रो षि दंसने उतपे क््ाफम इन्टरामन पकवेयट ग्रौर रहीं 
इन्दर फे राज्य ग्रौररतर का हनेवाला टर हसे फो भप री यान नरी ह भौर 


७३९ ` शान्तिपवं मोप्षभर्मं | 


ठम इन्दर की उपभोग हो उसे किर उत्तादिया कि मेर को तरत ची पर 


नदी हम हे उस च्रभृयप्तान धरषीत्‌ पएरतहोनेषर तरे एप भाउगी कि! 
फु दिन के लिये गाची के एते वचन सुनकर चलागीयां तदनतर इ, शोकै 
से पीडित शपते प्ति के दशन की इच्या कती हुई हस के भय से भातुः 
शची दृहस्यतिजी के पसि गई परदस्यतिभी ने उपरो यल्यन्त मयमत रो 
उ्याङ्ल देखकर भपने ्यान.से शची को पति के काय मे प्रत्त जानकर यह 
कष्टा कि ठम दस त्रत भर तप से सक्षात्‌ करदाता देवी सप्यती का भ्राहिन 
कृश तव व्ह लुम को इनदर का दशौन करेगी यद्‌ सुनकर बडे नियमर्भ पत 
दीक शची ने पने शुद्धमन्नं से उप्त वरदाता सरस्वती का आवाहन किया 
यरीर सात्‌ सरस्वतीनी शची के पास माई च्रोर कहा कि मूँ चा हृष्नो तू 
चाह वह्‌ भे तेर मनोरथ पराक नव शी ने मस्तक से प्रणाम के भगवती 


सेकहाङिदेदेत्रि।, एम मुखः को मेरे परति का दशनः कग़मो ` आपः सती , 


थोर पूजित दो यह्‌ खन्‌ ५५ सरस्वती.उसको 'मानमरेवएपर लेग्‌र वहा कल 
की मृणाल की गांग कहुए इनका दशन ५. इन्द्रने उस श्रपनी 
सी 'को इयेल यौर महादु सीदे सङऊ़रचिन्ता की कियद मेरा दुं ष॒ वतैमान्‌ 
इमा यह्‌ खी सुर युप्रको तलागा करतीई भरे सन्पंपीव्यपान होकर शरा 
है दृन्द्रने शची से कहा करि तू कैसे सपन वत्तावं करती है उपने उत्तर १ 
हस खभ को पनी घी वनाने को बुलःतारै दरोरमेनि उका समय भी नियत 
करेदि ह इन्द्रे कहा $ जायो तुम्‌ हप से यह्‌ कहौ फ तुम वृत्‌ उततम ऋः 
प्य से उरई सवारी पर पवार होकर सुफ को ' विवाहो इन्द की! बहुत सी 


छेके सवारिया है शोर मेँ उन सवपरन्वदीदई फिगी ह इतके पितरा उनम, ' 
तुम कोई सवारी मतला इसका इन्द्र को शिपिपाकर वह वदी प्रसन्नता 


चली किः इन्र भी सपने कमल गृणल की गार अरविष्ट ह्या फिरदप्ने 
सन्मुख माहु दनद्रणी को देखकर कशा कि 'तम्दारी वेदिाप्राहृ्ा शची ने; 


उससे वदी कदा जपे कि इन्द ने समाय दिया था तव परहपियों की सवि , 


सब्र होकर हस शची के पा्षगया तदर्नन्तरःमैतरावरणः के पुत्र घट से'उलत्न 


दोनेवाले ऋपियौ मे ओ यास्ति ने,उन महपिये को-दस्‌की सवाम , 


पिक्ारयुक्ग हत के चरणो से स्पशवान्‌ देखकर दैप से कष्टा दे सयोग्यकरभी, 


~ 


परापी । प्ष्वी पर भिये थोर तवतक सधयोनि मरह नवतक पृथ्वी थौरं प्रैत , ' 


नियत र्दे उस मपि के इस वचन के कहतेदी ` वह्‌, दस-उपप्तवारी,से भिर 
कर पृथ्वीपर सपैयोनि मेँ जाकर प्रवत् हुश्रा इक पौषे किर तीनों लोक इन्द 
से रहित होकर मना दोगये तिसपीदे देवता शरीर ऋषिलोग इन्द्र के निमित्त 


भगवान्‌ विष्णुजी के धाम को गये चोर प्राथेनाकरी कि हे भगवन्‌ ! जह्हत्मा , 


1 


॥; 
| 


उत्तराध | ७२३ 
केभय्‌ से!दन्द्की सा करि यद्‌ सुनक? विष्एजी नेन पे कहा किइन्द - 
अश्वमेधुनाम विष्णयत्ञ कौ कफे पने स्थान्‌.को पत्रा तिप पीडे जव 
देवता शरोर पिमो ने इन्द्रको नदीं देखा तव शत्रीते कहा कि हे सुरदरि। 
तुभ.-जाकर इनदरं को लायो तय पह फिर उसी मानसरेवर पर्‌ गई योर इत्र 
एस सगर से निकल धृहस्यतिर्भ के ५५. त॒ याया बस्पतिजी ने इट 
कै निमित्त भेश्वमेध नाम महायतन्‌ को किया यर गयाम्क्रणं नाम पिन घाडे 
करो.घोद्कः भोर उसको सपार विचार करके वृदृ्वतिजी ने मरुछार्णो के 
1 इन्द को .मपने अधिकार स्थान'को पट्चाया तदनन्तरं देवता ऋषियों से 
स्ततिमान स्वगं मँ वत्तम्‌न्‌ इन्द्र सपने पाप से निशतह्या चौर बरहद्या को 
स्ीएग्नि, भोपपि रगौ इनचतस्यान्‌ मं विमागकिया इसीपभकार त्राणो 
फँ तेज शरोर प्रतप से पृद्धिमान्‌ इन्द्र छणने शद्े[ के मरने क पीये मपन्‌ 
स्थानपरं पूहुचायागय्‌।, प्ेसमय मे आकाशगा प्र वत्तमान मूर्टाजमहपि 
ने स्नान्‌ किया तव तीनचरण चलनेपाले त्रिविक्रम पिष्णुनी उनसे,मिलते भर 
रिष्ुनींकी साती मे उनदायमे जल धारणकियेए भष्दाजने भृहयरकषिया घौर 
पट्‌ छप्रीपर चिह'नियतहुमा ओर भरगुजी ने श्रार्न को , शापदिया कर ज्म 
सेरी होजाथ्रो सो मिनि देवता सवमूरी होगये-ग्रदितिमाता ने देवतायां 
के भोजन को पमे बनाया कि वदं उसको खाकर षर को मारं थोर वहात 
तचम्पौ कै समाप होनेपर षुधदेवतायाये ओ उन्ह ने अदिति से'कदडा किं 
भिक्षा.यो तव भदितिने यह्‌ सममकर फि प्रथपर देवतार्यो को भोजन,करना 
त्ये दुसरे फो नहीं योगय हे पेपता समकर भिन्ना नदी दी तप भिक्षा नदेनेसे 
क्रोषरूप मद्यरूप बुध ने अदिति को शापदिया कि!पिवस्वार्‌ के दृष नन्मर्मे 
शण्डनाम जाम 'लेनेवाते की माता दिति के उदर म पीडादोगी यह वेनं 
का पिर षट्‌ मारतेरड वियस्वान्‌ श्राद्धदेवता होतेह ओर्‌ दत की जो साट ष्‌- 
तरियाहृद उनम पे तेरदफन्या तो कश्यपजी कोः दश -धर्म को, दशं मन पन श्रौ 
सतता चन्द्रमा को दीं उन सत्तार नतत्र नाम कन्यार्थो में चन्द्रमा की शति 
केमृल एकर रोदिणी मे धथिकट्ईं तत उन रोष नक्षत्र नाम कन्यायाने ईर्ण 
करके भपने पिता से यह एत्तान्त फा क्षि दे पितत ! दम्‌ सय,समानस्प गुण 
वाली कनयार्भोमे सेचन्द्रमा केयल एफ रेदिणी प्रदी स्नेह क्ता ई यह सुन 
कर्‌ दंत मेकोष दोकरर्दाकरिजो तुम.को नही चाहता रतो उप्रफे शरीर 
मर यप्मानम्‌ रेग उन्नहेगा षी दक क शाप से चन्मामे.यश्षायेग ददा 

ट पमारोग से भगहा चह पीडित्‌ चन्ध्प्‌[ दत ३.पाप्न गया दवने कटा 
सुम्‌,सःस समान पृनाव. नदी कते द हिर वहां ऋषियों ने चन्धमा से 
फटा फ तुम सष्मागेग मे तष देते हो इसमे परिचम कौ भोर समुट के तरपर 


७३४. शान्तिपवे मोम । | 

दिरएय्‌ सरोवेर नाम ती दँ उप मै स्नान्‌ करो हं छनकरंवन्धमाधहांगयाः 
भरर हिरण्य सरोषा तीप पटुचङर श्रभिपेकपू्व फ.स्नान करे प्पे षा 
र जवे चन्द्रमा उपर, भृक्रारितहया, तवे उसतीय कानमे परधासमि 
प्रधिद्ध ५५ चन्द्रमा थर मी उप्त$े गान्त से यमावास्मा के दिन धन्तद्धीन 
होजाता है जर पणमासी मे क्र होकर भौ मेघरेखा सेः आच्छादित शीष 
ट पडता हे मेच।की सुमान प्रण पाने से उसकाःचनर तक्षत निव हलं 


चक 


शिर महि ने समेरुपव॑त कं एवोत्तर कोण 'तपस्या)की त्त उक शरीर 
कौं सगृन्धित मन्दचलनेव्राली पवित्रवायु ने स्यशेकिरया शूरे वदं हृत्‌ त 
दृए.भर वायु क वेगं पे दिलायेहए इषो ने पने पुष्यो की शोमा शरषिको 
दिखोई तव उपने उनको शपदिया कं मं सदेव फूलदेनेवले नही दगेः 
पववेसर्मय में नागयणजी सुतार फे श्रानन्द के. सिये भद्वपरिखनाम्‌ मरं 
दगये ये उन्हों ने, मेरुपुग्वेतपर तपकते हए.समुदर फो तागा सेषु 
उनके इलाने से नदीं माया तवे उन्हूं ने मदा कोषय दोक अपने संतपशीर 
से.समुदर क अचल करदिया परतीनि,के समान जलं को लरमृण सा कादिया गरौ, 
कहा कि पीने के घ्रयोग्यहोगा फिर वडवानल अग्नि से सोखाहिर्भा)तेरःजतं 
मीरा दोगा वह जल छदतक भी समीप रहनेगाली वडवानल -अगिनि से सोशल 
जीता है शनी ने ,दिमालय वैत की "पुत्री कन्यार्पु उभा को चाहा ओर 
सृशमहा्पिःने.भी हिमालय से मिलकर कदा कियद कन्यान्युेदो तव दि- 
मालंय ने उनसे कहा कि खनी को इक्र वर विचार किंयागयां हे किरु 
जीनि उतसे कदा कि मेकन्याकांषी होर तेने हम्‌ फो निषेध किया इकारे 
१ तभेरत्ो के निवासस्यानरूप नहीं गे वद्‌ पि क़ 9 
हेत्रादणिं का रेसा२ मादाय रै शतिरयो.के वश भीः ्राहमर्णो कदी, 
वदसे पदेव र न्यूनाधिक रदिताश्ीर्प पृध्वी को पाकर भोगकर है नो 
यहं चग्निषोमीये नाम तेन्‌ बाह्मण मोर त्रियो मँ नियत दै'उसीतेज से संमा? 
धारण कियाजातां है शसीहेतु से जगत भी अग्निपुभीय, कात है सूवयभोर 


चन्द्रमा दोना भरे नेत्र कदेजातेःद ओर+उनकी किरणे भिरेबीलं देहीनं नो 


सृष्य चन्देम सतार को .जगाकृर परवनकतिहं र ससरि रउ दे 
उनके ज्तलीने श्रौर तपर करनेः मे ससरं मं -ानन्द शिता ह, पान 
न्दन।मग्निपोमं के इनको से मे भी संसार क वरदाता इयर जीर दीक 
ह भत्‌ ग्नि) मोर चन्द्रमा की किणः जिसके बाल्‌ ह ३ं 


को 
करतेष् मे खावागमन के सम्बन्ध से गतत मे भाग को लेता ह शरीर शेष्व . 


मेर "स्ति द इसीपे मेरानाम हरिषिख्यात्‌'द मे वाधा से रहितर्भविं फामाभाए 
कहता इसीते समे ब्रादमणलोश'यगृत विचि है ओर थामा कहते 


& 


उत्तराै। ,_ _ _ . ७२५ 

रवेसमयरमे मने स्सातल मे सप् को.पाया इती दतु से मुभे देवतार्मो के 
वचनो से गोविन्द नाम्‌ से पणन कृत्ते है थोर जो कला से खाली ब्रश्चाणड 
का बनानेवाला हू इसीपे शिपिविष्ट मेरनाम दे बडे सावधान या्क नाभ ऋपि 
ने बहुत से परतो सुम को शिपिग्रि्ट नाम से वशेनकरिय्‌ इषीते मं इगु 
नाम 4 धारण कलेवाला ह बडे उदधिमार्‌ यास्क ऋपि ने शिपिविष्टनाम से 
ीस्तुतति,को करके मेरीकपा से पाताल मे गृषहृए बेद क पाया मेने कभी न 
+ जन्मलिया.दै न-लूगा शौर सवजीष का करज ह इतीमे भज कटलाता ह 
भेन प्रथम्‌ कभी स््ेभाव कै विरुद किप से कठोर वचन नदी कटे वद मेरी 
वाणी प्रस््रती सत्य्‌ अविनाशी अर्‌ वेद सृ उत्पन्न ह, हे इन्तीनन्दन ! मेने 
नाभि से उदपत्न होनेवाले बद्यलोक्‌ मे पृथ्वी, जलः, अग्निरु सव म्‌ बायु 
भाकाशरूप, प्रपत पनी मराला मू प्तोरेत किया इस कारण सुमको च- 
पिय ने सत्यनाम से प्रसिद्ध फिया द मे प्रथम्‌ शुद्धं सतोगण से कमी नदीं 
गिर उसी शृद्धस॒तोगुण को. म¶ सृष्टि जानो दे रजन 1 जन्म मेरी इच्या 
शृद्धपतोयुणी भरर माचीन दे भ निच्छावान्‌ सतोगुणी कमी निष्पाप ब्रह्य 
्ानियों को मद्क्तान से द्भाता ह इसदेतु स मेरा पातत नाम है रथात्‌ प्- 

व से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान से दशन देताहू भो? हे मञ्चन । लोहेका 
महलदोकंर पृथ्वी फो प्रिजुयुकसता ह उसे मेगशुरीर कष्ण है इष 

दपं से रृष्ण नाम से पुकाराजाता ह मेने इस पृष्वी को नलो से पुयुकर किया 
भाकाशा को वृयुसेवायुको ्रम्निसे सुयुक्‌ किया हं इस कारणस मेनाम 
वैर है भ्रौ घ नाम चामु व श्रग्नि मोर्‌ मेषह्प नल कृ ह॑. ङ्‌ पवी 
परौर्‌ ३ आकाश को कहते र्‌ इन सवशब्दर| से मिलकर वैशूण्ठ शब्दवना दं 
जो महापुरुष इन्‌ सवकरो परस्पर मे मिलात। दै उसको वैकृषठ वणेन 

करते दं यह्‌ उत्तम्‌ धमे निर्वाण मोर पद्मस्य कदाजाता हेम मवम, जिस युद्धि 
के छारण की से नदी गिग उकम से भेरा नाम प्रच्युत बोलते द, ध्वी 
भोर माकाश दोन, मिश्वतोयुखं दे प्रिद्ध ह इनका सापारण भवे मेरा 

` घोष ' रोत्‌! है घयोत्‌ यनाम ए्वीकादेतोन॒म भ्रकाशाकाहैजो 
धयन्‌ फो विज॒यकृरत्‌। दे उसका नाम श्पोप्नज दै षेदत्तलोर्गो का यद्‌ यचन्‌ 

वृह येदणशब्दूपे को विचासनेनाले परप यन्नणाला के सुर्यस्यान्‌पर सफ को 
रधो नाममे गानकसते दु सीत्‌ ( भ) का ध्र यद्‌ ट फ निसुमे सदैव 
लय दो भोर (धाम) का भय यह्‌ रै कि जिसे मयका पोप्ण दो श्रीर्‌ (ज) 
फा यय यद्‌ हे कि निस सवक उत्पति हो यद्‌ भपोतजराब्द के थते का 
प हे इनक एक्ट कके एक्‌ नब्द्बनार्र मदर्पिया ने गाया ह कभी प्रभु 
नाग्रयण॒ के सिवाय दृप्तर प्र गोनज नर देकर रं इपतोक म मुभ ध्रग्नि 


७३६. । शान्तिपव मोक्ष । 


स्वरूप की “ज्वालाः को -घतपदाय उदधि का केवलो है श्रारं लीयो ३ भ 
ग्रो का पारेण ' कृपाला है इ से से्रानं वेवत्नलोगो ने सभक 
पृताची नामे से प्रसिद्ध किंया रै, थरं जो कम ते उदन हई तीनेधातुभात, 
पित्त, कफ ह इसका नमि तेषात दै हन्दीतीने से जीवेत धारणे किये जति ई ' 
र इन्दी के िनोशवरि दोने सेभव फा विनाश हीता दै एतदेतंते य 
सोग यम फो ्िधातुस्प चरणेन कंते दै हे मर्तवशिद्‌। पलो म भगार 
कु नाम्य नन्‌ तेसं दै नेक पदो के यमे मेरो वरषनीमि उक्तम हैम › 
कपिः वगः यरी र्ठ धमे कहाजाता है सीदेत से करप भ्रनापतिने सभ 
फो ( एपाकपि? वणैन ' क्रिया हे, देवता ओर 'यघुरं कभी भर धारदिः मर्यः 
न्तके नहीं कंदे ह इसत .पे, दिः यन्तं मे रहितं प्नाकां खी 
राकसुक्षी वर्च) नीमि से प्रसिद्धमेदी हहे रजन । मेः इसलोकर्भे 
शरोर सशयात्पक्रघरचेना को सुनता ह चौर पापी को नरी (10 
~~~ >~ तिद्ध + प्च न ते शं नन्द वेटनिः क 
( शुचिथवा नमि पे प्रसिद्ध ट: पूव्यं मे भने थानन्दं जा 
एकः सीग रसनधाला "वराहरूप दोक ए्वी'को पाताल से उपर को दयी 
इससे समको पएकंमृगे नीम्‌ से वणनकिते होर उती पररिस्प.मे नियतं 
दोफर्म'तीनासयेकन्ये शादि सवनेषालाह्ां तर शरीर कै धि से 61 ध रः 
ऊद्‌ > यं मेरो मिहमा वेदान्ताविन्रार-कलेवीर्लो ने व विरि 
वरन क्रिया श्रथात्‌जो 1 त्तो के यपने मेःलेयं क्ता है उप्र ॥ 
कतेषट वदं प्रजापति मेदी हं जो पसामा के दारा सेवेलोक क उतम ग क 
रनेवालीं है, निश्च्य"को' 


४। 


् 


(न 
~न 


श्य), 


2/7; 


॥ 
1) 


॥ 


युमी-को केपिलनाम ते कंद रै वही कपिले विद्यासंयक्तःसनातिमं प्रीतवणं 

स्यं मृ नियत है; नो तेजस्वी "वेदों सं स्वति किया हियगम योगी 
लो ते सदेव पूना फियाजता रै चोरं पवी मं चतयंवं नामि सिद्व 
व.भी मेदी, जो वेदत पल हैष उमः को कीत सदस्‌ ष्य द्र 
ओर सहन 'शाखयचुकत सामवेदं वणन कते ई" वेदी वाणि 4 पु, , 
निष मे यक्‌ कोभाति दै वद भसिक्त बहत इंलेम दँ भिस यजेद्‌ 
एक राता दे वदे वेदर्‌ यजवेदक्र कमं मदी ह जोकि श्व् स म्बनध्‌ 
यक्गं ह ईतीपरकार अरणं वेद्‌ जाननेवोतले बाणे सुमकोधर्वष पेद कलान्‌ 
कृरते हे वेदं वेदं पांच करप श्योर शतयार्भोपि सयुक्‌ दै यार श कचे शामा 
केमेदुहे योर शालीयो मजो गीत खर वर्णो ि जन्य रीि¶4क्‌ ज्व्‌(णं 
किये जाते दं उन सेवको मेदी" वनाय जनो! दे थरैन्‌ !_ जो प्र 
यवणिम्‌ःवरदोता अवतार त्रवाजी को 'दशेन देता द पदम सतार ~ 
के उत्तरभागे म क्रमं योर क्षरं के विभोगं का जानने्वाला्मेरंदी हप से . 


+ 


त ' उत्त२।१। ५७२७ 
सहली पाल सनि ने, वामदेव ऋपि के उपदेश कियेहए मागेके दवार उम 
सनातनब्रहसे करम को पाया, भर वाभरव्यगोत्री सनि भी नारायणजी 
वर शौर उत्तम योग को पाकर कमणाम तव से विच॒वान्‌ त्रोर शोभायमान 
हए, श्रौर गालवऋषि क्रम्‌ योर रिक्नाशास्र को निम कफे शोमाय्‌- 
मान इए धोर्‌ करडरीर्वशी : मदापरतपौ रजा बहदत््‌ ने जन्म मरण से 
इतपनन ट्‌ खो को बालार स्मरण करके घौर सात जन्मे म से इस जन्म के 
इत्तम होने ते योगि्यो के उत्तमं देण्य्यै फो प्र् किया हे भजैन ! मे 
पूयेकाल मे किपी रेत मे धूमं का पुत्र प्रशिद्धहृया इस कारण से मु को 
धर्मज. नाम से प्रतिद्ध कते दै, थोर पृष्रदी काल मँ गन्धमादन 'पत्वेत के 
उपर फमेयान म सवार दोनों नरनासयण ने अविनाशी तपस्या की, दे भरत 
मश्‌ 1 उपीसमय मे दप्न प्रजापति का यत्न हसा वदा दक्ष ने खनी का 
भाग नही षिचार फिया. तिसपीचे सजी ने दधीचिच्छपि के वचन्‌ से प्त 
के य्न फो विवृ किया महाकरोपित्त दोकर वाखार त्रिणृज्ञ.को शीडः, वृह 
त्रिशूल दन कृ वदे विस्तृत यत्‌ को मलमीशरत कके थकष्मात्‌ वदय्यीश्चम के 
समीप,हम दोनो की यर को धाया हे श्रञ्चैन1 वह शल वदे वेगसे 
नारयण की चतीपर्‌ गिरा त्र नारयणजी फे बाल उप॒ शूल के तेज से भूर 
हए सूगवणे 'दोकर शोभायमानहए दप देतु से मेरा नाम ह भीर 
मदमा की हैकार से ष्ुडकाषटा श्रौर नारयणजी से घायल दोकर षद्‌ गल 
महादेवजी के दाय में गया तदनन्तरं शिवजी उन तपर्मे भए पियो के 
सन्सष दीदे, तय उस्र विश्वास्‌! नारायण ने इस घकाणमागे सै श्रानेवाले 
रद्रनी फे करठ कों पने हाथ से पका इषी कारण श्रौत रृ°्एवणं नारायण 
जी के स्पशं कले पे शिवजी नीलकण्ठ हुए, तदनन्तर शनो के नाश करने 
को नरे पङपीक फो उठाया भौर सीरी भर्व से समु किया तमी वद 
यडा भार फुरपा होगया तप कस्मात्‌ शिवजी के पुटकेदुए उत्त फेने 
परजय पाई उस फे फे पराजय होने से मेगनाम कर्पर कदाया गया 
( कणएटप्रश नाम रुट्नी का भी रै कारण यद्‌ ई फ नारयण ध्र म्द एकदी 

परात्मा दें )यरेन ने प्रनकरिया किर गमदासिनिः तीनोलोकरो की शान्ति क 
नेवा, वासुदूवजी 1 इस मदाउद्ध फे होनेपर क्रिमने विजय फो पाया इको 
सुमे सम्‌फादये, श्रीभगवान्‌ योने कि ऽस ट उन षट्भ्रार नाएयणको 
भरत दोनेपर भकस्मात सवलोक भयभीत प्रो व्याङुटप्‌, यते म भग्नि ने 
भच्छीरीति पे दोमेष्टए उञ्ज्ल दन्य फो नदी ग्रदएद्चिया श्र वेद शुद्ध भ. 
न्त्‌ कए पिमो फी याद (ते पिश्मण्णष्रए, तव देवता मे जोरण भौर 
तमोगुण भविषट हुमा पृथ्वी कभ्पायमान्‌ दह भर प्रकारा भी लने रगा, 


= 


॥1 


७२८ शान्तिपवेमोक्षधर्म । | 
ष्य रादि केतेन परमारदित हए ओर दानी भी आसन से उ सदेह, पमु 
सने लगे योर हिमालय पव्वेत फटगपा, दे पारडनेन्दत्‌-! इषीप्रकार से 
रेते उत्पाते केणहोनेप्रं महामा ऋपि्ो.संमेत देवतौ मँ के गणपति गरा 
नीः शीप्ररी उस देणे चाये ज्ाुदध-वत्तमान था तेव उन वेदङ्ग ह्याजी 
ने हाथ, जोडकर खनी से वचन का कि दे विश्वेश्वर !-शस.को रक 
लोक-क उक य लोको के,कृत्याए्‌ रूपहोनाभ्रो, जो यविनाशी र 
ग़ लोक का ईष्वर पालनकता पपापिरदितः-अकेला टी ससार का खी 
टप शोकसि दासकः कत्ता जानातत सगुणरूपधारी की, यहम 
मूत्त दै जोकि धमैर्कल,के.प्रकाश कगनेव्ाजञे नरनारायण तामसे दोनों प्रक 
हृषः यद, देवतार्थो मेर -मदातीःद्रर तोति द मे भी. किसी पे 
इन्हीं कौःपषनताः से,उतन्नहा'ह देतात ¡सनातन ठम भीं पव ःउद्यति 
इन्दी, कोष से उत्न्ष्ुए द हे वरदता। म योर्‌ सब देवता मह्यां समेत 


| 


शीक्ःप््कसो जिसमे कि लोर्कोकी शानित दयसे विल्रन 


इनको 
कीजिये, कोधागिनि को,घोडतेहृए शिवजी ने इपतभूकारःजद्यजिी के वचनः पुनं 
कर मश नारायण देवता क वहत्‌ मस्॒कियां ओरं उस प्रेष वरद्‌ता "भच 
आदिय केशरण हए इसफे,पीवे कोप थर स्वभाव के जीतनेवाले वष्दा 
यकदषदेरवं ्रसन्नदए भौ सदृपव्यंक रजी से मिजञे फिर, हारेत्‌ देवता 
शरोर ऋषियों ने भीऽनक पूजन किया त्व हसं देवदेव नारयणनी ने, शिव 
जी से.यहवचनःफ्दां शि हे शिप्रनी" जो-तम्‌ कौ जानता दै वह्चभधै,को 
जानता रै गोरो ठम्हाय भक्त है प्रह मेरभङ्क रै, दमारी पम्दारी इच एयनहत्‌। 
नरी "दे अयोत्‌ःएकदी रूप.दे श्राप की वुद्धि करमी विपरीत नदौ भव्‌ ते 
सेक यहःमेरा शरीब्तसाम्हरि शूल पे कित हृंमा, ओर ररे दा स भकरित 
तुम भी -भीकरठ होगे शरक्षप्णनौ बोले फ पसा ककर उन्‌" दोनो न 
नारायणःऋपि ने इतप्रकार भरस्यर मेचिह शक्त करके शिवजी से वदी 
रीति ,भावकरुदेवता्थो को वरिदाकः सावधान, दोक ,तपस्याको क्रिया ६ 


(^ 


चैन | युद्ध मन एप्रणजी की, यहःव्रिजय भेत तुमःप कदी द भएथिष | 


शप नामी. थरं श्ननाम.जोकि इपेलोक म शपि से वणस किये .गये यह तर ` 


सन्स अर्चीःरीति से वणेनकियेः'दे कुनतीनुन्दन 1. दरीति सेःदसलोक्‌ 

नद्लोकःेौर संनातन.गोलोकमे वहत्‌ भकार के,रूपो से वित्ररता ह यदध 

मीक मे'होकर तमने मी. वीभाी"विजय को पाया शरर युदध.के वतमान 

५ रुप तेरव्यागे त्रलर्ता था, उसको गगाजल्त से पथ^जटधा 

देवता का देवता इ जानो वही तेर सन्यस मेरे कोष से उतन्न ऋत 

पु याजिनः को ेन,मासं ह वह हते से उन कालस्प नी से 
१.3 


1 


# "हन 


{ ^ 


। † उत्तगधं 1, 6 ७३६ 
मरिगये ये त॒म सावधान दोररउस चपमेय प्रमा्रम् दे यदे उमापति पिखेर्वर 
श्मविनाशी इर को नमस्कार्‌ करे दे श्रञुन ॥उसभर'कोधनन्य तेजन कृ अतुल 
परमाव वा उसको तेने वाखारसुनाटै॥१४०॥ ` ` ` ,} शय) 
इति श्रीमहाभारतेणान्तिपंवणिमोप्रमे उत्तरार्देऽ्टपषटथुपरिगततमोऽष्यायः ॥ १६८ ॥ ` 
 एकसोउनहत्तर का अध्याय - „` -“ 
शौनक ऋपि बोले किदे सतपुत्र { याप ने बहत वृढ शास्यान (णन 
किया इसको सुनकर म सव स॒निरयो ने वडा धस्विन्यं क्रिया सव याधर्भो 
मकम कत्ता दनाः सव तीथे स्नानकना एेसा फल देनेवासा नदी जे 
फ नारायणजी की कथा से फल मिलतः दै हम इस नरायृएजी क पवित्र 
भरर पापमोचनी कथा को यादि से सुनकर निष्पाप हृप्‌, संवर लोक मृं पूज्य 
श्रीनारायण देवता ज्रद्या को यादि लेकर किपी देवता वा महपियो से विजय 
नूह किये जापक दै" हे सतनन्दन! नारदजी ने जो उम देवता नारयण दरि 
को देषा वहं निश्चय कखे उन्दी की इच्या थीः नो नरदजी ने उस जगन्नाय 
भनिरुद्र देहम नियत्‌ प्रभ को वहा भाकर देखा इसका देह प समसे वणेन 
कीजिये, सतनी बोले फं हे शौनफ़ । राजाजनमेनय ने थपनेःयन्न परार्महोपे 
के समय थने परिता के भी प्रपितामह ग्यासजी से पूषा क ऽरेतर्दप से लोक 
भने याले चौर भगवत्‌ वचन के ष्यान करनेवाले देवश्छपि ननीने कति 
कोन सा कमे करिया, श्रौरवदय्योश्चम्‌ भं श्नाकर इन नस्नारायण पि से मिलः 
कर कितने समयतक्‌ वदां निवास किया योर कौन २, कथा को भगवान्‌ से 
पदाः एकलाख ग्लोकयुक्क महाभारत से दद्धिर्प मथानी के दाय इस न्नानरूप 
उत्तम समुद्र को मयकर जसे ददी से मक्खन, मलयाचल से चन्दन घोरतमे 
भ्ारएयक्‌ उपनिषद घौर भौपधियो से भरत निकाला नाता ह उषीपररारते 
हे तपोधनजी | यद्‌ कथार् भ्रमरृत यापने निकाला रे दे पिप ! वह पटेग्वव्ये 
यक्र देवता रादि जीमा््रो को धासास्प से पोपण कमनेषाला है उन नारायण 
जी का तेज पदी फृडिनिता पे दृष्ट थनेवाल्ञा ह करप के मन्त मे वद्यामादि 
देवता ऋपि गन्धव योर सव जड़ चैतन्य जिम परमेश कसते ई मे मानता 
कि इसलोक्‌ थोर परनोक दोन म उममे मपिर सम का पवित्र रुलेवाना 
को नही दे सव प्माधर्मो का वास भार तपो म स्नान पेमा फनदायफ़ नदीं 
एजमी नागयणजी की सया प्लदायी दातीदैग्रद्य दम प्तम्‌ पापमोचनी 
नारायण भेद विन्येम्वग्नी कौ दस्‌ क्था को प्राग्भने पुनकरसदव्यार्मे 
पपित ६ ठम्‌ कयाम भरेबागर ्रजुननेजो स्म क्ि पद्‌ त्रप प्रर धटुत 
दै, पासदेयजी सो षाव रखनेवाजे जेस धञ्चन ने परिजय को पाया र्य जानना 
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कि तीरनालोक्‌ मे भी उसको इ प्रप्य वृस्तु कोई नहीं है षद तीनों लोक ॐ 
स्वामी जेसे दं गार जिसप्रकार से वद धञञेन कं सहायक (हुए यदे सव मेद 
प्रशसा के योग्य है, दष्टसहा# श्रौकृष्णजी जिनके दित चौर कृस्याण के निमित्त 
कमकत इए वृद सोकपूमित भगावासुःतप के दाग च्छ रीति पे दशन देने. 
वले दै मदने निस श्रीबस-निद से अल्त्‌ विपु को धपे ने 
देखा उनसे श्चधिकर प्रशसा के योग्य ब्रह्माजी फे पुत्र श्रीनारदनी दै मै मोष 
केष््रधिकार से न गिरेवाल्े, नारदचऋछपि को थोडे तेनवाला नदीं जानता हु 
जिसने वेदी मे जाकर घाप साक्षात्‌ नारयणजी काःदर्शन पाया, प्तय 
है कि देवता की कृपा, से उसको वह दशन, हा जो अनिरुद्ध देह मेँ नियत 
शुप्‌ धा हे सुने" फिर नारदजी नरारोयणनी का दशन कने .के किये 
्दय्यशरम म गये इक क्रया कारण हैः गवेतददीप से लष बरहा पप्र 
माप्दजी बद््याश्नम्‌ कोपाङ्कर उन्‌ दोना नललारयण्‌ ऋिय से मिलकर किः 
तनेसमयतक वहां स्थिर रद्‌ चर कौन ?.सी वातउनसे पृची शरोर वहां से चतने 
कै समृय नरनारयणजी ने क्या २ नारदजी ते ऊहा इनसंव बातो को रपा 
समः से किये, वैशपायन-वीक्ते कि उप बडे तेजस्वी भगवान्‌ भ्यासजी को 
म .तमस्कार क्ता ह जिनकी कृया.सेनारयणजी की दसकथा को कहता 
गजम्‌"! नारदजी रषेतदीप मे प्रा होके उप्त अविनाशी दरि इ दरौन क्के 
लेटे शरोर बदी शीघता से मेग्व्वतपर त्राय नोर परमात्मानारायण ने जो उन 
से कदा थाःउस्वोफे को हदय रमे धारण कृरके जवःयृहा अधे तुब उनके चित्त 
रे यह वडा मय उत्पन्न हस्या कि मे इतनीदरूर लाकर फिर यहा जाया हू फिर मेर 
परत से गन्धमादन पेव्व॑त मे येकि रीघ्रही कोश पे वडेभापी वद्या. 
श्रम्‌ के पासमिः वहा पुशणएपुरुष ऋरि मे शरेह नरनएयण को देखा, वडे त 
परस्ी ्रासमनि महात्रती सवलोक के प्ये होकर स्यं फ समान तेजघारी शरीः 
वेतसचिहन यर जतमरुडलयक्र दसचिद्निनी सनार्घो से रोभित चक्री से धिष्ठित 
नर्ण बडावक्षस्स्यल(लम्नी > चार मुनाधाी साठ दांत आदद सलनेवाले 
मो ॐ समान शब्दायमरान इन्दर श्ोर्‌,वडा मस, ललाः, मुकुर, रोड़ी, नकृ 
छादि से,शोभितत उन द्रोनं देवतार्थं के शिरच्यनन पे, समान ये इसुप्रकार के 
लरणो से भरे महाउरुपनाम उन दोनो को देखकर नादजी दोनो से पित 
होकर गज हए मागं की कुशल केमादिक्‌ पचर मन के यानन्द को पुदठा, 
उनदोनों पुस्पोत्मो को.देखकः नारदजी क अन्त्‌ कष म यह्‌ दिचार घयन्न 
इया कि उप श्वेतदीपीय भग्वत्‌की समार्य वर्तमान सय ज्र से ¶ज्य जो 
पुरुप म॑ने देवे व्रेदी यह दोनो ऋपि मनकी प्य मलम रोते है वह नाद ' 
जी मन से मच्छीतरह एेमा विचार के भदक्षिणा कमसुन्द्र उत्तम शापन 


। १ ,उत्तग | ५ ५९९ 
वैठगये, तिसपीबे-तप यश भौर तेजो के निवासष्यान बाह्याभ्यन्तर पे शुदध- 
चित्त सावधान दोन पियो मे पूवो काल की सभ्या भादि क्रिया एके पाय 
शध्यै मे नाएदजी का पूजनकिया जव सम्या पूजन्‌ आरती यादि कर्मो से नि- 
उत होकर भृपने २ ्ासुर्ना पर्‌ बह दोनों नरनागयणजी वेढगये सर्‌ उनकृ 
वैटने से द्‌ देश चरे मोर से पेसा'शोभायपान हया जैसे कि ध्रतसे होमीहई 
श्रगनिकेतेज से यत्न की शोभा दोजाती दै तव नारयणजी ने नाएदजी से यह 
वचन कदा किं हे नारदजी वन हम दोनों के -उत्यत्ति स्थान समसे शेष 
परमात्मा भगवान्‌ को भी श्वेतदीप म जाकर्‌ देखा है नारदजी वो कि भने 
वट्‌ गिण्वरूपधाप धव्िनाशी श्रीमद्‌ पुरुप देखा.हे उष देवृतामे पवनय 
समेत्‌ देवता नियत थे श्व भी तम्‌ दोन सनातन पुस्पं को देखताहभा भीमे 
उनको देखता ह वद गषरूप धार हरि; जिन. २ सण से यक्र दे वसेह लनण 
र दोन्‌।भतयकषस्प धार्यो म भी से दिखाई देते दं पदा उपस देयता तेम 
दोनो को मी उक्ते पा्वेभाग मे देखा दे, थव मं परमाला से-विद्‌ा दोक 
यहा भाया ह्‌ प्रतयक्त है कि तीनों लोकम वुम दोनो धमु के हिवाय तेन यश 

भरर ल्मी मे उसके समान दष कोर, नरीं द उसने पेनृह्तसम्बन्धी सम्पूरणं 
धम्मे सुभ से वणेन किये भरर ्रपने वह्‌ भतार भी कटे जो यहां होनेबाते द 
वहा जो सतोगुण प्रधान श्वेतं पुरुप पर्चा इन्दरयो से रहित ये वह्‌ पव.उम्न 
एरपोत्तम कै न्नानी भक्त है. बह सदेव ऽस देवताको पूजते हे घौर यह भी उन्दी फे 
साथ क्रीडा करता रै, वह्‌ भगवान्‌'परमातसा भ्रा का प्याय भीर वद्यर्य देप 
दै ब्द एसा भगवद्वक्षा फा प्रियतम सदेव उनते पूजत भोर कीटाद्ुक दे, वदी 
सव्वेव्यापी विश्व का स्वामी माध मक्तबत्सल कायं कारण सूप दं थर्‌ परे 
तेजवल का धारण करनेवाला रै. रीर वडा यशी तप युक्र मामा कौ धरण 
करके उत्पत्ति कारण योर प्ा्ञाप्रधान तस्थ हे यह श्येतद्ीपसे मी थतिर- 
तम ह वद भपने प्रकाशी से तेजसूप प्रसिद्ध रै उस शृद्धथामा वे तीर्न 
लोक म ह शान्ति नियतद्ई हे कि मेँ भी इम शुभङडुद्धिमे निक्त नियत 
हमा हू वदान तो रृप्यदय होता दै न चन्द्रमा प्रका कता दं णर दुलसे 
करने के योग्य तप मे देवेश्वर के नियत दोनेपर वायु भी नदरी चत्तती ई वट 
जगत्‌ का स्याम देवता प्रा भयल ठनीवेदी को पृ्वीपर वनाफर्‌ ऊर्ढेवाह 
ए्वामिमुषख एक्चरण से नियत या भर्गो से युक़ वेदो को पदे देवतान 
महाक्ष से करने के योग्यतपको तषार दद्या शाप पश्यपति रिवजी, बरध्रा 
जी, समेत एष्‌ देवता शपि, मदरपि, तिनि गन्ध उरम, देत्यः दानव ग- 
सस, भम्सराथां समेत देय जिम श्ृद्धिण टोका दम्य कम्प फो ट कते 
वह्‌ म उप देवता फे चरणो फे समी यर्तमान भा, व्यभिचाग रहित उदि केः 
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सवामी.ठेवता उस.भङ्षिपे दिये सवपदाथ श रि? से धकेर कता ३ 
महाल ज्ञानी.भक्रोःके सिवाय दूसरा उसका प्यारा तीनोंलोक मे कोई नदीं ह 
दसीदेठ,से वदउनक भङ्गि भं नियेत है, उस पाती से दा होकर मेही 
भाया हर ओरं जो कि उस चपि पेसमेष्वेर ने वेग नःफिया हैके मँ उसीमे 
मरन को लगाकर सदेव तर दोनी के पास निर्वामि करगा1 ६४ "¦: 
इति भ्रीमहाभारतेशोन्तिपयेणिमोरमे उचः एकोनंसपतयुपरिशततमोऽध्यी पः 1] १६९॥ 


4" ~ नद कुसोसं व ~ ) 1 १ थाय क हः 
+. "-एकृसोसत्तर का. सर्या्च ॥ +. 
: ` नरनागयण बोलते कि तुमःअरशसाकेयोग्यश्ोर कृपापात्र दो तुमने स्नात 
प्रथु का दशन कफछरिया,उस्‌को किसीने किन्तुः्रच्यनी नेः भी.नरही देषा दै, है 
नारद 1 बह पुरुपोत्तम कथिनतां से'्दशंम देनेवाला पृटश्वस्य कसम रैर 
व्यक्त का. उत्पत्तिःथानः है यह हमारा. वतरन संर्त्यही है: लोक मे ष्यक्रसे 
मधिकाउरसका व्याराको नरीं ई है उत्त, बाह्मण { इतीदैदुःते उसने श्राप 
अपनेःरूप का देशेनदिया^उस्‌ तप्करेर्बले, परमाल्मा कृजो निवसस्थान 
दै उको हम्‌ दोनों फँ पिवाय कोर प्रा्त.तदीं करसक्ता जोकि उसुका भरकाश 
दरि स्य के समान हो इसीकारण उसी पिगजंमानदी.के मृतापपे ५ स्थान 
का भी वही प्रकाशता है, हे बाह्यण॒ ! उसःवि््व के श्वमिी देवता के देवता 
स्ीःशान्ति उत्पन्न दती द देशात पं श्ट1 इप्‌ शानि से प्व थुकग 
होती है;उस जीयो के दितकारी देवतासे रस उन्न दीत्‌। ह उसीसे,जलराङग, 
रोते है थोर नीशःकी ्रपरेते दः. उसीतसे,सूपरणःरखनेधीरता तेन्‌ होता है 
सूयय भी उसीसे युक्कदोकर लोके मं प्रकाशकाः उसी पुभोत्तमं देवता से 
स्पशं चर स्पशं से वायु उत्पन्न होकर; लोको मनेष्टकतह,.सव्‌ लोक के 
ईरवर से, .शब्दर्थाः शष्द से याकाशहोकर सर्त व्यक्षःहोता हैः उपसे 
मनहेया.जिपसे सयुक्त होकर चन्द्रमा प्रकार्शरूप धार कता है बह वदनामं 
स्थान;सव भूतो काउत्यन,करनेवाला!ह जदा यघक्गान से-ऽत्पन्‌ टनेबाले 
रपर क्य के भोक्का भगवरार विराजते हैः हे ब्मणः भष लिोक म जो पुरषं 

शुद्ध धीर एण्य से पर्य्‌ दै-उनाचलमनेवासतो का मग मगो से भपहया हू 
सबलोकोँ मे भन्धकार ष दूर करवाल सूयी दुरहपं कदाजाता हं दय 

से सुखाय हृए एष चग की किसीके द नःआनेप्रालि प्‌।एरूय दाकर रत्‌ 
देवता.मे प्रवेश कदे घौर उससे मी वटक अनिरुद्ध शरीर मृ नियत होते 

द, किर मनरूप दोर उकार च्यवान सत्रासा पर्यप्रानाम्‌ चित्त मं प्रवेगं 

कंते दे भोर परप से भी निकलकःर सकपेण नामनी परवेशा दते दः वृह 

सोख्यमतवाजे परए बराह्मण, भगवत्‌ भक्तौ के" साथ सकष मं परेश करते दं 


। अ. उत्तरा । , - ७४३ 
तदनन्तर वह्‌ तीनों युरणेसे रहित "उकम्‌ ब्राहणःउस कषेत्रतर निथैण पएरमालसा 
म शीघही भेश कते दै उप्को सवका निवासस्यान कित्र चरर वाुदेवनाम 
शल्यतास-जानो- नियम त्रनधारी युर्बे सपान चित््‌.भरतिन्द्िय विचार 
रित अक्के मे प्पत्त.पुरप्वसुदेवजी मे प्रवेश,करते दे, दे बाद्मणएषस्यं |'हम 
दोन भी धमे दिवृताकरेधपमे उलन्न दए आर्‌ मणीक्‌ व्रदर्कि्रषर म नियत 
होकरप्यमतप्‌ पर नियत हए, उसी देवता के श्वतार जो सप देवतीर्यो के प्यार 
तीनों ल्लोक भ.नियताहगे उनका कल्याण हो भरं हे बाह्मण । पत्वं समयमे 
द्रपनी्ुदधि ते थुक ओर सच श््ट्नाम' उत्तम्‌ जत्‌ म-नियत.ट्म,दोनो ने 
तुम क्र सहतं पूरा थू किदे तपोधन! ५६. तुम.्रेतदीष.मं भगवाम्‌ से पने 
सकल कर सुमानःमिनञः जो तीनो लोको म जड चैतन्ये समेतत, दम सुवक 
जानते दौर तीनों -कात् क शमाम्‌ को भी न्वी रति. जानते ह 
वैश्पायन्‌ वेति कि नारदजी घन्‌ दोनो के इपर वचन को नकर उग्रतप मं 
वरतःदृएनारयण किष्वाहनेबाते माद्री ने हाथ जोढकर नरनारयणाश्रम 
म दिव्पर ह्तारवर्ैतक्‌ नारायण, सेःपाये इए नेक मन्त का, यद्धि के शतु- 
सार जपकिया, प्रौररसी; देवता को इन दोनो नरनारायण समेत पजते हए 
नियत हु । २५५ 1 +^. 4 + 1 १ 

शति भीमृदामासतेणान्तिपयणिमोष्षधपे उत्तरारदेसपततुपरिपिततमोऽष्यायः ॥१ १७० ॥ । 

-, 1 एकसोदकहत्तर का अध्याय ॥ ^? ; ` 

1 पायन भरि कि कक. ) ॥ %\ ‡ 
..वेशु्पायन घलि कि फी समयपर त्रान के प्र नारदजी न्याय के भ. 
सुपार दैवकमे को कफे पिक म भ्रतहृए तव धर्ष के वडे-पुत्र नागयएजी 
ने नारदजी से यद्‌. वचन्‌ का कि हे दिजचेययं! यहां दैव भोर पितृकर्म के क- 
स्पत दीने तु किको पजन करते दो,हेइदिमानें भंप । यद कौन कुमे 
कियाजात। दू चर्‌ इसका फल क्या दं इसको शाम्र के यटुसार सुकसे वर्णन 
फे, नारजी यसे एके प्रथम तुमसे यद्‌ य्णन कियागया ई कि देवक्भ कना 
चाप्र वह यक्तपुरुष सनातन परमात्मा देवता उत्तम.दे इसीकारण उससे पा. 
सन्‌ क्षियाहुमा-म्‌ सरेद.उस प्नत्रिनपरी की पजाकरसता द-पर्वसमय मं उसी 
से पितामह मघ्माजी भी उत्न् हए भोर नरद्माजी ने प्रपन्नदोरर भरे पिता से 
भी उ्पतन्न किया म पदतले कसिपित्‌ शा ज उक्के कल्य से मिलाटेभा 
ह हे साधर ! म तान्त्रिक पूजनादिक मे पिते को पूता ह इपप्रकार मे मि 
वदी भगवान्‌ मूता पिताप्‌ ई, इसीीति से पह जगत्पति सदेव पत्यो मं 
९नाजाता ई भर दूस देवी सरती भी टे फ पिता ने पत्रे कौ पूजा 
दे भ्त वेद की श्रुति जव प्रण दोग ह नष पुरो ने पिता को पदोया 


७४४  , शान्तिपवं मोक्ष | . | 

इषीकाएण ऽनमन्वरं देनेवेलेगुत ने पित्रापिकारपांयाः निरचय है. तप 
दानो शुद्ध चन्त करणधालो कभी यह शानत देवतां से विदित,हमा 
दगा फ पिता पुरो ने पसप एकं ने एक की प्रति की प्रथम एष्व पर 
शाय को वि्ाक उपपरपितग के स्थान में पिर को धके पएजनक्ठेया 
पूपमय भ उने पिरत ने किसी भरकः से पिरडं नामःको पाया, नलारायण 
वाले क पुञवकराल मेँ गोविन्देन ने वरदहपधारण रके सागररूपं मेखला 
परीत पृध्वी को शीत्तो" कषर को वहाया भौरष्ठतको यथावस्थित स्थान ` 
भ नियतः करर जलकीच-सेभो सतीर्‌ के काय्यै भ^उयोग युकं शरीघाने 
प्स न मध्ये स्मयं सेन्नपक्राल देने परं दाद म लगेहएं तीनपिर्शं 
लि श्रफृष्मात्रबाहरनिकाल क प्रीपरंकुदया्ो.को वियाकर पृथ्वी मे उन 
पिर को स्थापित किं फिर इन्‌ पिडा. "मने, खर्प को नियत कफे 
वद्धि केष्यतसारउसतनेपितृकंषे किन परशुने चपरनी उदधि ते तीनो पिरे 
को सर्प करके धपने शुरीरकी उत्प से .उत्वन्रहृए धृत्‌ शरोर तिल से युक्त 
परकै एतपपिुतं ह पिरय कां दाने किया, पिरमम्यादा नियत कले केिये 
यह्‌ वचन कषक मे सेतर रसिभ छेकरत्रप पितणकि उतपन्न कर्ने को 
प्रचा ह भरे घ्यान करने पे पितृफस्यै की उत्तम रीति श्राप हती दे, यह 
पिरुड डा पे निकर च्ौरदक्षिण अ परथ्वीपर नियत हए. इसहेढ से थम 
यद्‌ पित्र ह,;यह्‌.तीनेो पित सुपहित.हे-भोरयुम्‌ से मिलेहए्‌ यह सनातन 
पितरपिरडरूपधारी हौः इनं तीनो पिण्ड म नियतम्‌ पितता, पितामहः प्रि 
तामह नमि ठे जिने फे योगय समं से अधिक्‌ ४ 1 + दूर 
मुर मैः न्य पूजने के योय दै, सो, भेर पिता भौ कोई नी दे मयत 
मेही पेतोमर्‌ मह्या का भी पिता हम सव क कणं द देवदेव वहनी 
इतना धंचन ककर यर रोह पर्नवत्‌ वित्तो को दे अपने 
थि का पजन कके उसी स्थाम ५ हे ब्राह्मण ! उषी की 
यद्‌ मयादा क पिष्ठनमिं "पिता सनैवपूना की श्राप कर्तेद जेसी 
प्राट्ली का वरन, जो परय मनः वणी कुम्‌ से देवताः पितर गुरु परतिधि, 
गौ, मदत घोरं एनी मता की "पूजन्‌ कैरते है वहं .विण्णु। गवानी को 
पूजते टे क्योकि वहपटैयंव्यं का स्वाभी पते जीवो के शीर मे वत्तेमोन उन 
देवताच्यादि के भीः शंररमं नियतं हे वेहदप शोषित सव जीवे मं पमान 
दध महासासंवका जाला नारायण हे "ती रिष्टलोगे से नते द ॥ ९९॥ 
। शत स्रीमीभ्सेयामिपवेणिमोकषभमे उत्त द्धं कसत्ुपरिशततमऽष्पाय" ॥ १५१॥ 
0 3 1 401 4.4 ~ 0४" 

ध 14 --~  . 
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| „ ३ सरा4। ७४५ 
` एकसोवहत्तर का अध्याय॥ 


वैशपायन बोले पि» नारायणजी के कटे हए इत वचन को सुनकर बड़ देव 
भक्त नारदजी श्ननिच्छा भक्ति मे प्रवृत्त इए, हजार वपं तक, नरनारायणजी के 
आश्रम्‌ मँ निवात कके भगवत्‌. आख्यान को सनकर विनाशी हरि को 
दशंनकर, शीधदी हिमालय पवत परर गये जदा फिं उनका निजथाश्रम था 
सोर प्रसिद्ध तथय़्र उन नरनारायण ने मी, उसी रमणक साश्रमर्मे शर्ट तप 
को तपा श्रोर पार के वश मे महाविजय पानेवलि तप भी थव दस कथा को 
भादि से सुनकर पित्रासा दयगुये दे नेन्द्र । उनका यहलोक पलोक्‌ दोनों 
नही द जो पुम्प्‌ मन बाणी भौर कमे से षिष्णुजी .से गदता कृते दं पे 
पुर्पो के पितस्लोग भी हजार वपैतक नफ मे पडते हँ जो पर्प देवतामोारमे 
रे देवदेव नारयण हरि से बिरोध या श्रहकार्‌ करे उमुको ध्यान से विचार 
कए्ना योग्य दे फ सृष्टि का यारपा कसे णयता करने योग्य रै, दे परपोत्तम्‌! 
रिप्णुदी सवरा शासा जाननायोग्य है जो हुम गर स्यास्तजी द, जिन से 
यहं श्रेष्ठ शौर पूरण ईतिदास प्रर मादास्य मेने सुना हे हे निष्पाप, जनमे- 
जय ! यह्‌ मेने उन्दी की शपा तम से वर्णेन क्रिया द हे तात्‌ ! नरदजी ने 
साक्षात्‌ नारायणजी से पाया इसी सं यद्‌ बडाधम ट वह धमं पञ म सिगीताङ 
मध्य तुम से कृहा है" दे गजन्‌ ! तुम ष्ण देपायन स्पाप्नजी को भी निय 
ही जानो इनके प्तिमाय दूषरा सीन जो मटामसत्‌ के वनाता योर उन 
कैः पिवाय कौन नानाप्रकार कै धपा को वर्णन करता तने वहा संकर्प जेप 
किया र उसीके समान तेय यन्न वर्तमान दो तुम मश्वमेष का सकट्प कनेपले 
भ्रोर्‌ मुख्यता से धमै के पननेषाले रो सतजी योते फ, उप्तरत्तम रानाने इस 
चदे ध्रारयान्‌ फो नकर फिर यत्न समाप्ति ॐ लिये एव क्रियाध्रे को प्रारम्म 
किया, मेने जो यह्‌ नारयणजी का हतिहाम त॒म से कद्‌! उसी को प्व्व॑समय 
म नैमिपारणए्ययासी शौनकं श्मादि पियो मेँ प्‌ नाजी ने बृदृस्मनिजी 
ते कटा उसप्तमय सप ऋषि, पाणडय, भीप्म शोर श्रीरृप्ण ने भी श्रवएक्रिया 
वही पिग्वभ धरध्रारी श्वति नमता इद्धि णान्ति के घा यम्‌ नियम्‌ में पर्णं 
देवता, फा रितक्ाप भूपुप्महाणि तप्‌ यश का पात्र मधुकैटभ क माने- 
चालला धमन्न सतयगी परस्प के गति योर्‌ निर्भरता य दनेवासा यत्तभाग 
सेनेवाला नाएयण॒ द्रि म्हि स्यातजी समेन ते गनि भोर रमा को प्राश्न 

 त्रिगुणातसमक निगरण चतुरमूतति चाएुरेव, सस्फण, धरद्म्नः निष्ट नामने 
सिद्ध इए फे एन भोर भाग का टरनेवाला भज्ञित नागयण म्रेष्कर्मी 
पि री केतस्यादि गति के षव टेता रदे. उस्र सोक्ाप्ती भनना मध्य्‌ 


७४६ ~ शान्तिपतै मोक्षधमे। 


र 1 
वेणं लयस्थान पुराणपुरुष फो एकाप्रयित्त से ध्यान चौर नमस्कार फरो जिसको 
कति रोपशायी भगवार्‌ वादेवजी नमस्कार कसते है वदी अव्यक्त मादिका 
उत्प्कत्तौ मोक्ष का सषमस्थान्‌ भच व्रावागमनरहित सत्रीतमास्पं है हे उ. 
द । षह वासुदेव सनातन्‌ सांख्य शरोर योग कै ज्ञाता चित्त फे निरोधी ष्यान 
करनेवाले पुरर्पा से दशन फे योग्यदै ॥२१॥* . `; 

` इसि भ्ीमहामारतेणान्तिपवोणिमोकषप्ेउत्राधदिसतयुपरिशततमीऽभ्यायः 1 १७२ ॥ 


~ एक्रसोतिहत्तर का अध्याय ॥ `. 


शनक ऋषि बोले कि, उस भगवत्‌ परमात्मा का माहाल्य हेम ने सना] धौर 
ध के घर मे नारायणजी"का जन्म होना भी सुना, ओर महावराहूजी के उ- 
पन्न कियेहृए पिण्डो की भाचीन्‌ उत्पाते मी सनी ओर प्रतत निरति पमाकी 
फर्पना जेस करी उसको भी श्नाप्‌ कै सुख से हमने श्रवण किया, पटन्तु हे बहू 
नों आप ने केहा कि हव्य भोगनेबाले विष्एुजी का तार य॒श्वशिर भयात्‌ 
ह्यग्र पूम्वोत्त्कोण मं महोप्सुद कै समीप इश्ा था जिते पद्मे ज्याजी न 
देखा सोहै प्रमवद्धिमन्‌ । उसको लोक के स्वामी नारयण ने भरयम ही क्या 
उत्पन्न किया क्या मृदापुरपो का रूपं ओर प्रभाव मन्वे होता दै दे ने प्रथ 
्रह्माजी ने उ देवदेव ्पूत्ैरूप पवित्रात्मा वड़े तेजस्वी हयग्रीव परमात्मा 
को देखकर क्या क्रिया दे एद्धिमर्‌ ब्राह्मण ¡ इस दमरि चीने कषान से विचार 
करिये इए सदेह को वणनकीनिये, हे पृचित्रकथा कहनेवाले ! भप क छपा 
से हम पतरिव ह्‌ है सूतजी वलि क्रि भँ वेद के समान सवपुरर्ण फो ठम्‌ से 
वेन कर्ता है जिसको भगवान्‌ प्यासी ने राजा जनमेजय के सन्युल वणेन 
किया है, हयभ्रीव नौमि विष्णु कौ मृत्तिं को सुनकर. सन्देह कएनेवाले रजाने 
४५ कृष्या किं है बटे धर्मत ब्रह्माजी ने जो उस मश्वशिरधारी देवत्ताके 
द्शेन किये उस श्रवतार का कारण यम्‌ से वणेन कीमिये, वैशूपायन्‌ वेले 
हे राज्‌ निरचय्‌ करके इतेलोक मे न जीवधारी हँ वह सतर ईश्वर फे सकय 
रूप पशचतच्यो पे मिधित दैः जगत्‌ का उत्पन्न कृएनेवाल। दरव भू विराट 
नारायण जीवो का सन्तगत्मा वर्दाता सगुण चोर निए भी है, हे रजम्‌ । 
त्यो की मरप्रलय को कहता ह कं पू॑समय मे एकसमु्रूप जलर्मषृष्वी के 
लय होने रौर नल के अंग्निरूप दोन शर वायु म॑ थमन फे लीनहोने थोर 
याकाश मे वायु के लीनेदीने रौर इसीमकारमन मं काण महत्त ममनु, 
सर्य गे सहत्तत्त, पस्य मे चन्यक्ग ओर श्रीवादेवजी मे पुश्प फे लय दी 
पर सव सपार अन्धकराररूप होगया श्रयत निज विज्ञान रप दगया ओर कुठ 
नही र्हा उप्त शन्धकोर से जिका सलं श्ढ वरह है श्रवात्‌ जके कि स्र 


उत्तमः। ७४७ 
सपैकरिपत हुभा उसीपरकार मद मँ चन्पकरार्‌ करिपत्‌ है उम्‌ अन्धकार से ज- 
गत्‌ का कारण -बह्च उन्न हृता, वहं नम्रूपभापै १ देह मे नियतथा 
वी निरुद्ध नाम से भतिद इया ऽक भधान ऊहते ह है रजस्‌ ! रक्षी 
को त्रिगुणक सम्यक जानना योग्य ह निर्विशेष चिन्मानाकार चित्तरत्तेसे 
सुक्र निद्रायोग को परा देता विष्वक्सेन प्रथटरिने निविंशेप ब्रह्मे शयन 
किया भीत्‌ लयता को पाया उसी चेतन्य ने जगत्‌ की उत्पत्ति को जोकि 
शपव्य भुत रारण से प्रक्र हनेवाली है ध्यान करिया, जगत्‌ की उत्पत्ति को 
विवासते हए उस देवता के निज को महत्त्व कते दँ उतत महत्तख पे 
भ्हफार उत्पन्न हाः, तव्‌ घट्‌ चतु सवलोक के पितमह नद्या कमल- 
लोचन भगवान्‌ दिररएयगम्‌ कमलस्प ब्रह्चारड मे भनिरंद्ध से उत्पन्न हए, वद 
तेजस्वी सनातन ब्रह्मा हतार परतेवासे कपल पर दै शौर भदधतरूपवाले प्रभु 
ने जलसूप लोको ऊो देखा, तदनन्तर नीवसमूहौ के उतपन्न करते एं वह 
ब्रह्माजी सतेश्ण मे नियत हए स्यं की किरण के समान प्रकाशमान कमल 
पत्ररूप बरहयाणड के मुष्य स्थानम नारायणुजी पे उ्पतर श्रेष्ट गुण मृम्पनन दो 
जलकण थे उस शादि जन्ताहित पैश्वस्यं के स्वामी व्र्मभायपे पृर्णैने उन 
दोनो जलक्ो को देखा उनम एकजलकण तो सुन्दर परमावधुक्क मधुए भाम 
के वणं की सप्रान थाततव नारायण की यान्ता ते पद्‌ जलकण तामप्ती मधु नाम 
देत्य दोक उतच्च दशाः दृक्षया केण कञेर था वहे राजसी कण कैटम नाम 
दैत्या तमोगुण रजोगुण यद दीनो भ्रष्ट अष्‌ बदेवसी गद्‌] हाय में लिय 
कमल की नाल मे चलते हए सन्युख मे गंदे भोर कमलपर्‌ क वड प्रखण- 
मान भादिरमे सुन्दर रूपधार चारो वेद के प्रकट करनेवृलि न्रद्माको वंश 
देखकर उन स्वरूपवान्‌ भुर ने वेदों रो देखे वरद्याजी के देखते दए क 
स्मात्‌ वेद कौ पकदलिया भौर दोनों ने वेदों को लेकर उप्त जज्ञ प पूर्णं 
समुद्र भ प्रवेश किया र वेदों फे रेनाने पः कघ्राजी को प्रच्य हृ इमी 
कारण वेद्‌ से रषत्‌ सोकर इष्वर से यह वचन कृटा कर यद वेद ही मे 
उत्तम चक्षु द्‌ .वेद दी मेम परमव्रत परमधाम्‌ श्रयत उत्तम तेज दै वरेददी 
भेरा 1 यदं वद्‌ भेरेसतर वेद ठन्न वतसे दरक्तिे वे से 
रिति होकर भे लोक्‌ सव भन्धकृखुक्क देगये म बिनावर के सोक 
की उत्तम भृष्टि को यंसि ङ्‌ द्‌ क जाने स्दने सेवा दुष्‌ सुक्को प्रप 
टमा यह गौव भरे हदय को पीडा देता रै भर सोमसु टूर समः 
को कौन यापे घुटवरे भार गुषरए वेद चो लापे, मे क्रिमकरा प्यार दै 
रज्र! इसप्रकार से कटनेवाले न्रा की दुधि दरिके स्तोत्र वर्षन कृषे शं 
भकग तदनन्तर नाजी ने दाप जोदकर दम उततम स्तोत्र को वणन पिया, 


७४८ ू शान्तिपवे मोक्षधर्म । 
मह्यौ वो कि हे दद्य । छम से प्थमःउतन्न होनेनाले लोक,के मारि 
सष भूतो मे भ्र? साल्य योग कं भडार व्यङुयक्त फ उत्पादक इद्धि से ए 
अनतरातमा योनि से उदन्न होनेवसि स्मेकगरकाशक मे तुभी स्वभू से परसमता 
पवक उत्पन्न दनिवाला ह तुम सेह मेरा प्रथमलन्म बृह्यणो सै पूजित मानस 
"नाम्‌, ह ओर दूसरा जन्म प्राचीन चोक्ष नामःदया ओर भपही की शषा से 
मेरा तीस जन्म्‌ वाचफ़ नाम हा मेर चौथा जनम थणज नामभी तमद से 
'हु्ा चीर मानसी मेरा पांचवां नाम जनम भी कुम्दीं से रै बट! जन्म रहन 
सावा पद्मन भी तुम सेरी उत्पन्न हया है दे त्रिशण से हेतः प्रभो । मे प्रस्ेकं 
उप्पत्ति मे श्राप्री का पुत्र हू, हे कमललोचन मे शद्ध सतोशण से कल्पित 
भाप का प्रयम्‌ पुत्र हू वुम सुम महया कै ईैरवर स्वभावं भौर कर्मघन्धन दीः वेद 


किर 


ट्प नेत्र खनेबाला काल का विजय कलषाला मे यापरकारी पैदा किया 
पर्‌ भर ने्ररप्‌ वेद्‌ दरगये मे उनके तरिना त्रय होगया ट आप चैतन्य दनि, 
भरेनेत्रीकोदोर्मे श्राप का प्यार ह मरष्ठुम मेरे प्य हो इसप्रकार मरहम से 
स्वति किये हए सरैव्यापी जगदात्मा -स्ययभू भ्रमु जागे ओर्‌ वेद लने को 
सन्नद्ध होकं वहे भ्रसु पने देशपर््यं प्रयोग से दृ शगर मे पवेशकरगये, त 
वह भ्रम्‌ सुन्दर नािकायुक्त देहधापी चन्दमा २ समान प्रकारि्ते होकृर अश्व 
का रिर्‌ धारण करके प्रस्थान कये वद सूपवेदों का नित्रासं स्थान धा+न 

षर तारागर्णो समेत स्म मस्तक थर लम्भबाल सूष्यै की किरणो के समान 
प्रकशमान्‌ हए ,आराकाशाः पातालः दोनों कात-प्वी, ललाट्गगा ब्रौर 
सरस्वती ओर दोनो महासयद्‌ श्क्गी-भोरं सथ्य, चन्द्रमा दोनों नेत्र-सष्या 
नाकप्रणवं सस्कार विनली निह दृ-यीर सोप नाम "पितर दात ' इषए-य)र 
गोलोक ब्रह्मलोक उस महाता के दोनों दढ ये, प्मोर्‌ गणयुङ् कालयति उस 
की गदेन धी-पसे नाना अद्ुतस्वरप रखनेवाले हयप्रीव विश्वेश प्रभु शरीर 
को धारण कफे यन्तरद्धान हका जल में प्रवेश कर.गये उस्र जल मँ प्रविष्ट 
योगम नियत प्रस ने शिक्नायुक्रः स्वर म नियतं शिका उद्गीथ नाप स्तर 

को उतपन्न किया चह शिर य॒त्यन्त स्वच्च थर्‌ दूष शत्द उलन्न कने 


। 


मोक्षमागं मे नियत ठम्हारे यपे नमम्कारहै हे विश्वभोक्ं  नौबला्थों $े 


ए 


वाला सजीवे का शण धर हितकारी हथा योर एेसा विदितहुमा कि गानो ` ˆ 


पृथ्वी के भीतर होता दे तिस पीदे वह दोर रष वेद को 'वचनवृद्धकर 
रावल मेँ बोढकर जिधर शब्द होरंहा था ऽध को.दौडे हे रजन्‌ । ऽपी भतः 
म दयरीवधारी देवता ने रषात्तलभें जार श्माप सवरौ को लेलिया मार 
वहा से लाकर बरदयाजी कौ देदिये थोर थपने मृख्यरूप को धारणकरलियु, 
ध्यति उस श्चपते दयत्रीव स्प फो पर्वोत्त कोए के महासमुद्र म नियतकरफे 


उत्तरध। 7" ७४६ 
भरपने सुख्यरूप को धारणएकिया तदनन्तर हयग्रीव भी वेद के (निवाप स्यान 
हए फिर मधुकैटभ नामदोनों डुग ने पहा कव, भी न्‌ देखकर वृदीशीभता 
से वहा ्याक्‌र उसस्थान फो भी जदा वेद स्ते थे खाली देखा तवर तो महा्ली 
वह दोनो वडे शौधेगामी होकर शीघ्र दी फिर समुद्र हे उपर उ ते बहा उप्ती 
श्यादिपुसप प्रभ को देखा जोकः शवेतव्रषं शद्ध चन्द्रमा के समान प्रकाशमान 
ययनिरुद् देह मे नियत महापराकमी निद्रा के योग से मिलाया था भ्रौर उत 
शयनपर विराजमान या जोकि ज्तौ के उपर कल्यत ञ्शलार्मरो फी मालार््रा 
से गुप शेपनाग के फएएपर वसमान अपने शरैर के समान स्वाहुभा था, उन 
दोना दानवे ने उप्‌ शुद्ध सतोगण युक्त सन्दर प्रभावुपाे पुरुप को देखकर 
वहास्य किया, एोगण तमोगुण से भरेए उनगोर्नो ने कृटा फ यह वह 
श्वेतवर्णं निद्रा मे भगमा पुरुप सोता दै, इसी ने निश्चय करे वेदक रसा 
तल से श दै यह कौन दै किपका दै श्रार शेप की शप्यापर क्या सोता 
पेखा वचन ककर्‌ उन दोनों ने हरि को जगाया तम्‌ पुसुपोत्तमजी उनरो यु- 
द्वाभिलापी जनके जागे, शर दोनों भद्ध को देलकर्‌ युद में मन कां 
सृत फिया फिर तो'उनदोर्ना से रौर भगवान्‌ से वडायु हया, ब्रसाजी की 
र्नाकत्तदुए मधषदनजी ने उन रन गुण तमोगुण से भहए टोर्ना अ्रपुर्ये को 
माराला णोर वेदों के लाने श्योर उनके मारने से बघ्मानी के शोफ को नि- 
वृत्त क्रिया, तदनन्तर ईेश्यर की भाज्ना से णोर वेदां से प्रतिति ज्मजी ने सय 
जड चैतन्यरूप लोक! को उतपन्न किया) फिर .भगवाय्‌ प्रसुनी को सपार के 
उत्प करने की घटि को देकर वदी अन्तदान दोगये जहां से ॥ ये 
इसप्रफार से मदाभाग हरिन हयग्रीव होकर ्रवतार धारण करिया या यह 
का रूप वडा वृर्दाता भौर प्राचीन वणन फिया है, टरिने दयफीय रर धारण 
कर दोना दैत्यो का वप करङेःप्रगरत्ति धमे केत्तिये फ उषी स्पको धारण 
फ, जो नराद्ण इसको सदैवसुनेगा भवा धारण रोगा वह पनी पदी 
हद पिया ठो केमी नं भज्ेगा, पायाल ने वदा तप कके दयप्रीव रूपधारी 
देवता का भ्राराघन, कफे देवता की कषा से कर्म को प्रपाः टे रानन्‌ | 
य्‌ दयगरी भतार का श्चाख्यान जो रि प्राचीन भर येद फी समान द मेने 
वमः से वणन परिया. जव देवता ससारके प्रबन्ध के लिये जिम २ शरीर को था- 
रण करना चाहूता हं तव सपनी प्रासा के दारा पिपरीतस्प करमेतराला दोक 
ध शरीर फो घारणकरता टै, यद त्रीमानू वरयो क वा तपो का भ्र मस्व 
याग क] भण्डार ए यदी परत्र दव्य सेर धरर ६,३द्‌ नाययए को पसे नर 
य हनेवले द यत्र नागयणसूप द तप नारयण क्‌ न्त रनेवा्ता रे नागयस 
परमगति र, नारयण मन्यन्प रे प्रर सत्यम दोनों नामयए से अन्न 


७५० __ _ _ . , . शान्तिपवै मोधमे। - 
रखनेवालि हं मार जिसथमं से स्वगं सेनीवे को यावागयन होता रै उपते ककि 
नताए्वेक मिलता रै, प्रर्ति लक्षणवालाधमे भी नागरयणरूप ह्वी जो 
सवते उत्तमगन्थि हे उसृको भी नारायणरूप कते रै ह राजम्‌,।-जक्तो के 
गुणरस भी न्‌रायणरूप दै अग्निश्रादि का ऽत्तमरूप भीःनारयएसरूपं ह 
वायु का स्पशे गुण राका का. शब्दुरुण छव्यङ् के-रणरसनेगाला भन 
प्रो उससे प्रक हरा तेजस्वी वस्तु का निवास स्थान काल भी ईश्वरं फ 
रूप दै, कीति शोमा लकषम देव॒ता इत्यादि सव नीरयणर्प हस्य नारायण 
को सर्वोत्तम वणेन करता ह र योग भी ,नाणयणरूप हे जिन्हो -का कारण 
पुरषधानः, स्वभाकः कमे भोर दैव हे भौर भषिष्ठान कृत्तौ; जदे मकार का 
केरण थर नानाप्रकर्‌ की. वेश जिते देव है मोर निश्चय कफे. पंच 
कारणो पे प्रसिद्ध हर्द सवे स्थानपर निष्ट है ्ननेक प्रकार के रिरो से तच 
जानने के यभिलापी, पुरूष का एकत्व बही, प्रथ नारयण हरि रै, त्री 
नेद्यादिदेवत महात्मा, ऋ, सवलोक, साख्यमतवानलते, योगौ ओर्‌ भालन्ञानी 
सन्यािरयो ५० मन कै भेदः को जानते ६ परन्तु बह सव उसकी इच्चा को 
नदीं जानते.लोको मे नो कोर पर्ष देवक पितृकमेःको कते है श्रौर दीनां 
को देते ह भधवेाःवडातप करते हँ उनसनके रका स्थान -ईंवरत्वन्धी द्धि 
म नियत विष्णुजीदी दै वद्‌ सब जीवो का उत्प्तस्थान श्रवा सव्‌ जीवे 
निषाप्त करनेवाला "वादेव क्ाजाता हे यद समरप पः महाविभतिय्ग 
प्िद्ध गुणातीत्‌ महाच्पि नारयण 'शीघरही शु्णो से ए मिलनात्‌ दै जसे 
कि समय अतुरो सृ मिलजाता हेः यदा इस महात्मा की गतिं को भया 
प्रगति कोभ कोई नदीं जानता है न देवता है, नो त्नानघ्रूप मपि दँ 
वष्ठी उत्त गुणातीत पुरुप को सदैव देखते हः ॥६३॥ 7: ` ˆ 


[9 
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" इतिं भीमरमारेयान्व्वीणमोपपम उत्तराव सपतयुपरिाततमोऽ्ीरयेः ॥.१७२ ॥7 
भ एकसो +> न ~ 1.4 
` , : (एकसोचाहत्तरं क च्रध्यायं ॥ . ; 
राना नृनमेजेय्‌ कोले फ, यडा श्राश््य है किं भगवार्‌ःदरिखन भरनिच्ा- 
चान्‌ स्भक्षो का पोपण करता है भौर वद्धि से रपण कीहृई "पूना को याप 
अहण कता है, लोकम जो पुरुप वासनारहित पुण्य पाप से प्रथरूह तुमने 
उन्हे को क्तानगौख समदाय से प्राषदोनेवाला, वणन: किया; वर'भनिर्दुः 
रक सकण फे पिपाय चधीप्रहति वादेव नाम-से पुरुयोत्तम कौ पति हुं 
५ भङ्ग परमपद्‌ को. पाते द, निर्चय्‌ करके यद एकान्त धमे 
महाश्रे्ठ नारयण का प्यार हे इसमे भनिरुद्व यादि तीनो .गतिरयोकोन 
पाकर भविनाशी वासुदेव हरि को प्रा करते दं थच्छीरीति से धर्म मःनियत 


र्व 
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जो ब्राहमणं बुद्ध मे नियतहोकर उपनिषद समेत वेदो को पटते हं भौर सन्यास 
धप को भी रते है उनते भी उत्तमगतिपानेवाज्ञे इन्छाुहित क्रां फो मे 
जानता द यद धप किसीदेवता थोर ऋषि ने वणेन करिया है जनमेजय वोत 
कि, रे प्रभो ! त्रनिच्यावाय्‌ पुरपो का ्रादि नियम क्या हे भोर कवसे द 
सन्देह को निृत्तकीनिये सुभे इ्के सनने की बहुदच्य। है, दैशपायन्‌ वेजञे 
कि युद्धसमिमे कौख शर पाणो की सेन्‌ तेयार दोन्‌ थोग भजन के 
उदास होनेषर थाप भगवाय्‌ ने गीता का वणेन्‌ किया, मेने भरथमही भगति 
छमवीत्‌ तान धमे गति, उपासना धमे तुम से वणेन किया यह मागे गदन्‌ दै 
भो मशुद्ध ' अन्त करणु पुरषो की इद्धि म कठिनता 3७ भ्राता ₹, सामतरेद 
“त्वमसि” महावाक्य के समान र पटले सतयुग हया वह्‌ पम 
प्राप शिवजी च्रीर नारदजी से धारण कियाजाता ह हे महार ! ऋपिरयो के 
गस्य मृ श्रीरष्णजी चौर भीप्मजी की. विद्यमानता म महाभाग नाष्दजी से 
छन ने इसी विप्‌ मँ पृचया था, हे राजेन्द्र! नारदजी ने इसको जिम रीति से 
वणैनक्िया घोरं मेरे गुरु ने भी जेसे यह्‌ धमे सुम से का उप्को मं ठम से 
कहता टू, दे पृ्वीपाल } जव नारायणजी के ख से प्रक्रदोनेवले न्रा का 
मानसी जन्म हृ्मा तय भाप नारायणी ने, उसीधमं से देवकमं थौर पितृक 
को किया किर फेनप नाम पिये ने इतत धमे के पाया, फेनपा से वैखानसो 

ने वैखानसो से चन्द्रमाने पाया फिर वद गुप्त होगथा, हे यजन्‌ ! जन बरह्याजी 
का दूष जन्म चाष्ठप्‌ नाम दृश्रा तव ब्रह्माजी ने चन्द्रमासे धम को सुना प्रर 
ब्रह्माजी ने उष ध्म को जी को दिया" तिस पीव सतयुग के बीन योगारूढ 
शिपरजी ने यह सपण धमे.यालसिल्य पियो फो पठाया फिर उस देवता की 
माया से वह्‌ धमं गुप्र दगया, दे रजम्‌! नव बद्यानी क तीप जन्म कस्या- 
एवाचक्‌ दुधा तेव यद्‌ धमे चाप नारयणनी ने प्रकटकरिया, सुपण नाम पि 
नै श्रेष्ट तपस्या थोर नियमप्सेक शान्तरतति होकर इसधमे को पुर्पोत्तमनी ते 
पाया, इसकारण पपर्णच्पि ने इस उत्तमपर्मं को प्रतिदिन तीनवार पाठया 
उसके पभय से यद मृत त्रिपणं नाम से यिष्यात द यद्‌ किनिता भे कने 
के योग्य रत्‌ व्रिइुपण्‌ नाम्‌ ऋरेद के पाठम पदागया सनातनधर्म दे तद्‌- 
1 नेइम्‌धम्‌ को किया फिरिवायुमे तरिवसासी सपव ने पया 
सपृष्छूपिपा से मदोदधि पि ने पर नागयणनी से नियत ्रियाटुभा वट 
धे एर रप दोगया, दे पृस्योत्तम 1! ञव्‌ मृदासा ब्रद्यानी की उत्वि नारयण 
नीके कान र उसके दिप्यमेंजोमे करता ह्‌ उसको सनो, ससार फी 
उत्पत्ति मे प्रापक चित्त नारायण दरिने भाप उस्भतार फी उत्पतति फग्नेवाते 
समये पर्प सो ध्यान पिया उप्त प्यान ककरटेए नागयणनी के कनो से पए 


“~~ 
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फ उत्पनकत्त रया नाम पुरंप बहर निकले न वरघचाजी से जगृतति नाप्य 
ने कहा. किं सुन्दर त्रतवाले, पत्र । तुम सष ओर चरणों से सव पृष्टिको 
उपन्नकरो श्र भे तरे कस्या वलभौ 'तेन,को भी.करगा सुक. ते सना 
तन नाम पुम्म्‌ को सकर उसे, मिले्ुए सतदुग को द्धि के भसु नियत 
करोः तदनन्तरं उन्‌ ब्रह्माजी ने नारायण देयता को नमृष्कार करके रहस्य सु- 
रह समेत उत्तम्‌ धम कृभ्रार किया, किर -नागायणनी ने सुल से प्तप होने 
बाले अमित तेजधारी ब्रूया को उपदेश कं कहा कि तुम इच्छा से रहित 
दोकर युगधरमा के कतांहो यह कहकर नासयणएजी तोष तम्‌ के पार चले 
गरये नहा दृष्टि से गुप नारयण परह्य नियत दःतदनन्तःउम लोको के पित्‌ 
मद्‌ वरदाता व्राजी.ने सव जडःचेतन्म लो को उन्न किया, सकते पम 
तयुगवत्तमरून हया तंव सात्िङ्‌ धमलक को व्यापके नियत हया उत 
समय सृष्टिक ब्रह्माजी ने उस पूष् धम से देवेश्वर प्सु नाएयण दरि को पूजन 
किया जर सप्नार की गृद्धि की इच्छा पे धमं प्रतिष्ठे, निमित्त स्यापेतरिष मवु 
को शिक्षाक, तदनन्तर हे गुजम्‌। सव सोरोःकि सामी समथ सा्रधान्‌ ब्य 
जी ने श्रापदी स्वागोनिपके"पुत् शैखपरदः नाम को पदु. हे भस्तवरिव्‌। 
शसप्द ने भीभयपने ोरुसपुत्र दिशोपाल श्रोर सुप्रणौम को पटाया, फिर मेता 
यग के वततमानःहीनेपर -वह चमं र्‌ गु हथा,:पूत्वेपतमय मे 'द्याजी के 
नामृत्य नाम्‌ नःम मे परञ्च नाणमण हरिदेवृत्ा ने इस धं को उपदेश क्रिया? म 
थत्‌ कपलसोचन विष्ण॒जी ने उस ध्मः क्र बरह्याजी के सन्मुख वणेन्‌ किया 
दिर भरगर्वान्‌ः पुनल्छमाए़जी ने उसको पटाः फिर सतयुग क श्रद्मि म वीरण . 
नाम प्रनापति ने सनत मानी पे इस॒धमं कोः पदा मोरु वीरण ने भी पदक! 
यनाम मनु, क दिया उत्त रेभ्यने अपने पत्र. करीं को जो क्रिशुद्ध क्ष 
दर नरतयङ्ग दिशार्थो का सक धमासा था पाया फिर वदी धप सु हग, 
जिका ;उत्प्तिस्थान्‌ः हरि दं उन मदानीं के अण्डज जन्मर्मे यह्‌ चम शि 
नागयणएनी के सुल से.परकटष्राःओरवृक्ाजी ने उप्‌ धम को भाष किया भौर 
द्धि येः अुार काम्‌ भे लाये चोर.वहिषद नाम सुनि को पट्‌+या वर्हिषद 
साप्मेद क पएणेन्नाता व्येष्ठनाम व्रिद्ध ब्राह्मणौ को पाया चोर ज्येः ब्रह्मण 
से भविकस्पन राजा को दिया क्योकि दरि सामवेद का बरत धारण कएनेवाले 
हं किर यह पूर्मं युष रोगया देश । बवानी क नो यह पदमननाप जन्म ह ' 
उसमे य धमे -माप्‌ नारायणएनौ ने नियत किया द, व्यत्‌ युग ङे परर्मर्मं 
उस लोक पारी शद्ध ब्रह्माजी के निमित्त कहागया किद्‌ नृय ने दङ्ञ को दिया 
दक ने.श्पने वटे प्रवते सविता के"वहेभद भादित्य को दिया थादित्य 
किवस्वान्‌ को दिया, रिरि त्रेतायुग के प्रर्मे विस्वा ने मच को दिाम 


॥ 
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ने ससार के पेष्यष्यीदि के तिये इष्वा को दिया इष्वा से कहा ह्‌ धम 
लोको को व्याप्त करके नियतहुत्रा शन्त को फिग भी वृह धमं नारयण मे दी 
यावागृवन करेगा, दे राज्‌ सन्यासि्ो का म जो धमे दै वह स म भाव. 
दरीताके मध्यवर्ती मिला ठु से कहा इष धमं को नारदजी ने रस्य स 
अदयक्र नारयणजी से आ्राकठफिया था, इसप्रकार यदह सनातन शादि धमं कठि 
नता स सगर्भने पोर कृग्ने के य्य सदेव भगावकक्त पुरपो से धारण क्रिया 
जाता हेः वह इण्वर हरि दस श्रिसाध यङ्ग ग्रेट भाचपिि धमं ज्ञान से प्रपन्न 
होता दै, यहं बरह्म एक व्यृह्‌ विभागव्राला कदी २ देष नामसे भी युक रै मोर 
धिग्रह भी भरसिद्ध है चर चाः ्पहवाला ष थाता रै, ममता चर कला 
से प्रथक्‌ पषेत्रत्‌ दरिदी र भोर पशतर्वो के गणु मे रहित सतर जोषं म नियते 
जीव भी ,हरि द दे एजम्‌ । पाये। इलया को वेष्ट कशएनेवाला मन कार स- 
मेत दरिदी हे भौर हरदी लोक प्रवर न्तय्यामी शरीर घद्धिमाप्‌ स 
सार की उत्पत्ति का ज्ञाता कृतता रकन काय्ये कारणरूप द दे भयन्‌ । यद्‌ 
पुरीरूय शरीरो म निस कनेवासा भ्रविनाशी हरि जैसा चाहता ~ वेसीदी 
करीडा.कतां रै, दे राजेन्द ! मेने युर की फपा से ्रनिच्यावार्‌ भक्ता का धम 
जोकि अ्ञानियों से जानने फेशरयोग्य है हम से वणन किया, हे रनेन्ट | 
इच्यरदित भक्कपुरुप बहुत्‌.कम रोते ह कदाचित्‌ यह ससर श्रनिच्यावन्‌ पुस्पं 
से मरहुम्रा रोजाय तो ईसा रहित भासमङ्ञानी सवर्मा की भलाई मे प्रशृत्त 
भक्षो ते सतयुग पत्तमान रोजाय बह यग पफलरदित क्म पे षयक्ृ रे, हे राजम्‌ ! 
इसप्रकार से उप्तम धमेन्न गरं ्राहमणोत्तम म्यस्तमगवान्‌ ने उप्त धम को धमराज 
के सन्मुख, चणेन्‌ किया थोर ऋषियों कं सन्मुख श्रीकृष्ण शोर्‌ भीष्मजी के 
सुनतेहए भी यशनकिया उन व्यासजी के सन्मुख भी पृल्व्षमय मृ वड़े तपस्वी 
नाद्वजी ने उस देवता का वशेन किया जो फ पए चन्द्रमा के समान उ. 
उल्‌ देदीपवणं धग्रिनाशी ह उसी मेँ वह निराकात्री नारायण परायण भक्र 
लय दते द, रजा जनमेजय ने प्रमन्‌ क्रिया कि नानाप्रङार के ब्रत गँ निपतत 
दूपे त्राण इसप्रकार सानि से मेवित वहत्‌ प्रयि पम कोयो नरी 
करते क वो्े 7 राजन्‌! जनमेजय ! रारीर्य वन्पन्‌ 
रसनेव्ते जो मः साचिकी, रजी, तामप्ी नाम उन्न कग 
ह भोर गणररूप चन्धन रसनेवाते जीवो मे साच्तिङर पएस्प परे टे पह मोनके 
निपित्त निग्चुय क्रिया जाता दै, यरा व ममनानिय्‌। मे घर्ष पुरूप देह 
मे निवास कवने गले फे भी थच्दे प्रकार सै जानता ई मोर मो नाएयण स 
प्रार्‌ करनेवाली है इमी स चद तानी साच्तिरी स्दाजाना द, वद इच्छारहित 
मक्षि ग्सनेवाला सदेव ईम्वर छ प्यन कसेयाना पर्प उम पृरपेनम्‌ कौ 
{ॐ 
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कर उत्पक्ततती बह्मा नाम पुरुप वाह निकले उन बर्लानी से जगति नागर 
ने कृहा क्रिहे सुन्दर तरतमे पु ! तुम सुषु धरर चणो से सव ष्टिको 

उपन्नफरो चौर भं तेर केस्याए वल्ल ओर .तेन को भी कंर्गा सुम से सना- 

तन नाम्‌ धमम्‌ को लर उसे म्लिहृए सतयुग को द्धि के भ्रनुस्ार नियत 

फरो, तदनन्तरं उन्‌ ब्रह्माजी.ने नारयण देव्ता को नमस्कार केरे रदस्य स 


ग्रह्‌ समेत उत्तम धमे को प्रतिं किया"फिरनारायणनी ने मुख से उत्पतन होने, 


घाल अमित्‌ तेजधाै"नद्मा को उपदेश के कहा फर एम इच्छा से रदित 
दोकर युगघ्मो के कतो हो यह कहकर नारयएजी) तोःउस तम ऊ पार चे 
गये जदा दि से ग॒ नागरयए॒ परब्रह्म नियते द तदनन्तरऽम लोको के पितरा. 
मह ददात बहमाजी ने सव जडःचेतन्य लो को उतपन्न किया, मते ए 
सतयुग वर्तमान हमा त्व साविकं धमृलोका को भ्याप्रके नियत्‌ इमा उस 
समय सृधिकक्ती्रह्याजी ने उस प्रवं परमम से देवेश्वर प्रच नाघयण हरिके एनन 
किया, आर पप्रार्‌ की वृद कीःट्च्या स धमे प्रतिष्ठ क निमित्त सापीतिप मयु 
को मशाक्षाकी, तदनन्तर हेगजय्‌ । सव लोक के स्वामी समथ साप्रधान्‌ वहम 
जी ने सादी स्वरिचिपके पुनर रैयुप्रद नाम को पट प्रा फिर दे भरतवरिय्‌। 
शप्र ने भोयपने ओरसपुतर दिशोपाल थोर सुपरणौम को पदाया.फिर तेता 
युग के वर्षमा दोनेपर वह वं पिर्‌ सुप हृथा,-पव्वेपतमयं मं बरूह्ाजी के 
नाप्य नाम्‌ जन्म प्रस नारयण दरिदेवता ने इस धप को उपदेश क्रियाः म- 
धौत्‌ कमललोचन पिष्णुजी-ने उस घ करो नृघ्याजी के सरसघ् वणेन. करिया 
किर भगवान्‌; सनल्छमारजी ने उको पद, फिर सतयुग के भ्रास्ममं वीरण 
नाम;अनापति ने.सनृत्छमारनी ५ इसुधरम को पद्रा मौर वीरण नेमी पटक 
भपनाम मनू कोदिया उत्त भ्य ने च्रपने पुत्र कर्षको नो. शुद्ध सु 
दर व्रतय दिशा ऋ स्क.धमोता,ा पाया फिर बही वप गुह हीगया; 
निका ,उत्पत्तस्यान्‌! हरि द उन वरहमाजी के अण्डज जन्म मं यह्‌ धमे किर 
नारायणी के सुख से परकटह्याश्रोरतर्याजी ने उपन्‌ धको भाष किय भरर 
द्धि के अरपार काम्‌ म लाये चरर वहिपद नाम सुनि को पद्भ्या व 
सामतरेद ऊेृैज्ञाता व्येष्ठनाम प्रसिद्ध ब्रह्मणो को पदाया चार जयेः व्राह्मण 
ने यविकम्पने सजा को दिया क्योंकि दरि सामवेद का ब्रत धरण कृष्ना 
है फिर यद धुमे रप्ततेगयादे गजम्‌ । बह्यजिी कनो यह्‌ पश्चननाप्‌ जनम 
उस्म यृ धम छप -नारायणएजी ने नियत किया रैः ४ युग के प्राएम्‌ 
उस लोकृषागीःशद्ध अहयाजी ऊ निषित्त कश्ागया कि नेद्य ने दक्ष कों दिया 
दक्ष ने थयते वहेः पर्ते,सविता के वडेभाई चादित्य को ' दिया.आदित्य ने 
विवसख्वाद्‌ को दिया पिर तायु के भारम्भमं विवस्वाद्‌ने मल को दिया मछ 


प 


नि च 


उत्तरे । ७५३ 


ने ससार के पेष्यग्ीदि के सिये इष्वाट् को दिया उष्वाङ से कहा इम्‌ धं 
लों को व्याप करक नियतहृशमा चरन्त को फिग भी बेह्‌ धमं नारयण मे दी 
यावागवन करेगा, दे राजन्‌ ) सन्यपियेो का मी जो ध दं बह पू म भगव- 
तीता के मध्यत मिलाहृ्मा चुम पे कदा इतत धम को नारदजी ने रदस्य स्‌- 
अदयक्र नारयणजी से प्राप्ठफिया था, इसप्रकार यह्‌ सनातन धादि धमे कडि 
नता से समभे श्नौर करने के योगय सदेव भगवङङ्ग पुर से धारण किया 
जाता हे चद्‌ ईण्वर्‌ हरि हस प्र्दिसाधप युक्त श्रेए याचसि धपे ज्ञान से प्रपतन 
होता ₹ै, यह ब्रह्म एक ग्यृह विभागवाला करी २ देष नामसे भी युङ्क है मोर 
भ्निव्यगुङग मी भरसिद्ध द भोर चार प्यूहव(ला द धाता है, ममता भ्नोर कला 
से पृथक्‌ े्रत् दरी है ओर पञ्चत के गरणा से रहित सव जोर्वो मँ नियत 
जीव भी दरि है है राज्‌! पाच इन्द्र्यो को चेष्ठा करनेवाला मन महकार स- 
मेत दृरिदी ह पनीर दरिदी लोक प्तक अन्तय्यामी चौर 1: भोर स 
सार की उसत्ति का त्ताता कत्त भक्त काप्य फारणस्प दं रे प्रजुन ! य्‌ 
पुीरूप शरीरो मे नि गस ऊस्नेव ला भ्रविनाशी हरि जेसा ५ वेषीद 
क्रीडा.काता रै, हे राजेन्दर ! मेने गुरं की कपा से ्रनिच्यावान्‌ भक्त का धमै 
जोरि श्ज्नानियो से जानने के यगय दै ठेम से वणेन किया, हे रन्द्र ! 
इच्यारहित भक्कपुरुप वहुत.कम होते है कदाचित्‌ यह समार श्रनिच्यावार्‌ पुरुपा 
से भगहु्रा दोजाय ता हिसा रदित भासन्नानी सपजीवो की भलाई में प्रत्त 
भक्तो से सतयुग वभ्नमान दोजाय बह यग फलरदित कर्मो से सयक्क ट, हे राजम्‌ । 
दुस॒प्कार से उसभ धमेत्न गस ब्राह्मणोत्तम व्यासमगवान्‌ ने दस धप को धराज 
के सुन्युख वषैन्‌ किया चोर षि के सन्मुख श्रीकृष्ण भार्‌ भीष्मजी के 
सुनतेद्ए भी यणनक्रिया उन व्यासजी कै सन्युख भी पवयक्षमय म वटे तपसी 
नारएदजी नै एस देवता का पणन किया जो फि परमत्रद्म चनमा के समान उ- 
ञ्ञल देदीप्वणं विनाणी ह उसी मे वह निराकार नारयण परायण भक 
लय होते टे” रजा जनमेमयने प्रशन करिया कि नानाप्रकार फे मतम नियत 
दूष ब्राह्मण इसपक्ार जनानि से सेवित वहत प्रर्रपात्ते ध को क्ये नदीं 
फते ट वैशम्पायन पोसे टे भरतवरिन्‌, ८५१ › जनमेजय ! शर्य दन्युन 
रखनेयाले जीरो मे तीनप्ररेति सादिक, रजमी, ताम्ती नाम उन्न कीगई 
द्‌ भौर णशैरप वन्धनं रखनेवते जीता म सच्तिकी प्म्प भे टे वद्‌ मोन 
निमित्त निग्यप किया जाता है, यदा वट्‌ ब्रनानिमे मे प्रे्टउमर पुस्पं 
मे निवास कनेवासे को भी घन्वे प्रका से जानता ट भरर मोन नारयए को 
प्राप फरनूवासी ह दर पर बद्‌ त्रान साकी कदाजाता रै, यद्‌ इन्यारहितं 
भङ्गि रखनेवाा सदेव इन्र का प्यान क्ेवाना पुर्प उम पुर्पोनमे कौ 
 &। 


७५४ शान्तिपवं मोक्षं! त 
ध्यान क्रत हुमा यमीष्ट को भप्त करता हे, जो. कोई मोक्षैवाते उद्धिमार्‌ 
सन्यासी हँ उन निक्ष पुरप.के योगभेम को ५: प्रा कति है, जेष 
जनमलेनेदाले पुर को मृधसदनजी पनी कृद से देसते दै उसको भी 
साभ्विकी जानना धेोग्य हे.वह.भी मोक्ष के योभ्य दे, नारायणसूप मोक्ष इ: 
वारित भक्ता से सेवन किया धम्‌ सास्य के समान है, इस कारण 
से वद्‌ भङ्ग परमगति को पत ह ईश्परकी उपति दीन्ञान उतपन्न होता हे थपनी 
इच्चा प नदी दता, इपको वणन कति. ह कि नारायण से देखा इमा पुर ` 
त्रान होता है-खव भेष्कै न होने से दोषो को फटते हैट सजर्‌ । इसप्रकार 
अपनी इच्या से ज्ञानी हेनेबाजञा परप जन्म नहीं धारणकता टै, यजपी ओर 
तामसी)स्वमाव दोषों से सयुर है रनोण तमोगुण से स क्‌ ्ररति.लक्षणों से 
यक़् जन्म सेनेवाज्े पसप को श्राप नारायण नदीं "देखते दें मयात्‌ प्रत्तां 
मही लगाते ह ओर लोकपितामह बह्यानी इस रोग, तमोशण से भिलेहृष्‌ 
जन्म लेनेवाले पुरुप को, देखते दे यात्‌ प्रत्तिमागीं कसते दै ओरदेवता शपि 
तो यवश्यःसतोशण भ नियत ह पर्तु सूष्म सतोरण से श्रथर्‌ द इपीदेतु से 
कारिक कटेजाते हः रजा जनमेनयने प्रश्नं किया कि श्रहकारी जीषे किस 
रीति से पुरुषोत्तम को प्रापत.करसृक्रा है इसको वणेन कीजिये.भोर प्र्तिको 
भीः कमपूष्येक वणेन, कीजिये, वैशपायनं वले कि सन्यासधर्म मे नियत 
प्ीसवा पुरुप ऽस पृर्यं को भरा करता है" जो कि त्यन्त स्मतच्त से य्ग 
भधिष्ठानरूपं चकार, उकार मकार इन तीन अक्रो से सयुङ्र-मथौत्‌ उपाधियों 
कोभयागकर पुद्प ठस 'त्रादिपुरप को प्राप .करता हे 'बद्‌ पवेश रकर्तेवा्ा 
परप अनय नगर क्री. समान नदीं है कितु उपाधि से रहित दोनादी इतकी 
प्रा दैष्हसप्रकार से. ता चनालाका विवेकृरूप सौरस्य श्रीर्‌ चित्ृत्ति 
निरोधरूप योम जीव जह्य की एकती को सिद्ध करनेवाला “ तमसि ? वाक्य 
सेऽसन्‌ होता ह थौर ज्ञानर्प येदारणएयक योर मक्किमागेरप्‌ पेच॒गातर यह पव 
एक दरे के धग कहे जति दँ थयीत्‌ यह सव एफ पुर के ध हं ए. 
पुरु के नरी है श्रनिच्यावान्‌ पृरूपो क्‌ यह धमे नारायणम निष्ट रखने 
वाला है हे रनर ! नेसे समुद्र से निकलनेबालते जलरसमूह फिर उसी मे-पवेश 
क्रते दै, उसीभकार यह जनानरप वद जलसूकह स्यु फिर नारयण मे शवे कते 
2 हे कौएवनन्दन । यह मेने साचिक धमे ठम, वणेन किया; उपतको न्याय 
के अनसार करे जिसे कि समे हो इषीका उन महीभाग नदीं ने 
मेरे गुरसे, -रवेत गर्हितथ्यादि की शर .सन्यातिरयो की एकान्त नाम्‌ 
ताशी गति को वन्‌ किया शौर व्यासजीनेःवडी ग्रीतिपूव्वक इद्धिम्‌र्‌ 
यथिष्टिर के सन्मुख वर्णन करिया, युर से उपदेश किया हु यद्‌ वही 


उत्तम्‌¶। ` ७५.५ 
सुम से का द राजाय मं 98! इसप्रकार से यहं भूम मृतापरण हेः जेप कि. 
इसमे तम मोरित'दोते दो उपीप्रकार यन्य पुरुप भी श्धिक मोहित दते रै, 
हे गभम्‌ श्रीकृष्णजीदी समार के पालनकत्तौ मोहित के्नेव्रात्ते नाश करने 
वलि श्र उल्यत्ति के कारण ह॥स्८॥ न - 

इति श्वीमहाभारतेणानितप् एिमोकषरम उ्रदेषतुस्सपतयुपग्ाततमोऽ "याय, ॥ १७४ ॥ 


- - एकसोपचहत्तर का अध्याय ॥ 


गजा जनमेजय ने प्रण्नकिया है वरं । यह सास्ययोग पचात वेद ऋ 
रयकनाम ज्ञान लोकमि जारी हे, दे सने । यह क्या एफ पुय कौ निष्ठा दं 
श्रय पथक्‌ २ पुस्पं की निष्ठा रै पराप इन जनिर्यो की प्रृत्ति को करम से वर्णन 
कोजियेःवेशम्पायन वले किं, पराशरपि शोर सत्यवती माताने दीपके मध्य 
मँ भपने योग के दारा जि बहन उत्त१ वडेउदाग महपिणत्र को उलनकरिया उस 
भरज्ञान के नाशकल्नेवाले प्यासजी को नमस्कार टै जिन व्यमि मपि को जर 
पियो के पेश्वययुक्त वेदो का वडाभणडार नारयणजी का छटयवतार्‌ प्रीर 
नारायणएदी के भश से उत्पन्न एकपत्र कहते द, मशाविभ्ति शर देश्य्यक्र 
तेजस्वी नारयणजी ने पूव्व॑समय भ उप वेदां कै वदे भडार महात्मा छरेनन्मा 
पुरएपुसूप व्यासजी को धपना पुत्र होने के निमित्त उत्पन्नकिया, जनमेजयने 
कहा हे उत्तमः बाह्मण । पूर्वमे भाप नेरी प्यापजी का जन वह्‌ वेन फियाधा 
फि वशिष्ठजी के पञ शद्वि यौर शि के पुत्र पराणरनी प्रर परणारके पच 
कृष्ण दवैपायन ह उनको प्राप नारयणजी फा पुत्र कते हो इपकारणसे पडे 
तेजस्वी व्यास्तजी का दोनेषाला जन्म नारयएनी से फैसेदमा दन सरे 
श्राप वणेन कीजिये, वैशम्पायन वौले फ, डे रजम्‌! ००५०५ कहने के उन्पुक्‌ 
धर्मिष्ठ तपोम्रत्ति ज्ञानि हिमालय के नीचे विगजमान धीर मरामास्त रो 
वनाकर्‌ तपसे धवित बुद्धिमाय्‌ रु की सेवा मे प्रीतिमान्‌ दम स्ने उन्‌ व्थाप् 
जी की तेवाकी, सुमन्तु, जपिनि, -वडेरद्रतयले पैल, चथा भिष्यर्मे शरीर 
व्यासजी.कृ पुत्र शकृदेवमुनि इन पां उत्तम गिप्पै सेत भिपरज। णोमा 

यमान होते ६, गों समेत वेद घोर षव महाभारत के वारयार्‌ ण वर्णन 
फते व्यामजी पसे गोभायपान दए जेते कि भृतगणापमेत गिवनी 
शोभित दते र धोर्‌ दम सव शिष्यान्‌ सी एकाग्रपन दका उन जितिन्िप 
व्यसनी को मन्‌ से पूजन किया क्रिमी कयामें दपसुपने उनसे 
पृष्ठा फि चेदप भर महाभारत के भ्रपां को थोर नागयएनी मे दनेवते 
भने जन को वर्णन्‌ दौजिये, उप्त तचत्तानीने प्रथम तो वेदे प्रपाक 


क 


मोर्‌ महामा्त के थो को कद्र नापयएजी से देनेवातते म श्रपने जन्म 


७५६ शान्तिपवं मोक्षम । 

को वणौन्‌ कना परार कियाः हे व्रह्मणोचम्‌ 1 इत ऋषिपत्नी पसमयमे 
भ्रकट दोनेवाले उत्तम दास्यान्‌ को इन्‌ मेने. इको तप ॐ दाश जाना द 
कमल १ सपार की सादिक उत्पत्ति हानेपर्‌ शुभाशुभूरदित वड तेजस्वी 
शरोर योगी नागयणजी ने पनी नामि से प्रथा तो बह्यजी.को उदन करिय्‌ 
शरोर जव ब्रा प्रकटुए तव उनसे यह वचनकहा कि तुभममथे सपाट केसामी 
मेरी नामि से उलन हृए दो सो ह ब्रह्माजी ¡ ठम नानाप्रकार के स्थाव्‌र जगम्‌ 
जीवो को उत्पन्न करे, इतपरकार से कटदहुए चिन्ता से व्याकुल मन्‌ पै विशु 
उन ब्रह्माजी ने वर्दाता हशपर दरिको प्रणाम करके कदा किं दे.देवेश्वर । तम्‌ 
को नमस्कार के कहता हू कि सूट के रयन्न कले कीं सुममृ साम्यं नही 
ट मे थक्नानी ह यह्‌ ब्याजी फे वचन सुनक? उस महाज्ञानी देवेश्वर भगवाम्‌ 
ने.जन्तद्धीन होकर उुद्धिदेपी को स्मरणक्या, स्मरण कति पह स्वहूप्षारी 
इ नारयणएजीके पास श्राकर भरा तप'उस, निम्प॒ग ईश्वर ने अपने 
योग सै उप बुद्धिदेवी, को सथक्ग करके यह यचन कदा; कि संसार की उपति के 


र # 


लिये तुम ब्रह्माजी मे प्रवेश करो तदनन्तर दैष्वर्‌ की श्ज्ञा से वह इद्धि वंदीशी" , 


घता से नाजी के शारीर मे प्रवेश कई, उफ पीले उम हरि ने इत बुद्धि 
संयङ्ग बह्याजीको फिर दैन दिया चनौर य वचन का कि नानाप्रकार कं जीवा 
को उप्पन्नकरो, तव्‌ ब्रह्माजी हैरवर कीरा को स्वौ फार कके वरिषारपूव्वक 
कर मं प्रशतहु९ चौर भगवाय्‌ वध्यमाए बातों को ककर उसीस्यान्‌रभ रन्त 
दवान दोगये, कि ब्रह्ाजी तमउप॒ निवासस्थानको एक सहत मीः परावोगे 
सरीर उस स्थान को पातेदी दत मगवाग इस चरनन्य भङ्गे होती हे 
नह्यनी } कु दू बुद्धि फिर शरफटहोगी.उसी बुद्धि के ढारा सव शष्ट र 
यन्न होगी दैत्य, दानव, गन्धव शरोर राक्षसो क समद से यह तरस्विनी प्रथ्वी 
महाग्याङल हो उन सके भार से दब जायगी तव, पृथ्वीपर, महाधृूसवा्‌ त्प 
सयुक्त वहत से देत्य, दानव शरं रक्ष्‌ होगे भोर उत्तम वरे क पा्वेगे,वर)के 
पाने से च्भिमानी हन सव राक्षस ्रादि के हार्थो से देवताआदि्षि सनिः 
तपोधन लोग वरय षोड़ा को पावेगे तवे उत थयौ केमार के उतारनेको 
सवतार धारण करे न्याय.के अनुपौर ध जारी करूगा तदनन्तर वह तप" 
सिनी वृथ्वी पापया को दण्ड थोर साधु ॐ पोप कने से मजाको धारण 
कशी, कयो कि सुम पातालवाम्री शेप नागरूप्‌, से, यह्‌ प्म स्शूतस्प चौदह 
धुतृन लाम पएष्वौ धारण कीजाती दै "मोर सकते धारण पिये दए इस जड" चैः 
तन्य व्रि कोःयह धारण क्ती रि दसीकार्ण च्रगतार्‌ लेनेवाला मे पृथवी 
र्ाकरूगा, फिर उस भगवान्‌ मधुश्रद्नजी ने एता विचार भवता लेने 

विये वरा सिह, वामन थादि अनेकों कौ उत्पतन किया बह सममकर 


उत्तरार्ध । ७४७ 
कि दनरस्ूपे के दारा मे दष्टगससा को मागाः. तदनन्तः .सुचोधनपएष्वेकं वा- 
तौलापकसेहृए सार के स्वामी नेः सरस्वनी का उचारण फिया उप स्थानपर 
वचन्‌ से प्रकर दोनेवाला पुत्र सरत प्रभु उवान्तरासानाम उदयन्न्‌ इभाः वृ 
तीनोकालका जाननेवाला सत्यवादी दन्रतधारी याः उसको देकर देवतां 
के भादिभूत मविनाशी ईश्वर ने'खप्त माथा नवायेदए पुरुप से यह वचन,कंहा 
फि दे धुद्धिमार्नो मे भ्रष्ठ! तुम को वेदाख्यानरे तियो का कृला योभ्य्‌,है दै 
सुने ! इसी कारण जैसा मेने का दै वेसाही करोः त स्वायम्भुव मन्वन्तरर्मे उप 
ते वेदो का विभाग करिया तिप पीये भगवान्‌ हरि उसके उप कमे से प्रन हए, 
पोर कहा फि हे पुत्र | च्चे तेहए तप य॒म श्योर नियमों से तुम'हर एक म- 
न्वन्तर म इसप्रकार वेदो के जारी करनेवाले दोगे, योर सेदव वलं थर श्र 
जय रोगे; फिर कलियुग वत्तेमान्‌ दोनेपर कौख नाम भएतवरी महाता रजा 
पृथ्वीपर वतमान होगे भोर तुम्‌ ते ऽतपन्‌ उन भरतवशिरयो मेँ नाश्‌ कपनेवाला 
परस्पर का षिरोष उत्यन रोगा हे बाह्यणोत्तम ! सम वहा भी तप से सय से 
फर वेदे को वहुतभकारका करोगे"कलियुग वतेमान होनेपर रृप्एपरें देगा 
पह नानाप्रकार के धमी का उत्पन्न कानेषाला त्नान का उत्पादक भौर तपसे 
सयुक्त दोगा थोर वेशग्य से जीवन्सुक्र दोगा, योर तेर पुत्रचेशग्यवान्‌ प्रासां 
मरहदिवजी की कपा से उत्पन्ने दोगा यह्‌ मेरा वचन सत्य है, वेदपारी ब्रामण 
जिन वरिष्ठनी को ब्रह्माजी की उत्तमूरदधि से सयुङ़् धीर्‌ उक्तम तप क भटर 
मानसीःविख्यात जिसकी किणे सूय्यै पे भी धथपिक देदीप्य ह, उमके षशर्भे 
धट प्रभाववान्‌ वेदो के घर श्रेष्ठ मदातपस्यी तणेमृत्ति मपि पशशरजी उतपननरोगि 
वरी तुम्हरे पिता होगे तेम उस छप से कन्या के वीच फानीनगभे नाम पत्र 
उतत होगे भौर त्रिकालज्ञ होगे पर मे जो कल्प ग्यतीत दए उन पवको तुम 

तपयुङ्ग होकर भरे उपदेश से देखोगे फिर मागे दोनेगले प्रनेकक्टौ-को भी 
देखोगे हे सुने ! लोक म भेर ध्यान मे मुमः भादि यन्तहित चकपापि को भी 
देखोगे इस दचन फो सत्यही जानना, हे षुद्धिमन्‌ 1 ते0 बदा कौर्म लेगी भौ? 
मस्य का चदा पृत्र गनेग्चरमनु होगा दे पत्र ! उस मन्वन्तरं मेप कपास तुम 
निस्सन्देद मयु मादि समद के परवदी होगे, सषाम जो कुद पर्पमान द वहमेग 

दै एरु प्ननाला दूसरे धनात ष्यान्‌ सतार म॑ भपनी इन्दा मरकर 
परमे करता ह, वद परमेग्वर सारम्वन ऋषि उपातएमा नाप पे प्रकट दोग! 
एषा वचन कंच्कपवोसे करं साधन करो सोमे उ4 परिप्ण॒ देवताकी रपा मे ड. 
पन्तरालमा नाम उखन्न्ूया एर दरि पी प्ात्नात जम्मलेनेपालापे विष्टनीफा 
फुनलनन्द्न नाम प्रमिद्‌ दभा मने नागमणजी री हपा से चद्‌ नयना पटना 


ॐ ध 


जन्म भोर यट जन्म नो किनागमण॒ के गरग से उन्न दमा हे वनसा, 


७५८ शान्तिपपं मोक्षं । 
हे वद्धिभाने मे शर्ट शिप्यलोगो ५ मेने.भाचीन समय मेँ .उत्त्‌ समाभिपुकग 
महासह्यतप्‌ क्रिया, याहे पत्रो ] मेन ङ्गोको मीति पे.तस्हारा एय्‌ हमा यह 


प्रथम जनम्‌ शौर होनेवाला शतान्त तुमसे कहा, वैशपायन पले हे रनर. 


हस्‌ शृदुलचित्त थपनेगुरु ग्याप॒जीःका रयम जन्मः जोिने, पूवा था उका 
पणन पिर भी सुनो, दे गजकऋपे।-संस्ययोगः पन्रात्र चेद पाशपत्‌ इत्यादि 
नाना(भकार के मतो को ज्ात्न जानो, सास्य के वर्णेन्‌ करनेवाले कपिल 
सुनि .है.वह परमक्पि कदे नाते हँ वही ययतन हिरणयगभे योगे जनने- 


वाले ह दूरा नदीं हैः ह उपोन्तरास्‌। ऋषि बरेदो केऽआवायं कहे जति ई , 


यदीं को परप उस-छप्रि को ,पराचीनगस्पैःभी कहते ह; बरहमानौ कै सत्र 
उमापक्तितपक्ति;खीकरठ, साषधान, शिवजीने दस परशुपरतज्ञान को दन 
क्रिया रै, दे राजस्‌! सम्पण पचराति केजाननेवाले चाप भगवार्‌' नारायण ह 
भूर्‌ इन स्रव ज्ञानिर्यो के मध्य कशछ योर अतुभके अनुपा नरगियण 
ही निश्रूपं दिखादेते दँः्धादर नारायण दी .सव कैःपरमालादं रजो 
पुप्‌ तमोगुणी है वर्ह इसको अच्छी रीति मे नदीं जानते है शास ेननिवाले 
ञानी पुरप उसी नारायणुष्छपि को निष्ठा कते ह, यर 'नारायण केत्िवाय 
दूसरे निष्ठ नदीं है यह मेरा वचन.दै,सव परो म 'निस्सन्देह हरिसदेव नि- 
वास करते हे बोर सन्देह से भरेहए .तकंणा करनेनाले मचुष्ये ,मेमाधवजी 
निवास नदीं कसते "ट दे रन्‌ ! नो तुष्य रमरातुसाः पचरा्र के जारननेगाले 
भौरःयर्निच्ला भक टै वृह पमिश्वर ररि मे-प्वेश के हैः “संख्य ओर योम 
यद" दोनों ,शोच्च ,पनातन'हँ रौरं सव बेदोपतमेत ऋषियों से भी शचीन 
विशवनारायणरूप कदेजाते हें धात्‌ वह्‌ नारयण अदितीय्‌ हैः स्लोकः 
जो कुच वेदोक्र शुभाशेभकमै वर्चमान होता है बह सव स्वर्ग, अन्तरि, पृष्व 
भौरःजल मे उसी नागयणः षपि-से उतन्न रोता है -य्थीदि सतरःको करम मे 
प्रत्त करनेवाला भन्तयौमी वही नारायण है,॥ ७8 ॥/ खि! "1 
इति भधीमहाभारतेशान्तिपवणिभोकषथर्े छततरदप्चसेतयुपरिरोतसमोऽध्याय" | १७५ ॥ ,' 
~+ ~ छसो ह 1 44 
1; -एकसोचिहत्र को.चध्यायः॥ = (= ~ 
-, जनमेजय ने प्रभ किंया फिःहे जहत्‌ । वृहत से पुर द मयता एक ह पुष्प 
है यदा कौन पुरुपःउत्तम्‌,है ओर कौन ,उत्ततिस्यान कदीजाता है वैशम्पायन 
वले कि हे गज्‌ ननमेभेय ! लोकस्युहार वहत्‌ रषं द्र साख्ययोग्‌ 
के विचार मे एकदी.दे उंस एक.ुरप को नदीं जानने रः निस्क्राए.बहूत से 
प्रतिषि्म्ोःका उत्पत्तिस्थान.एकृदी रिम्व, दोता ईै.उषी कार्‌ हमनोर्गाःका 
उलत्तिस्यान इस प्रीरूपःशागीर मे निवासः कएनेवाते गुणो से परे नारायण को 


म 


५ उत्तराध। ७५६ 
वर्णन करता ह-धीगुर्‌ भ्यासी को नमस्कार करके कतां ह कि उत्तम्‌ ऋपि 
ते विचार फ्रियाहुया, यह पु्पसूङ् संच वेदों मे सत्य ओर पूजन के योग्य ग्र 
सिद द्रा, हे भरत्रशिन्‌ । कपिलादि ऋषियों ने वेदान्त्िचार मँ नियत 
होकर योग्यायोगप भोर विधि निषेध के साय शास्र को वणन किया, व्यास॒ 
गुरुने जो सभम म साथ,युरूप की. एेक्यता वणेनक हे म उसको थपने 
 मरहास्मा युर की कृपा मे वणेन करता द दे रानय्‌ 1 इसं स्थान प्र १ प्राचीन 
इतिहास फो करते, जि मँ त्रह्मजी मोर्‌ शिवजी के प्रगनोत्तर है, दे रजेन्दर 1 
्षीरपु मे सुरणं के पमान प्रकाशित 'वैनयन्त नाम से प्रपिद्ध एक उत्तम 
पवेत द बहा वेदान्त गति कफो विवासते अकेले देवता ब्ह्मानी सदे विदां 
भवन के समीप उसी वैजयन्त पव्पैत्‌ को सेवन करते थे, देवयोग से वदपर 
धद्धिमान्‌ चतुष्‌ नह्याजी के ललाट से उन्न पुत्र्‌ शिवजी भी भापटचे, भोर 
प्रप्नमन्‌ होकर शिवजी के सन्भुष हए भौर दानो चरणो को प्रणाम किया 
तव अकत प्रस्‌ तरह प्रजापति ने उन नमस्कार करते दए शिवजी को देख 
कर.हा्थो से उप्र को उठाया शरोर बहत काल मे पिले हए थपने पुत्र शिवजी 
से बोले फ दे महाबाहो ! दम श्वन्‌न्द्‌ से धाये भर मेरे पराय से यहां माये 
दो हे पुत्र । सदेव वु्दारे वेदपाठ मोर तपस्या मेँ निर्पिव्नता दै, तुम्‌ सदेव उग्र 
तप करनेवाले दो इसकारण किर तुम पे प्ता हू शिवजौ बोलते गि दे भगवन्‌। 
भरापकी पा से भेरे वेदपाठ भोर जप तप कातता पवक दृदधि हे भोर 
सय जगत्‌ की कुशल रैः वहत्‌ काल हप कि मेने भाप ८१.५५ फो विराट्‌ 
भवन मे देखाथा इसी कारण में श्राप के चरणों से सेपरित इस पव्वतपर भाया 
ह्‌ पितामह भाप की सलाकात दई सु को भी भाप के दर्मनों की द्री 
प्रमिलापायी भ्रौरहे तात ¡ वह्‌ भेट भवन कोन साद जो श्चुधा तृषा पि रहित 
देवता भ शोर तेजस्वी श्यो से सेवित्‌ र थोर गन्धव भप्त से भी 
शोभित दै केले घाप ने इत्‌ उत्तम्‌ पवेत को घोटक इस भून को सेगन 
किया, ज्याजी योते इम'पन्वरतो मे धरे वैजयन्त नाम पर्व॑त को मे सदव सेवन 
कत्ता ट या म एङग्रमन्‌ से विराट पुरष फा ष्यान करता खनी बे्ते पिः 
दे माद्य । स्वत उत्पन्न दोनेवाजत तुम ने वहत से पुर्या को उन्यन्न करिया भोर 
मगभी क्ते दो सोरे वरच्‌ ! वट विप पुष पक्ेला हं मो कौन दे जिसको 
तरण ष्यान करिया क्ते दो श्राप ५ भर सदेह फो दरपियि सुमे इतरे जानने 
फी वदी श्चा ₹, नदा चोरो दै पुत्र ! तच्च से सपातसूप नेक पुरप्ंनो 
तुमने मन्दीरीति से वर्णन किये इप सयात को उघंतन करनेवाला पृद्प दप 
प्रकार मे दशन के योग्य नदीं हे उप घरङेले पुय के च्रपिन शो मे तमसे 
फटता १ जेते फ बहत ते ष्पे फा उत्पति स्यान एसटी कहानाता टैः उपी 


७६० ॥ शान्तिपव मेक्षपम | । 
पकार ज्ञानी पुरुप निगुण -दोकृर उस विरवरूप ,परम्‌ सूत्रात्मा शद्ध को शद्ध 
निरेणनिरुद्ःभय्नसकपणः वासदेव नाम रसनेषाले सनातिन निष 
त्रघरमेप्ेश.करति ह॥२७॥ 55 = ~ ४ ५}, „ ५ 
इति भ्ीमहाभारतेशान्तिपवेणिमोक्षपप्र उत्तरा पूसप्नसयुपरिशततमोऽध्याय 1 १७६ | - 
^~ एकसौसर्तहत्तरं का अध्यायं ॥ 
! ्ह्लाजी बोलते कि पुत्र} जेपेभयदःर्यूनतारहित, भर्विनाशी सनात | 
स स सि धयान कहाजाता. दै थौर देखाजाता है वह शृर्व दम्‌ 
तमाम योरुखमन्य पुरर्षासे जो शुद्धि.इन्दिय क्क वा,शमदमादि गरणा से गदित 
दे दशेनकरने के श्रयोग्य दै वह वि्वात्माकेवल त्नी सेद देखने मात्‌ टै 
तीर्न देसे पथक्‌.यद पुर्प. स शरो निवास. कता हे ओर शरीरो 
वसता हूना. भीं कमो प्रत्त नदीं होता ह वृ मेर भीर तेरा भन्तरसा हे , 
आर दूसरे शरीस्नार्‌ है-उन सव कू सी दै तीम वह्‌ करटी किसी पे प॑कदने , 
के योग्य नदीं है~पही विश्वरूप्‌, दै इपको कहते द-विश्वही.उमकृं मस्तक, 
भजा,चरणं, नाक, आदि दै वदं थपनी.इच्चा सेकमेकततौ दै स श 
सीसे मे घसपूवयैक मता), पव्‌ रागीर पैत्र है.्ोर अच्छे वुरकमे-वीनसं 
है वह-गोगासो,ऽनको जानता है इसीमे ेत्रननकदाता है जीवो मं किसीसे 
उसकी उभ वा दिव्ययान . रादि की गति.जानी। नहीं जासक्णी दे मे सख्यि 
योगे रेमपूर्मक्र.उस्तकी गति क्रोविचाप्ता हू परन्तु उसकी उततम गति को 
नहीं जानता दू ताभी ज्ञानः ज्नुसारं सनातन पुरुपको वएन कता ह थोर 
एकता ओर्‌ वुद्धि्मत्ताःको भी कहता हू-जो अकेला रुप, कदाजाता है.षरी 
सनातन रला पुरुप महापुरुष कहलाता,है एकी अग्नि मनेक.प्रकारते 
उदधि पाता दै'एकदी सूष्यै सर्वत्र प्रकाशःकंरतो हे तप का उत्यत्तिस्यान एक्‌ 
ही हैलोक मेँ एकदी वायु अनेकपकार ते चलती है चोर जर्लो का मी उत्पत्ति 
प्थान फेबल,एक सथुद्र है चेर्‌ पुरय भी भकेला निरंण ओर सगणः दे उसी, 
निर्णत मे सव प्रवेश कसते हे षव देहः इन्दिय, टकार रूपण को लोट 
शुभाश कम्म को त्यागक्गर्‌ विन री ऽजीव चयोर परथानमोक्ना मोग को 
स्याग करके तिशष होता र जो,पुसप गरं से जताये हए मनसेपे.पमोला 
को.जानवुर दयत साक्षात्कार करके सुषम निमागसूपं श्ननिरुदः प्यः , 
सक्पणःः वासुदेवं अथप्रा अधिदेव विरादुसू्नामा अतुय्यामी। शुद्ध बहम रा 
स्याल्‌ शविशवतेनस भूत्त इनस कमं करनेवाला शोत, रै। अयात्‌ सूम 
स्थल बण कम्‌ सेःसदेवं सम्प्र को श्रधि्टनः करता है बहणद्ा शात्व हे - 
सौरव) उस्‌ शुभपुरप-को, आपि करत्रा.ह, इसप्रकार को परिहत वा योगी 


1 


# 


उत्तरभै। ७६१ 
परपा्मा फो चाहते हः उस स्यानपर जो परमातमा र वह्‌ सटैव निरस कहता 
हे वही सवशर चासा पुय नागयण जानने के योग्य रे वह कर्मो के फल से 
भी. कभी सम्पन्य नदीं रता जसे पि जल स कमल का पत्ता स्पृशं नहीं करता, 
कमकत दृसर्‌ पर्प दै जोफि मोक्ष बेन्पनों से समुक्र दीता है पह ततत के 
सप्ह लिणशगीर से सुग होते द्‌ इप्‌ प्रकार यृह उपाधियुक्त जीवात्मा कर्मो 
के विभाग से देयमदुप्यादि के स्पा के परप्फपनेवाला पुरुष क्रमपूष्येक वहत 
प्रकार का तम से कया दै'जो षड पम्प सपण लोक मन्त्र ऊ प्रगशशकं येत्तन्य 
उ्योतिसूप हे वदी जनने ॐ योग्य उत्तम सममनेवाला जीव ह वदी सव 
हन्द के विषरयो का भोगनेवाला जानने के योग्य दै हे तात .¡ जिसको सः 
एए निरे शरोर प्रधान पु भी कहते दे चह प्रधान पुरुप सदेव रहनेयाला 
ादियन्तप्दित रूपान्तर दशा से दीन थर घाता सू प्रथम महत्त कौ 
उत्पन्न कता दहै-पेदपादी ब्राह्मण उसको मषकाररूप यनिरुद्ध कते द जोकि 
लोफ़ म वेदिककम्मो का धिषा देवता हे वदी इच्या क्रियाजाता दे उसी 
का प्युन्‌ कना उचित द अन्ये गतस सब मुनि सप्रकास ॐ सगय कूम- 
यज्ञ शरोर उस यक्तमोक्ता को सममे दे थथीत्‌ य॒द्‌ कते दे फ इत भ्रग्निदोत्र 
से वद्‌ थनिरुद्र का ध्ासा वाषुदेव पसन होम सपार का मादि ईश्वर गा 
उपपे उलन्न हरा थौर तम सुक से प्रकट हए हे धुन । सम षेदी जड चैतन्य 
जगत्‌ श्र सव वेद रररस्येपमेत प्रकर हए, चारप मे विभाग रोनेमाला वद्‌ 
परप कीड़ा कता है जपा चाहता दै वैसादी षट्‌ पडेश्वय्य कृ स्वामी पने 
दत ज्ञान से सावधान दता द मथीत्‌ वह्‌ वापुयेव्‌ रपाधियक्र रोकर चार्‌ प्रकार 
का होता ट मोर्‌ थन्त्‌ मे यपने ्रवरड स्वरूप के प्नान पे जीवभाव को त्याग 
कर्‌ यापुदेयदी रेता द, दे पुत्र ! यह मने तेरे पद्मे से भक्षि पाग मल्तिजन्य 
नान ध्र ज्ञान से प्राप्त दोनेषाला मोक्ष जो किं सारयत्नान मोर योगगान्बर्मे 
निश्चय स्ियागया रै मत्त समेत वणैन किया ॥ २३ ॥ 

इति भाम्षमास्तिश्तालिनपणिपोक्षपपे उतरा ममसपन्पपरिातरममोऽध्याप ॥ १७७ ॥ 


एकसोश्रठहःत्तरका अध्याय ॥ 


युषिष्ठि योते 8, पयपि सुलभा खोए गजा जन कै सपाद में सन्पाम- 
धर्मे को उत्ता यदय तयापि 4 प्राप दोनेया्ता श्रः चाध्रम पनर थौर 
प्स नान की इच्धा पे परज्न क्लियिटए मोन से सम्य रुने प्ले पितामहे 
मद्याने जो ध वणनरिियो पद्‌ धश्रमिये के म्व मृ उत्तम धूम श्राप 
रपा क्पे बणनीजिये भीप्मनी पेते फ, सव मामिमे बट ध परिचार 
किागया र जोकि म्यम भोए मोभनाम पटे एन फा देने पासा द इमललोक 


ध शान्तिपवं मोक्षम | 
मे यज्ञ दन यादि बहृत से दार रखुनेवलि धमे के कमे निष्फल नही रै है भस्त 
पम} जो पुप्‌ जि २ आश्रम धप मे पुरे निरचम को पता दै पह एषी को 
जानता है इरे को नहीं जानत्‌ दै, इस्‌ दशा मेँ न्यायपूवैक थन प्राप कले. 
पाले गृस्थाश्रम्‌ री उत्तमता सिद्ध कएने को उञवदृतिवाले बाह्मण का शति 
दप परार्म कत दै हे नरीतम । प्॑मय भे श्रीनारद महि पे इन्रफे 
सन्मुख वणन की द्रई यह कथा मे तुम से कहता ह, कि तीनों लोको का शरी 
सिद्ध करनेवाले वायु के समान वे रोक शुद्ध नाएदनी कमपूक्‌ लोको 
भ्रमण कृते थे, वह्‌ नारदनी धृमते हए कभी इन्दरलोक को गये श्रौर वहां इन्द्रमे 
उनकी उत्तम प्रति करं शर चाप्तनपः व्रियनमान किया शरोर यह पूषा फि 
दे नेष्पाप, मह्य्‌ ्राप्‌ने कोई चद्धतता भी देसी है, थाप नानप्रकार के्‌. 
दत्‌ कतल को देसतेदए तीन लोको मृ थानन्द से विचरते रहते ह पे 
कृई'वातननदीं है जो श्राप को विदितन हो चाहैयापने नाही वाश्चतुभव 
किया हये अधरा देस्‌, हो शु्मको आप के सुल पे सन्‌ने की व॒ही यभिलापा 
है हे युधिष्टिर ! तवतो , नारदी ने इस बड़ इतिहास को इन्द्र॑से वणेन किया 
सो जसे नाए्दजी ने इन्द्र के पूषने पर कथा को कदी मैतेदी तुम्हारे पढने पर 
मे त॒मसेकहताह्‌॥ ९१॥ ` ` =, १. 
षति भीमदामीरतेयानितप्णिमोतषमं उ्ादटसतपरियतगोऽभयायः ॥ १७८ ॥ 
. एकसौरनीसी का अध्याय ॥ ` `. 
भीप्मनीःबोले किः हे नरोत्तमं । गगाजी के दक्षिण तयपरमदयपञ्चनाम्‌ उत्तम 
नगर म कोई सावधान. तपस्वी ब्रह्मण था, जोकि सौम्य शरोर अत्रिगोतवले 
वेदमागे जानने मेँ सशयरदेत सदैव धर्मिष्ठ क्रोध ओर हन््रयनित त्‌ षेदपा 
अथतरा जपम प्रीति करनेवाला सत्यवक्ता सनन न्यायत उपाजिंत प्रन चरर जपने 
शील स्वभावयुक्र वहत से सजातीय-कटम्ी लोगो से युक्त व्यत्यय आश्रम कै 
समान्‌ प्रतिद्ध बडा कुलीन श्रेष्ठ मे नियत था, वह्‌ पने वहत से पृ्राःको 
देखकर महाकर्म मृ नियत कुलधर्मीं ्रपनी ध्न्य मे उपस्थिते हभ, पि 
वहं मृ्मण वेद चरर शा के लिवेहृए उत्तम लोर्गो $ अनुभूत तीन मरकर 
केशवम को मन से विचीरकर सदरैव पेदु ख पतायाकिकेसे मे वेगपरो 
एसा कौन सा कमे ओर स्थान्‌ हज प्तका सेवनकर किती वात मेँ पूरा निश्चय 
नदीं होता था, एक समय कोर वडा सावधान घ्रतिथि बराह्मण जोकि उत्तम्‌ 
का ज्ञाता ¶ उप दु सी वाण फे समीप याया उसने वदी भङ्गि से उका शि 
(चार किया थर उनकी प्रषनकर नन्द से वैकर यद्‌ वचन कहा ॥ ६२ ॥ , 
ईति थीमहाभासतेशन्तिपैणिमोक्षय उरं पयोनाशीरयपरिशततमोऽनयाय ॥ १७६ ॥ , 


न्ष 
> 


उत्तगधे । ७६ 
एकसोच्स्सी का अध्याय ॥ 


बाह्मण ने कहा कि, हे निष्प ! म॒ तेरे मीठे वचना सै तेरे वशम तुम 
फर मित्रो श्ररमेजो कुड कट्‌ उसको सुनो दे पेदपार्या म उत्तम! म गृहस्य 
आश्म को श्यपने पुत्र के याधीन के मोक्षपमे मे प्वृत्तहोना चारता ह थपि 
ममः को चह मागे वताय, मँ पकेलारी राता का आलम्वनकर्‌ मालार्भ 
नियत रोर पन्यास्र साप्रम को पारण किया चारता दर परु इन्दौ के जाल 
म फंसे हृए होने से उफ नहीं चाहूता इ जवतक पुत्र कै स्नेह कम्‌ म फैसकः 
मेश यस्था भ्यतीत्‌ हो तरतक परलोकं सम्बन्धी पाथेय वीत्‌ परलोक के माग 
करा भोजनादि पदै प्राप किया चाहता हृ, इ बरहयाएड के बीच सुम पपार पे 
पार्‌ उत्तस्तेवाज्ञे का वित्नार इया दे कि धमरूप नौका क्रि याश्रम मेहे स- 


१ 


सार मे देवता को कमं मे प्रत थोर पच्यमान विचा पृ मू पेत सले 
हए रगे को जोकि यमरज की पताक के दणडक्प ए देता ह मर भोजन 
कै समय सन्यापियो को दूरे के घम्‌ भिना मागनेवासा देख इत सन्यात्‌- 
धर्म मे भी परत नहीं रोता इ हे यतिये! इषी काप्ण उद्धिलमं नियुत धौ के 
दाए॒ सुक को ध मे प्रय्तकपे उसङ्गानी भतिथि ने उ्तथमे का वेणेन्‌ कले- 
याले ब्रह्मण फे चचन को सुनकर वदी मधुरता से इस खच्च वचन फो कटा 
किं इसस्थानप्र भं भी मोह को पाता हू मेश भी यदी मनोरय हे क श्ननेक दा 
रङग स्वगे होनेपर पुरे निर्वय को नदी पाता ह कोई मो की प्राप कत्ते ६ 
ऊोदै यज्ञ के फल को उत्तम करते दं कोड वानप्रस्थ मे कोरे ृरस्थाशरम्‌ 
म नियत दे को राज्प्रसम्यन्धी धमेको कोई आतमफलतम्बन्पी धे को कोई 
गरुधर्मसम्मन्धी केम को कोई शान्तचित्तीय प को शार कोई मातापिता को 
सबन कसतेहृए स्वगे को गये कोर ईिमारदित सुत्यता के ठाए स्वरम को गये, 
कोई युद म लकः मस्नेवाजे स्वगे को गये कोई पुर उन्वरति ते शुद्ध कोई 
पसप स्वगीमागं म प्पृत्त कऽ वेद्पाटी वेदत्रत मे नियत व॒द्धिमारे तृष श्रातमा 
जितेन्द्रिय उत्तम पुरुप स्वर्ग को गये ण॒द्धस्वभाव्‌ शुद्ध भ्न्त्‌ फरण प्रतिष्रवार्‌ 

सत्पवादी शोर पसे भी मदप्यजो कुशल प्प के दायने मरिगये स्वग मे श्रा 

नन्द कृरते दे इसप्रकार वहतपृस्तर फे लोर घोर थमक हे रद्र सेमी भी 

यद्धि पमी व्यक्त दई द जते शयु से वादल यप्तत्यस्त दोजाते र ॥ *६॥ 

इति भीपदामारनेवान्तिपदणिमोपपरये उपसर्देव्नीरदुपम्थिमनमो तपय ॥ १८० ॥ 


सोईस्यासी 
एक क अध्याय ॥ 
भत्िषिने क्त रि, दे वाघ्रए ! मिरे रारन उपदेगकरिगरं कनारी प 


७६४ शान्तिपवे मोमधर्म। 

तुमसे वणेन कता हू भयु र्त्त को कहता हृ ऽसप्त "के समय भं जिप 
नेमिपारयय कत्र के गोमती के तटपर घचकरवरचमान हा वहा नागाहय नाम्‌ 
एकं नगर या जह राजात्र मं शरेः मेन्पताने यत्न कफ इको विजय क्रिया 


अधवा स्याधीन किया क वापर पद्मनमि नागनम से प्रिद्ध महाभाग ध 


मौरमा सप निवास कप्ता दै हे विप्रन कर्म, उपासना ज्ञान हन तीन प्रकारक 
्ान मे परयत होकर वह्‌ सथ मनः यणी, कमम से सवनी कौ असन्न कता है 


र सामः दामृरदरढ, मद इन्‌ चास्रकारके तीति वरिचार सेयधेके परलको जान. ` 


कर्‌ कुटिलतारहित सत्यता को प्रतिपालन करता है यत सत्यवरङ्गा को सभय 
रर इए रो दण्ड देता है तम उसके समीप जाकर पने प्रयोजन क] प्रशन 
छुद्धे फ अनुसार उसके कने को योग्य दौ बह स्ययक्ता, ध्मीसाः त्रतिथिो 
फा पूजन कनेवाला, नागडुद्धि शर्‌ शाघ मेँ कशल, समत अर यनेक गणो 
से पूणं है ओर स्वभाव से सैव जल फे समान निर्मल. हानिर्‌ नप ध प्त 
तप ओर शान्ति सं शोभित श्रे आचाणपार्‌ ईश्वर का पूनन.कसनेवाला, महाः 
दानी, सन्तेपरूपी उत्तम त्रत भे नियत, सत्ययङ्ाः किसी केष्ण दोपन 
लगानेषासा जितेद्िय मौर प्रसज्नचित्त है, देवता पित घादि मे गेप यत्नादि 
भोजन का करनेवाला, सवसे प्रियभ।पी, उपकारं धरोर सत्यतसयुक्, दप के 
एभाश्भरम्मौ का जाननेवाला, शघुतारहितः दके के अभीष्ट मे प्रयतत गगा- 
जलल के समान शुद्ध कृठवाला दै ॥ ११॥ , ` , , ' ` 
इति श्रीमहाभोरतेशान्तिप्वेशिमोक्षथमे उत्तरा्देएकाणीत्युपरिशततमोऽध्यापः ॥ १८१ ॥ 


एकसोर्बयासी का अध्याय॥ `. 

; त्र्मण बोला फि, मेन आप से दरस का.निरचय थोर ददता करनेवाला 
पचन सुनायह सा है जेसे कि फिसी सार परेहृए मनुष्य्‌ का भारं उततागलेना 
सरीर मागं मे किसी धकेषुंए्‌ फा सोष्टना व थकेहए को मान देना प्ये 
को जल्‌ ओर भूष को अन्न.क्‌] देता होता दः समयपः भृते थतियिकौ मनः 
गाना भोजन मिलना श्रौ जेता, वरृ्धपुरुप का पुन प्रसन्नता का देनेवाला 


होता है अथवा जेते मन से विचार क्रियेहुए की रीति थौर्‌ मित्रका दरशन 
छखनन्ददायकं होता हे उपीप्रकार श्रापने जो कचन कदे वद्‌ मुभ को त्यन्त 


प्रसत्तता कै देनेग्राले है, थप तम ने विज्ञानःवचन से जो यह उपदेश युको . 


किया उषो भ भाकाश मेँ दणि करनेवाले फे समान देता, भोर शोचता 
द्‌ ३ साधो । याप.आनन्दपूक्‌ निवास कणे प्रात काल जाने का विचर करि- 
यग्‌ माज कु रात्रि भरे साथमे सदुश निव्रासकरो चर जेमी जपने थङ्गा ' 
की ट वैसारी यँकरूगा इततमय सूर्यनारायण घस्तगत रीनेवलि है भीप्मजी _ 


४। 


५ 


¢ 


उत्तगरध। ७६५ 
वोले ३ शघहन्त ! तथ बहे तिथि उसके शिष्टाचारो पाक रातनिभर्‌ उपी 
के समीप रहा शौर आनन्द से चये धूपे का वणन कतेद्रए दोनो ने जब वह 
गात्रि प्यतीत्‌ की तव प्रात काल दते ही व्राह्मण ने उस श्रतियि को भपनी सा- 
मध्यं फे यत॒सार पूज! तदनन्तर वह कमे का निश्चय कएनेषाला अपने भाई 
पत्र खी श्यादि से प्चकर्‌ शुभक्मे मे निश्चय करनेवाला ब्रह्मण तिथि के 
वतायेहृए उस सपराज के स्थान को चला ॥ १९ ॥ 

दति श्रीमहयमारतेशान्तिपवणिमोप्रपरभरतरार्धदशीत्युपरिणततमोऽभ्याप, ॥ १८२ ॥ 


एकसोतिरासी का अध्याय ॥ 


भीप्मनी चो्ते किं, वह ब्राह्मण श्रपमे स्थान से चलकर मागं ऊ प्रनेक 
षिचित्र वन, प्वैत, तीय, नदी, सरोधरो को दतत चला २ किषी सुनि 
के पास पर्चा तो उस्‌ बराद्यणए ने उप्त अतिपि के वतायेहुए नाग के स्थान को 
उप॒ मुनि से पता तो वह सफ वचन को सुनतेदी च्तदिय+ उस ये के जानने 
वते ब्रह्मण ने नाग के स्थानप पर्टुचङर हे भमुकनाग ] पेमा क पचन 
कटा क मे मुक ब्राह्मण ह इसके इस वचन कों सुनतेदी धर्मनारिणी पतति 
्रता नागपती ने शाकः उसतराद्मणए को दशन्‌ दिया भौर स॒न्द१ त्रत मे प्रसृत 
उस नाग की पी ने उद्िके श्रदुसार धमीपत्वेक उप ब्ाद्यण का सक्कारू्षक 
पूजन किया घोर कुशल मङ्गल पृथक बोली कि क्षया मज्ञा ई, ब्रृद्यण ने 
फट्‌ कि, मै ते इस स्वच्छ पविच सुन्दर यचर्नो सेद भ्रानन्दयुक़् दोक उस 
उत्तम नाग देवता का दन करना चाहता दू युद मेरा प्रयम उत्तम कामै 
हसी भेरे मन की पमहन्या है इसीप्रयोजन से मे सपेय के भाश्चमको भाया 
ट नाग की माप्य बोली हे व्राह्मण ! षद.मे॒ पति चारमदीने से स्थ देवता 
फा श्य धारण कणे फो गयु ह सो तुमर को निप्मन्देद्‌ पन्द्रह दिनि पये दशन 
देगा येने भपने पति के परदेश जाने का यह्‌ कारण तुम से वणेन किया इस 
के पिवाय जो यायकी धाज्ञा सवरा द उक्ते टम से किये बही हम क ना- 
हण ने फर हे साणि, देवि ! म उसीमे परिलने कफो भाया ह भोर उप्त नागराज 
फी वाट देखता दना दस मृहावन में निरस कस्गा तेम मेरी यद प्राधना 
नागराज से कटने के योग्यहो क्रिमेरे संग स्ट को, भें भी सामृन्य भादर 
पःएनेवाला उसके भाने के समयतफ गोमती के एन्द्र पत्तिन म उप्त फी 
वाट देख्गा, तदनन्तर वद >दपाषयिं मँ त्रः ब्राह्मण व्वा उम नागपत्री 
फो पिग्बापत देक उङ्कनदी क पुलिन य्त्‌ रेत के गरीनेपरगया ॥ १३॥ 

एनि भोमदामाग्नेणा ए्रंणिपोपपप उनतदूम्वणी-पुपरिदातवमोरप्पाप ॥ १८३ ]॥ 





[1 


७६६ शान्तिपतमोधषपमे । 
. . ` एकसौचोरासीः का अध्याय] < ` 
प्य ह. 1 [व + ५ 4331 0 
- भीप्मजौ बोलते किः.हे नरोत्तम.¡ तव भह सर्पिणी उस्‌ तपुखी ब्रह्मण के 
निराहार निनास.करने-से महार सित हह ओर उपत-नाग के भाई ९. एत्र 
आदि भी सय-इकटे होकर उस्‌ त्राह्मए फर पस ग्रये चर्‌ उस नदी केस्तमं 
निराहार निवास कते हुए जप मं भष पस बरह्मणः कौ वेशम देता, म, 
तिथिएुजन्‌ म शल स्रान्‌ के सव्‌माह्कधु'वदरानस बाण का बाध 
पुजन्‌ करके यह्‌ शुभ बचन बोले कि दे.तपोधून-।-बृहां ठम को भाये हए च 
दिन्‌ व्यतीत दोग हे धर्मवतपर्ती! तुम प्रप मोजन फे विषय प कु नही 
करते हो तमःहमरे पस आयि हो भरोरहम श्राप के सहत वत्तेमान द चौर ` 
हम्‌ को ; पका यनिथिप्रजन “कपना "उचित है, .प्रोकि इम सवःकटुषी टै 
ेद्विनन्मा श्रे नादमण । तुम धाहार क निमित सूत फल, पतर टथश^यन 
वादि मोन करने को योग्या, हे वनभ नित्रासी, याहार त्यागनेवाले। 
शाप के कारण धमं समाने के देतु से ह सव बालक भौर वर पीडा पाष दै 
गरि इस कुल भ कोई भ गृहस्य व्रहयहत्या-करनेवाला मिधयारदी नहीं ह 
अर देवता तिथि बान्धवे से पहले भोजन करनेवाला ग कोई नदी दै, 
त्रा्यए बोला कि, मेने तुर्‌ कटने पे यह आदार का वचन क्रिया कि नाग 
कै ्ने.म भाठ दिन बाकी है, जौ याड गतिक व्यत्रीत होनेपर बह सपं नही 
आयेगा'तव आहार कःलगा यंह्‌ उसीकेपनिपित्त मए जतं है, शोच न कलना 
चाहिये लैसे ये हो वैसे चलेजा्ो उसके निमित्त इस मेर बरत को, तुम 
सहित कएने के योग्या नदी हो, दे नरेत्म्‌ ! तव्‌ उप बाह्मए को म्ना पराक 
उपने मनोरथं प्रा फियि विना षं सव सपे त्रपनेर र को श्रये ॥.१३॥ ' 
इति.शीमहभारतेशान्तिपवेणिमो यम उ्तरादवु्ीतयपर्शिततमोऽ्याय, ॥ १८४ ॥ 
5 ,; ॐ पएंकंसो पचासीं का. श्रध्याय.॥ . ` ' 
1) 3) भाते 1511 ।१ द {1४ 2 1+ 4 (* ~ | [~ 
म{भीष्मजी बोले किम इक्र, शर -तिधियङग समय के दृयतीत्‌ होत 
परपर काय प्न निवृत्त हो सूच देवता की, ज्ञः लेकः वृह सपं श्पने स्यान 
पर श्राया, तव उप्नकी स्र -चरएमरक्षालनादिःसेवा गणय होकर उपक पास 
गर सपने भी,उस गाद्ध-साषवी घ्री का वडा.सत्कार करक पृ, कि, दे क 
ल्याणिनि ! पन्य कंदी इं यक्िपयक्र.इदि, से देवता अरतिपि आदि के लन 
म नियतप्दो क्योकि वरह कमर तरे घस्य, दै, स॒न्दरि 1 तुप खडा त १. 
योजन-की तिदधि कलेवाली दौकर मालस्य से भरे वियोग मं धमं मृष्यीदा पृ 


[> 


पथक्‌ तो नहीं रोग, नागपती बोली कि रिर्पयो का धर्म गुरु की सेवा 


$ -+ 


ण 


उत्तरा । ७६५४ 
बराह्मण को प्म चेद कत प्रदना है नोक्त का धमे ख।मी की यत्ना का.करना 


३ रजा का धै प्रजाका पालना हेः इसलोक मे पव जीं फी रक्षा करना्षत्रियों 


का धमं काजाता दै वैया का धमै चतिपिपूनन शरीर यद्तसमूति दै अयोत्‌ 
गौ सेवा धादि दै श्र काकमं ब्राह्मण्‌, त्रिय, वैश्यकी सेगदहे हे नगेन्द्र! 
गृहस्थी का धप सव नीर्बो की द्धि को चाहना ई गृहष्थी को योग्यरेफि 
सामान्य भोजन रस्ता चीर मदैव यद्धि फे नुसा अत्त करना सुर्य? षष्ट 
धमै जो इन्दो फे सम्यन्ध से दता ई योर यद्‌ समना फ्रि यहा म करिसका 
ह फर से श्राया प्मौर मेरी फौन रई इसपरफार सदैव मोक्ष श्रम के वीच वडे 
काम्‌ मे शरेठ द्धि का लगनेवाना दवि आर मास्या का उत्तम धमे पत्िद्रत 
कहाजाता ई ह नागेन्द्र ! मे तेरे उपदेश पे उपको सण््यता समेत जानती ह 
सो मे धमे को श्रच्येप्रकार्‌ जानतीर दुम धर्मात्मा के नियत दोते उत्त माग 
को त्यागक्रर कैसे कुमार्ग म च॒र्गीः हे महाभाग | देवतार्थे की पमेचर््या 
नाशं सरी होती है मेःश्ालस्यरहित शेक तिथियों ऊ पूजन मे सदेव प्रत 
ह्‌ धय यहा्मिनेवाते व्राह्मण को पन्हदिन हए उरन्‌ भपना प्रयोजन मुममे 
नदी प्रकट किया भौर रेरे दशन को चाहता दै तेरे दशन्‌ का अमिलापी तीमः 
ब्रत गी बह ब्ा्हए गोमती के पलिन्‌ म वेदपार करदा ६, है नागेन्ध । मुक 
को उस बराह्मण ने बडी सत्यता से उपदेश किया र कि वहे सपं जव भावे तुय 
मेरे समीप उसको भेजना उचित ट हे मदज्ञानिन्‌, स ! ठम फो इम वचन फे 
सुनतेरी वदा जाकर उसको दणेन देना श्वण्य ह} १६॥ 
, छते वीपहाधारतेलान्तिपयैसिमो्तपर्परतगार्दपश्चाशीत्यपरिष्तवतमोत"पाय ॥ १८५ ॥ 


एकसोखियासी का अध्याय ॥ 


1 1 
- .नाग कोला रे पपित्रे, खी ! तुम उरो ब्राच्मणरूप से कौन जानती घे 
केवल मनुष्य व्र्मण जानती दो वा देयता समम्ली दो हे यगघ्िनि । वद 
कौन मसुप्य मेरे द्णन का भसिलापीं शरोर समर्थ दे भर देखनेपरफोन सी 
भत्ता के साध पचन. से केगा है भामिनि! निग्चय फे देषा य्‌§ुर मो! 
देवऋषभ नागलोग बटे परम दिभ्यगन्ध धारण क्र्नेयाने यार वेग. 
वार्‌ दते दं भार्‌ वन्दना के यागपटोपरवकोभी देनेवलेरश्रर्‌ दम भी 
उनके गमान यवा उनके चमुगारमी दे वह्‌ नाग मुग्य कंक मठ्प्यो क नध 
दशन देस यह मेण मत दे, नागभाय्य बोली दे वादम्‌, महाकपिम्‌ 1 ग 
सत्यता से जानती फं देवना नर्द इसके फिषियर्भ उपम जानती र 
फि पद्‌ मरपरष दे ययने निजद्‌म रा बाहनेवानाक्ते दर्मनेषो ह्य 
प्रकार ने वाह्नेबाला ६ अमे क्ति स्वाति फे-नक्तका प्यामा पपीदा दधनद 


४ [मौ 


[ति अ १ 


७६८ शानितपवे मोक्षधपे। - - 
वादलक वटक देखे, बह तर दशंन के किये विना किसी दु सष िप्रको नही 
मानता ह उत्तम कुल में जन्म लेनेवाला कोई अन्यसरपं भी की तिथि को 
त्याग क चपने घर्मे नदीं कैडरहतां है सो ठम देहनन्य कोधको साग कके 
उपुके देखने को योरय हो यव उसके श्रमी नश्कपने से तुम श्रपने को नष्ट मत 
करोः राजा श्रथपा राजङ्मार आशावार्‌ पने ाध्रितेकि अश्रुपात न पौ्कर 
भ्रणहत्याको प्राप्त दता है मोनतापेज्नानकी प्रापिहे च्यौरदान से बडी शुभ कीर्ति 
हती है थोग सत्य बोलने से वाणी) प्रसन्न होती है योर परलोक मे प्रतिष्ठ 
होती हैः भूमि दान करने से थाश्रम्‌ के समान गति को प्राप्त करता हे शरोर 
न्याय से धूनप्तचय क्रे, उसके एल के भोगता दै, सवके ध्गीकृतं पपात. 
रहित अपने दित कृए्नेवाले धम को कफे कोई भी नक को नही जाता है यह्‌ 
वात वभ की जानी हृं है, नाग बोला अहंकारादिक से मेश कोष नदी है 
उत्पत्निदोषसे युको बडा कोधदै है साधि"! तुम ने मपने वचनरूप भागिन 
स उमोकोध को भस्म.करदिया जो सकय से उत्पन्‌ हआथां हे साधि । 
म कोध से ्रधिक कोई धुर दोप नही,पम्‌मता ह सप ही म बिशेष करके ब 
करोधरूप निन्दा होती दै, इन्दं पै दषा करनेपाला वह महाप्रतापी र्ण करोधके 
वशीभूत होकर रमचन्दनी के दाथ से.मरिगया, राजा कार्तवीर्य के पुत्रादिक 
महल से वचं को पर्णु्म कर्के लेजाना सनकर्‌ थपने कोधे ्यादुलहो- 
कर्‌ मरिगये इन्द्की समानता रखनेवाला महापरकरभी कात्तवीस्ये जिप्तका दूसरा 
नाम सदस्रजन भी ई बह भी करोषके दी कारण जमदाभ्ननीके प पस्शुरामनी 
के हाथ से मारागया, मेने तरे वचनको सुनकर यह तप चौर नेक कत्याणों 
का नाश करनेवाला कोध्यपने स्वाधीन किया, हे विशालानि ! मे श्रपिकत्‌र 


‡ 


छ्मपनी भरशसाकप्ता द उसी युम च्रयराणी सपं की तुम एएवाव्‌ भाप हो मे . 


वहीं जाता ह जहां बह बराह्मण निय॒त ह ओर सव भरर से यही बचन नागिन 
से कटा कि वहं ब्य अपने मनोरथ कोपराष करके दी जायगा ॥ 
इति श्रीमहामारतेशान्तिपतैणिमोक्षर्मे उततर्दैपदशीत्यधिकयाततंमोऽध्यायः ॥] १८६ ॥ \, 


एकसोसत्तासी 'का च्रध्याय॥ , ` 


भीष्मजी बोले कि बह सपे उसी ब्रह्मण को मन से ध्यान क्ता इया 
उस के मनोस्थ को विचास्ता ' पनी सपेगति से उस व्राह्मण के पातत पटुना 
हे राजन ! स्वभाव से 'धरमवत्सलइद्धिमान्‌ व्ह नगेन्द्र उपुके समीप पटचकः्‌ 
यह मीडे वचन बोला के हे अदण । मेल को सन्भुल कंसके कहता हक ठम 
को कोष कपना योस्य नीं है यहा किस देतु से सायो स्या खाप का प्रय 
जन ₹ दे ब्राह्मणोत्तम 1 मे मन्पुस से समीप होकर परीति के साथ तुमे 


च उत्तशध श = , ७६६ 
पयता ह्‌ कि तुमे दम एकान्तस्वान मू गोमनी कै रतप किसी उपातना कते 
ह, बाह्मण ने कदा कि पद्मनाभे सयं के दशन फए्नैक यहां सुमे भाये हए 
क पर्मरएयनाम उत्तम ब्राह्मण जानो मेप्‌ भ्रयोजेन उसीपे ह, मने उमको यदी 
ते सू्यलोक्‌'मृ जान्‌। सुन उसो पने सुजन मित्र की वाट एप देते 
५ कि सेतीकलनेवालं पजन्य नाम बेपा के देवता बदल को देखते दै 
योगसय सथ दोपे से रहत्‌ दो श्म उप वेद को पदताहुनो गि द्वक 
दकाल थौरःकस्याणो से चगरहया है नागे बोला करि बडा धाश्च है 
फे तमं साधु यौ मित्रपसले कल्याएरूप चलन रखनेषाले हो महाभाग । 
निन्दा से रहित तम दृसरेको कपाट से देखते हो, हे वरप ! मं वदी नागे 
ह जैसा कि थाप सम्‌ को नानते द तुम्‌ पनी उच्छिता आज्ञा करे याष 
को क्या.भीएट करे शरे प्राह्मणे"] मने चप्रनी शरी त्मादिपसे पिका थाः 
गमन सुना है इपकरारण मे ठम्दरे दशीनो फोच्ययि ह्यव धाप सुक को मिले 
दो अपने, मनोरथ.को सिद्ध कखे नासोगे ेवि्वा्योग्य, उत्तम ब्राह्मण्‌ । 
थाप द्यपनेष्यभीष्ट को सम से कलमे को योग्य हं वास्तव में दम्‌ सव भप के 
गुणो से विकेषए ह इमरेतु से कि पं अपने रित को चोटकर मेश भीं भल्ला 
चाहते दे, वृद्चणने कदो है सहभागः स मँ तरे दशंन की मिलाप कृरकफे 
भाया ह्‌ ओर प्रयोजनं का नं जाननेवालौ मे किसी मीके पने को तु. 
म्हारे पास श्राया ह, हे महाभाग, ज्ञानिन्‌ । भँ पिपर्यो से रदित यातमा म नियत 
टकर जीरो फे लयस्थान्‌ नुद को निण्चय कताहुया > चलायमानचित्त ट 
तम भपते उन उत्तम गणो से प्रकाशमान रो जोकि कीरस्य क्णो से य़ 
चन्द्रमा फे समान भामा ते प्रकारित द, है सपं ! मुकपृथ्नेवात्तेकेजोनो 
प्रथन ह उनका तम उत्तरदो फिर मे श्रपने प्रयोजन फो मी कटा चाप उनके 
सुननेकेयोग्यह॥ १६॥ `; “` `ˆ ! >> ५ | 
इति भीमदहाभारतेान्तप णोप उतगर्टरम्ाशीत्यपिफसतमोऽन्याय' ॥ १८० ॥ 
एकसाच्रह्ासी. का अध्याय ॥ 
महए ने कट पिः थाप समय पर संवधानी से दभ्यं कां यद्‌ रय धारण फ- 
रमे को जाते दो जिक्षमे प्क उक्र द प्रापने जो.षुद चरा श्नास्चस्य नर्वीन 
देखा द उक्षके'कृहने फो योग्य हो, नागं ने फटा कि भगवन्‌ । मूष्यं देतां 
प्टेमाश््या के निपासस्यानं ट पीनां लोन फे सव प्रगीत सी से प्रकट 
दाते द, थच्छे २ सिद्ध, सनि, ठेवता शादि निकी, सलार रिरणो भें 
थाध्रिन दोवर्‌ पेम नियाम कम्तेदे जेमे किं द्रपसोक के पवी छम की भा- 
तार्मपरविश्रागफ्पतेद्‌ एयपरभे नित तिमपदे माग तेज स प्रति पवन वा 
। 


७७० शान्तिपव मोक्षम । 

निकलकर उसी सूय की किरणो मे नियत ठता हं रौर चाकाश मेँ जभार लेता 
६ तव वेडा अर्चय होता है" हे र्ये । वह्‌ सूप्यं देवता, सपार की पृद्ि 
के लिये उस वायु का रूपान्तर कके वर्पा्तु मे जल को उत्पन्न करता है दृष्ते 


भरधिके कौनसा याश्चर्य,है उक्षी के मण्डल मं उत्तम तेनरूप .सै निर्यत होकर ' 


1 
॥ 


महाप्रकाशमान अन्तयामी परमात्मा लोको को देवता दै यद भी वड़ा ्ारचय्यं ` 


है, जो देवता यआमहीनेतक्‌ अपनी पतत्र किरणो से संय हेनेवाले जल को 
सपरयपर वपंता दे इससे श्यधिक रोर आश्चयं क्या है, जिसके प्रकाशसमूद 
मे आाप श्रात्मा नियत है उसीकी पा से यह पृथ्वी जड चैतन्य समेत 


सव पियो को धारण कृएती ह हे बह्यण ! जिस स्यं देवता मे .मद्यवाह 


आदिञ्नन्तरहित सनातन देव॒ता पुरुषोत्तम नियत्‌ दै इषे अधिक्‌ आरच्य 
क्या दै" यह्‌ एक्बात आश्चय्ये का भी याश्चस्य दे जिसको कि तेने, निमल 
भाकारु मे सू्ये क दार देखा ई उसको मेँ ठम से कृता ह मध्याह के मय्‌ 
सपार मे सथ्य के भ्रकारामान्‌ होनेपर एक्‌ प्रकाश्‌ सष्ये के भीत्र पपरा तेजी 
दिखाई दिया जौ भपने तेन के प्रकाश से सब लोकँ को शरकाशित कता चाः 
काश कृ पणी कके सूर्यैदेवता केः सन्ध जात्‌ था, भिसमकार्‌ रहति 
युक अगिन प्रकाशमानः दोता दै उपीप्रकार श्रपने तेन की किरणे से लोको 
स्याप्न करके वाणी से एर दसै सृष्यरूप के समान -था, उपकर सन्मुख माने से 
र्ये देवता ने दोनो हाय दिये पिर्‌ उप्‌ पूजन के इच्छा करनेवलिने भी मपना 
दक्षिण हाथ दिया, ओर माकाश को चीरकर्‌ किरणो मरहल मे प्रेण किया 
भर क्षणमातर मे दी वह्‌ तेज एक होगरया शीर सूय्ये के रूप को धष किया फिर 
दोनों तेजो कै मिल्‌नाने पर हम को यह सदेह उतपन्न हुमा कि इन दोनो म वं 
सथ्य कौत साहेनो रथ मे नियत होकर्‌ वचेमान ह हम सवने सदेद्‌ म प्रपत 
होकूर ५ देवता से दी पचा किं यह कौन पुरूष दै जो माकाश को इल्लघन 
कफे दसरे सथ्य के समान गया दहे ॥१८॥ ,. नि 


2 


इति श्रीयहामारतेशान्िपवशिमोक्षषर्म उत्तरादेश्टाशील्युपरिश्ततमोऽभ्याय'॥ १ =८॥ 
व एकसोनवासी का ्रध्याय॥ -., 

। शुष्य देवता ने उत्त दिया कि यद्‌ न तो ग्न देरता हे न कोई भुर गः 
न्धे दे यद्‌ उच्छडृत्ती सिद्धशनि स्वगं को गया ई, यह्‌ बराह्मण शूल फल का 
आहार करनेवाला सूखे पत्ता का खानेवाला वा पूजन कृएनेपाला सावधान था, 
इए ब्राह्मण ने सिता के से शिवजी की स्हुति कौ ओर जिहत निर्िच 
इने स्वरम के दार फे लिये उयोग, किया था उसरी के दै से वृह स्वग क। गया 
दे शनग सोमो ! यह बाह्मण सारी मच्यो से न मिलनेषाला जनिच्ानान्‌ 


उत्तराधं । ७७१ 
सरेव उञ्दशिल का भोजन  करनवाला सव जीवो कौ भलाई म प्रत था 


[क 


देवता श्सुर गन्ध पन्नग इत्यादि उन जीवो के पेश्वय्य्‌ को भ्रा नदी कप्त ह 
जन्यं ने उ्तम.गति कौ पाया हं हे बाद्यए्‌ वां मेने इसप्रकार. ते ्ाश्चच्य 
को देखा हे बन्‌ यच्छे शुद्ध इस मनुष्य ने चित्त कौ इच्छा के यदुपार शु 
गति को पाया थोर स्य के साय पृथ्वी प्र भ्रमण करता ३ ॥ 
, इवि श्रीमदाभारतभान्तिप्वणिमोकषधर्मे उचसरा्धेनवाशीत्युपसितितदमोऽध्याय ॥ १८६ ॥ 
~ क ५ 
, `एकसानत्वे का चध्वाय॥ 
बाण ने कहा किः हे सप 1 वड चाश्वस्य है शरोर निस्सन्देह मे भयोजन 
फ नुसा पर१ निवाते वचनों से विदित्‌ कियागया ह्‌, दे साधस्प, सप | सु- 
महारा कस्थाण दो श्राप सम को यव जानेफी्यात्नादो फौरभ्राप काको 
क्यं मेरे कृले के योग्य होय तो सुभे स्म्य केपियिगानाग्‌ ने कदा कि 
हे ब्राह्मण ! याप चयुषने हदय के कास्य फो कृदे विना कदा जाते दो जो करने के 
योग्य है रौर जेस निमित्त म यहा याये हो उस्तको वरय को दे छन्दं 
ततवा, बराह्मण ! उ श्रनुङ़् काम्‌ के कृष्ने तम्‌ समसे एकर यार थाज्ञा 
लेकर यहां से जाग्ोगे टे मित्र ब्रह ! जसे किं कोई मनुष्य वृप्न के फल तेने कै 
निमित्त गर के नीव जाकर उस गरष क| त्यागक्र निष्फल जाय्‌ उसी भकार सुम 
यहां भाक्‌र्‌ रपे अभीष्ट सिद्ध किये विना समे त्यागक्र जाते दों यहे ठम को 
योग्य नरी है, हे निप्पाप्‌, ब्राह्मण ! भं ठम से भीति कानेवाला ह योर हमभी 
सुकपर प्रीति करते दो इसमे कुच भी सदेह नहीं हे यह सव लोफ भाप का है 
भाप को मेरी मित्रता करने मं स्या स॒देद्‌ द राद ने कटा दे वदे, धुद्धिमन्‌' 
भरामन्ञानिन्‌ः सप ! यद इषी प्रकार से है किमी द्शामे भी देवता ठगते श्र 
धिर नदी. दे थापे ठम्‌ देयता के समान्‌ हो, जो पुसपोत्तम्‌ स्य के भीतर 
वतमान द वदीहठमभौरदमभीदथौरजोम ह वरी यापदो भर्यात्‌हम तम 
मृ फुच भी थ॒न्त्‌र नदीं दे वट भाता थटेत्‌ दे जिम हम्‌ ठेम थर सद तच्च 
सदेव लय दाते ६ हम्‌ वदी नद ब्रामण ने फा रे सपरज ! णयक्तचयर्मे 
सम को स॒न्दह्‌ था सो दे साधो ! म मोतमापन नाम उञ्दृ्तिव्त को कल्मा, 
यट भेष पूं निर्य का ग्रेट कार्‌ नियत हमा था मो पृण दमा हम्दर क- 
स्या टो भव सुमे श्राप पिदा फीभियि मेर सच गनोरय पणं भा ॥ ९०॥ 
द्रि धीमषाभारनेणानिपरणिपोपपर्य उचरारदेनरन्युरग्दितयपोऽ्प्याप + १६० ॥ 


एकस इक्यानवे का अध्याय ॥ 
भीप्मजी सले क्षि ठे गजव्‌! तव निभ्वय कगेवाचा यद्‌ नाद्य सर्प 


॥. 
1 


11 ५, 
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७७२ , ` , शानितिपवं मोक्षम | ~, ` ` ' ."; 
ज्ञा लेकर दीक्षा सेने कौ इच्छ्‌ से भागव च्यवनछपि-के पास्‌ गया ओं 
-भागेवनी ते सस्काय्न होकर धम मर ्रत्त हुमा चौर इस क्था को भी अपने, 
शर भ्ययननी के सन्छुख पणेन्‌ क्रिया, है सन्‌! तव भागैवजी ने भी रना 
जनक .की सुमा म महाता नीष्टजी के सन्मुख दस्‌ पित्र कथा को वरन 
करिया, हे राजेन््र ! उन नारदजीनने इस्‌"उत्तम क्था को इन्द्‌ कै पनेपर देन 
स॒भार्मे वणन किया, धुर पूयं समयमे यशस्‌ कथा इन्द्रे ने भी चे.ऋपिणे 
के सन्सुल व्णनःकी, दे सजन जम्‌ परशरमजी ते मेर युद्ध बड़ भगा 
हया तव यह कंथा वुँ ने मरे सन्सेव वणेन की हे पूवज ! भने भी, 
धरमरूपःउत्तमं कथो -मृलसमेत ठम से वनं २8; हे राजन्‌ः चुधिषटष। नो ह 
मु े पचते द वह्‌ यदी उत्तम्‌ योर पवित्र कमम टै, निपको; के वृह 
बहिण भी इसी त्रत मे धुम) च कामादिक से निखेप् हमा, ओर्‌ अपने कमं 
म सषैरोज.की र्नं वैकं दिसंव्यादि दोषा से चौर शोच यदि डरो पे रकष 


सहनशील टकर उञ्चेशिलिं को निवीदभात्र भोजन कलनिवला दकः बन, 


जोफे पृत्वोक्ते उत्तमं पतिक प्रपषहुमाीष्षिक ; न +. र, 
0 
इति भीमदपमारतेयान्तपरवणिगोकषध चरा एकनवचच्युपरिशततमोऽध्यायः । १६१.॥ 
1 ५ % => ~ ५4 ^ ४ # ~ क ॥ 1 # । 
॥ 1 ०५५ = -~ 4 ष ॥ 
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इतति शानतिपवसमाप्म्‌ | ! 
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९रतद्र (1 

> नामरकिनाप ‡ कमत | नामक्षिताव “` } म्‌ 

 महाभारतवातिक कामिल, २०) | हरिविशपरव ० रमिदेनश्त,” & 

॥, ादिपवं कुञ्जविदारीलाल- गहाभारतकाशीनरेश ६) 


॥ ङतः, | $ = 

१ £ महाभारतं [भारतं स्वलि टन | 

| मग तथा | कमिह," 
९ वनपवे तथा , शर) श ¢ 
¶ विराटपर्व त्तथा, | तथा कार मक्द गुन्दा १0 
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¶ उयोगपय प महेशवत्कृत, १।॥) | धादिपव, „- ," - ` >) 
“ भीष्मपवे प० कालीचरणङ्त २) | समाप, = 
# द्रोएपवे, तथाः 1) | वेनपव, „` , -), 
॥, कणप ` ¢ | विरद, ‹ ' "1 
 राल्यपवेःगदापव इ ॥) | योगप -, ' ~: = 
 मोपिकपसीपम तथा भीष्म, द्रोणः कर्णं शन्य॒- 
¶ ध्रवुशासनपव `, १) | गदा ~ पा 
| शान्तिपवे 
< आप्डरम, | त्था, २ | सपं व 
¶ मोभधम, ` , शातिप्व, - --“ ~ 
† घ्र्वमेधपवे ` तथा ॥ | शअश्मेधपर्वः ` , | 
 चाश्चमवासिकपवं | श्ाश्रमवासिकः, सुशलपवः- -) 
. ९ स्रगारोदणपव, । । (9 
मिखते का पना- 
1 रायवहाहुर यंशी प्रयागनारायएभागतव, 
५. मालिक नवलक्किशोरप्रत-ललनरं ! 


ह उ" २८ ॥# 


